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। तष्णुकांचीमे भगवाचका दशन करके जों गाड़ीमे ब्रेड तो सह 
| पवदायका तिलक, गरम तरुसोको सुन्दर % ५ 

| | ि हारो वेशभूषा देखते हय परिचय प्रत्न † 
| | (१४ करि कहीं सेरी बात अनघुनो न कर्‌ 2 
। पो उछ नहीं बोला । किन्तु उसके चकते ह च 
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द होकर तीन वारं श्रक्कष्णः सरणं सम का 
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संगमे दक्षिण भारतकीौ यत्रा कर रहा चा । 
ना मेरे ही उन्म एक गौराङ्ग महोदय 
भी उन महाघुमावकी । खविस्तत सलारपर 


बात १९५५ करी है । उन दिनं मे तीर्थाटनके प्र 
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भामनेवाही सीटपर आ विराजे । बड़ हौ म्य आकृति 
र, केषर पत य था पताम 
कषे हुए ये । रेशमी गोधुखीके भीतर विधमन सुमिरनीपर उनके दाहिने हाथ उगालया ८ ४५. रही 
धा । पीले ही र्गी रेशमी घोतो पहने थ। पामे सुरीदार खडाञ इचा था । उन वह 
नके लिए मन मव ३९ । किन्त यह सोचकर ज 

; । अतएव जव त गाड़ी स्टेशनपर रको रही! तथ तक 
= विनम्र भसे मैने अपन। निसा प्रकट कौ । ध 
स्तीर भी ्रशट नहीं ईई । १ प्ेमसे उन्हीने 
च्चारण क्रिया ओर गोरी श्षोरीमे स्खकर कहने 


यगे--मित्र ! आजके दस वर्ष पटले मँ अमेरिकाके चिकामोविश्वविालयमं 4 > 4. 
५ 2 › कहते हँ । विना सस्कृत- 
| | युस्‌ > । परोप १ थ ओर अब युदय रोग गोरे ९ ¢ ् ~ 

स॒ समय चै प्रोफेसर एेग्जेण्डर' धा तेने न्यूयाकंके धुरंधर संस्छृतन्ञ दन्‌ 
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[ङ ६ श प 
२ संस्छृत सीखी । उस्षकं ब रचि णो भपययन करिया । भागवतकरे तो कितने दी 
रामालज माष्यकी गीता, रामायण एः 6 चिन वहय॑की लायत्रेम 
पारायण 0 ध अध्यापने रिष चिकागो गया तो एक ॥दन "2 यत्र 
किये । उसके बाद जव ते केकर मैने बडी तमयताक सधि पदा | 
संशय हुआ किं का 


\ ५ कविरचित्‌ शराजतरंगिणी' सर्प! स व अलुमव क्विया'। किर 
8 ग्ने अन स > १ >~ त्र ₹ | (~न = 
(असे भने अपने आपे एक्‌ विचित्र ध ३ १ इसह्ए उपयुक्त ग्रन्थको फिरसे पना 


संरा ~ थ नां कर रदा च+ <= = 
श छखिया मन मेरे साथ कोद च्छव। तो मआनसके अन्स्त संजोते दए स्वाध्याय 


भां (8 न क्रो लवे अपने = (~ 4 
रम्भ करिया ओर उसकी एक-एक राई द्ितीय वारायणके बाद पहलेसे भो अधिक रसं मिला । 


भाथ ८> ५ 

-सा रहा | [जस ~ सै ५९ ~ उस >~ 

भसे क शौ | रेण रामायण ओरं गाता सा धमंग्रन्थ बन गया । सक अनेकानेक 

ष थ्‌ {>~ प्र २ त्र (3 
भाय ० १ { पर्वन करनेसे णक विचित्र कारका वेराग्य 1 हुमा ॐ 
शे १ चसे तौ मेर नपर एक अनोखी छाप डाली । जिस सारि 
महाराज हषं ॑ 

पखासक्तिसे जौ कथते लमा ओर जीवनके - = 

1 | ग॒ अ ज त्‌ = =$ [<> स भ च्‌ त ९ (~ 9. प 

भांति (0 1 0) बदलने संगी, निससे म अमेरिकाके बडे बडे सनीषियोके पसि 

| ~ रीं हआ । 

(म्‌ | पि न्त्‌ र बोध ४ द =, 
पानके छिएु गया । दिन्ु उ । -न्दसे मिरनेका शुयोग पराप्त हुआ ओर उनके समक 


ने गौरसे देखा कि मेरे प्रपर उन्ट 
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भौ सने त न रिग समस्य रवी । उन्होने बहैत ह सरं आरं ससस रीतिसं मयं 
पने मानसिक अन्तर 
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पीत तथा पीताम्बर धरण 


ल्य ध्येयकी प्रातषिक ओर रुश्चान हौ चरी । हृदयम 












राकजकरा समाधान किया ओर्‌ यह 
। सही उत्तर तो वही द्‌ सकता 
साधना चरम सीमाप्र पेच गयी 


विशोष अनुरोधपर उन्हान बृन्दावन 
भराण्यक्ा इछ अग विद्यमान था | > 


रगभग्‌ पद्द्रह वषं अध्यापन करते 


भो कहा कि पये ्रनौका य उतर भर १ 
जो भगवान्‌ सांनध्य आ कर काटी 
स महापुर आपो भारतवपमे ही मिल 4 
गर बानाका नाम्‌ वाया | बल्यकरालसे दी मेर #। 

सी कारण मेने विवाह व्र स्थी नही वसायी थ 


त्र 
9 
दए मने कतिपय ग्रथ भी लिखि उषे थे | जिनके प्रक 
अच्छी रकम मिल चुकी थी | गर मिलाङ़र्‌ छष्यीस्‌ <नार उरा मेर वरल वन | व 
ओर्‌ इतने धनकी शयतारे मे आसानीपे भारतवपं पचक साधनाफे कामम छग ई शौ 
जीवन यापने लए तो प्रकारकदी रायल्टी थौ ही दा 
इस प्रकार उहापोह करनेके घाद 


॥ | 
सदावन प्टुचा । वाँ अन 
इगर वाना रिप्यता प्राप हो गय। | थोड़ा वहत संस्कृतका 

शीचरणोमे रहकर हिन्दी विशे 


५ कतक्राः ज्ञाते शष.) ह| 
सनम्‌ विशेष आयाम्‌ नीं क 
फयीरके अनेक ग्रन्थ पटाये भ 


6 ना पड़ा | उन्हे दी शने षस्तरसी 
गकं रहस्यकी ञो 
प्यकरा पथक्‌ बना दिया । 


¶। उसके बाद उन्हनि अग्र 
टा 3 -दशानुसार में ती 
करफे फ गुरुदेवके भ्रोचरणेम लोर 


> ६ 
पर निकखा ह । पूर = महीने 
भर्गा | ते पूनेष 
मटीभोति संतुष्ट ट । अमेरिक्‌ 


त ‰ भा भार 
यथालाम सतोपकी प् मं अः 


अमारकासे सीधे १ 
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सादगो, यहाङे निवासि्योकी ^ 
% परावित हु र न कटा-- अमेरिका तो संसा - 
सम्पत्तियोसे पारपूणे राज्य { कसी ॥ गे कमी तहां हे । वह्‌ क लोगं बडे आनन्दर्का 
ता रहे हं । सुनता ह प षहा हर तीन 
रंडियो, रेपिजेटर तथा टेली 


ये एक मोटरकार दै । घर घ्र ररि 

। त॒व आप मेरिका जैसे महान्‌ दशको नागरिकता सपागकर्‌ इ 
वाजम एलव-पुविधाोको च्चा की हे, उनसे भी बहुत अधिके 
प्रमोदके साधन अमेरिका छ हे । किन्तु तया आय जानते ह फि रस महान्‌ वभवकी उ 
कसे हई ! परे तो योरोषे छोगोने ब परहुचकर उत भोभा गृखुनिवाधि्ोको 
सूटा-खसोटा ओर लाखों भार्यो तापकः हत्या की । दमं उनकौ सम्पत्ति, उनकी उ 
जमीन ओर उनकी रजतप डाके डा । अन्तम वचे-सुचे रोगो 
गे । उसी वेगारीकै आधारप्र 


4 
बड़-बड़ी कोटियं फवररियां 4 ती क ५ # 
तार, टलीफोन भादि बनाये | हा वि्ारसंस के नी ग पृशुवद्‌ स र 
ह2। हा, रधर ॐ दशक स उनज्पके भयवश् उन्हे न जाति योक ॥ 
दक मान (रया ह ओर न्दे भीरि १२६ जोवित रहने भ 
म तो यहा तक कहनेको तयार हृं कि पे 


गरष हायर" पारमिक दिवा जाते रग" 
£ न्ह वका ह्यस सु कि र खी + ९, 
1 रके पस्पनी पा सरकारी विभागे केज॑दार ‡ ^ त ५ । ९ | ¢ | 
लिए घनघोर प भम कररता | (र भी प्र ला ही कति 66 + र "तदन कजं 3 
क पसे प्ता ठ | 
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| ^~ १५. 1 =. मु 3. (^~ >+ 
हतन अधिक है करि वदहुतोको आधे पेट खाकर जीवन यापन करना १६५ है। इन दिनोंतो 
(६ होषेने अमेरिकन सरकार ओर वाके गोरे नागरिक जीवनको ओर भी नारकीय बनां 


| है । उन्हे सदा भय बना रहता है कि न जाने कब क्या हो जाय । 
पुय सब इषीलि ; दोता है कि वहोकि सम्पद साचचिकी नहीं ै । यह सी रिं अतीत 
प॑ भारतवपं भी वाहरी-भीतरी आक्रमणका रिकार था । सदियों इसे स्वदेशा राजा आक्रमणः 
॥ मणक कड्वे घंट पान पडे । यहकि नागरिको असीम यत्र य भोगते हण भीषण धन-जनका 
५५ पड़ा | विदेशियेतरे धावने तो गजव ही टा दिया | देशके बड्‌-बड द टे तथा 
तप्र किये गये ओर उनके आराधक परथमं स्वीकार करको * बाध्य हृए । यदकं ` नागर्किपर 
ी इतिहास, विदेशी भाषा, विदेशी वेषभूषा ओर विदेशी रहन-सनका, भा८ १ गया । इनक 
7 जहाजोपर लाद-लादकर सात समुद्र॒ भेज ५ गयौ ओर्‌ ये समथा त ल बनकर र 
क्षी गुलामीको करनेको वाध्य हो गये । किन्त हके बति य्ह ह कित ५ यातना 
नही। इनकी संस्कृति ओर इनका उच आदश अद्यूता 





शह = कि क ~. ^~ = 
| यहो कारण है कि आजादं नर बड़ी आामरी दृष्टस इसकं ओर निहार रही ह । सबको 


गाया । आज सारी दुनिया बड़ गौरं ८. ५.८. 
^ श्वास हे कि न यते अन्धकारम मटकते हए धक भारत ही प्रका दे सकता है । 


ध तवि कल्दण ओर राजतरंगिणी 
}0 । १ ५१ | 
उनकी वाग्धाराकों बीच ह| म ५ नीः सी जड़ चन नहीं पड़ी ओर उनकी भारती 
उभ्‌ (~ ५ (९ 9) क 
॥ °भाड दिया । किन्तु उ 1 हाकवि कन्हण उस चम्पक महामंत्रीके पुत्र थ, जसन सन्‌ 
ध दो इतौ । १ ४ व्रधान्मा 
स्‌ न १९१० १ तक महारा ई 


| [प एवं उत्थान-प 
(निके कारण कविको रजा ए 


कवि कल्हण ओर उनकी रचित राजतरंङ्गिणीका 


नके कायक तकी ` गाथाको निकटसे अध्ययन 
५; थ ॥ स्थी उनकी जन्मभूमि प धी ओ नाहमग होनेकं 
ग खयोग सुलम हो ग्या चा | '। सी कारण अपने परनधमें यत्र-तत्र उन्न योग्य 


धिकार था। चिरया है दि न 
ए सस्त भाषापर उनका पूण 1 गुणगान किया. ह, किन्तु स्वाथी ओर लोभी 
पि बाह्मणोकी महत्ता ओर उनक तरी भरतौ भी की ॥ उ लोकिकं 


= श॒ 9) 
१५ गी स्वना आरम्भ की ओर सन्‌ ११५० समाप रिया । 
राजतराग तिहासकारका कर्तव्य निभाया हे । उन्होने कीं रत्तीमर 

५। 


फष्यात्मक अनथमे उन्होने एक निष १ ह | निस राजा जो गुण थ, उनदं॑जी सतीरकर 


एविसुलभे चाटुकारितकी ५१६ 1 नोट जनसावारणके सम प्रकट कर दिया । सो 

[.+प्रमाण र तिथि-पंवत्‌ समत त्य इतिहासप्रमी विद्वानोका हे कि 

। र तिथि-सवत्‌ कतिपय पाथा < + ^ कहना हं 
विल्सन, बुर र स्टीन ओ दि 6> पूणं सफल रहे है । उन्दने विभिन्न कश्मीरनरेशोकं 


र के द्वारा पद्‌-पदपर कयि 


षि कन्दण जपने इतिहासप्रण। तिथिसमेत रिखक 
तनक गाथाको सन्‌ तथ 


{ ॥, 


` पन्न 


हु भ की आत्मा मरीन र सिरनोर 
हुए भी भारत ओर भारतीया नी वा लगते वौ यह देव समल संसारा रसौर 


न १ 4९५५ 
त्रे किया था । बाल्यकरालंस र पिताके सम्पक- 


र भारतीय इतिहासका बहुत बडा 
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| ~ कज 
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१ 3 7" चा 





ह ४ क ¢ व्‌ । = क्ते 
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उपकार करिया हे । उनके इस सतप्रयत्नसे विस्परतिगतमे पड़ वहुतेरे महापुस्पोके जीवनकारलही। 
निणय करनेम वड सहायता मिलेगी । उसकी पह कृति देखकर हम इस निश्वयपर ्हृचते 
द किं कल्ण वड़ा ही चतुर काकार था । वह भानं तभावा अद्भुत पारसी था | वह अपने 
देशको नेति, भोतिक एवं आधिक परिस्थितिसे भली-माति परिचित थां | प्राचीन इतिहासके 
अन्वेषणमें उसकी सतीकष्ण प्रतिभा विलक्षण कायं करती थी । वह स्वाभिमानी काव्यशिल्पी 
था । उसने यह एतिहासिक महाकाव्य किसी रजसे पुरस्कार प्राप्त करनेके निमित्त नहीं छिखा था । 
अपितु एेतिहासिक तथ्य विश्वके समल रखनेक उदश्यसे ही उसने यहं भग्‌रथ प्रयत्न क्रिया र इसमें 
पूणं सफलता प्राप्त की । सच तो यह है दरि ऋन्टणने राजतरंगिणी इतिहास नही, बल्कि काव्य समन्न- ` 
कर छिखौ हं । चीन कारम पाथात् देशे निद्रा भौ हस शकारके करग्यग्रन्थ छिला करते थे । 
उन दिनों इतिदहासग्रन्थोका भी काव्यग्न्धोमे दी समावेश समश्चा जाता था। इसी सिद्धान्तको हृदथंमम 
करके कल्हणने भी काव्यात्मकः बैरीसे राजतरंगिणीयी श्चना कौ हे । इसीिए ग्न्धम स्थान्‌-स्थानपर 
अलकारवहर भाषाका उन्होने उपयोग. क्रिया है । इसे एक स्वा्गसुन्दर मदाकाव्यकरा रप दने रिषः 
कल्हणने इसमे उपमा, उ्रक्षा ओर रूपक आदि बहृतसे अलकारोका समावेश किया है | भाव, भाषां 
ओर अ तो सारा ग्रन्थ भरा पड़ाहै। हतक कि अन्तरात्मा भवोको अभिव्यक्त करते 
समय कविने ग्रन्थको तन्दिरुताको भी नगण्य समनच्र छिया था! । 


वेह सब होते हुए भी कन्दणको इतिहासका वास्तवियं मरह 
कारको न्यायाधीरके समान पक्षपातशल्य दोना चाहिए । यही सोच (9 
री थौ, उनका निःसंकोच नामनि क्रिया § | उसका कहना है पि 0 ८२ न्धेसि १११ 
प्र जो इतिहासग्रन्थ लिखि, उनमे देसे दूषण विमान थे कि जिन करण ` ॥ 1 ४ 
रोगोको मालूम ही नहीं हो सकता था! | पसंगालुसार कल्दणने रमायण ओर 1.4 ध 
यताली थी। इसी प्रकार करमीरी राजा याह इतिहा गहाभारतसे भी 
भी क्रिया है । उसने नीलमतपुराणका भौ भलोरभाति खाध्याय क्ियाथा (५ ४ ौ 
सुव्रत ऋरमीरका इतिहासः तम्र पावली, ओर हेछाराजगत 4 ४ व 8 4 
छबिन्लाकर तथा पञ्ममिहिर नामके दो विद्वानोका भी नामोन्टेख श्रिया ३। ५ हं । कहने 
सिवाय देवाख्य आदिमे प्रप्र शिकरेख, ताम्रपत् प्या सनद्‌ आदिक्षा भी उपवे शामाणिक ग्रन्थोष्ःः 
स्तिया, विभिन हस्तङिखित ग्रन्थ ओर पुराने सिकको भी उषयोगमे ल ण किया ह| परातन 
तत्कालीन दन्तकथा्ओका मी उपयोग किया हे । दन्तु नकी शरामामिनत ध गथा ह । कलहणने 
नहीं लिखा टै । कयोत्रि एतिहासिक दिते दन्तक्षथा ओका विशेष ख न ९ भिषयमें उसने छ 
समयके इतिहासको उसने प्रतयक्षदरष्टा होने कारण बहुत अच्छे गते भोग माना जाता । अपने, 
उसके पूधका इतिहास उसने अपने पिता-पितामह आदि पूर्वजसि सुनकर लिव वारमूलक छिला है । 
इतिहास कि प्रामाणिक व्यक्ति अथवां राजकीय काय॑कर्ताभिक्ि कथनालुसार र ५ उसके व।द्क। 

राजतरगिणीकी एतिहाधिक योग्यताकषा कालनिणेय फ़रनेकै लि इमे कौ त 4 ६ । 
भी एक वार विवेचनात्मक ट्टिपात करनं अवश्यक है | १६ 4 कालगणनापर 


पूर्णरूप ॑ 
रूपस्‌ ज्ञात था | इतिहास- 
र उसने 8 


000 कमे २ 
१ ईस विषयसन कद आपत्ति स्तो) | 





(. £} 
ब्दीके आरम्भ तक कारगणना सवथा कृत्रिम 
सुतो विश्वनीय स्वरूप देनेकै हण सहाकवि कल्हणने एडी-चोटीका जोर छगाया है । 


पथिष्टिरके राञ्याभिषेवके समयसे राजतरंगिणीका कथारम्भ होता है। यथ्यपि वहं कट कृध्रमं दै तथापि 
प्न्थकारने उसे स्य पान छियां दं । आने चरखकर राजा रणादिष्यका शसनकाट तीन सो वषं मान- 
कर्‌ कवि कन्हणने हम इतिहासके जिजञाघुभको ओर मी भ्रमे उठ ^ ै। ५६ किन्तु इस भरमादका 
भषराधी हम केवर कन्हणको ही नहीं मान सकते । अमित भ्राचीन दन्तका क ५ - 
हिक स्वभावका ह यह परिणाम है । दिनकरं सर सभाव ध स) त क 
अलयेसनीने भी कहा है कि टिन्दू रोग सच्चे इतिहास परम्पराकी ओरते उदासीन रहते £ ८ ड्‌ 
दी परितापकी. घात हे । अपने राज्यङ्री विश्वस्त परम्परा प क ष 6४ ४६ 
कु न ~. घः नेतः लिए अ ॥ ५) ^< 

ते| दाचित्‌ उनके इतिहासको तई परखनेके लिए ध्र ‹ सिदध होता ३1 ` | 
| यह कथन राजतरंगिणीके आरम्मिक कारूगणनाकं बाम < < 
त) भर+ 
| ध 1 4 विशेष गुण हं 

यद्यपि कवि कल्णके ग्रन्थं उपर्ु् 


ह ४९ शु 

01. ~ श्यताको र्या्हपते अपनाया ह । अहाकविने अपने समय- 
-- २] त {~ थु तु वाति ध ता (१ * (~ मात र १ 
क म 1 दिया है । तकालीन राजाकि गुण-दोष, मंत्रियोकां कायः 


दतिहासमें स्पष्टवादिताका पृण = सने सी 

पोर एवं नेवी कतप्नता तथा सामि (4 7 लीचा इ। 

एवं द्षण, राजसेवक्रच्‌ कत ~ ` धती ्वगुणसम्पत्न ओरं विपक्षियोको रव तरहसे 
री कवियोकी तरह उसने अपन `! ति दोनों दी निष्यक्च भावसे ओर बड़ी 


| पाई साथ अंकित की गयी है । ईस 


प | ८ : भ्रामागमे कल्हणने जो सावधानी 
॥ भेर पदप अधिष्ठित कर दती. दं । स ओर टम तरक म | 
© [1 


करिका स्प निदशन ६ । 
1 दिख र्य = ट = प्र निरी क्षण । र 
यी हे, बह उसके चातुयं एष ^ ल महिमा धट विवास धा । इसी कारण वह प्रत्यक 


् ह (~ = णका त ; य्य ग्र + नेक । 1. 
॥ भड्त्‌ घः 0 9 = (१ यख्य करणं मनता ॥ | अपन क अन्‌ क उसनं 
। (भ भी राको जनमे दी खा 
अ 11. 0; ए 
| क 8 (9 तरह नीत तीरथ केर एवं देवमन्दिर आद मैक स्थानोमं अत्या- 
| = 1 प्‌ जा पड $ . ण॒ 
` तिका ही थी । ॥ क जाको नट हो जाना पडता है ' कह करी यह सुद्‌ 
| अ फरनप्र ईश्वरीय कोयका पा दवानोर भीषण अ्याचार क्र गये थ (, इसी कारण उसका 
ता धी । हे तासनकालम वीरय पूय नागे विषयमे भौ ोर्गोका एसा विश्वास है 
सा सुरा जन्तं भा | इसी दर „ = हो गया था। कल्हणः भी इस ग्रन्थे यह बात छ्िखी 
1 । शुशचवा नागके कोपसे रु षयम मी कल्हणकरौ यही धारणा थी । इन धातोसे तत्कालीन 
॥. । शुभाशुभम शकुनो तथा ~ 
ममता ती ्ा् हेता ह । 


मतका सही-सदी परिचय तिहते भोरेवावा तव रुके, जव हमारी गाड़ी कांजीवरमूरे 
इस प्रकार अनवरत ४ हही ह्म दीनोकी गाड़ी बदरुकर चिदम्बरम्‌ जाना था । मैने 


पर विल्टपुरम्‌ पटच ग्‌ 1 


\ +. मे आरम्भे तीन तरम अर्थात्‌ ईैसवी सनक सातवीं शत 
उ 
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(* ॥&)) 
इलीको आवाज दी तो गोरेवावा ये--तने थोडेसे सामानके एए इटीकी क्या अ्श्यकत॥, 


यह्‌ कहकर उन्दने मेरा ओर अपना सामान सम्हाखा ओर सामनं खड़ी चिदम्बरम्‌ जानेवाी गाडी- 

मं ठे जाकर रख दिया । मेँ यह सव कौतुक देखकर हैरान धा । उन्होने शने इछ कहने-सननेका 
अवसर ही नहीं दिया । गाड़ी चूटनेमे अभी शक षण्टेकी देर थ । यह सोचकर वे गाड़ीसे उतरे ओर 
सामनेकी दूकानसे एक दजेन केला, सेरमर सेर ओर आध सेर खजूर छे आये । उसके बाद द्ोरेसे एक 


-बड़ासा छोटा निकाला ओर सामनेके नसे पानी भरकर रख दिया ओर सामनेकी सीटपर बैड गये । 


` तरंगिणीमं मगवद्रीताके. एकादशाष्यायोक्त भगवान कष्णकष 


तनिक देर्‌ बाद बड़े ही विनम्रभावसे बोले--'भोजनका समथ हो गया ह । स्टेशनपर मनमाक्िकः 
साधिक भोजन नहीं मिर सकता । अतएव इन फलोको छे आया हं । वस, अव शरू कर दौजिएः । 
गोरे बाबाका युन्नपर इतना परमाव पड़ चुका था किः मँ कृ नरु नच करनेमं असमंथं था । अतण 
उनके परामशनुसार फर खाया ओर खजूर खाकर जल पिया । ईस कामसे निवत्त होते-होते गाडी 
चल पड़ी ओर वावाजीको शान्त देखकर मेने क्षिर राजतरंगिणी चचां छेड़ दी । मेरी बात सुनी तो 
अपने मन्द्‌ सुसकानके एल बिखेरते हण बोले--उस समय मेने जो राजतरंगिणीका विवेचन किया 
था । वह्‌ मे नही, बल्कि आजके दस वप पहेके प्रो्ेसर एलेगजेण्डर बोले थे । गोरेवावा तो राज- 

8 विराट्‌ स्वरूपकी श्लोकी पाता हे। उस 
महाकाव्यश्गो शन्तरसमयी धाराम अवगाहन करके अयनो छतङृत्य मानता है। उस ग्रन्थनं 
गोरेवाबाको जो नवजीवन दिया ह वह अजर है, अमर ह ओरं अविनाशी ॐ । 


श +^ 9 ¦ कुड दरम हम दोनों 
चिदम्बरम्‌ प्च गये ओर वां ताण्डवनृत्यनिरत नटराज ९करजाका दशन पाकर निहाल हो गये 


इस प्रकार रामेश्वरम्‌ , घुष्कोटि, मद्रा, पक्षीती्थ आदि तीर्थम रमण करते ए बारह दि 
तकः हमं ओर गोरेवावा साथ-साथ रहते हृषः मद्रास परहचे । वहां दो दिन 1 ५ द्न- 
पतिकी ओर्‌ गये ओर मँ जगननाथुरीको चर पडा । काची लौटनेपर भी महीने पतरच्यवहार द्वार ध 
ओर बाबाजीका सम्यक बना रहा । उसके वाद्‌ सहसा उनका प्र आना बन्द हो गया भौर 4 ५०५ 
लिखनेपर भौ आज ठगभग चार वसे कोई खबर नहीं मिली पि कं है| ठीक हीह, रमते ध 4 
बहते पानीको किसने पकड़ पाया दै । किन्तु वरह दिने सम्प गोरे बा ` र ॥ ओर 
जो छाप छोड गये ह वह यावज्जीवनं अमिट वना रहेगा । उन्हीं कमार हदयपर 


= दीं महानुभावे अदेया 
पचास वषंसे अग्राप्य इस ग्रन्थको सटीक रूपमे प्रकाशित करये भ आप सरीखे " वलुतार्‌ रूगमग 


लो [1 गु ण $ ग्राहको न 
करकमर्लोमं अर्पित करता हुमा अपार हर्षका अनुभव क रहा ह| गु फे पाव 
काडीधाम 
विजयादशमी 10 0 
सं० २०१७ ~ पाण्डेय रामतेज शास्नी 
। | 





श्रीकरष्णः शरणं मम । 
श्री कल्हण' महाकविविरचिता- 
ज्ञ र्‌ (= (^ 
राजतराङ्गणा 
 शशोभनाःऽभिधया माषादीकयाऽऽयीकिता । 


=-= 
` प्रथमस्तरङ्गः । 


भूषाभे [स ६ । 
र स्गारलराचिः सिचयचारें व्रलीनयुक्ताय हरकल्पमदीरुह । ९ ॥ 
| वतो वहिरिखाङ्कितं दधदधिशरोतर वहन्संभरतक्रीडलण्डलिनुम्मित ललधिजच्छयार १ | 

१ कायः स्थैयं स्वस्य परस्य च ॥ २॥ 


व कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेशंणः | येनायाति यशः १ 
ने न्यः कारुमतिक्रान्तं नेतु प्रत्यक्षतां शम" | कां वेप्रजापतीस्त्यक्त्वा रम्यान ¦| ९ ॥ 


यदि तदन्यदिव्यदष्टितव 


| नमः 


पयेतसर्वसवेवान्भावान््रतिमया त्वे किमिव ज्ञापकं क्वेः ॥५॥ 
पथादष्यालुरोभेन त्चित्येऽप्यप्पश्चिते । तदच, , ~ िंचिदस्त्येव वस्त ध यत्ीतये भ ॥ ६॥ 
भष्यः स एव गुणवात्रागदधेषवदिष्ृता | भूतार्थकथन (१ 
॥ 1 -------------तान श्लोकी रीत 
91 सर्पोक 10 नेत्रम स्थित अभ्निकी ल्पटां तथा केसरके तिङ्कसे सुशोभित 
छादयत ५ नमस्कार € त  पटसख तथा सूक्ते हए कुण शोभायमान कानानाखा ससुद्रसं 

एवं केलि करते हुए सप्‌ लद ~ स्पन्न, रूषक चिह्ठसे चिहित, उत्तम कंचुकीसे आदत 


उत्पन्न € 
रं त ४ १ किये लेवजीका (~ 
अथवा शंखकी दीधिसे निम ४) तरेव धारण किय हए ङि दाहिना अथवा बामभाग 


देदीप्यमान एवं 4 4 वनन रा आराधित दारा आराधित 


। भक्षः 
'स्थ् + ४६ ५ ^ 
| या एवं आधी देहसे नर ओर अ ८२ भवाहको तच्छ कर देनेवाखा एव अनिवंचनीय सुकविजर्नोका 
अ शरीर अमर हो जाता हे । क्योकि अख्रतपानसे . 


= | 
खर्गाका , कल्याण करे ॥ २॥ 
वन्दनीय कृ ~ = 

केवला लोय है । उसके प्रभावसे अपना ओर लेता है. किन्त 
स ५4 भौतिक व हो जाता है। ही कार्ण काल्यरसको अस्रतसे भी 5 

© वृणि पाचों यञ्ःश चेयोके भू $ 
णा गया > त पात्राका ~ णी यकि सिवाय अन्य कोन प्राणी तकाख्की वतोको 
यसं कारक तरह अवयक्ष उपरि ४ यथा रमाण ही क्या होता १ ॥ ५॥ कथाविस्तारके भयस 
- क्यपि इस श १५५५ ५ ओका मावा नदीं दो पाथा फिर भी सदय जनके किए खदायौ क 

न्थमे विचित्र रचन मरने ॥ ६ 
स्थान-स्थानपर अवश्य रक्खे प मिरे ॥ 


विके काव्यासृतका पान करनेपर कविका ओौगः ` 


॥ वह गुणवान्‌ कवि ही अ्रञचसाका पा हेता है, जिसकी 


1. | | 





1९ राजतरङ्गिणी 
पूवद कथावस्तु मधि भूयो निवधति । प्रयोजनमनाकरण् व्यं नोचितं ताम्‌ 


दं म्‌ ॥८॥ 
ट्ट दष्टं चृषोदन्तं वद्ध्वा प्रमयमीयुषाम्‌ । र्वाकालभर्र्वा्ता यत्मवन्धेषु पूर्यते ॥ ९॥ 


दाक्ष्यं कियदिदं तस्मादस्मिन्भूताथंवर्णने । सवेग्रकारं स्वरिते योजनाय ममोचमः । युग्मम्‌॥१०॥ 


विस्तीर्णाः प्रथमे ग्रन्थाः समृत्य संक्षिषतो बचः । सुरतस्य प्रवन्धेन छिन्ना राजकथाश्रयाः ॥११॥ 
पा प्रथामगमन्नेति साऽपि वाच्यग्रकाशते । पाटवं दुष्वैदुष्यतीव्रा सुत्रतभारती ॥१२॥ 
केनःप्यनवधानेन कविकर्मणि सत्यपि । अंशोऽपि नास्ति निदोषिः तेमेन्द्रस्य नृपावलो ॥१३॥ 
ट्गोचर पूवसरिग्रन्था राजकथाश्रयाः । मम॒ त्वेकादश गता मतं नीयुनेरपि ॥१४॥ 


ष पूवभूमतेप्रिष्ठावस्तु्ासनैः । प्रशस्तिपटेः शासै गान्तोऽशेषभमक्गमः ॥१५॥ 
प्वागतमाघ्नायभ्रसादयाननास्मरनरुपान्‌ । तेभ्यो नीरमतादट गोनन्दादिचतु्टयम्‌ ॥१६॥ 


बद्धा द्ाद्शभिग्रन्थसहसेः पाथिवावछिः । प्राखरहाव्रतिना येन - हैराराजद्विजन्मना ॥१७॥ 
तन्मतं पूवमिहिरोद श्र योकादिपूवंगान्‌ । अष्टौ र्वादीनुपतीन्स्वस्मिन्यरये न्यदशंयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ १८॥ 
येऽप्योकादयः पश्च भ्रीच्छविल्नाकरोऽब्रवीत्‌ । तान्द्रापश्चाशतो मध्याच्छलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ॥१९॥ 
आञ्जोकादभिमन्योर्ये प्रोक्ताः पश्च मटीयुजः । ते दराप्चाशतौ मध्यादेव लब्धाः पुरातनैः ॥२०॥ 
द्यं नृपाणागुल्ासे हासे वा - देशकालयोः । भेषज्यभूतसंबादिकथां 


| ४ _.. _ युक्तोपयुज्यते ॥२१॥ 
सक्रान्तप्राक्तनानन्तव्यवहारः सुचेतसः । कस्येव्ो न सदरभ यदि भा हृदयंगमः ॥२२॥ 


-~~ ~~~ 





गागा व ज 1 क क 

बाणी राग्वषसे रहित एवं सच इतिहासः § हो ॥ ७॥ प्राचीन इतिदासकारोष ^ इ 
को फिरसे छिखते हए ञ्च कल्दणसे पुनरुखनके परयोजनको समञ्च विना ही सुजनोंका बिसुख हो (५ ५, 
है ५पूवेकारके इतिहासकारोने विस्तारे साथ राजाओंके जो इति खि है = जाना अनुचित 
2 ॥ < ॥* पूवेकारके इतिहा ज। इतिहास 1 उन्हे देख ^ 
स सन्ने इतिहासको ॐ ' ~" दख तथा उनकी 
सत्यता एवं असत्यताको परखकर स्च इतिदहासको > नसाधारणके सम्मुख रखना स्या सापारण = ९ (४ 
कायं हे ? नहीं । अतएव पूणेतः निर्दोष ओर सत्य दइतिदासको प्रकट करनेके टिए दी भै यहं उचो उण्यक 
हू ॥ ९ ॥ १० ॥ पहटेके छिखित इतिहासमरन्थ बहुत विस्तृत थे | उन्ह संक्षि करनेके लिप चु कृर्‌ रहा 
को रचना कर दी । जिससे वे प्राचीन देतिहासिक अन्ध टुप्रहो गये ॥ न्ति कः = अन्यनन्धः 
कठोर विद्रततापूणं होनेके कारण छोगोको वास्तविक इतिहासका ज्ञान 


{^ सम्‌ नहीं १ 
ततमेन्द्र कविक्रत ्रपावटि' नामका ६।तहासम्रन्थ यद्यपि कृव्यको टष्टिसि उत्तम 4 नरहाषो सको ॥ १२॥ 


रियो है ५ अन 
धानता वरा उसमे इतनी बुटियँ हो गयी है कि सका कोई अंशा निर्दोष नदीं रह गया है ति # | २ २ 
विद्वानों वारा रचित राजकथाविप्रयक ग्यारह मन्थ पदे है ओर नीट नि द्वार शी ने प्राचीन 
अभ्ययस करिया है ॥ १४॥ प्राचीन राजाओं द्वारा निसित देवमन्दिरो, नगर, ताम्प्र = मतपुराणक्छा मी 
एवं अन्यान्य शाश्मोका मनन-मन्थन करनेके कारण भेरा सारा भरम दूर हो चुका 1 

प्माणोंके अभाव वज्ञ पुराने अन्थकारौको ५९ राजाओंका इतिहास ज्ञात ही नहीं था। उने 
चार राजा्ओका इतिदरत ` सु नीटमत-युराणसे शात हआ ॥ १६ ॥ भाचीनकारमे महात्ती क गोनन्द आदि 
लिप्रने १२ हजार ोकोमिं पारथिवावषि नामके भन्थकी रचना कौ थ ॥ १७॥ उसीवे आधारपर धराज नामके 
सव जादि वा १५ १५॥ स का 
धविर्‌ नामः निदधाने भौ अपे ~" वावन राजाओमिसे अलोकते कर अभिमन्यु तके पोर रशं 
का च्ल कथा ६ । त रोकं चह दै--अोकसे छेकर अभिमन्यु तकृके पौ नरपतियोंको भाच १ नरो 
ऽन अमर अविन राजाओ्िसे ही उपलन्प किया दः ॥१९।२०॥ जरे वारा रचित यद तिह 
राजाओंके शारूनकाटमे देश-कारकौ उन्नति एवं अवनतिके विषय, ह समन 
सहायक सिद्ध होगा ॥ २१॥ घुन्दर ठंगसे बि 


को ~~ 


३ 


प्रथमस्तरन्गः । 
^~ भ २ 
प्रणभङ्धिनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । र्थामिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचायताम्‌ ॥२९॥ 
तदमन्दरसस्यन्दसन्दरेयं “ˆ निपीयताम्‌ । ्रो्रशक्तेपुयः राजतरङ्गिणी ।॥ २४ 
। पुरा सतीसरः कल्पारम्मा््रभृति भूरभूत्‌ । कुश हिमद्ररणो भिः पूरणा मन्वन्तराणि षट्‌ ॥ ९ १। 
प्रजा जा ॥२६॥। 


अथ_वैवस्वतीयेऽस्मन्परा्ने मन्वन्तरे सुरान्‌ । ¢ गपिनद्रर्राद 
कश्यपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोद्धवम्‌ । मे तत्सरो भूमो कश्मीरा इति मण्डलम्‌ युग्मम्‌।। ~ ~ ॥ 
नीलेन परिपाल्यते ॥२८।। 


उचदेतस्तनिःस्यन्द 

हतस्तानस्वन्ददउङृण्डत्पानना यत्सवंनागा 

पुखी नागयुखापीतभूरिषया रुचिम्‌ । गोरी यत्र वितस्ताल् याताष्युज्ात 0 नोचिताम्‌ ॥२९॥ 
| तगर | धनदस्येव धभियन्निषेव्यते ॥२०॥ 


रह्पर मुखना गेनानारतावभासिभिः नगर ४ 

यत्ता्ष्यभीत्या प्राप्तानां नागानां युक्तय धुवम्‌ । प्रसास्तिथ॒नं शेलप्राकारलीरया ॥२९॥ 

यक्तियक्तिफलग्रापिः  कष्टरपपममापतिम्‌ । पाप संस्पृशतां ल भवेत्‌ ॥३२॥। 
नं न्वयव्यतिरेकयोः ॥२२॥ 


संध्यादेवी जलं यस्मन्धत्ते निःसलिले गिरी । दय 
ं प्रतिगह्णात उ्वाखाथजवनहाव, ॥२५॥ 


स्वयंभूयंत्र॒ हतथग्युवो ग जहतां 
भत्सिप्रन्मिषन्‌ । भयते 
देधी भेडगिरेः शृङ्गे गङ्खोद्धेदशचो स्वयम्‌ । .-तर्दश्यते यत्र, . दसस सरस्वती ॥२५॥ 
> यत्र व्ययन्ते पूजाचन्दन्‌ बन्द, ॥२६॥ 


नन्दित्तेत्र हरावा पि 

सग्रासादे दुचरापिताः । अव 
आरोक्य शारदां देवीं यत्र संप्राप्यते क्षण त्‌ 7 मधु ती वाणी च कावसर्वता ।|३७॥ “~ 
चक्रभृद्िजयेशादिकेरवेशावभूषिते शिपि न यत्रास्ति प्थ्व्यास्तीथवहिष्टूतः ॥ २८ --- 


कर 


सदय प्राणीके छि लभी म्राणियोक जीवनकी क्षणभङ्गरताको सोचकर 7 
न आनन्द गा ९॥ २९ । 
रसको ही सब रसोमे प्रधान व हे ॥ २३॥। अतएव हे अ 7 । इन्त रखके प्रव प्रवाह 
सं रमणीय इस राजतरगिणीको कथाका कणेपुट हार तीम नानक ० म (9 प क ी र क २ च 
क 1 7 ~ 
तमस धञ ब्र मदे आदि. देवताआके द्वारा उस सरोवरमें 
रहनेवारे जखोद्धव ना ध प -रोवर मिपर काश्मीर मण्डकी स्थापना कौ ॥ २६ ॥। २ ॥। 
वितस्ता नदीके वहावरूपी व ऊण्डरूपी छच् धारण किये हृष्‌ सन 144 छ नीटख्नाग्‌ इस मुण्डन 
पाटन करते ह ।॥| २८ ॥ स्वामि सिकेयको श्रयदाच्री गणेराको ०. करानेवारी, वः न्दराओंसे युत्त 
होनेके कारण गृहाभ्रिता ओर क गन करानेके कारण +: पाघेती अपना 
आचित्य नरह प्रतव्व॒ तथा € 
पितत कं नि = वद मण्डट व्रिभिन्न 1 भरा पवतके समान प्राकाररूपी 
नागों युक्तं कुबेरके नगरक सट | सर्पोकी -गणरश्वाके ठिए उदयुक्त-सा रहता दै ॥ ३०॥ ३१॥ 
सुजाको उठाकर यह नगर गर्ड्के भयर ४ ना करनेसे मोग तथा मोक्ष दोनों फर 
यहाँके पापसूदन तीथमें विराजमान कार्रूप वाप ओर पुण्यका निणैय ज त 
भ्रा निर्जक पवेताप रा खरूपसे करती है अथी 
ति होते 2 ॥। २९ ॥ संध्या देवी यह क नहीं भिर पाता ॥ ९२ ॥ योक प्रण्वीसे स्वतः निकली 
यहो पुण्यात्माओंको जटः मिख्ता है पापिर्यको ्रहण करती दै ॥ ३४ ॥ गगाक प्रादुभौवसे 











। उवाखारूपी भुज ओंसे हता प्रत्य 
नन्दित्तेत्रके शिवाख्यमें देवता! द्वारा अर्षित मलौ कि चन न दोसौ मरा्च हो जाती ह ॥ ३६ ॥ यों सरस्वत 
रवाणी । कथाम भी ¦ ॥ ३७ ॥ चक्रधर, विजयश्च, ¦ 

द्ोनमान्रसे कविसेवित भा 1 करमीर अदेश, कोद भी स्थान एेसा नहीं है कि जिसको तीथं न 

केराव एवं ईशान आदि चुनीत देवाख्या { 

४4. "५ * | 
14), ब 4 ५) र. 
.# ऋ. # ' ध ५4 


ऋ. ` 


| राजतरङ्गिणी 


विजीयते पण्यवै न॒ रच्विणाम्‌ । परटोकात्ततो भीतियंस्मि निवसतां ५४ १११।२९॥ 
सोप्मखानगृहाः सीते सस्यतीरास्यदा से । यादपिरहता ` यत्र॒, निन्नगा ¦ निर्परताः ॥४०॥ 
अलन्तापा्ईतां जानन्य्र पित्रा विनििते। गोरवादिव तिमांशुध् † गरीप्मऽप्तीत्रताम्‌ ॥५१॥ 
विचयविर्मानि तुङ्गानि इमं सषिमं पयः । रातेति यत्र सामान्यमस्ति ¦ त्राद्वदनम्‌ ॥४२॥ 
त्रिलोक्यां रलशचः श्ाध्या तस्यां धनपतेदैरित्‌ । तत्र॒ गौरीगुरुः शछो यत्तस्मिन्ार्ष सण्डलम्‌ ॥४३२॥ 
तत्र . कोरथकोन्तेयसमकालभवान्कलौ । आ गोनन्दात्स्मरन्ति स्म न राप्तं सूपात्‌ ॥४४॥ 
तस्मिन्कासे धुवं तेषां इकृतः कारयपी्चजाम्‌ । कताः कीतिकायस्य नाभूवन्कावकतरस्‌ः ॥४५॥ 
ञुजवनतरूच्छायां येषां निषेव्य महौजसां जलधिरशना मदिन्यासीद्सावतोभया | | 
सपरतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुग्रहं प्रकृतिमहते ुमस्तस्तै नमः कथिकमंणे ॥४६॥ 
येऽप्यासन्निभहुम्भशायितपदा येऽपि भियं लेभिरे येषामप्यवसन्पुरा युवतयो गेरेष्वहन्दरिकाः । 
तह्लीकोयमवैति रोकतिलकान्समेप्यजातानिष भ्रातः सत्कविद्रत्य विं स्तुतिशतैरन्धं जगां बिना ॥४७॥ 
अषटषष्टयधिकामब्द्चतदाविंरतिं नृपाः । अपीपलस्ते करमीरान्गोनन्दायाः कटो युगे ॥४८॥ 
भारतं _ दापरान्तेऽभूदरातयेति. विमोहिताः । केचिदेतां मृषा तेषा कालसंख्यां प्रचक्रिरे युग्मम्‌ ॥४९॥ 
रब्धाधिपत्यसंख्यानां वर्षन्पंख्याय भूयुनाम्‌ । थुक्तात्कालकककेः शेषो नासत्येवं तद्विवनितान्‌ ॥५०॥ 
शतेषु पटु साधे उयधिकेषु च भूतरे । कठेग॑तेषु , र्षाणामभूवन्दुरुपाण्डया; ।५१।। 
 रोकिकेऽ्दे चतुर्विंशे ककारस्य साप्रतम्‌ । सपरत्याभ्यधिक यातं सहस्चंपखित्सराः ॥५२॥ 
 प्रायस्तृतीयगोनन्दादारभ्य दरदं, तदा । ढे सदस गते त्रिशचदधिकं च दातत्रयम्‌ ॥५३॥ 





कृ] । ॥ ८ ॥ पुण्य-बरसे ही इस प्रदेापर विजय प्राप्रकी जा सकृती हे, शाख्च-बलसे नहीं । अतएव कृश्मीर- 
यासी परढोकसे ही रते हें, शंसि नही रते ॥ २९९॥ शतकम स्नान करनेके योग्य यद अनेक स्थान 
= = क रनानागारमिं गरम जर मिर्ता रहता है ओर उष्ण-कारमे स्नान योग्य तथा जल-जन्तुओंके भयसे 
~=" श तख जख्वाङे कई नदी-तट विद्यमान दै ॥ ४० ॥ अपने पिवा कश्यपे द्वारा निभित इस कश्मीर 

्रदे्चको तारायण अपनी उष्ण-किरणोंसे तपनेके अयोग्य समञ्चकर गरव भरे हृदयसे ध प 
तीन्रता प्रगट र| करते ॥ ४१ ॥ यहांपर वड़े बड विद्या-भवन, हिम-सदटरा शीत अ एवं द्राक्षाफलं ५ 
सवग भी दकम पदाथ साधारण वस्तु माने जाते ह ॥ ४२॥ तीनां छोकमे भूलोक शरषठ है, भूलोकं 8 
( उत्तर ) दिाकी शोभा उत्तम दै ` उसभ भ हिमाटय पवत प्रंसनीय दै ओर्‌ उरे ९. ८ ग कोवेरी 
परम रमणीक हे ॥ ४३॥ कचयुगमे यद्यं कौ रवत्यण्डवके समकारीन छतीय गोनन् ^ ५. काश्मीर मण्डल 
चुके थे ॥ ४४ ॥ परन्तु उस समय उन नरेशोकि कु्त्यसे यराःशरीरनिर्माता कवि न्ह त 011) 
= अ) = जाक सुजवनरूपी वरषोकी चायाम यह्‌ समुदरपरियेष्टिती भूमि सवथा निर्भय दः 
का भौ नाम जिनके अनुगरहके बिना स्मरण नहीं आता, स्वभावतः नौं ` 1, नभय अ, उन राजा 


ह गहत्त्वालिनी उस कविद्रतिक 
भरणाम करते ह ॥ ४६॥ जिन नरपतियो ^ ^ 0 कविकरृतिको हम 
^ न नरपति्याके चरण हाथिर्याकि मस्तकोपर पड़ते थे, जो टक्मीको माप्त कर्‌ चुके 


जिनके महम दिनके समय भी चन्द्रिका जेसी ४ 

चमकनेवारी चन्द्रिका जेसी खुन्दर गुबतियां + 1 भह 
नरे ॐ $ 4 = मं र्‌ #२ तिल १ 
शाको यह संसार जिस कवि-छृतिके बिना स्वधमे भी उन्न नहीं १ २ कततिखकः 


५. तियो = ह ः चान सकता ; भरतः 
1 + सतु ।तयासे आपके गुण कहँ तक गायं । वस, इतना ही कहना पर्याप > £ 1 भमडय ! 
ससार 


४५९। 

अन्धा ह ॥ ४७ ॥ कृछियुगमें उन गोनन्द आदि बावन राजाओंनि ९ वा 

न [वन रा ५२६८ वषं तक्‌ 

¢ 9 ॥,य्‌' कश्मीर 

नः ४  & धापरयुगके अन्तमे हृजा थाः ठेसी मिथ्या वातेति धरान्तचित्त अनेक ५५ र साखन किया | 

काट 9५५५ सल। नहा मानते ॥ ४८॥ ४९ ॥ किन्तु कश्मीरके राग्यासनकौ अलकतं क रनेवाछे भर ९ 

२ =" -रर तथा शुक्तं कलिका समय दोनों बराबर ह ॥ ५० ॥ कलि ६५३ वषं बीत जनिषर्‌ कौर जका 
। | | ५५ व-पाण्डव्‌ 


| क्र 


त 
| 
4 । 4019 
1 १ | 4 ‰' | 
( 4 ४, ॥ 
त 4 क र्का 1 इष र "कक्ष = | 1 





प्रथसर्तरङ््‌ः । ह 


वषाणां द्ादशराती पष्टिः षड्भिश्च संयुता । भूयेजां कालसंख्यायां तदद्रापश्चाशतो मृता ॥५४॥ 
ऋकषादक्षं रतेनाग्दरयातसु चित्रशिखण्डिषु । तारे संहिताकारैरवं दत्तो निणयः ॥५९॥ 
आसन्मघासु नयः शासति पृथ्वीं युधिष्टिर नृपतौ । षडद्विकपश्च दियतः शककारस्तस्य राज्यस्य ॥५६॥ 
कश्मीरेन्द्रः स॒गोनन्दौ वेललदरङ्गदुकूरूया । दिश ॒केलासहासिन्या प्रतापी पयुंपास्यत ॥५७॥ 
विहाय देहं रोषाहे्िंषाश्छेषमयादिव । भूगारुत्मतरलाङ्के भेजे तस्य अजे स्थितिम्‌ ॥५८॥ 
साहायकाथंमाहूतो जरासंभ्रेन बन्धुना । स॒ संरुरोध कंसारेमेथुरां पृथुभिबेः ॥५९॥ 
तेनोपकूलं कारिन्ाः स्कन्धावारं निवधचता । याददीहसितेः साधं योधानां मीलितं यञ्चः ॥&६०॥ 
एकदा सर्वतो भ्रा; स्वसेनाघ्ातयतः । तं॑संरुरोष योद्धारं संगरे लाङ्गलध्वज; ।॥६१॥। 
तयोस्तन्यौजसोरवद्े चिराय करतिनी । मम्डो ब्िजयसंदेदे फं जयसण्जयभ्रियः ॥६२॥ 
जथ  राचक्षतैरङ्रालिलिङ्ध रणाङ्गने । शवं कारमीरिको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥६३॥ 
गति प्रवीरसलभां तस्मिन्यकषत्रिये गते । श्रीमान्दामोदरो नाम॒तत्छतुरथत क्षितिम्‌ ॥६४॥ 
मोगयोनोलितं राज्यं शआाक्षवानपि भूपतिः । ध्यायन्यित्वधं मानी नोपलेभे स निदधतिम्‌ ॥६५॥ 
अथोपसिन्धु गान्धार : सज्ञे कृन्यास्वयंचरे | निमन्त्य ॥ शु्रावानातन्छवणौ- न्द्पाष्णददूमः || ६&॥ 
ततस्तस्यातिसरम्मातानदृरस्थिता्प्रति | यात्राभूद्ध्वजिनीवाजिरेणुप्रस्तनभस्तला ॥६७॥ 


तदाहवे विवाहोत्का निश्चति स्म पतिबरा । आसीत्त॒ ` धुपुरन्ध्रीणां गान्धारेषु स्वयंवरः ॥&८॥ 


तदाक्रान्तासहचक्रः स चक्रायुधसंगरे । चक्रधाराध्वना धीरथक्रवतीं दिवं ययो ॥६९॥ 


= 1. 44 क क ~ ~ ------ 
हए थे ॥ ५१॥ इस समय शककाक 
समयसे छेकर आज तक प्रायः ` १३२० 


५९८ © न्म, ५ | शिखण्ड एड 
०.९९ ६ वा वष ह ॥ ५८. ध हे ॥५५॥ राजा युधिष्ठिर जव प्रथ्वीपर शासन करते थे, तव सप्रषि 
व यतित चरका शक-काल २५५६ माना जातां हे ॥ ५६ ॥ उख समय गंगाका चच 
मघा नक्षच्रपर विद्यमान थ । य 1 पर्वतकी धवटिमाका उपहास कृरती हदं उत्तर दिशां परम प्रतापी 
भ्वाहरूपी शुभ्र वख धारण करक म सलपर थी ॥ ५७॥ विषसे भयभीत प्रभ्वी शेषनागका मस्तक त्यागकृर 
केश्मीरनरेडा राजा गोनन्दकौ सव (बत राजा गोनन्दकी जुजांका आश्रय पाकर निभेय हो गयी थी ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रनीटमणिखचित आभूषणास त छिए आमन्त्रित राजा गोनन्दने यञुनाके तीरपर अपनी सेना 
एक वार अपने भिच्र जास॑च क -गरीको चेर छया ॥ ५९ ॥ इस भकार सेनाको डटाकर गोनन्दने अपने 
 टिकादी ओर चारों ओरसे स्थुल मुसकानक साथ दी यादव वीरोका यडा भी लुप कर दिया था ॥ &० ॥ उस 
परवल ओतंकसे यादव रमणियाक। ल उसकी रक्चाके लिए बररामने आकर गोनन्दको घेर खया ॥ ६१ ॥ 
युद्धम यादवी सेनाको बुर त९€ दारे बहुत समय तकं किसी भी पक्षकी विजयको अनिञ्ित देखकर जयश्री- 
समान बटी उन दोनों बवीराक क ] गयी ॥ ६२ ॥ कालान्तरे . गोनन्दने बरूरामके शखम्रहारोसे 
के करकमलमे विद्यमान विज्य किया ओर बर्देवको विजयलक्ष्मीके आख्गिनका श्रेय मिखा ॥ ६३ ॥ इस 
जरत होकर प्रथ्वीका शा नादं उसका युत दामोदर प्रथ्वीकी रक्षा करने ख्गा ॥। ६४ ॥ सवथा भोग- 
प्रकार भोनन्दको बीरगति मिट जा -वामिमानी रजा दामोदरको पिताके वधका स्मरण करनेपर आति नहीं 
सभ्वत्िसस्पन्न राज्य मिखनेषर » धार देशक स दारा अपनी कन्याके स्वयंवरे यादवोका निमन्त्रण 
भार होती थी ॥ £^ ॥। इसी < ; रकी खुजली मिटानिके छिए घोड़ोकी टाप द्वारा उड़ी धूरसे 


वर्षं वीते द ॥ ५३॥ अव उन ५२ बावन राजाओंके शसनकारुका 


ती = निरि $ देरासें ५ + 
सुनकर दामोदर युद्धक) इच्छसे ऽ सैना साथ ठेकर खडनेके निमित्त गांधार देरमे जा पहूचा ॥ &&॥ 
, आकारको आच्छादित क, इद वि विच्ल उलन्न हआ कि जिससे युद्धम मरे वीरोके साथ स्वगीच रमणिर्योः 


॥६७॥ इससे उस कन्याके स 


त 


क 41114411 4 4 
रवे लोक्रिक वषम १०७० वषं बीत चुके दै ॥ ५२॥ तीसरे गोनन्दके 


ण्ड ८ सघ्त-ऋषिगण ) एक नक्ष्रसे दूसरे नक्षत्र पर ९०० वषमे जाते 





६ राजतरङ्खिणी 

अन्तर्वली तस्य पतीं तदा यदुुरोद्रहः । राज्ये यदोवतीं नाम द्विजैः कर्णोऽभ्यषेचयत्‌ ।।७०॥ 
तस्मिन्काले सखसचिवान्साख्रयान्विन्यवीवरत्‌ । इमं॑पोराणिकं _ शछोकमुदीय मधुश्दनः ॥७१॥ 
कश्मीरः पार्वती तत्र राजा तेयो हरांशजः । नावकतेयः स॒ दृष्टोऽपि विदुषा भूतमच्छता ॥७२॥। 
सां निर्गोरवा भोज्ये इव याः स्रीजने दशः । प्रजानां मातर्‌ तास्तामप्यन्द्वतामव ।७३॥ 
अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ । निद्ग्धस्यान्वयतरोरङकरं सुपुवे सतम्‌ ॥७४॥ 
तस्य राज्याभिपेकादिविधिभिः सह संभृताः । द्जेद्रनिखत्यन्त _ जातकंमादिकाः क्रियाः ।७५॥ 
स॒नरेनद्रभिया सार्थं॑लग्धवान्वाहुभूपतिः । नाम॒गोनन्द्‌ इत्यव नकषा पतामह क्रमात्‌ ।७६॥ 
आस्तां बाकस्य संनद्धे दे धाध्यौ तस्य वृद्धये । एका पयःश्रस्विणी सवेसपलघरः परा ॥७७॥ 
तस्याबन्ध्यप्रसादलं रक्षन्तः पितमन्विणः । पाशवगेभ्यो ददुवित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ॥७८॥ 


अवुद्ध्वाननुतिष्न्तस्तस्याव्यक्तंशिदोवंचः । कृतागसमिवात्मानममन्यन्ताधिकारिणः ॥७९॥| 
पितुः सिंहासनं तेन क्रामता वबारभूथजा । नोक्कण्डा पादपीटस्य सस्बमानाध्रणां हता ॥८०॥ 
तं चामरमरल्लोककाकयक्ष नृपासने । विधाय मन्विणोऽशरण्न्प्रनानां धमंसंशयम्‌ ।८१॥ 


इति काश्मीरिको राजा वतमानः स रैशवे । साहायकाय समरं न निन्ये करुपाण्डवैः ॥ ८ २॥ 
^ 0 त्रशन्महीपा (~ वेस्पृतिसागरे 

आघ्नायभङ्गाननिनष्टनामकरत्य स्ततः परम्‌ । पश्वत्रिशन्महीपाला मग्ना यि ॥८३॥ 
अथाभवल्लवो नाम॒ भूपालो भूमिभूषणम्‌ । वेहलगोढकूलायाः प्रीतिपात्रं जयश्रियः ॥८४।। 
यस्य॒सेनानिनादेन  जगदौननयूदायिना । निन्यिरे वैरिणविवरं दीर्षनिद्राविधेयताम्‌ ८९ 
का स्वरय॑वर होने खग गया ॥ ६८ ॥ अन्तमं का स्वयंवर होने कग गया ॥ ६८॥ अन्तम शच्सैन्यपर भीषण ग्रहार करनेवाठे वीरतर बास भीषण हार करनेवले वीरश्र्ठ दामोदरने श्रीकष्णक 
सदशेन चक्रेः आधवातसे बीरगति प्राप्त क ॥ ६९ ॥ तव यादवश्र् छृष्णने बाह्मणोंके द्वारा दाभोदरकी गभ॑वती 
खी यरोमती देवीका राज्याभिषेक करा दिया ॥ ७०॥ इस काय॑कलापसे अपने मन्तर-मण्डल्को र ट ध 
भगवान्‌ छष्णने “कश्मीर ददा पावंतीका स्वस्य द ओर वहोका राजा साक्षात्‌ रिव है । अतएव दष क 

कल याणेच्छुक (व ३ पूजनीय न्म्‌ भ € (~ णिक ९ कृ का द र € + र्‌ 
मी वह्‌ कट विद्ानकि छि पूजनीय दै" ेसे प।राणिकं कका परमाण देकर उन शात किया ॥ ७१ 





(2) [रः 


॥ ५२ ॥ पटे जो छोग लियोको भोग्य पदाथैके समान गौरवविहीन दष्टिसे देखते थे, वे ह 0 

को देवताक माति आद्रपूणं दृष्टिसे देखने ठग गये ॥ ५३॥ दशम मासम यो सतीके गर्म ४, योमती- 
क अङ्कौ. तरद्‌ एकं दिव्य पत्र जनमा ॥ ७ ॥ राज्याभिषेकके साथ ही प्रचुर सासभियो ने 4 
श्रषठ ब्रह्मणा द्वारा उसर॒वालकका जातकमे संस्कार कराया गया ॥ ७५॥ उस वालक शति एकत्रित कृरये 


साथ पितामहे रमसे ( द्वितीय ) गोनन्दका नाम भी छाभ किया ॥ ७६ | उसका उचित पोषण रा्यभरके साथ- 


जलपूणे वितस्ता नदी ओर सर्व॑संपसरसविनी भूमि ये दोनों ही उपमाताओंका काय करते लत ऋरनेके 

वालक राजाकी अकारण सुसकानको भी देवकर उसकी प्रसन्नताको सकट वनानि ति र्ग ॥ ७७|| 
को पारितोषिक ( इनाम ) देखकर संतुष्ट करते रहते ये क ।नामत्त मंन्निगणं अगुचरो 
र क वष्ट करते रहते थे ॥ ७८॥ उस वाखककी अव्यक्त -लुचरो- 
समद्चनक कारण आज्ञा पाटन करनेमे असमथ मन्त्री अपनेको अत्यन्त अपराधी मानते ८15 भोका आशय न 

व बार्क नरेराके पर्‌ पाद पीठ तक नहीं पटहुचते थे । अतएव उसं दह भप स 
नि ८०७ 4 "वि पवनस चच्चल काकपृक्षवाले ऽस बालक नरेशको राव्यासनषर केन दूर नही 
जानकर सहायताथं निमन्त्रित | क १ युद्धम कौरवं तथा पाण्डवोनि कश्मीर.शासक उस तिः मन्त्री 
कलि वेः विलतिःलोगर 9 ५ १५ 6 राजे इ उनका इतिहास न हौ बालक 
तदनन्तर फरफराते + आज उन्ह्‌ं छः, । जानं ह जाने; 
वि त १5. वेष्टित तथा जयश्रीका प्रेमपात्र एवं (2 नता ॥ < ॥| 
1 ॥ <४ ॥ समस्त ससारकी निद्रा भंग कृरनेवा्े उसके सेनानिनादने नामका राजा 
रजक दीय. 


= 


प्रथमस्तरङ्गः । ७ 


¢ =, विहीनामश्मवेश्मन 
(ज ॥ त वहीनामरमवेरमनाम्‌ । कोटिं निषा 4 नगरं लोलोरं निरमीयत ॥८६॥ 
च्वाग्रहारं श्दर्य केवारं द्विजयषेदे । स बामनिन्यशोर्थीराररोह ` सहाथजः ॥८७॥ 
दैशेशयाक्षस्तरपत्र परतायङुशलः कशः । दुरुहाराग्रहारस्य दाताऽभूत्तदनन्तरम्‌ = ।।८८॥। 
तस्तस्य सुतः प्राप रिपुनागङलान्तकः । धुयेः रोर्याश्रयः श्रीमान्दगेन्द्रः पाथिवेन्द्रताम्‌ ॥८<॥। 
प खागिखोनयुषयो ¦ कर्ता यख्याग्रहारयोः । दरहासधितेः छ्य कीतो्लोकान्करमा्ययो ॥९०॥ 
अन्धमहिमा दीर्धमघवत्ताबहष्फतः । अथ॒ साधर्थचर्योऽभूतसुरेनदरस्तत्तो चपः ॥ ९१॥ 
शतमन्युः. शन्तम॒न्योगंत्रिभिद्ोत्रकषिणः । रेभे यस्य सरनद्रसय सुरेन्द्र नोपमानताम्‌ ॥९२॥ 
दरदेशान्तिके करत्वा सोरकाख्यं स पत्तनम्‌ । श्रीमान्विहारं विदधे नरेन्द्रभवनामिधम्‌ ॥९३॥ 
तेन स्वमण्डलेऽखण्डयक्षसा पुण्यकर्मणा । विहारः सुङरतोदारो निर्मितः सोरसाभिघः ॥९५४॥ 
तस्मिननिःसंततौ राज्ञि प्रशान्तेऽन्यड्कलोद्धवः । बभार गोधरो नाम॒ सभूधरवरां धराम्‌ ॥<॥ 
गोधरो दस्तिशालाख्यमग्रहारघुदारधीः | स प्रदाय द्विजन्मभ्यः पुण्यकमां दिवं ययो ॥९६॥) 
तस्य घनुः सुवर्णाख्यस्ततोऽभूत्छर्णदोऽधिनाम्‌ । सु्णेमणिङकल्यायाः कराले चः शतक ॥। .9\। 


~ लोराख्यं ^~ +र 
तत्शनुरजनको नाम भ्रजानां जनकोपमः । विहारमग्रहारं च जलः" ` च॒ निर्ममे ॥९८॥ 


शचीनरस्तस्य नुः कषितिं क्षितिशचीपतिः । ततः श्रीमान्क्षमाशीलो र्षक्षतशासनः ॥॥९९॥ 
राजाग्रहारयोः कर्ता शमाङ्गासाशनारयोः । सोऽभूदपुत्र सुत्रामविष्टराधंसमाश्रयी ॥१००॥ 
प्रपोत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपितव्यजः । अथावहदश्लोकाख्यः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥१०९१॥ 
यः शान्तवरूजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । श्॒कलेत्रयितस्तात्रौ तस्तार॒स्तुषमण्डः ॥१०९॥ 
"ड 


<स नरेडाने ८४ खाख पत्थरके मकान वनवाकर छोखोर नगर बसाया 


॥ ८६ ॥ निष्कटंक वीरश्रीसे विमूषित राजा छव लेद्री नदीके तटपर वसा ठेवार भ्राम व्ाह्यणोको दान 
7 > वाद उसका परम प्रतापी पुच्र कुशेरयाश्च राजां वना अर उसने ऊकरुदार 
देकर स्वम चखा गया ॥ ८७ ॥ उसके बाद १. एवं महावीर खगेन्द्र 
हार्‌ ह्य क 4 4 
नामक उसका पुत्र का शासक बना ॥ ^` 
कं उसका पुत्र कश्मीर देराका श! सकी तरह अपने नि्भल पण्यते म्रभावसे स्वगको स्ोभित करने 


करके राजा खगेन्द्र भगवान्‌ ांकरके अद्र (1 त्या 
चखा गया ॥ ९०। ] उसके वाद परम प्रतापवान्‌ राज, सुरनद्रने कश्मर देशके | हास अलंकृत किया । 
वह खगेन्द्र । ससे इन्द्र भी खजित होता था । क्योकि इन्द्रं शतमन्यु ( सेकंड तरहसे क्रुद्ध ) 
६ नद्रका पुत्र था, 1 1 ोत्रभिद्‌ ( पवैतनाञ्क ) कदलाता हं ओर राजा सुरेन्द्र गोचर 

, बह शान्तमन्यु ( छांतक्रोध ) यहस्वी ओर परम पुण्यात्मा उस राजाने दरद देशके पास सोरक्‌ 


कुर ) रक्षक था ॥ ९९ ॥ <~ | 1 ही उसने नरेनद्रभवन तथा सौरभ नामके दो विहार भी बनवाये 
नामका एक प्रसिद्ध नगर वसाया । करी भूत्य पश्चात्‌ अन्यवंशज राजा गोधर सपवेता प्रभ्वीपर 
॥ ९३ ॥ ९.५ ॥ कोई सन्तान होने ुण्यात्मा रौरं उदार राजा गोधर ब्राह्मणोंको दहस्तिराखा) नासक्‌। 
रासन करने रगा ॥ ९५॥ परम प सके ताद गचकोको प्रच सुवणं देनेवाखा तथा करां नामके देशम 


कारीन निद्राके अधीन कर दिया ॥ ८५ ॥ 


अहर देकर स्वम चा गया ॥ ९९ । = ध्र सुवण कश्मीर देशका राजा हुआ ॥ ९०॥ उसके वाद जनक 


य क 


सुषणेमणिश्कल्या नदी वहा देनेवाटा उ नक अपने पिताके सिहासनका अधिकारौ हृं ओर प्रजाका पाछ्न 
पिता ) के समान विज्ञ न नामक अग्रहारका निमाण कराया ॥ ९८ ॥ उसके दिवंगत होजानेपर 
केरने ख्गा । उसने विहार तथ! १ सचीनर सहासनासीन हुआ । कोड भी व्यक्ति उसकी आज्ञाका उद्व 
भीमान्‌ तथा परमं क्षमाशील उरस ^ नार नामके ५५ अग्रहारोका निमीण कराके अपुच्री वह राजा 
नहीं करता था ॥ ९९॥ इम अधिकारी होवा हभ स्व हो गया ॥ १०० ॥ उसके वाद राजा शङ्खनी- 
समय वाद्‌ इन्द्रके आधे आसनक। 105 


॥ 


॥ खागी ` ओर खोनमुष नामके दो अग्रहारोको स्थापितः 





| 
| ॥1 
/ 
( 
ड 
क 1 





८ | राजतरङ्किणी 


धमरिण्यविहारान्तविंतस्तात्रपुरेऽभवत्‌ । यत्कृतं चैत्यय्त्सेधावधिग्राप्त्यक्षमेक्षणस्‌ ।१०२॥ 


स षण्नवत्या गेहानां लक्षेलक्ष्मीसथ॒ज्ज्वखैः ! गरीयरीं परीं श्रीमांशके श्रीनगरीं नृपः ।१०४॥ 
जीर्णं श्रीविजयेज्षस्य विनिवायं खधामयम्‌ । निष्कल्मपेणारममयः प्राकारो येन कारितः ।\१०५॥। 
सभायां विजयस्य समीपे च॒ विनिर्ममे । ान्तावसादः प्रासादावशोकेधरसंज्ञितौ ।\१०६॥ 
म्लेच्छैः संछादिते देशो स॒तद्च्छित्तये सृषः । -तपःसंतोषिताघ्नेमे भूतेशात्सुकरती खतम्‌ ॥१०७॥ 


सोऽथ भूभृञ्जलोकोऽभूद्भूलोकसरनायकः । यो य्सुधया शुद्धं व्यधाद्ब्रह्माण्डमण्डलस्‌ ॥१०८॥ 


यस्य दिव्यप्रभावस्य कथाः श्रुतियथं गताः । आधर्थाचायंतां यान्ति नियतं धुपदामपि ॥१०९॥। 
रिपेधि ~ (~ (~ = (~ ॐ ९ 1 ॑ ९ > = 

कोटिवेधिनि सिद्धे दिख रसे हाटकापंणेः | आसीरसुषिरतां हतं हेमाण्डस्य धुवं क्षमः ।११०॥ 

संस्तभ्याम्भः प्रविष्टेन तेन नागसशोन्नरस्‌ । तारुण्यं फएणिकन्यानां निन्ये संभोगमन्यताम्‌ ।॥१११॥ 


तत्कारप्रवलग्द्रवोदरवादिसमूहनित्‌ । अवभूतोऽभवत्सिद्धस्तस्य _ ज्ञानोपदेशक्रत्‌ ।११२॥ 
विजयेश्वरनन्दीकशक्ते्रज्येषटेशपजने । तस्य सत्यगिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सवेदाऽमवत्‌ ।\११३॥ 


ग्रामे ग्रामे स्थितैरशर्घावनं प्रतिषिद्धवान्‌ । स्वेनावहत्तं सततं नागः कोऽपि सहत्तया ।११४॥। 
स॒ रुद्रवसुघान्म्केच्छाननिर्वास्याखवविक्रमः । जिगाय जैत्रयात्राभिर्महीमणवमेखलाम्‌ ।॥११५॥। 
ते यत्रोञ्छ्टितास्तेन म्लेच्छाश्छादितमण्डखाः । स्थानञ्छटडिम्यं ` तञ्जनैरद्यापि गदते ॥११९६॥ 
जित्वोवीं कान्यङुब्जाद्यां तत्रस्थं स॒ न्यवेशयत्‌ । चातुण्यं निजे देशो धर्म्यश्च व्यवहारिणः ॥११७॥ 


का प्रपौत्र एवं सत्यप्रतिज्ञ अडोक प्रथ्वीका शासक इआ॥ १०१॥ वह वड़ा पुण्यात्मा था । जैनध मेको स्वीकार कर- 


के उसने शुष्के ओर वितस्ताच्र नायके दो स्थानोंपर अनेक स्तूप॒वनवाये ॥ १०२ ॥ उसने वितस्ताच्रपुरके 
घमौरण्य विहारमें इतना ऊँचा जैनमन्दिरं बनवाया था किं जिसकी ङं चाईका निणेय करनेमे दशंकोकी ओं 
असमथं दो जाती थीं ॥ १०३ ॥ उस परम प्रतापी एवं अतिद्य धनाव्य राजाने धन-जनसे परिपृणे छानवे राख 
दिव्य भवनोंसे विभूषित वहृत बड़ा श्रीनगर नामका नगर वसाया ॥ १०४॥ उख पूतास्माने चृनेके वने श्रीविज्‌- 
येश्वर मन्दिरका जीणे-शी्ण प्राकार तडवाकर उसकी जगह पत्थरोका खुटद प्राकार बनवाया ॥ १८५ ॥ आखस्य- 
हीन राजा अरोकने विजयेन्धरके समीप दी अश्चोकेर नामके दो प्रासाद वनवये ॥ १०६ ।। कश्मीरको म्लेच्छों 
से आच्छादित होते देखकर उस राजनि उनका समू नाश करनेकौ इच्छासे भगवान्‌ ओंकरको प्रसन्न करमेके 
छ्िि कठोर तपस्या की । उस तपसे संत जंकरजीसे उसने सुयोग्य यु पाया । १०७॥ अछछोकके वाद जखौक 
प्रथ्वीका राजा हुआ । उसने अपनी धव कीर्तिसे सम्पूणं ब्राह्याण्ड मण्डलको शद्ध कर दिया था।॥ १०८ ॥ दिन्य 
प्रभावशारी उख महात्माकी पविच्र कथायं सनकर देवता खोग॒ मी आश्चयै-चकित होजाते थे ॥ १८९ ॥ कोटि- 
वेधी रस सिद्ध करके बह पारदादि धातुकं द्वारा इतना अधिक सुवणं बनाता था किं जिखसे ससरत ब्रह्याण्डकी 
खाटी जगहोको वह्‌ सुबणसे भर सकना थां ॥ ११० ॥ उस राजाने नागसरोवरक्छा जर रोककर नागकन्याओंके 
साथ संभोग करके अपना यौवन सफर कर छया था ॥ ९११ ।॥ उसका गुर बुद्धिमान, तेजस्वी, अवधूत एवं 
तत्कारीन अनेक बौद्ध विद्वानोको चाखार्थमे परास्त करनेवाखा परम विरक्तं सन्त था ॥ ११२ ॥ वह्‌ सत्य- 
वादी राजा प्रतिदिन नियमसे नन्दी च्तेत्रमे स्वयंभू श्रीव्येष्ठेन्धर नामके ंकरजीकी पूजा च्या करता था 
॥ ११३ ॥ पूजनके छ्यि उतनी दर जानम उसका मित्र एक नाग प्रतिदिन भक्तिपूवेक उसकी सहायता करता 
था । अतएव उसको प्रत्येक सं अश्वका प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती ५५ | ११४ ॥ उस घेय्सवान्‌ 
ओर परम वीर राजाने सर्वत्र फैट हए इट स्टेच्छौको परास्त करके अपनी विजयञ्चा सेनाकी सद्ायतासे 
खारी प्रभ्वी जीत खी ॥ ११५ ॥ अपने राष्ट्र आक्रमण करनेवाले स्टेच्छोको उस्न जह्‌] से मारकर भगा 
दिया था, ढोग उख स्थानक उज्छटडिम्ब कदने कगे ॥ ११६ ॥ कान्यङ्ल्न आदि , देशको, जीतकर राजा 
जट,कने वहसे चारो वणक धार्मिक चिद्रा्नोको कश्मीरम लाकर वसाया जौर चतुबंणाश्रम धमक न्यवंस्था की 











र प्रथसस्तरङ्ः | ९ 


यथावद द्विमम्ास व्यवहारधनादिभिः । सामान्यदेशवद्राज्य तावदस्सिन्दि मण्डले ॥११८॥) 
धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः  कोचाध्यक्षशवमूतिः । दतः पुरोधा देवत्तः सप्त प्रकृतयोभवन्‌ ॥ युभ्मस्‌।११९॥ 
कम॑स्थानानि धर्म्याणि तेनाष्टादक्च कुवंता । ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्ठिरी स्थितिः ॥१२०॥ 
स विक्रमग्रभावाभ्यां समुपाजितया भरिया । विदधे  बारबालादीनग्रहारावुदग्रधौः॥१२९१॥ 
हारादिषु प्रदेोष॒ प्रभावोग्राण्युदग्रया । ईशानदेन्या तत्पल्या मात्रचक्राणि च॑क्रिरे ॥१२२॥ 
्रुतनन्दिपुराणः स॒ व्यायान्तेवासिनो नृपः । सेवनं सोदरादीनां नन्दीशस्पथया व्यधात्‌ ॥१२३॥ 
प्रतिष्ठां उ्येष्शद्रस्य श्रीनगर्यां वितन्वता । तेन नन्दीशसंस्पधा न मेने सोदरं विना ॥१२५४॥ 
विस्मारितो नित्यकृत्यं  कायव्यग्रतयेकदा । बिद्रसोदरजलाक्षावनालाभदुमेनाः  ॥१२०५॥ 
अपश्यन्निर्जलात्स्थानादकस्मादत्थितं पयः । स सोदराविसंवादि वर्णास्वादादिभि्ंणेः॥ युग्मम्‌ १२६॥ 
्ादुरभुते ततस्तस्मस्तीर्थे कृ तनिमन्जनः । स नन्दिुदरस्पर्घायां मानी पर्यापिमासदत्‌ ॥१२७॥ 
तेन जात परीक्षायं निक्षिप्तः सोदरान्तरे । सपिधानाननः स्वणभृङ्गारः सुपिरोदरः ॥१२८॥ 
दिनदयेन साधन श्रीनगर्बुदधवाम्भसः । उन्म्ः स॒ महीभतुस्तस्य चिच्छेद संशयम्‌ ॥१२९॥ 
नूनं नन्दीश एवासौ भोक्तु भोगानवातरत्‌ । ृष्टा्टक्रियासिद्धिनं भवेत्तादगन्यथा ॥१३०॥ 
राज्ञस्तस्य कदाचित्त॒ व्रजतो . विजयेश्वरम्‌ । ययाचे काचिदबल भोजनं मागमध्यगा ॥१३१। 
यथेष्टमशने दातं ततोऽनेन प्रतिश्रुते । व्यश्ृणोदिकृता भूता सा त मांसाधरयां सहाम्‌ ॥१३२॥ 
स॒ सचखदिंसाबिरतस्तस्यै मांसं स्वविग्रहात्‌ । अनुज्ञां प्रदो भोक्त यदा सेवं तदाऽतरवीत्‌ ।१३३॥ 
बोधिसच्योऽमि भूपाल कोऽपि सच्चोजितव्रतः । कारुण्यं प्राणिषु च्टं यस्येदक्तं महात्मनः ॥१३४॥ 





॥११७॥ पहले वहाँ साधारण राज्योके समान धमध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्च, परराषटूसचिव, पुरोहित 
ओर ज्योतिषी ये सात अधिकारी रहा करते थे ॥११८।।११९॥ अव उसने अष्टादटा कमेस्थान ८ कारयोकि विभाग 
स्थापित करके राजा युधिष्ठिरके समान अपने राज्यका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया ॥ १२० ॥ अतिञ्चय बुद्धिमान 
उस राजाने अपने पराक्रम तथा म्रभावसे उपार्जित सम्पत्तिके द्वारा वारवाक आदि अग्रहायोका निमण कराया 
| १२१ ॥ राजा जटौककी पटरानी ई्ानदेवीने कश्मीर तथा अन्य देशो द्वारोंपर अनेक प्रभावशाली मातृचक्र 
स्थापित किये ॥ १२२ ॥ व्यासे एक शचिष्यसे उस राजाने पुराण सुना था । अतएव वह नन्दीश्चतीथेकी स्पधौवडा 
सोदरादि तीर्थोका सेवन करने खगा ॥ १२३ ॥ श्रीनगरमे ही यद्यपि उसने भगवान्‌ ्यष्रकी स्थापना थी । फिर 
भी सोदरादि तीके विना उसके हृदयमे जाग्रत नन्दीराक्तेत्र-स्प्धाका दूर होना सवथा असस्मव थां ॥ १२४ ॥ 
उसके निवासस्थानसे सोदरतीथं बहुत दूर था। इस लिए एक दिन वह्‌ कायेव्यग्रताके कारण वहाँ नहीं जा 
सका । इससे उसके हृदयको बड़ी ठेस पहुंची ।। १२५ ॥ उसी समय अकस्मात्‌ भूमिर भीतरसे सोदरतीथंके सदश 
निमंख एवं मधुर जल निकर्ता दीखा ॥ १२६ ॥ एकाएक भूगभेखे निकटे उस पवित्र ती्थ॑जटमे स्नान करने- 
से उसे सोदरतीथमें श्नान करनेके समान प्रसन्नता प्राप्न हई ॥ १२७ ॥ एक वार परीक्षाके टिए उसने सोदरतीर्थस 
एक्‌ सोनेकी आरी डा दी । ठक्न समेत वह द्यारी दो दिन बाद श्रीनगरके उसी नवीन तीर्थे आ निकटी । 
इससे राजाको निश्चय हो गया कि यहः ज सोदरतीथेका दी ह ॥ १२८ ॥ १२९॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
वह राजा साक्षान्‌ नन्दीश्वर था ओर भोग भोगनेके किए धरतीपर आया था । अन्यथा एसे आथ्र्यजनक कार्यं 
उसके द्वारा केसे हो पाते ॥ १३० ॥ एक बार वह विजयेश्वरका दञन करने जा रहा था । वीच रामे एक खीने 
उससे भोजन माँगा ॥ १३१॥ उसे राजाने जव यथेष्ट भोजन देनेकी परतिज्ञा कौ, तव उसने सयंकर रूप धारण 
करके नरमांस खानेकी इच्छा प्रकट की ॥ १३२॥ उस अदिखाव्रती राजाने जव उसे अपने रारीरका मांस खोने- 
कौ आज्ञा दे दी, तव उसने कहा--॥ १३३ ॥ “दे राजन्‌ ¦! आप सत्यत्रतके पालकं साक्षात बोधिसक्तवे दै । 





९.८ राजतरङ्गिणी 


बौदधभापामजानानो मादेश्वरतया चपः । को बोधिसचो यं भद्रे मां वेत्सीति जगाद ताम्‌ ॥१२५॥ 
पूनवभाषे सा भूपं श्रोतव्यं मत्प्रयोजनम्‌ । अहं दयुल्थापिता बद्धैः क्रोधाद्िमरकृतैस्त्वया ॥१३६॥ 
लाकारक्राद्रपाश्वस्थास्तामस्यः कृत्तिका वयम्‌ । बोधिसचेकररणाः काङक्षन्त्यस्तमसः क्षयस्‌ ॥१२५७॥। 
लोके भगवतो छोकनाथादारभ्य केचन । ये अन्तमो गतक्रंशा वोधिसचानवेहि तान्‌ ॥१२८॥ 
` सागसेऽपि न , छेप्यन्ति क्षमया चोपंडकवेते । बोधिं श्वस्यैव नेष्यन्ति ते विश्वधरणोध्ताः ॥१३९॥ 
विद्‌!रतुयंनिर्घोषेरुनिद्रः प्रेरितः खटः । पुरा भवान्व्यधाक्रोधादिहारोदखनं यदा ॥१४०॥ 
मदाशाक्यः स न॒पतिनं शक्यो वाधितं त्वया । तस्मिन्द््टे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥१४१॥। 
अस्मद्विरा ्रेरणीयों विहारकरणाय सः । द्या स्वहेमसंभारं त्वथाम हिनितः खटः ॥१४२॥ 
तस्मिन्छरेते न जायेत विहारच्छेदवैशसम्‌ । तस्य तत्परेरकाणां च प्रायधित्तं कृतं भवेत्‌ ॥१४२॥ 
ुदवेद्धिरवध्याता तढधाय प्रधाविता । अनुशिष्टा समाहूय बोधिसचैस्तदेत्यहम्‌ ॥।कलकम्‌॥। १४४। 
तस्मात्सच्ातिरेकस्ते भिषादेवं परीक्षितः । क्षीणपापाय संवृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ॥१४५। 
कृतप्रतिश्रवे राज्ञि विहारकृतये पुनः । प्रहषत्फुल्लनयना कृत्यादेषी तिरोदधे ॥१४६॥ 
अथ छत्याश्रमे कत्वा विहारं वसुधाधिपः । तत्रेव क्षीणतमसं कूस्यदेवीमसंधयत्‌ ।॥१४५७॥ 
विधाय सोऽश्सप्रसादं नन्दिकतत्रे क्षमापतिः । भूतेशाय क्षमां कोशैः पूजां रतरमयीं ददो ॥१४८॥ 
चीरमोचनतीर्थान्तगंणरात्रं तपस्यता । बरह्मासननिविष्टेन ध्याननिःस्पन्दमूर्तिना ॥१४९॥ 
राज्ञा कनकवाहिन्याः सुचिरात्पुण्यकमणा । नन्दीशस्पशंनोत्कण्डा तेनानीयत डङुण्ठताम्‌ ॥१५०॥ 


हे महात्मन्‌ ! आज आपकी भ्राणिमाच्रपर दयाका महत्व सने देख ख्या ॥ १३४ ॥ एक शेव होने तथा बौद्धभाषा 


न जाननेके कारण राजाको बोधिसत्त्व शब्दका अथं नहीं ज्ञात था । अतएव उसने पृष्छा--हे भद्रे ! बोधिसत्त्व 


कौनदहे? जिसे तु सुद्चको समश्च रदी दै? ॥ १३५॥ उसने कदा--महाराज ! अपना प्रयोजन बताती हूं । 
सु्चे आपके हारा परास्त होकर श्रद्ध वोद्धोने यँ भेजा दै ॥ १३६ ॥ छोकारोक पवंतके समीप रहनेवाली हम 
छृत्या है । उस पवतके समीपका सारा प्रदे अन्धकारच्छन्न रहता दै । सो वह दम अपने किये हुए दुष्कमेजनित 
पापरूपी अंधकारसे यक्त दोनेके स्यि बोधिसच्वकी सेवामें रहती ह ॥ १३७ ॥ भगवान्‌. बुद्धसे खेकर आजतक 
जितने महात्मा अविद्या-अस्मिता आदि क्ेशसि युक्त दो चुके है, वे दी बोधिसत्त्व कटे जते दै ॥ १३८ ॥ वे 
बोधिसक् अपराधि्योपर कभी च्रुदध नहीं होते, उनके अपरार्धोको क्षमा कर देते हं ओर उनका उपकार करते 
है । संसास्का कल्याण ही वे अपना कर्तव्य समञ्चते दँ ॥ १३९ ॥ एक दिन विदहारमं वजये गये वार्यसे आपको 
निद्रा दृट्‌ गयी । अतणव कुदं दष्टौकी प्ररणासे चद होकर आपने सभौ विहार को नषट-श्ष्ट कर डाला ॥ १४ ५. ॥ 
दस कासे च्दध वोद्धोने आपका नारा करनेके च्यि मुञ्च यहो भेजा हे । यदं आते समय उन वोधिसनत 
कहा-“हे कल्याणी ! बह राजा जलौक सहाशाक्य द । अतएव उसे तू पोड़ा नहीं दे खकती । उसके दडनसे 
तेरे पापका अन्त हो जायगा ओर तुन्चे सद्रति रप्र होगी । उसकै चित्तम कु दुष्टानि माछिन्य उतपन्न कर दिया 
है । उसे अपने पासक। सं चत असंख्य सुवण देकर त्‌. हमारी आज्ञासे पुन विहार वनवानेकी सूचना दे देना । 
ठेखा करनेसे उसके तथा विहार ध्वं सका अनुमोदन करनेवाटे दुषटोके पापका माजन हौ जायगा ॥ १४१॥ 
१४४ ॥ अतएव इख खमय मैने भोजन साँगकर आपके सत्चकौ परीक्षा को थी । आप दशने मेरा पाप नष्ट 
हो चुका है । आपका कल्याण हो । अव मै जाती हैः ॥ १४५ ॥ वह इत्या ठेघा कह ओर विहार वनवानेके 
लियि राजाकी परतिज्ञा यनकर हर्षित होती हृदं अदृश्ये हौं गयी ॥ १४६ ॥ तदनन्तर १0) विहार 
वनवाकर उस निष्पाप छरत्या देवीकी आराधनां आरम्भ कर दी ॥ १४० ॥ इसी प्रकार ५ ध) 
भूतेशका पाषाणमय तथा सुद्‌ मन्दिर बनवाकर विविध प्रकारके रत्नाखं उनका 4 (६५ ॥ 1 । 
चरमोचन तीर्थम बरह्मसन खगा तथा ध्यानमन्न दोकर कद दिनं तक तप करते हृद राजान कनका लीके हदय. 
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प्रथमस्तरङ्ः । ११ 
हादोदयाच् गीतक्षणे नतितुमुस्थितम्‌ । प्रददौ ज्येष्रद्राय स्वावरोधवधूशतम्‌ ॥१५१॥ 
युक्तवेधय स॒ पय॑न्ते प्रविषटश्ीरमोचनम्‌ । पल्या समं ययो राजा सायुज्यं गिरिजापतेः ॥१५२॥ 
अथाशोकडलोत्पन्नो यद्दाऽन्यामिजनोद्धवः । भूमि दामोदरो नाम जगोष जगतीपतिः ॥१५३॥ 


ऋद्धया जाज्वितस्योचमहिश्वशशिखामणेः । अन्यापि श्रुयते यस्य प्रभावो युवनाद्भतः ॥ १५४ 
हरप्रसादपात्रण सचरिरानुरागिणा । बवन्ध सुखिना सख्यं येन वैश्रवणः स्वयम्‌ ॥१५०५।। 


कुवेर इव यो राज्ञामग्यः खान्नञाविधायिनः । आदिश्य गुद्यकान्दीषं गुदसेतमबन्धयत्‌ ॥१५६। 


षदे दामोदरीये यत्तस्यासीत्खष्रेतं पुरम्‌ । सेत॒ना तेन तत्रच्छकतं सोम्भःश्तारणम्‌ ॥ १५७ 
हितं लोकोत्तरं किंचिचिकीर्पोरुनतात्मनः । रोहन्ति हा धिक्प्त्यहा मितपुण्यतया चणाम्‌ ॥१५८॥ 
स. हि कारयितुं यक्षेयतते स्म स्वमण्डके । दीर्घानर्ममयान्सेतस्तोयविक्षवशान्तये ॥१५९॥ 
तपोविभूतयोऽचिन्त्या . द्विजानाभरग्रतेजसाम्‌ । तादश्ासपि ये इयुः प्रभावस्य विपययंम्‌ ॥१६०॥ 
दायादादिवलेनष्टा द््टा भूयः समुत्थिता । ्रविावज्या राज्ञामपुनःसंभवा पुनः ॥१६१॥ 
श्राद्धाथयुत्थितः स्नातं द्विजैः केशिदुबुयक्षितेः । प्रावस्नानाद्धोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥१६२॥ 
यियासुना भितस्तान्तय॑दा तेनावधीरितम्‌ । तदा प्रभावात्ते तस्य तां धुनीभग्रतो व्यधुः ॥१६३॥ 


~ € 


सेयं बितस्ता दष्टेनां भोजयास्मान्स तैरिति । उक्तोऽपि मायाविहितामन्ञासौत्सरिदाहतिम्‌ ॥१६४॥ 


भोज्यं ददामि नाल्लातो विप्राः सपत साप्रतम्‌ । तने्युक्तास्तमशषंस्ततः सर्पो भवेति ते ॥१६५॥ 
४३ प्सेकेनैव 0 (~ (~ = ~ 
अशोषमेकेनेवाह्या भुला रामायणं तव । शापस्य शान्तिभवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ।॥१६६॥ 
स दामोदरष्दान्तधाबन्दूरमदन्यया । शापोष्णश्चासधूमेन जनेरघापि रक्ष्यते ॥१६७॥ 
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गीत-कुराख अन्तपुरकी सो ख्ियोंको नियुक्तं किया था । इस प्रकार एय भोगनेके बाद अपनी धमेपत्नीके साथ 
चीरमोचन तीर्थम अपना शरीर व्यागकर वह राजा जछोक सिवस्वरूपमं छीन हो गया ॥ ६१४९१५२ ॥ तदनन्तर 
अरोकवंसोसखन्न अथवा अन्यवंडीय राजा दामोदर कश्मीरका राजा दवंआ ॥ १५३ ॥ यवश्रष्ठ तथा परस 
धनाद्व उस तेजस्वी राजाका अद्भत प्रभाव आज भी सुना जा रहा हे ॥ १५४ ॥ शं करजीके कपापाच्र एवं सरिता 
लुरागी उस राजाके साथ स्वयं ऊंबेरने प्रसन्नतापूवंक मित्रता की थी ॥ १५५ ॥ राजाओंमें ऊबेरके समान ठ 
उस भूपतिने अपने आज्ञाकारी यक्षोको नियुक्तं करके गुह्‌ नामका एक्‌ सेतु (बोध) बनवाया ॥१५६ ॥ उसने 
दामोदरसरूद प्रदेशमे एक नगर बखाया था, जहां उस सेतुके द्वारा बह जर पट्चाना चाहता था ॥ १५७॥ 
जनताके कल्याणार्थं कोई छोकोत्तर काय करनेवाटे उदार पुरुषोके का्येमिं पुण्यो कौ अल्पतावशच अवश्य विध्न 
आ उपस्थित होते है ॥ १५८ ॥ अपने राज्यम जलाभावके उपद्रवको दूर करनेके खयि वहं राजा यक्षोके दारा 
पाषाणमय द्‌ सेतु बनवानेका प्रयत्न कर रदा था ॥१५९॥ तपस्व ब्ाह्मणोके तपको विभूतियो अचिन्तनीय होती 
हैः । वे बाह्मण राजाक प्रभावको भी नष्ट कर सकते है ॥ १६० ॥ शर द्वारा अपहत राजलष्टमी कालान्तरम फिर भी 
मिरु सकती है, परन्तु ब्राह्मणों के अपमानसे नष्ट सभ्पदाका पुन. मिना दुरम होता ह ॥ १६१॥ सो एक खसय 
वह राजा श्राद्धके निमित्त वितस्ता नदीके तटकी ओर स्नान करने जा रहा था । इतनेमे बहुतसे भूखे व्रा्चण 
उसके समीप आ धमके ओर स्नानङ़ पटे ही भोजन मांगने रगे ॥ १६२ ॥ राजाने उनकी वातपर जव ध्यान 
नहीं दिया, तब अपने तपोबख्से उन्होने वितस्ता नदी ५4 उसके सन्मुख छाकर उपस्थित कर दी ॥ १६३ ॥ वे कहने 
ख्गे-“राजन्‌ ! यद्व वितस्ता नदी हे । इसे देखकर भोजन प्रदान करिए |” उनके यह कहनेपर थौ राजाने 
इस घटनाको जादूका खे समञ्चा ओर उसने का-- म स्नान किये विना आप छोगको भोजन नहीं दे सकता । 
आप यसे चङे जादे ॥ राजाके इन तिरस्कारपूणे वचनोको सुनकर ब्ाह्मणोने कोधसे श्चाप दे दिया कि तू सपं 


दो जाः ॥१६४।।१६५॥ बादभे राजा बिनम्र भ्राथेनासे पसन्न होकर उन्होने कहा किं “क दिन सम्पूणे रामायण 
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१२ राजतरद्धिणी 


अथाभवन्स्वनामाङ्कपुरत्रयविधायिनः । दृष्कजुष्ककनिष्काख्याख्यस्तत्रैव पार्थिवाः ॥१६८॥। 
स विहारस्य निर्माता जुष्को जुष्कपुरस्य यः । जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धधीः संविधायकः ॥१६९॥ 
ते तरुष्कान्य्योद्भूता अपि पुण्याश्रया सपाः । शुष्करेत्रादिदेशेषु सयचेत्यादि चक्रिरे ॥१७०॥ 
राज्ये राञ्यक्षणे तेषां प्रायः कश्मीरमण्डलम्‌ । भोञ्यमास्ते स्म बोद्धानां चज्योजिततेजसाम्‌ ॥ १७१॥ 
यसिहः ~ 0 (~ (> (र) € १, 
तदा ` भगवतः शाक्यसिंहस्य परनिर्तेः । अस्मिन्महीरोकधातौ साध वषशतं दगात्‌ ॥१७२॥ 
बोधिसखश्च देशेऽस्मिन्नेको भूमीश्वरोऽभधत्‌ । स॒ च॒ नागाजनः श्रीमान्षडहंहनसंश्रयी ॥ १७३॥। 
(~ । ~ .0 (~ (~ वाप 
अथं निष्कण्टको राजा कण्टकोतसाग्रहारदः । अभीवंभूवराभिमन्युः शतमन्युरिवापरः ॥१७४॥। 
> = + ~ 0 (~ ५ [3 "अ 
म्वनापाङ्ग शाङ्कङ्गोखरं विरचय्य सः । पराध्यंविभवं श्रीमानमिमन्युपुरं व्यधात्‌ ॥ १७५ 
चन्द्राचार्यादिभिङन्ध्वा देशात्तस्मत्तदागमम्‌ । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्‌ ॥१७६॥ 
[3 ५९ 5 श + 0 (~ (> [> 
तस्मिन्नवसरे बोद्धा देशे ग्रवरूतां यथुः । नागाज॒नेन सधिया बोधिसचवेन पालिताः ॥१७७॥ 
ते बआदिनः पराजित्य घादेन निखिलान्वुधान्‌ । क्रियां नीख्पुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमद्विष; ॥ १७८॥ 
४ [> = ^ (~ (~ 0 ~ ल ¢ (~~ ^ (~ 
मण्डले विष्टृताचारे विच्छिन्लवलिक्रमेमिः । नागेजनक्षयश्चक्र प्रभूतहिमवर्षिभिः ॥१७९॥ 
हिमान्यां वोद्धधाधाय पतन्त्यां प्रतिषत्सरम्‌ । शीते दावाभिसारादो पण्मासान्पाथिवोऽसत्‌ ॥१८०॥ 
तदा प्रभावः कोऽप्यासीद्रलिहोमविधायिनः । ननश्यन्यद्रशाद्विप्रा बोद्धा निधनं गताः ॥१८१॥ ` 
नीलुदिश्य देशस्य रक्षितारमदीश्वरम्‌ । काश्यपशन्द्रदेवाख्यस्तपस्तेपे ततो द्विजः ॥१८२॥ 
तस्य प्रत्यक्षतां यातो नीलस्तुहिनविप्डवम्‌ । न्यवारयञ्जगादापि स्वपुराणविधि पुनः ॥१८३॥ 
सननेपर तुम्हं शापसे मुक्ति मिरु जायगी इस प्रकार उन्होने शापक प्रतीकार वतखायां ॥ १६६ ॥ तदनुसार आज 
मी व्‌ शोपध्रस्त राजा प्याससे घवराकर दामोदर सूदम इधर-उधर घूमता ओर गर्म श्वास रेता हआ 
लोगोको दिखाई देता ह ॥ १६७ ॥ राजा दामोदरके वाद दुष्क, जुष्क ओर कनिष्क नामके तीन राजे हुए । 
अपने नामके अनुसार उन्होने हृष्कपुर, जष्कपुर तथा कनिष्कपुर नामके तीन नगर वसाये ॥. १६८ ॥ उनमेसे 
जुष्कने जध्कर एवं जयस्वामिपुरमे बहुतेरे विहार वनवाये ॥ १६९ ॥ ये तीनों राजे तुरुष्क होते हए भी बड़ 
पुण्यवान्‌ थ । उन्दने शुष्कटेत्रादि चेमं अनेक मठो एवं चेत्यांका निमाण कराया ॥ १७० ॥ उस समय धन- 
धान्यपरिपूण काश्मीरमण्डले प्रनरञज्याके तेजसे जाञ्वल्यमान वोद्धभिश्चुओंका प्राधान्य था ॥. १७१ ॥ उस 
समय शाक्यसिह अथोौत्‌ मगवान्‌ बुद्धके निवणको ेद सौ वषं वीते थे ॥ १७२ ॥ वोधिसत्त्वोकि इस देम 
षड हंद्ननिव्‌ासी नागाजेन भी सर्वेश्वर तथा बोधिसत्त्व माना जाता था ॥ १७३ ॥ तदुपरान्त इन्द्र जेसा तेजस्वी, 
निष्कंटकं ओर निभय अथिमन्यु नामका राजा कश्मीर देशका पाटन करने खगा । उसने कण्टकोत्स नामका 
अग्रहार ब्राह्मणाको दान दिया था ॥ १७४॥ उख श्रीमान्‌ राजाने अपने नामसे अभिमन्युपुर्‌ नामक नग 
बसाकर उसमें भगवान्‌ करका परम वेभवसम्पन्न मन्दिर मी बनवाया ॥ १७५ ॥ उसकी आज्ञासे चन्द्राचाय्यं 
आदि महान्‌ पण्डितोने ट्प्राय व्याकरण-महाभाष्यका पुनः प्रचार किया ओर अपने नामे उसने चान्द्र 
व्याकरण रचा ॥ १७६ ॥ बोधिसत्व एवं विद्धान्‌ नागाजजुनके द्वारा रश्चित वोद्ध देश भरम उस समय अत्यन्त 
प्रवछ हो उदे थे ॥ १७७॥ उन वेदद्रेषी वोद्धोनि शाच्लाथमे वड-बड़े वादि्योको परास्त करके नीरुमतपुराणके 
सिद्धान्तोको उच्छिन्न कर दिया ॥ १७८ ॥ इससे उस सदाचारदीन देशम वकिदिानःपूजा आदि शाखरोक्तं कमेक 
टुश्च दो जनक कारण नागेनि क्रुध ५ वफ बरसाति हृए प्रजाका संहार करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १७९ ॥ 
बह राजा शीतकालमें छः महीने तक्‌ वौद्धाका विना करनेके लिये भीषण हिमपात होनेके कारणं द वाभिसार 
प्रान्तमें श्टने गा ॥ १८० ॥ उख समय भी बलिदान .एवं होमादि धाभिक छस्य करेवा बराह्यणोका अपने 
सत्कर्मकरे प्रभावसे विनाश नहीं होता था ओर बौद्ध मरते जाते थे ॥ १८१॥ उन्द्‌ दिनां कश्यपगोच्रीय चन्द्रदेव 
नासक्रा एक व्राह्मण कश्मीर देके रक्षक नील नामके नागराजको प्रसन्न करनेके छिथ तपस्या करने खगा ॥ १८२॥ 


५ 


प्रथमस्तरङ्गः । १३ 

भावेन चन्द्रदेवेन शमितो यक्षबिष्ठवः । दितीयेन तु देशेऽस्मिन्दुःसहो भिक्ञषिक्ठवः ॥१८४॥ 
राजा तृतीयो गोनन्दः प्राप्नो राज्ये तदन्तरे । यात्रायागादि नागानां प्रावतेयत पूर्वत्‌ ॥१८०॥ 
राज्ञा प्रवतिते तेन पुननीलोदिते विधौ । भिक्षवो दिमदोपाश्च स्वेतः प्रशमं ययुः ॥१८६॥ 
फाले काले प्रजापुण्यैः संभवन्ति महीभुजः । यैमेण्डलस्य क्रियते दृरोत्सनस्य ` योजनम्‌ ॥१८७॥ 
प्रजापीडनपरास्ते विनश्यन्ति सान्वयाः । नष्टं तु ये योजयेयुस्तेषां वंशाचगाः श्रियः ॥१८८॥ 
इत्येतत्प्रतिवृत्तान्तं देशेऽस्मिन्वीकष्य रक्षणम्‌ । भाविनां भूमिपालानां प्राजञेजञयं शभाशुभम्‌ ॥१८९॥ 
नघीङ्घतवतो देशं तस्य वंश्यैरियं मही । सिद्धेः प्रबरसेनायधिरं युक्ता, सुकमेभिः ॥१९०॥ 
गोनन्दान्बयिनामाध्रः स रघूणां रघुयेथा । सेपतिः कारयपौं ` वपांन्पश्त्रंशतिमन्वशात्‌ ॥१९१॥ 
वषेपष्टि सषण्मासेः षड्भि पे विवजिताम्‌ । विभीषणामिधोऽरकषल्सिति ` गोनन्दनन्दनः ॥१९२॥ 
इन्द्रजिद्रावणावास्तां पितापुत्रौ नृपौ कमात्‌ । पश्चत्रिशत्सहाधांश वर्पालिशघयोययुः ॥१९३॥ 
बिन्दुरेखाच्छविर्थस्य दृटा ` भाव्यथंशंसिनी । स रावणस्य पूजाथं लिङ्गं भाति बटेशवरः ॥१९४॥ 
चतःशालामटस्यान्तःकृतायादायि भूयजा । बटेश्वराय निखिलं तेन, करमीरमण्डरम्‌ ।॥१९५॥ 
पशचत्रिशतमब्दानां क्ष्मां बुभोज महाशनः । रावणक्षोणिशरत्छ लुः साधोमन्यो विभोषणः; ॥१९६॥। 


किनरापरनामाथ फिनरगीतधिक्रमः। विभीषणस्य  पूत्रोऽभून्नरनामा नराधिपः ॥१९७॥ 
(^ # यै (~ रोपे 0 
सदाचारोऽपि स नृपः प्रजामग्यविपययेः | व्यधाद्रषयदषण महाऽनथेषरयराम्‌ ॥१९८॥ 


विहारे निवसन्नेकः किनरग्रामवर्तिनि । तस्य योगबलात्कीऽपि श्रमणोऽपाहरल्पियाम्‌ ॥१९९॥ 





उसके तपसे प्रसन्न होकर नीलनागने उसे प्रव्यश्च दन दिया । साथ ही हिमपातका उपद्रव आन्त करके उसने 
नीटमत-पुराणोक्त विधि बतायी ॥ १८३ ॥ पहलेवाटे विद्वान चन्दरदेवने यक्षाका उत्पात शान्त किया था ओर 
इस दूसरे चन्द्रदेवने बोद्ध भिक्षुओंकी वाधा छान्त कौ ॥ १८४ ॥ अभिमन्युके वाद ततीय गोनन्द नामका राजा 
कश्मीरका रासक्र हुआ । उसने पहटेकी तरह नागपूजन, नागयज्ञे, नाग-याच्रा आदि नागोका उत्सव प्रारम्भ कर 
दिया ॥ १८५ ॥ राजा तृतीय गोनन्दके द्वारा नोखमत-पुराणोक्त विधिसे धार्मिक कायक प्रारम्भ कर देनेषर 
बोद्ध-बाधा आर हिम-वाधा दोनों ही नष्ट हो गयी । । ९८६ ॥ इसी तरह समय-समयप्र देशम एेसे पुण्यात्मा राजे 
उत्पन्न होते रहते है ओर उनके प्रभावसे प्रजाके क्श दर्‌ हो जाते हे ॥ १८७॥ जो राजे अपनी प्रजाको सताते 
है, बे सपरिवार नष्ट हो जाते दै । इसके विपरीत जो पिद्ठडे हए राषटूमे सुख-शान्तिकी स्थापना करते द, 
उनकी राजलक्ष्मी कई पीदियों तक स्थिर रहती हे ॥ १८८ ॥ इस्‌ प्रकार कश्मीरके पुरातन राजाओंके इतिहाससे 
लोग उनकी विेषताओंको समद्चं ओर भावी राजाओंके शुभाशुभका निणेय करे ॥१८९॥ नबीन प्रकारक सुधारोसे 
देराकी उन्नति करनेवाे राजा गोनन्दके वंशज प्रवरसेन आदि राजाओंने अपने सत्कमेकि प्रभावसे चिरकार 
तक्‌ वसुन्धराके फे्धय्यका सुख भोगा ॥ ९० ॥ इस तरह रघुवं शियामे रघुके खमान उद्योगी ओर अपने वंराजोमे 
मूधेन्य उस प्रतापञ्चाटी राजानि पतीस वषतक प्रथ्वौपर शासन किया ॥ १९१ ॥ तदनन्तर उसका पुत्र विभीषण 
तरपन वपे छः महीने तक कश्मीर देशका शासक रहा ॥ १९२ ॥ विभीषणके वाद्‌ उसके पु इन्द्रजीतने पे तीस 
वेषेतक कश्मीरषर राज किया । उसके बाद उसका पुत्र रावण सेतीस वषेतक प्रथ्वाका शासक रहा ॥ १९३ ॥ 
राजा रावण बदेश्वर नामके शिवरिगका नित्य पूजन करता था। उस छखिगकी रेखाओं तथा चिन्दुओं 
खे ही भावी शमाशभका ज्ञान हो जाता था ॥ १९४ ॥ काडान्तरमे राजा रावणने उस शिबरङ्गिको चतु.शार 
«ठम स्थापित करकं खारा कश्मीर-राज्य उसे अपित कर दिया ॥ 
का पुत्र दवितीय विभीषण प्रथ्वीका सासन करने लगा । उसने पतीस वर्ष छ महीने तक राञ्य-काये किया ॥ १९६॥ ` 
उसके दिवंगत हनेपर उसका घुच किन्नर कश्मीर दृराका राजा बना । युद्धमे क्रिये हुए उसके अद्भत पराक्रम किलग 
दारा गाये जाते थे ॥१९७॥ पदिे अन्यन्त सदाचारी दोते हए मी राजा किन्नर आगे चरुकर प्रजाके ठ भौम्यवशच 





१ ८५ ४ सुजा ०७ न, 
२५ ॥ उसके बाद्‌ सुदृद सुजाओंवाखा रा्बेण 
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० राजतरङ्गिणी 


(~ तत्कोपानिददाह ग # 
विहाराणां . सहस्राणि तत्कापार सः । अजिग्रहच तद्आमान्दिजेम्यमटाश्रय ¦ ॥२००॥। 
ओ राजपयैर्नौय = नोज्ज्वरनिम्न ल घ ¢ “२. [स ५ 

ऋद्धापणं ` ज्ज्वलनिस्नगम्‌ । स्फोतपुष्पफलोदयानं ` पस्मवामिधान्तरम्‌ ॥२०१॥ 
दिग्जयोपानितैवित्तेजितविततेशपत्तनम्‌ । वतस्तापुलनं तन नम्रं निरमीयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२०२॥ 
तग्रेकस्मिन्किलोदयाने स्वच्छस्वादुजलाच्ितम्‌ । आसीत्सुश्वसो नाश्नो नागस्य चस्‌ 
कदाचित्तस्य दृराष्वङ्कान्तो मध्यंदिने युवा । जछयाथीं तत्सरःकच्छं वाखाख्योऽविशद्‌द्विजः ।। २०४ 

= > = ~^ < (५६ 

सच्छायपादपतके समीरः रमितक्रमः । रनेजलमुपस्पृश्य भोक्त 


सक्तीनप्रचक्रमे ॥२०९५॥ 
तान्पाणौ ` गृहतैवाथ तेन॒ तीरविहारिमिः । पूवंमाकणितो हसेः शशुषे. न्‌ प्रध्यि; 


~ गते (~ न> (~ त्यं स्‌ (^ परष्यनिः ॥॥२०६॥ | 
श्न ' ` सञ्ञरीङन्जादपश्यत्पुरतस्ततः । कन्ये नीरनिचोलिन्यो स केचिचारुसोचने ।।२०७॥ 
कणेकापद्मरागान्जनारुलीलायितस्परशा -  । मनोन्नघवरापाङ्ग तनीयोऽ्लनरेखया ॥२० ८॥ 
 हारिनिवराश्चरुमन्द्मारुतान्दोलना्टेः  । सनाथांसयुगे रुपपताकापलववैरिव ॥ ति 


= # > | (९५ छक्र || २० ९ || 
ते शशाङ्कानने दष्ट शनरभ्यणमागते | विररामाशनारम्भान्बुहुव्रीडाजदीकरतः च 


य॒ञ्नाने कच्छशुच्छानां शिम्बीरम्बुजलोचने । ते पुन्टवानग् किंचिद्रयापासतिक्षणः | | ५ | | | 
आकृतेहां धिगीद्श्या भोज्यमेतदिति . द्विजः । ध्यायन्कृष्रः संमान्य स॒ते सक्तूनभोजयत्‌ ॥२१२॥ 
उपनिन्ये च संगृह्य पुरकेधटसीकृतैः । तयोः पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशीतलम्‌ ॥२ १३ 
आचान्ते. श॒चितां प्रापे कृतासनपरिग्रहे । ततश्च ` वीजयन्पणतालनतैरम षत |॥२१४॥ 
भवत्यौ  पूवंस्रतैः रैधित्सप्राप्रदशंनः । चापलादिप्रसुलभासष्टमिच्छत्ययं ` खनेः ॥ २२५) 
विषयलम्पट होकर अनेक प्रकारके महान अन्धं करने गा ॥ १९८ ॥ जिसका कारण यह्‌ { 











~ विहारमें हेवा ५३ म | ह्‌ था करि 1 प 
क. बहार्मर एक बोद्ध भिक्षुने जादूके जोरसे उसकी खीका अपहरण कर छियां | | नरपुर्‌ 


होकर उखने सेकड़ां बौद्ध विहार जटा उठे ओर उन विहा्योको दानरूपमे दियें दए गोच ५) (1 द्ध 
बौर राजा किन्नरने दिग्विजय करके एकत्रित किये हए पुष्कर धघनसे वितस्ता नदीके किनारे बीजं । ९ ‰ || 
सुखज्ित एवं विविध उद्यानसे विभूषित एक नबीन ओर समरद्ध नगर वसाया ॥ २ ५.1). 11 
किसी उद्यानमें स्वच्छं जसे परिपणे एक ताटाव था । जिसमें सुश्रवा नामका एक नाग गहा र ी गरक 
एक्‌ दिन दूरतक्‌ चखनेके कारण थका हआ विज्ञाख नामका एक तरण व्राह्मण दोपहर रमय गय ४ ३॥ 
छायाम खस्तानेके चयि सरोवरे तीरपर उस वगीचेमे जाकर बैठ गया ॥ २०४॥ बहो शरवसे उर र ॥ सथन 
दूर हो गयी । तदनन्तर हाथ-मँह धोकर वह सत्तु खाने खगा ॥ २०५ ॥ सत्ते मा ः कावट 


ससे य॒क्तः थो यो व 
मँहकी क 99 ०. भै (0 ५५८ ॥ ॐ "4 थः 2 ॐ 
सुहको ओर वदाय, त्यां ही जकनिवासी हंसोकी ध्वनिकी भोति श्रुतपूवं सुमधुर नूपुरोकौ ० 1ऋा ज्या हौ उसने 


तदनन्तर उसने समीपके ही ुताकञ्से निकटती तथा नीट वरखसे. सुसजित एवं अपतते न्‌ सुनी ॥ २०६ ॥ 


त्रोसे + 
देखती हुई दो अत्यन्त सुन्दरी नागकन्या देखीं ।॥ २०७॥ काजक रेखासे उनके नेत्र ना चारों ओर 
थे । वे कणपारामें सुञ्चोभित माणिक्यजटित आभूषणस्वरूप कमो नेत्रनि्गत कटाक्ष द्वारा (0 न्दर दाख रहे 
से संयुक्त कर रदे थे ॥ २०८ ॥ मन्द-मन्द्‌ पवनसे हिते हए ने््राचर उनके स्कन्धोपर 1 ोभा- 
किय हए थे ॥ २०९ ॥ उन अनुपम सुन्दरिर्योको देखते ही बह तरुण ब्राह्मण मोहित हो गया अ ५ शरण 
त्याग द्या ॥२१०॥ तभी वे नागकन्या तृणधान्य (तिन्नी) की बारे खाने ख्गीं । यह्‌ देखकर उस ह्णन भोजन 
४५ हभा ओर वह मन-ही-मन कहने ख्गा-॥२११॥ अहो ! इस अप्रतिम सौन्दयेके दयि यह्‌ दरिद्र भं डा 
उसने कहा--धिक्‌ ! यह्‌ बड़ी ही आश्व्यजनक घटनां दै" । उसके पञ्चात्‌ दयोद्रभावसे ७ भोजन ! 
सत्तू खिखाया ओौर पत्तकि दोनेमे निमेख जर लाकर पिखाया ॥ २ ९२॥ २१६३ ॥ जव ते ताः र 
गयीं । तव कमलके पत्तोसे उनको हवा करता हआ वह्‌ बो २१४ ॥ अपने पूर्वजन्म न कर बठ 
आपका दद्चन पनेवाखा यह दास ब्राह्मणसुरभ चपटतासे प्रसित दोकर इच पूना चाहा है | तौ 

१५५ 


अकण 1." १ कक +, > 


तिः सरः ॥२०३॥। 


ध | 


| 
। 


प्रथमस्तरङ्धः । 2 
येन युल्यते ॥२१६॥ 
कल्याणिनीभ्यां कतमा पुण्या जातिः परिष्क ९ किमीदडनोपशुज्यतं ॥२५७॥ 


सुते । स्वादु मोक्तव्यमप्राप्त 
पता । इरावस्यहमेषा च चन्द्ररेखा यवीयसी ॥२१८॥ 
वेत्ति स प्रच्छ्यताम्‌ ॥२१९॥ 


पुनद्विंजोऽ> न्यं वः । ताभ्यामवा्द तातोत्र 
यादवं नैष्किचन्यं किमस्त | नायस्यन्दिन्ा ज्ञास्यसि रुवम्‌ ।।२९०॥ 


्येषटऽत्र कृष्णद्रादश्यां यात्रायै तक्षकस्य _ तभ्‌ 

तिरोहिते ॥२ 
दरकष्यस्यावामपि तदा द्भ्यर्णक्ृतस्थिती | इत्युक्तवा फूणिकन्ये ते क्षणादास्ता | २९१॥ 
६ प्रक्षि्ो कसमाकीणस्तव यात्रामहोत्सव ॥ २२२ 
नागस्यान्तिकमाययौ ॥२२३॥ 


क्रमात्मवधते सोऽथ नट्चारणसंकलः । १९ ~ 
द्विजोऽपि कौतकाग्ष्टः प्थटङ्गम्ञसा । कन्योक्तचिहज्ञातस्य पि 
पार्धस्थिताभ्यां कन्य।स्यां पूर्वम विदितोऽथ द्विजन्मने व्याजहार 0 
ततः कथान्तरे क्वापि पृष्टः कारणम्‌ जन्मान न = रत 
अभिमानव वेकिनाम्‌ । युज्यत ऽवश्यमोग्यानां _ &*< ॥ 
परट्ःख च ध 1 जनः | -पकारासमर्थतवातप्ाओोति हृदयन्यथाम्‌ ॥९ ९५॥ 
माकण्यं स्वभाचस 10 ती = ५ 
वृत्तिं स्वां बह मन्यते हदि शचं ध॑त्त कम्पो क्ति भिन्यक्त निन्दति १ मितमतिः बन्स्ततीरात्मन 
गरयोपायनिषेवणं लव्यापं श्रुला खमरुतदा 
वि ते । जीर्णानि सख खानि दहत्यन्ते चितानलः ॥२२९॥ 
सा न प्रकाश्यते ॥२३०॥ 


अत एव विवेक्तणां यावदायुः स्व 
कः स्वमावगमीरोणां = रयि _ ठ आ शोर | बालापत्येन ॐ (0 1 
आप क्योंखा रहीथीं ¢. 


कः स्वभावगभीराणां लक्चयेद्र्हिरापद 
नीरस वस्त 
क्री हे {ओर फिर ठेखी भजन यदि न मिटे तो क्या 


अपने पविच्र जन्मसे आपने कौन जाति त्री 
उस ब्राह्मणक प्रश्न सुनकर उनमेंसे एक वा री--हम खंश्रव। र चक्रवर्तीं विद्याधरको देनेका 
देती वस्त॒ भी न लायी जाय १।२१९।२१०॥ भरा 8] १८॥ ब्ाह्मणनेपूा--आपलागा एेसौ गरीव ` 
संकल्प किया है । मेरी इस होटी वहिनका नार _ नानो ज्ञात दै । अतएव आ" उन्दींसे पूदिये । वे आपको 
क्यों है ¢ नागकन्याने कहा- “सका कार ण पिता र येग 
छतं 15 -ा् दरः नागकी यात्रां वे यहा | उनके 
५1१: चिह्वसे आप उन्हें पदि चान ठो ॥ २२० ॥ उस समय हमें भी 
मस्तकसे स्वेदा जलधारा बहती रहती £ ी नो यीं दिन बीततक 
आप उनके पासं देखेंगे | यह कटक 1, अन्तधोन हा ग | २२१ ॥ कुह दि न | 
बाद नट-चारण आदि पुरषस व्या ण्लं की भीडसे भरा व नागका यात्रामहोत्सव प्रारम्भ हुं 
॥ २२२ उस उत्सवमे भूमता हथ कन ~ 1400100 4 वताये चिहसे सुश्रवा 
नागका परिचय पाकर उसके पास जा पचा । २२३ ॥ अपने पास ही खड़ी कन्याओं दवारा ब्राह्मणका वृत्तान्त 
सुनकर नागराजने बडे आदरे साथ उसका स्वागत किया ॥ २२४ ॥। तदनन्तर वातौके प्रसंगमे बराह्यणने 
उस नागसे विपत्तिका कारण पृ लम्बी साँस टेकर नाग अपना वृत्तान्त बताने खगा ॥ २२५ ॥ उसने 
कहा- द विप्र! भलारईुराई सोचनेवार स्वाभिमानी पुरुष अपना पन किखीके भी सम्मुख नहीं 
प्रकट करते ॥ २२६ ॥ दृसोका दुःख स्वभावतः सजन उसका प्रतीकार करनेमे असमथ होनेपर अतिशय 
हार्दिक वेदनाका अनुभव करने र्गते € ॥ २२७ ॥ साधारण श्रेणीके पुरुष उन दखियाको करुण गाथा सुनकर 
अपतेको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समञ्च बंठते € । द्याका प्रदशेन करत ह भी उनके कराको बदा देते हँ । वे 
उनकी निन्दा करते है ओर टु.ख-निरृत्तिक अन्द कुत्सित कार्यमिं ख्गाते है ओर आपत्तिकी स्थिरता 
दिखखाकर बे उन लडाको दूना कर देते है| २२८ ॥ ईख ७1९ विचारवान्‌ पुरुषोके दुःख जीवनभर हदयमं 
रहकर चिताकी आगमे जकर ञान्त जाते है ॥ २२९ ॥ गम्भीर प्रक्ृतिवाके पुर्षाको विप- 
त्ति्योको भटा कौन जान सकता दै ? हां यदि छोटा बालक अथवा मूख सेवक उसे. परकेट न कर दे ॥ २३० ॥ 


एका तमूचे विद्धयावामस्य खश्रवस 
पित्रा विध्याधरेनद्राय प्रदातुं परिकलि 


स्येन यदि स 


$ ^. 
॥ | ५ | 


१६ | राजतरङ्गिणी 


तदम्मिन्नेतयो्वाल्याद्रस्त॒नि व्यक्तिमागते | तवाग्रे गोपनं साधो न ममाप्युपपघ्रते ॥२३१]। 
। (~ ८ (= सन पतप १५ णि * (~ 
त्वयप्यस्माद्धताथाय  नसगंसरलात्मना । ईषसख्रयासः कन्याणिन्करियतां यदि शक्यते ॥२३२॥ 
योऽयं तरुते अण्डशंडालो दृश्यते वती । अघुना सस्यपालेन कान्दि्ीकाः कृता वयम्‌ ॥२३३॥। 
न (~ च, _ 9 र, 0 स ¢ ~ ~. ९ 
अथेक्तं मान्विकरमे नवे नागेन अज्यते । अयं नात्ति च तत्तेन समयेन हता वयम्‌ ॥२३९॥ 
लेत्राणि रक्षत्येतस्मिन्षटरपि एलसंपदम्‌ । भोक्त नैव समर्थाः स्मः प्रेता इव सरिञ्जलम्‌ २३५ 
् ् न, (. # (^ (~ 9 (^ © 
तथा करं यथा श्रश्येत्समयादेष ॒नष्टिकिः । योग्यां प्रतिक्रियां विद्मो बयमप्युपकतषु ॥२३६॥ 
स॒ तथेति ततो नागरका यललपरो दिजः । अचिन्तयरिवारात्र सस्यपारस्य वश्वनाम्‌ ॥२३७॥ 
ज {~ ¢ ~ ऋ |(- ~ --.- - (~ 
गूढं तस्य वहिःत्ेत्रृुरीगभेकतस्थितेः । पच्यमानान्माण्डान्तनवान्न न्याक्षिपत्ततः ।२ ३८॥ 
शुज्ञान एव तत्तस्मिनक्षणादेव जहार सः । अहीन्द्रः करकासारव्ी स्फीतां फलश्रियम ॥२३०॥। 
र (~ मो ¢ ् नि +> रत “~र 
त च व्युतकरान्तदाद्रियः सरसोऽभ्यणमागतम्‌ । कृतोपकारमन्येयुनिंजो्ीमनयद्द्विजम्‌ 
(~ ` (९ ॥ विहि ¢ र द ~ 
स॒तत्र  पितरादेशात्कन्याभ्यां विहितादंणः । अमत्यंसुरभैभोगेरतोष्यत दिने 
काठेन सर्वानामन्त्य स्वां युवं गन्तुप्र्यतः । प्रतिश्रुतवरं नाग चन्द्रकेखामयाचतं ।॥२८४२॥ 
संबन्धायोग्यमपि तं तज्ञत्यवशंवदः । संविभेजे स॒अुजगः कन्यया च धनेन च ॥ २४३॥ 
एवं नागवरावाप्रशरियस्तस्य हिजन्मनः । महान्नरपुर | कालस्तेस्तेरनि्योत्सवैर्थयो ।२५४। 
युजगेन्द्रतन्‌जापि तं पत्तिं पतिदेवता । अतोषयत्परार््यश्रीः शलाचारादिभिगुंणेः ॥२४५॥ 
तस्यां कदाचित्सोधाग्रस्थितायां प्राङ्गनाद्वहिः । आतपायोञ््ितं धान्यं वबुभ॒ज् विहरन्हयः ॥२४६॥। 
~ _ _ 9 9; शना ननन (8 
` इन कन्याओंकी वाल-सुकम सरतासे आपने मेरी स्थिति जान री हे । अतण्व हे साधो! मेँ मी आपसे कछ 
दिपाना नदीं चाहता ॥ २३१ ॥ हमारे दितके चयि आप छं कर सकते दां तो परोपकारकी हृष्टि आप जेसे 
सर-स्वभाव पुरुषको अवश्य करना चाहिये ॥ २३२ ॥ उधर उस बरक्षके नीचे तपस्वीके समान जो जटाधारी 
` पुरुष वेढा दै । उसीने दमे महान दुःख दे रक्वा ह ॥ २३३ ॥ मान्त्रिक जवतक नया अन्न नहीं खाते, तवक 
नाग भी नवीन अन्नको नहीं खा सकते । यह नया अन्न नहीं खाता, इसी कारण हम दुःखी रहते हे ॥ २३४ | 
जेसे प्रेत नदीके स्वच्छं जल्को देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार इसे खेतकी रक्षा कः 
दम नवीन अन्नसे परिपृणं खेतोँको सामने देख करके भी वह अन्न खानेमे सर्वथा असमः! र 
अतएव आप एेसा कोई उपाय कीजिये कि जिससे बह व्रती अपने ब्रतसे शष्ट हो जाये । हे 


| २७० 
दिने ॥२४१॥। | 





८. 
। कूरते देखकर 
दत ह ॥ २३५ ॥| 
ह जसु महात्मन्‌ ! हम 

उपकारका परतयुपकार्‌ करना मी भाति जानते हे ।॥ २३६ ॥ वह ब्राह्मण मी नागसे “तथास्तु कहकर उ 
मांत्रिकको श्नतश्ष्ट करके लियि योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करने र्गा ॥ २३७॥ किसी समय अवसर पा कर्‌ ९ 
उख व्राद्मणने खेतपर्‌ रहनेवाे उस मात्रिके रन्धनपा्मे गुप्ररीतिसे नया अन्न छोड़ दिया ॥ २३८ ॥ इस वी 
उसके नवान्न खा टेनेसे त्रत मंग देखकर नागराजने ओके वरसाकर उसके खेतका सव अन्न नष्ट कर ९ 
॥ २३९ ॥ इस प्रकार पद्रार्द्रयुक्त नागराज ब्राह्मणक उपकारसे प्रसन्न होकर उसे सरोवरकै मार्मसे अप अ 
टे गयां ॥ २४० ॥ वहां पिताक आदेशसे वे दोना नाग-कन्याये वड़े आदरपूबेक मानवदुखेम दित्य उपभो त 
उस त्राह्मणका प्रतिदिन सत्कार करने लगीं ॥ २४१ ॥ कु समय वीतने के बाद वह व्राह्मण अपने घर र को 
उत्‌ हआ । तव नागराज सुश्रवाने उससे वरदान मोँगनेका आग्रह किया । इसपर ब्राह्मण उसकी ` ब 
चन्द्रटेखाकी याचना की ॥ २४२ ॥ यदपि उस विप्रके साथ कन्याका सम्बन्ध सवथा अल॒चित था । सिर 
उसका उपकार स्मरण करते हए नागराजने उसको अपनी. कन्या दे दी ओर उसके साथ ही वहुत सा धन आ 
प्रदान्‌ किया ॥ २४३ ॥ तदनन्तर वदसे नरपुरमे आकर वह्‌ नागराजकौ कृपासे अनेक प्रकारके उत्सवपू णं ४, 
भोगने खगा ॥ २४४ ॥ वह पतिपराय | 


गा नागकन्या भी अपने सदाचारसे खदा पतिको प्रसन्न रखने ख्गी ॥ २४५ ॥ 
एके समय वह अपने भवनकी अद्राछिकापर खड़ी थी। त । 


भी धूपमें सूखते हुए अन्नको एक अश्र खाने ख्गा 








र प्रथमस्तरङ्गः । ९७ 


तं वारयितुमाहूता भरत्या नासन्गृहे यदा । रिज्ञानमञ्जुमञ्जीरा सा तदाऽवातरत्स्यम्‌ ॥२४७॥ 
एकहस्तधर तावेगसस्तरीरषाशकान्तया ` । तया पाणिसरोजेन धावित्वा सोऽथ ताडितः ॥२४८॥ 
भोज्यसुत्घृज्य यातस्य फणिस्रीस्पशेतस्ततः । सौवण पाणिषुद्राङ्े ` तरगस्योदपद्यत ॥२४९॥ 
तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारुलोचनाम्‌ । श्रुता द्विजवधूं तस्थौ प्रागेवाङ्करितस्मरः ॥२५०॥ 
तस्य धावन्तयुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ । बलाननियमितुं नासीदपवादभयाङ्कशः ॥२५१॥ 
तस्मिन्युद्व्रत्तरागाभिविक्षवे भूपतेः पुनः| उवाह हयत्त्तान्तो टप्रवातानुकारिताम्‌ ॥२५२॥ 
चक्रे पयस्तमर्यादः सरलाङ्खलिशोभिना । स ॒काश्चनकराङ्न शशाङ्केनेव `` वारिधिः ॥२५३॥ 
वीडानिगडनियुक्तो द तेराङूतशंसिभिः । तायुपच्छन्दयन्सोऽथ  सुन्दरीमदवेजयत्‌ ॥२५४॥। 
स्वोपियेरसाध्यां च॒ विग्रस्तत्पतिरप्यसो । तेनायाच्यत दुन्धेन रागान्धानां कतसख्रषा .॥ २५५॥ 
अथ निभेत्संनां तस्मादपि प्राप्रवताऽसङ्ृत्‌ । हठेन हतं तां राज्ञा समादिश्यन्त सेनिकाः ॥२५६॥ 
तेगहाभ्े ृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वत्मना । बाणा्थीं नागभवनं सजानिः प्राविशद्द्विजः ॥ २५७॥ 
ताभ्यामभ्येत्य वृत्तान्ते ततस्तस्मिन्निवेदिते । क्रोधान्धः सरसस्तस्मादुज्जगाम फणीश्वरः ॥२०५८॥ 


उद्भजज्जिद्यजीमूतजनितध्वान्तसंततिः | स घोराशनिवपेण ददाह सपुरं दपम्‌ ॥२५९॥ 
द्ग्धप्राण्यङ्गविगलढसासु क्सेहवाहिनी । मयुरचन्द्रकाङ्खव वितस्ता. समपद्यत ॥२६०॥ 


शरणाय ` प्रविष्टानां भयाचक्रधरान्तिकम्‌ । सहूतानिरददयन्त सहस्राणि शरीरिणाम्‌ ॥२६१॥ 
मधुकैटभयो्मेदः प्रागू रिव चक्रिणम्‌ । दग्धानां प्राणिनां तत्तत्तदा सवाङ्गमस्परशत्‌ ॥ २६२॥ 


॥ २४६ ॥ उसे हटानेको मकानमें कोई नौकर उपस्थित नदीं था। इख कारण नूपुरोका नकार करती हृं वह 
स्वयं उसे दटानेके व्यि अद्राछिकासे नीचे उतरी ॥ २४७ ॥ तनपरसे गिरता हआ उत्तरीय वख एक ह्यथसे ` 

संभाख्कर उस नागकन्याने जल्दीसे दौड़कर उस ॒घोड़ेको दूसरे हाथसे मारा ॥ २४८ ॥ इससे धान्य खाना 
छोडकर भागते हुए उस अश्वकी पीठपर्‌ नाग-कन्याके दाका स्प होते १ सुवणेमय हस्त-चिह उभर आया 
॥ २४९ ॥ उन्दी दिनों वहो के राजा नरने भी अपन गुप्नचरां दारा उस सुनयनी दविजभायाके सौन्द्स्यकौ भासा 
सुनी थी । इससे उस राजाकै हृदयम कामका उदय हो चुका था ॥ २५० ॥ किन्तु रोकापवाद्-जनित . भयरूपी 
पी मत्तगजराजपर अपना अधिकार जमानमें असः 


अंङ्गशा निभेय भावसे भागते हए उस राजाके अन्तःकरणरू अ म अस 
मथं था | २५१ ॥ तभी उस राजाके दयमें धधकती हुई कामाभ्िको दूनी करनेके छ्यि वह अश्चवृत्तान्तं वायुके 
भ 


जेखा सहायक वन गया ॥ २५२ ॥ उन सुन्दर अंगलि्यसे घोडेकी पौठपर खुोभित उस स्वणेमय हस्तं चिहने 

चन्द्रोदयसे क्षुब्ध समुद्रके समान राजाको मय्याद्‌ासे बाहर कर दिया । | २५२ ॥ तदुसार्‌ कजारूपी | जंजीर 

तोड़कर वह राजा इंगितज्ञ दूतोंके द्वारा उख नाग-कन्याको अपनी ओर आष्ट क्रनके छ्य अनकः प्रयल 

करता हआ उसे सताने ख्गा ॥ २५४॥ इन सभी उपायों द्वारा उसको प्राप्निको असंभव समञ्चकर उख 

राजाने खुञ्नाको तिखाञ्जलि दे दी ओर उसके पतिके सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की । क्योकि कामान्धोको 
कहीं र्जा होती है १ ॥ २५५ ॥ इसपर ्राह्मणने उसे बुरी तरह फटकार दिया । इस प्रकार उसके द्वारा अनेकशः 
तिरस्कृत होकर राजाने उसे बलात्‌ प्राध्व करनेकी इच्छासे अपनी सेना द्वारा उसका घर चारो ओरसे घेर छिया 
॥ २५६ ॥ राजाकी सेना दारा अपना घर धिरा देखकर वह ब्राह्मण किसी रास्ते निकटकर अपनी रक्षाकी 
इच्छासे नागराजके पास गया ।। २८५७ ॥ उस सपत्नीक ` ब्राह्मणको आते देख ओर उसके मुखसे सव वृत्तान्त सुना 
ता] छद होकर नागराज सुश्रवा सरोवरसे बाहर निकला ओर मेघ-गजनके समान फुफकारते हए उसने ओके 
 चड्-बड़ पत्थर बरसाकर उस राजाके समेत सारा नगर तहस-नहस कर दिया ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ उसकी विषा 
भ्निसे जछे हए प्राणियोके शरीरसे निके रक्त, मलना, बसा तथा मांसादि बहाती हई बितस्ता नदी मोरपंखके 
समान रंगीन दिखाई देने र्गी ॥ २६० । उस समय अपने प्राणोकी रक्चाके च्य भगवान्‌ चक्रधरके मन्दिरे 
धिपे हृष हजारों मनुष्य उसके भीतर दी क्षण भरम जर मरे ॥ २६१ ॥ सृके आरम्भ जेसे भगवान्‌ विष्णुकी 


१८ राजतरद्धिणो 


स्वसा सुश्रवसो नागी रमण्याख्याद्विगहरात्‌ । साहायकायाश्मरारीन्समादाय तदाऽऽययो ॥२६ | १ 
सा योजनाधिके शेषे मागंस्यारात्सहोदरम्‌ । कृतकायं निकश्षम्याश्मवपं म्रामेषु॒तज्जहौ ॥२ ६४॥ 
योजनानि ततः पश्च जाता प्रामधरा खिला । सा रमण्यवीत्यदयाप्यस्त स्थूलशिलाबिला ॥२६५॥ 
ोरं जनक्षयं कूला प्रातः सानुशयोऽप्यहिः । रोकापवादनिर्विण्णः स्थानमुत्सृ्य तदय यो ॥२६६॥ 
दुग्धान्धिधवलं तेन सरो ६ कृतम्‌ । अमरेरयात्रायां  जनैरथापि इश्यते ॥२६७॥ 
धशुरानुग्रहान्नागीभुतस्यापि द्विजन्मनः । जामातृसर इत्यन्यत्तत्र॒ च १९९६ 
मजानं नां पालनव्याजानिनिःशङ्कक्षयकारिणः । अकस्मादन्तकाः केचित्संभवन्ति तथाषधाः ॥२६९॥ 
अथापि तत्पुरं दग्धं श्वभ्रीभूतं च तत्सरः । उपचक्रधरं चषा कथेयं स्मयते जनैः ॥२७० ॥ 
राज्ञां रागः फियानाम दोषः स्वल्पां मते । तत्तस्य तेन संवृत्तं यन्नाभूत्वयापि कस्यचित्‌ ॥२७१।॥| 


सतीदैवतविप्राणामप्येकस्य प्रकोपतः । श्रुतो हि प्रतिधृत्तान्तं ्लोक्यस्यापि विश्चवः ॥२७२॥ 
चतवारिशतमब्दान्स मासेश्ोनां त्रिभिः समाम्‌ । युवं भुक्ता क्षितिष्रषा दुर्नयेन ध ययौ ॥२७३॥ 
अप्यल्पकारसंदष्टप्राकाराालमण्डलम्‌ । तक्किनरपुरं लेभे गन्धवनगरोपमाम्‌ ॥ २७४ 


री ~ ६ (8 

एकस्तु तनयस्तस्य वेचिष्यात्कमणां गतैः । स्वधाच्या विजयततत्रं नीतः प्राणैनं तत्यजे ॥२७५॥ 
राजा सिद्धाभिधः सोऽथ तथा निःशोषितं जनम्‌ । नवौचकार जलदो दावदग्धमिवाचलम्‌ ॥२७६॥| 
इति वत्तं महाश्वयं तस्य पित्वं महामतेः । संसारसारताज्ञने श्राप पुण्योपदेशताम्‌ ॥ २७७ 


-जंबार्पि मधु ओर केम दैवयके र्त्पै छत हद् यी तस लद् वय अ त-=- इस समय अधंद्ग्ध मृतकोकि रक्त, मज्ञा तय 
मांस आदिसे भगवान्‌ चक्रधरका सम्पूणं शरीर छप्र हो गया ॥ २६२ ॥ उसी समय नागराजकी वहिन रमण्या 
नासकी नागिन भी अपने मारईकी सहायता करनेके लिये पत्थरोका समूह ठेकर पवेत-कन्दरासे बाहर निकली 
॥ २६३ ॥ एक योजन रास्ता वाकी रह गया था, तव मागंमें ही उसे अपने भाक्ष्की विजयकी बात ज्ञात हो गयी । 
अतएव उसने वहो ही वह सारा पत्थर वबरसाकर करई भाम नष्ट कर डा ॥ २६४ ॥ उसके एेसा करनेसे 
पाच योजन तकका प्रदेश पाषाणमय हो गया । आज भी वह प्रदेश (रमण्याटवीः कै नामसे विख्यात हे ॥ २६५ ॥ 
इस प्रकार घोर नरसंहार कृरनेके कारण -सन्तप् एवं खोकापवादसे उद्टिग्र वह नाग सवेरे वहसे चदा 
गया ॥ २६६ ॥ वर्हसि बहत वृर जाकर उसने रनक लियि एक रम्य पवेतपर क्षीरसागरे समान भव्य एक 
सरोवर बनाया । अमरनाथकी यात्राके समय वह सरोवर आज़ मी दीखता है ॥ २६७॥ स सुरकी कपास नागल ई 
को प्राप्न उस ब्राह्मणका निवासस्थान भी जामात-सरोवरके नामसे उसी सरोवरके समीप विद्यमान हे |॥२ 0 
९ 9 देनेवारे राजां नके ९८ ॥| 
मजापाखनके बहाने निःशंकभावसे प्रजाको कष्ट देनवाटे राजाओंका नारा कर जिय कभी-कभी अक 
देसे कारण उपर्थित दो जाया करते हैँ ॥ २६९ । उस नष्ट नगर ओौर चक्रधर मन्द्रिके समीप स्थित उस सत 
वरको देखते ही आज भी प्रक्षकोके हृदयमे यह व्त्तान्त स्मरण हो आता है ॥ २७० ॥ “एकं अदृ्रदर्शी रा तर- 
उस ब्राह्मण-पत्नीपर अनुरक्त होना कोई बड़ी वात नहीं थी । किन्तु इतने अल्प कारणसे सम्पूणं नगरका ११५ 
दिया जाना ओौर्‌ इतने छोटे अपराधका इतना वडा दण्ड कहीं भी नहीं देखा गया? फेसा बहुतेरे सं 9 
बुद्धिवारे सनुष्योकां कहना है ॥ २७१ ॥ ठेकिन इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं हे । क्योकि चत 
देवता तथा तपस्वी ब्राह्मणक क्रोधसे तरेछोक्यका भी विना हो सकता ह ।। २७२ ॥ इस प्रकार राजा नर 
उनचालीस वष नौ मास ५०५ राभ्य किया ओर अपने दुष्करमसे उसका इस प्रकार अन्त हुआ ॥ ५९ 
सक्षि अट] ९५ ष्व प्राकार < प वह्‌ नरपुर गर न्धवे-नगरके ससान देखते-देखते नष हो गया । | २७४ | | 
1 नान्त चिव राजका । एक अती, उसि लोथं विजयेश्वर 
यान्राके छिये विजयक्ेतर गया हूजा था । न वह जीवित बच गया ॥ २७५ ॥ उसका नाम सिद्ध 
| अव वही राञ्यका उत्तराधिकारी हृ । उसने दावानरसे जली मूमिभमे नववृष्टि-जनित अरोक ॐथा। 
। नगर तया त्रजाका धनरुद्धार कयां ॥ २७६ ॥ बृह्‌ बुद्धिमान्‌ राजा अपने पिताका विचिन्न वत्त 40 उस 


सुनकर 
| * 


एनी 


प्रथमस्तरङ्गः । १९ 


भोगयोगेन मालिन्यं नेतुं मध्यगतोऽपि सः । न शक्यते स्म॒पृङ्केन प्रतिमेन्दुरिवामलः ॥२७८॥ 
दपञ्चरोप्णभूपालमध्ये निर््यायतोऽनिशम्‌ । सुधाष्तिकलामौटिं तस्थैवो्लाधतोधयौ ।॥२७९॥ 
ग।णत्तं गुणिना तेन॒ मणीस्तरणमिवोञ्छ्चेता । खण्डन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्यमखण्डितम्‌ ॥२८०॥ 
शज्ञस्तस्थेव राजश्रीः परलोकालुगाऽभवत्‌ । यस्तामयोजयद्भूतों धमेणाव्यभिचारिणा ॥२८१॥ 
पाष्टमन्दान्प्रास्योवीमासनादचरान्वितः । आरुरोह सदेहोऽसौ लोकाञ्जशिरशिखामणेः ॥२८२॥ 
भूत्या नरं समाश्रित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ । तत्सतं त समाटम्न्य प्रथु युवनवन्धताम्‌ ॥२८२॥ 
यात्याभ्रितः किङ समाश्रयणीयलमभ्यां निन्यां गतिं जगति सवंजनाचितां वा । 
गच्छत्यधस्तरणगुणः श्रितकूषयन्तरः पुष्याश्रयी सुररिरोथुवि रूदिमेति ॥२८४॥ 
सिद्धः सिद्धः सदेहोऽयमिति शब्दं खुरा दिवि । प्राधोषयंस्ताडयन्तः पटहं सप्न॒ वासरान्‌ ॥२८५॥ 
उत्पलाक्ष इति ख्यातिं पेशलाक्षतया गतः । तस्घ लुसिशतं साधां वर्षाणामन्वशान्महीम्‌ ॥३८६॥ 
तस्य घनुर्हिरण्याक्षः स्वनामाङ्कं पुरं व्यधात्‌ । क्षमां सपतत्रिरतिं वान्सप्च मासांश्च शक्तवान्‌ ॥२८७॥ 
हिरण्यङ्घल इत्यस्य दिरण्योत्सकरदातमजः । षष्टिं पष्ट बसुककरस्तत्छचुरभवत्समाः ॥२८८॥ 
अथ म्लेच्छगणाकीणें मण्डले चण्डचेष्टितः । तस्यात्मजोऽभून्मिहिरकरः कालोयमो सपः ॥२८९॥ 
दक्षिणां सान्तंकामाशां स्पधंया जेतुयुद्यता । यन्मिषादुत्तरहरिद्रभारान्यमिवान्तकम्‌ ॥२९०॥ 
सांनिध्यं यस्य सैन्यान्तहन्यमानाशनोत्ख॒कान्‌ । अजानन्गृधरकाकादीन्दटरग्र. धावतो जनाः ॥२९१॥ 


दोक कक 
के ---- 


नो 1.04 1/0 14.11. 
संलारकी असारतासे पूण परिचित हो गया था। जिससे उसके मनमें पविच्र विचार घर कर गये ॥ २७७ ॥ 
अतएव संसारमें रहकर सुख-भोग करते समय दुर्विचारोको संभावना रहनेपर भी वह राजा प्रतिमागतं 
चन्द्रमाके समान विषय-पंकसे सवथा निर्न रहा करता _ था ॥ २७८ ॥ प्रायः समौ राजे पराक्रस॒के उन्मादसे 
सर्वदा उन्मन्त रहते है । परन्तु राजा सिद्ध शान्तचित्त होकर सदा भगवान्‌ चन्द्रशेखरके ध्यानम म्न रहता 
था ॥ २७९ ॥ रत्नोको वृणके समान देखते हुए उस गुणवान्‌ राजान अगनान्‌ राक्र नित्य पूजन ओर गारक 
अपना बहुमूल्य आभूषण समञ्च छिया था ॥ २८०॥ कवः उसी राजाकौ राज्यलक्ष्मी भी उसके साथ पृरछोक 
तक्‌ गयी थी । क्यांकि उस चतुर राजान उस अविनश्वर्‌ धमस यकर दवा था 
वषं तंक निष्कंटकं राज्य किया । उसके पश्चात्‌ वह ङ सेवक सं दित सदेह शिवखोकं ( केलास ) को चला गया 
॥ २८२ ॥ उसके वाद्‌ उसके सेवकोंने तीव्र ओक तथा उसक पुत्रन_राञ्यका अह्ण एक ही समय किया 
॥ २८३ ॥ अपने स्वामीके साथ भला या बुरा बतोव करनवाखे सेवक अपनेको रोक तथा परक 
वन्दनीय अथवा निन्दनीय वना सकते दै । जैसे घासकौ वनी रस्सी घढ़का साथ करके कुमे नीचे 
गिरती है ओर पुष्पोके साथ देवताओंके मस्तकृपर जा चदती है ॥ २८४। | “सिद्धश्ष्ठं राजा सिद्ध 
सदेह स्वगैको आ रहा है” इस प्रकारकी जयघोषणा करते हए देवता्ओंने सहषं ४१.५५५ वाजे बजाकर 
सात दिनतक देवरोकमे बड़ा उत्सव मनाया ॥ २८५ ॥ पश्चात्‌ कमल सटृदा सुन्दर नेत्रावाला उसका 


४ < | थ्वी ~. 
भत्र उखखाक्ष कश्मीरका राजा हृ । उसने सादे तीस वषं तक प्रथ्वोपर राज्य किया ॥ २८६ ॥ उसके वाद्‌ 


उसका पुत्र हिरण्याक्ष राज्याधिकारी हआ । अपने ञ्ासनकाल्मे उसने अपने नामसे हिरण्याक्ष नगर बसाया 
ओर सैतीस वष ७ महीने तक प्रथ्वीका शासन किया ॥ २८७ ॥ उसके दिवंगत होनेके वाद्‌ उसके पुत्र ओर 
पोत्र अर्थात्‌ दिरण्यङ्कल तथा वसुद्खलने कमः साठ-साठ वषंतक राज किया ॥ २८८ ॥ उनके पश्चात्‌ 
वसुङ्कखुका पुत्र मिदहिरकुर राज्य-सिंहासन पर बेठा । वह्‌ राजा यसराजके समान भीषण तथा द्ष्स्वभावका 
था । उसके शासन-कारमे उत्तरी प्रदेश म्टेच्छोसे भर गया था । उस म्डेच्छकुखरूपी धुसे कद्ुषित उत्तर 
दिञा यमपाङ्िति दक्षिण दिश्चाकी तरह भयावनी दो रही थी ॥ २८९ ॥ २९० ॥ राजा भिहिरछुककै सेनिको द्वारा 
मारे गये श्र ओंकी खादक मांसखको उत्कठापूवेक खाते तथा ऽते हुए काक-गृद्धादि पश्चियोको देखकर 





२० राजतरद्धिणी 


दिवारात्रं ` इतग्राणिसहख परिवारितः । योऽभूद्भूपाल्वेताखो विलासभवनेष्वपि ॥२९.२॥ 
बलेषु करुणा सरीषु घृणा वरद्ेषु गोरम्‌ । न बभूव नृशंसस्य यस्य॒ घोराकृतेधेतः ॥२९३॥ 
स॒ जातु देवीं संवीतसिंहलांशककश्चुकाम्‌ । हेमयादाङ्कितङचां दष्टा जज्वाल मन्युना ॥२९४॥ 
सिंरेषु नरेनद्रंधिथुद्राङः क्रियते पटः । इति कश्ुकिना पषटेनोक्तो यात्रामदात्ततः ॥२९५॥ 
तत्सेनाङुम्भिदानाम्भोनिश्नगाकृतसंगमः ` । यञनाणिङ्गनप्रीति प्रपेदे. दक्षिणाणेवः ॥२९६॥। 
स॒सिंहरेन्दरेण समं संरम्भादुदपाययत्‌ । चिरेण चरणस्पृषटप्रियारोकनजां रुषम्‌ ॥२९२.७]। 
दरात्तत्सेन्यमारोक्य  रङ्ासोधेनिशाचरः । भूयोऽपि राधवो्योगमाशंक्य प्रचकम्पिरे ॥२९८॥। 
स॒तव्रान्यं नृपं द्वा तीव्रशक्तिरुपाहरत्‌ । पटं यमुषदेवाख्यं मातण्डग्रतिमाङ्कतम्‌ ।२९९॥ 
व्यावृत्य चोरकर्णाटाटादीश्च . नरेधरान्‌ । सिन्धुरानिव. गन्धेमो गन्धेनैव व्यदारयत्‌ ॥३००॥ 
तस्मिन्प्रयाते प्रापतभ्यः शशंसुस्तत्पराभवम्‌ । नगर्यो नरनाथेभ्यस्यदद्ारमेखलाः ॥३०१॥ 
काश्मीरं द्वारमासाद्य श्वश्रभ्रटस्य दन्तिनः । श्रुत्वा स॒ त्रासनं घोपं तोषरोमाश्चितोऽमवत्‌ ॥३०२॥। 
तदाकणनसंरम्भे सहरषोऽथ विरुदरधीः । शतमन्यद्वेनद्राणां हेन  निरोढयत्‌ ॥३०३॥ 
स्य्गोऽङ्गानि यथा वाचं कीतंनं पापिनां तथा । संदृषयेदतो नोक्ता तस्यान्यापि तृशंसता ॥२०४।। 
को . वेच्यद्भुतचेष्टानां कृत्यं प्राकृतचेतसाम्‌ । धमं स॒कृतसंप्राधषिहेतोः सोऽपि ` यदाददे ॥२३०९५॥ 
्रीनगर्यां दि दुबधिविदधे मिहिरेशरम्‌ । होरुडायां स॒ मिदिरपुराख्यं प्रु पत्तनम्‌ ।॥३०६॥ 


0 
खोग उस राजाको अपने नगरके समीप आया हआ समञ्च रेते थे ।॥ २९१ ॥ रात-दिन मरे हए हजारो मनुष्योक 
रा्वोसे परिवेष्टित वह्‌ राजा अपने _अन्तःपुरमे भी पिञ्चाचके समान भयङ्कर दीखता था ॥ २९२ ॥ उस 
भीषण आक्रृतिवारे हत्यारे राजाके कठोर हृदयम वाठकोकिं प्रति कृपा, खि्योके छिए दयाः तथा बृद्धोकेप्रत 
गोरव भाव अणुमात्र भी नहीं शेष रह गया था ॥ २९३ ॥ एक दिन उसने अपनी पत्नीको सिहल द्वीपं बने 
टृए सुवणेपदचिह्धित वखकी कंचुकी पटिने देख छया । उसे देखकर वह्‌ कोधसे टा हो गया ॥ २९२४ ॥ 
तत्का उसने सुबणंपद-चह्के विषयमे जांच की, तव उसके कचुकोने कहा-“सिहरद्वीपमे वकि राजाके 
चरणचिहसे युक्तं एसा वख वनता हे । कंचुकीके उस वचनको सुनते ही उसने सिहलनरेसे युद्ध करनेके 
ठि प्रस्थान कर दिया ॥ २९५ ॥ उस समय उसकी सेनाके हजारों मदोन्मत्त हाधिरयोक बहते हुए मदकी नदीसे 
मिखा हा खसुद्र॒ यजुनाके आलिङ्गन-जनित सुखको प्राप्र करता दीखने लगा ॥ २२६ ॥ उस प्रभाव 
मिदिरञ्खने सिहेच्धरको राञ्यसे ओर क्रोधको अपने हृदयसे उखाड़ पका ॥ २२७ ॥ ठंकाके उ 
चद्कृर उसकी सेनाको देखते हुए राक्षस रामचन्द्रके फिरसे आक्रमणकी आज्ञंका करके कौप उ 
उसने सिह द्वीपके राञ्यसिहासनपर एक दृसरे राजाको वेढा 
नामक्‌ वच ठे छिया ॥ २९९ ॥ वहसे वापस खौटते समय उसने चोल, कणाट, . काट आदि देशि र 
परास्त करके वेसे दी राज्यच्युत कर दिया, जैसे मदवाही गजराज दथिनियोके ्ृण्डको १ 
त्‌ / ह्‌ाथानयाके ज्ुण्ड तितर-वितर 
देता हं ।॥ ३०० ॥ उसके चे जानेपर उन राजधानिर्योके अर्धमग्न प्रासादो एवं टूटो-षूटो गृहश्रेणियोनि ध 
राजार्ओको पराभवका दाल वता दिया ॥ ३०१ ॥ करमीरके परवेशदवारपर गदेमे गिरकर ` वि 
एक्‌ द्ाथीका आतेनाद सुनकर वह दुष्ट राजा मिदहिरकुर हषौतिरेकसे रोमाञ्चित हो उठा ॥ ३०२ डप्‌ 
राब्द सुननेकी उसके हृदयम अत्यंत प्रबल उत्कंठा जागृत हो 
दाथी ओर्‌ गिरवा दिय ॥ ३०३॥ जिस तरह्‌ पापि स्प्से शरीर अपवित्र. होता है, वेसे 
कुक्ृत्य वणेनसं वाणी मी दूषित हो जाती है। इसी कारण यँ हमने उसके वहुतेरे . ु्योका 
नहीं किया ह ॥ ३०४ ॥ अद्भुत चष्टाओं द्वारा अत्याचार करनेवारे क्षद्र पुरुषोके कुकरत्योका 
कर॒ सकता हे । क्यांकि उसने  पुण्यसंचय त लु 


श्रीनगरे मिदिरेशर ४११ के स्यि बहुतसे धार्मिक कार्यं भी. किये थे ॥ ३०५ । (१ कोन 
श्रीनगरमं मिदिरेशर नामके शंकरजीकी स्थापना की थी ओर होखडाग्रात स 


च भवनपर 


त ठे ॥ 
दिया ओर्‌ वहसे सूय्यप्रतिमायुक्त भ 


शाखो राजा ` 


गयी । इसि उसने उस गदभ ४: बह 
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प्रथमस्तरङ्गः । २१ 


अग्रहाराज्जगुहिरे गान्धारा ब्राह्मणास्ततः । समानशीलास्तस्येव धरुवं तेऽपि दिजाधमाः ॥३०७॥ 


मेघागमः फणिथुजं प्रथितान्धकारः प्रीणाति हंसममलो जलदात्ययश्च । 
। प्रीतेः समानरुचितेव भवेन्नितान्तं दातः प्रतिग्रहकृतश्च परस्परस्य ।३०८॥ 
स. वषेसप्रति थक्त्वा भुवं भूरोकभैरवः । भूरिरोगार्दितवपुः प्राविशञ्जातवेदसम्‌ ॥३०९॥ 
सोऽयं त्रिकोटिह्ा युक्तो यः स्वात्मन्यपि निघंणः । देहत्यागेऽस्य गगनादुच्चचारेति भारती ॥३१०॥ 
इस्युचुयं मते तेषां स॒ व परिहारदः। खण्डयन्वीतघ्रणतामग्रहारादिकमेभिः ॥२११॥ 
आक्रान्त दारदैभेदिम्लच्डेरशचिकमभिः । विनष्टे देशेऽस्मिन्पुण्याचारप्रवतंनम्‌ ॥२१२॥। 
आयदेश्यान्स संस्थाप्य व्यतनोदारुणं तपः । संकल्प्य स्ववपुदाहं प्रायधित्तक्रियां व्यधात्‌ ॥३१३॥ 
अत॒ एवाग्रहाराणां सहस्रं प्रत्यपादयत्‌ । गान्धारदेशजातेभ्यो ` दिजेभ्यो बिजयेश्चरे ॥३१४॥ 
जुरखङ्गासिधेन्वादिपूणेऽयःफरके ` तदा । वह्िप्रदीप्े सहसा पयन्ते स्वां तनुं जहौ ॥३१५॥ ` 
इत्येतस्मिञ्जनास्नाये केचिदव्यभिचारिणि । प्राहुः पुरुषसिंहस्य करौय तस्याविगर्हितम्‌।। कुख्कम्‌।२१६॥। 
ये नागेन सूषा (टे नगरे प्राभवन्खशाः । तेषां नाशाय वृत्तान्तं पूर्वोक्तं जगदुः परे ॥३१७॥ 
अवतारयतस्तस्य चन्द्रङल्याभिधां नदीम्‌ । अशक्योन्मूरना मध्ये शिाऽमूद्विघ्कारिणौ ॥३१८॥ 
ततः कृततपाः स्वये देषैरुक्तः स॒ भूपतिः । यक्षः शिलायां ल्वान्त्रह्मचायत्र तिष्ठति ॥२१९॥। 
साध्वी स्प्रशति चेदेनां निरोद्धुं न स शक्रुयात्‌ । ततोऽपरेद्युः स्वभोक्तं शिलायां तेन कारितम्‌ ॥३२०॥ 
तासु. तास इलस्रीषु व्यथंयतास्वथाचलत्‌ । चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा ङलाल्या सा महाशिला॥।२२१॥ 








था | ३०६ | | उसीके जेसे . शीख्वान्‌ . तथा गन्धारलोतपन्न व उसके दिये र अथरहारको _ ग्रहण 
किया था ॥ ३०७ ॥ अन्धकार युक्त वषोकार सर्षैको आनन्दभ्रद दोता | तथा वि सरत्काल ठंसको संख 
देता है । उसी तरह दाता ओर प्रतिग्रदीताका सम्बन्ध मी समान-रीतर्ताके अधीन रता ह ॥ र ॥ इस 
प्रकार उस महाभयकर राजाने ७० वषं पयन्त प्रथ्वीपर शसन | चाद साघातिक शाप र त व 
अपने शरीरको अग्नक्कण्डमे शयोक दिया ॥ ३०९ ॥। उसके देहत्यागः समय अपनी ५. मी १ ४: 
करनेवाखा तथा तीन करोड प्राणियोका_ घातक मिदिरकुर खुक्त हा गया - एसा त हइ क 
फेखा कहनेवाखोके मतसे ` यदी सिद्ध होता दै कि. अग्रहसाद, दानाच करर उसने अपने सव पा ० 

पे करनेवाखं दरद्‌; मोष तथा स्छेच्छादिकोंको मारकर सं पवि 


दिये थे ॥ ३१ थ ही अपवित्र कायं द्‌ 8 > 
~ वा {जिव श्रा ॥ ३१२ ॥ आर्यजातिको स्थिति सुदृढ करके उसने दारुण तपस्या दवारा पाषा 


< थ | मस्म कर्‌ डाला ॥ ३१३॥ इसी कारण उसने एक्‌ 
१ ग्राय्ि | न्तम अपना शारीर तक $ ने जयेन एस्‌ शसं ( (द 
हजार ह 0 ब्राह्मणको दिये थे । यह द न्‌ उसन जयन्चर्‌  तीथेमे क्रिया था ॥ ३१४ ॥ उसके 
वाद्‌ उसते > अनेक शखोसे युक्त एवं अग्निस तप्र ( खोहेकं त्ते ) पर अपनी देह रखकर 
उसने द्ुरा-तख्वार आदि अ थी क पमपारिविि 
जलखा.द्विया । अतएव कऋरर होनेषर भी यह नरश नन्दनाय नह! कटा जा सकता । उस साजा क ९ ताक 
यह कथन है || ३९५ ॥ ३१६ ॥ ` जव सुश्रवा नागने नगर जला दिया, तब वयँ खश्च जातिके रोगोने अपना 
अधिकार जमा चिया था । उनका विनाश करनेकं खयि दही उस 4 णेसौ ऋरता अपनायी थी-णेसा भी 
बहृतसे इतिहासकारो का कथन दै ॥ २१७॥ एक वार चन्द्रकलया नदीके प्रवाहको मोड्कर खाते समय राजा 
भिदिर ङ्के कार्ये रक वी श्चिकाने विघ्न उपस्थित कर दिया ॥ ३१८ ॥ बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब 
वह्‌ शिला, नही = ` -निन्तातर होकर तप करने खगा । तदनन्तर उसे स्वपरमे ज्ञात हआ कि इख 
ठ ।ङाखा नहीं हठी, तव राजा 1चन्ताु है । को पतिव्रता खी यदि र छ कायस 
~ -आं हे। कोई पतिव्रता खी यदि इसे स्प कर रे तो बह कायमें 
सचमपर पक मब ब्रदमचारौ यकष बैठा हः दुसरे दिन अनेक चियों द्वारा उस शछिखाका स्पशं करवाया 
वाधक नहीं होगा । यह जानकर उस राजान 


ष ५ तं जवं तिक भी नहीं हिरी । तव चन्द्रवती 
॥ ३९९ ॥ ३२० ॥ अनेक खियों द्वारा स्पश्चं कानत भी जब वह्‌ शिखा तनक हीं हिरी । तब चन्द्र 


= न 


२२ राजतरङ्गिणी 


कोटित्रयं नरपतिः क्रुदधस्तनागसा ततः । सपतिभ्रातपत्राणामवधीत्डुलयोपिताम्‌ ॥२२२॥ ` 
इयं चान्यमते ख्यातिः प्रथते तथ्यतः पुनः । अभव्या सनिमितताऽपि श्राणि्हिसा गरीयसी ॥३२३॥ 
एवं जुद्रोऽपि यद्राजा संभूय नं हतो जनैः । तत्रमं कारथद्धिस्तदेवतैरव रक्षितः ॥३२४॥ 
्रजापुण्योदयस्तीव्रेिरात्तस्मिनक्षयं गते । बकस्तसभवः पौरेः सदाचारोऽभ्यपिच्यत ॥३२५॥ 
तत्रापि पूंसंस्कारादुक्ततरासं दधे जनः । श्मशानविहिते रीावेश्मनीव मृपास्पदे ॥३२६॥ 
अतिसंतापदाज्जातः स जनाह्यादकोऽभवत्‌ । जलौघो  जख्दश्यामात्तपात्ययदिनादिव ॥२२७॥ 
रोकान्तरादिवायातं मेने धमं तदा जनः । अभयं च परावतं _ प्रवासादवहनादिवि ॥३२८॥ 
स॒ बकेशं वक्रे वकवर्यापगां तथा । कला पुरं पराध्यश्रीलंवणोत्सामिधं व्यधात्‌ ॥३२९॥ | 
तत्र॒ त्रिषष्िर्षणां स॒त्रयोद्शवासरा । अत्यवाह्यत॒ भूपेन तेन पृथ्वीं प्रशासता ॥३३०॥ | 
अथ योगेश्वरी काचिद्धडाख्या रजनीष्रखे । कला कान्ताकृतिं काम्यायुपतस्थे विशां पतिम्‌॥३३१॥ | 
तया मनोहरेसतेस्तेवंचनेग्टपितस्प्रतिः । स॒ यागोत्सवमाहारम्यं दरं हृष्टो न्यमन्व्यत ॥३३२॥ 
पत्रपोतरशतोपेतः प्रातस्तत्र ततो गतः | चक्रवती तया निन्ये देवीचक्रोपहारताम्‌ ॥३२३॥ 
कमणा तेन सिद्धाया व्योमाक्रमणद्चकरम्‌ । जानुष्रुद्राढथं तस्या दप्द्यापि दश्यते ॥३३५॥ 
देवः शतकयाछेयो मात्चक्रं शिला च सा। खेरौमटेषु तदररतास्प्तिमधापि यच्छति ॥२३३५॥ 
देव्या इुलतरोः कन्दः क्षितिनन्दोऽवशेषितः । ततस्तस्य सतसिशदत्सरानन्वगान्भरीम्‌ ॥३३६॥ 
दापश्चाशतमन्दान््मां ढौ च मासौ तदात्मजः । अपासीद्रखनन्दाख्यः प्रख्यातस्मरशाखञ्त्‌ ॥३३७॥ 


"वा क स न्न = व ल न ररक 
~~~ 
ब~ ~~~ 


नामको एक कन्भकारकौ स्वीने शिखाका स्प किया । उसके स्प करते दी वह महारिखा उठानेपर उट 
गई ॥ ३२१॥ इस अपराधसे क्रुद्ध होकर राजा मिदिरकुखने पति-पुत्र-वाधव समेत तीन करोड़ ङुखुखिर्योका 
वध करा दिया ॥ ३२२॥ ङु छोगोकी ेली धारणा दै कि किसी भी कारणसे की गई भयङ्कर हिसा 
सवथा निन्दनीय होती है ॥ ३२३ ॥ उस समय जो प्रजने एकत्रित होकर एेसे कुकर्मी एवं क्षद्र राजाक्ो 
मार नहीं डाखा, इसका कारण यह्‌ था कि एसे दुष्छृत्योको करनेकी प्रेरणा देनेवाठे देवताओंने उतकी रक्षा 
की थो ॥ ३२४ ॥ प्रजाके प्रवल पुण्योदयसरे जव दुष्ट मिदिरङट मर गया, तव वहांके नागरिकोनि उसके 
सदाचारी पुत्र व॒कको कश्मीरका राजा बनाया ॥ ३२८५ ॥ किसी श्मशान भूमिमे वने भव्य भवनसे भी जेसे 
छोग डरते हे, बसे दी प्रजा प्राचीन संस्कारे कारण उस राजा वकके सिहासनके आगे भौ थरथर कोपती 
थी ॥ ३२६ ॥ किन्तु भयङ्कर एवं सन्तापकारी पितासे उत्पन्न राजा वक गर्मौके वाद मेघाच्छन्न पषो- 
कारीन मेवके समान समस्त प्रजाके छिए अतिशय खखदायक सिद्ध हुआ ॥ ३२७ ॥ राजा बकके रासनं 
कालम जनता धमेको रोकान्तरसे ओर अमयको दी्षः प्र | 


( ॥ वाससे रटे हुए समान समञ्चने र्गी ॥ ३९. | 
उस राजानं वकन्धशध्रमं वकेन्चरका मन्दिर बनवाया ओर वकवती न 


॥ ९ । दी वहाकर टवणोत्स नगर बसाया 
॥ २2 ॥ इस रकार उस राजानं 8 वषं ओर १३ दिन प्रथ्वीपर शासन किया ॥ ३३० ॥ एक दिन 
सायंकालके समय मद्रा नामकी एक योगिनी स॒न्दरो रमणीका वेष बनाकर राजाके पास जा पर्हुची॥ ३३१। 
अपन महक; मादक एव मधुर वचनसि राजाको मुग्ध करके उसने यजञके उत्सवकी महिमा देखनेवे क्य 
उसे निमन्त्रित किया ॥ ३३२ ॥ तदनन्तर अपने सेकड़ां पुत्रपौत्र समेत यज्ञम उपस्थित राजप्टै 

योगिनीने मात्-चक्रके सम्मुख वटिदान 











(३ करनेसे - राजाकरो 
श्टान दे दिया ॥ ३३३ ॥ एेसा करनसे उखं योगिनीको आकार 
सिद्धि ग्राघ्र हो गयी । आज भी वकी शि 


५ ६ छापर उख योगिनीकौ जानु-चिहमयी मुद्रा दिखाई देती हे ॥ ३३४ , [9 
खेरीमटभे. विद्यमान उखछतक्रपाटेश्वर शिवकी प्रतिमा, मावृचक्र एवं योगिनीकी जानु-पुदरासे अंकित ( 
शिलाको देखनसे वद प्राचीन वरत्तान्त आज भी स्मरण ` हो आता हे ॥ ३३५ ॥ देबीकी छपासे उस वंश द 
का अर राज-पुत्र क्वितिनन्द उस विपत्तिसे वच गया था । उसने ३० ब्तक कश्मोरपर राज्य वि 
॥ ३३९ ॥ तदनन्तर उसका पुत्र वसुनन्द राज्यका शासक बना । उसने कामञ्ञाख्लका एक्‌ 9.1 





प्रथमस्तरङ्गः । २३ 


नरः षष्टं तस्य॒ घलुस्तावतोऽक्ष्च तत्सुतः । वर्षानभूषठिभु््ामं योऽक्षवारमकारयत्‌ ॥२३८॥ 
जुगोप गोपादिव्योऽथ क्षमां सद्वीपां तदात्मजः । बर्णाश्रमप्रत्यवेक्षादरितादियुगोदयः | २३९॥ 


सखोरुखागिकाहादिग्रामस्कन्दपुराभिधान्‌ । शमाङ्गासथ्खां धाग्रहारान्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२४०॥ 
उये्टेधरं प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावायेदेशजाः । गोपाग्रहारान्करतिना येन स्वीकारिता द्विजाः ॥३४१॥ 
भूक्षीरवाटिकरायां यो निर्वास्य ठश॒नारिनः । खासटायां व्यधाद्धिभाननिजाचारविवजितान्‌ ॥२४२॥ 
अन्यांशानीय देशेभ्यः पुण्येभ्यो वाधथिकादिषु । पावनानग्रहारेषु ब्राह्मणान्स न्यरोपयतर्‌ ॥३४३॥) 
उत्तमो ठोकपालोऽयमिति खक्ष्म॒प्ररस्तिषु । यः प्राप्रवान्धिना यज्ञं चक्षमे न पशक्षयम्‌ ॥२४४॥ 
सषडदिनां वर्षपष्टिं पालयित्वा स मेदिनीम्‌ । भोक्त पुण्यपरीपाकं रोकान्सुक्ृतिनामगात्‌ ॥२४५॥ 
गोकर्णस्ततसतः क्षोणीं गोकर्णेधरकदधे । अष्टपश्वाशतं वषासिंशत्याह्यां विवजिंतान्‌ ॥२३४६॥ 


¢ [+ विद्धि „~ 
खनुनरेन्द्रादिस्योऽस्य खिद्धिलान्यामिधोभवत्‌ । भूतेश्वसतिष्ठानामक्षयण्याथ कारकः ॥३४७।। 
दिः (~ । ¢ = > * प्रभावोदयविग्रह ध 
व्यानुग्रहमायु्रामिधो यस्य गुरूव्यधात्‌ । उथेशं माठचक्र च योदग्रविग्रहः ॥३४८॥ 
भूसा पटू्रशतं वर्पाञ्डातं चाहं विु्थवः । स दी्ेरनधोन्नोकानासदत्सकृतेः करती ॥३४९॥ 


युधिष्ठिरामिधानोऽभदथ राजा तदात्मजः । यः घहमा्षतया लोकैः कथितोऽन्धयुधिष्टरः ॥३५०॥ 
तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता । अनुजग्मे भितं कारं पूेभूपालपद्तिः ॥२५१॥ 
काङके कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसौ । सिषेवे श्रीमदक्षीबो यत्किचनविधायिताम्‌ ॥३५२॥। 
नान्वग्रहीदनुग्राह्यान्न संजग्राह धीमतः । न श्रवरत्तोपचाराणा ्रागिवासीलियंकरः ॥२५३॥ 


विस्तरत अन्थ छिखा ओर ५२ वर्ष २ मास तकं राज क्रिया ॥ ३३७ ॥ उसके बाद्‌ राजा. नर राज्याधिकारी 
हअ । उसने ६० वर्षं तक्‌ राज्य किया । तदनन्तर उसका पुत्र अक्ष शासक हंजा ओर उसने अक्षार नामक 
नगर बसाया । उसने भी ६० वषं तक राज्य किया । उसके वाद उसका पुन गोपादित्य सिहासनासौन हआ । 
सप्तद्वीपा वञन्धरापर्‌ उसका अश्रुण्ण अधिकार था। उसके शआखनकालमें शाखानुखार वणाश्रमधमेके सव 
काथ होते थे । इसट्यि प्रजाकी ष्म वह समय सत्ययुग-सा प्रतीत हो रहा था॥ ३३८ ॥ २२९ ॥ उसने 
खोर, खागिक, आदहाडिग्राम, स्कन्दपुर, डामाग तथा अलसखल आदि अनेक भ्राम न दान करके जाह्रणोको 

दिथे थे ॥ ३४, ॥ मोपगिरिपः उसने श्री्येष्ठे्चरकी प्रतिमा स्थापित कौ ओर शीय ब्राह्य्गोको गोप 
नामके अग्रहार दिये ॥ ३४१॥ ठश्यनभक्चकोंको उसने भूष्ार-बाटिका नामके भराममै ओर अभक्ष्यमक्षी 
एवं दुराचारी ब्राह्मणको खासटा नामक भ्राममे भेजकर आयाव्त॑से सदाचारी, धामिक एवं विषान्‌ 
ब्ाह्मणोको बुखाकर उन्हं वाशिका आदि अग्रह रहनेके च्यि प्रदान किया ॥ ३४२ ॥ २४२ ॥। उस टिए 
चि श्म प्ररास्तिपघ्रोमें राजा नरको उत्तम खोकपाठ कहा शया है । वहं यज्ञादि धार्मिक कार्योके सिवाय अन्य 
कायमिं ` पशु-हिंसा नहीं होने देता था ॥ ३४४ ॥ उस राजाने ६० वर्षं ६ दिन तक प्रथिवीका पाटन किया ओर 
उख ॐ वाद उञ्ञ्वलतम पुण्यफङ भोगनेके ठिण स्वर्गलोक चखा गया | ३४५ ॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
उसका पु गोकर्ण प्रथ्वौका शासक वना । उसने गोकणेशचर शिवौ स्थापना कौ ओर ५७ वषं ११ मास 
तक धरतीपर राज्य किया ॥ २४६ ॥ उसके पश्चात्‌ सूयं सदृश तेजस्वी उसका पुत्र सखिखिखान्य कश्मीरका 
राजा हज । उसे छोग नरेनद्रादित्य भी कहते . थे । उसने भूतेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया ओर बहुतरे 
अञ खोटे ॥ ३४७ ॥ देवीका कृपापाच्र एवं महान्‌ प्रभाव्ाखी उग्र उस राजाका गुरु था । उसने 
उपरर शिव तथा मात-चक्रको स्थापना की ॥ ३४८ ॥ इस कार्‌ उसने ३६ वपे ३ मास तथा १० दिनि तक 
पथ्वीके रेश्वर्यका उपभोग करके अन्तम अपने पुण्यवरसे पवित्र खोक प्राघ्ठ किया ॥ ३४९ ॥ उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र युधिष्ठिर सासक हुआ । सूठमनेतर दोनेकं कारण वह अन्धयुधिष्ठिरके नामसे विख्यात था 
॥ २५० ॥ ऊच खमय तकं उसने प्राचीन पद्धतिके असार परम्परा-प्राप्र राञ्यका कायं अच्छी तरह चाया 
॥ ३५१ ॥ तदनन्तर दुर्भाग्य एवं धनके उन्माद वश्च राजा. युधिष्ठिर मनमानी करने ख्या ॥ ३५९ ॥ अव उलन 











२४ राजतरङ्खिणी 


ुर्वि्यपषदा साकं निर्विशेषं सभाजितैः । परिजहं स॒ दुर्जातो जाततेजोवधैषुभैः ॥ २५४ 
सवत्र समदटितवं गुणोऽयं खलु योगिनः । अकीतिहेतुः स॒ महान्दोपस्तु पथिवीपतेः ॥२५५॥ 
नयद्िगुणतां दोषान्दोषतां च गुणान्विटैः । स॒ लुपप्रतिमशक्रे शनकैः खीजितोपमः ॥३५६॥ 
वाञम॑च्छेदिनी दीघं नसं॑शश्वत्कथा विरः । अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडापि भयदाऽभवत्‌ ॥३५७॥। 
पुरो मिथ्या गुणग्राही परोक्षं दोषदशंकः । असुस्थिरादरो भृभरत्सोभृदधष्योऽलुजीबिनाम्‌ ॥२९८॥। 
मनागनवधानेन स्वठतस्तस्य मृपतेः । इत्थं राञ्यस्थितिरगादचिरेण विघरू्रताम्‌ ॥३५९॥ 


उपेक्षितस्य. निर्द्र हेरयतन्ताजितात्मनः । अथ रु्धवसास्तस्य नागाय द्रोहिसनिणः ॥२६०॥ 
प्रभोः संकोचितान्नस्तशवरद्धिनिखग्रहम्‌ । राज्यं जिहीषवो भृपाथक्रिरे भुम्यनन्तराः ॥३६१॥ 


तदनुप्राणिताः सवे ते ते नानादिमाश्रयाः । आसत्राञ्यामिषं प्राप्तुं श्येना इव ससंभ्रमाः ॥३६२॥ 
अथोत्पन्नमयो राजा न शशाक निजर्थितिम्‌ । व्यवस्थापयितुं यन्त्रच्युतां कारः शिलामिव ॥३६३॥ 
चिरं चुण्णे क्षमामतस्तस्मित्राञ्ये विसंस्युले । उपायोऽस्य स्थतेेतनेकः कथन पप्रथे ॥३६४॥। 
टृष्टदोषान्स्थििं प्राप्नो हन्यादस्मानसंयम्‌ । विचिन्त्येति न सामास्य जगृहु्िजमन्निणः ॥२६५॥ 
अथ निरुरुधुस्ते संनद्धा बटेसेपमन्दिरं व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरैरतिभैखैः । 
मदकरिषटाकेतुच्छायानिरुद्ररविधरमा भवनवलभीः संतन्बन्तो दिवापि तमोघ्रताः ॥३६६॥ 
तैगन्तं स्वश्वो निवारितरणेदतेऽवकाशे ततस्त्यक्तश्रीनंगरान्तरात् नृपतिस्तात्पर्थतो निर्थयौ । 
आजानेयरजोङ्राजललनाप्रस्थानसंदशंनज्ञभ्यत्पोरजनाश्रलाजकणिकाकीणेन राजाध्वना ॥३६९७॥। 


अनम्राद्य  अनग्ाह्य ज्नोपर अनुम्रह करना त्यागकर बुद्धिमान्‌ प्र्पोका संग्रह. बन्द कर दिया | =-= = अनुग्रह करना त्यागकर बुद्धिमान्‌ पुरुषोका संग्रह. वन्द कर दिया । 


अ ५० ९५ तोका «= नाय इससे सेवकोका भो 
उखपरस प्रम हट गया ॥ ३५३ । अव उसके यहां विष्ारनोवः तिरस्कार होने ख्गा । इसीसे विद्ठानोने भी उसक्रो 
त्याग दिया ॥ ३५४ ॥ प्राणिमा्रमे समदर्डिता योगिर्योका गुण है, किन्तु यदी 


= ० न । गुणोको २४ राजाओकि च्य अपकोतिका 
कारण बनकर महान्‌ दोषक रूपमे परिणत हो जाता द ॥३५५॥ गुणोको दोष एवं दोर्षोको ग॒ण 


प ५ बतलानेबाे धूतेकि 
फेरर्म पड़कर वह राजा प्रतिभादीन एवं खण वन गया ॥ ३५६ ॥ उसकी वाते म होती थी | वह्‌ 
कारोके साथ हास्य-विनोद्‌ करता था । राजाओंके टिए अनुचित उसके क्रीडा-कौतुक भी भयदायक हओं श 
थे ॥ ३५७॥ वह्‌ राजा युधिष्ठिर प्रत्यक्षमें तो ोगोके गुणकी प्रहंसा करता था, किन्तु परोक्षमें निन्दा 2 
कारण उसके सव सेवक भी उससे द्र करने खगे थे ॥ ३५८ । । इस प्रकार उसके पतनोन्मुख तथा असाव | 
दोनेके कारण उसकी राञ्यस्थिति शीघ्र दी ड़खड़ा गयी ॥ ३५९. ॥ सत्पुरुषोके दारा उपेक्षित उस षि 
भ्रकृति राजाके मंत्री प्रवर द्रोही बन तथा राञ्यपर अधिकार करके उसके विनाडाका उपक्रम करने रगे ॥ व 
` तदनुसार उन मंतरियने राजाज्ञाका उश्लंघन करके पास-पड़ोसके राजाओंको उसपर आक्रमण कृर्‌ ५०६ ध 
उभाडना आरम्भ कर दिया ॥ ३६१ ॥ इस प्रकर प्ोत्यादित राजे राज्यरूपी मांसके रोलुप बनकर बाज ९९ 
समान उसखपरः चारों ओरसे दृट पड़े ॥ ६२ ॥ जेसे मञशीनकी पकड़से चयूटकर गिरे हए रिलाखण्डक पक्षक 
् भ स्थतिकों मिखी | 

नहीं सम्हाख पाता, बसे ही राञ्यकी विगड़ी हृद स्थितिको वह राजा कावूम नहीं कर सका | ३६ ४ 
समयसे विश्च॑ल्ति राज्यको सुधारनेके ठिण्‌ उस राजाको कोई भी उपाय नही सद्या ॥ ३६ ,।॥ बहुत 
मंत्रियोंकौ यह भावना थी कि “राजा हमारे दोर्षोको जानता है । अतएव राञ्यमे शान्ति स्थापित हर 4 
दमं हमारा करनीका दण्ड देगा' | एेसा सोचकर उन्होने राजाकी सान्तनापू्ण वातोपर एकदम पे ही बहु 
दिया ॥ ३६५ ॥ तदनन्तर शचुओंने उखपर प्रव आक्रमण करके 


0 ¦ राजमहख्को चारो ओरसे चे 
इससे घवडाकर हाहाकार करनेवालोकी आवाज रानुओंकी रणभेरीकी ध्वनिसे दबं गयी | १ ख्या | 
गजोकी पीठपर फदराती इं पताकाओंसे प्ूयेनारायणका प्रकाश तिरोहित हो 


। ट = मद्वाही 
=+ गया ओर दिन्‌ के ५ हौ 
चारों ओर अन्धेरा छा गया ॥ ३६६ ॥ उस समय शाच्रुओंने उस अन्धयुधिष्ठिर राजाको नगर तथा 
छोडकर निकर भागनेकौ सुविधा दे दी । जिससे बह अभागा राजा उस अवसरसे लाम व अ जमहल 
गया | 


[त 


ॐ 


७ प्रथमस्तरङ्गः । २५ 


राज्याच्च्युतस्य बहशः परिवाररामाकोशादि तस्य रिपवो. वजतोपजह- । 
+ वीरुहो विगतस्य  नगेन्द्रभृङ्गाद्ल्लीपफलादि रभसादिव गण्डरेलाः ॥३६८॥ 
रम्यः ललपयै्नञ्भमवचाच्छायां भितः शाखिनामासीनप्रचलायितेन समहददःखं विसस्मार सः । 
दृरात्पामरप़त्छृतैः श्रुतिपथप्ापैः प्रुद्धस्त्वम्‌द्द्ो निर्जरवारिभिः सह मनः श्वभ्रे निमजन्निव ॥२६९॥। 
नानावीरुत्तणपरिमलेरुग्रगन्धा वनोवीरम्भः क्षोभप्रतिहतर्िसिः पिच्छ्लाधाद्रिल्याः | 
क्रान्त्वा श्रा्तेविंसकिसलयच्छायसुग्धाङ्गलेखेरभ्युत्सज्ग निहिततवुभिभूचितं तस्य दारः ॥२७०॥ 
पयेन्ताद्वितरादिरोक्य सुचिरं दूरीभवन्मण्डलं द्रागामन्रयितं जहत्सु नुपतेदारेषु पुष्पाञ्लोन्‌ । 
सोणीपविकी्णपक्षतिनमनणडं स्वनीडस्थतैः सावगं गिरिकन्दरासु पततां इगि ऋ ॥ ९५६ 
स्तनयुगतलनदधसस्तमूरथाशकानां परिकवलनविलोलं वीय व 
अवहत रुदतीनां मोटिविन्यस्तरस्तं पथि चृ पवनितानामश्रुमिनिन्नराम्भः ॥ ७ २९॥ 
्ीतिस्थेयेरुचितवचनाक्षिप्नया गोकशान्त्या निर्व्याजा्ञाग्रदणगुरूमिस्त तोपचार्‌ ५ 
तस्य सेहादुपगतवतो राज्यविप्रंशदुःखं मन्दीचक्रः स्ववि सुजना मृपतेभूमपालाः ॥२७९॥ 
ल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां भ्रथमस्तरज्ञ- । १॥ 
मासाश्च विगता ह्यस्मिन्नेकविशतिराजसु ॥। 


इति का्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकग्रसुसूनोः क 
॥ ॥ ५९६ ५ 
चतुदेटाधिकं वष॑सहस््रं नव वासरा । म 
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| अन्तःषुरमे रहनेवारी राजाकी रानियोको धूलमें दौड़ते देखकर दुःखित स गगन नोक चरानि जमर अश्रुविन्दुआकि बहाने उनपर 
।  धानके छावाक्री वषौ की ॥ ३६७॥ इस अकार वह॒ राजा राच्यच्ुत होकर जग छङयामि दौडतेदोडुते 
थक्‌ गया । उसी खमय उसके शच्रओनि मागमे आक्रमण करकं, क ० धन तथा कतिपय अन्त.पुरकी 
सन्दरियोको वसे दी हीन छिया, जिस तर्द पर्वतकी घाटिया वर्च गेरी हृदं रतां, पुष्पो ओर फठोंको 

हत कर अती ९ (२८ आ गते-भागते वह राजा जव किसी वृश्चकी द्ायामं सुस्ताता था तव्‌ उसे कु 

शान्ति मिरुती थी । किन्तु बँ भी शुदरभकति मीलोका कोटादल सुनकर वह्‌ ,पवंतीय नदि समान 

भषण सोकके गतम गिरकर इबने-उतराने खछगता था ॥ ३६९ ॥ उसका रानियां विविध तण सुगन्धि- 
रश्यो, फिसखन भरी बड़ी-बड़ी सिाओं एवं ववर नदिरयांको खवनेके श्रमसं मूर्छित हो गयीं 

॥ ३७० ॥ जव वे राजरानियं अपनी सीमापर विमान पवंतकी तलेदीसे माचभूमिको वड़ौ देरतक सस्नेह 

निहार तथा श्रद्धापूर्वेक पुष्पाञज्जखि अर्पित करने ठगी, तब अपने-अपने घोसच्योमे बटे हए वह के पश्ची बड 


द .सके साथ पंख फैखा तथा माथा ्ुकाकर सोने गे ॥ ३ १॥ माथेसे सरक हुं साड़ीको दोरसे दोनों स्तन 
टके पकी ओर मुडकर अपने देशको निहारती हई बे राजरानियां जव कपारपर दाथ रखके रोने करः 
तव मागम उनके ओंसुओंसे अरे वहने खगो ॥ ३५२ ॥ ईस प्रकार वह दुःखित्‌ राजपरिवार जव परराषट्ूमे 
प्व गया त ` अत करणात थन सनन वहाँ के खजन राजा तथा राजकमचारियोका हदय दयासे भर 


आया ओर वे सव कपटशूल्य प्रेमसे सत्कार करके राज्यभ्रंशासे उत्पन्न उसके सोकको विस्मृत करानेके उपाय 


करने खगे ॥ ३७३ ॥ 
। 


 काश्मीरिक मामस्य चम्पक परभुके त्र माकि कर्दणडत राजतरङ्गिणीका प्रथम तरंग समाप्र हआ ॥९॥ 


€ 
इस तरह उपयुक्त अदतीख राजाओंनि एक हजार चौदह वषं नो दिनतक कश्मीरपरः राञ्य किया । 
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अथ हितीयस्तरङ्गः। 

` विदहितमजगोभृङ्घग्रभ्यां धनुषेटितं तथा नरकरटिनोदेहार्थाभ्यां गणं परिगरहतः। 

विविधधटनावाल्नभ्यानां निधेरुचिता बिभोजेयति ललनापुंभागाभ्यां शरीरविनिमिंतिः ॥१॥ 
भूयो राञ्याजनोदयोगस्तेना्यज्यत भूञजा । जरसा  शमिवाण्या च कणमूरुमवाप्रया ॥२॥। 
अनयद्विनयोदात्तः समं स्वविषयेण तान्‌ । विषयान्वरिनामगयः स. तान्पश्चापि विस्मृतिम्‌ ॥२॥। 
धावत्राज्येच्छया दर्गागलिकायां स्वमन्विभिः । काटेन स्थापितो बद्ध्वेत्यभ्यधायि तु कैरपि ॥४॥ 
अथ श्रतापादिव्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । विक्रमादित्यभूमतु्गातिखाभ्यपिच्यत ॥५॥ 
शकारिविक्रमादित्य इति स॒ भ्रममाधरितेः। अन्येसत्रान्यथाभ्छेखि विसंवादि कदधथितम्‌ ॥६॥ 
इदं स्वभेदविधुरं दर्षादीनां षराथुजाम्‌ । कचित्कारमभृद्धोज्यं ततः प्रभृति . मण्डलम्‌ ।॥७॥ 
असपूर्वापि तेनोवीं सपूर्वेव महीथजा । खलित हदयज्ञेन पत्या नववधूखि ॥८॥ 
युक्त्वा दारितं वर्षान्थुवं तस्मिन्दिवं गते । जरोकास्तत्सृतो भूमेभूषणं समपद्यत ॥९॥ 
पितुरेव समं कारं बृद्धिहेतोः स॒ दिद्युते । विषुवत्पणशतांशखि ` रौतेतराचिषः ॥१०॥ ` 
अथ वाक्पुष्टया साधं देव्या दिव्यप्रभावया । युवं तसरभवो युञ्जस्तुञ्जीनोऽरञ्ञयसरजाः ॥११॥ 
दृपतिभ्यामियं ताभ्यामभूष्यत वसुंधरा । गङ्खाग्रगाङ्खण्डाभ्यां जटाभूखि  धृजटेः ॥१२॥ 
मण्डलं साध्वधत्तां तौ नानावणेमनोरमम्‌ । शतहदापयोवाहौ महिन्द्रमिव काकम्‌ ॥१३॥ 


अज तथा गोश्वङ्गनि्मित धलष धारण किये, गणेशा. एवं गजचमधारी, नाना ्रकारकी विचित्रताओंसे 
परिपृणं तथ खी-पुरुष दो ' भागोमि विभक्त सवेव्यापक्‌ भगवान्‌ शंकरके शारीरकी जय हो ॥ १.॥ उसके बाद 
राजा अन्धयुधिष्ठिरने बृद्धाबस्थासे तथा मुनियोके शान्तिप्रद उपदेश सुनकर खोया हआ राज्य पुनः प्राप्र करनेका 
प्रयत्न व्याग दिया ॥ २॥ जितेन्द्रियोमे अग्रणी उस राजाने अव इन्द्रियों तथा उनके शब्द-स्परादि पँचों विषयो - 
करो चित्तसे उतारकर सदाके ट्ण अुंखा दिया ॥ ३॥ कुं -इतिदासकारोंका यह भी कथन है कि-- राजा 
अन्धयुधिष्ठिरं अपने राज्यको पुनः प्राप्न करनेके छिए जव इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा था, तव उसके 
मंचियोने दु्गांगरीमें उसे पकड़कर कारागारमे डा दिया ॥ ४॥ तदनन्तर उन म॑त्रियोने राजा विक्रमादित्यकै 
वंशज प्रतापादित्यको देश्ान्तरसे खाकर राजर्सिंहासनंपर विठाया' ॥ ५॥ कुह इतिहासकारोका यह छेख भ्रामक 
हे कि कारि विक्रमादित्य ओर यहाँ वर्णितं विक्रमादित्य दोनों एक दी थे' ॥ ६ ॥ कश्मीरमे आपसी मन- 
मोटाव राजा परतापादित्यके राज्यकातक बना रदा । किन्तु देदाके हषे आदि वाहरी राजाओंकी अधीनतामे जाने- 
पर वह वमनस्य दूर्‌ हौ गया । इसके वांद उन दषं आदि राजा्ओंका कुच समयतकः यहो आधिपत्य बना रहा 
॥ ७ ॥ यद्यपि कश्मीर उघक्ा परम्पराप्राप्त राज्य नदीं था । तथापि जसे कोई सुन्दर पति अपनी नयी दुख- 
हिनका खाखन-पालन करता है, उसी प्रकार राजा प्रतापादित्यने वड़ी तत्परताके साथ उसकां पाटन करिया 
॥ < ॥ वत्तीख वर्षा तकत प्रथिवीका शासन करके जव वह दिवङ्गत हआ, तब उसका पुत्र जखौक राजा वना 
॥ ९ ॥ जेसे सूय॑से दीघि प्रप्र करके चन्द्रमा चमकता है, उसी प्रकार उस .राजाने भी अपने पिताका राञ्य 
प्रा करके ्रजाकां कल्याण करते हए ३२ वषं तक सुचाररूपसे शासन किया । १० ॥ उसके बाद्‌ उसका पुत्र 
तुंजीन अपनी दिव्य प्रभावद्याछ्िनी रानौ वाक्ुष्टाके साथ शंखन करता हआ प्रजाजनोंको आनन्दित करने र्गा 
॥ ११॥ जसे चन्द्रमाकी कटो तथा गंगाकी धारासे शंकरजीके ' जटाजूटकी शोभा बदती है, वसे ही राजा तंजीन 
ओौर महारानी वाक्पुष्टासे उन दिनों कश्मीरी ओभा बद्‌ रदी थी ॥ १२॥ जिस तरह बिजरी ओर वादके 
संयोगसे नाना प्रकारके रं्गावाखा इन्द्रधनुष प्रस्तुत होता है, वेसे ही राजा जखोक ओर रानी वाक्पुष्टासे समस्त 
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 द्ितीयस्तरङ्गः । २७ 


चक्राते च महाभागो विभ्रमाभरणं थवः । त॒ङ्खधरं हरावासं कतकाख्य च पत्तनम्‌ ॥१४॥ 
्वचिन्मडवराज्यान्तःस्थाते ` चण्डातपोजञ्ज्यले । तदमभवेण फलति वृक्षस्तःक्षणरोपितंः ॥१५॥ 


नाव्यं सबेजनप्र्ष्यं यशक्रे ` स॒ महाकविः । देपायनयुनेरंशस्तत्काछे चन्दकोऽभवत्‌ ॥१६॥। 
तयोः प्रभावमाहात्यजिन्नासाथमिवोदयता । प्रजासु, दुःसहा जातु ` व्यापदेदी व्यजम्भत ॥१७॥ 
पाकोन्ुखशरच्छालिच्छनकेदारमण्डकले ` । मासि भाद्रपदेऽकस्मात्यपात वेनं महत्‌ ॥१८॥ < 
तस्मिन्विश्वक्षयोद्यक्तकाखाटूहसितोपमे | न्यमल्जञ्जार्यः साकं प्रजानां जीविताशया ।।१९॥ 
अथासोत्तुत्परिक्षामजनप्रतक्कलङ्कछः | प्राकारो निरयस्येव घोरो दुभिक्षविस्षवः ॥२०॥ 


पतीप्रीतिं सतसखेहं पितरदाक्षिण्यमातुरः । कुक्षिभरिः. उंदुत्तपो विसस्माराखिरो जनः ॥२१॥ 
लुत्तापाद्रयस्मरल्ज्जामभिमानं  इुोन्नतिम्‌ । अशनादेक्रियाधातो रोको रुश्माकयाक्षतः ॥२२॥ 
मं ` कण्डगतप्राणं याचमानं सतं, पिता । पुत्रो वा पितरं त्यक्वा चकर स्वस्य पोषणम्‌ ॥२२॥ 
 सराय्वस्थिशेषे बीभत्से सख्वदेहेऽदंक्रियावताम्‌ । अभृद्धोञ्याथिनां युद्धं प्रेतानामिव देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
रुक्षामिभाषी ज्ञस्षामो घोरो दिष्वक्षिणी क्षिपस्‌ । एक एको जगञ्जीवैरियेष स्वात्मपोषणम्‌ ॥२५॥। 
तस्मिन्महाभये घोरे श्राणिनामतिदुःसहे । दद्शे लोकनाथस्य तस्येव करुणाद्रेता ।२६॥ 
निवासितप्रतीहारः स रतौपधिश्नोभिना । दशनेनव दीनानामलक्ष्मक्रममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 
सपतीकी निजैः कोशैः संचये्मन्त्िणामपि । क्रीताः स दिवारात्रं प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥२८॥ 
अटवीषु. . श्मशानेषु रथ्यास्ववसयेषु . च । ज्ञरक्षामः क््माथूजा तेन न हि कशिदुपक्ष्यत ॥२९॥ 





कश्मीरमण्डलको अनोखा सौन्दर्य प्राप हो रहा था ॥१३॥ महान्‌ भाग्यशारी उस दम्पतीने धरतीके आभूषण भग- 
वान्‌ तुगेश्वरजीका मन्द्र बनवाकर कृतिका नामकी नगरी बसायी ॥ १४ ॥ एक बार सूयनारायणकरी प्रचण्ड 
किरणोँसे सन्तप्र सरुभूमिके सद शुष्कं मडव राज्यम उस राजाके पुण्यप्रभावसे तत्कार बोये गये बीजसे फर 
निकट अये थे ॥ १५॥ राजा तंजीनके शासनकाले दी द्वैपायन व्यास खुनिका_अंशावतार एवं नाटककार 
चंद्क नामका कवि हआ था ॥ १६॥ जेसे उन दोनके पुण्यप्रभावकी परीक्षाके निमित्त ही एक्‌ वार एकाएक 
उसकी प्रजापर दु.सह देवी विपत्ति आ पड़ी ॥ १७॥ जव किं भाद्रपदमासमे शारि धान्य पक रहा था, तमी 
अकस्मात जोरोसे वफ गिरने र्गी ॥ १८ ॥ समस्त विश्वका विनाञ्ञ करनके छिए उद्यत काठके अष्ृहासको भाति 
उस भीषण हिमपातसे प्रजाके जीवनकी आ्ञाके साथ खेतोका खारा शारिधान्य वपम इब गया ॥ ९२ ॥। 
अतरघ भूखसे तडप-तडपकर मरनेवाठे हजारों प्रतोसे वह दुभिक्च नरकके प्राकार सरीखा दीखने ख्गां 
| २० ॥ उस भीषण अकारके समय ्षुधाके कारण पेट पार्नेकी खाटसावडा रोग पत्नीका प्रस, पुत्रका! स्नहं 
एवं पिताक प्रति भक्तिभाव आदि सव क मूढ गये ॥ २१ ॥ भूखको ञ्वाखासे खन्तप होकर रोकखाज) 
स्वाभिमानं एवं कुटीनता आदि _सभ। सद्गुणोको बिसारकर धनी खोग केवर भोजन प्राधिके अहं कारसे मत्त 
होकर इतराने रगे ॥ २२॥ दुब तथ! भूखसे कण्ठतक्‌ प्राण आजानेपर भोजन मांगते हुए पुत्रकौ उपेश्चा करके 
पिता अपना पेट भरता था । उसी प्रकार क्षुधासे तड्पते हए पिताको ओर न निहारकर पुत्र अपना उद्र भर 
लिया करता था ॥ २३॥ अस्थिचमीवशिष्ट एवं प्रतको तरह भयंकर उन कंगाखोमे अपने शारीरक रश्चाकं ।खए 
भोजनक निमित्त परस्पर ददर यद्ध होने ख्गा ॥ २४ ॥ वे आपसमे एक दूखरेको जखी-कटी वातं सुनाते हए भूखसं 
पोडित होकर चारो ओर ताकते थे ओर सबको अपने प्राण बचानकी चिन्ता हो रही थी ॥ २५ ॥ उस भीषण 
दुर्िक्चकेःसखमय एकमात्र उस परम दया राजामे ही दयाभाव दीख रहा था ॥ २६॥ जव प्रजाको दरा 
बहुत शोचनीय हो गयी, तव रत्न तथा ओौषधिके समान जोभासम्पन्न उख राजाने द्ारपाकोको हटा दिया 
ओर समस्त प्रजाजनोंको अपना दनमाच्र देकर उनका दारिद्रय दुःख दूर कर दिया ॥ २७ ॥ इखके वाद्‌ वहं 
` सपत्नीक राजा अपने तथा म॑त्रियोके संचित कोषसे अन्न खरीदकर प्रजाका पाटन करने खगा ॥ २८ ॥ बह जंगल, 
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ततो निःोषितथनः क्षीणानां वीक्ष्य मेदिनीम्‌ । क्षपायामेकदा देवीमेवमूचे स दुःखितः ॥२३०॥ 
देव्यस्मदपचारेण धरुवं केनापि दुस्तरा । जाता निरपराधानां जनानां व्यापदीदश्ी ॥३१॥। 
धिख्यामधन्यं यस्याग्रे छोकोऽयं शोकपीडितः । पश्यन्रशरणायुर्वीमनुग्राद्यो विपद्यते ॥३२५ 
प्रजा निःशरणा एता अन्योन्यं बान्धवोज्छिताः । अरक्षतो भयेऽपुष्मिन्कि कायं जीवितेन मे ॥३३॥ 
यथा कथंचिल्लोफीऽयं दिनन्येतानि यततः । मयातिवाहितः सों नच कोऽपि व्यपद्यत ॥३४॥ 
अतिक्रान्तप्रभावेयं कालदोरात्म्यपीडिता । निष्किचनाञ संजाता प्रथिवी गतगौरवा ॥३५॥। 
तदिमाः संतो मभा दारुणे व्यसनाणेवे । उपायः कतमस्तावत्सथुद्धतं क्षमः प्रजाः ॥३६॥ 
निरालोको दि लोकोऽयं दुर्दिनग्रस्तभास्करः । कालरात्रि कटैर्विष्वक्परीत इव वतेते ॥३७॥ 
दिमसंघातदुलंद्गयक्षितिभूद्दरनिगमाः  बद्भदारङुलायस्थखगवद्विवशा जनाः ॥३८॥ 
शराश्च मतिमन्तश्च विद्यावन्तश्च जन्तवः । कालदोरात्म्यतः पश्य जाता निहतयोग्यताः ॥३९॥ 
आशाः काश्चनपुष्पङडमलकुरच्छना न काः कष्मातठे सोजन्याखरतवषिभिस्तिककितं सेव्यैनं क्रं मण्डलम्‌ । 
पन्थानः सुचिरोपचाररुचिरेव्याश्ा न कैः संस्तुतेस्तेषामत्र वसन्ति निहतगुणाः कालेन ये मोहिताः ॥४०॥ 
तदेष गङ्तोपायो जुहोमि ज्वलने तनुम्‌ । न त द्रष्टं समर्थोऽस्मि प्रजानां नारमीद्शम्‌ ॥४१॥ 
धन्यास्ते पृथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । पोरान्पुत्रानिव पुरः सवतो वीक्ष्य निष्रेतान्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा करुणाविष्टो युखमाच्छाद्य वाससा । निपत्य तल्पे निःरब्दं रुरोद पृथिवीपतिः ॥४३॥। 
निवातस्तिमितैदीपेरुद्भरीवेः कोतुकादिव । वीक्षमाणाऽथ तं देवी जगाद जगतीथुजम्‌ ॥४४॥ 
राजन्रजानां कक्रृतैः कोऽयं मतिविपययः । येनेतर इव॒ स्वैरमधीरोचितमीदसे ॥५५॥ 


श्मञ्ञानो, गख्ियों अर बाजारोमे कीं भी ` मिख्नेवारे भूखे रोगोकी उपेक्षा नहीं करता था ॥ २९ ॥ इस प्रकार 
खु हाथां दान करनेके कारण उस राजाका सारा खजाना खाटी हो गया ओर देङभरमें कदी अन्नका एक 
कृण भी नहीं रह गया । तव अत्यन्त दुःखित होकर राजाने अपनी प्रियतमासे कहा-- देवि ! हमारे किसी अज्ञात 
पापके कारणं ही इन निपराध प्रजाजनांपर एेसी भयावह विपत्ति आयी हुई हे ॥ ३०॥ ३१॥ मुञ्च सरीखे 
अभागेको अनेकशः धिकार हे, जिसकी भूखी प्रना आज असहाय होकर मेरे देखते-देखते मर रही ह ॥ २२ ॥ 
परस्पर वान्धवभाव त्यागकर मारी-मारी फिरनेवाटी प्रजाकी रक्षा करनेमे असमथं मुञ्च जैसे पामरके जीवनसे 
क्या छाभ ?॥ ३३ ॥ इतने दिनों तक मैने किसी-किसी तरह इस दीन प्रजाके प्राणोंकी रक्षा की, जिससे इनमेसे 
किंसीको भी कोई क्ट नीं हआ ॥ ३४॥ विकरार काकी दुष्टतासे पीडित होकर इस समय यह प्रथिवी भी 
अकिंचन, प्रभावदहीन एवं गोरवसे विहीन हो गयी है ॥ ३५॥ सवथा दारुण दुःखरूपी समुदरमे इवी हई प्रजाके 
उद्धारका क्या उपाय है ॥ ६ ॥ ठदिंनके कारण सूयेका दन नहीं होता, सव तरफ अँधेरा छाया हृ है ओौर 
सारा संसार काठरात्रियोँसे धिरा दीखता हे ॥ ३७ ॥ सभी पवंतीय माम बसे अवरुद्ध हो गये है । अतएव 
मेरी प्रजा पींजरेमे बन्द ` पछीकी तरह विवञ्च हो गयी हे ॥ ३८ ॥ वीर, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ सभी रोग कार्की 
दष्टतासे आज बुद्धिहीन एवं प्रभाशून्य हौ गये है ॥ ३९॥ इस जगतीतल्की कौन-सी दिञ्ञा सुवणैपुष्पकी 
कलि्यँसे रहित है, कौनसा प्रदेशा सौजन्यरूपी अग्रत बरसानेवाटे धनियोसे शल्य दै ओरं अपनी योग्यता तथा 
सेवासे ख्याति प्रात्र किये हए एेसे कितने मनुष्य है, जिन्हँ अपनी उन्नतिका माग न सूद्यता हो । किन्तु अभाग्यके 
चक्रम पड्कृर इस देरके सभी गुणी मनुष्याके गुण आज दुप् हो गये है ॥ ४० ॥ अतएव सव प्रकारसे निरुपाय 
होकर अव मँ अपनी देह अभ्रम होम दगा + अपनी प्रजाका यह भीषण विनारा चँ नहीं देख सकता ॥ ४१॥ 
वे राजे धन्य दै, जो पुर्बरोकी भाति प्रिय अपनी प्रजाको सर्वथा सुखी देखकर रातको सुखकी नींद सोते है 
॥ ४२ ॥ यह ककर करुणासे आदरं, हृदयवाला वह॒ राजा वससे यद ठकं तथा शय्याप॒र गिरकर रोने ख्गा 
॥ ४३ ॥ जब कि राच्रिके समय निर्वात स्थानम ` स्थित दीपक कतूहरूके. साथ अपनो गरदन ` उठा-उठाकर देख 
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द्वितीयस्तरङ्गः । २९ 

यथयसाध्यानि दुःखानि छेत्त न प्रभविष्णुता । तन्महीपार महतां महस्य क्िमङ्नम्‌ ॥४६॥ 
९ % ए 

फेः शक्रः कतमः सख्टा वराकः कतमो यमः । सत्यव्रतानां भूपानां , कतु शासनलङ्घनम्‌ ॥४७॥ 

पत्यो भक्तेत्रेतं स्रीणामद्रोशो मन्िणां व्रतम्‌ । प्रजाचुपालनेऽनन्यकमता भूभृतां वतम्‌ ॥४८॥ 

उत्तिष्ठ व्रतिनामभ्य क॒ विपयंति, मदचः । प्रजापाल प्रजानां ते नास्त्येव लुत्कृतं भयम्‌ ॥४७९॥ 


इति संरम्भतः प्रोक्तं तयाऽनुध्याय देवताः । प्रतिगेहं गतप्राणः कृपोतनिवहोऽपतत्‌ ॥५०॥ {4 


्ातस्तमुपतिवींश्य वयरंसौन्मरणोयमात्‌ । प्रजाश्च प्रत्यहं प्राप्ने कपोतेजीवितं दधुः ॥५१॥ 
 वषेस्त्वन्तरं किमपि तत्याध्वी नूनं ससजं सा । जनताजीवितावाप्त्ये न कपोतास्त॒ तेऽभवन्‌ ॥५२॥ 
(~ (~ ¢ ^ ॐ ह 
ताश्शां न हि निन्यजघ्राणिकारुण्यश्ालिनिाम्‌ । हिंसया धमचयायाः शक्यं क्वापि कलङ्कनम्‌ ॥५३॥ 
अभवननिर्मलं व्योम देवीकृत्यैः सह क्रमात्‌ । साक भूपालशोकेन दुर्भिक्षं च शमं ययो ॥५४॥ 
सा भूतिविभयोदग्रमग्रहार द्विजन्मनाम्‌ । सती कतीञ्ुषं चक्रे रायुषंचापकल्मषा ॥५५॥ 
षै पटत्रशता शान्ते पत्यो विरहो ज्वरः । तत्यजे उवलनज्वाानलिनपरच्छदे तया ॥५६॥ 
सा यत्र॒ शुचिचार्तरा विपन्नं पतिमन्वगात्‌ । स्थानं जनेस्तद्ाकयुष्टाटवीत्यद्ापि गद्यते ॥५७॥ 
चारूचाखिया तत्र॒ तया. सत्रेऽवतारिते । नानापथागतानाथसाथर्यापि ५५ भुज्यते ॥५८॥ 
आभ्यामभ्यधिकं कर्त शक्तिः कस्येति निथितम्‌ । विचिन्स्यारोचक्ो घाता नापत्यं निम॑मे तयोः ॥५९॥ 
वेधाः परां धुरपेति परीक्षकाणामिक्षोः फटश्रजननेन कृतश्रमो यः । 
विस्मारितोदुधुरखुधारसयोग्यतां ततस्माुदेरय किमिवाभ्पधिक विदध्यात्‌ ॥६०॥ 
रहे थे तव रानीने राजास कहा--॥ ४४॥ (महाराज ! प्रजाजनोके ठुभाग्यसे आपकी बुद्ध देसे विपरीत 
विचार कयो उन्न हो रहे दै १ असाधारण धैर्यदाटी होते हए भी अप अधीरजनोचित वाते क्यो करने लगे 
है १॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! यदि बड़ छोग दुःखिर्योके दुःख न दूर कर सक तो उन बड़का बङ्प्म्‌न ही क्या रहा ! 
॥ ४६॥ सत्यम्रतज्ञ राजाओंकी आज्ञाका उलल॑वन करनेकी सामथ्यं इन्द्रः ब्रह्मा ओर. बेचारे यममे भी नहीं 
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हे | ४७ | पतिभक्ति खिर्योका रत है, निर भावसे प्रजाके व्यवदाोको चलाना संत्रियोका त्रत हे ओर अन्य 
सभी काम द्योडकर प्रेमपूवक ्रजाका पालन करना राजाका तरत होता है ॥ ४८ ॥ हे ब्रतियोमिं अग्रणी | आप 
उटिए । कया कभी मेरी वात मिथ्या हुई दै १ हे प्रजापाटक * अब जापक म्रजाको | ्षुधाजनित संकटका भय 
नहीं होगा ॥। ४९॥ देवता्ओंका स्मरण करके रानी वाक्षु्टाने बड़े विश्वासके साथ ये वचन क थे | अतएव 
तत्का प्रजाजनोके प्रयेकं घरमे बहुतेरे मरे हए कवबूतर आकाडसे आ गिरे ॥ ५० ॥ प्रातःकारके समय 
राजाने यह घटना घटित देखकर प्राण त्यागनेका विचार छोड़ दिया । उधर ` द्या । उधर प्रजाजन भी नित्य आकाङसे 
गिरे कवूतरोको खाकर जौवन ` यापन करने लये ॥ ५१ ॥ सच तो यह्‌ हे कि ग्रज।को जीवनरश्चाकरे छिए उस 
सतीने अपने पातिन्रत धर्मक्ते प्रभावसे किसी अन्य वस्तुको कवूतर बना दिया था, वास्तवे वे कवूतर नहीं 
थे ॥ ५२ ॥ क्योकि निःस्वार्थभावसे प्राणिमाच्रपर दया करनेवाले अहिंसक महात्माओंषर हिंखाका कंक नही 
` ख्गाया जा सकता, ॥ ५३॥ तदनन्तर उस देवीके प्रभावसे धीरे-धीरे ` आकाञ्च निमंर होने र्गा ओर्‌ राजा 
-तुजीनके रोकके साथ-साथ दुर्िक्षका भी अन्त दौ गया ॥ ५४॥ आगे चकर उस साध्वी रानीने भरचुर्‌ वेभवसे 
परिपू कतीमुष ओर रामुष नामके दो अग्रहार दान करके व्रा्यणोको दिये ॥ ५५५ ॥ इख प्रकार पूरे ३६ वषे 
राज्य करनेके वादं जब उसके पतिका देहान्त हो गया, तव धधकती हुई आगके चितारूप्री कमरपर बेंकर 
उसने पतिवियोगजनित विरहञ्वरका ताप दूर किया ॥ ५& ॥ पुनीत आचारवारी उस पतित्रताने जहो पतिदेवके 
साथ चितम अपना शरीर भस्म किया था, उख स्थानको आज भी जनसाधारणके रोग 'वाक्युष्टाटवी' कहते 
है ॥ ५७॥ उच चरित्रवती वाक्ुष्टा देवीके द्वारा स्थापित अननक्तेत्रौमे आज भी बहुतेरे अतिथि भजन पाति है 
॥ ५८ ॥ उनके जैसे असाधारण काम करनेवाे दम्पती विरे ही उत्पन्न होते हँ, तब उनसे अधिक कायं करनेकी 
क्ति भला किंसमे हो सकती है १ यदी सोचकर परीक्षक विधाताने उस दम्पतीको निःसन्तान रक्खा था ॥ ५९ ॥ 
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3४1 राजतरङ्किणी 

दीर्र्दिननकं / ` ` रष्ूमारमापचारतः । ज्ञात्वा रास्यग्निसादेहं सा चकारेति केचन ॥६१॥ 
ततोऽन्यङुलजो | शजा॒विजयोऽष्ावभूतसमाः । पत्नेन ` परीतं यश्चकार  विजयेश्वरम्‌ ।।६२।/ 
सुतो महीमहेनद्रस्य जयेनद्रसतस्य भृपतेः । ्मामाजानुथजो राजा ॒बुभोजाऽ् पृधुरथः ।।६३॥ 
अलोलकीतिकल्नोरुदुङूलवरनोज्स्वलाम्‌ । बभार यद्भुजस्तम्भो जयश्रीसालभञ्िकाम्‌ ।६४॥ 
तस्यामृदद्भतोदन्तभवभक्तिविमूषितः । राज्ञः संधिमतिर्नाम मन्त्री मतिमतां वरः ।६९॥ 
ना्त्युपायः स संसारे कोऽपि योऽपोितं क्षमः । भृपाखमत्तकरिणामेषां : चपलकणंताम्‌ ॥६६।। 
अस्यद्भुतमतिः शङ्कयः सोऽयञुक्तवेति यद्विः । तस्मिन्धीसचिवे दरेषस्तेनाग्राद्यत भुञ्जा ॥ युग्मम्‌ ।।६७॥ 
निवारितप्रवेशोऽथ सकोपस्तमहेतुकम्‌ ।. निनाय हृतसर्वस्वं यावदायुद॑र््रताम्‌ ॥६८॥ 
तस्य `  भृपतिविदेषग्रीप्पोष्मपरिश्ोपिणः । आप्याय राजपुरुषा वातेयाऽपि न॒ चक्रिरे ॥६९। 
भिरं गभीरो ` गृहणाति . क््माभृध्ावत्तदग्रगाः । उक्तालुवादिनस्तावद्वयक्तं , प्रतिरवा . इव ॥७०॥ 
स तु राजविरुदरत्वदारिधय्ां न॒ विव्यथे । गतप्रस्युहया प्रीतः ४५ प्राप्तया हरसेवया ।\७१॥ 
अथ भाव्यथमाहात्म्यारपप्रथे प्रतिमन्दिरम्‌ । राय्यं संधिमतेभोवीत्यशरुतापि सरस्वती ॥७२।। 
नाचोदिता वाक्चरतीत्याकेम्यः श्रुतवानुपः । ततः संभूतसंव्ासः . कारावेरमनि तं न्यधात्‌ ॥७३॥ 
तत्र॒ तस्योग्रनिगडः पीडिताङघ्रविंशुष्यतः । पूर्णोऽभृदशमो वर्पो भपतेधायुपोऽवधिः । ।७४॥ 


निष्ुत्रः स महीपालो. युमूषरदाहमादघे । रोगोत्थया पीडया च चिन्तया च तदीययां ॥७५॥ 





विधाता सचा परोक्षक इसी ठिए कदा जाता हं कि उसने ऊखको अत्यन्त मधुर स मञ्चकर उसमे पालं नह 
गाये । क्या कि उसे दस वातका पूरा विश्वास था कि अमृतसे भी श्रेष्ट इस ऊँखसे वद्कर ओर कौनसी च 
श्रेष्ठ हो सकती हे ? ॥ ६० ॥ वहृतेरे इतिदासकारोका यह्‌ कहना है कि देवी वाक्पुष्टा यह्‌ सोचकर अभिदुडमे 
जख मरीथीकि भरेदहीकिसौ अज्ञात पापस राज्यम बहुत सभय तक वाद याये रहनेके कारण > भै 
नारायणके दान नहीं हृ ओर टुभिक्च पड़ाः ॥ ६१॥ उसके वाद किसी अन्य राजकुलमे उन्न राजा वि 
आट वषेतक्‌ कमीरके राजसिहासनको सुशोभित _ करते हुए राज्य किया । उसने मन्दिर निमा १ 
विजचयेश्वर शिवकी स्थापना की ओर मन्दिरे चारो ओर विजयनगर बसाया ॥ ६२ ॥ उसके त स उसमें 
व जयेनद्र राज्य करने छ्गा । राजा जयेन्द्र महाराज प्के समान प्रतापवान्‌ ओर 
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क्‌ 

र आजानुबाहु ं 
स्थायी कीतिपरस्परारूपी वखसे अलंकृत उसका भुजदण्ड जयश्रीरूपिणी पुत्तटिकाका 1 ५ । ॥ चिर- 
परमबुद्धिमान्‌ , कीर्तिमान्‌ ओर असाधारण टिवभक्त सन्धिमति . उस राजाका मंत्री था ॥ ६५ | वि व 1 ॥ ६४ ॥ 
राजा तथा हाथियँके चंचल कानोको स्थिर कर देनेका संसारभरमे कोई उपाय नहीं निशित दो सका है । मदोन्मस 
क्योकि यह मंत्री अत्यधिक बुद्धिमान्‌ दे । इससे आपको सदा स्क रहना चादिषः हे ॥ ६६ ॥ 
कानेसे राजा जयेनद्र उस बुद्धिमान्‌ म॑चरीसे देष करने खगा ॥ ६७॥ काठान्तरमे कुपित स बह्‌- 
राजदरवारमे आनेसे रोक दिया ओर उसका सवंस्व छीनकर उसे जीवन भरके छिए दरिद्र बना 1 उसे 
इस प्रकार राजाके रोषरूपी ्रीष्मतापसे सूखते हुए उस मंत्रीको कोई राजकर्मेचारी वचनसे (2 खा ॥ ६८ ॥ 
देता धा ॥ ६९॥ विचारवान्‌ राजे सहसा किसौक  बातपर विच्ास नदीं करते । ह, गम्भीर ह पोष नहीं 
वाद मले ही उक वातपर विवास कर छं । किन्तु परतिध्वनिमात्र करने तथा पवेतके स्वभाववाे चार करनेके 
भी बातपर तुरन्त विश्वास कर लेते द ॥ ७०॥ किन्तु निवोधभावसे शिवभक्ति करते रहनेके क किसीकी 
सन्धिमति राजरोष तथा दारिद्रथसे तनिक भी विचरित नहीं हभ ॥ ७१॥ कु दिना वाद भावीकी भसन्ने म॑च्री 


प्रत्येक देवमन्दिरमे यह आकारवाणी होने ख्गी कि "मविष्यम इख राज्यका राजा मंत्री सन्धिमति 


भवर्तावरा 
विश्वस्त ष) त >" # मच्री होगा 2 [ने 
विश्वस्त पुरुषोके मुखसे आकाावाणीका समाचार सुनकर भयभीत राजाने उस मंत्रीको जेख्मे डाल दिया ॥ ९ ॥ 
= ४९ + ६९ ४4 त्रके ॥ 
दसं प्रकार बेडी पहिनकर पीडित परोसे कारागारमे पड़े-पड़े उस मं्रीके दस व बीत गये नोर । ७३ ॥ 
` ~ तेबेतक 
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द्ितीयस्तरङ्ः | ३१ 


उष्मायमाणो विद्रषबह्िना ल्वरुताऽनिरम्‌ । न॒ विना तदधं मेने मवितव्यप्रतिकियाम्‌ ॥७६॥ 
माच्य्थस्याबुधाः ङुयुरुपायं स्थगनाय यम्‌ । स एवापारृतं दवारं ज्ञेयं॒देवेन कल्पितम्‌ ॥७७॥ 
दग्धाङ्गारकदम्बके विल्खतः स्तोकोन्मिपत्तेजसो वेधा वहविकणस्य शक्तिमत॒लामाधातकामो दात्‌ । 

तननिर्वापणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते संतापद्रतमरिसपिषि घटे पानीयङुम्भभरमम्‌ ।॥७८॥ 
अथ राजाज्ञया कररेवधकर्माधिकारिभिः । निशि संधिमतिः शले समारोप्य विषादितः ॥७९॥। 
रोतशले श्रते तस्मिञ्योकशङ्कर्महीपतेः । निरगा्रोगभस्य पूर्व॑ पशात जीवितम्‌ ॥८०॥ 
सभत्रिशतिवर्पेु `  यतेष्वस्मिननिरन्वये। प्रशान्तभूमिपालाऽमूत्कतिचिदिवसानि भूः ॥८१॥ 
अथ संधिमतिं बुद्ध्वा तथा व्यापादितं गुरोः । $शानाख्यस्यं हदयं विवशं वरिनोऽप्यभत्‌ ॥८२॥ 
शिरीष इव संसारे सखोच्छय्े मनीषिणाम्‌ । हन्ताचशंस्यं तद्वरन्तमिवैकमवंशिष्यते ॥८३॥ 
स॒ श्मशानयवं ` प्रायादनाथस्येव  शुष्यतः । क्तं विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसत्कियाम्‌ ।८४॥ 
ते चास्थिशोषमद्राक्षीत्कष्यमाणं , बलादेः । शलमूलाववद्वास्थिखण्डावष्टंभनिश्वलम्‌  _ ॥८५॥ 
समीरणसमाकीणंयुण्डरन्धाग्रनिगेतैः | | प्वनितैरनुशोचम्तमिवावस्थां तथाविधाम्‌ ॥८६॥ 
हा वत्स द्रष्टमीरक्ते जीवाभ्य्ेति वादिना । तस्याकुष्यत शलान्तः्रोतं तेनाथ कीकसम्‌ । ८७॥ 
वेषितांधिः  सिरःशीस्तत्कचैरधूलिधृसरेः । अनेषीत्तं स॒. कङ्कालः वारयन्भषतो  वरकान्‌ ॥८८॥ 
उचितां सच्ियां कर्त॑ ततस्तस्य सयुद्यतः । भारे विध तिटिखितं शछोकमेतमवाचयत्‌ ॥८९॥। 


^~ 





यावज्जीवं दर्दरस्य दश वर्षाणि बन्धनम्‌ । शलस्य पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥९०॥ 
तलः 


राजा जयेन्द्रका भी अन्त समीप आ गया ॥ ७४ ॥ अव वहं मरणोन्म॒ख ओर निःसन्तान राजा रोगको वेदना 


तथा उस मं्रीकी चिन्तासे मन दी मन जने खगा ॥ ७५॥ इस मका रात-दिन हृदयमे धधकती हई विद्ध 


र * =+ 
षाप्निसे सन्तप्त वह राजा मंचरिवधको ही अपनी अवितन्यताके श्रतीकारका उपाय समञ्च बेठा ॥ ७६ ॥ संसार 
# भ्र, कर [वीक ( जञ 
मूख लोग भावीको रोकनेका जो उपाय करते है, वह्‌ उपाय दी देवी कल्पनासे भावीके छि खुला धार ध ए 

अडक्छाना 
हे ।॥ ७७ ॥ जले हुए कोयलेमं तनिक-सी चमकती हृं चिनगारीको देव यदि बरबस भड्काना चाहता दी म्‌ 
बुद्चानेका उद्योग करनेवाठे मनुष्योँको तापसे पिव जा घीका घडा जखकटराके रूपमे टष्िगोचर दाता ह ~“ 


तदनन्तर “राजाकी आज्ञासे करर वधिकोने सन्धिमतिको राचिके समय सूखीपर चदाकर मार डाखा ` यह्‌ नकर 
०. 


पटे राजा जयेन्द्रके हदयका सोकं ओर उसके बाद रोगसे भ्न प्राण निकट गये ।७२।।८०॥ ईस प्रकार उसने 
सवीस व्पतक राज्य किया । उसके कोई सन्तति नरा थी। इसं छिए कल्म समय कश्मीरका राजसिहासन सूना पड़ा र्ट्‌ 


1८१।। उधर अपने परम प्रिय शिष्य सन्धिमतिके देदान्तको बात नकर जितेन्द्रिय होनेपर भीं उसके गु इंडानको 


अपार दुःख हुआ ।८२॥ मनीषी पुरुष रिरोष पुष्पके समान कोमल इस संखारको अनायास उच्छिन्न ५.८ दै। एक 
मात्र उनका दयाभाव ही वृन्त बनकर इसकी रघ्षा करता £ ॥८३॥ सो योगी ईंडान अपने शिष्य साधमतका 
संस्कार करनेके लिए श्मञ्जानमे गया । क्योकि सन्धिमति वड़ा विनयी ओर अनाथ था ॥ <४ ॥ ६ 
निकट . पद्ँचकर उसने देखा कि अस्थि-चममाच्र अवरिष्ट छ उसके शरीरकरौ भेड़ियन डी इदस को 
उस समय उसकी ठंठरी सूरीके अभ्रभागपर ५ हुं जसे ॥ <. ॥ -उसकं मस्तकक चिद्रमे जव वायु 
प्रविष्ट होती थी, देखते ही दा तव एेखा स्वर निकल्ता था कि ज भु ठुदंशापर कोई रो रहा दो ॥ ८६ ॥ ४. 
वत्स ! तेरी यह्‌ दश्ञा देखनेके किण ही क्या मे त जीवित ह “ यह्‌ क्ता हआ रान विछाप ‹ 
खगा । कु देर वाद उसका शव सीसे उतारकर मागमे चिल्लाते हए भेद्योंको हटातो हभा वह॒ नरकंकाल 
उढठाये हए चखा । उस समय उस योगीके धूटिधूसरित केशा सतककृ चरणा छिपट गये थे ।॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
जव वह उसका दाहसंस्कार करनेको उद्यत हआ, तन उसने स्रतकके रुकाटपर ठ्िखा हआ यहं श्खोक 
पद्--॥ ८२ ॥ प्यहं व्यक्ति जीवनभर दरिद्र रदत। हआ दस वषे कारागार भोगेगा ।. उसके बाद यह ॒स्ूखीपर 
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पादत्रयस्य दष्टाथेः @छोकस्यासीत्स योगवित्‌ । द्रष्टव्ये तुर्यपादार्थप्रत्ययेः 'कोत॒कान्वितः ॥९१।। 
अचिन्तयच संभ्रान्तः कथमेतद्ध विष्यति । उवाच च. विधेः शक्तेमचिन्त्यां कञ्यंधिरम्‌ ॥९२॥। 

तत्तत्कर्मव्यतिकरकृतः पारतन्ब्याचुरोधात्सञ्जाः सवे व्यवसितहटोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ । 

चित्रं तत्राप्युदयति विधेः शक्तिरप्यदु तेय यन्माहास्म्याद्ि विधधटनासिद्धयो निनिरोधाः ॥९३॥ 
मणिपूरपुरे पाथं निहतं समजीवयत्‌ । फणिकन्याप्रमावेण सूर्वा्यनिधिविधिः ॥९४।। 
द्रोणपुत्राखनिर्दग्धं मातुगंभे परीक्षितम्‌ । जीवयन्कृष्णमाहात्म्याद्भाता धुर्योऽधिकारिणाम्‌ ॥९५॥। 
कचं भस्मीकृतं दैत्येर्नागां स्ता्ष्येण भक्षितान्‌ । पुनजीवयितं को वा देवादन्यः प्रगल्भते ।॥९६॥ 
इत्युक्त्वा. भाविनोऽथंस्य द्रष्टुं सिद्धि सम्यतः । तत्रेव ॒बद्धवसंतिः कड्काटं स ररक्ष तम्‌ ॥९२७॥ 


अथाधंरात्र निनिद्रस्तयेवाद्धतचिन्तया । भूपाधिवासमीशानो . . प्रातवान्दिन्यमेकदा ॥९८॥। 
ण्टोघटां ९ ते ५४: रघो न ~ 
उच्ण्डलाडनादण्डोद्घृष्टवण्टोषरां कृतेः । चण्डडमरुनिर्घो षैवषर श्रुतवान्ध्वनिम्‌ ॥९९॥ 


उद्ाटिततमोरिः स ततः पितरवनावनौ । ददशं योगिनीस्तेजःपरिवेषान्तरस्थिताः ॥१००॥ 
तासां संभ्रममारक्ष्य कङ्ालं चापवादहितम्‌ । इशानस्तां श्मशानोर्वीं ध्रतासिधकिंतो ययो ॥१०१॥ 
अथापश्यत्तरुच्छनः शायितं मण्डलान्तरे । संघीयमानसर्बाङ्गं कङ्ालं योगिनीगणे; ॥१०२॥ 
उल्ल सदरसंभोगवाञ्छा  मद्यपदेवताः । वीराखाभात्समन्िष्य कङ्कालं तमपाहरन्‌ ॥१०३॥। 
एकमेकं स्वमङ्खं च विनिधाय क्षणादथ । कतोऽप्यानीय पुंलक्ष्म पू्णाङ्ग॒तं प्रचक्रिरे ॥१०४॥ 


चद्ाकर मार डाखा जायगा । तदनन्तर इसे राज्यकी प्रापि हदोगी' ॥ ९८ ॥ इस शछोकके तीन चरणोका अथं तो 
उस योगीने प्रव्यश्च चटित होते देख दल्िया था । अतएव अब चतुथं चरणका अथं देखनेके लिए उसके मनमें 
प्रबल उत्कंठा जागत हो गयी ॥ ९१॥ वड़े विस्मयके साथ वह सोचने ख्गा कि सर जानेके बाद यह राजा 
कैसे होगा ? बड़ी देर तक सोच-विचारके वाद्‌ उसने मन दी मन कटा कि "विधाताकी शक्तिः अचिन्त्य टे 
॥॥ ९२ ॥  संसारका, प्रव्येक प्राणी विविध प्रयत्नोके द्वारा हठात्‌ देवी .विधानक्रा प्रतिरोध करना चाहता हे । 
तथापि अघटितघटनापटीयान्‌ विधाताका विलक्षण प्रभाव ओर उसकी अद्भत दाक्ति अपना काम करदही 
गुजरती दै ॥ ९३॥ क्योकि आश्चयके निधान विधाताने मणिपूरपुरमे मरे हए अजनको एक नागकन्या 
दवारा फिरसे जीवित कर दिया था ॥ ९४ ॥ द्रोणपुत्र अन्धत्थामा द्वारा माताके गभेमे ब्रह्माखसे दग्ध 
परीक्चितको भगवान्‌ कृष्णक माहात्म्यसे पुनर्जीवित कर दिया था। इसकिए कहना पड़ता है कि विधाताका 
अधिकार सवथा अध्मण्ण हे ॥ ९५॥ क्योकि देत्यों द्वारा भस्मीभूत कच एवं गरुदे दारा मक्षित सर्पोको 
विधाताके सिवाय ओौर कौन पुनजीवित कर सकता था' ॥ ९६॥ मन ही मन ेसा कहकर योगी इञ्यान भावी 
कायं खिद्धिको देखनेकी अभिलाषासे वहां ही रहता हआ उस नरकंकारकी रक्षा करने ठ्गा ॥ ९७ ॥ उस 
अद्भत भविष्यकी जिज्ञासासे  चिन्तातुर तथा निद्राविदहीन उस योगीने एक ` बार आधी रातके समय दिव्य 
धूपकी सुगन्धि सवी ।। ९८ ॥ उसके. वाद्‌ भीषण चण्टानाद तथा प्रचण्ड घर शाब्द करनेवाले डमरूकी ध्वनि 
भौ उसे सुनायी दी ॥ ९९ ॥ जव उसने आंख खोरी तो उस श्मश्ञानमूमिपर ही तेजोमण्डक्के वीच विद्यमान 
वहृतेरी योगिनियोँ उसे विद्यमान दिखायी पड़ीं ।। १०० ॥ तदनन्तर उसने देखा कि कोरादरके साथ योगिनियां 
उख नरकंकाल्को उठाकर ठे जने, लगीं । तव आश्चयेविभोर योगी ईशान हाथमे तख्वार छेकर उनके - 
पीद्धे-पीच्धि , चला ॥ १०१ ॥ कद्यं आगे जाकर वह्‌ एक वृक्ष्की ओटमे खड़ा होकर उन योगिनियोका कार्य- 
कलाप देखने ख्गा । अव उन योगिनियोने उस नरकंकाक्को एक स्थानपर रख दिया ओर चारों ओरसे वेरकर 
उसके प्रत्येकं अवयर्बोको जोड़ने लगीं ॥ १०२॥ क्योकि उन्होने मद्यपान किया था । इसदिए छन्द 
मबुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा .हदं । उस समय उनको कों पुरुष नहीं मि खका । इसी कारण 
उन्होने इस नरकंका्का अपहरण क्रिया था ॥ १०३॥ तव थोडी दही देरमे वे योगिनियों उसके सभी 
अंगोंको यथास्थानं रखनेके वादं कीस पुरुषट्गि ठे आयीं ओर उसे छ्गाकर शवको पूणौङ्ग बना 
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अथ . पुर्यष्टकं भ्राम्यदनाक्रान्तान्यविग्रहम्‌ । योगेनाकरृष्य योगेश्यस्तत्र संधिमतेन्य॑धुः ।॥ १०५ 
ततः. सुप्रोत्थित इव म्रत्तदिन्यविकेपनः। समयञ्यत ताभिः स यथेच्छं चक्रनायकः ॥१०६॥ 
ईशानस्तस्य देवीनां वितीणांङ्गाहृतिं पनः । 
| ` क्षपायां , क्षीयमाणायां चक्रितः ` पय॑शङ्त ॥१०७॥ 
नदंस्तद्रक्षया धीरः स च तत्स्थानमाययौ । त॒ योगेश्रीचक्रं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१०८॥ 
 अथाश्रूयत. वाक्तासां मभूदीशन भीस्तव । 
| नास्त्यङ्गहानिरस्माक वृते चास्मिन्‌ वश्चना ॥१०९॥ पपि 
अस्मदरादिव्यवपुःसंधितः संधिमानयो । आयंखादायराजश्च ख्यातौ अवि भविष्यति ॥११०॥ . 
ततो दिव्याम्बरः सखण्वी दिव्यभूषणभूषितः । ववन्दे संधिमान््रहः प्राप्पूवस्पतिगरुम्‌ ॥१११॥ 
 ईशानोऽपि तमाशिङ्गय खमेष्वपि सुदुलभम्‌ । 
 ;  भूमिकामाललम्बे कामिति को वक्तुमहंति ॥११२॥ 
असारं च विचित्रं च संसारं ध्यायतोमिंथः । विवेकविशदा तत्र॒ प्रावतेत तयोः कथा ॥११२॥ 
अथ वार्तां विदित्वेमां तोऽपि नगरोकसः । सवाणबरद्धाः , सामात्यास्तमेवोदेशमाययुः ॥११४॥ 
` पूर्वाकृतिविसंबवादादूभ्रमो नायं स॒ इत्यथ । 
 तेनाच्च्यित संवादिनिखिान्प्ृच्छता बचः ॥११५॥ 
अर्थनां शासितुं राष्ट पौराणामपराजकम्‌ । सोऽन्वमन्यत कृच्ंण निःस्परहः शासनाद्गुरोः ॥११६॥ 
्रापय्योपवनोपान्तं तं दिव्याकृतिशोभिनम्‌ । सतय स्रापयामासुरभिषेकाम्बुभि्टिंजाः ॥११७॥ 
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दिया ॥ १०४ ॥ तदनन्तर उन योगिनियोने अष्टपुरियोमे चक्र काटते हए तथा. शरीरान्तरमे अप्रविष्ट 

सन्धिमतिका टिगरारीरं उस देहम भरविष्ट कराके उसे जीवित कर दिया ॥ १०५॥ जिससे खन्धिमति सोये हुएके 
समान उठ वा । अव उन योगिययोने उसके शरीरम दिव्य रेप कगायां ओर उसने उस मण्डख्का नायक बनकर . 
उनके साथ यथेच्छं योग किया ॥ १०६॥ यह देखकर योगी ई्ानको -यह संदाय हआ किं सवेरा होनेपर 
सन्धिमतिके अंगोंको अङ्ग-अख्ग करके ये योगिनियां इसे उठा ठे जायंगीः.॥ १०७ ॥ तदनन्तर सन्धिमतिकी 
रक्षा करनेके छिए वह योगी भीषणरूपसे गजेन करता हज उन योगियोंकी ओर -दोड़ा । उसे आते देखकर 
योगियोंका ज्ञण्ड अर्चित हो गया ॥ १०८ ॥ थोडी देर ॒वाद उसे उनके ये वचन सुनायी पड़ ईशान ! तम 
डरो मत । इसके समस्त अंग पूणे हैँ । हमने इसके साथ किसी प्रकारकी प्रवंचना नदीं की है ॥ १०९ ॥ अव 
हमारे बरदानसे जडे अंगों युक्तं एवं दिव्यदेहधारी सन्धिमति अपनी श्रे्ठतावश्च जगतीतल्मे आयैराजके नासे 
विख्यात होगाः ॥ ११०॥ तदनन्तर दिव्य वख, दिव्य माखा एवं दिव्य आभूषरणोसे आमूषित सन्धिमतिने पूवे- 
कार्की बातोँका स्मरण करके अपने गुरु इईंानको विनम्र भावसे प्रणाम किया ॥ १११ ॥ तब ईञ्चानने स्वप्रमे 
भी दुरम अपने प्रिय रिष्य सन्धिमतिको उठाकर हृदयसे ठ्गा लिया । उस समय उस योगीको जो आनन्द 
माप्त हआ, उसका वणेन भा कौन कर सकता हे ?॥ ११२॥ इसके वाद्‌ इस विचित्र एवं असार संसारक 
विषयमे वे दोनों परस्पर शान्तरसमय वातोलाप करने लगे ॥ ११३ ॥ उसी समय किसी प्रकार सन्धिमतिक 
पुनर्जीविनका समाचार सुनकर मंत्रियोके साथ आवाख्वरद्धवनिता ज्चण्डके ण्ड नागरिक उस स्थानपर जा पचि 
|| ११४ ॥ वहोपर्‌ एकत्र लोगोके मनमें यह्‌ सन्दे होने खगा कि यह वही सन्धिमति हे या उसके समान आक्रति- 
का कोई अन्य पुरुष हे ? किन्तु प्रश्नोत्तरके करमृसे प्राचीन वरत्तान्तोंको बताकर उसने -उस नागरिकोका सन्देह 
निचरत्त कर दिया ॥ ११५ ॥ तदनन्तर शसनकायंसे निर्परह सन्धिमतिने अपतत गुरु ईशानके अनुरोधपरं कश्मीरके 


अराजक राञ्यसिहासनको बड़ कष्टसे अंगीकार किया ॥ ११६ ॥ उसके वाद्‌ दिव्य आंक्रतिखम्पन्न सन्धिमतिकं 
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नवराजोचिताचारे न स शिक्षामपेश्षत । दृष्टकर्मा समस्तास्तु निस्तुषाः प्रक्रिया व्यधात्‌ ॥११८॥ 
स राजोचितनेषथ्यः . पोराशीघोषज्लोभिनीम्‌ । ` ' 
सोधोन्मिषल्लाजवर्षां ससैन्यः प्राविशत्पुरीम्‌ ॥११९॥ 

तस्मिन्विरजसि प्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ । आचक्राम प्रजा व्यापन्न देवी न च मानुषी ॥१२०॥ 

अहरन्हृदय < 4 शृङ्ारहितविभ्रमाः । नितस्विन्यो वनभुवः रचमिनो न त योपितः ॥१२१॥ 


वनप्रखनसंपकपुण्यगन्धेस्तपस्विनाम्‌ । कपूरधूपखरभिः करः. स्पृष्टः स॒ पिप्रिये ॥१२२॥ 
भूतेरवधमानेरविजयेशानपश्यतः  । नियमो राजकायघु . तस्याभूल्रतिवासरम्‌ ॥१२३॥ 
हरायतनसोपानक्षालनाम्भःकणाच्चिते  \ ८ 1 संस्पष्टः पवनैः सोऽभू दानन्दास्यन्दविग्रहः ॥१२४॥ 
पू वंपूजापनयने , . निराडम्बरमुन्द्रः । तेनेव. द्रष्टमज्ञायि सखपितो विजयेश्रः ॥१२५॥ 
लिङ्गपीटलखत्खानङम्भाम्भःश्षोभभृष्वेनिः ` । शयानस्याप्यभृत्तस्य वल्लभो वल्ल कीदविषः ॥१२६॥ 
तापसेभस्मर्राक्षजटाजूटाङ्कितेवेमो ` । तस्य महेश्वरी पषेदिव भूमिपतेः सभा ॥१२७॥ 


रिवलिङ्गसदस्रस्य ` प्रतिष्ठाकमंणि प्रभोः।  . ` 
| प्रतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाभूद्विधटिता क्वचित्‌ ॥१२८॥ ... ` ` ` 
्मादात्तदनिष्यत्तौ शिलायुत्कीय कल्पिता । ससख लिङ्गी. तद्धत्यैः सवेतोऽ्यापि दश्यते ॥१२९॥ 
तासु तासु स वापीषु लिङ्गव्याजादरोपयत्‌ । स्वपुण्यपुण्डरीकानां जन्मनेक्षपरम्पराम्‌ ॥१२०॥ 
(4 ` स्थाने . स्थाने जलछान्तश्च बहुसंख्येनिवेरितेः 110 ४. 
अनयन्नमदाभ्ि शिवलिङ्धेस्तरङ्िणीः ॥१३१॥ ` 


राज्यके पुरोहित समीपके उपवनमे ठे गये ओर वाद्यध्वनिके साथ उन ब्राह्य्णोने पुनीत जल्से उसका अभिषेक 


किया । ११७ ।| इस प्रकार नवीन राजा होनेपर भी उसे शिक्चाकी आवश्यकता नहीं पड़ी । क्योकि अपने 
मंत्रित्वकाटमे ही वह सव काम देख चुका था । अतएव भटी भांति . वह्‌ राजकायं करने ख्गा ॥ ११८॥ 
तदनन्तर बड़े समारोहसे नागरिको तथा सेनिकोके साथ वहं नगरमे प्रविष्ट हुआ । नगरप्रवेशके समय `वहां 


बहुत वड़ी भीड्‌ थी ओर छोग अपनी-अपनी अटास्योपरसे उसके ऊपर धानका लावा ` बरसा रहे थे ॥ ११९॥ ` 


उस पुण्यात्मा राजाके राज्यकाख्में प्रजापर कभी कोई देवी या मानवी विपत्ति नदीं आयी ॥ १२० ॥ तरह्‌- 
तरहके शगार करके विविध हाव-भाव प्रदखन करनेवाटी सुन्दर छखनाये उसका मन नहीं मोह सकी | 
उसका मन वनस्थचियोको देखकर आनन्दित होता. था--खियोको देखकर नदीं ।॥ १२१॥ वन्य पुष्प, कपूर एवं 
धूपकाः स्प करनेके कारण सुगन्धित मनि्योके हाथसे संस्पष्ठ होनेपर उसे अपार आनन्द प्राघ्र दोता था ॥ १२२ ॥ 
वह प्रतिदिन भूते, वधमानेर ओर विजये शिव तथा गुरु ईरानका दशन कर टेनेके वाद्‌ ही राञ्यकायं 
किया करता था ॥ १२३ ॥ शिवमन्दिरकी सीदियँ धोते समय पवनके श्योकेसे उड़े जलक्कणोंका स्रं , होनेपर उसे 
बहुत सुख मिलता था ॥ १२४ ॥ प्रथम पृजाके समय चदे पुष्प-माल्य आदि सामान हट  जानेपर वह आडम्बर- 
विहीन तथा निम जसे प्रक्षाछित विजयैश्रर शिविगका ही दर्जन करता था ॥ १२५॥ वीणा-मूर्दग आदि 


 वाद्योसे द्वेष करनेवाटे उस राजाको कलसे शिवटिगपर गिरतौ हृदं जटधाराकी ध्वनि सोते समय भी सुनायी 


देनेषर बड़ी मधुर ख्गती थी ॥ १२६ ॥ साक्षात्‌ शंकरजीके दरवारकी तरह उस राजाकौ सभा भस्म, सद्राक्ष 


ओर जटाजूट से सु्लोभित तपस्वियोँसे सदा भरी रहती थी ॥ १२७॥ नित्य एक सहस रिवछिगकी प्रतिष्ठा 


करनेका उस राजाका ब्रत भी खंडित नहीं ह्येता था ॥ १२८ ॥ ्रमादवश एकदिन वह शिवल्गोंको नही प्रतिष्ठित 
कर सका, तव कारीगरोनि एक शिापर एकर हजार शिवरिग उत्कीणं कर॒ दिये । वह शिखा आज भी वहाँ 
विद्यमान हे ॥ १२९ ॥ अपने राज्यकी विभिन्न वावछियोम उसने पुनीत कमटपुष्पोंका उत्पादन होते रहनेके 
किए कमटके वीज बो दिये थे ॥ १३० ॥ अनेकानेक नदि्योमिं शिवलिङ्ग स्थापित कर-करके उलने उन नदियाको 











शंकरा भ्वान्‌ करता. था ॥ १३९ ॥ अगस्त्य नक्ष्रके उदित होनेपर 


| दवितीयस्तरङ्गः । ३५ 
प्रतिलिङ्ग मदाग्रामाः त्यपाद्यन्त तेन ये । पषदामव तद्धोगः कलेनान्तधिमागतः ॥१३२॥ 
। । 9 महालिङ्गेमदाघषे ¢ न्द (न (4 
अकरोत्स मदाहम्यमहालिङ्गमहादृषः । महात्रिशलमहतीं महामाहेधरो महीम्‌ ॥१३३॥ 
शृत्वा  संधीश्वरं देहसंधानपित्कानने । ईशानस्य . गुरोनाघ्ना व्यधादीशेधरं हरम्‌ ॥१३४॥ 
| येदां च भीमादेवीं च देशंधान्यान्पदे पदे । 
(~ =, ¢^ ~ निन्ये ० <^ 
स॒मस्प्रतिमारिङ्गहम्य निन्ये महाघताम्‌ ॥१३५॥ 
स्वयंभूभिश्च  तीरथेध ˆ पूतं भक्तिविभूषितः । स॒ एव भोक्ुमज्ञासीाज्ञः करमीरमण्डलम्‌ ॥१३६॥ 
` ¢ ^~ 0 ` नवीं । 4 
खातस्य निञ्राम्भोभिः पुष्पलिङ्भाचनोत्सवेः | राज्ञस्तस्य बनो्ीषु मासः पूष्पाकरो ययौ ॥१२५७॥ 
१1 स चातिरम्यः काश्मीरो ग्रीष्मसिदिवदुलभः । | 
| ५. | 0 | 
हिमलिङ्धाचंनंः प्रायादनान्तेषु कृताथंताम्‌ ॥१३८॥ 
फुल्लाव्जषण्डरुद्वाशाः प्राप्य पुष्करिणीतटीः । रक्ष्मीसखः स खण्डन्दुचूडध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ १३९॥ 
<. (0. ६ २५ चः | | १४ 8. निषि ७ 
नीरोत्पल्वतीवापीरगस्त्योदयनिविषाः ` ¦ ( अवगाह्य हराचाभिः शरदं निर्विवेश सः ॥१४०॥ 
7 : : ; साघं ` तपोधनेस्तैस्ते जागरोत्सवान्‌। ` 
तस्याभूवन्युबो मतंरमोघा माधरात्रयः ॥१४१॥ 


` अत्यद्भुतं राञ्यलाभमित्थं 1 सफरख्यन्ृत) । पञ्चाशतं रिवर्पोनानःयक्रामत्स ॒वरसराच्‌ ॥१४२॥ 
 शमव्यसनिनस्तस्य ` राज्यकायाण्यपरयतः । तस्मिन्काटे प्रकृतयो विरागं प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 


अन्वेप्यत तृपस्ताभिः कथिद्राज्याय श्रुवे । 
राजपुप्रो जिगीषुश्च श्रीमान्योधिष्ठिरे इठे ॥१४४॥ 


 नमेदा नदीके सद शिवछ्गमयी वना दिया था ॥ १३१ ॥ प्रत्येक श्िवमन्दिरकी पूजा तथा भोगके छिए उसने जो 


बड़े.बड़ गावे दान दिये थे, इतना समय .बीतनेपर भी पषेदके काकतां बाह्मण आज भी उनका उपभोग कर 
रहे दै ॥ १३२ ॥ उस महान्‌ शिवभक्त सन्धिमतिने बड़े-बड़े शिवमन्दिर, ` विद्ाख शिवकिग, बड़ी बड़ी नदियां एवं 
बडे बड़े चिशूखोंका निमोण कराके समस्त कश्मीरमण्डलको पूजनोय बना दिया था ॥ १३३ ॥ जिस श्मानभूमिपर 
योगिनिर्योने .उस राजाके मृत शरीरको जोड़ा था, वरहोपर सन्धीग्र ओर अपने गुरुके नामपर ईरानेन्र नामके 
शिवलिङ्ककी उसने स्थापना की ॥ १३४ ॥ उसने येदा तथा भीमादेवी आदि अनेक स्थानोपर विविध मठ 
प्रतिमा तथा शिवखिग स्थापित करके एवं बहतेरे. महर वबनवाकर कश्मीरवी सोभा बटायी ।॥ १३५ ॥ छथ 
स्वयंभू शिवलिङ्ग तथा विभिन्न तीर्थसि. पवित्र कश्मीरमण्डछ्का उपभोगं करना वास्तवे बही जानता था 
॥ १३६ ॥ वसन्त तुमं वह वनम रहता हआ पहाड़के अ्जरनोमे स्नान करके ` ऋतुकालमे उत्पन्न होनेवाछे 


से शिवजीका पूजन करता था ॥ १२७॥ इसी तरदे ग्रीष्मकाले बह देवठुकम कश्मीरे पवतीयं बनभ 
दिमके रिबलिङ्ञो | ॑ खमं॑बह्‌ देवदुरेभ मे 
रहकर दिमके तैका पूजन किया करता था ॥ दुरम कश्मीरके पवेतीय वनां 


से वि ९२८ ॥ साक्षात्‌ छक्ष्मीका पति वह राजा असंख्य 
पुष्पित कम सुशोभित सरोवरोके तटपर बैठकर द्वितीयाके चन्द्रमासे सरोभित शसो सगवान्‌ 


क्रमरोसे सरोरि वलियोमिं 1 निमंल जले ह 
कोस सुरोभित्‌ वावि स्नान करके बह्‌ राजा -रिवपूजन करता क्से भरी एवं पुष्पित नील 


0 इजा शरद्‌ ऋतु बिताता था ॥ १४० ॥ 
विभिन्न तपस्वियाके साथ रात्रिजागरणका महोत्सव मनाते हुए उसके १ 


हि रात्रिया 
ुण्यदायिनी हदो जाती थी ॥। १४१ ॥ इस तरह अद्भूत दंगसे राज्य पा कर ६. 
सफल बनाते .हृए ४७ वषं तक राज्यका भोग ॥ किया ॥ १४२ ॥ आगे चलकर वह॒ शान्तरसके कार्योमिं 
विशेष रस छने र्गा, जिससे उसने राज्यकायं देखना खोड दिया । इसी कारण 0 ॥ भी धीरे-धीरे 
उसको ओरसे विरक्त हो गयी ओर राञ्यकायका संचाङ्न करनेके किए व 


वित मे (~ वह किसी अन्य पुरुषकी खोज करने 
छरी । देखा करनेपर उसे युधिषठिरके इम उलन्न एक विजयेच्छुक राजपुतरका पतता गा ॥ १५२ ॥ १४४॥ 


के उस पुण्यात्मा राजति जीवनको ` 


३६ राजतरद्किणी 


जुगोप गोपादित्याख्यं कर्मीरेन्द्रजिगीषया । युधिष्टिसपोत्रं हि ` गान्धाराधिपतिस्तदा ॥१४५॥। 
वसन्नप्राप्तसाम्राज्यः स तत्र तनयं कमात्‌ । अवाप रक्णर्दिव्येरमोधं ` मेधवाहनम्‌ ।१४६॥ 
स॒ तत्र॒ पितुरादेशाद्रेष्णवान्वयजन्मनः । राष्ट प्राग्ज्योतिषेन्द्रस्य ययौ कन्यास्वयंबरे ॥१४७॥ 
तत्र॒ तं वारुणं छत्रं छायया राजसंनिधौ । | 
मेने. - वरखजाः ` राजकन्यका चामृतप्रभा ॥१४८॥ 


तेन तस्य निमित्तेन व्रद्धिमागामिनीं जनाः । अजानन्नम्बुवाहस्य पाथात्येनेव वायुना ॥१४९॥ ` 


राज्ञा हि नरकेणेतद्ररुणादुष्णवारणम्‌ । आनीतमकरोच्छायां न चिना चक्रवतिंनम्‌ ॥१५०॥ 
तमन्तिकं पितुः पराप पल्या रक्म्या च संश्रितम्‌ । वा निम॒न््रयामासुमन्विणो वंशषयोग्यया ॥१५१॥ 

अथायंराजो विज्ञाय स्वराञ्यं भेदजजंरम्‌ । 

` प्रतिचक्रं न शक्तोऽपि तस्थौ तु त्यकतुयुलसुकः ॥१५२॥ 

अचिन्तयच सत्यं मे संप्रीतो भूतभावनः । सिद्विविश्चानमून्दी्धानपाकतु सुच्तः ॥१५३॥ 
रत्ये बहनि निष्पा्े भ्रमात्कौसीद्माश्रयच्‌ । प्रावरषीवाध्वगो दिष्टया मोहितोऽस्मि न निद्रया॥ १५४॥ 

स्वकाले त्यजता रक्ष्मीं विरक्ता बन्धकीमिव । ` | 

हटनिवांसनव्रीडा दिष्ट्या नासादिता मया ॥१५५॥ | 
्ीलृषस्येव मे राज्यरङ्गऽस्मिन्वन्गतधिरम्‌ । निव्यृढमपि वैरस्यं दिष्टया न प्रेक्षका गताः ॥१५६॥ 
दिष्टया सदैव वैख्यषचेरुदोषयनञ्श्ियः । त्यागक्षणे न भीतोऽस्मि विकस्थन इवाहवे ॥१५७॥ 
क्ती समय गान्धार देहके राजाने कश्मीरनरेदाको जीतनेके टिपर अन्धयुधिष्ठिरके भपौन्न मोपादित्यको पाखा- 
पोखा था ॥ १४५.॥ वों रहते समय ही गोपादित्यको सभी सुखक्षणोके सस्पन्न एवं दृद्निश्यी मेषवाहन 
नामका पुत्ररत्न प्राप हआ ॥ १४६ ॥ एक वार मेघवाहन अपने वेष्णव पिताके आज्ञाचुसार राजा 
प्राग्ज्योतिषेश्रकी कन्याके स्वयंवरमे गया ॥. १४७ ॥ ` वहं अस्रतप्रभा नामकी कन्याने वरुणदेवके छ॑त्रको 
छायाम बैठे मेघवाहनके गेम वरमाला डाठ दी ॥ १४८ ॥ जैसे पश्चिमी वायुके बहावसे छोगोंको मेघोदयका 
आभास मिक जाता है, उसी प्रकार उस समय राजकन्याकी प्राप्चिखे राजाको मेघवाहनके भाग्योदयका आभास 





मि गया ॥ १४९ ॥ राजा नरकको एक छत्र वरुणदेवसे प्राप्र हआ था । उससे चक्रवर्ती राजापर ही दाया 


होती थी, अन्य किसी व्यक्तिपर नहीं ॥ १५० ॥ इस प्रकार विवाह करके पल्नीके साथ पिताके पास आये 
हए मेचवाहनको कश्मीरके संत्रिगण राज्य सम्हालनेके छिए आमंत्रित करने खगे ॥ १५१॥ यद्यपि आयेराज 
( पूर्वभूत सन्धिमति ) को इस .बातका पता छग गया था ओौर यदि चाहता तो वह उस षडयत्रको विफक कर 
सकता था, . किन्तु वह्‌ स्वयं राज्य त्यागनेको उत्सुक था । इसटिए उसने कोटं प्रतीकार नहीं किया ॥ १५२ ॥ 
उसके -विपरीत उसने यह सोचा कि सचमुच शंकरजी मेरे ऊपर प्रसन्न दै । तभी तो वे सिद्धिम बाधक इन 
राज्यं आदि वदेबड़ विष्नोंको दूर करनेके छि सन्नद्ध हो गये हँ | १५३॥ सञ्च बहुत बड़े-बड़े काम करने है 
ओर शुक्ति प्रा् करक मान्‌व्र_जन्मको साथंक करना हे । राज्यकरे सुखभोगमें पड़कर मै आसी हो गया 
था। फिर भी इराक यदी हं कि बषाछतुमे यात्रा कृरनेवाछे यात्रीके समान मै नीदकी चपेटमे नही पड़ा 
|| १५४ ॥ विरक्तं कुल्टा श्लीके समान ठीक समयपर राज्यलक्ष्मीको स्वेच्छया छोड़ देनेसे युजे वरवसं 
 राञ्यच्युत दोनेको टन्ञाका अजुभव नदीं करना पड़ेगा ॥ १५५ ॥ एक अभिनेताक्रे समान मैने इस राज्यरूपी 
स्गमंचपर चिरकाट तक अभनय , करते हुए कौराख्के साथ राञ्यका खंचाख्न किया । अव बिना किसी 
कटताका दंशन क्रिय इन प्रक्षककि सम यवनिकाके प्रीय जा रहा हँ । यह बडे ही हषको वात दे ॥ १५६ ॥ 
यह मी बड़े दषका विषय ५ किं भने सदा राजलक्ष्मी ओरसे वियुखताकी घोषणा की है । अतएव अव 
रज्यके त्यारक्रारमे भी . यै अपने. विचारपर ढं ह । ठेसा करनेसे संमरामभूमिमं ` बीरताकी स्षूही डींग 
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द्वितीयस्तरङ्गः । ३७ 
इति संचिन्तयन्नंतः स्वत्यागोन्ुखो चपः 1 मनोराज्यानि इुर्वाणो दर्दर इव ॒पिग्रिये ॥१५८॥ 
अन्येद्युः प्रकृतीः सर्वाः संनिपत्य सभान्तरे । ताभ्यः प्रत्यष्यन्न्यासमिव राज्यं सुरक्षितम्‌ ॥ १५९॥ 
उञ्द्ितं स्वेच्छया तच प्रयलेनापि नाशकत्‌ । | 
तं स्वीकारयितं कथिफणीन्द्रमिव कञ्चुकम्‌ ॥१६०॥ 
अचालि्गञुपादाय सोऽथ प्रायादुदद्यखः । धौतवासा निरुष्णीषः पद्धयामेव प्रजेश्वरः ॥१६१॥ 
तस्य पादापिंतद्शो व्रजतो मोनिनः प्रभोः। | 
पन्थानं जगृहुः पोरा निःशब्दसखवदश्वः ॥१६२॥ ` 
स॒ विरु्कितगव्यूतिरुपविश्य तरोरधः । जनमेकैकसद्वाप्पं न्यवतंयत सानवयच्‌ ॥१६३॥ 
पथि शिखरिणां मूके मूले. विलम्न्य जहज्जनान्मितपरिकरो गच्छनुध्वं क्रमात्समदश्यत । 
गहनवस॒धाः संपूयोचत्रजन्स निजात्पदान्नद इव बिनिर्यातः स्तोकः क तानुगमो जरैः ॥१६४॥ 
निःशेषं निकटात्स छोकमयवीमध्ये निरुन्धन्पदं शोकावेशसवाप्पगद्रदपदं संमान्य चोत्सायं च । 
भूजेतवक्परिरोधममेरमरुन्नद्राणसिद्धाध्वगश्रेणीमौलिमणिप्रभोऽञ्वलगुहागेहं जगाहे बनम्‌ ॥१६५॥ 
अथ बनसरसीतयदरूमाधः पुटकघटोदरसंम ताम्बुप्राम्‌ । त 
|  , वसतिमशृत वासरावसाने शुचितरुपल्लवकल्पितोचतल्पाम्‌ ॥१६६॥ 
 श्ृङ्खासक्तसितातपाः शवलितच्छायाथुवः शाद्रलेरतफुन्लामरमल्लिकातलमिरसुप्तव्रजखीजनाः । = ` 
सध्वाना वनपाख्वेणुरणितोन्मिशरः श्रपाताम्बुभिः शान्तं दक्पथमागतास्तम नयजिद्रामदृराद्रयः ॥१६७॥ 


हांकनेवाखे किसी राजाकी जेसी ठदंरा ' होती हे, वेसी दुदेशा मेरी ॑नदीं हई ॥ १५७॥ मन ही मन इस तरहं 


सोचता हआ वह राजा मनोराज्यमे मग्न किसी दरिद्रके ससान बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १५८ ॥ दूसरे दिन 
राजा आयैराजने समस्त प्रजाजनोंको राञ्यसभामे बुखाकर कश्मीरका सुरश्चित राज्य .उनको छटा. दिया 
॥ १५९ ॥ जैसे सपे त्यागी हुई कचुको फिर नहीं धारण करता, वेसे ही प्रजाके. अनेकञ्चः आम्रह 
करनेपर भी उसने त्यागे हए राज्यको नहीं अपनाया ॥ १६०.॥ बल्कि अव ` समस्त राञ्यचिह् त्याग, धुरे 
वस्र पहन तथा नित्य पूजनका शिवछ्गि हाथमे 'लेकर खुले सिर वह राजा पदर दी उत्तर दिञ्चाकी 
ओर चर पड़ा ॥ १६६ ॥ उस राजाके `चरणांपर ओंखं ख्गाये कश्मीरके नागर्कि भी मौनभावसे 
ओंसू बरखाते हए उसके पीष्े-पोषे चर रहे थे ॥ १६२ ॥ इस प्रकार दो कोस मामं चलकर आर्यराज एक वृश्चकी 
छायामें वेठ गया । उसके वाद्‌ उसने रोते हए एक-एक . मनुष्यको प्रेमके साथ समञ्चा-समद्चाकर लटाया 
| ॥ १ १६३ ॥ मागम बह मत्य पवेतकी तचेटोमे विश्राम करता था ओर साथवारे छोगोको समद्चा-जञ्चाकर 
ता रहता , 409 म भरके ऊपर ही ऊपर पेद चकूता हुआ वह इस तरह आगे बढता 
था, जैसे ग र स्वरं जलप्रवाहवाला कोई नद ॒ बह रहा हो ॥ १६४ ॥ इस प्रकार चरते-चर्ते वह 
राजा गहनवनमं जा पहुचा । वहोपर ञोकके अवेगसे ग्व स्नेही जनोंको सम्मानित कर उसने लोटाया । उसके 
वाद भोजपत्रको ममर ध्वनियुक्तं पवनके शचोकेसे मस्त होकर पवेतकी कन्दराओमे सोये हए सिद्धजनोके 
आभूषणोमें जडं रत्नाके  मकाञ्से देदीप्यमान निजेन वनमे प्रविष्ट हज ॥ १६५ ॥ सायंकारुके समय जब 
सूयंनारायण अस्त हो गय, ( कोमर पत्तोके दोनेसे जल पीकर वह॒ राजा नवपल्ख्वोंकी शय्यापर 
छेटा ॥ १६६ ॥ उस समय पबेतोंकी चोटि्योपर सू्की उजली किरणे पौली थी, हरी-हरी घासोंसे प्वतोकी 
छौयायुक्तं तल्टिय चितकवरी दीख रदी थीं, फली हृद मल्िकाकूताकी कुंज गोपवधूटियाँ खुखसे सो रदी थां 


ओर गोपो द्वारा बजायी गयी बोसुरीकी मधुर ध्वनि पवंतीय ्रनोंके स्वरमे मिलकर चारौ ओर गज रही थी, 


फेसे असीम शोभासम्पन्न आस-पासके पवतोके दृश्यसे आनन्दित उस थके राजाको नीद आ गयी ॥ १६७॥ 





३८ राजतरङ्गिणी 
वनकरिरसितैः पदे पदे स प्रतिभटतां पटहध्वनेदधानेः < 
, अमनुत रटितैश्च ककरेटोः परिगकितां गमनोन्युखच्ियामाम्‌ ॥१६८॥ ` 
अन्येद्यविधवद्पास्य पूवसध्यामासन्नं नाटखनसरस्यपास्तानद्र 
श्मापाटः परिचितसोदराम्बुतीथ नन्दीश्ाध्युपितमवाप भूतभतः ॥१६९॥ 
 नन्दिजततरे प्रिशुवनश॒रोः सोऽग्रतस्तप्रं यावत्तस्थो तावसस्वयमभिमतावाप्ये जायते स्म । ˆ ` 
भस्मस्मेरः सुथटितजटाजूटवन्ोऽक्ष््री र्राक्षाङ्खो जरटघुनिभिः सस्पृहं वीक्ष्यमाणः ॥१७०॥ 
्आम्यज्श्रीकण्ठदत्तवरतजनितमहासक्कियो भेश्षहेतोरभिक्षादानोधताघु १तिथुनिनिल्यं संभ्रमात्तापसीषु | 
वृक्षभिक्षाकपाठे शचिफलक्कसमश्रेणिमिः पूय माणे मान्यो वेराग्ययोगेप्यनुपनतपराथनालाघवोभूत्‌ ॥ १७१॥ 


इति श्रीकाश्मीरिकमहामाव्यश्रीचम्पकम्रमुस्रूनोः कल्दणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां द्वितीयस्तर ङ्गः ॥(२॥ 
शतद्वये वत्सराणामष्टाभिः परिवरजिते । अस्मिन्द्रितीये व्याख्याताः षट्‌ प्रख्यातगुण पाः ॥ 


सवेरे भरीध्वनि सद वनगज्‌कि. भीषण्‌ चिघाड्‌ तथा पक्ियोँकी मीठी बोटसे उसे रात्रिसमाप्रिकी सूचना मिरी 
|| १६८ ॥ तव वह्‌ पणशस्या छोडकर 'उठ बेठा ओर पासके सरोवरमे स्नान करके सन्न्या-बन्दन आदि नित्य- 
कृत्य पूणं किया 1 तत्यश्चात्‌ पूव परिचित नन्दी तीथेके समीपवर्ती सोदराम्बुतीथेकी ओर चखा ओर कु ही 
देर वाद वह्‌ वहां प्ुच गया ॥ ९६९ ॥ नन्दिक्तेत्रमें पर्हचकर वह समस्त त्रिखोकीके अधिपति शंकर भगवानूकं 
समश्च जा खड़ा हुआ । वहां पष्ुचनेसे दी उसकी सारी अभिखाषायं पूणं हो गयीं । भस्म, रद्राक्षको माखा एवं 
जटाजूटसे विभूषित राजा आयंराजको वकि वड़े बड़ मुनि भी आदरकी टृष्टिसे देख रहे थे ॥ १७० ॥ शेवी ` 
मंत्रदीक्षा ययि रहनेके कारण सवत्र महान्‌ सत्कारं भाप करता हुआ वह राजा भिक्षाके लिए प्रत्येक मुनिके 
आश्रमपर जाता था, तव मुनिपल्नियां बड़े आदरके साथ उसे भिक्षा देती थीं । किन्तु भिक्षा मोंगनेकी उसे बहुत 
कम आवश्यकता पड़ती थी । क्योंकि वहकि ब्क्ष ही अपने फलोंसे उसका भिक्षापाच्र भर दिया करते थे । इस 
प्रकार उस बंराग्यावस्थामे भी उसको किसीसे कोई प्राथेना करनेकी दघुताका अनुभव नहीं हो पाया ॥ १७१ ॥ 

इस तरगमें & राजाओंका वृत्तान्त, आदिसे अबतक ४३ राजाओंका चरृत्तान्त ओर आदिसे यहाँतकके 

श्छोको की -संख्या ४४३ हई ॥ 


 काश्मीरिकं महामात्य चम्पकप्रभुके पुत्र कल्टणकविकरृत राजतरंगिणीका द्वितीय तरंग समाप्र हुआ ॥ २॥ 
इख द्वितय तरंगे १९२ वपंतकके लभयम कुर छं राजाओकि राञ्यकायका वणेन किया गया हे | 
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‡ अथ तृतीयस्तरङ्ः । 

 यु्वेमाजिनमस्य इम्भङ्रे क्ताः छुचाग्रोचिताः वि मारञ्वलनेन कञ्जरमतः स्वीकायेमकष्णोः कृते | 
संधाने वपुरधयोः प्रतिवदन्नेवं निपेधेऽप्यहेः कतेव्ये प्रिययो्तरानुसरणोधयुक्तो हरः पातु धः ॥ १॥ 
अथोन्लसत्छधश्वाधमानिन्युमेवाहनम्‌  । गन्धारविषयं गत्वा सचिवाधिष्ठिताः प्रजाः ॥ २॥ 
रक्त्रजस्य भूभतः पधाल्छोकानुरञ्ञनम्‌ । तस्याज्ञायि जनेधोतक्षोमक्षालनसंनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 


` स॒ पुनवोंधिसच्वानामपि स्वानुकम्िनाम्‌ । चर्यायुदात्तचरितैरप्यशेत महाशयः. ॥ ४ ॥ 
स्याभिषे ९ (~ (~ सवतो ४ । ) ॥} 
तस्याभिषेक एवान्ञां धारयन्तोऽधिकारिणः । सवतोऽमारमर्यादापटहानुदधोषयन्‌ `` ` 1|५.॥ 


कल्याणिना प्राणिवधे तेन ॒राष्टाननिवारिते । निष्पापां प्रापिता वृत्ति स्वकोशाप्सोनिकादयः.॥ ६ ॥ 


तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्ेपिणः प्रभोः । क्रतौ घरतपशुः पिष्टपशुभूतवलावमत्‌ ॥ ७ ॥ 


स॒ मेषवननामानमग्रहारं बिनिममे । मयु्टगरामश्रःपुण्यजयेषठं मेषमटं तदा ॥ ८॥ 

भोगाय देश्यभिक्तृणां वल्लमास्यामृतप्रभा । विहारघुचेरगरृतभवनाख्यमकारयत्‌ ` ` ॥ ९॥ 
पितुर्शस न । 

देशेकदेशान्लोर्नाप्नः प्राप्तस्तस्याः ` ¦ । स्तुन्पा तद्धाषया शक्तो रोस्तोन्पास्तपका पत्‌ ॥१०॥ 
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चक्र नडवने राज्ञो यूकदेव्यमिधा वधूः । विहारमद्भ ताकारं सपलीस्पधयोधता ॥११॥ 


अघे यद्धिक्षवः रिक्चाचारास्तप्रा्पितास्तया । अर्धे गाहस्थ्यगर्घयाश्च सल्लीपुत्रपश॒ख्ियः ॥१२॥ 


` भगवती पावेतीने पूह्वा--दे प्रभो !.. गजचमं चोड . दीजिये, ` इसकी क्या आवश्यकता है  शंकरंजीने 


कहा-“इसके मस्तकसे -तम्दारे दोनों स्तनोंकी ओभा बढानेवाटे. मोती उत्पन्न होते है । फिर पाव॑तीजीने मथ 


किंया--मस्तकपर जो आपने अशनि ( तीसरी आंख.) रख छोडी है, इसकी क्या जरूरत हे ¢ भगवान्‌ च्रिखोचनने 


उत्तर दिया-ईंस अभ्रिसे उन्न होनेवारे काजलसे तुम्हारे दोनों नयनोँका शगार किया जाता है । इसी तरह 


सपेवरिषयक प्रभरका भी उत्तर . देनेके किए सन्नद्ध अधनारीनटेश्वर चकर भगवान्‌ आप सबकी रक्षा कर ॥ १॥ 
इस प्रकार आयराजके चरे जानेपर कश्मीरको प्रजा तथा मन्त्रिगण ` गान्धारदेश गये ओर महान्‌ यज्खरी मेष 
वाद्नको अपने यदह रे आये ॥ २॥ जैसे वार-बार धुखनेपर वख निखरता- जाता है, उसी प्रकार दिनोदिन उस 
नये राजाका प्रजापर अनुराग बढता गया । इससे उसपर कश्मीरकी प्रजाका भी प्रेम उत्तरोत्तर उत्करषं प्रा्र 


ध रहा ॥ ३ ॥ प्राणिमाच्रपर दया करनेवारे बोधिसत्त्वोकी महिमाको भी उस उत्तम विचारसम्पन्न राज्ञि 
१ नियमि र तथा उदात्त चरित्रसे दबोच दिया ॥( ४ ॥ राज्याभिषेकके समय ही उसकी. आज्ञाका पालन करते 
हए मंतरि्योनि राज्यभरमे ही  आज्ञाका पान करते 


नमसे ९ "रमं जोवहिसा बन्द करनेकी घोषणा करा दी ॥ ५॥ तदनुसार उसने कसाई आदि हिंसकः 
क १ करनेवाे छोगोको राज्यकोरसे पुष्कल धन देकर पविच्र धन्धे द्वारा जीविकाज॑न करने योग्य 
न , 41 .॥ ६॥ . साक्षात्‌ जिनदेवके समान अर्दिसक उस राजाके यज्ञम पशुबछखके स्थानपरः. पिष्ट 
पशु ( आदटेसे बने पशु ) तथा घृतपशुसे बछिदिनका काम चाया जने क्गा ॥ ७॥ उसने मेघवंन नामका 
अग्रहार दान करके ब्राह्मणोको दिया, मयु ग्राम बसाया ओर परम पुनीत मेघमटका निमाणं क: ॥ 
राजा मेघवाहनकी प्रियतमा रानी असतप्रभाने विदेशी भिक्षुके निवासाथं अमृतभवन 
बड़ा ओर ऊँचा विहारं बनवाया ॥ ९॥ उस अद्तभवन विहारमे ` रानी अस्रतप्रभाके 

अज्लोर आकर रहने खगा । कालान्तरमे उसने बह खोस्तोन्पा यूपका निमाण कराया । कश्मीरे नागरिक 
अपनी -भाषामें उसे स्तुन्पा कहते है ॥ १०॥ राजा मेधवाहनकी दूसरो पत्नी यूकदेवीने अपनी सौत अत 
प्रभाके सपधावर नडवनमे एक बहुत विरार बिहार बनवाया ॥ ११॥ उस विहदारके आधे दिस्सेमे भि ्षुओके 
रदनेकी व्यवस्था थी ओर शेष आधे भागसे ख्यो, पुत्रं तथा परशुओंके साथ गृहस्थोके निवासका प्रबन्ध 


माण कराया ॥ ८ ॥ 
नामका एक -बहुत 
पिताका गुरु सिद्ध 


० । राजतरङ्किणी 


अथेन्द्रदेवीभवनमिन्द्रदेव्यमिधा व्यधात्‌ । विहारं सचतुःशारुं स्तूपं भुपग्रियाऽपरा ।॥१३॥ 
अन्याभिः खादनासम्माप्रयुखाभिनिंजाख्यया । देवीमिस्तस्य महिता विदारा बहवः कृताः ॥१४॥ 
अर्वाक्रालोद्धवस्यापि राञ्यकारोऽस्य भूपतेः । न्यकतादिनृपोदन्तेवरत्ान्तेरद् तोऽभवत्‌ ॥१५॥। 
स॒ बहिरविहरन्नात भूृभ्रद्धीतरुदीरितम्‌ । चोर्ोरोऽयमि्यारादश्रणोःकन्दितध्वनिम्‌ ॥१६॥ 
कः कोऽत्र बध्यतां चौर इत्युक्तं तेन सक्रधा । शश्ामाक्रन्दितध्वानो न च चोरो व्यभाव्यत ॥१७॥ 
पुनरदित्रदिनेस्तस्य निगतस्याग्रतस्ततः । अभवन्नभयाथिन्यो द्विता : दिव्यत्रभाः स्ियः ॥१८॥ 
ताः संश्रुतेष्सितास्तेन रुद्धाश्चेन कृपालुना । अभ्यभाषन्त सीमन्तयुञ्जिताञ्जल्यो वचः ॥१९॥। 
देव॒दिव्यध्रभावेण  शुवने भवता धरते । अपरस्माद्धयं जातु कस्य॒ स्यात्करुणानिधे ।॥२०॥ 


तदानीं तोयदा भूता छादयन्तो नभस्तलम्‌ । अकाण्डकरकापातदङ्किमिः काषकेसपा ॥२१॥। 
पक्रशालिवनस्फोतिरक्षाज्चभितमानसः । नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रमो ॥२२॥ 


तेऽस्माकं पतयथोरश्ोर ईत्यातभाषितम्‌ । श्रुत्वा देवेन वध्यन्तामित्यवादि यदा क्रधा ॥२३॥ 
तदा त्वदाज्ञामात्रेण न्यपतन्पारवेष्टिताः । प्रसादः क्रियतां तेषामस्मत्करुणयाधुना ॥ चकलकम्‌ ॥।२४॥ 
तदाकण्योवदद्राजा प्रसादविशदाननः । सर्वे ते बन्धनान्नागास्त्यऽयन्तामिति सस्मितः ॥२५॥ 
तया तस्याज्ञया राज्ञो नागा. विधुतबन्धनाः । प्रणम्य चरणो तण प्रययुः सपरिग्रहाः ॥२६॥ 
अथ ग्राहयितं भूषानाज्ञां हिंसानिवृत्तये । स दिग्जयाय नि्व्याजधमेचर्यो विनिययो ॥२७॥ 
अभूदभोतजनतवेक्षणशछछाघ्यविक्रमः स्पृहणीयो जनस्यापि तदोयविजयोयमः ॥२८॥ 
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किया गया था ॥ १२॥ महाराज मेववाहनको ठृतीया पत्नी इन्द्रदेवीने भी इन्द्रदेवीभवन नामका एक 
चोमहटखा विहार एवं स्तूपका निमाण कराया ॥ १३ ॥ इसी प्रकार खादना-सम्मा आदि उस राजाकी अन्यान्य 
पल्नियोने भी अपने-अपने नामोके अनुसार अनेकानेक विहार बनवाये ॥ १४॥ यद्यपि मेघवाहन अभी नया 
राजा था, फिर भी उसका राज्यकाट इतना सुन्दर बीत रहा था किः जिससे उसके पहख्वाे पुराने. राजाओंके 
शासनकालका इतिहास अकिंचन ख्गने ठ्गा ॥ १५॥ एक वार नगरके बाहर वह्‌ राजा विहार कर रहा था, 
उसी समय अपनी ह्वावनीके पास ही उसने कुड भयभीत छोगोके म॒खसे यह चोर है-चोर है 

चिह्लादट सुनी ॥ १६ ॥ इससे कुपित होकर राजने कायो पहरेषर कोन हे ! देखो कदां चोर दै- 
उसे तुरन्त बोधं छो । उसके यह आज्ञा देते ही जनताका दघ्ना तो शन्त हो गया, किन्तु चोरका पता नहीं 
खगा ॥ १७|| उसके दो-तीन दिन बाद जव राजा भ्रमणके छिए निका, तव दो-तीन दिव्य दीप्रिसम्पन्न स्यां 
उसके सम्मुख खडी होकर अभयकी याचना करने गीं ॥ १८ ॥ जब उस दयाट्ं राजाने अपना घोड़ा रोककर 
उन्हं अभयदान दे दिया, तव वे स॒न्दरियां माथेपर अञ्जलि रखकर बोटीं--।॥। १९॥ हे करुणानिधान । 
अपने खोकोत्तर प्रभावसे जनसाधारणङकी रक्नाके टिए तत्पर आपके राञ्यमे किंसीको किसी अन्य व्यक्तिसे 
भय क्योकर हो सकता ९ ॥ २०॥ स्वामिन्‌ ! उस समय हमारे पति नागगण मेघ बनकर आकारामण्डलटमें 
विचर रहे थे । . उन्हं देखकर धानकी रखषाटी कृरनेवाटे करिंसानोंको ग्यथं ओखर पड़्नेकी आकां हो गयी । 
इससे अपने खेतोंकी . रक्षा केरनेके उदेश्यसे उन क्षव्ध किसान “चोर-चोर' चिल्लाना शुरू कृर दिया । बह 


चीत्कारं सुनकर आपने उन्हं पकड़नेकी आज्ञा दे दी । आपके कोपसे वे नाग आपके सेवेकों द्वारा प्रकडे 


जाकर बधे प्रड़े दै । अव दया करके आप उन्हं बन्धनमुक्तं करा दीजिए ॥ २१-२४ ॥ उन सुन्दरियोंकी विनम्र 
प्राथनासे प्रसन्न होकर राजा मेघवाहनने आज्ञा दे दी--संमी नाग तत्काल छोड़ दिये जारये' । २५॥ राज्ञी 
उस आज्ञासे नागगण तुरन्त बन्धनमुक्त दो गये ओर राजाके, चरणोको प्रणाम करके सानन्द ओर परिवार संहित 
अपने घर चल गये ॥ २६ ॥ तदनन्तर निष्कपटभावसे धर्मका आचरण करनेवाला राजा मेघवाहन जगतीतखूके 
सभी राजाजंसे  अहिंसाकी आज्ञा मम॑वानेके छिए दिग्विजय करनेको चखा ॥ २७॥ उस राजाकौ वं 
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९. ककि को केने 
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६ तृतीयस्तरङ्कः। ` १ 


परभावविजितान्कृष्वा भोऽर्हिसादीक्षितानुपान्‌ । अण॑सां पत्युरम्यणंमवापावणंवजितः 1॥।२९॥ 
तत्र तालीवनच्छायाुखविश्रान्तसेनिकः । युक्तिं दीषान्तराक्रान्तौ क्षणमन्तर्व्यचिन्तयत्‌ ।॥३०॥। 
अथं  वेलावनोपान्तात्तेनातांक्रन्दितध्वनिः । मेधवाहनराऽ्येऽपि हतोऽहमिति ` शशव ।[३१॥ 
तक्षायःशङ्कनेवान्तव्रेणितः स॒ द्रुतं ततः। संचारिणातपत्रेण स्रा तां वसुधामगात्‌ ।॥३२॥ 
अपश्यदथ केनापि चण्डिकायतनाग्रतः । नरं शवरसेनान्या ` इत्यमानमधो्खम्‌ ॥३३॥। 
अनात्ज्ञ॒ पिगेतत्ते. इुकमंति महीथजा । तजितः सं भयादेवं शवरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 
शिशुम्‌ पमं राजन्नयं रोगार्दितः खतः । कमेतदेवतैरुक्तमस्य ` भ्रेयोख्वावहस्‌ | २५॥ 
उपदारनिरोधेन सथ . एव ` विपद्यते । बन्धुवगंमशेपं च ` विद्धयेतज्ीवजीषितम्‌ ॥२६॥ 
अरण्यगहनाल्लव्धमनाथं देवे ` रक्षसि । बहुलोकाश्रयं ` बाकं कथसेतयुपेक्षसे ॥२७॥। 


 अथाभ्यधान्महात्मा स वचोभिः शबरस्य तैः । वध्यस्य दष्टिपातेध  विक्रवेर्विंवशीकतः ॥३८॥ 


किरात कातरो मा भूः खयं संरक्ष्यते मया । बहबन्धुस्तव॒ सुतो वध्योऽप्ययसवान्धवः ॥।३९॥ 
उपहारीकरोम्येष चण्डिकाये स्वविग्रहम्‌ । मयि ` ' प्रहर निःशङ्कं जीचप्वेतजनदढयम्‌ ।॥४०॥ 
तदद्भु तमहासच्चचित्तोदात्तवविस्मितः ` । उन्मिषद्रोमहस्तं ततः स॒ शबरोऽभ्यधात्‌ ।४१॥ 
अतिकारूण्यमिषतस्तवायं पृथिवीपते । कथिन्मतिविपयासप्रकारो हदि ` रोहति ॥४२॥ 
्ररोक्यजीवितेनापि यो र्यो हेलयेव तम्‌ । प्रथिवीभोगसुभगं ` कथं कायशरपेक्षसे ॥४३॥। 


ह अ 











पुनात विजयोदययोग संसारके समस्त प्राणियोंको अभयदान द्वारा निश्चंक बनानेके लिए ही था ॥ २८॥ 
तदनुसार अपने प्रतापसे बहुतेरे राजाओंको परास्त करके उसने अहिंसाव्रतका पाटन करनेके छिए विवञ्च 
कर॒ दिया । इस प्रकार क्रमशः अनेकानेक राजाओंपर विजय प्राप्न करता हआ राजां मेघवाहन ससुद्रतटपर 
जा पर्चा ॥ २९॥ वरदो उसके संनिक ` ताखबरक्षोंकी छायाम सुस्ताने रगे ओर राजा मेघवाहन सन ही 
मन समुद्रको पार करके द्वीपान्तरोंम भ्रमण करनेके मंसे बनने ख्गा ॥ ३० ॥ ` उसी समय पास ही 
ससुद्रतटसे यह करुणक्रन्दन सुनायी पड़ा--हाय ! महान्‌ धमौत्मा राजा मेषवाहनके राज्य मँ नोक भारा 
जा रदा हर ॥ ३१॥ ये राव्द उसके हृदयम तपाये हए रोहदाके समान जा चुभे। तत्का वे राजा 
छत्र धारण करके उस ओर चर पड़ा ॥ ३२॥ वहा पहुंचकर उसने देखा किं एक श्ञवर-सेनापति हाथमे 
त्वार छ्यि देवीमन्दिरके समक्ष नतमस्तक एक. मुष्यका बलिदान करनेको उद्यत है ।. यहं देखा तो कद्ध 
होकर राजाने क्ा--अर नीच / एला ष्कमं करत हृए ` तञ्ञे छाज नहीं गती ¢ महाराज मेधवाहनके 
धमकानेपर वह भयभीत शवर वोखा--॥ ३३ ष । २४ ॥।-- राजन्‌ ! भयानक रोगसे पीडित. मेरा पुत्र सरणा. 
सन्न हे । इस संकटसं बचनेके टिष देवता्ओनि मनुष्यका वछ्दान ही एकमात्र उपाय बताया हे ॥ ३५॥ 
4 ीवः ६ । ५ | ५ वचा मर जायगा । उस वाल्कके जीवनपर ही मेरा ओौर रे परिवारः 
का जोवन ।नभ व . जव आप गहन वनोमें विच रनेवाखे कं 
मवष्यकि जीवनाधार मेरे वाखकके जीवनकी उपेक्षा ५ 049 ४ ५. ॥। अनेक 
सेनापतिके दीनवचन तथा उस वध्य पुरुपकौ आञाभरी एवं कातर दृष्िसेः विव वर १ चे षने ध 
कटा ३८ ॥ 'शवर ! तुम घवदाओ नहीं । अनेक बान्धवो यक्तं तम: 1 ॐ घवाहन 
दस वध्यकौ म मुच ८ रक्षा करनी हं ॥ ३९॥ अतएव इन दोनोंकौ ष 9: अ ान्धव विहीन 
करता हं । अव तु निभ॑य होकर युञचपर खङ्खका बरहारकर्‌ । जिससे इन दोक जा ४ त , 1 
राजा मेघवादनकौ यह अद्भूत जीवदया तथा उदारता देखकर विस्मित एवं (१ 
ल्गा--॥ ४१॥ दे राजन्‌ ¦ सुच एसा क्गता दे कि दयाके आधिक्यसे आप पुखुकित होता हुआ शवर कने 
दै ॥४॥ सा संसार जोम माग वक रछा कने चो णो इदि नाना 
+ | | | "~ शी समसत का सुख भोग 








२  शजतरङ्धिणी 


न मानं न यसो नाथौ दारान च बान्धवान्‌ । न धर्म॑न सताल्भूषा रक्षन्ति प्राणतृष्णया ॥४४॥। 


तलसीद प्रजानाथ मा वध्येऽस्मन्करपां कृथाः । विशघरैष प्रजाध्ैता जीवन्तु त्वयि जीवति ॥४५॥। 


उपाजिहीषरात्मानं दन्तथोतार्थडम्बरैः । अचंयनिव चाघरण्डामथोवाच स॒ पार्थिवः ॥४६॥ 

सदाचारखधास्वादे के भवन्तो वनोकसः । जाहवीमञ्जनग्रीतिं न॒ जानन्ति मरुस्थिताः ॥४० ॥ 
करीतिमन्ययां धसाीषं ©. 

ध॒वापायेन कायेन क्रौणतः म्‌ । ममाभीष्ट प्रम ते मूढ सुटोऽयमाग्रहः ॥४८॥ 


किंचिदषरं 


मा. वोचः परं प्रहु चेदुघणा तव । न किं निजः कृपाणो मे रक्तः ्रकान्तसिद्धये ॥४९॥ 
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इयक्तवा स स्वयं देदणुपहतु सणुधतः । खण्डनाय्‌ स्वुण्डस्य विकोशं शखमादधे ॥५५०। 


ततः प्रहर्हकामस्य तस्य॒ दुकंखमेः शिरः । करश्च दिव्यवपुषा रुद्रः केनाप्यजायत ॥५१॥ 
अथापद्यत्तथामूतः कंचिदिव्याकृतिं पृरः। न चण्डिकां न तं वध्यं न किरातं न दारकम्‌ ॥५२॥ 
स तं दिव्यस्तदावादीन्मां त्वं सच्चवशीकृतम्‌ । विद्वि मध्यमरोकेन्दो वरुणं करुणानिधे ॥५२॥ 
यदेतचचाघुपास्तेऽ्च च्रं, तन्मतपुरा्पुरा । महावलोऽदस््रौमः =  पराणश्चशुरस्तव ॥५४।। 
रसातरैकतिलकं माहारम्यवदिदं भिना । उपद्रवाः प्राणहराः पौराणां नः पदे पदे ॥५५॥ 
तदिदं त्वदौदायं १५. ~ [® [घ (स 
दिदं प्रापुकामेन त्वदौदायं॑ परीक्षितम्‌ । कारण्यमथ _ मायेयं निरमायि ` -मयेद्ी ॥५९॥। 
त्वदादियों . व्यधाजन्तूल्यसल्वसुकुलात्मजः । प्रायधि्तभमारेण चरसीव 
क ष क ६ 
रणीधारणोचिते  । ह फणारतौधयोखि ॥५८॥ 
तम्रकाशावहयोस्तेजःकरान्तदिगन्तरे  । उपबुषे धूमजालञ्वालापल्नवयोरिव ॥५९॥ 
छक आप अपने कौमती शरीरकी चपश्वा कया कर रहे ह १। ४२॥ अन्य राज्ञे तो अपनी पराणर्ताके ठिष 
कीति, मानः धन, धस; खी-पुत्र आदिक रक्षाको भी आवश्यक नहीं समद्यते ॥ ४४।॥ अतएव हे प्राणनाथ 
आप इस बध्यपर कृपा मत कौलिए । यदि आप जीवित रगे तो सारी प्रजा 
= जर्जि | | › हम सव तथा . यह बाङक 
लव छोग॒ जीवित रह जार्येगे ।। ४५ ॥ ₹ावरकी बात सुनी तो अपने हास्यसे दिवि हार 
देवीके तनं सपि मर | तोके दीप्रिरूपी जछ्का उप 
देवीकै चरम अर्पित करतां हज राजां मघवाहन बोढा ४६॥ जैसे सरस्थच्क निवासी र 
ध ३ स्थटके निवासी खोग गंगाऽ 
स्नान करनेसे प्ा्र दोनेवाटे आनन्द॒को नरी जान सकते, वसे ही त॒म वनवासी छोग॒सदाचाररूपी अगरतका 
स्वाद्‌ नदी जान सकते ॥ ४७॥ ओ मूट्‌ , इस अवश्य विनाशी ररीरसे अविनाङिनी कीरिं खरीदनेकै 
९1 सं अविनाहिनी कीतिं खरोदन 
छिए्‌ उदयत युञ्चको तेरा यह दुराग्रह वाधक प्रतीत हो रहा है ॥ ४८॥ इसदिए | 
मारनेमे दथा आती हो तो क्या भेरी 1 त सी न+ तोर । 
यदि तुद्चै मारनेभं दया आ क्या मरी तख्वर यह्‌ कायै नहीं कर सकती ¢ अ 
ओर त्वार स्याने निकाटकर राजा अपने हार्थो अपना मस्तक काटकर देवीको तौ ¢ ॥ र । एसा क 
हो गया ॥ ५०॥ इच प्रकारं प्राण देनेको उद्यत राजा मेववाहनके मस्तकः 4 ¢ स 
किसी दिव्य पुरुषे आकर पीडते उसका हाथ पकड़ छिया ।। ५१ पर देवताओनि पुष्पवष की ओर 
भ्य आकृतिवाटे पुशुषको खड दे पर उसे 8 ॥ तदनन्तर उस राजान अपने एक 
दिव्य आदरतिवाटे पुशषको खडं देखा । तव वहपिर उसे देवीकी गति ध गन समक्ष 1 
वँ नीं दीखा ॥ ५२ ॥ उस ।द८्य्‌ पुरुषने राजासे कहा स । वारक एवं वध्य पुरुषः को भी 
देवता द तुम्हारा अखाधारण .धचं देखकर मँ तुम्हारे अधीन हो गया 8 सं मध्यलोकका प्रमु वरुण देवत्‌ 
मस्वकपर जो छतर खगा हृ ह, बह मेरा ही है । तुम्हारे पुराने ४ ह >. । ५३ ॥ हे भूपतिवयै ! तुम्दा 
मु्चसे छीन चया था || ५४ ॥ यह्‌ छत्र मेरे छोकृका एकं ब्‌ हमूल्य र ५, माखुर मेरे नगरमे आकर शस 
मेरे पुरवासिर्योम पद-पदपर नानाप्रकार उपद्रव हो रहे है ॥ ५१ =। इसके न रहनेसे इस सम 
तथा तम्दारी उदारताकी परीक्षके देतु खे एेसी माया सवनी पडी ॥ ५ ॥ दयानिधे ! इस . छतरको पि 
५.८ ५... रा उत चलुढघतय राजा मिदिरडुलके पर्पोका पराय ध "44 1 
बहतर प्राणिर्याका ८ ध क्रिया था ॥५७॥ जसे प्रथिवीको धारण १ वते कर रहे दहै, जिसने अका 
देषैटी फु कार अ प) थत < घ्‌ , पनागके & 
विषली फुफकार अर फणमण्डल्मं स्थितं रलरारि भय तथा टोम दोनो ० ररीरमे विद्मः 
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तदेवसः ॥५५७॥। 


करती है । जैसे अपने तेजस ` 











करिया ॥ ६२ ॥ जव वरुणदेव उसके ह्‌ २ 
इच्छा पूरण करनेवाठे कल्पदक्च तथा विना म ही कामना पू न ॥ । 
इच्छा पूणं करता हे, किन्तु सन्त विना मग कामना पूणे कर देते द 


जव राजा मेधवाहनके सेनिक ताष्षरक्षोकौ चाचा 


तृतीयस्तरङ्गः। | | 1444 


क्रमाप्यायक्रियाभाजो सुद्रतेजस्विमण्डले । प्राघरटूपयोदच्छनेऽदि संतापासारयोखि ॥६०॥ 
द्रयोरालोकितं चित्रं जन्मैकस्मिन्महाडले । तस्य प्रिकोटिहन्तुश तवाहिसस्य च प्रभोः ॥ चकरुकम्‌।।६१॥। 
नम्रः सम्राड्यैवं स॒ वदतो यादसां प्रभोः । चकार पूजां स्तोत्रेण स्परेण च कृताञ्जटिः ॥६२॥ 
तं च स प्रतिगरह्णन्तं व्रणयाहृष्णवारणम्‌ । जगाद गुणिनामण्यो वरुणं धरणीधरः ॥६३॥ 
कल्पदरूमाश्च सन्तश्च नार्हन्ति समीषिकाम्‌ । अथिना प्रथिता पूर्वे एलन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥६४॥ 
अवालम्विष्यतच्छ्ं कथं न पुण्यपण्यताम्‌ । तसार्थयिष्यत न वेदातोपिकृतये भवान्‌ ॥६५॥ 
वदान्यः संविभाग्येभ्यः पूणं कुथाीदनुग्रहम्‌ | छाययाप्याययन्दघारफलान्यपि महीरुहः ।६&॥। 
तदेवं विहितोदात्तसंविभागामिचोदितः ।. जनोऽयं भगवन्किचिद्र राथयते परम्‌ ॥६७॥ 
वशीश्तेयं प्रथिवी ङृस्ल्ा भवदनुग्रहात्‌ । जत द्रीपान्कथ्यतां तु युक्तिः पाथोधिद्गने ॥६८॥ 
इत्यथ्य॑मानोऽकथयद्मिपाल जेधरः । तितीयो भवति स्तम्भं नीयतेऽम्भो मयाम्बुधेः ।।६९॥ 
ततो महान्धसादोऽयमिः्युक्तं पृथिवीथजः । तिरोबभूव भगवान्वरुणः सोष्णवारणः ॥७०॥ 
अन्ये्युविस्मयस्मेखलैः सीमन्तयञ्जसम्‌ । प्रभावस्तम्मितक्षोभं प्रोत्ततार स वारिधिम्‌ ॥७१॥ 
सलं स रत्राकररेखरम्‌ । नानारताकरं सेन्यैररुरोदाथ रोहणम्‌ ॥७२॥ 


गुणरलाकरः ६ ॥ 
तत्र॒ ताटीतसूवनच्छायाध्यासितसनिकम्‌ । प्रीत्या छृङ्ाधिराजस्तथुपतस्थे विभौषणः ।॥।७३॥ 





समागमः स शुभे नरर्षसराजयोः । वन्दिनादाभ्रुतान्योन्यप्रथमालापसंभ्रमः ` ॥७४॥ 
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सभी दिश्चाओंपर आक्रमण करनेवाले अम्निदेवमे धूमसमूह॒ तथा प्रकाशके उत्पादक रपट एक्‌ खथ 
दिखायी देती है । जेसे सूयंमण्डल्को वादलोसे टक ठेनेवाटे वषौकारमे क्षान्ति तथा शान्ति दोनीको उन्न 
करनैवाा सन्ताप तथा वर्षा दोनों प्राप्त होते है । ठीक उसी प्रकार एक ही अतिजञय श्रेष्ठ कुर्म तीन 
करोड़ प्राणियोके घातक मिदिरखल एवं आपके सच्श द्यां इरण देखा जा रहा दै' ॥५८-६१॥ 
वरणदेवके वचन सुनकर सम्राट्‌ मेववाहनने विनम्रभावसे द्र अपण करके स्तुतिपूवक म्रणाम तथा सत्कार 
थस छत्र छने खगे, तब परम गुणवान्‌ राजाने कदा भगवन्‌ | मोँगनेपर 
मना पूरणं कर देनेवाटे सन्त दोनों एक जेसे नदीं हो सकते । 
क्योकि कल्पदृक्ष मांगनेपर याचककौ ॥ 
॥ &२ ॥ &४ ॥ दुखियोंका दुख दूर करनेके छिए यदि आप जुञ्चसे इस छत्रकी साग न क्रते तो यह छत्र 
इतना पुण्यदायक कैसे होता ॥ ६५॥ जेसे वृश्च अपने आश्रित जनोंको छाया प्रदान द्वारा सुखी करनेके बाद 
भी फर देकर सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार उद्र पुरत याचकोपर पूणं छपा करते ह ॥ ६& ॥ अतएव आपको 
उद्‌ारतासे प्रेरित होकर यह दास मी आपसे कुदं वर मागना चाहता हे ॥ &७ ॥ आपकी कृपासे मैने सारी वसुधा 
जीतकर अपने अधीन कर खी है । अवं आप छपा करके मुञ्चे कोई एेसा उपाय करि कि जिखसे मँ समुद्र रोषः 
कुर समुद्रके मध्यवती द्रीपोंपर विजय प्राप्र कर सकः ॥ ६८ ॥ राजा मेघवाहनके इस प्रकार याचना करनेपर 
वरणदेधने कहा--“राजन्‌ ` जव जव तुम सम॒द्रको पार करना चाहोगे, तव तवं भ समुद्रके जल्को स्तम्भित 
कृर दिया करूंगा ॥ ६९ ॥ राजाने कहा-मुञ्चपर अ (पकी यह्‌ बहुत बडी अनुकम्पा होगी! । ` उसके यह 
कहते ही छयचसमेत वरुणदेव अन्तधोन हो गये ॥ ७०॥ दूसरे दिन आश्चयेचकित सेनाके साथ वहं राज्‌] 
वरुणदेवक्े प्रभावसे स्तम्भित जल्के उपरसे ससुद्रकं पार हो गया ॥ ७१॥ गुणक समुद्र उस राजान वहसे 
आगे बहकर विविध र्त्नकी खानस्वहूपरत्नाकर शिखरपर अपनी सेनाके साथ चटाई कौ ॥ ७९ ॥ वहोपर 
` भ विश्वाम कर रहे थे, उसी खमय लंकानरेड वि 
मिलकर बडे प्रेमके साथ उसका सत्कारः किया ॥ ७३॥ उस समय नररा ओर राक्षसराजका मिन बत 
ही सुन्दर खग रहा था । उभयपक्षके बन्दीजनोने दोनो वंशंको परशचस्तियोसे मिश्रित श्रुतिमधुर गीतोके हारा 
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अथ रश्वःपतिलङ्कं नीलाऽ्छकरणं शितेः । अमस्यंसुलमामिस्ं विभूतिमिरुपाचरत्‌ ।।७८५ 
यदासीतिपिशिताशा इत्यन्वथं नाम ` रक्षसाम्‌ । तदा तदाज्ञाग्रहणे प्रापि तदरूदिशब्दूताम्‌ ।७६।। 
रक्षःशिरःप्रतिच्छम्देः स्थिरणतिस्चकेः । सनाथरिखराश््रादात्तस्मं रक्षःपतिष्वेजान्‌ ॥७७॥ 


€ ^ 


पारादारिनिषेः प्रा्ठाः करमीरेष्वधुनापि ये । रान्ञां याघ्राह्ठ नियन्ति ख्याताः पारघ्वजाः पुरः ॥७८॥ 
इत्थमाराश्वसछलं प्राणिषिंसां निषिध्य सः । स्वमण्डलं प्रति कृती न्यवतेत॒ नराधिपः ॥७९॥ 
ततः प्रभृति तस्याज्ञा सार्वभोमस्य भूपतेः । दिंसाविरतिरूपा सा न केधिदुदरुडभ्यत ॥८०॥ 
लुदरेरुधादिभिर्नाप्छु॒सिहावेगंहने न च। न श्येनप्रषुखेर्व्योम्नि तद्राज्ये जन्तवो हताः ॥८१॥ 
अतिक्रामति कालेऽथ कोपि शोकाष्चलो ठिजः । पुत्रं गदातंमादाय द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥८२॥ 
दुगया प्राथितं राजन्पश्वाहारं विनैष मे । अनन्यसंततेः घ लुज्येरेणाध विपयते ॥८३॥ 
यद्यहिंसाग्रदेणेमं कषितिपारु न. रक्षसि । एतद्विपत्तौ तत्कोऽन्यो निमित्त प्रतिभाति मे ॥८४॥ 
निणेयो बणंगुरुणा त्वयेवैष प्रदीयताम्‌ । बराह्मणस्य पशोर्बा स्याञ्रणानां क्रियदन्तरम्‌ ॥८५॥। 


~. 


तपःस्थानपि ये जघ्रुत्राह्मणप्राणरन्धये । हा मातस्तेऽधुना भूमे प्रजापाछास्तिरोहिताः ॥८६॥ 
इति च्ुबति साेपं शोकरूक्षाक्षरं॒दिजे.। आपन्नातिंहये राजा चिरमेवं व्यचिन्तयत्‌ ॥८७॥ 
न वध्याः प्राणिन इति प्राञ्छया समयः कृतः । विप्राथमपि किं दुर्या स प्रतिज्ञातविक्षवम्‌ ।॥८८॥ 
निमित्तीकृत्य मामद्य विपदेत द्विजो यदि । तघ्राप्यत्यन्तपापीयानथः संकल्पयिक्षवः ॥८९॥ 
नैति मे संशयभ्रान्तमेकयक्षावलम्बनम्‌ । संभेदावतेपतितं प्रघूनमिव मानसम्‌ ॥९०॥। . 


| उस अनुपम समागमको ओर भी सरस बना दिया ॥ ७४ ॥ तदनन्तर वड़े आदरके साथ ठंकाधिपति. विभीषणने 
| अपनी राजधानी कामें टे जाकर दिभ्य विभूतियांसे मेघवाहनका सत्कार किया ॥ ७५॥ यद्यपि राक्षसोका 
॥ “पिशिताशन ( मांसाहारी )”. यह्‌ नाम साथेंक था, किन्तु अव राजा मेववाहनके अहिंसा व्रतको अंगीकार कर 
| छेतेसे बह नाम रूदमाच्र रह गया । ७६ ॥ सदाके छिए विनम्रभावको सूचित करनेवाे पवेतप्रदेशमे राक्षसोके 

| मस्तकासे अंकित बहुतेरी पताकायं विभीषणने राजा मेघवाहन को दीं ॥ ७७॥ वे पताकायं समद्रपारसे खायी 
गयो ` था, अतएव उनका नाम ॒पारध्वज पड़ गया था । आज भी वे ध्वज राजाकी सवारीके आने-आने 
चरते ह ॥ ७८॥ इस प्रकार राक्षसो तकको अदिसात्रतका आदेश्च देकर वह कर्मठ राजा कश्मीर छोट 
आया ` 1 ७९॥ तवसे उस सावभौम राजाके अर्हिसात्रतसम्बन्धी आदेशका कोड भी प्राणी उल्लंघन ` नहीं 
करता था ॥ ८० ॥ यहां तक कि उसके राज्यम नक्र आदि जख्चर, सिह आदि गहन बनचर तथा बाज 
आदि नभचर हिस ्राणिर्योने भी दिखा त्यागकर दयादु जीवन विताना आरम्भ कर दिया । इनमेसे कोई जीव 
किसी जन्तुका वध नहीं करता था ॥ ८१॥ ऊद दिनो' वाद एक बाह्मण अपने बीमार वाख्कको राजद्रारपर 
खाकर शोकाङर भावसे चि्ञाकर्‌ कदने रगा-ुगौदेवीने सुञचसे पशुवछि मांगी ह । यदि मँ वछि न दगा तो 
मेरा यह एकमात्र पुत्र भीषण ज्वरसे पीडित होकर मर जायगा ॥ ८२॥ ८३॥ यदि अदहिंसाके आग्रहवश ` आप 
दस वाख्ककी र्षा न करगे तो इसके मरणका हेतु आपके सिवाय ओर कौन दोगा १॥ ८४ ॥ हे राजन्‌ ! एक 
ब्ाह्मणके वालक तथा शरद्र पशुक प्राणो कितना अन्तर होता है, इस बातका निणैय आप दी कर दीजिए । 
क्योकि आप ` सभी वणक गुरु ह ॥ ८५॥ हा माता वसुन्धरे ! ब्राह्मणोंकौी त्राणरश्चाकरे लिए जो राजे 
तपस्वियं तकका वध कृर देते थे, वे परजापाखक नरेरा सदाके ए समाप्र हो गये ॥ ८६ ॥ उस सोका्ं ब्राह्मणक 
इन आक्तेपपूणे  वचरनको सुनकर दुःखियोका दुःख दूर करनेवाखा राजा मेघवाहन बड़ी देर तक कुद सोचता 
रहा ॥ ८७ ॥ बह इस विचारमं उच्चा हुजा था किं श्ञैने जीवनमर प्राणिवध न दने देनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
| रक्खी है, उसे इस ब्राह्मण वाखकके छिए कैसे व्याग द| ८८ ॥ यदि मेरे कारण यह बाख्क कीं मर गया, तब 
| भी मेरे संकल्पम एकं महान्‌ विष्टवकी घड़ी ओ जायगी ।॥ ८९ ॥ जैसे को पुष्प दो नदि्योके संगमवारे तरंगमिं 
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तर्स्वदेहोपहारेण दुर्गां तोषयतां मया । प्रतिज्ञया समं न्याय्यं रक्षितं जीवितं टयोः ॥९१॥ 

इति संचिन्त्य सुचिरं देहदानोधतो चपः । शः श्रियं तव कतास्मीद्युक्त्वा विप्रं व्यसजयत्‌ ॥९२॥ 
+ [स 0 ^~ (~ (^~ + (99) 

क्षपायां . क्ष्मापतिमथ स्वयुपाहतुयधयतम्‌ । निषिध्य दुगां व्यधितं प्रकृतिस्थं दिजन्मजम्‌ ॥९३॥ 


इव्याघद्यतनस्यापि चरितं तस्य॒ भूपतेः । परथग्जनेष्वसंभाव्यं वणेयन्तखपामहे ॥९४॥ 
अथवा रचनानिरविंशेषमापेण वत्मना । प्रस्थिता -नानुरुन्धन्ति शोत चिन्तानुवतंनम्‌ ॥९५॥ 
तस्मिन्नस्तंगते य॒क्त्वा क्ष्मां चतसिशतं समाः । अनादित्यमिवाशेषं निरालोकेमभूञजगत्‌ ॥९६॥। 
अथ क्षमाभृद्ररक्ष क्ष्मां श्रष्ठसेनस्तदात्मजः। आहुः प्रबरयेनं यं तुञ्जीनं चाञ्जसा जनाः ॥९७॥ 
दोःस्तम्भसंभ्रतासक्तौ कृ पाणमणिदपणे । संकरान्तेवोन्युखी ` यस्य॒ भुवनश्रीव्यभाव्यत ॥९८॥। 


समात्रचक्र निर्माय यः पूवं॒प्रवरेरम्‌ । पुण्याः पुराणाधिष्टाने प्रतिष्ठा विविधा व्यधात्‌ ॥९९॥ 
गृदाङ्गणमिवः क्षोणीं गणयन्वशवर्तिनीम्‌ । त्रिगतोवीं ्राममध्ये प्रवरेश्ाय यो ददौ ॥१००॥ 
ईशो सृपाणां निःरोषकष्माकेदारकंटुम्बिनाम्‌ । स समास्िरतं भूभदनिसरिशाशयोऽभवत्‌ ॥१०१॥ 
दहिरण्यतोरमाणाख्यं व्यधत्तामथ. तससतो । साग्राञ्ययुवराजत्वभाजने र्ञ्रनं शितेः ॥१०२॥ 
वराहतानां प्राचुयं विनिवार्यासमञ्जसम्‌ । तोरमाणेन दीनाराः स्वाहताः संप्रवर्तिताः ॥१०३॥ 
मामवज्ञाय रज्ञेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌ । इति तं पूजो राजा क्रोधनो बन्धने व्यधात्‌ ॥१०४॥ 
चिरं . स्थितित्यक्तशुचस्तत्र॒तस्याञ्जनाभिधा । एेक्ष्वाकस्यात्मजा राज्ञी वजेन्दर स्यास्त गुर्विणी ।।१०५॥ 


पड़्कर किसी ओरका नहीं रह जाता, उसी प्रकार दो विपत्तियोँके भवरमें पड़ा हुआ मेरा मन किसी एक पक्चका 


अवलम्बन नहीं कर पराता ॥ ९० ॥ अतएव यदि मैं अपना ही शरीर बलिदानके रूपमे अर्पित करके भगवती दुगा 
देवको सन्तुष्ट कर दू तो मेरी प्रतिज्ञाके साथ-साथ दो प्राणियोंकी रक्चा हो जायगी ॥ ९९१ ॥ इख तरह बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद अपना ही शरीर देनेको उदयत राजाने उस ब्राद्मणसे कदा-“कर आपकी कामना पूण 
हो जायगी । एेसा कहकर उसे विदा कर दिया ॥ ९२ ॥ तदनन्तर राधिके समय व छक रूपमे अपना शरीर देनेके 
किए उद्यत राजाको प्रत्यक्ष देन देकर देवीने उसे प्राणदान देनेसे रोका अर बीमार विप्रवाटकको स्वस्थ कर दिया 
॥ ९३ ॥ इस पकार एक नवीन राजाके अद्भुत चरिका वणेन करते हुए सुञ्चको इसङिए छ्ज्ाका अनुभव हो रहा है 
कि कहीं खोग मेरी बातपर अविश्वास न करने खग जायं ॥ ९४ ॥ क्याक आष ज छीमे ६ तिदहास {र्खनेवार किसी 
६ स 9 १4 ध ५ प्रकार १ वषे राज्य करके राजा मेघ- 
न डला तोञं ध सवृ ४५. > अभव 1 ससार - नवकाराच्छन्न हा गया ॥९६॥ 
द्‌ उसका पुर श्रेष्ठसेन राजा बना । आगे चर्कर वहं प्रवरसेन तथा द्रतीय तुजीनके नामसे प्रसिद्ध 

जा ॥ <= ॥ राजा भवरसेनकौ सुजाओके आशित होकर समस्त चरिखोकीकी राज्यलक्ष्मी उसकी नङ्गी तख्वार- 
रूपी मणिक द्पणमें मरतिविभ्वित होकर शोभित होने र्गी ॥ ९८ ॥ उस राजाने पह 
की । तत्पश्चात्‌ पुराणाधिष्ठानमे मावचक्र म्रतिष्ठित करके अनेकानेक देवाख्योंका 
राजा समस्त प्रथिवीको अपने घरका आंगन समद्चता था । उसने भगवान्‌ अवरे 
'्रामोके साथ सार] च्िगठे दे अपित कर दिया ।॥ १००॥ सारी वसुन्धराको 
नरेरोका शासक होते हुए भी अतिङय सौम्यप्रकृति राजा भवरसेनने पूरे तीस 
। किया ॥ १०९ ॥ तदनन्तर हिरण्य तथा तोरमाण नामके उसके दो पुन राजा 
दवारा प्रजावगेकी रक्षा करने रुगे ॥ १०२॥ राजा तोरमाणने बालाहतः 
करके अपने प्रभावसे 'दौनारः नामका सिक्ता चाया ॥ १०३॥ इस का 
हिरण्यने अपना अपमान एवं तोरमाणके स्वयं राजा बननेकी धृष्टता स 
॥ १०४ ॥ चिर कार तक जरम बन्द्‌ रहनेपर तोरमाणका सोकं दूर्‌ हयो 


का निमाण कराया ॥ ९९ ॥ वह्‌ 
रको सेवा-पूजाके छिए बहुतर 
अपनी पेतृक सम्पदा समञ्चनेबाले 
वपष तक्‌ प्रुथिवीपर निष्कण्टक राज्य 
तथा युवराज बनकर सुन्दर आसन 
नामक प्राचीन सिक्तोका प्रचर्न बन्द 
यसे कुपित होकर उसके व्यष्ठ भ्राता 
भञ्चकर उसको कारागारमे डर दिया 
गया । उन दिनों उखकी पत्नी तथा इक्वाङ्क- 
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आसन्नप्रसवा भ्रा सा त्रपातेन बोधिता। सुतं प्रविष्टा प्रासोष्ट $लारनिखये कचित्‌ | १०६॥ 
स. इम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः । पुत्रीकृतो राजपुत्रः पर्याप्तं पयवधत ॥१०७॥ 
जनयित्याः कुलाल्याश रक्षिच्या विदितोऽभवत्‌ । रतख्तेथेजंग्याश्च प्रच्छ इव॒ शोवधिः ॥१०८॥। 
पोतः श्रवरसेनस्य गिरा मातनपात्मजः । पैतामहेन नाश्नेव इलाल्या ख्यापितोऽभवत्‌ ॥१०९॥ 
वधंमानः . स संपकं न सेहे सहवासिनाम्‌ । तेजस्विमैत्रीरसिकः शिशुः पदम इवाम्भसाम्‌ ॥११०॥। 
तं रीनैथ श्रथ ॒बिद्याविद्धिश्च दारकैः । अन्वीतमेव ददृशुः क्रीडन्तं . विस्मयाञ्जनाः ॥१११॥ 
स्ववन्दस्याद्युदारौजा राजा चक्रे स दारकैः । स्रनेन्द्रशावः कोडद्धिवेने वालसृभैरिव ॥११२॥। 
संविभेजेऽनुजग्राह वशीचकरे च सोऽभेकान्‌ । अराजोचितमाचारं नैव कंचिदसेवत ॥११३॥ ¦ 
भाण्डादि कृतु सृषििण्डं कुम्भकार ; समितम्‌ । स्वीश्त्य चक्रिरे तेन शिवलिङ्गपरम्पराः ।११४॥ 
तथा . साश्वयंचयंः. स क्रोडञ्रात॒ व्यलोक्यत्‌ । मातुलेन जयेन्द्रण. सादरं चाभ्यनन्यत ॥११५॥ 


आवे्यमानं चिशुभिस्तं जयेन्द्रोऽयमित्यसो । भूपाख्वत्सावहेकं ` पश्य नन्वग्रहीदिव ॥११६॥ 
 ; ॥) ~ तर्भी [गने ध 

संभाव्य . सच्वावषटम्भात्तमसामान्यवंशजप्‌ । सादश्याड़गिनीभत्भागिनेयमरङ्कत. ` ॥११७॥ 
सत्वरस्तखलिज्नासारसेनानुससार तम्‌ । प्रा्रस्तद्गृहमोस्छक्यास्स्वसारं च व्यलोकयत्‌ ॥११८॥ 


सा स चान्योन्ययुन्मन्यू पश्यन्तौ भ्रातरो चिरात्‌ । निःधासद्िगुणोम्माणि अहुरशरण्यश्ु्चताम्‌ ॥११९॥ 


कुरान्या दारको मातः कावेताविति पृष्टवान्‌ । अकथ्यतेत्थं वस्संषा माताऽयं मातुश ते ॥१२०॥ 


वंशज राजा वजेन्द्रको पुत्री अंजना गभेवती थी ॥ १८५ ॥ जव उसकर प्रसवका समय समीप आया, तव अपने 
पतिकी आज्ञासे कारागार स्यागकर वह्‌ एक कुम्दारके यदो जाकर रहने ख्गी ओर वह ही उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ १०६ ॥ जसे कौएकी पत्नी कोयरके द्ावकका पाखन करती है, उसी प्रकार उस ऊुम्हारकी खी 
अपनी सन्ततिके समान उख वाख्कका पाटन करने ठगी ओर धीरे-धीरे बह वाख्क वदने ख्गा ॥ १०७॥ इस 
चातको केवर उस वाखककी भाता तथा बह कुखाल्पत्नी ही जानती थी । जैसे प्रथिवीके भीतर छिपी रत्नरािको 
परथिधी तथा रत्नोकी रक्षा करनेवारी नागिनियां ही जानती ह ॥ १०८ ॥ बाठ्ककी माताके आज्ञानुसार कुखाल- 
पत्नीने पितामृहके नामपर उस वा्कका मी नाम प्रबरसेन रक्खा ॥ १०९ ॥ उत्तरोत्तर वहता हआ वह तेजस्वियो- 
की मेचीका म्रमी बालक निकरृष्र श्रणीके सहवासियोंकी मितच्रताको नहीं पसन्द करता था। जैसे कमट्की 
म्री जरसे ही होती हदै--अन्य किसी वस्तुसे नदीं ॥ ११०॥ जव खोग उसे कुलीन, शूरवीर तथा विद्याविद्‌ 
वाखकोके दी साथ खछते देखते थे, तव उन्हं बहुत आश्चयं होता था ॥ १११॥ जैरे बने सिहशावकके साथ 
तरते हए सरगके वचं उसे अपना नायक भान छेते हँ, उसी प्रकार साथ खेखनेवारे वारकोने प्रवरसेनको अपना 
राजा मान ख्या ॥ ११२ ॥ प्रवरसेनको खानेके छिए जो सामभ्री मिरी थी, उसे वह सभी बारकोमं वंटकर 
खाता था । उसकी खव वर्ोपर कृपा रहती थी । इससे वके सव वाटक उसके बामं हो गये ये । राजपुत्रोके 
लिए अनुचित ख्गनेवाखा कोद भी काम वह नहीं करता था ॥ ११३ ॥ उख घरका मालिक कुम्हार वतन बनानेके 
ल्एिजो मिद्ध तैयार करता था, उससे प्रवरसेन बहतेरे शिवट्गि वना डारुता था ॥ ११४ ॥ इस प्रकार 
आश्चयंजनक. कायं करनेवाटे उस बाटकको खेखते देखकर एक दिन उसके मामा जयेन्द्रने वड परमके साथ 
अनिनन्दन किया ॥ ११५ ॥ निकटवर्ती बाख्कोने जव उसका परिचय देते हए वताया किं ये जयेन्द्र है, तवं 
वाक्‌ प्रवरसेनने एक राजपुच्के समान अवहेखना भरी दृष्टिसे निहारकर जैसे उसपर कृपा की ।। ११६ ॥ उस 
बाङ्ककी मनस्विता देखकर जयेन्द्रने उसको किसी उच्च कटका वंशज समञ्चा । बादभ अपने बहनोईसे मिरती- 
जुकुती मुखाकृति देखकर उखको अपना भाजा मान छिया ॥ ११७॥ सही-सदी वातकी जिज्ञासा होनेपर जयेः 
बाटकके पीद-पीष्ये चकर उस छ्म्दारके धर पचा, तव वहां उसकी वदिन मिख गयी ॥ ११८ ॥ इस 
प्रकारके भिखनसे दोनों बहुत देरतक परस्पर एकं दूसरेको देखते तथा छम्बी संसं ठेते हए ओं बहाते रहे 








तृतीयस्तरङ्गः । ४७ 


पितबन्धेन सक्रोधं तं काठापिक्षयाक्षम्‌ । शिक्षयिष्वा जयेन्द्रोऽथ कार्यशोषाय निर्थयौ ॥१२१॥ 
उतिञ्जो यादनासज्जे तस्मिन्भ्राप्रा यद्च्छ्या ! वन्धाच्यक्तो दृतरणिस्तोरमाणोऽस्तमाययौ ॥१२२॥ 
निवाय मरणोधोगं मातुरनि्वेदवेदितः । ययौ प्रवरसेनोऽथ तीर्थोरसुक्यादिगन्तरम्‌ ॥१२३॥ 
रक्षित्वा दशमासोनाः क्ष्ममेकरत्रिंशतिं समाः । तस्मिन्क्षणे दिरण्योऽपि शान्ति निःसंततियंयौ ॥१२४॥ 
तत्रानेहस्पुज्जयिन्यां श्रीमान्दषापराभिधः । एकच्छ्रश्चक्रवतीं विक्रमादिव्य ह्यभूत्‌ ॥१२५॥ 
भूपमद्भतकौभाग्यं ्ीवद्ररभसाऽमजत्‌ । विहाय हरिवा्ह्च चतुरः सागरश यम्‌ ।१२६॥ 
लक्ष्मीं कत्वोपकरणं गुणे येन प्रवर्धते । श्रीमरसु गुणिनोऽयापि तिष्ठन्स्युद्धुरकन्धराः | १२७] 
म्छेच्छोच्छदाय वसुधां हरेरवतरिप्यतः । शकान्विनाश्य येनादौ कार्यभारो लचृष्तः ॥१२८॥ 
नानादिगन्तराख्यातं _ गुणवस्पुखभं वृषम्‌ । तं कविर्मातिगुश्राख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
स॒गम्भोरस्य भूभतुरनुभावं महाद्भुतम्‌ । विबिधास्थानसतद्रस्तस्याभ्यृद्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१२०॥ 
सोऽयमासादितः पुण्यैः क्षोणिषालो गुणिगरियः । परभागोपलम्भाय पूर्वेऽप्ष्य महीजः ॥१३१॥ 
यसर्मित्राजनि तचज्नेः सूरिभिः संभृतश्रतैः । नाञ्नलिदीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
भङ्गयाऽड्ष्मिन्विदधती स्वामिप्रायप्रकारनम्‌ । वेदग्ध्यवन्ध्यतां नैति बुद्धिः कुख्वधूरि ॥१२३॥ 
खिलीकृतखलालापे ुक्तायुक्तविवेक्तरि । नायाति सेष्यमानेऽस्मिन्स्वगुणोऽनर्थकारितामं ॥१३४॥। 


॥ ११९ ॥ जव बालक प्रवरसेनने कुम्हारिनसे पृूद्ा--माता ! ये दोनों कौन है ¢ तव उसने बताया- “वत्स ! ये 
न ' 


तम्दारी माता दै ओर ये मामा दे ॥ १२० ॥ जव वालकने अपने पिताक कारावासका वृत्तान्त खना तो उसे 
बहुत क्षोभ हज । किन्तु वचपनके कारण उसका प्रतीकार करनेमे असमर्थं समञ्चकर मामा जयेन्द्र उपे सात्वना 
देकर अपना शेष काम पूणे करने चला गया ॥९१२०।१२९॥ काखान्तरमे सज्ञान होनेपर प्रवरसेन दिरण्यका वध 
कृरनेके छिए षडयंत्र रचने रगा । उसी समय हिरण्यने स्वेच्छया अपने भ्राता तोरमाणको बन्धनसुक्त कर दिया । 
किन्तु अभाग्यवद्च वह मानवसूये तोरमाण शीघ्र ही सर गया ॥ १२२ ॥ इस प्रकार पिताके मरणसे खिन्न रवर. 
सेनने अस्य बधव्य कतशसे दुःखिता माताको प्राणत्यागके छिए उद्यत देखकर ठास वेधाया ओर वृह उसके 
साथ तीथयात्राके किए च पड़ा ॥ १२३ ॥ इसी समय निःसन्तान राजा हिरण्य स तीख व दो = 


करके स्वगं सिधार गया ॥ १२४ ॥ उन दिनों उज्जयिनीं श्रीमान्‌ हषं नामका चक्रवती राजा विक्रमादित्य राज्य 


ऋ 


कर रहा था ॥ १२५ ॥ उस समय यगवान्‌ विष्णुकी भुजाओं तथा चारों ससुद्रौको त्यागकर ल्मी उस अद्भत 
भआग्यवान्‌ राजा ॐ प्रणयिनी बनी हुई थी ॥ १२६ ॥ उस गुणज्ञ राजा विक्रमादित्यने लक्ष्मीको साधन वनार 
गुणोकी बृद्धि की थी । इसी कारण. आज भी गुणीजन धनिकोके समश्च ऊँची गदेन करके जाते ड ।। १२७॥ 
राजा ` विक्रमादित्यने सचकंका विनाञ्ञ करके स्छेच्छ जातिका उच्छेद करनेके किए भविष्यम अवतार छेनैवाठे 
कल्कि. मगवानका कायभार .पषटे ही से गहत. हल्का कर दिय था ॥ १२८ ॥ उसकी ख्याति दिग्द- 
गन्तरेमे ग्याप्त दो चुकी थी ओर गुणीजन बिना किसी रुकावटके उसके पास पहुंच सकते थे । इसीसे 
माव्रगुप्र नामका एककवि उसकी यहां रहने खगा था ॥ १२९ ॥ अत्तेक राजसभाओंमे कवि मात्रत 
अपनी योग्यतासे सम्मान प्रप्र किया था। राजा विक्रसकी गम्भीरता तथा अदत प्रभावकौ स्याति सुनकर ही 
वद उसके पास आर्‌ रहन र्गा था । वहां रहता हथ मतृगुपर बरावर यौ सोचा करता था कि अनेक 
जन्म-जन्मान्तरोके पुण्यसे ही सदवै एेसा गुणज्ञ राजा प्राप्र हआ है । इससे पहर जिन राजाकी सेवा रह 
चुका हू, उनकी स्थितिको सोचकर इस राजाकी श्रेष्ठता स्वतः परिरक्षित दो जाती हे ॥ १३० ॥ १३१॥ राजा 
विक्रमादित्ये दरवारमे तच्वज्ञानियो, विदानो एवं गुणियोको सम्मान त । 
॥ (9 त च ४ वा चन प्राप्र करनेके छिए बी देरतक 
हाथ जोड़कर विनती नर्हा करनी पड़ती थी ॥ १३२॥ उसके खमक्ष कवियोको आटंकारिक भाषामे अपना मनोः 
माव प्रकट करनेके निमित्त ्लागनाके सदृ रुज्ित नदीं होना पडता था । । ९३३ ॥ १ 


| । गँ वकच्छवा्धपर भ 
चनामें निपुण एवं दुष्टोकी ध्यान न देनेवाङे उस ॒राजाकौ सेवा करतेपर गुणीजरनोका गुण व्यथं 





योग्य ओर अयोग्यकी विव 





। 
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| 
| 


४८ राजतरङ्किणी 


अनास्ुवद्धिः सावधदुरविंधसमशीषिंकाम्‌ । जीवन्मरणमस्याग्र  गुणिभिनानुभूयते ।॥१३५॥ 
संभावनानुसारेण ्रुत्तोऽस्माद्िवेकिनः । चोच्यते नाश्ितोच्छ्ासं प्रीतिदायो महारायः | १३६॥ 
गृह्न्यथागुण स्वान्तमुचितप्रतिपत्तिमिः । अन्तरज्ञः समस्तानामयसरु्साहवधंनः ।॥ १३७॥ 


सेवया दष्टकष्टस्य दाक्षिण्योत्पादने भ्रमः । अस्य यो न स भरत्यानां हिमाद्रौ हिमविक्रयः ॥१३८॥। 
मिथ्याख्यातगुणो नापरो नामाव्यः करहश्रियः । असत्यसंघः स्थेयो वा नास्थानेऽस्य महीपतेः ॥१३९॥ 
अश्वीलालापिनोज्योन्यं नमेत्किया ममंभेदिनः । अन्यप्रवेशासहनाः संहता नास्य सेवकाः ॥१४०।। 
छन्दानुव्तिनामेष निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । सवजञंमन्यतान्धानां मुखप्रक्षी न पाथिवः ॥१४१॥ 
अनेन सह - संजातः संखापो विषृलोदयः । छभ्यते नान्तराच्छेत्तं दुजतिर्नात॒॒दुजनैः ॥१४२॥ 
सवेदोषोज्ज्ितं सेव्यं तरपमेवमिमं मम । समासादयतः पुण्येरद्रे स्वाथंसिद्धयः ॥१४३॥ 
गम्भीरय गुणज्ञ स्थिरबुद्धिश्च पार्थिवः । एष क्रंशभयं त्यक्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे ।१४४॥। 
न चास्माद्रनमादाय रञ्जितादन्यराजवत्‌ । भ्राम्यतो भृतलेऽमुष्मिन्सेन्योऽन्यः प्रतिभाति ये ॥१४५।। 
इति संचिन्त्य सुद्दं स॒ नवामिव तां सभाम्‌ । नारञ्जयन्न चास्ते स्म॒ गुणिगोष्ठीषु मध्यगः ॥१४६।। 
मरदुपूवं गुणानेवं दशन्तं वि्ांयतिः । विशिष्टयोन्यतान्ञप्स्ये पिवेदाराधनोन्मुखम्‌ ॥ १४७॥ 


अचिन्तयचच नायं स्याद्गुणिमात्रं महाश्चयः । उदात्तं सत्करियाहंखं वदत्यस्य गभीरता ॥१४८॥। 


भ्य, 


नहीं जाता था ॥ १३४॥ राजा विक्रमादिव्यकरे समक्ष विद्वान ओर मूख एक जसे नहीं समञ्चे जाते थे । इस 
कारण गुणियोको मरणके समान कष्टका अनुभव नहीं करना पडता था ॥ ६३५ | वह्‌ वड़ा चतुर राजा था । अत- 
एव उचित सम्मान पानेकी आदासे अये हए विद्ानोंको निरा होकर नहीं खोटना पड़ता था | १३६ ॥ प्रत्येक 
गुणीके गुणोंका तारतम्य समञ्च तथा उसकी योग्यताका भटी भांति विवेचन करनेके बाद ही वह किसी गुणीका 
सत्कार करके उसे प्रोत्साहित करता था ॥ १३७ ॥ उसे प्रसन्न कृरनेकं छिए उसके सेवकोंको जो कष्ट उठाने 
पड़ते थे, उनसे राजा विक्रमादित्यको द्‌.ख होता था । किन्तु सेवकंको तनिक भी करदा नहीं होता था । क्योंकि 
वे समञ्चते थे कि उनका उद्योग हिमाख्य पवतर बफकी विक्रीके समान व्यथं नहीं होगा ॥ १३८ ॥ उस 
राजाके आघ्र पुरुषोमेंसे कोड भी एेसा नहीं था कि जिसके गुणोंकी मिथ्या ख्याति हई हो । उसके सेवक मिथ्या- 
भाषी, शवगडादू एवं ` चंचटचित्त नहीं थे ॥ १३९॥ वे सेवक अण्टीटभाषी, दँसी-हँ सीमे दिर्पर चोट पर्हचाने- 
` वारी वात कहनेवाखे एवं किसी दूसरे पुरूषका राजदरवारमे प्रवेश असह्य समद्यनेवाटे नहीं थे । वे कोई 
गुट बनाकर राजाको. परेखान नहीं करते थे ॥ १४० ॥ वह राजा जीहुजूरी करके अपनी प्रशंसा करनेवाले 
एवं अपने आपको सवंज्ञ समञ्चकर अभिमानसे अन्धे मनुष्योका भह मी देखना नहीं पसन्द करता था ॥ १४१ ॥ 
उसके साथ बातचीत करते समय दुजेनोको वीचमे वात काटकर विक्तेप उपरिथित करनेका अवसर नदीं मि 
पराता था ॥ १४२ ॥ इस्‌ ठिए कवि मातरगुप्र वरावर यदी सोचत्ता रहता था कि पूवैजन्मके पुण्योदयसे दी सुस 
फसा सेव्य राजा मिटा है । अव मेरा अभीष्ट सिद्ध होनेमे देर नदीं खगेगी ॥ १४३ ॥ अन्य सेवकोको भी चादि 
कि वे सेवाजनित कष्टे भयभीत न होकर इस गम्भीर प्रकृति, गुणज्ञ तथा स्थितग्रज्ञ राजाकी सेवा करं 
॥ १४४।॥ जगतीतख्के अन्य राजाओंकौ भाँति इसको प्रसन्न करके पारितोषिकं प्राप्र करनेके वाद किसी दूरतरे 
राजाकौ सेवा प्राप्त करनेके ठिषए चक्कर न काटना चाहिए । क्योकि मेरी समञ्च तो इससे बदकर कोई सेय 
राजा संसारम हे दी नहीं ॥ १५५॥ इस प्रकारका दद्‌ निश्चय करके कवि मातरगप्र उसं नवीन राजसभा तथा 
गुणिर्योकी गोष्ठीमे सम्मिलित होकर अपने गुणोंसे राजा विक्रमादित्यका मनोरंजन करने खगा ॥ १४६ ॥ उसका 
उच्च व्यवहार देखकर राजने भी समञ्च छखिया कि यह विद्धान्‌ अपनी विशेष योग्यता म्रदरीत करनेके छि 


किसी उचित, अवसर मतीक्षामं दै ॥ ९४७ ॥ वह राजा अपने मनम बरावर यही सोचता था कि यह्‌ केवल 


गुणी ही नदीं, वल्कि उच विवारका मी दै। इसकी गम्भीरता उदात्त सत्कारप्राधिकी योग्यताको सूचित 








ह 


इति संचिन्त्य राज्ञापि जञातुं तस्यान्तरं मतेः । नाक्रियन्त परीक्षां यथावनल्लांभसच्कियाः | १४९ 
स॒ तेनानुपचारेण तमुदात्ताशयं नृपम्‌ । स्वीकर्तारं विदन्धीमान्सिषेवे ` श्रीतिमाधितः ॥१५०॥। 
क्रमोपचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः । तस्य नोदगमगमत्स्वकाय इव पार्थिवः ।१५१॥ 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीधंया । शरननिशाक्षणेनेव राजा निन्ये प्रसन्नताम्‌ ।॥१०५२॥ 
नमिग॑भवेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमैः । ¦ । 
मिथ्यास्तवेर्विंटानां च न स क्षोभमनीयतं ॥१५३॥। 
प्रसन्नालापसप्राप्नरो खयाग्रह इवाचलः । प्रतिस्पधीव च क्रभ्यन्नावज्ञायामभूखमोः ॥१५४॥ 
वीक्षणं राजदासीनां राजद्विष्टे सहासनम्‌ । राजाग्रे च कथां नीचैः कारुवि्नाचचार सः ॥१५८॥ 
स्वभावाद्राजपस्ैः सजने राजनिन्दकैः । नास्मासभोरूपारम्भो ठेभे पशन्यजीबिभिः ॥१५६॥ 
वदद्धिरादरस्स्थ्ये वेफल्याघन्वहं प्रभोः । निन्ये नोत्साहशेथिल्यं सेवोत्सादासदिष्णुभिः ।\१५७॥ 
अन्योत्कर्षानपि वदन्प्रसङ्गेन निराग्रहः । स्वविधायोतकः सोऽभूरसभ्यानां हदयं गमः ॥१५५८॥ 
एवं स॒ सेवसानस्तमुचोगेन बलीयसा । अनिर्विण्णो ` माठगुश्ः षडतूनत्यवाहयत्‌ ॥१५९॥ 
अथ तं द्शसर्वाङ्गं धूसरं जीणवाससम्‌ । बहिर्जातु विनिर्यातो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१६०॥ 
वैदेशिको निःशरणो गुणवान्बान्धवोभ्श्ितः । दाव्यं जिज्ञासुना कष्टं सोऽयमायासितो मया ॥१ ६१॥ 


१७. * ८ ® (२). 1/३ 
: कोऽस्याश्रयः किमशचनं कानि प्रावरणानि वा । इव्येधयविमुढेन मया हन्त न चिन्तितम्‌ ॥१६२॥: 


वसन्तेनेव न मया शोभयाञ्चापि योजितः । रीतवातातपेः शष्यन्सोऽयं पुरूपपादपः ॥१६३॥ 


करती है ॥ १४८ ॥ एसा विचार करके राजा विक्रमादित्यने उसकी बुद्धिमानीकी परीक्षा करनेके छिए उका ` 


यथोचित सत्कार नहीं किया ॥ १४९॥ कवि मावगुप्र भी एसे वतावसे राजाकी. सत्यभ्रियताको परखकर 
परमके साथ उसकी सेवा करता रहा ॥ १५०॥ धीरे-धीरे बढते हुए मा्रगुप्तके सेवाभ्याससे राजा विक्रम तनिक 
भी उद्विग्न नीं हआ ॥ १५१ ॥ उारत्कारीन रात्रिके समान वह कवि राजाक्रे पास न वहत अधिक देर तंक 
रहता था ओर न बहत कम समय तक । इस मध्यम स्थितिसे उसने राजाकौ प्रसन्न कृर ` छया ॥ १५२ ॥ 
वह॒ कवि अन्तःपुर के सेवकोंकी ` कुत्सित चेष्टां, द्वारपालके च॑ंचरु एवं. विचिनर व्यवहारो भूर्तोकी मि ॥॥ 
रंसाओं तथा विभिन्न दृश्यासे वह तनिक मी श्रुव्ध नहीं होता था | १ ५३ ॥ राजाक ध त 
बातें सुन करके भी वह छायाग्रहके समान स्थिर बना रहता थ] ओर उसके द्वारा अपमानित्‌ = स 
द्र पुरुषोके समान पित नदीं होता था ॥ १५४॥ राजाके परोक्षमे सेव ४; रा अपमानत होनेपर प्रतिस्पर्धी 
किण उनके समश्च राजाकीं निन्दा करनेवाले धूरतोनि युचि माद्राप्रके नि 2) मनोगतं भाव . जाननेके 

॥ १५५ ॥ समयक कीमत जाननेवाटे मात्गुप्तन राजदासियोकी ््‌ राजा निन्दा कभी भी नहीं 
वह राजद्धेषिर्योके साथ कभौ भी नहीं वैठा ओर राजाके समश्च नी भ कभ] आख उठाकर नहीं देखा । 


सें स 4 
लदा राजाकी सेवम तल्लीन रहकर प्राण देनेसे कोई राभ नही" इस ‡ छगासं बात नहीं की ॥१५६॥ ` 


टोगो कहनेपर भौ उसने राजसेवासम्बन्धी उत्साहे डुल भी सिह न सलाह देनेषाछे 
लमयपर अ्रसंगवङा ओौरोके ग प्रशंसा, दुराग्रहके परित्याग ओर आ आने दया ॥ १५७॥ ससय- 
बह राजसभाके सभी सभ्योका स्नेहभाजन वन गया ॥ १५८ ॥ इस क. आदि अच्छे गाणोसे 
दित्यकी सेवा करल हए मावृगुने छ ऋतु अर्थात्‌ षक वपे विताया ॥ १५९ ° भ्रयलपूबक राजा विक्रमा- 
राजान अतिराय दुव, मटिनवख तथा _मच्िनदेद मावराप्को दे ` ॥ एक्‌ दिन कहीं जाते समय 
परदेशी, गुणी, असहाय एवं बन्धु-वान्धवोंसे विच्छंडे विद्रानकी कठोर परी 0 ध ४ विचारा कि इसं 
द्‌ःख दिया ॥ ९६ < ॥ १६१॥ फेश्रयंकै सदसे मूट्‌ बनकर सेने कमी यह्‌ थौ सषा ८ करते हुए मेने इसको बहुत 
दै, क्या खाता ह आर्‌ क्या पहुनता ह ॥ १६९ ॥ सीत, वात ओर आतपे ५५८ कि यह ५८ ५ 
॥ | `“ (नत हुए इस पुरुषरूपी घ! 
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अस्य ग्लानस्य भैषञ्यं निर्विण्णस्य विनोदनम्‌ । श्रान्तस्य वा श्रमच्छदं को विदध्यादसंपदः ॥१६४॥ 
नास्मैचिन्तामणि दध्यां नामृतं वा निषेवितः । मया यदयमेतावद्ववामूटेन परीक्ष्यते ॥१६५॥। 
तदमुष्य गुणित्वस्य तीत्रसेवाश्रमस्य च । प्रतिपत्या कतमया तावदानृण्यमामुयाम्‌ ॥१६६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । स्वश्रसादोचिता काचिसत्यमान्नेव सच्िया ॥१६७॥ 
ततः प्रावतंत स्फारनीहारर्ववाहिभिः । दहननिवाङ्ं प्रालेयपवमानेर्हिमागमः ॥१६८॥ 
संततध्वान्तमिषतस्तीवरीतवशृताः । आजाथकारिरे नीलनिचोखाच्छादिता इव ॥१६९॥ 
शीताय धुमणावोव॑दहनोष्माभिलापतः । द्रुतं यातीव जल दिनानि घुतां यथु; ॥१७०॥ 
अथ दीपोज्ज्वछे धाश्चि लसदीक्हसन्तिके । कदाचिनरुपतिदेवादधरत्र व्यबुध्यत ॥१७१॥ 
स॒ देमन्तानिठेभूरिभांकारपरपैः परः । दीपान््रकम्पितानीपलरविषटेर्थाम्नि = ट्टवान्‌ ॥१७२॥ 
तानुञ्ज्वरुयितं ` भृत्यानन्विष्यन्नभ्यधात्ततः । यामिकेषु बहिः सज्जः को वतंत इति स्फुटथ्‌ ॥१७३॥ 
सुखदे सवे वाद्यकक्ष्यान्तरात्ततः । राजन्नयमहं मातगुप्॒ इत्यश्रणोदचः ॥१७४॥ 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तालुज्ञस्ततो गृहम्‌ । रक्ष्मीसांनिध्यरम्यं  तदयृष्टोन्यर्विवेश सः ॥१७५॥ 
दीपानुज्ज्वल्येधयुक्तो निष्या्य चतुरैः पदैः । बहिथियाघस्चेऽ्थ क्षणं तिष्टेति भूथुजां ॥१७६॥ 
स॒ भयद्विगुणीभृतसीतकम्पः प्रभोः पुरः । किस्वद्रक्तौति विभृषनातिद्‌ रेऽभ्युपोविशत्‌ ॥१७७॥ 
अथ पप्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ । सोभ्यधादेव यामिन्या यामः सार्घोऽवरशिष्यते ॥१७८॥ 


आजतक रने कमी वसन्त ऋतके समान ओोभासम्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १६३ ॥ इस गरीबको 


रुग्णावस्थामें दवा, ग्छानिके समय मनोरंजन तथा थकावटके समय सान्तवना कौन देता होगा ? ॥ १६४ ॥ 
उन्मत्त होकर सनि जिस तरह इसकी अग्निपरीक्षा की है, उस महती सेवके वदलेमे मँ इसे कौन चिन्तामणि 
या अमृतकल्डा सप दंगा ॥ १६५ ॥ तव इसके असाधारण गुण ओर इसकी तीव्र सेवारूपी श्रमके अनुरूप 
। कौन-सा प्रत्युपकार करके ओँ इसके ऋणसे उण हगा ॥ १६६ ॥ उस सेवक मातृगप्तके विषयमे वदी देर 
तक्‌ विचार करनेके वाद भी राजाको उसके सत्कारका कोई भी उपाय नहीं सूद्या ॥ १६७॥ छ दही दिनों 
वाद ओसकी चंचल विन्द्ओं युक्त तथा अति्य शीतल वायु स्पशचसे शरीरकौ चमडीको रूक्ष कर देनेवाा 
शिशिरकाछ आ पर्चा ॥ १६८ ॥ अत्यन्त तीव्र ठंडकसे जड़ वनी हई दसो दिशाये रात्रिक प्रबल अन्धकार- 
रूपी वख्रसे जेसे अपना शरीर ठोकती हई दीखने लमीं ॥ १६९॥ ठंकसे भयभीत भगवान्‌ सूयं समुद्रमे 
रहनेवाटे वड़वानख्का आश्रय पानेकी इच्छासे जल्दी ही समुद्रम प्रवि होगे, इस बातको सूचित करते हृ 
जेसे शिशिरऋछतके दिन भी वदत ही दोर होने छग गये ॥ १७० ॥ एक रातको उस प्रबल शीतके समय सुन्दर 
दीपर्कोकी मनमोहिनी कान्तिसे उज्वल तथा धधकती हई अंगीरीयुक्तं राजमहर्के शयनागरमे सानन्द 
सोया हुभा राजा . देवात्‌ एकाएक जाग गया ॥ १७१॥ उस समय उसने भीषण हाहाकार करे महर्के भीतर 
प्रविष्टं होनेवाटे हेमन्तकाीन वायुके श्चोकेसे दीपकोंको कम्पित होते देखा ॥ १७२॥ उन दीपकोंको ठीक 
करनेके किए किसी भरत्यको खोजते हृए राजाने पुकारा--पहरेपर कौन है  ॥ १७३ ॥ उस घोर राच्रिके समय 
सभी सेवक महल्के बाहरी कक्षम सुखसे सो रहे थे। किन्तु माव्रगुप्र उस समय मी जाग रहा था । सौ 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--भं माव्गुप्र सेवम उपस्थित रँ । किए, क्या आज्ञा है ¢ ॥ १७४ ॥ यह्‌ सुनक 
राजनि कदा-- भीतरः आओ । उसके आज्ञानुसार मातरगाप्र लक्ष्मीक सामीष्यसे रमणीक उस शायनागारमे 
प्रविष्ट हआ ॥ १७५ ॥ _ 'दीपकोको ठीकसे जखा. दो राजाकी यह आज्ञा मिल्नेपर वह उन्दं ठीक करै 
लौटने खगा । तब राजाने कदा-अभी क्षणभर यहीं ठहरो' ॥ १७६ ॥ टठंढकके कारण मातृगुप्त पहख्ते दी 
करप रदा था । अब राजाको इस आज्ञासे उसको कंपरकेपी दनी हो गयी । देखं, राजा क्या कहता है" य 
प्रोचकृर वह राजाकी शय्याके पास ही जमीनपर बैठ गयां ॥ १५७ ॥ तदनन्तर राजाने उससे पू्ा--“अर्व 








दतीयस्तरङ्गः । | | ९५१ 
ततो भूभूदुवाचेनं कथं सम्यङ्निशाक्षणः । त्वयाऽवधारितो निद्रा कथं नामृच ते निशि ॥१७९॥ 
अथ कृत्वा क्षणाच्छलोकमेतं तं स व्यजिज्ञपत्‌ । अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा॒त्यकतुयुयतः ॥१८०॥ 
शीतेनोद्धषितस्य माषरिमिवचिन्ताणवे मञ्जतः शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य धमतः जुःक्षामकण्ठस्य मे । 
निद्रा क्राप्यवमानितेव दयिता संत्यञ्य द्रं गता स्पापरप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शवंरी ॥१८१॥ 
तदाकण्यं महीपालः साधुवादैः परिश्रमम्‌ । अभिनन्य कवीन्द्रं तं पूस्थानं व्यसजंयत्‌ ॥१८२॥ 
अचिन्तयच धियां यः सगुणास्खिन्नचेतसः । दुःखोत्तपं वचः शृण्वनेवमेवाधुना स्थितः ॥१८३॥ 
निरथंकान्साधुवादानन्यस्येव विदन्मम । अयमज्ञातहृदयो दुःखमास्ते धुवं वहिः ॥१८४॥ 
चिरं चिन्तयतो यतात्सदशीमस्य सत्कियाम्‌ । देयं महाहमद्यापि न रिंचित्प्रतिभाति मे ॥१८५॥ 
अथवाऽयेव क्तेन स्मारितोऽस्म्युना यथा । वतते राजरहितं काम्यं कमीरमण्डलम्‌ ॥१८६॥ 
पात्रायास्मै मही तस्मात्सा मया प्रतिपाद्यते । अवधीयं  महीपालान्महतोऽप्यथनापरान्‌ ॥१८७॥ 
इति निधित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः । गूं व्यसजेयद्दृतान्काश्मीरीः प्रकृतीः भ्रति ॥१८८॥ 
आदिदेश च तान्यो बो दशयेच्छासनं मम । मातगु्रामिषो राज्ये निःशङ्कं सोऽभिषिच्यताम्‌ ॥१८९॥ 
अथ दृतेषु यातेषु केखयित्वा स्वशासनम्‌ । क्ष्मापतिस्तं क्षपाशेषं ऊृतङ्गप्योऽत्यवाहयत्‌ ॥ १९०॥ 
मातगुपस्त॒ तपतेः संलापमपि निष्फलम्‌ । ध्यायन्गृहीतनेराश्यस्त्यक्तमार इवाभवत्‌ ॥१९१॥ 
 अन्तरद॑ध्यौ च कतेव्यं कृतं शान्तोऽय संशयः । आज्ञापिशाचिकात्यक्तशवरिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥१९२॥ 


कितनी रात बाकी है ¢ उसने कदहा--डेढ पहर" ॥ १७८॥ तब राजा विक्रमादित्यने कृटा--तुम्हं इस 
तरह रात्रिका निशित समय कैसे मालूम हआ ? क्या तुम सोये नदीं थे ¢ ॥ १५७२ ॥ यह प्रन सुनकर : 


मातगप्रने सोचा कि राजाको अपनी करुण कहानी सुना देनेका यह बड़ा अच्छा अवसर प्राप्न हयो गया हे । 
तदनन्तर आज्ञा ओर दीनतासे छूटनेका दद्‌ निश्चय करके उसने तुरन्त यह श्छोक रचकर अपनी दीनताका 
नग्न चित्र खींच दिया- १८० ॥ 'उडदकी फीके स्च शीतसे पीडित, चिन्तारूपी समुद्रे इवते, बुह्ी 
हई आगको अपने फटे होटोसे पए कते एवं क्षुधासे दुबे कण्ठवाठे सुद्च दरिद्र पुरुषको नीद किसी अपमानित 
नायिकाके समान सुञ्चको त्यागकर दूर चली गयी है ओर किसी सुपाच्रकी दी हई धरतीके समान रात्रि किसी 
तरह बीतती ही नहीं' ॥ १८१ ॥ उस कविके वचन श्रवण करके राजाने साधुवादके दारा उसके परिश्रमकी 
सराहना की ओर उसे अपने स्थानपर जानेकी अनुमति दे दी ॥ १८२॥ उसके वाद राजा मन ही मन सोचने 
खगा-युञच १ है, जो गुणी होते हए भी खिन्नमनस्क इस विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे एसे दुःखभरे वचन सन 
करके भी मै तटस्थोकौ भोंति चुप बैठा ह ।॥ १८३ ॥ अन्य साधारण पुरुषोके समान मेरे साघुवादको भी 
व्यथं समञ्चकर्‌ मेरौ मानसिक भावनाको नहीं समञ्चता हभ यह्‌ दुखिया बाहर वैठा हे ॥ 


नोसे हए सैं = ९ ८४ | | बहत 
दिनसे सोचते हए भौ भें इसकी योग्यताके अनुरूप सत्कार करके इसे देने योग्य कोई बहुमूल्य वसतु नहीं 
दे सका ॥ (८५.॥ अधवा, ईस कवीन्द्रकौ सूक्तिने ही मुञ्चे यह स्मरण करा दिया है कि इस समय कमी 


न हीं र 
राञ्यमण्ड कोड राजा नहा ह ॥ १८६ ॥ यद्यपि बहतर राजे उस राज्यको प्राप्त करनेके छिए छाखायित होकर 
रा्थना कर चुके है, किन्तु उन सवक पराथंना टुकराक भँ वह राञ्य इसी महानुमावकर दगा ॥ १८५ कर 
स ठेस हद निश्चय करके राजा विक्रमने अपने चतुर दूतोको कश्मीरी मंत्रिमण्डल पास ॥ उसी रात 
उन दूतक द्वारा उसने यह सन्देहा भेजा कि भेरा आज्ञापत्र छेकर माव्गाप्र नामका क ॥ ५ ॥ 
जाय, उसको निःसन्देहं करमीरॐ राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त करके वहाका शासक वना छीजजि 1) | 
यह सन्देश भेजनेके ` वाद्‌ तुरन्त राजाने आज्ञापत्र छिखकर तैयार ए ॥ ¶ 


किय ९ हए 
वह रात्रि आनन्दपू्कं विताय ॥ १९० ॥ उधर कवि मात्गाप् 1 ओर अपनेको छृताथं मानते हए 


| < राजाके उस भी 
निष्फल मानकर निराश्ञाका अवरम्बन करके अपने आपको भारसुक्त नसा म ४. 
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गतानुगतिकतेन कोऽयसासीन्मम अमः । जनग्रवादास्सेव्यत्वं येनास्य ज्ञातवानहम्‌ ॥१९३॥ 
युञ्धानाः पवनं सरीदपगणाः ब्रख्यापिता भोगिनो गायद्भृङ्गनिवारका निगदिता विस्तीणकर्णा गजाः । 
यश्ाभ्यन्तरसंशृतोव्मविकृतिः परोक्तः सभी स द्रुमो लोकेनेति निरग॑ प्रलपता सवं विपर्यासितम्‌ ॥१९४॥ 
अथ घा विचयतेऽयुष्य न काप्यनमिगम्यता । छक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः प्रणयिनां गृहाः ॥१९५॥ 
त्यागिनो निष्कलङ्कस्य को दोपोऽस्य महीपतेः । ममापुण्यं तु तननिन्धं यच्छ्धयःप्रतिवन्धकम्‌ ।॥१९६॥ 
रलोज्ज्वलाः प्रविकिरल्नहरीः समीररन्धिः क्रियेत यदि रुद्रतटामियख्यः | 
दोषोऽथिनः स॒ खलु भाग्यविपययाणां दातुमनागपि न तस्य तु दाततायाः ॥१९७॥ 
उत्तानफललुव्धानां वरं राजोपजीविनः । न तु तत्स्ामिनस्तीव्रपरिकरेगेः फलन्ति ये ॥१९८॥ 
तिष्टन्ति ये पशुपतेः किरु पादमूके संप्राप्यते श्लटिति तैनंहि मस्मनोऽन्यत्‌ । 
ये तद्घरषस्य त॒ ` सथ्रञ्ज्वलजातरूपत्राप्त्या न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ॥१९९॥ 
चिन्तयन्नपि पश्यामि न॒ कंचिदोषमात्मनः । यातो षिरक्तिं यं ज्ञात्वा सेव्यमानोप्ययं चपः ॥२००॥। 
अथवानाहतोऽन्येन संप्राप्रोऽन्तिकमाभुयात्‌ । कः फटेनाभिसम्बन्धं गतानुगतिकापभोः ॥२०१॥ 
अन्तर्यो सततं लुरन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरेरात्तानापततस्तरङ्गवलयेरालिङ्गव गृहन्सौ । 
व्यक्तं मौक्तिकरलतां जरकणान्संग्रापयत्यम्बुधिः प्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्ोच्य॑ते स्वामिभिः ॥२०२॥ 
इदं. संचिन्तयन्सोऽभूत्सेव्ये तस्मिनिरादरः । खिन्नस्य हि विपर्येति त्चज्ञस्यापि शोधुषी ॥२०३।) 


वाद उखने सोचा कि आज मेरा कतव्य पृणं हो गया । इससे मेरे सारे संशय दूर हो गये ओर मुशच 
आद्चापिश्ाचनीसे दुटकारा मिट गया । अव मेँ सानन्द विचर सक्रंगा ॥ १९२ ॥ गतानुगतिकताके चच्छरमें 
पड़कर मै कितने भरमम पड़ गया था, जो छोङे खपे रंसा सुनकर इस राजाको अपना सेभ्य समञ्च 
वेठा ॥ १९३ ॥ जन साधारण खोग पवन पीकर जीनेवाठे सर्योको भोगी" कहते हैँ, कटगान करनेवाछे भौरोको 
भगा देनेवाछे मत्त गजराजको 'विस्तृतकणे' कहते दै । जो अपने मीतर आग छिवाये रहता हे, उस ब्रक्षको रोग 
मी! कते है । इल प्रकार अनक ग्रखाप करनेवाठे संसारी छोगोने सभी वस्तुयं विपरीतरूपसे उपस्थित 
कर ॒रक्खी है | १९४ ॥ किर भी इस राजाने अपने वहुतेरे कृपापाच्र प्रमिरयोँको धन देकर सम्पन्न बनाया ह ओर 
सभी खोग निवाधरूपसे इसके पास पर्हुच सकते हे ॥ १९५ ॥ अथवा इस त्यागी तथा निष्कठंक राजाका क्या 
दोष हे १ निन्दनीय तो मेरा वह्‌ पापदहै, जो मेरे अभ्युदयका बाधक बना हुआ द । १९६ ॥ रत्नों जेसी उञ्ञवख 
तरंगोको इधर-उधर उछाट्नेवाखा समुद्र देनेको उदयत हदो, किन्तु यदि उर्टी हवाके वेगसे पानेवारे उसे न पायें तो 
उन पानेवाखोका दी अमाग्य कदा जायगा । क्योकि मोगी हुई वस्तुक प्राप्तिके-विषयमें दाताकी अपेक्षा याचकका 
शाम्य दी विशेष उपयोगी माना जाता हें ॥ १९७ ॥ उच्च कौटिका फट प्राप करनेकं अभिरापी पुरुपोमे राजसेवक 
ही श्रेष्ठ होते है--राजे नदीं । क्योकि उन सेवकोके स्वामी वहत परिश्रम कृरनेपर फर देते दै || १९८ ॥ 
जो खोग शंकरजीके चर्णोकौ उपासना करते दै, उन्हे मस्मके सिवाय ओर कुचं नहीं मिक्ता । किन्तु जो 
उन वृषभ नन्दीकी सेवा करते ह, उन्हं चमकीला सुवणं प्राप्न होता है ओर उत्तरोत्तर उनको सुदिनोंकी प्रापि 
होती जाती दं ॥ १९९ ॥ बहुत सौचनेपर भी यै अपने कोई ेखा दोष नदीं देखता कि जिससे इतना कठ।र सेवा 
कृरनेपर भी यह्‌ राजा युञ्चपर प्रसन्न न हो ॥ २०० ॥ अथवा गताजुगतिकं ्रमका अनुसरण करनेवाछे इन 
राजाओंसे वह मनुष्य ङं भी नहीं पा सकता, जो किंसी अन्य राजाओंके ` द्वारा सल्छरृत होकर न आया हुआ 
हो ॥ २०१ ॥ क््याकिं अपने उदरमं जो ज रहता है, समुद्र उखका आदर नहीं करता । किन्तु जब मेवगणं उसी 
जङको पीकर वर्खाने छगते है, तव बही समुद्र॒ उन वृंदोको उच््वढ मोतिरयोकि रूपं परिगत कर दिया 
करता दै । ठीक उसी तर्द यदि कोई साधारण मनुष्य भी अन्यत्र सम्मान पाये रहता हेतोये राजे भी उसका 
सम्मान करने खग जाते ह ॥ २०२॥ ठे सोचते हृए कवि मातृगुप्रके हृदयम उस सेभ्य राजाके प्रति अनाद्रका 
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प्रभातायां विभावर्यामथास्थानस्थितो सपः । जकार्यतां मातृगुप्च इति लषत्तारमादिशत्‌ ॥२०४॥ 
ततः प्रधावितानेकपतीहारग्रवेशितः । प्रविवेश महीभतंस्त्यक्ताश्च इव सोऽन्तिकम्‌ ॥२०५॥ 
तस्मै कतप्रणामाय युद्दे पाथिवः। भ्रूसंितेन व्यतस््ेखं रेखाधिकारिणा ॥ २८ ६।। 
| स्वयं च तयुवाचाङ्ग कश्मीरान्वेत्ति क्रं भवान्‌ । 
गत्वा तव्राधिकारिभ्य एतच्छसनमप्यंताम्‌ ॥२०७॥। 
स_ शापितोस्मदेहेन यो केलं वाचयेत्पथि । संविदेषा प्रयतेन विस्मलंव्या न जातुचित्‌ २०८ 
अविज्ञाताशयो राज्ञस्तामाज्ञा शङ्कितः | सो खुद दनञ्बालां न॒त॒_ रलाङ्करधुतिम्‌ ॥२०९॥ 
यथादेशस्तथेत्युक्त्वा मातगुक्े विनिगते । निगवेः पूथवद्राजा तस्थावापतः सहारृपन्‌ ॥२१०॥ 
अथाक्रेशोचितं ्षाममपाथेयमवान्धवम्‌ । दृष्टा यान्तं मात्गुपं निनिन्देति नृपं जनः ॥ २ ११॥ 
अदो नरेशरस्येयं  यत्किचनविधायिता । परथग्ननोचिते कम॑ण्य्तो निदधाति यः ॥२१२॥ 
दुराशया धतकरेशं _ _ सेवमानमहनिंशम्‌ । धुवं॒करेशाहैमेेनं जञातवानुभो जपः ॥२१ ३॥ 
उपायं यं पुरसछृत्य सेवते सेवकः प्रथम्‌ । अनन्तर्ञस्तप्रव योग्यं तं किल मन्यते । ।२१४॥। 
सुखाथीं नागासितिभयशमासत्युत सुखं जहौ रोषस्तल्पीृततल निपेव्यासुररिपुम्‌ । 
यतस्तेनयुष्मिनधिगतवता क्रेशसहतां श्रमाद्‌पि न्यस्तं निरवधि घराभारवहनस्‌ ॥२१५॥ ` 
- अयमेतद्गृहीतेषु गुणवत्सु गुणाधिकम्‌ । आत्मानं गुणवान्पश्यन्नास्थयेनमरिधियत्‌ ॥२१६॥ 
अनन्तरज्ञः कोन्योस्माद्शुणान्दशयतेधिकान्‌ । अस्मै गुणवते पूजां यश्चकार किठेदसोम्‌ ॥२१५७॥ 


माव जाणत हो गया । क्योकि मतिमान्‌ पुरूष भी कभी-कभी हताश होकर भरमम पड़ जाते है ॥ २०३ ॥ सवेरा 
होनेपर जव राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभामें पटचा तो सबसे पहले उसने मावृगुध्रको बुरा खानेके छिए 
द्रारपाख्को आदेश्च दिया ॥ २०४ ॥  राजाके आज्ञाञुसार तुरन्त अनेक प्रतीहार दौड़ पड़ ओर तुरन्त उस निरा 
कृविको उन्होने महाराजके पास पहुंचाया ॥ २०५॥ जेसे ही उसने अ्रणाम क्रिया, तैसे ही राजाके भसंकेतसे 
छेखाधिकारीने माद्रगुप्रको िखित आज्ञापत्र दे दिया ॥ २०६ ॥ उख समय राजे ँ 
क्या तुम कश्मीर देशको जानते हो १ वहां जाकर तुम यह्‌ आज्ञापत्र वहोके अधिकारियोंको दे देना ॥ २०७॥ 
यह आज्ञापत्र र स्तेमं खोखकर पठनेवाकेको मेर सौगन्ध हे । तुम यह वात सत भूना ॥ २०८ ॥ राजाका 
आय न समञ्च पानेके कारण वह्‌ क्लेशयंकित कवि उस आज्ञापच्रको रत्नकिरणोकी शोभा न समञ्चकर आगको 
रपट मानने ख्गा ॥ २०९ ॥ राजाज्ञाको अंगीकार करके माव्रगुप्र जव वहसे चट पड़ा, तव गवंशूल्य राजा थी 
धल तना सानि चातालाप करने खगा ॥ २१० ॥ तदृनन्तर उस दुर, असहाय तथा संकट सहनेमें 
असमथ = दत इख प्रकार राजान्ञाके अनुसार यात्रा करते देख सभाक बहुतर खोग राजाकी निन्दा करने 
लो ॥ २११॥ उन्होने कटा-- यह्‌ बड़े विस्मय वात हे किं यद्‌ राजा विना सोचे-समञ्चे जो मनसे आता हे 
वही कर गुजरता हं । क्योकि अवर यह्‌ साधारण हरकारेका काम विरिष्टं पुरुषे लेने खगा है ॥ २ १२॥ र्थी 
आश्चावश्च रात-दन सेवा करनेवाछे माचरगुप्रका इस अज्ञाना राजान एकमाच्र क्गङघका अधिकारी समञ्च छिया है 
| २१३ ॥ जिस किंसौ उपायको सेवक राजाका परिचय प्रा करनेका साधन समञ्चत। हं तो सेवकोके तारतम्यसे 
अनभिज्ञ राजा उसका उसी काये योग्य मानने ठगता द ॥ २१४ ॥ क्योकि गरुड मयसे द्ुटकारा पाने तथा 
सुखी होनेके किए एक बार शोषनागने अपने आपको अथुसंरपु विष्णुभगवानूकी रय्या बनाया । सो उनका दुःख 
दूर कर्नेको वात तो दूर हौ रह्‌ गयी, उसके बद क्स सहनम्‌ असमथ ससंङ्च कर भगवान्‌ने सदा किट उनके 
सिस्र प्रथिवाका_ भार खाद्कर्‌ उन्ह ओर भी दुखिया बना दिया ॥ २१५ | टके उसी प्रकार इस मादने 
सां जाके अन्यान्य सेबकोंकी अपेक्षा अपनेको विशेष गुणी समञ्चकर किस विरिष्ट आञ्ञासे इसका आश्रय छया 


था ॥ २६६ ॥ राजाके मनोगत अभिप्राय न जानकर माव्गुप्ने सोचा था कि गुणी पुरुषोकां आदरं करनेवाठे इसं 








स्वयं मी कहा-क्यो माई ! 
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यो नानाद्युतिमत्पदाथरसिकोऽसारेपि शक्रायुधे सप्रेमा स विलोक्य वर्हमिह मे किं कि न इुर्यालियम्‌ । 
~ 0 (~ (~ > (~ 0 कोन्योस्ति (~ 
इत्याविष्टर तवहराजि नरते यो वर्दिणोम्भोलवानान्यन्युश्च ति तं विहाय जख्दं कोन्योस्ति शन्याशयः।॥२१८॥। 
गच्छतो मात्रगुप्तस्य निर्देन्यस्येव बत्मेसु । नाभूड्ाव्यथंमाहात्म्यादविकल्पः कोपि चेतसि ॥२१९॥ 
अहपूविं द्िनिमिततं = ® * @ वितीणं ५९. ~\ 
कयोद्यद्धिनिमिततेः शुभशंसिभिः । स कराखम्भ इव न श्रममाददे ॥२२०॥ 
अपश्यत्स ॒फणाकोटो खञ्जरीटमहेः पथि । सवे. प्रासादमारुच स्वं चोल्लद्ितसागरम्‌ ॥२२१॥ 
~ (~ न्ट, + (~ (~ & रादेशो * २ 
अचिन्तयच शाखज्ञो निमित्तः शुभशंसिभिः । एतेभूमतु धवं मे स्याच्छुभावहः ॥२२२॥ 
4 ~ श्मीरेषु (~ 0 $ $ (~ __ 
फलं मम॒ तनीयोऽपि क भवेधदि । अनघंदेशषमाहात्म्याक्ि फं नातिशयेत तत्‌ ॥२२३॥ 
अङृच्छुलद्गयाः पन्थानो वल्व भातिथयो गृहाः । उपानपन्गच्छतोऽस्य सत्क्रियाश्च पदे पदे ॥२२४॥ 
इत्थं विलृद्िताध्वा स रोलानोकहशदलम्‌ । मङ्गल्यदधिपात्राभं ददशग्रं हिमाचलम्‌ ॥२२५॥ 
सरलस्यन्दसुभगागङ्गाशीकरवाहिनः  श्रत्युययुस्तं मरूतः याल्यायाः संस्तुता भुवः ॥२२६॥ 
क्रमवताभिधाने स प्रदेशो प्राप्रवांस्ततः। ठकं काम्बुवनामानं योऽद्य शूरपुरे स्थितः ॥२२७॥ 
नानाजनयदाकोणं स्थाने तत्राथ शुश्रुवाच्‌ । कारमीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ॥२२८॥ 
ततोऽपनीतग्राग्वेषः प्रावेतो धवलांशुकेः । स जगामान्तिकं तेषां दातं नृपतिशासनम्‌ ॥२२९॥ 
० ॥ नरे, चितो ३ ^ + (~ (^~ + 

तं प्रयान्तं सग्रु्मद्धिः शकुनेः घ्रचितोदयम्‌ । पान्थाः केऽप्यन्वयुद्रष् निमित्तानां फरोद्धमम्‌ ॥२२०॥ 
श्रुत्वाऽथ विक्रमादित्यदूतः प्राप्न इति द्रुतम्‌ । द्वाःस्थाः काश्मीरमन्विम्यस्तमासरन्न न्यवेदयन्‌॥।२३१॥ 
राजासे बढ़कर गुणज्ञ पुरुष भटा ओर कौन दोगा. ? ॥ २१७ ॥ क्योंकि “चमकीटी, वस्तुओंसे प्रम करनेवाङा 
मेघ निःसार इन्द्रधलुषकरो देखकर दी पुखकित दो उठता ह, तव विविध रंगवाटे मेरे पंख देखकर यह्‌ अवश्य बहत 
भसन्न होगा ओर नानाप्रकारके प्रिय काय करके से. खख करेगा ॥ इख आशासे _ मयूर अपने पंख फटाकर 
वादके सम् नाचने ख्गता है, किन्तु उसके वदे एक दो वृद जर गिराकूर उसे निरा करनेवाटे मेघसे 
वद्‌कर हृदयहीन मला ओर कौन दोगा ॥ २१८ ॥ किन्तु दीनता त्यागकर प्रसन्न मनसे कश्मीर जानेवाठे पथके 
पथिक्‌ माल्गुप्रके मनम भावी माग्योदयकी आद्चासे किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प नहीं उसन्न हुआ ॥२१९॥ 
रास्तेमं उसे विभिन्न प्रकारके एकसे एक्‌ बदुकर शुभ शकुन दीखते गये ओर उन्दीके सहारे वह॒ मागमे कहीं भी 
बिना रुके बरावर चरता ह रहा ॥ २२० ॥ मागमे उसने सपंके फणपर खंजरीट पक्षीको विराजमान ओर स्वप्रमे 
जहाजपर वठकर समुद्र पार करते देखा ॥ २२१ ॥ इन शुभसूचक शङनोंको देखकर शाखज्ञ मात्गुप्रने मनमें 
सोचा कि "यह राजाज्ञा मेरे छिए अवश्य रामदायक होगी ॥ २२२ ॥ उस कश्मीर देरामे यदि मुञ्चे थोड़ा भी 
काभ हुजा तो उस अत्युत्तमं प्रदेरके माहात्म्यसे कया-क्या नहीं मि जायगा' ॥ २२३ ॥ राहमें चरते समय 
माद्गुप्तको कसी भकारका कोड कष्ट नद्‌ हआ । अतिथियोंसे स्नेह रखनेवारे सद्गरहस्थोने स्थान-स्थानपर उसका 
आतिथ्य सत्कार किया ओर उपहार दिये ॥ २२४ ॥ इस तरह खम्बा रास्ता पार करनेके वाद्‌ उसने वायुक श्चोकेसे 
चं च वक्षा तथा हरौ-हरौ घासोसे अलंकृत म॑गख्मय दधिपाच्रके समान सुन्दर हिमाख्य पवेत देखा ॥२२५॥ वहाँ 


(~ 





गंगाजीके जखकी एदि से युक्तं तथा देवदार वृक्षोके सम्पकंसे सगन्धित कश्मीरी वायुने भविष्ये होनेवाठे राजा ` 


मावरगुप्रका सवसे पदे स्वागत किया ॥ २२६ ॥ इस प्रकार चरता हुआ वह्‌ क्रमावतं नामके प्रदेशमे पर्ुचकर 
काम्बुक घाटकं दवारपर जा पचा, जिसे इस समय शूरपुर कहा जाता हे ।२२७॥ वहां परुं चकर माठ राप्रने सुना 
कि न दिनों किसी आवश्यक कायंसे कश्मीरका मंनिमंडठ यहाँ ही आया हआ है ओर कितने ही विदेशी भी 
आये है" ॥ २२८ ॥ तवं उसने गन्दे वश उतार दिये ओर धुटे हुए स्वच्छ वश्च पहिन खयि । तदनन्तर महाराजः 
विक्रमादित्यका आज्ञापतर देनेकरे दिए वह्‌ मंत्रिमंडल पास गया ॥ २२९ ॥ उसके यात्राकारमे होनेवारे शभ 
रुन को देख तथा भावी भाग्योद्यकी सूचना पाकर (भविष्यमे क्या होता दै" इस जिज्ञासासे बहृतेरे पथिक 


उसके साथ हो ट्ि थे ॥ २३० ॥ महाराज विक्रमादित्यकरै दृतका आगमन सुनकर तत्का यह समाचार मंत्नि- 








^ ~ ~ न का कका 


तृतीयस्तरङ! । ५५ 


आगच्छत प्रविशतेद्युच्यमानोऽथ सवतः । स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारिनः ॥२३२॥ 

यथाप्रधानं सचिवरविंहितोचितसच्ियः । ततः पराध्यंमध्यास्त॒तननिदरितमासनम्‌ ॥२३३॥ 

कृतादणेरथामात्यैराज्ां पृष्टो महीभुजः । चनैस्तच्छासनं तेभ्यो लजमान इवापिंपत्‌ ॥२२४॥ 

तेऽभिवन्य॒प्रभोख्खमुपांश्च मिदितास्ततः । उन्मुच्य बाचयित्वेतमबोचन्विनयान्विताः ॥२३५॥ 
मातगुक्च इति शछाध्यं भवतामेव नाम किम्‌ । 


एवमेवेतदित्यूचे सोऽपि तान्विहितस्मितः ॥२३६॥ 
क: कोऽत्र संनिधातणामित्यश्रयत ` वाक्ततेः । राज्याभिपेकसंभारो दश्यते स्म च संभृतः ॥२३७॥ 


£ कल्लेत्त रिलोकसमा =. = 
ततः रोत्तारभूरिरोकसमाङरः । प्रदेशः क्षणमात्रेण सोऽभूत्लुभ्यन्निवाणवः ।२३८॥ 
अथ प्रादयुखसौवणभद्रपीरग्रतिष्ठितः । संनिपत्य प्रकृतिभिर्मातगुपरोऽभ्यपिच्यत ॥२३९॥ 


तस्य॒ विन्ध्यतटव्यूढवक्षसः परिनिलंखत्‌ । सरशब्दमभिषेकास्बु॒ रेवासोत इवाबभौ ॥२४०॥ 
अथ सरातानुलिप्राज्ं सवाङ्गा॒क्तभूषणम्‌ । व्यजिन्षपंस्तं राजानं क्रान्तराजासनं व्रजाः ॥२४१॥ 
अर्थितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूञ्जा । निर्दिष्टः स्वसमनस्त्वं शाधि नः प्रथिवीमिमाम्‌।। २४२॥ 
मण्डलानि विभ्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम्‌ । मा मंस्था मण्डलं राजन्विर्ब्धं तदिदं परेः ॥ २४२॥ 
कमेभिः स्वैरवाप्तस्य जन्मनः पितरौ यथा । राज्ञां तथाऽन्ये राज्यस्य प्रदृत्तावेव कारणपर्‌ ॥२४४॥ 
इत्थं स्थितेऽपरं कचिच्दीयोऽस्मीति शंसता । न नेया भवता राजन्वयमात्मा च छाघवम्‌ ॥२४५॥ 
इति तेस्तथ्यश्रक्तोऽपि संस्मरन्स्वामिसक्कियाम्‌ । मातगुप्रो महीपाङः क्षणमासीस्कृतस्मितः ॥२४६॥ 


मंडर्को सुनानेके छिए ारपारुगण दौड पड़ ॥ २३१ ॥ वर्हसि खौटकर वे “आइए, चय्यिः एेसा सत्कारपूवेक 


कहने खगे । तव मात्गुध् बिना रुकावट उनके साथ चरकर मंचरियोके समीप जा पर्हुचा ॥ २३२ ॥ वहाँ अपने- 
अपने पदक योग्यताके अनुसार उन सचिवोँने सत्कार करके उसको एक बहुमूल्य आसनपर विठाखा ॥ २३३ ॥ 
दरस प्रकार यथोचित सम्मान करनेके बाद ॒संत्रियोँने महाराज विक्र मादित्यको किसी आज्ञाके विषयमे पृष्धा । 
सो सुनकर सछख्ज्ञ भावसे उसने वह॒ आज्ञापत्र उन्हँ दे दिया ॥ २३४।! अपने प्रभुके आज्ञापत्रकी उन छोगोने 
वन्दना की ओर एकान्तमे खेजाकर उसे सम्मिकितरूपसे बोँचा । उसके वाद विनम्र मावसे वे बोटे-। २३५ ॥ 
श्या मात्गुप्र यह आदरणीय नाम आपका ही हे ¢ तव मुस्कराके मातगुप्रने कहा- जी हो यह मेरा ही नाम हे 
॥ २३६ | यह्‌ उत्तर खनते ही इस समय यदौ कितने कायंकतौ उपस्थित है ¢ इस वाक्यकी ध्वनिसे वह 
स्थान गूज उठा ओर तुरन्त वरहोपर राञ्यामिषेककी सामभ्रिरयाँ जुटे ख्गीं ॥ २३७॥ धीरे-धीरे बहुतसे छोग 
एकत्र दो गेये ओर क्षण ही भरम जैसे उस जगह मानवसखदायका श्षुव्य समुद्र ल्दराने र्गा ॥ २३८॥ तद- 
नन्तर एक सिहासनपर पूवोभिसुख वेठाकर उन मंत्ियोने माद्गुततका अभिषेक कर॒ दिया ॥ २३९ ॥ उस समय 
उसके विशाख वक्षःस्थलसे बहनेवाखा अभिषेकजल विन्ध्यपवंतके तटसे टकराकर ग्न करते हुए बहनेवाे 
न्मदानदीके त ०1 सुन्दर खग रहा था॥ २४० ॥ इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ उसके शरीरपर दिव्य चन्द 
छगाकर सभी अगाम आभूषण पहनाये गये । उसके वाद जब वह राज्य्त सिहासनपर वैठा, तव ग्रजाजनेनि 

( ~ चि न लिए = १ 
कहा--॥ २४१ ॥ कश्मीर देशकौ रक्षाक छिए हम छोगोनि महाराज विक्रमादित्यसे प्रार्थना की थी ¦ तदनुसार 
उन्दौनि अपने समान आपको इस कायपर नियुक्तं किया है । अतएव अव आप सुचाररूप श 

२ छ ये-नये रऽ इस धरतीपर शसन 
करिये ॥ २४२ ॥ हे राजन्‌ / इस देडाके शासकको प्रतिक्षण नये-नये राज्य प्रप्र करनेका स॒भससर भिरं शता 
हे । अतएव इस राञ्यको आप किसी अन्यके द्वारा प्राप्र न समञ्चं ॥ २४३ ॥ जसे अपने पूरवजन्मके कमालुसार 
जन्म केनेवाले प्राणीके माता-पिता जन्मदानके निमित्तमातर ४ होते है, उसी म्रका ध 
करनेवाठे राजाके टिए अन्य छोग म्रवतेकमात्र हआ करते हं ॥ २४४ ॥ देसी रि 
यह कहकर अपने आपको ओर हम सवको तुच्छ न बनाए ।॥ २४५ ॥ उनके 


र्‌ अपने पुण्यवसे राज्य प्राप्त 
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थतिमे नँ आपरोगोंका सेवक हू 
इन सत्य वचनोको सुनकर अपने 


९६ राजतरङ्गिणी 


दानेन सदिनं , ु्व्वराञ्यो्जितेन सः । तत्रैव मङ्गलोदग्रं तदहो निखतयत्‌ ।२४७॥ 
पुरप्रवेशायान्येवुरथ्यमानोऽथ  मन्तरिभिः । अद्भूतग्राभृतं दतं राञ्यदातुव्पंसजंयत्‌ ॥२४८॥ 
देशोनस्यानुसारेण स्प्घामिव च तां बिदन्‌ । स्वामिनो मनसि हीतः सागसं स्वममन्यत ॥२४९॥ 
अथ हियाऽपरानभरत्यान्व्तुं सेबास्टूतिं . प्रभोः । अल्पाधाण्यपि सातम्यानि प्राहिणोतप्रामृतानि सः॥॥२५०॥ 
असामान्यान्गुणास्तस्य स्मरन्पयश्ुलोचनः । स्वयं छिखित्वा कं च स्वकमेकं व्यसजेयत्‌॥२५१॥ 

/ नाकारणुदहसि नैव विकत्थसे त्वं दित्सां न ॒छचयसि शश्चसि सत्फलानि । 

. निःब्दवपणमिवाम्बुघरस्य राजन्संलक्ष्यते फलत एव॒ तव प्रसादः ॥२५२॥ 
ततः प्रविश्य नगरं सेन्यैः पिहितदिक्तरैः । क्रमागतामिव महीं यथाबत्पयंपालयत्‌ ॥२५३॥ 
त्यागे वा पौरूपे वापि तस्यौचित्योभतात्मनः । ््माथुजस्तककस्येव नाऽभूत्परिमितेच्छता ॥२५४॥ 
यष्टुं यज्नान्ध्रतोदोगस्त्यागी विततदक्षिणान्‌ । पशबन्धमयुध्याय  करुणाङूणितोऽभवत्‌ ॥२५५॥ 
अमारमादिशोशाथ ` यावद्राञ्यं स्वमण्डले । चूर्णीकृप्य सुबणादि प्रददौ च करम्भकम्‌ | २५६॥ 
करम्भके कीयंमाणे मात्रमुष्न  भूथजा । वैतष्ण्युन्मिषत्तोपो न को नाम न्यपेवतं ।|२५७॥। 
गुणी च टृष्टकष्टश्च वदान्यश्च स . पार्थिवः । विक्रमादित्यतोऽप्यासीदभिगम्यः शुभार्थिनाम्‌ ॥२५८॥। 
विवेचकतया तस्य छाघ्यया सुरभीकृताः । रक्ष्मीविलासाः क्मामतर्ोभन्त मनीपिपु ॥२५९॥ 
हयग्रीववधं भेण्टस्तदगर दशंयन्नवम्‌ । आसमान ततो नापत्साध्वसाध्विति बा वचः ॥२६०॥ 


८ ग्न्य ~= ~~ ---~- -- 


स्वामीके सत्कारका स्मरण करके राजा मावरगुप्त तनिक्‌ देरतक दं सता रहा ॥ २४६ ॥ उस नवीन राञ्यकी प्राप्ति 
के महान उत्सवके अनुरूप विचिच्र प्रकारके दान देकर उस दिनको सुदिन बनाता हज वह्‌ दिनभर वहा ही 
रहा ॥ २४७ ॥ दृसरे दिन सवेरे ही संत्रियोने जव नगरप्रवेराकी प्राथना की, तव उसने अपने राज्यदाता महाराज 
विक्रमादित्ये पास बहुमूल्य उपहारोके साथ अनेक दृत भेजे ॥ २४८ ॥ किन्तु तुरन्त ही दे्की श्रष्ठताके अनु- 
सार उन कीमती उपहारोंको मेजकर अपनेको स्पधाटु एवं अपराधी मानता हुआ बह खजाका अनुभव करने खगा 
॥ २४९ ।॥ तदनन्तर उस ठल्ञाका परिमाजन करनेके लिए अपने स्वामीकी सेवाका स्मरण करके कृतज्ञता प्रदरित 
करते हुए उसने अन्य दृतोके द्वारा अल्पमूल्य होते हुए भी छामदायक उपहार महाराज विक्रमके पास भेजवाये 
॥२५०॥ साथ ही महाराजके असाधारण गुर्णोका स्मरण करते हए ओंखोमें आंघ्रू भरके माव्रगुप्रने यह्‌ एक क 
भी छिखकर भेजा-॥ २५१॥ हे महाराज ! आप न अपने आकारका प्रद्चन करते है ओर न डींग होँकते दहं । 
फिर भी चुपचाप याचकको जो देना चाहते ह, वह दे देते द । जैसे विना गजेन-तजेन किये वहृतेरे मेव जख 
बरसाते है, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता फट्प्रदानसे दी जानी जाती हे" ॥ २५२ ॥ तदनन्तर क्षितिज पयेन्त 
विस्त सेनाके साथ वड़े समारोहपूवंक वह नगरमे प्रविष्ट हआ ओर समुचित रीतिसे प्रथिवीकां पाखन 
करने खगा ॥ २५३ ॥ राजा मात्रगुपने त्याग तथा पुरुषार्थके प्रद्ंनमे कमी कुद मी कृपणता नहीं दिखायी । 
चखंमें कगे तकुएके समान उस राजाकी उच आकरा्चायं कमी मी सीमित नहीं हई' ॥ २५४॥ उदारता वञ्च वह 
बहुत बड़ा यज्ञ करके दान-दक्षिणा देना चाहता था, किन्तु उस यज्ञम होनेवाटो पशुर्हिसाका ध्यान आते दी उसका 
हृदय करुणासे द्रवीभूत हो गया । जिसे उसने यज्ञका विचार त्याग दिया ॥ २५५॥ अपने राज्य भरम राजा 
माव्गुप्ने हिसा वन्द करा दी ओर राज्यमें प्रचित सिक्रेकी जगह करम्भक नामकं स्वणसुद्राका प्रचलन कर दिया 
॥ २५६ ॥ जव कि राजा माव्रगुप्र याचके स्वरूप करम्भक नामकी स्वणमुद्रायें वोटने ख्गता था, उख समय 
कों याचक वहां से खारी हाथ नहीं छोटता था । | २५७ ॥ गणवान्‌, दख देखा हुआ ओर उदार वह राजा 
ङं दी दिनीम याचकोके. छि विक्रमादित्यसे भी अधिक सुखदायी एवं टोकग्रिय हो गया ॥ २५८ ॥ उस 
राजाकी परम प्र्ंसनीय विवेचनराक्तिके कारण उसका भनोज्ञ बेभव विद्रजनके लिए विशेष आनन्दप्रद हो 
रहा था ॥ २५९. ॥ एक धमय मेण्ठ नामका एक कृवि स्वरचित हयग्रीव वध नामक का्यको नवीन रचना कहकर 
उसे चुना रहा था । जव तक कविने पूरे प्रन्थको नहीं सुना दिया, तवतक उसकी अच्छाईै-वुरा्ईके विषयमे 





न्क 





£ | तृतीयस्तरङ्कः । ५७ 


अथ ग्रथयितं तस्मिन्पुस्तक श्रस्तते न्यधात्‌ । रावण्यनिर्याणभियां तदधः स्वणंभाजनस्‌ ॥२६१॥। 


स॒मातृगुपस्वाम्याख्यं निममे मधुदनम्‌ । काटेनादत्त यद्रामान्मम्मः श्वशुरसय्ने ॥२६३॥ 
इत्यासादितराज्यस्य शासतः क्ष्मां क्षमापतेः । त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पश्च वत्सराः ॥२६४॥ 
कृताथतां तीर्थतोयैराञ्जनेयोऽनयष्पितन्‌ । जातं तादशमश्रौषीतस्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ ॥२६५॥। 
पितशोकाद्रता तस्य॒ क्रोधेनान्तरधीयंत । तरोरखिाकतापेन नेश म्बुल्वसिक्तता ॥२६६॥ 
भरीपवेते पाशुपतव्रतिवेषस्तमागतम्‌ । आचख्यावश्चपादाख्यः सिद्धः कन्दाशनं ददत्‌ ॥२६७॥ 
जन्मान्तरे रग्धसिद्विस््वामसम्युपरि साधकम्‌ । वाञ्छामप्च्छं राज्याथंमभिलापस्तु तेऽभयत्‌ ॥२६८॥ 
सयतं तव॒ कतु तन्मनोरथमनन्यथा । अथ ह्मामित्थमादिकषकषपारमणशेखरः ॥२६९॥ 
गणोऽयं मामकः सिद्धो यस्तवोपरि साधकः । जन्मान्तरेऽस्य राज्येच्छां ईयामदहमनन्यथा ॥२७०॥। 
भावं भवस्तद्धवतो भगवान्दत्तदशंनः । साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिधाय तिरोदधे ॥२७१॥ 
साम्राज्येच्छोः समामेकां तत्र तस्य॒ तपस्यतः । कन्धस्म्तिः सिद्धगिरा प्रददौ दशनं रिवः ॥२७२॥ 
व्रतिवेषं तमादिष्टवाज्छिताथंसमपणम्‌ । स॒ जगन्निजंयोननिद्रं नरेन्द्रस्वमयाचत ॥२७३॥ 
उपेक्ष्य मोक्षं कि कषमामृद्धोगानिच्छसि भङ्गुराच्‌ । इति जिज्ञासुना भावं शना सोऽभ्यधीयत ॥२७४॥ 


स तं बभाषे शंथुं त्वां बुद्ध्वा व्याजतपोधनम्‌ । अभ्यधामिदमद्धा त्वं न स देवो जगद्गुरुः ॥२७९॥ ` 








राजा मादरगुप्त कचं नहीं बोखा ॥ २६० ॥ जव वह कवि पुस्तक समेटने ख्गा, तव राजाने इस लि्‌ सुबणे- 
पाच्र पोथीके नीचे रखवा दिया कि जिससे उस कान्याखृतका रस ज मीनपर गिरकर वह्‌ न जाय ॥ २६१ ॥ राजा 
मावृगुप्के द्वारा किये गये इस आदरसे सन्तुष्ट मेण्ठ कविने कविताके उपटक््यमे प्राप बहुमूल्य पारितोपिकको 
पिष्टपेषणमात्र तथा तच्छं समञ्चा ॥ २६२ ॥ कालान्तरे उख राजाने अपने नामपर मातृगुप्स्वामी नासक्रा एक 
विशाल मन्दिर बनवाया ओर उसमें मधुसूदन भगवान्‌की स्थापना की । उनकी सेवा-पूजाके छि मन्दिरके 
नामसे बहृतेरे गव भी दिये थे, किन्तु आगे चख्कर्‌ म॒भ्मने उन्हं अपने मन्द्रे टि ठे ख्या | २६३ ॥ इख 
प्रकार शासनकायं करते हए राजा मादृगप्रके चार वषं नौ मास ओर एक दिन वीत गया ॥ २६४ ॥ उन्हीं दिनों 
कर्मीरके प्राचीन राजवंरामे उल्न्न प्रवरसेन नामका राजपुत्र पिताके मरणसे द्विम होकर माता अंजना साथ 
पितसकी सद्गतिके छिए विभिन्न तीरथोको यात्रा कर रहा था । उसी समय उसने कश्मीरमे राजा मात्रगप्रके 
शासक हदोनेका खमाचार्‌ सुना ॥ २६५ ॥ _ यह सुनते ही उसकी पिव्डोकरूपिणी आद्रैता तीत्र कोधके तापसे 
उसी तरद्‌ सख गयी, जेस सूक किरणं पड़ते ही रातके समय बृक्ोपर गिरे हुए ओसके कण सूख जाते हैँ 
|| २६६ ॥ उसी समय श्रीपवंतनिवासी एवं पाशुपतव्रती अश्वपाद्‌ नामका सिद्ध अपने मेहमान पुत्र १ न 
कै टिए कन्द-मूढ देता हआ बोरा-॥ २६७ ॥ युवराज ! पूवोजन्मे ओ हमान राजपुच्र मरवरसंन्‌ 
तित तापि कत एक सिद्ध था ओर आप मेरे 

घय थे । सिद्व प्राप्तिके बाद्‌ मैने आपकी अभिराषा पूष्टी । तव गि ^ ॐ | 
शिष्य न ९ १९ न्यतराप्तिके किए आपको अत्यन्त उत्कण्ठित 
मैने आपकी इच्छा पूणं करनेका वचन दिया । इस प्रकार आपका मनोरथ पूणे करने छिए ५ सचे 
देखकर शिवजीने दशन देकर कदा २६८ ॥ २६९॥ सेरा यह रिष्य मेरा गण ए ११ 

न स्वयं उसकी इच्छा पूणं करूगा ॥२७०॥ अतएव हे ्वरसेन प्रत्यक्ष दञ्ञोन देकर त 

< _ 1 स्वय आपको कामना 
पूण करेगे । इतना. कहकर वह्‌ सिद्ध बरहा ही अन्तधान हो गया ॥ २७१ ॥ तदनन्तर यााव्यासिती भि 

छाषाते पूरे एक वपं तप करनेके वाद्‌ सिद्ध अश्पादकी सूचनापर शिवजीने युबराज ष लेन & £ हि 
॥ २७२ ॥ एक सन्यासोके रूपमे प्रत्यश्च उपस्थित शंकरजीने जब वर मोँगते यो र ४५ व रा 
से प्रप्र साभ्राञ्यकी याचना की ॥ २७३ ॥ तव उसकी परीक्षा टेनेके हेतु शंकरभगयान्‌ने न 7.५ 
अविनाश्षी मोक्षसुखकी उपेक्षा करके तुम श्वषणभगुर सान्राञ्यसुखकौ कामना क्यों करते हो ? ॥ २७४ ॥ ससे 


। 
| 
॑ 
। 











९९८ | राजतरङ्किणी 


महान्तो द्यथिताः स्वल्पं फएलन्त्यल्पेतरस्स्वयम्‌ । उदन्यया वदान्योऽदाद्दुग्धाल्धि स॒ पयोर्थिने ॥२७६॥ ` 
अस्य बैकल्यकेवल्यलामभनिश्वल्चेतसः । नो वेत्स्यभिजनस्याभिभूतिं . ममेन्यथावहाम्‌ ॥२७७॥ ` 
जगत्यरिटः प्रोढशरीतिस्तं  सफलाथनम्‌ । त्वा प्रादुषट्तवपुस्ततो . भूयोऽभ्यमापत ॥२७८॥ 
मज्जतो राज्यसोख्येषु सायुज्यावापिद्‌ तिकाम्‌ । मदाज्ञयाऽधयादस्ते संज्ञां कारे करिष्यति २७९ 
इत्युक्तवाऽन्तर्हिते देवे स॒ दृतव्रतपारणः । आगच्छदश्यपादं तमाप्रच्छ्याभिमतां युवस््‌ ।॥।२८०॥ ` 
ततो विदितवृत्तान्तो मातृगुक्राभिषेणनात्‌ । निषिध्य .. सविधायातानमास्यानत्रवीढ चः ॥२८१॥ 
विक्रमादित्यश्रत्सिक्तय॒च्छेत्त॒ यतते मनः| मातगुधं प्रति न नो रोषेणारूषितं मनः ।॥२८२॥। 
अग्रियेरपि निष्ष्टेः किं स्याक्रशासदिष्णुभिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीषा तेषु . शोभते ॥२८३॥ 
यान्यब्जान्युदयं दिषन्ति चरिनः कोन्यस्ततोसंमतस्तनिमाथिकगीन्द्रदन्तदलखनं यन्नाम कोयं नयः। 

सामथ्यंप्रथनाय चित्रमसमैः स्पर्धा विधूयोन्नता ये तेषु ्रमबन्ति तत्र जहति व्यक्त प्ररूढा शूषः ।२८४॥ 
व्रिगर्तानां वं जित्वा स॒व्रजच्रथ भूपतिः । विक्रमादित्यमरणोकाख्वसेयुपागतम्‌ ॥२८५॥; 
तस्मिनहनि भूमत्रां शोकानिःधसताऽनिशम्‌ । नाख्रायि नाचि नास्यापि स्थितेनावनताननम्‌ ॥२८६॥ 
अन्येदयुथवसत्यृज्य करमीरेभ्यो विनिगंतस्‌ । शभ्राव मातृगुपं स॒ नातिदृरे कृतस्थितिम्‌ ॥२८७॥. 
कैथिनिर्वासितो मा स्विन्मदीयेरिति शङ्कितः । ययौ प्रवरसेनोऽस्य पाशवं .. मितपरिच्छदः; ॥२८८॥ 


तनिक क्षुब्ध होकर राजपुत्र प्रवरसेनने कदा--भगवन्‌ ! यतिवेषधारी आपको साक्षात्‌ अंकर भगवान्‌ समश्च 
कृर मैने आपके आगे अपनी अभिटखाषा प्रकट की थी। किन्तु आपके प्रसर सुनकर एेसा लगता है कि आप 
शंकर भगवान्‌ नदीं हँ ॥ २५७५ ॥ क्योकि महापुरुष तो थोड़ा मांगनेपर ` बहत दे देते. । प्राचीनकारमे जख 
मोगनेपर प्यासे उपसन्युको उदार दानी शिवजीने दधका' समुद्र दे दिया था ॥२७६.॥ मेरे सनमें मोक्ष प्राप्र 
करनेकी तनिक मी खाट्सा नहीं है । गत बोभवके खाभसे दी मेरे ममेमे पीडा उत्पन्न. करनेवाटी पराजयका शोक 
दूर होगा । यह वात क्या आपको नदीं मादय है ¢ ॥ २७७ उसके इन .वचनोको सुनकर समस्त जगतीतर्के 
प्रभु जकर भगवान्‌ उसके समश्च प्रकट हयो गये ओर उस राजपुत्रकी कामना पूणं करके बोढे-“जव तू राञ्य- 
सुखके जारं फंसकर द्बने ख्गेगा, तव मेरी आज्ञासे सिद्ध अश्वपाद तेरे पास जाकर सायुज्यप्राप्रिके छिए 
सचेष्ट होनेका संकेत कर देगा ॥ २७८ ॥ २७२ ॥ यह कहकर छंकरजीके अन्तधान हो जानेपर राजकुमारने तका 
पारण किया ओर वहां चे सीघे सिद्ध अश्वपादके निकट गया ओर उससे आन्ला टकर वह इच्छित स्थानकी ओर 
चख पड़ा ॥ २८० ॥ तदनन्तर उसके मंत्रियोने प्रवरसेनको कश्मीरका सव वृत्तान्त सुनाया । सो सुनकर मावृ- 
गुप्रपर आक्रमण करनेके छिए उद्यत साधथिर्योको रोककर उसने कदा-॥ २८१ ॥ ` मेया मन तो उस अभिमानी 
विक्रमादित्यको पराजित करनेकै प्रयत्नमें हँ । माद्गुप्तके प्रति मेरे मनम कुदं भी रोष नदीं है ॥ २८२ ॥ ठुभखं 
सहनेमे असमथ शच्रको पीस देनेमे कौन बड़ी वीरता है १ जो आक्रामकको उखाड़ फंकनेकी सामथ्यं रखते हौ, 
उन्दं पराजित करनेमं ही सच्ची वीरता होती है ॥२८३॥ चन्द्रोदयसे कृमख दरेष करते दै, किन्तु चन्द्रमा उन कृमटो- 
का नाञ्च नहीं करता । बल्कि वह तो उन कृमर्छोके ` विनाशकारी दाधिक दात तोड़नेमे ही ओौचित्य खमञ्चता 
है । क्याकि महान खोग निवेख शाच्रुओंको सतानेकी अपेक्षा . प्रवर शुको पददकिति करके संसारसें प्रतिष्ठा प्राप 
करते दे । कनका तात्पयं यह है कि बदु कोपका पात्र बड़ा दी होता दै ॥-२८४ ॥ तलश्चात्‌ सेना एकत्र करके 
उखने दिग्विजय प्रारम्भ कर दिया । जव च्रिगर देरापर विजयः प्राप्तं करके बह आगे ` बदा. तव उसने महाराज 
विक्रमादित्यके मरणक्ा खमाचार सुना ॥ २८५ उस रोज राजां प्रवर्खेनने बारवार रोकपूणे तथा उष्ण निश्चाय 
ठेते हृष न नाया, न_ खाया ओर न शयन ही किया । वहः मस्तकं नवाकर दिनमर चूपचाप वेठा रहा ॥ २८६॥ 
दूखरे दिन प्रवरसेनने युना कि राजा माद्रगप्त ` कश्मीर राज्य छोड़कर जा रहा दै ओर वह पास ही किसी 
स्थानपर ठहरा हआ है ॥ २८७ ॥. यह सुनकर उसे यद सन्देह आं कि कहीं मेरे पश्चपातिर्योनि उसको .राच्य- 
च्युत तो नहीं कर दिया ह । यह्‌ सोचकर वह कतिपयं विश्वस्त पुरूषोको साथ टेकर राजां मात्रगुप्तके पाख परहर्व 
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ततीयस्तरङ्कः । 4 ८९ 


^° गनं ॥ ं ॥ ~ | 
छर ताहेण ` सुखासीनं तत्तः पप्रच्छ तं शनेः । विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८९॥ 
वभाप तं क्षणं स्थित्वा स निःश्वस्य विहस्य च । गतः स छकृती राजन्येन भूमिथुजो वयम्‌ ॥२९०॥ 


 यावन्मूधि रवेः पादास्तावद्मोतयते दिशः । चयोतते नान्यथा किंचिद्रावैव तपनोपलः ।२९१॥ 


अथ राजाऽम्यधात्केन ` राजन्नपङ्ृतं ` तव । यस््रत्ययचिकीषयि  तमीरमलुशोचसि ॥२९२॥ 
मातभुधरस्ततोऽबादीस्फोपस्मितसिताधरः `) अस्मावुत्सहते कथिन्नापकतं बलाधिकः \।२९३॥ 
नयता गण्यतामस्मानन्तरज्ेन तेनं ॒दहि। न भस्मनि इतं स्पिन वा सस्यमूषरे ॥२९४॥ 
उपकारं स्मरन्तस्तु `. कृतज्ञत्ववशंवदाः । पदवीञ्पकत णां यान्ति निश्रेतना अपि ॥२९५॥ 
निर्वाणमनु निर्याति ` तपनं ` तपनोपलः । इ्दुमिन्दुमणिः किं च शुष्यन्तमयुशुष्यति ॥२९६॥ 
पुण्यां वाराणसीं गत्वा तस्मच्छमखुखोन्धुखः । इच्छमि सवेसन्यासं कतुं द्विजजनोचितस्‌ ॥२९७॥। 


` मणिदीपभिवेशं  तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । बिभेमि द्रषटुमप्युवीं भोगयोगे कथैव का |२९८॥ 


इत्यौचिर्यनिधेस्तस्य वाणीमाकण्यं विस्मितः । धीरः प्रवरसेनोऽपि व्याजहारोचितं वचः ॥२९९॥। 
स॒त्यं श्िश्चुभरो, देवी भूपते रतषठरियम्‌ । उत्पच्या दोतते धर्म्यैः ङ्रतज्ञैयां वादश, ।।३००॥ 


अन्तरज्ञतया श्छाध्यः कोऽन्यस्तस्मान्महीयजः । इत्थं जडे जगत्येफस्त्वां यथावद्विवेद यः ॥ ३२०१॥ ` 


चिरं खलु विकीभूताः कृतज्ञस्य वीथयः । धीर त्वयैव न त्वासु संचारो यदि द्यते ॥३०२॥ 


पाकश्चेन शमस्य मेऽ तदसौ प्रागेव नादाक्किम स्वाथशरेन मयास्य किं न भजते दीनान्स्वबन्धूनयस्‌ । 
मत्त रनध्रदशोस्य भीयदि न तल्लु ग्धः किमेष त्यजेदित्यन्तः पुरुषाधमः करयति प्रायः कृतोपक्रियः ।३०३॥ 
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|| २८८ ॥ वहौपर मारगुप्तने प्रवरसेनका पृण पसे त्कार किया । इसके वादं जव दोनों खानन्द बैठे, तव 
=> विनीत भावसे भ्रवरसेनने माढगुप्तसे राञ्यकते त्यागक्ता कारण पूछा ॥ २८९ ॥॥ तव क्षणमर रक तथा छम्बी 
11 प्ते है सकर कहा-“राजन्‌ ! जिखकी ,कृपासे मेँ = = 
सास ठेते हए माव गुप्तने दँ सकर कहा-- राजन्‌ “ ।जसका छृपासं म राजा बना था, वह्‌ पुण्यात्मा राजा संसारसे 
गा | २९० ॥ अगवान सूयंकी किरणे जवतक दसो दिञ्चाओंको म्रकािन दरतो ; 
चदा गया ॥ २९० ॥ सगवान्‌ सयक्। ।करण 1 प्रकाशित करती दह, तभी तक्‌ सूयेकान्त 
अगिं रहती है । उख भ्रकाडके अभावमं क्या बह पत्थर नहीं हो जाता ¢ ॥ २९१ ॥ यद्‌ सुनकर प्रवरसेनने 
कहा "राजन्‌ !, क्या किसीने, (1 कद कष {चा ह) नससं आप इस तरह . उद्धिप्र होकर महाराज 
विक्रमादित्यका स्मरण करतं द्‌ ^ ॥ २९२ ॥ इस परभसं कुछ श्षुन्ध होकर हँसता हुआ मादगुप्त बोखा-राजन्‌ । 
कोद वा (ष पि र = ४ 1 इलि *`९॥ किन्तु उस महान्‌ गुणज्ञ राजा विक्रमा- 
1 ० ` 
(> ~> ^~ त्‌ ६ ६ 
द र । अथौत्‌ जव उपकारी संसारम नहीं रहं जाता, तव ्े भौ ५४ चते 
क ब्‌ उ॥ 4 अ । । ११६ ५ । अप्‌ स+ 
ह ॥ 1 4८ ह्‌ ॥ “"। पना तन त्याग देते द ॥ २९५॥ देखिए न, 
सू्ैनासायणके अस्त हो जानपर सूयकान्त मणि शान्त हो जाता दै ओर चन्द्रमाके अस्त होनेषर चन्द्रकान्त 
जाता है | २९६ ॥ अव मेरी यह इच्छा हो रही है कि यहे (८ "1 1 
मथि (व से £ > € ¦ पुनीत कारीधाममे जाकर ब्राह्मणधमंके 
अनसार ५ (0 । ५५ ष {दिन शा व ताऊं ॥ २९७॥ रत्नदीपकी ति प्रका 
नरै व्‌ ज सक - यबथां अन्धकार परए > ग र २ ५९, 
फेठानेवा महार) 9.८. वणान सना अनक -भरतको -ओर देखनेभे मी ये डर कतीह 
तवं राज्यञ्युख भागनक तो ` बात ही न्यारी है ॥ २९८ ॥ . महापुरुष 
00 010 ५ = 
्रर्यश्चारी भ्वरसेन वोखा-। २९९ ॥ (राजन्‌ ! आप जैसे धमौस्मा, 
यहः सुन्दर ओर विश्वम्भरा प्रथिवी वस्तुतः रलप्रसविनी कहटाती 
गुणको पृहचाननेषाटे महाराज विक्रमकरे सिवाय इस, जड़ संसारमे 
"> म थं + ध 
सञ्च अथंमे वे ही आपको जानते थे ॥ ३०१॥ इस धरतीपर यदि आप्‌ 
॑ | व | 9 वंस्‌ 
बा छोग न॒ उदन्न होते तो कृतन्लताका मागं क भीकां अवर्‌द् हयो 


ाचगुप्तके इन निःस्पह वचनोंको सुनकर 


हे ।। ३००॥ आप जैसे गुणी पुरुषके 
गुणग्राही भला ओर कौन हो सकता है । 
प सरीखे छरतज्ञताके पथका प्रद्न करनैः 
गया होता ॥ ३०२ ॥ इस समय तो 
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६० | राजतरङ्किणी 


अत्युदात्तशुणेष्वेषा ` कृतपुण्यैः प्ररोपिता ! शतशाखीभवत्येव यावन्मात्रापि सक्रिया ॥३०४॥। 
॥। च, ~ ~~ [> ~ #. = 
तत्त्व गुणवतामगश्रयस्तखन्ञेघाभनन्दितः । परीक्षितो मणिखि व्यक्त बहुमतः सताम्‌ ॥२३०५॥। 
` घ्षीनं (~ 
तस्मादनुगहाणास्मान्मा स्म त्याक्षीनेरेन्द्रताम्‌ । ममापि ख्यातिमायातु गुणवतयक्षपातिता ॥२०६॥ 
पूवं तेनाथ चरमं मयापि प्रतिपादिताम्‌ । भवान्प्रतिग्रणयिनीं विदधातु पुनथवम्‌ ।३०७॥। 
अव्याजोदायचयेस्य श्रुत्वेति चृपतेवचः । कृतस्मितो मातुरः शनेवचनमव्रवीत्‌ ॥३०८॥। 
~, 9 ई येते गतिस्त दुपादाने मर्यादोल्लङ्गनं 
यान्यक्षराण्यन्तरेण वाच्यं वक्तं न पायते । का गतिस्तदुपादाने नं पिना ।॥३०९॥ 
+ करि हे ५३ जंवमप्येतदायं 0 त्वमवधीयंते 
अतः परुषमप्यय किंचिदेव मयोच्यते | अव्याजाजवमप्येतदायत्वमव ॥२१०॥ 
¢ [त्त ~~ ध क 
सवंः स्मरति सवस्य प्रागवस्थासु छाधवम्‌ । आत्मैव वेत्ति माहार्म्यं वतमाने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
पूर्वावस्था मदीया ते त्दीयाया चमे हदि । ताभ्यां विमोहितावावांन विदोन्योन्यमाशयम्‌ ॥२१२॥ 
भ ~ ५4 ¢ मोचित्यं < 
राजा भूत्वा कथं माकपरतिगरृहातु संपदः । कथमेकपदे सवमोचित्यं परिमाजंतु ॥३१३॥ 
असाधारणमोदाय माहात्म्यं तस्य॒ भूपतेः । मोगमात्रकृते मादक साधारणतां नयेत्‌ ॥२१४॥ 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते । धरियमाणेऽभिमाने मे केन ते विनिवारिताः ॥३१५॥। 
भद % 9 (~~ (~ ¢ त ० (~ 
यन्ममोपञ्रतं तेन तद्विना प्रद्युपक्रियाम्‌ । जीणमेवाधुनाङ्गेषु प्रभवत्वेष निश्चयः ॥२१६॥ 
| 0 पात्रविवेक्तत्वख र 
या गतिभूयजोऽयुष्य मया तामयुगच्छता । पात्रापात्रविवेक्तत्वख्यातिनेथा प्रकाश्यताम्‌ ॥३१७॥। 


कोट दयादयुपुरुष किसी साधारण मनुष्यका कोड उपकार करता है तो वह्‌ अधम एवं उपकरेत मनुष्य अभि- 


मानके साथ कहने र्गतां है कि यह्‌ मेरे पूवेजन्मका पुण्यफर है । यदि सा न होता तो इसने ङु 
समय पटे मेरा उपकार क्यों नदीं किया ? अथवा उसने जो मेरा उपकार किया है, उसमे उसका अवश्यं 
कुच्ध न ऊं स्वाथे होगा । णेसा न होता तो यह्‌ अपने दीन-दुखी बान्धवोका उपकार क्यो नहीं करता ! 
अथवा भँ इसकी गुप्र वाते जानता द इसी कारण वह्‌ मेरा उपकार कर रहा दै । नहीं तो यह लोभी भला 
ठेखा क्यों करता ‰ ॥ ३०३॥ अतिशय उत्तम गुणवाढे पुरूषोके द्वारा किया गया उपकार तथा उर्वरा भूमिम 
ख्गायी हई कता नन्दीं होनेपर भी शीघ्र ही पल्छवित तथा पुष्पित होकर सेकड़ं शाखाओं युक्त हो जाती हे 
| ३०४ ॥ अतण्व हे महाराज ! आप परखे हए मणिके सदश्च श्रेष्ठ, धन्य एवं अभिनन्दनीय हँ ॥ ३०५ ॥ हे 
भूपते ! आप.मेरे ऊयर अनुग्रह करके कश्मीर राञ्यका त्याग न करिए ओर मेरी गुणीजनोके प्रति पक्चपतिताके 
के भावको विकसित होने दीजिए ॥ ३०६ ॥ अतएव पदे महाराज विक्रमादित्य ओर अव मेरे द्वारा 
समर्पित इस कश्मीर राञ्यकी धरतीको सनाथ करिए । ३०७ ॥ राजा प्रवरसेनके ये कपटशूत्य एवं उदार 


वचन सुनकर मन्द-मन्द मुसकाते हए माकगुप्नने धीरेसे कटा--॥ ३०८ ॥ जिन बातको कहे बिना मनुष्य , 


अपना मनोभाव व्यक्तं करनेमे असमथ रहता हे, उन्हं कृहनेके छिए विव होकर म्यादाका उल्टंघन करना 
पड़ जाता ह ॥ ३०९ ॥ अतएव अव मै आपसे कु कठोर वचन भी कहग । क्योकि सभ्यते ठक्षण- 
स्वरूप अव्याज माधुयेका तिरस्कार करना ही पड़ता दै ॥ ३१०॥ संसारका प्रयेकं मनुष्यको अपनी अवनत 
दश्चाकी विपन्न अवस्थाका जसे स्मरण रहता है, वसे ही उन्नत स्थितिमे भी गौरवपूणै अवस्था स्मरण 
एवं ज्ञान उसको रहता दी ह ॥ ३११॥ मेरी पूर्वावस्थाका च्ञान आपको है जरं आपकी पूर्वावस्थाका ज्ञान 
मे दे । इसीसे मोहित होकर हम दोनों परस्पर एक दृूसरेका आशय नहीं समञ्च पाते ॥ ३१२ ॥ राजा 
होता हआ भी मेरे जैसा पुरूष एकाएक ओचित्यको स्यागकर किसी दूसरेकी दी हुई सम्पदाका उपभोग 
` भटा कैसे कर सकता हे १॥ ३१३॥ महाराज विक्रमादित्यकी असाधारण उदारता ओर उनके माहारम्यको 
भगवष्णाके वशीभूत होकर मै साधारण श्रेणीमे कैसे रख सकता ह ॥ ३१४ ॥ हे राजन्‌ ! यदि मेरे मनमे भोगकी 
इच्छा होती तो म अपने स्वाभिभानकी रक्षा करतां हा भी नाना प्रकारके सुखं भोग सकता था--उख 
संय सुश्च रोकनेवाखा कौन था ॥ ३१५॥ उस राजान जो मेरा उपकार किया दै, यदि मैं उसका प्रत्युपकार 
नहीं करता हँ तो बह उपकार मेरे अगोम दी जीणे दो जायगा ॥ ३१६ ॥ -उस नरेशकां अनुसरण करके मुच्च 
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ततीयस्तरङ्गः । ६१ 


एतावत्येव कतेव्ये यातेऽस्मिन्कीतिंशेषताम्‌ । भोगमात्रपरित्यागाद्विदध्यां सत्यसंधताम्‌ ॥३१८॥ 
इत्युक्तवा विरते तस्मिञ्जगाद जगतीपतिः । त्वदीया न सया स्प्रश्यास्वयि जीवति संपदः ॥२१९॥ 
अथ वाराणसीं गवा कृतकाषायसंग्रहः। सबं संन्यस्य सुकृती माव्रगुपोऽभव्द्यतिः ॥२२०॥ 
राजा. प्रवरसेनोऽपि काश्मीरोत्पत्तिमज्जसा । निखिलं सातगुप्राय . प्राहिणोद्हटनिधयः ।॥३२१॥ 
` स हटापतितां रक्ष्मीं भिक्षा्क्प्र्यपादयत्‌ । सर्वाधिभ्यः कृती वषान्दश प्राणानधारयत्‌ ।३२२॥ 
अन्योन्यं सामिभामानानामन्योन्यौचिध्यज्ञालिनाम्‌। त्रयाणामपि वृत्तान्त एष त्रिपथगापयः ॥२२३॥ 
राजा प्रवरसेनोऽथ नमयन्नवनीधरान्‌ । अङृच्छुलङ्गयाः ककुभो व्द्रस्य यशसो व्यधात्‌ ॥३२४।। 
पीताब्धिलेद्धितोवीभर कुम्भयोनिरिवानयत्‌ । तस्य॒ प्रतापः प्रमवन्धुव्नानि प्रसन्नताम्‌ ॥३२५॥ 
श॒ष्यत्तमारपत्राणि शौर्णताडीदलानि च । तस्सेनाणवतीराणि चक्रेरिीणुखानि च ॥३२६॥ 
स गङ्खालिद्धिताङ्गस्य पूथवारिनिधेव्यंधात्‌ । सेन्येभमदनिष्यन्देः  काटिन्दीसंगमश्चियम्‌ ॥।३२७॥। 
रोधस्यपरपाथोधेः कटकैः . स्पृष्टदिक्तरेः । चकारोत्पाव्य सोराष्टारसो रा्टूविषाटनम्‌ ॥३२८॥ 
यज्ञोऽथिनः पार्थिवेषु देपरागवदिष्करतः । वरध धसंविजयस्तस्य कितिशतक्रतोः ॥३२९॥ 
वेरिनिर्वासितं पित्ये विक्रभादित्यजं न्यधात्‌ | राञ्ये प्रतापरीरं स शीलादि्यायराभिधम्‌ ॥३३०॥ 
सिंहासनं स्ववश्यानां तेनाहितहृतं ततः । विक्रमादिप्यवसतेरानीतं स्वपुरं पनः ॥२३३१॥ 
हेतूनदीयं विविधानमन्वानं पराजयम्‌ । सप्त वारान् तत्याज जिता मम्भुनिभू॒जम्‌ ॥३३२॥ 


संसारके समश्च उसकी सपाच्रपरीक्षाके उत्कषेंकी ख्याति फेखानी चाहिए ॥ ३१७ ॥ इतना कतव्य काये 
समाप्त करनेके बाद सारे सांसारिक सुख त्यागकर कोतिमाच्रावरिष्ट महाराज विक्रमादित्यक्ते पथकते अनु- 
सरण द्वारा मैने सत्यप्रतिज्ञ होनेका संकल्प करिया हे" ॥ ३१८ ॥ यह सुनकर प्रवरसेन बोलखा--“हे राजन्‌ ! 
आप जव तक जीवित रहेंगे, तब तक मेँ कश्मीरकी सम्पदाका स्प न करूगाः । ३९९ ॥ इसके वाद ध्मत्मा 
मावगुप्त सीघे काशी गया ओर सवस्वत्यागपूवेक संन्यास ठेकर उसने काषायवख धारण कर छिया ॥ ३२० ॥ 
दद्निश्वयी राजा प्रवरसेन भौ अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कश्मीर राञ्यकी सारौ वार्षिक आय सातगुप्रके 
पास मेज दिया करता था ॥ ३२ ९॥ किन्तु माव्गुप्र भिक्षासे अपना जीवन निवोह्‌ करता हआ ` प्रवरसेनसे 
अनायास प्राप्त सारा धन याचकोको दान दे देता था । उसके फेखा करते-करते दख वका समय वीत गया 
॥ ३२२ ॥ इस प्रकार परस्पर यथोचित स्वाभिमान निभानेवाठे उदार महाराज विक्रमा दिस्य मातरगप्त तथा 
प्रवरसेन इन तीर्नोका इतिहास गंगाजख्के समान पुनीत है ।। ३२३ ॥ तदनन्तर राजा प्रवरसेनने २ 
क ३. र्‌ भी अपने 
असाधारण अभावे जगतीतरके अन्यान्य राजाओंको परास्त करके अनाथास दसों दिशामि अपनी कीति 
फेला दी ॥ ३२४ ॥ समुद्रके रोषक तथा विन्ध्य पर्वतोको लँघतेवाे महामुनि अगस्त्यके प्रभावसे जैसे ज 
निर्भर हो जाता हे, उसी प्रकार राजा प्रवरसेनके प्रतापसे सभी भुवन निमे हो गर त क ४ 
५ ॥ \. ।नमङ हा गये ॥ २३२५ ॥ उसकी सेनाने 
ससुद्रतटबती ताङतमाङ आदि बरक्षोके पत्र गिरा दिये । वस, इसीसे उस रजा नाके रात्रओंकी खियेकि मायेके 
तमारतिलक ०५५ कानके ताटंक ( ञ्रुमके ) टुप्त हो गये ॥ ३२६ ॥ उस राजा भ प्रबरसेनकी सेनाके हजारों मस्त 
हाथिर्योके कपोखोंसे बहनेवाखे काटे रंगके मदजख द्वारा गंगासे भिख्नेवाके पूर्वा समुद्रके यसुनासंगमकी 
शोभा अनायास प्राप्त दो गयी ॥ ३२७ ॥ उसकी सेनाके दिग्विजय सेनिर्ोनि पश्चिमौ सस्र तटवतीं सौरा 
देशपर आक्रमण करके उस राभ्यको समू _ नष्टं कर दिया ॥ २२८ ॥ वह्‌ प्रथिवीका इन्द्र्वरूप राजा प्रवरसेन 
केवर यशमाच्रका अभिकाषी तथा राग-ढेषसे रहित था। अतएव उसको दिश्विजय धर्मविज्ञय कहलाती थी ॥३२२॥ 
उसने शनं दवारा राज्यच्युत किये गये महाराज विक्रमादित्यके पुत्र रतापञ्ञीरुके नामसे विख्यात शीर।दित्यकं 
सहायता करके फिर उसे उज्ञयिनीका राजा बन्‌ क ।। ९२० ॥ उसके पूजका जो सिंहासन राजा विक्रम्‌- 
ने कृश्मीरसे उज्ञेन मंगवा लिया था, वह उसे फिर उज्नसं कश्मीर छे आय || ३३१ ॥ किसी न किसी बहनि 





६२ राजतरङ्गिणी 
धाष्टर्यादथाष्टमे वारे दहेतमाख्यातुुचतम्‌ । धिक्पशूल्वभ्यतां सोऽयमिस्यूचे सयति; क्रुधा ॥३३३॥ 
अवध्योऽहं पशुत्वेन वीरेष्युकःवाऽभयोसखुकः । मध्येसभं ननतास्य सोऽनुक्षवेन्कलापिनम्‌ ॥२३४॥ 
नृत्तं केकां च रिखिनो दृष्रास्मै द्रविणं नृपः । अभयेन समं प्रादात्तारावचरणोचितम्‌ ॥२२५॥, 
वसतोऽस्य दिशो जित्क नप्तुः पेतामहे पुरे । क्तु॑पुरं स्वनामाङ्क प्रथते स्म मनोरथः ॥३३६॥ 
रात्रौ क्तं च ल््रं॒॑दिव्यं ज्ञतमधैकदा । स वीरो वीर्चयायां निययौ पाथिवायंमा ॥३३५७॥ 
गच्छतः क्ष्मापतेस्तस्य मौलिरूनाप्रविभ्बितः । बभार तारात्रकरो रश्षासषपविभ्रमम्‌ ॥३३८॥। 
अथानन्तचितालोकस्पृष्टमीमतटद्रुमाम्‌ । श्मशानप्रान्ततटिनी पयटनासयाद सः ॥३३९ 
ततस्तस्य सरिप्यारे युक्तसंरावमग्रतः । उध्वं्बाहु हद्धतं प्रादरासीन्महौलस्षः ॥३४०॥। 
चृपतिस्तस्य टक्पातेञ््छद्धिः कपिशीकृतः [शुग 
उल्काञ्योतिःकृताश्ठकेषः इटाद्रिसि दिद्यते ॥३४१॥ ४7 
तमथ प्रतिशब्देन बोरेणापूरयन्दिशः । अत्रासं ` विहसन्नबेरु्वाच क्षणदाचरः ।॥२४२॥ 
त्यज्य विक्रमादिप्यं सच्चोद्रिक्तं च शुद्रकम्‌ । खां च भूपाल पर्या धेय॑मन्यघ्र इलमम्‌ ॥२४२॥ 
वसुधाधिपते वाज्छासिद्विस्तव विधीयते । सेत॒मेतं सथुत्तीय पाश्मागस्यतां गम ।॥३४४॥ 
इत्युदीयं निजं जानुं रक्षः पाशाञ्रश्ास्यत्‌ । तन्महासरितो वारि सेतुसीमन्तितं व्यधात्‌ ॥ ३४५ 
अङ्गेन रक्षःकायस्य जात्वा सेतुं प्रकल्पितम्‌ । वीरः प्रवरसेनोऽय विकोशां दुरिकां दधे ॥३४६॥। 
स॒ तयोच्छरच्य तन्मांसं इतसोषानपद्रतिः । अतरयत्र॒तरस्स्थानं छरिकाबल उच्यते ॥३४७॥। 
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बार-बार पराजय अस्वीकृत करनेवारे राजा मुम्मुनिको उसने सात बार परास्त करके छोड दिया था ॥ ३३२ ॥ 
आठवीं वार पराजित होनेके वाद्‌ यी जव वह्‌ राजा वहाना बनाकर पराजय अस्वीकृत करने ख्गा, तव राजा 
प्रवरसनने कुपित होकर अपने सेनिकांको आज्ञा दी कि इस धिक्त पशुतुल्य राजाको पकड़कर मार डाखा जाथ 
|| ३३३ ॥ तव राजा युभ्मुनिने कहा--!हे वीर ! पशु होनेके नाते मेँ अवध्य हूं ।' एेसा कहकर वह राजा प्रवरसन- 
की भरी सभाम मयूरको तरह नाचने ख्गा ॥ ३३४ ॥ इस प्रकार सुम्म॒निको मोरके समान बोरते तथा नाचते 
देखकर राजा प्रवरसेनने क्षमा प्रदान करके बहुत-सा धन, अभिनेताओंके पहनने योग्य वचर एवं चरृत्य-गायनो 
पयोगी वहूतेरी वस्तुये द ।। ३३५ ॥ इस तरह खभी दिङ्चांको जीत तथा अपने पितामह के नगरम रहकर राञ्य 
करते हुए राजा प्रवरसेनके सनम अपने नामसे एक नगर बसानेकी प्रबल अभिखाषा उत्पन्न हृदं ॥ ३३६ ॥ तदनु- 
सार प्रथिवीका सूयंस्वरूप बह राजा एक रोज रात्रिक समय नगरके छिए उपयोगी भूमि एवं शुभ मुदहरतं देखनेके 
लिए अपने महर्से निकखा ॥ ३३७ ॥ उस समय उस राजाके मुङ्कटजटित रल्नोँमें प्रतिविम्बितं तारिकायं रक्षाके 
चिणि चितरायी हुईं सषपां ( सरसों ) जसी खग रही थीं ॥ ३३८ ॥ रात्रिम भ्रमण करता हुआ वह एक नदीके 
तटपर जा पंचा । वहा अनेक चिताय॑ं जख रही थीं ओर उनके प्रकारामें दीखनेवारे वृक्ष बडे भयानक खग रहे 
थे ॥ ३३९ ॥ उस नदीके उत्तरी तटपर उसे अजाय ऊपर उठाकर भीपण गजेन करता हआ एक.पिशाच 
मिखा । उसके नेत्रांसे अ्रिकी ज्वाखायं निकर रही थीं । उन उवाछाओंसे आब्ृत राजा प्रबरसन उल्काओंसे धिरे 
कुखुपवंतकी तरह दीखता था ॥ ३४० ॥ ३४१ ॥ तदनन्तर अपने गजनकी प्रतिध्वनिसं दसो दिञ्ाओंको गंजाय- 
मान करता हुआ वह पिद्ाच जोरोसं सकर उस निर्भीक राजासे कहने टगा-। ३४२ ॥ हे राजन्‌ ! महाराज ॥ 
विक्रमादित्य, परम वीर राजा शूद्रक ओर आपके सिवाय जैने किसी मी मचुध्यमें इतना प्रवर धय नहीं देखा « 
॥ ३४३ ॥ हे प्रभ्वीन्नाथ ! आप इख पुरुसे होकर नदीके पार मेरे पास आ जाट । मै आपी सभी कामना 

पूणे कर दृगा' ॥ ३४४ ॥ टेसा कहकर नदीकरे उस पारस पिद्धाचने अपना प्रर फटा दिया, जिससे नदीका ज 

दो मागोमिं विभक्त दो गया ॥ ३४५ ॥ उख राक्षसक्ते पैरका वना पुक देखकर बीर राजा प्रवरसनने स्यानसे छुरी 

निकाल टी ॥ ३४६ ॥ उसीसं पि्चाचके प्रका मांस काट-ाटकर सीदी बनाता हुभा उसीके सहारे नदीको 
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ततीयस्तरङ्कः । &३ 


पार्स्थं तं ठग्रयुका प्रातर्मतछ्पातनम्‌ । दषा पुरं विघेहीति बदद्धपं तिरोदधे ॥३४८॥ 
देव्या शारिकियाद़ेन यक्षेणाधिष्ठिति च सः ! प्रासे शआारीटकेऽपश्यत्घूत्रं वेताङूपातितम्‌ ॥२४९॥ 
भक्त्या प्रतिष्ठां श्राक्तस्मिननिनीषो प्रवेधरम्‌ । जयस्वामी स्वयं पीठे भिचा यन्त्रमुपाविशत्‌ ॥२५०॥ 
वेतालावेदितं छग जानतो जगतीयजा । स्थतेः स जयाख्यस्य नाम्ना श्रख्यापितोऽमवत्‌ ॥३५१॥ 
नगरापरातिलोम्याय भक्तया तस्य विनायकः । प्रत्यद्यखः प्राङ्युखतां भीमस्वामी स्वयं ययो ॥३५२॥ 
सद्धावश्यादिका देव्यस्तेन. भ्रीरशब्दङाञ्छिताः । पश्च पश्चञनेन्द्रेण पुरे . तस्मिन्निवेरिताः ॥३५३॥। 
9. वितस्तायां स॒ भूपालो बहत्सेतुमकारयत्‌ । 

॥. 24. ख्याता ततः प्रभृ तादडनोसेतुकल्पना ॥३५४॥ | 
श्रीजयेन्द्रविहारस्य ब्रहद्वुद्धस्य च व्यधात्‌ । मातरः स नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ॥२५५५॥ 
बुभोज सिंहखादीन्यो द्ीपान्स सचिवोऽकरोत्‌ । मोराकनामा मोराकभवनं  अुवनाद्भुतष्‌ ।॥२०५६॥। 
पटप्िरद्गहलक्षाणि पुरं तत्पप्रथे पुरा । यस्यास्तां वधेनस्वासी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥ ३५७॥ 
दक्षिणस्मसिन्नेवं पारे वितस्तायाः पुरा किर । निर्मितं तेन नगरं विभक्तयुक्तमापणेः ॥२५८॥) 
ते तत्राभ्रलिहाः सौधा यानध्यारुद्य दश्यते । वृषिखिग्धं निदाधान्ते चैत्रे चो्छुखुमं जगत्‌ ॥३५९॥ 
तिना नगरं क पवित्राः सुरमा यवि । खेमगाः सिन्धुसंभेदाः क्रोडावसथवीथिषु ।२६०॥ 
दृष्टः ऋीडानगोऽन्यत्र न मध्येनगरं क्रचित्‌ । यतः सर्वोकसां लक्ष्मीः संरक्ष्या चयुपथादिव ॥२६१॥ 








पार कर गया । इन दिनों उस स्थानको छोग छुरिका कहते हे । ३४७ ॥ उस राजाको अपने पास खड़ा देखा 
पिञ्ाचने शम लप्र बताकर कहा--भेरे गाये हुए सूतके असार आप अपने नगरका निमोण करिएगा ।' 
दतना ककर बह वहां ही अन्तधान हो गया ॥ ३४८ ॥ तदनन्तर प्रातःकाठ्के समय _ राजाने शारोटक्‌ ्राममें 
स पिञ्चाच दासा किया हुआ सू्रपात देखा, जहपर किसी यक्षके दारा निमित शारिका देवीका मन्दिर था 
॥ ३४९ ॥ वंडी शरद्धा-भक्तिके साथ राजा प्रवरसेलने उस स्थानपर जव 0 नामका शिविङ्घ स्थापित करनेकी 
टच्छा की, उसी समय छिगस्थापनाके छिए निर्मित यंच्रका भेदन करके उस सिहासनपर जयस्वासी नामके विष्णु 


, मवान्‌ विराजमान दिखायी पड़ । ३५० ॥ उस पिशाचके बताये शुभ्‌ टस्रको जाननेवाके राजां प्रवरसेनने जय- 


सक शिल्पीके नामपर उख विष्णुप्रतिमाको जयस्वामी' इस नामसे विख्यात किया ॥ ३५१ ॥ उस राजाकी 
अक्के प्रसन्न होकर भीमस्वामी नामके गणेशञजीने राजक नगरसे विपरीतमुख न रहनेके अभिप्रायसे पथिमा- 
मरयखता स्यागकर पूवबोमिमुखता स्वीकार कर खी ॥ ३५२ ॥ इन्द्रके समान तेजस्वी राजा प्रवरसेनने उस नवीन 
नगरम सद्धागश्री आदि श्री्ब्दयुक्त नामवाटे पाच मन्व बनवाये ।। ३५३ ॥ उसने वितस्ता नदीपर नावोकौ एक 
विशार पुल निर्मित ॥ | न संसारम नावां द्वारा सेतुनिमौणकी प्रथा प्रचित हुई ॥ २५४ ॥ राजा 
-व्ररसेनके मामा जयेन्द्रने एक वड़ा मन्दिर बनवाकर उतमे बुद्ध मगवान्‌की मूति स्थापित की ओर जयेन्द्रविहार- 
= निर्माण कराया॥ ३५५ ॥ प्रवरसेनका मंत्री मोराक सिह आदि दरीपो पर्‌ र ५ ५ स 

फेसा भव्य भवन बनवाया, जो सारे संसारमे श्रेष्ठ माना जाता 1 
नासका पठ्‌ | ¦ अ "1 चा ॥ ३५६ || उस नगरको सीमापर 
र्धनस्वासी तथा विच्वकमाका मन्द्र वना हृभा था । लोर्गोका कहना दै कि उस नगरम छन्तीस खास घरं थे 
॥ ३५७॥ वितस्ता नदीके दक्षिण तटपर वह्‌ नगर बसा हूंभा था ओर उसे सुन्दर जाजार वितस्ताके 
क्रिनारे विद्यमान थे ॥ ३५८॥ उस नगरमे बडे-वदे गगननचुम्बी भवन वने हुए थे । जिनको छतसे गर्मीके अन्त- 
र॑ बरसातसे चिकने तथा चधरमासमं पुषित संसारक देखा जां सकता था | । ३५९. ॥ उसके अतिरिक्त इस 
प्रथिवीपर ओर किस नगरमे वसी सजी हृद वजार तथा सेल-कूदके मैदानेके मार्गोपर दोनो ओर निमेलं 
जसे भरी सन्दर नहर बहती देखी जां सकती थ ‹ ॥ ३६० ॥ उसके क्षिवाय भला ओर किस नगरके बीचो" 
बीच ऋीडापवेत विद्यमान था १ जिसके शिखपर चद्कर सारे नगरकरी सुन्दर छटा देखी ला सके ॥ ३६१ ॥ 
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द्धः | राजतरङ्किणी 


बैतस्तं वारि वास्तव्यैबरंहचटिनशकरम्‌ । ग्रीष्मो ग्रेऽल्ि स्ववेश्माग्रात्त ततोऽन्यत्र रुभ्यते ॥२३६२॥ 
प्रतिदेवगृहं कोश्ास्ते तस्पि्रपिता सुपेः । सहखशचः शक्यते यैः केतं भूः सागराम्बरा ॥३६३॥ 
पुरे निवसतस्तस्मिस्तस्य शजप्रजादजः । शनेः साग्राज्यलाभस्य पष्टिः संवत्सरा यथुः ॥३६४॥ 
ललटे शल्घद्राङ्ं जराशक्छः शिरोरुहाः । तस्य शंथुभ्रमासङ्खि गङ्गाम्भोविभ्रमं दधुः ॥२३६५॥। 
अथाश्चपादेनेशाननिदेशात्ततक्षणागतः । काश्मीरिको जयन्ताख्यो द्विजन्मायोजि पाश्चगः ॥२६६॥ 
्रान्तोऽस्यध्वन्य नान्यस्मादेशात्तेऽभिमतं भवेत्‌ । राज्ञे प्रवरसेनाय ठेख एष॒ प्रदश्यंताम्‌ ॥३६७॥ 
इत्युक्त्वापिंतठेखोऽसावसमथंः पथः पृथून्‌ । गन्तुं प्रस्थानखिनोऽस्मि सयस्तेनेस्यगथत ॥३६८॥ 
खाद्य तावं स्पृष्टो दविजः कापाछिना मया । उक्त्वेति तेन क्षिप्रोऽसावासने दीधिकाजले ॥३६९॥ 
उन्मीकितेक्षणोऽराक्षीत्छं स्वदेल्ादथोत्थितम्‌ । तस्थुषशाचने राज्ञो भरत्याःव्यग्राञ्ञलाहूतौ ॥२७०॥ 
स्वमवेदयितुं नद्या नीयमाने सरपान्तिकम्‌ । अव्याक्षिप्रोऽक्षिपन्नेखं स सरानकरशे ततः ॥२७१॥ 
्रबरेशं सखापयता खस्तं तत्कख्शात्पुनः । राज्ञा ठेखं वाचयित्वा जयन्तः प्रापितोऽन्तिकम्‌ ॥३७२॥ 
छृतं त्यं महदत्तं भोगा युक्ता वयो गतम्‌ । किमन्यत्करणौयं ते एहि गच्छ शिवालयम्‌ ॥२७२॥। 
ततस्तं व्त्तसंकेतः संतोष्याभिमतापणात्‌ । भिचा तमरमप्रासादं जगहे विमलं नभः ॥२७४॥ 


जनेः स ददद गच्छन्कैखासतिलकां दिशम्‌ । विशदे षयटयन्व्योश्चि द्वितीयतपनोदयम्‌ ॥२७५॥ 

















उस नगरके निवालियां को प्रचण्ड ग्रीष्म तुमे बफकी नन्दी-नन्दीं छररियांसे युक्त वितस्ता नदीका शीतल जक अना- 
यास पीनेको मिर्ता था । यह सुख अन्यत्र कहां उपख्व्ध हो सकता ह १॥ ३६२ ॥ कश्मीरके राजा ओने प्रत्येक 
देवाख्यके निमांणमें जितना धन गाया था, उतने धनसे सहसो वार ससुद्रसे परिवेष्टित समस्त प्रथिवी खरीदी 
जा सकती थी । ३६३ ॥ उस नगरमे निवास करते हृए राञ्यकी प्रजाके रक्षक महाराज प्रवरसेनके राञ्यखाभके 
साठ वषं वीत गये ॥ ३६४ ॥ अंक्रजीके चिश्की मुद्रासे अंकित राजा प्रवरसेनके माथेपर र्हराते हुए 
वद्धावस्थाके कारण श्वेत केरोंको देखकर हरएक दरेकके. मनम गंगाकी रंगोंसे विभूषित जटाजूटधारी 
शिवजीका भ्रम दहो जाया करता था ॥ ३६५ ॥ एक वार भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे अपने समीप आये हए 
कश्मीरनिवासी जयन्त नामके ब्राह्यणको देखकर कापालिक अश्वपादने कदा--॥ ३६६ ॥ € पथिक ! तुम 
वहत थकरे-से दीख रहे हो । अन्य किसी भी दशमे तुम्हारी कामना नहीं पृण होगी । सो तुम मेरा यह पन्च 
छेकर राजा प्रबरसेनके पास जाओ ओंर उषे दिखादो। वाँ ही तुम्दारी अभीष्टसिद्धि होगी | ३६७॥ 
पत्र पा जानेके वाद वह विप्र वोका-हे प्रभो! मागे चलठ्ते-चठ्ते सै वहत थक गया हँ । अतएव अव 
यै इतनी छम्बी यारा नहं कर सरकरंगाः ॥ ३६८ ॥ तव अश्रपादने कडा--नें कापालिक दँ ओर ब्राह्मण होते 
हए भी अपने सुखे च ल्यादहै। इषटिए जाकर स्नान करिए" यदह कहकर उसने उसको अपने पास्रवाछे 
एक तालावके जलम ठकेर दिया ॥ ३६९ ॥ इसके वाद जव उख त्राह्मणने ओंख खोरः, तव उसने अपने 
आपको अपनी मातरभूमि कश्मीरमें उपस्थित पाया ओर वकि राजसेवको को पूजनसामभरी जुट नेमे व्यस्त 
देखा ॥ ३७० ॥ तदनन्तर उस ब्राद्यणने अपने आगमनकी सूचना देनेके छिए राज के पूजाथं नदीसे जानेवाठे 
जलने बड़ी सावधानीसे बह अश्चपादका पत्र डाछ दिया ॥ ३७१॥ जव राजा भगवान्‌ प्रवरेश्चरको स्नान 
कराने खगा, तव॒ कठ्टासे वह पच्च गिर पड़ा । उसे पटकर राजाने तत्का उस जयन्त ब्राह्मणको अपने 
पास बुखाया । ३७२ ॥ उस पत्रमे छिखा था--जो कुं करना था, वहं खव आपने कर ल्या । जो देना था 
सो दे चूके। सवं प्रकारके सांसारिक सुख भौ भोग खयि । अवस्था मी बीत चरी । अव आपको करना 
ही क्या ह ! आद्र, कैखास चेः ॥ ३७३ ॥ उस पत्रसे शंकरभगवानका अभिप्राय सम्म टेनेके - बाद राजा 
प्रवरसेनने मनचादा धल देकर ब्राह्मण जयन्तो सन्त किया ओर अपने योगबलसे उस पाषाणनि्भित 
प्रासादका मेदन करके वह्‌ निमंर गगनुप्नण्डर्मे उड़ गया ॥ ३७४ ॥ वहो उपस्थित छोगोने राजा प्रवरसेनको 
आकाञ्चमागंसे उड़कर केलासविभूषित उत्तर दिश्या जते देखा । उस समय आकाशम उदित द्वितीय 
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९ त तीयस्तरङ्ः । | ९५ 


जयन्तेनाद्रतोदन्तदेत॒नाऽबाप्य ` संपदः । स्वेनामाङ्कग्रहारादिकमंभिनिमंखाः कताः ॥३७६॥ 
एवं स॒ अुनैशयं युक्त्वा भूमिभृतां वरः । अनेनैव शरीरेण भेजे भूतपतेः सभाम्‌ ।॥३७७॥ 
प्रासादे प्रथरेशस्य सिद्वित्तेत्रे क्षमापतेः | स्वगेद्वासतिभटं द्वारमच्रापि रक्ष्यते ॥३७८॥ 
तस्य रत्रप॑मादेव्यां जातो राजा युधिष्ठिरः । अपासीन्वमासोनाः क्ष्मां चत्वारिशितिं समाः ।२७९॥ 
सषेर.नजयस्कन्दगुप्रशब्दाङ्किताभिधाः | आस्न्विहारचेव्यादिषृसयेस्तत्सचिवा वराः ॥२८०॥ 
भवच्छदाभिधं ग्रामं स्तुत्यं चैत्यादिसिद्धिभिः । यो व्यधात्सोस्य वजेन्द्रोप्यासीन्मन्धी जयेन्द्रजः। ३८१॥ 
दिक्षामिनोमुखोत्कोणंकीतिचन्दनचिध्रकाः  । आसन्डुमारसेनाधास्तस्यान्येऽप्यन्यमन्िणः ॥३८२॥ 
पद्यावत्यां सुतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इत्यभूत्‌ । 
रुखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३८३॥। 
वजेन्द्रतनयो वज्रकनकौ यस्य मनिणौ । अभूतां सछृतोदन्तौ राज्ञी च विमल्प्रमा ॥३८४॥, 
स॒ बिधायाधिकरणं छिखितस्थितये निजम्‌ । धां त्रयोदशभिेषेरारूरोह सहाथुजः ।३८५॥) 
तस्यानुजो  धरणिभृद्रणादित्यस्ततोऽभवत्‌ । तुञ्जीनापरनामानं यं जनाः श्राहुरञ्जसा ॥३८६॥ 


{~ 5 1 30.46 9 भि ॥ 
जगद्विलक्षणं यस्य॒ शद्खधुदराङ्खित शिरः । अपरू्चवरीजान्तलीनभालुश्रियं दधे ॥३८७॥ 
रिपुकण्डाटवीष्वासीदयस्य धाराधरः ` पतन्‌ । तदधृनेपरङ्ण्डस्त॒ . जलाधिक्यमधार्यत ॥२८८॥ 


अपूर्वो यञरतापाशनिः विश्यो दिषां न्यधात्‌ । नारीनेतरेषु नीरोमीन्मन्दरेषु  तणाड्रान्‌ ।॥३८९॥ 


यस्य॒ पाणिप्रणयितां कृपाणे सशपागते । कबन्धेभ्यः परो रत्तं न व्यधत्त द्विषद्रङे ॥ २३९०॥ 


41१1 
सूयक समान वह्‌ देदीप्यमान हो रहा था ॥ २७५ ॥ उस जयन्त ब्राह्यणने इस अदधत घटनाके दारा म्राप् 
सम्पदाको जपने नामस अग्रहारनिमाण आदि शभ कार्योपर न्यय करके उसका सदुपयोग किया ॥ ३७६ ॥ 
इस प्रकार राजाओमं श्रेष्ठ राजा प्रवरसेन जगतीतल्का फेय मोगकर सञ्चरीर कैलास ` जा पचा ओर अकरं 
भगवान्‌को सभाको सुशोभित करने खगा ॥ २.७७ || ६ समयी सिद्धित्तेके प्रवरेश्वरम न्दिरमे उस राजक 
आक्रारगमनका मागं स्वगद्वारके समान विराजमान हे ॥ २०८॥ इसके वाद्‌ राजा अ्रवरसेनक) ९ ९ 
रत्नप्रभाकी कोखसे उत्पन्न राजा युधिष्ठिरने उनताखीस वषे तीन महीना कश्मीर देरापर शासन यि कयं # अकि 

उखके _सवरत्न, जय तथा स्कन्दगुप्र नामके मंत्रिर्योनि अनेक विदहार-चेत्य आदिका निर्माण ध 
चत्यादि दिव्य स्थानोके कारण प्र्ञंसनीय भवच्छेद नामक ग्राम वसानेवाखा जये (1 
छिरका सत्री था ॥ ३८१ ॥ दिज्ञारूपिणी टल्नाओंके मुखोको अपने यञ्चरूपी चन्दनं सा 
कुमारसेन आदि भी राजा युधिष्ठिरके श्रेष्ठ मंत्री थे॥ नन्तर वि .खशोभित करेवा 
पुत्र  नरेनदराकित् जे ख्खण नामसे मी प्रसिद्ध॒ था, कश्मीरमण्डल्का राजा 
तामक अकर्‌ गवानकग स्थापना कौ थी ॥ ३८३ ॥ वजेन््रके पुत्र वज्र "ओर श 
मरे ओर राजा नरनदरादित्यकी पत्नी विमलप्रभा थी । । ३८४ ॥ राजकीय येवो ५: 

एक नये विभागक स्थापना की ओर तेरह वषं राज्य करनेके वाद राजा नरेन्द्र च सुरक्षित रखनेके छिद उसने 
तदनन्तर उसका छोटा भाई रणादित्य कशमीरका राजा वना । उसको दोग तंजीन हन्त दो गया ॥ २८५ ॥ 
समस्त संसार छिए विलक्षण तथा ्ंखकी सुद्रासे चिहित उसका मस्त ध मण कहते थे ॥ ३८६॥ 
जैसा सुन्दर ख्गता था ॥ ३८७ ॥ श चुओके कंठरूपी जंगरपर जब राजा रणादित्यकी (४ 
दोता धा? तब उनक। पलिर्योके नेबरूपी कुंड ओंसुओसि भर जाया करते थे । १५. तलवारका भीषण ५५; 
मरतापरूपी अभ्नि जेसे दी शुभोकि देशों विष्ट दती थौ, उसी समय शतुनारियोयि च स 
पड़ती थीं ओर ाश्चके राजभवनोपर ये ये तृणां्कर उग आते ये ॥ ॐ | ५५ वीर १, तरम पः 
ठता था, तवं रणभूमिं रानुपक्षवालोके कबन्धोके अतिरिक्तं ओर कोई भ सुत्व क 100 





६६ राजतरङ्गिणी 


तस्याव्यपोद्यमादात्या देवी दिव्याङृतेः प्रिया । विष्णुशक्तिः किति प्राप्त ॥३९१॥ 
स॒दि जन्मान्तरे पं द्यतकारोऽभवत्किर । कदापि प्राप निर्वेदं सवस्वं कितवैजितः ॥२९२॥ 
देह्यागोवतोऽप्यासीवराप्यं किंचिदधिचिन्तयन्‌ । न पय॑न्तेऽ््युपकषन्ते कितवाः स्वाथंसाधनम्‌ ॥३९३॥ 
अवन्ध्यदरशनां विन्ध्ये देवीं अमखासिनीम्‌ । द्रष््मैच्छराकांधी निव्यपक्षः स्वजीविते ।॥३९४॥। 
भ्रमरैः शङ्कपुच्छवैः खण्ड्यमानस्य देटिनः । तदास्पदं टि विशतो दुलङ्कया पश्चयोजनी ॥३९५॥ 
स॒वज्रशङ्कपुच्छानां धीमांस्तेषां प्रतिक्रयाम्‌ । देदेऽश्यपरित्याज्ये मन्वानोऽभूददुष्कराम्‌ ॥३९६॥ 
प्रागयोव्मणा देहं ततो महिषचमंणा । तेन॒ दयता दत्तो भरल्लेपोऽथ सगोमयः ॥३९७॥ 
अथ भानुकरोच्छुष्कमृल्लेयाग्रडिताङ्गकः  । स ॒रोष्ट इव॒ संचारी प्रतस्थे क्रूरनिश्चयः ॥२९८॥ 


सरलां सरणि त्यक्तवा जीवितस्णृहया समम्‌ । गुहा तेन ततः सान्द्रतमोभीमा व्यगाह्यत ॥३९९॥ 
अथोदतिष्न्गतेभ्यो धोरा भमरमण्डलाः । पक्षशब्दैः श्रुतिं घ्नन्तो मतूर्थसेखि ॥४००॥ 
न तथुच्छुष्कमल्टेपरेणुव्रणितलोचनाः । सहसा नाक्रमन्ते स्म प्रहरन्तोऽपि बाधितुम्‌ ॥४०१॥ 
रेणुमिर्यऽन्धितदशस्ते न्यवतंन्त षट्पदाः । तेऽखण्डयंस्तु मृल्लेपं न्यपतन्ये नवा नवा; ॥४०२॥ 
तैः सखण्ड्यमानधुचण्डवरजतो योजनत्रयीम्‌ । क्रमान्सृत्कवचं तस्य पथि संक्षयमाययो ॥४. ३॥ 
ततो अहः शरतां तेष महिषचमेणि । धोरथटचराधोषः ` प्रदुशसीद्धयंकरः ॥४०४॥ 
चतुधंयोजनस्याधमतिक्रम्य विवेद सः । रणत्कारेढिरेफास्तानयोवर्मनिपातिनः ॥४०५॥ 
धावस्ततोऽतिवेगेन खण्ड्यमानेन षट्पदः । स ख वमणाऽमोचि चित्तं धैयेण नो पुनः ॥४०६॥ 


देता था ॥ ३९० ॥ उस सुन्दर आकारवाटे राजा रणादित्यकी पलनी रणारम्भा देब्री थी. जं ~ 
धारण करनेवाटी साक्षात्‌ वेष्णवी शक्ति थी ॥ ३९१ ॥ पूवंजन्ममें वह्‌ ह पत महिमा 
पक्षक एक्‌ जुड़ने परास्त करके उसका सवसव ठे लिया । इससे उसके हृदयको बहत र 0 ४ 
जुआदी लोग अन्त तक अपना स्वाथं साधन करते रहते ह, इस नियमके अनुसार वह दार आघात पर्चा । 
त्यागकर स्वाथ साधनेको उद्यत हो गया ॥३९२।३९३॥ तव वरदान प्राक्च करनेके ठिए उसने दथ ६ 
चिन्ता त्यागकर विन्ध्याच्पर अमोघदशेना श्रमरबासिनी भगवतीके द्चनका नि अपने प्राणों तकृकी 
भगवती भरमरवासिनीके मन्दिरकी राह पांच. योजनं रम्बी ओौर बहत ही बिकट थौ | 90१ ख्या ॥ २९४ || 
वजके सदृश तौकष्ण_डक्वाटे भौरे छद्‌ डारुते भे । अतएव वह सार दुलङ्घय मा उख मागके यात्रियोको 
किन्तु शरीर त्यागनेको तयार उस बुद्धिमान्‌ जुआङ़ीने उन वरसद कवा न ५ र ॥ 
कठिन नी समञ्चा ॥ ३९६ ॥ इसके छिए उसने खवसे पदे लोहकवचसे अपनी द 0 0 उपायो 
मी उपर भसेका चमड़ा मद्‌ छया । पिर उक्‌ ऊपर मिद्व ओर गोबर लीप दिया । द ठक्‌ छी ओर उसके 
सुखा तथा ओकर चङ्ता हु] ¢ वह मिद्रीके ठेठ सदृश दिखायी देने खगा || २. । ९९७ ॥ तव उसे धूपमे 
आकांक्षे . साथ ही सीधे मागको त्यागकर गाद्‌ अन्धकार भरी एकं भीषण गुफामे ॥ वादमे अपने जीवनकी 
भीतर अपने पंखोसे सृत्युवाथके समान भयंकर ध्वनि करके कानोको त य गया ॥ ३९९.॥ उसके 
मडराने रगे ॥ ४०० ॥ तत्काल उन्दने उसके उपर आक्रमण कर दिया निधा भीषण मोरोके समूह 
आखको कष्ट होने खगा । अतएव बे आक्रमण करके भी उसे विशेष स महौ पै 1 रोके रेपकी धूखसे उनकी 
मत्तिकाकी धूलंसे अन्धे हो गये थे वे तो चले गये । उनके चये जानेपर नये-नये १: < 

नष्ट करने खगे ॥॥४०२॥ उन प्रचण्ड भौरोकरि आक्रमणको सहते हुए तीन योजन आनेवाे मोरे उस भिष्रके रेपको 
दिन्न-मिन्न हो गया ॥ ४०३॥ उसके वाद वे महिषचर्म॑पर प्रहार करने खो ओर पार करते-करते उसका कवच 
निकटने ख्गी ॥ ४०४ ॥ चोथे योजनकौ आघा भाग पार करनेके वाद उसे य ० ्रहारसे चट-चटकी ध्वनिं 
चरमका आवरण काटकर लोहकवचपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिय १ 4 हभ कि मौने महिष 


०९॥ तदनन्तर बडे वेगे 





न क ~~ ~ = 


 यावकाहारिणौ पादौ दधतीं च्छुचारिणो 


गु < 
, शया, तब वह धैयेवान्‌ पथिक 


ततोधस्तरङ्गः । ६७ 


गव्यूतिमात्रमासन्ने देवीधामनि यवान्‌ । धुन्वन्करभ्यां मधुपान्धावतिस्म स धीरधीः ।४०७॥ 
अथ सायवस्थिशेषाङ्गो टुनमांसः पडंधिभिः । कराभ्यामक्षिणी रक्षन्देव्यायतनमासदत्‌ ॥४०८॥ 
प्रशान्ते भद्गसंपाते प्रकाशमवलोकयन्‌ । स देव्याः पादयोरग्रे पपातोद्भ्रान्तजीवितः ॥४०९॥ 
स्तोकावरशेषप्राणं तं देव्याश्वासयितं तत; । अभिरामं वपुः करता पस्पराङ्गषु पाणिना ॥४१०॥ 
दिव्येन पाणिस्पशेन तेन पीयुषवरषिणा । स्‌ षिप्रासादितस्वास्थ्यो दिलु चिरे चलप ॥४११॥ 
प्रविष्टमात्र; प्र्िष्ट सिंहविषटरसीन्नि याम्‌ । योराकारां स तां देवीं तदाद्राक्षीच्च तां पुनः ॥४१२॥ 
द्दशं पुनरूयानरतावसे विहासिनीम्‌ । स्थितां पुप्करिणौतर श्यामां पुष्करोचनाम्‌ ॥४१२॥ 
गृहीतहारपुक्ताधां बद्ध्वा पीनसतनाञ्जलिम्‌ । 

गराः कान्तकमैयोविनेनाचिताज्ञकम्‌ ।,* १४॥ 


| स्तनच्छन्धुखं द्रष्ट तपस्यन्ताविवान्वहम्‌ ॥४१५॥ 
माखद्विम्बाधरां कृष्णकेशं पितकरानना' ` | हरिमध्या ( शिवाकारा सवदेवमृयीमिव ॥४७१६॥ 
तां विमाव्यानवयाङगी निने योवनोजिताम्‌ । निन्येऽ्वारितवा्न स कामेन विधेयताम्‌ ॥४१७॥ 
दधती रूपमाधरयपूरच्छनामशृष्यताम्‌ | त त्यभात्तस्थ सा व १ ॥४१८॥ 
कृपामूदुरवादीत्तं व्यथितीऽसि विकी थि । गुः स स (1. 
स॒तां बभाषे शान्तो मे म्या दशना देवी किंतु भः ६ दातुं कथं क्षमा ॥४२०॥ 
11 नु जगाद तं द्र कोऽयं ते मनसि भ्रमः । देवी वा स्यामदेवी वा वरीतुं त्वां तु शकतुयाम्‌।॥४२१॥ 


दौदते वष जन बटोहीका मरो प्रहारे ददे इए उस रोहकवचने भी साध छोड दिया, किन्तु 
उस समय भी पररयने उसका सा नदीं होडा । .। ५५३॥ ~^ देवीका धाम केवल दो कोस दूर रह 
दोनों हासे रोको उडाता , इजा चङ वेगसे दौड़ने खगा | ४०७॥ 
इस तरह भौरि अरहारसे केवलः तथा अस्यिमातरावरिष्ट वासे च वह्‌ पथिक दाथांसे आंखें वचाति 
इए देवी न्वे गया ॥ ४०८ ॥ ह्रणमर बाद भारक अक्रमण शान्त हदो जनेपर उसने उजाठेका 
दन किया 1 ग । तरपूव भगव तकि चरमं गिर त ॥ ४०९॥ तव मनोहर रूप धारण करके 
५ र वड 4 भत्तो आश्वस्त करनेके टि उन्दान | अपने हाथों उसकी देहका स्पश किया 

टौ ओर उस अल्पतरा | वह तरन्त स्वस्थ हो गया ओर उसने चारो ओर निगाह 


॥ ५ त्य हाथके स्परासे सिहवादि ~ 
५५१० | उस अमूृतवर्षी तथा दि ग जिस भीषण आ्तिवाखी सिंहवाहिनी देवीको उसने देखा था, अब 


द्‌ | खा > 
हयी ॥४ १९॥ मन्दिरमे लकं देर बाद सने एक सरोवरके तट वर्तौ उद्याने ङुतामण्डपमे कीड़ा 
मूति बह नदीं रदी ॥ ४१९॥। 





€ $ 

के । उस समय मूतेरूपमे विद्यमान यौवन स॒क्ताहाररूपी अध्यं एवं 
से च्छत्रका 

क दोन क्‌ 1 जता काले थे चन्द्रभण्डल्के समान उनका सुख था ओर सिहकी कमर जेसी 
भोति खठ थ, (न सर्वदेवमयी-सी लगती थी ॥ ४१६ ॥ उस सवङ्ग सुन्दर एवं योवन- 
सिकेमर थी । उनकी शो आदा मन कामा हो उठा ॥ ४१७ ॥ अव उसकी दृष्टिमे रूप तथा 
त देवीके लपे न दोखकर एक्‌ अष्लराके रूपमे दीखने ख्गी । | ४१८॥ तव 
पापक श १ £ {वल । रस्ते द दारुण दख भोगना पड़ा ह 1 इस किए क्षणभर विश्राम करने- 
हा उस (क) >), ॥ ५१९ ॥ यद सुनकर ज॒आडौ बोखा-- आपके दर्चनसे दी मेरी सारी थकावट 
द्र क १५ दवी तो ह नही, फिर मुखे । वरदान केसे देगी % ॥ ४२० ॥ देवीने कहौ - भद्र । 
रारे मनम ल (च्ञ अन कैसे आगया अस” देव दो चा ओर कोई वरदान ेनकी सामभ्य 


षा 
क = ~ ० ता 
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पाछन करते हए तप कर रहे थे ॥ ४९५॥ उनके हौठ ` 


&८ रजतरद्खिणी 


इति सोऽभीष्टसंपाप्रौ कारयिता प्रतिशवम्‌ । दृश्य॒करान्तमयादः संगमं तामय।चत ॥४२२॥ 
तमभ्यधात्सा दर्बुधे कोऽयं तेऽ्ुचितो विधिः । परर्थयस्वेतरवस्मातसा्दं  भ्रमरवासिनी ।४२३॥ 
देवीं तां जानतोऽप्यस्य नाभूदवहितं मनः । निरुद्रा वासनाः केन जन्मान्तरनिबन्धनाः ।॥४२४॥ 
स ताथुवाच सत्यां चेदेवि स्वां गिरमिच्छि । प्रमाणीक्र सद्वाणीमहमन्यन्न कामये ॥४२५॥ 
पूर्वमेव हि जन्तूनां योऽधिवासो निलीयते । तिलानामिव तेषां स पर्यन्तेऽपि न शीयते ।॥४२६॥ 
देवी चा भव कान्ता वा भीमा वा जलोभनापि वा । यादशी प्रमद्राक्षं॑तादश्येवावभासि मे ॥४२७॥ 
तमित्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निश्लनिशयम्‌ । एवं जन्मान्तरे भवीत्यभ्यधादनुरोधतः ॥४२८॥ 
उत्सहन्ते दि संसं न दिव्या मर्त्यधर्मिणः । तदवच्छ कररसंकल्येतयुक्त्वा साऽन्तदंधे ततः ॥४२९॥ 
अशूल्यञन्मा भूयासं तया देन्येति चिन्तयच्‌ । प्रयागवटशाखाग्रादहासीत्स वपुस्ततः ॥४३०॥। 
सोऽजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा अवि । मत्यभावेऽपि या नैव जहौ जन्मान्तरस्खरतिम्‌ ॥४३१॥। 
रतिसेनाभिधशथोटराजः सजोऽन्धिपूजने । तां तरङ्गान्तराघ्लेमे रतरराजिमिवोज्ज्वलाम्‌ ।॥४३२॥। 
आ वाल्यादयक्तदिव्योक्तिं तामछश्रततयोवनाम्‌ । दिव्यां पथिवीशेभ्यो ना्थिभ्योपि ददो नृषः ॥४३३॥। 
रणादित्यनृपामात्ये दृत्यायाते तथैव तम्‌ । प्रत्याख्यानेच्छुमाचख्यौ सेव तदरणं वरम्‌ ॥४२४॥ 
तदथमव कथितस्वोत्यत्ति तां ततः पिता । द्रुतं ट्‌ तभूमतः सुहृदः प्रादिणोद्गृहान्‌ ॥४३५॥ 
प्रहटो विव्रकृष्टं त ॒देशं गत्वा व्यधत्त ताम्‌ । परिणीय रणादित्यः शुद्धान्तस्याधिदेवताम्‌ ।॥४३६॥ 


~ क्क त्वय 
ि 


तो मञ्यसें टे ही' ॥ ४२६ ॥ इस तरह पृणेरूपसे आश्वासन प्राघ्र करनेके बाद उस जुआडीने मयादा त्यागकर 


उनसे सहवासका वरदान सांगा ॥ ४२२ ॥ तव भगवतीने कदा- अरे दुवुद्धि ! तू युञ्चसे एेसा नीच प्रस्ताव 
क्यों कर रहा द १ में साक्षात्‌ भ्रमरवासिनी देवी द्रं। इस टिषएितू कोई दूसरा वर मगः ॥ ४२३ ॥। इस प्रकार 


उनके कृहनेपरः उनो देवी खमन करके मी उस जुआड़ीका निश्चय नदीं वदका । ठीक ही हे, जन्मान्तरकी . 


बासनार्ओँको कोई केसे रोक सकता हे ? ॥ ४२४ ॥ उसने का--यदि वास्तवमे आप देवी है ओर अपना 
बचन सत्य करना चाहती ह तो मृश्च मंहमांँगा वरदान देकर अनुग्रहीत करं । इसके सिवाय यै ओर को 
वरदान नहीं चाहता ॥ ४२५ ॥ पूवजन्ममे प्राणीके हृदयमे जो संस्कार जम जति द, वे शरीरपर दीखनेवाछे 
तिरक समान दृखरे जन्ममें मी जयोक त्यों बने रहते दं ॥ ४२६॥ वह बोखा--आप देवी हो या कोई सामान्य स्री 
ओर भयंकर हों या खुन्दरी । सुञ्चे तो आप अव भी उसी रूपम दीख रही दै, जिस रूपमे मैने अभी-अभी आपको 
देखा था ॥ ४२७ ॥ उसके बार वार एेसा कहनेसे उसका निश्चय दृढ जानकर भगवतीने कदा -तिरे दूसरे जन्ममें 
ठेखा ही होगा । ४२८ ॥ देवता टोग मवुष्यका स्पशं नहीं कर सकते । अतएव ओ क्ररसंकल्पं ! त्‌ याँ से चला 
जा ।' यह्‌ कहकर देवी अन्तधौन हो गयीं ॥ ४२९ ॥ “अगले जन्मभे म॒न्ने देवीका प्रेम प्राप्न करनेका सुअवसर 
भिटेगाः इस आशासे उस जुआङौने प्रयागके अक्षयवटकी एक शाखासे कूदकर अपने प्राण त्याग दिये 
॥ ४३० ॥ (दूसरे जन्मभे वह 4 जआड़ी रणादित्य ओर भगवती भरमरवासिनी रणारम्भाके रूपमे जनमीं । 
इख ध्रकार मानव रूपमं जन्म टेनेष॒र भी देवीको पूब॑जन्मका स्मरण वनां रहा ॥ ४३१ ॥) चोर्देशके नरेश रति. 
११ पूजन्‌ रर रह थे । उसी समय रलनराचिके समान सुन्दरी एक कन्या समुद्रके तरगोमे उन 
मिली ॥ ४३२ ॥ वाल्यावस्थासे ही उस कान्या दिभ्य चिह दिखलायी दे रहे थे ओर जव वह तरुणावस्थां 
पच, तव वदह्तेरे राजे उसे राजा रतिसेनसे मौगने रगे । किन्तु न्दने उसे किंसीको नदी दिया ॥ ४३३ ॥ 
उसौ प्रकार राजा रणादित्यका दूत भी उसी कामसे राजा रतिसेनके पास पचा ओर राजानि उसे भी लोटा 
देना चाहा, किन्तु रणारम्भाने उसीके साथ विवाह करनेका विचार करके राजाको अपना मन्तव्य बता दिया 
ओर कटा किः रणादित्यक छिण ही सने जन्म छियां है! । यद्‌ सुनकर राजाने उसे तुरन्त अपने मित्र टूल देडाके 
मरेदाके यहां भेज दिया ॥ ४३४॥ ४३५ ॥ तदनन्तर राजञा रणादित्यने भी वड़ी प्रसन्नताके साथ उस दूर देशमें 
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ततीयस्तरङ्गः। | . ६९ 


मत्यंसंस्यशंभीरुः सा महादेवी भवन्त्यपि । तं मायया मोहयन्ती न पस्वशे कदाचन ।\४२७॥। 
व्यधान्मायामयीं राज्ञस्तल्पे स्वसदसीं सयस्‌ । स्वयं सा स्रमरीरूपा निजंगाम वदहिनिंशि ॥४३८॥ 
स॒ नास्ना स्वस्य देव्याश्च कृत्वा सुरगृहदयय्‌ । माहेश्वरः शेवलिद्धे कारयामास कारूमिः ॥४३९॥ 
श्वः. प्रतिष्टाप्रसङ्खेऽथ सज्ञे तलिङ्गयोयम्‌ । देशान्तरागतः कथिद्दुषयामासं देववित्‌ ॥४४०॥ 
स॒, दृष्टप्रत्ययः शश्वत्तयोधटितलिङ्गयोः । अश्सखण्डेः समण्डूकैर्बभापे गभेमाढतम्‌ ।।४४१॥ 
किंकतेन्यतया मूढं प्रतिष्ठाविश्नविह्वलम्‌ । दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानस्रवीत्‌ ॥४०४२॥ , 
राजन्गिरिखितोद्राहे पोरोहिप्यं पुरा भजन्‌ । स्वमचोदेवमादत्त॒ पूजाभाण्डातप्रजापतिः ॥४४३॥ 

तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूनितां तेन धूजंटिः । 

शल्यामिवं तदा मेने शक्तिरूपा विना शिवस्‌ ।४४७४।। 
निमन्तितोकितानि रान्यथ सुराखरेः । पिण्डीकृत्य स्वयं चक्रे रिग सुवनवन्दितम्‌ ।४२५॥ 
तां विष्णुप्रतिमां तच्च किगमीशानपूनितम्‌ । स्वयं श्रजासूजः पूज्यं काङेनादत्त रावणः ॥४४६॥। 
तेनाप्यभ्यच्येमानं तल्नङ्कायामभवचिरम्‌ । देवदयं रावणान्ते नीतंमासीच वानरः ॥४४७॥ 
तिर्यक्तया ते कषयो पुग्धा इिमनगौकसः । शन्तौरसुक्याः ` शनेदेवौ न्यधुरतरमानसे ।॥४४८॥ 
प्रागेव सरसस्तस्मात्कशयेः शिल्पिभिमंया । तावुदरूतौ प्रात प्राप्तौ द्रक्ष्यस्यसं्षयम्‌ ।\४४९॥। 
तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युक्त्वा परथिवी युजम्‌ । देधी श्रयाता शुद्धान्तं सिद्ान्सस्मारं खेचरास्‌ ।॥४५०॥ 








व 7-0-10 
रहनेवाढे राजाकी कन्यासे विवाह करके उसे अपने अन्तःपुरकी अधिष्ठा देवी वनाया ॥ ४३६ ॥ राजपत्नी 
लोती हई भी रणारम्मा मलुष्यके स्पड से डरती थी । अतएव उसने राजा रणादित्यको अपनी मायासे मोहित करके 

कमी भी उसका स्पञच नदीं किया ॥ ४३७ ॥ अपनी सायाके वसे वह नित्य राजाकी सेजपर अपने ही खमान 

छन्दरी एक सखीको वि ठाकर स्वयं श्रमरीका रूप ध्वारण करके बाहर निकल जाया करती थी ॥ ४३८ ॥ कालान्तर 

म; राजा रणादित्यने सुयोग्य रिल्यीके द्वारा अपने तथा अपनी प्रियतमा रणारम्भाकरे नामसे दो मन्दिर तरनवाकर 

=न दोनोमि स्थापित करनके छण ४ भौ बनवाय्‌ ॥ ४३९ ॥ उनकी प्रतिष्ठाके किए निधौरित दिनसे एक 

{दवस पदटे किसी विदेशी ज्योतिषीने उन दोनों शिवणिङ्गांको देखकर कहा फि धे दोना छिग वेमेर टे" ।।४४०॥। 

~ | चह ष्‌ द ९ (5 9७ 
साथ दी उखनं अपने अदुभव द्वारा १५५६ मनम विन्ास न करात हुए कहु - “इन दोनों शिवख्गिकि 
आतर्‌ मण्डूक समेत भस्तरखण्डं विद्यमान हे" ॥ ४४१ ॥ किगप्रतिष्ठामे इस प्रकार विघ्न 
कैक ४ राजा रणादि स्यसे उस १ रणार्भानं कहा ॥ ४४२ ॥ 
पाव तीके चा सम स्वय बह्याजी पुरोदितका कायं कर रहे थे ।_ उस समय उन्होने अपनी पुजादी ( पूजन- 

मगरी) १ स वहा रख दी ॥ ४४३ ॥ किन्तु शंक र. क 
€ वष्णुमू। ¢ [8 ४ 
पूण समञ्चा #  'वण्युमूःत राक्तिस्वरूपा होती हद भी शिवलिङ्खके = 
अ वमे अये हृए देवताओं तथा असुरं ४ चिङ्गके विना शूल्य रहती हे ॥ ४४४ ॥ तदनन्तर 
विवाहोत्सव आच हए इवतां तथा असुरो द्वारा उपदारस्वरूप अवित रत्नोको षिडित करके रंकरजीने 
> हाथों एक (५ त किया ओर उस जगद्रन् शिवदिगकी 1 1 त त 
-„ वह विष्णुभूति ओर शिवकिग दोनों एक साथ पूजे गये 1 ५ 
(0 द ठे गया ॥ ४४६ ॥ वह रंकामे = भय । कालान्तरमे पितामहं ब्रह्याकौ पूज्य उन दोनां 
र्वि नेको रावण उठा ८. ट रका उन दोनोकी बहुत समय तक पूजा करता रहा । बादमं 
< रोने टंकासे उत दाना मू[तयोका अपहरण कर छिया | ४४७ | चे व पूजा कर्ता स्ह ०, 
वानरान्‌ | दोनो प्रतिमार्को हि ०." नर्‌ पशु ही थे, सो अपनं चं 
आवक अनुसार उन ठ्‌ आका 1हमाख्य पवेतपर ख्जांकृर ०५ ९ 

स्य मे पहस्ते दी उत्तम शिल्पियो न दोनो; अ." चन्दन मानसरोवरमे डाख दिया 

|| ^ मेनो सविये क न बहास नकार खनका प्रबन्ध कर 

दिया है । कठ सेर ह। उन दि भूतया को आप अपन समक्ष उपस्थित देखो ॥ ४४९। । अतः उन्हीं मूतियोकौ 
गा र रानी रणारम्भा अपने अन्तःपुरमे च त 1. 
स्थापना कृरिएणां । यह्‌ कृहक्‌ रम्भा | भन अन्तःपु खी गयी ।* वहां पहु चकर उसने आकार 


आजानेसे विहर तथा 


वि 9 


म को, 6 यः = = दक 


८, [ज । पू स [० 
हं राजन्‌ . पूवेकाट्मे भगवती 


रजीने इस विचारसे उस मूतिको' 


विधिवत्‌ स्थापना की गयी ॥ ४४५ ॥ ` 


७० | राजतरङ्गिणी 


ते ध्यातमात्रा संप्रा देव्यादेशेन पाथसः । उद्धत्य च्पतेर्थाम्नि देवौ हरिहरौ न्युः ॥४५१॥ 
दिव्यैः प्रघरनैः संवीतौ हरनारायणौ जनः । प्रातचेयगृहे दृष्टा परं विस्मयमाययो ॥४५२॥ 
सज्जे प्रतिष्ठालग्रेऽथ माहेश्वरतया नृपः । रणेश्चरघ्रतिष्ठायां पूव याव्सथ्ुद्तः ॥४५३॥ 
रणारम्भानुभावेन ` तावदेवाद्भ तावहः । स्वयं पीठे रणस्वामौ भिखा यन्तरञ्रुपाविशत्‌ ॥४०५४॥ 
कतु प्रभावजिज्ञासां राज्या दत्तधनस्ततः । स स्वयंभूः स्वयं भक्तांस्तांस्तान््रामानदापयत्‌ ।॥।४५५॥ 
` कुम्मदासतया छनः सिद्धो बह्मामिधो वसन्‌ । परिज्ञाय तयोदन्या प्रतिष्ठाकमं कारितः ॥४५६॥ 
स॒वृततप्रत्यभिज्ञः सन्प्रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌ । व्योम्ना व्जत्रणस्वामितिष्ठां गूढमादधे ॥४५७॥ 
जनास््वलक्षयन्यत्स . स्वयं पीठमवातरत्‌ । इति केषामपि हदि श्वादोऽपि वतते ॥४५८॥ 
सा ब्रह्मप्रतिमं सिद्ध देवी ब्रह्मविदां वरम्‌। 
अकारयत्तयुदिश्य पराध्य व्रहममण्डयम्‌ ॥४५९॥ ` 
रणारम्भास्वामिदेवौ दम्पतिभ्यां व्यधीयत । मढः पाशुपतानां च ताभ्यां श्रम्नमूधेनि ॥४६०॥ 
आरोग्यज्ञाला निरघाप्युल्लाघत्वाय रोगिणाम्‌ । तेन सेना्खीदेवीभयश्चान्त्ये च कारिता ॥४६१॥ 
ख्यातिं रणपुरस्वामिसंज्ञया सवतो गतम्‌ । स सिंहरोत्सिकाम्रामे मातंण्डं प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
अम्रतध्रभया तस्य राज्ञः पलन्यान्यया कृतः । दक्षिणेऽस्मित्रणेशस्य पारं देवोऽमृतेश्वरः ॥४६३॥ 
मेघवाहनभूभतपल्या भिन्नाख्यया कते । विहारेऽपि तया बुद्रमिम्बं साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
राज्ञे देव्ययुरक्ताय सायुक्रोशाय संकदा । पातारसिद्धिदं मन्त्रं प्रददौ हारकेधरम्‌ ॥४६५॥ 
चारी सिद्धो का स्मरण किया ॥ ४५० ॥ इस प्रकार उस देवीके स्मरण करत ही वे सिद्ध उसके समक्ष आ उपस्थित 
हए ओर उसके अदेशचानुसार उन विष्णु ओर शिवकी मूर्तियांको मानसरोवरसे निकाठकर उन्न राजभवनमे खा 
रक्खा ॥ ४५१ ।। अगर दिन प्रातःकार स्वर्गीय पृष्पोंसे पूजित विष्णु तथा शिवजीकी मूर्तियोंको देखकर रोग 
वड़े अचम्भेमं पड़ गये ॥४५२॥ राजा रणादित्य उच्‌ कोटिका येव था । अतएव शुभ मुदरूतेमे उसने रणेश्चर नामके 
शिवटिगकी स्थापनाका निश्चय किया था ॥ ४५३ ॥ उसी समय देवी रणारम्माके प्रभावसे य॑त्रका भेदन करके 
भगवान्‌ रणस्वामी उस सिहासनपर विराजमान हो गये ॥ ४५४ ॥ उस मूर्तिके प्रभावको समञ्चनेके छिए रानी 
रणारस्माने मन्दिरिको बहुतरी सम्पदा समर्पित कौ । तव स्वयंभू रणस्वाीनि स्वयं उसमेसे बहतरे भाम अपने 
अक्ताको दिला दिये ॥ ४५५ ॥ वपर ब्रह्य नामका एक सिद्ध जक खनवाल ब्राह्मणक्रा धन्धा करता हुआ रहा 
करता था । उसे पहचानकर देवीने उसीके द्वारा उन दोनां मूर्तियो की स्थापना करायी ॥ ४५६ ॥ भगवान्‌ रणे्र- 
की स्थापना करते ही अपनी सिद्धताका भेद खुर गया जानकर वह्‌ ब्राह्मण आकाडमा्सं उड़ गया, किन्तु प्रच्छन्न 


` हूपसे रणस्वामीकी भी प्रतिष्ठा उसने कर दी ॥ ४५७ ॥ उम्र सिद्धके विषयमे ोगोको एेसी मान्यता ह कि वह 


स्वयं वहाँ मूतिके रूपमे अवतीणं दभा था । यह प्रवाद कश्मीरे नागरिको आज भी घर क्वि हए ह ।॥ ४५८॥ 
तदनन्तर रानी रणारम्भाने ब्रह्यज्ञानियांमें श्रेष्ठ एवं सिद्ध उस ब्रह्मके उदूदेश्यसे पुष्कर धन व्यय करके एक बद्य- 


 मण्डपका निमाण कराया ॥ ४५९ ॥ इसी तरह राजा ओौर रानी दोनोने रणारम्भास्वामी तथा रणारम्भादेव 


नामके दो मन्दिर बनवाये ओर पाशुपत यतिर्योके निवासाथं प्र्यु्ररिखरप्र एक मव्का भी निमाण कराया 


॥ ४६० ॥ उस नरेद्ने रोगियोको नीरोग करनेके टिए आरोग्यशाला तथा भय शान्तिके निमित्त सेनायुखी देवीकी | 


स्थापना की ॥ ४६१॥ सिंहरोत्सिका भाममे उसने रणस्वा मीके नामसे विख्यात मातण्डमन्द्रिका निमीण कराया 
॥ ४६२ ॥ राज्ञा रणादित्यकी दूसरी पत्नी अमूतप्रभाने रणेशर भगवानकी दाहिनी ओर अख्तेश्वर शिवकर 
स्थापित किया ॥ ४६३ ॥ उसी अख्तप्रभाने राजा मेघवाहनकी पनी भिन्नाके द्वारा निर्मित प्राचीन विहारमें 
बुद्धभगवान्‌की एक वहत ही सुन्दर मूर्ति स्थापित की ॥ ४६४ ॥ राजा रणादित्यका रणारम्भा देवीपर अत्यधिक 
्रेम था । अतएव देवीने अपना मिन अव्यथ सिद्ध करके ठिए पाताक्वासि्यांपर भी राजाकौ प्रयुता स्थापित 
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प्रमावाङ्खन बङ्ालाञ्जित्वा येन व्यधीयत । काश्मीरिकनिवासाय कालस्ब्याख्यो जनाश्रयः ॥४८०॥ 





ततीयस्तरद्ः । 11.८4.41. 19 


मा भून्मोघास्य मस्राप्निरिति मत्वा तयार्पितम्‌ । असाधयत्स तं प्राप्य वंशान्तं वत्सरान्वहून्‌ ॥४६६॥। 
कृत्वष्टिकापते कष्ट॒तपो नन्दिशिलां गतः । भूरिभिव सरेभन््रसिद्धेः प्रणयितां ययौ ॥४६७॥ 


स्वभे सिद्धििगेश्च जाताभङ्करनिश्वयः । चन्द्रमागाजलं भिचा नयचेः प्राविशद्विलम्‌ ॥४६८॥ 
विरेपाव्रततां याते दिवसान्येकविंशतिम्‌ । प्रविश्य पौशन्प्राड्निन्ये दैत्यस्रीभोगभोगिताम्‌ ॥४६९॥। 


भ, 


एवं स ॒भूपतिथक्तवा युवं वर्षशतत्रयम्‌ । निर्वाण्छाघ्यनिनव्यृदि पाताेश्वयेमासदत्‌ ॥४७०॥ ` 


सालुगे चेपतो याते देतेयदयितान्तिकम्‌ । देवी सा वैष्णवी शक्तिः शेतद्रीपमगाहत ॥५७१॥ 
राजवंशेष्वनेकेषु राज्ञोवंशद्ये परम्‌ । दयोरेवात्र॒निव्पूहिं प्रजावात्सल्यमागतम्‌ ।॥४७२॥ 
रणादित्यस्य गोनन्दवंशे रामस्य राघवे । रोकान्तरसुखस्यापि ययोरंश्युजः प्रजाः ॥४७२॥ 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्य  विक्रमेश्वरष्रत्सुतः । तस्यासीद्धिक्रमादित्यस्िविक्रमपराक्रमः ॥४७४॥ 
राजा बरह्मगलनाभ्यां सचिवाभ्यां समं महीम्‌ । | 
सोऽपासोद्ासवसमो द्वाचत्वारिशतिं समाः ॥४७५॥। | 
चक्रे ब्रह्ममटं ह्या गटूनो द्‌ दुष्कृतः । रत्नाबल्याख्यया वध्वा विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
राज्ञोऽनन्तरजस्तस्य राजाऽभूत्तदनन्तरम्‌ । तापितारातिभूपालो बाखादित्यो वरोजितः ॥४७७।। 
लवणाणेवपानेन तर्षोत्क५मिवोदहन्‌ । यसतापो रिपुखीणां सनेग्राम्भोजन्यु खम्‌ ॥४७८॥। 
आसन्येऽरिमनोगाधबोधदण्डा इवाहृताः । यस्याद्यापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूर्ववारिधौ ॥४७९॥ 


करनेके निमित्त हाट केशर मंत्र प्रदान कर दिया ॥| ४६५ ॥ उसके द्वारा प्रदत्त संत्र व्यथे न हो जाय, इसकिए राजा 
रणादित्यने मी उस मंत्रकी बहत वर्षोत क साधना की ।॥ ४६& ॥ सवेप्रथम उसने इशिकापथमें जाकर कठोर तप 
करिया 1 वसे वह नन्दिशिखा चखा गया, जहौ कई वषं रहकर उसने उस सिद्धं मंचका आनन्द छिया । ५६७ ॥ 
विविध शुभ स्वप्नो एवं देवी चमत्कारोको देखकर वह टदनिश्चयी राजा चन्द्रभागा नदीके प्रवाहका सेदन करके 
नमुचि देत्यकी कन्द रामे जा पट॑चा ॥ ४६८ ॥ इस प्रकार उसकी गुफाका द्वार खुर जानेपर वह॒ राजा अपने 
बहुतसे नागरिकोको मी वहो छे गया ओर उनको वहोंकौ बहूुतेरी देत्यसुन्द रि्योके साथ सस्भोग करनेका सुअ- 
वसर प्राप्र हुआ ॥ । ४६९. ॥ इस प्रकार राजा रणा दित्यने पूरे तीन सो वषेतक्‌ करमीरपर राज्य किया ओर पाताड- 
छोकका भी रन्धय घाप करनेके वाद्‌ परम धाम चला गया ॥ ४७० ॥ अनुयायिर्योकि साथ राजा रणादित्यकर 
देत्यसुन्द रिक सम्पकमे चे जानेपर वेष्णवीशक्तिस्वरूपा देवी रणारम्भा श्वेतद्रीपको चली गयौ ॥ + १॥ 
पुरातनः राजवंशामि कंवर दोही राजवंखा श्रेष्ठ माने गये थे । पहला रघ॒वंरा ओर दूसरा गोनन्द वं । उनसे भी 
रघुवंरामे भगवान्‌ राम्‌ तथा गोनन्द्वं शमे राजा रणादित्य इन दोनोनि अपनी प्रजाको स्वर्मसख 

सी कारण इन दोनोंका प्रजाप्रेम सारे संसारे ते ' स्वगसुख प्राप्त करा दिया 
0 = = ठम माना गया हे ॥ ४७२ ॥ ४७३ ॥ राजा रणादित्यके 
वाद्‌ विक्रमादित्य कश्मीरका शासक वना । उसने त्रिविक्रम अर्थात्‌ विष्णुभगवानके सदा अपने ~ 
लमस्त विश्वपर अधिकार कर छिया ओर विक्रमेन्र नामके शिवकी स्थापना की । । ४७९ ॥ इन्द्रके ध 8 
सल राजानि ब्रह्म तथा गलून नामक दो मृत्रियोके साथ बया 111 


€ 
$ स वषतक प्रश्वोप्‌ ]ज्य॒चि द 
रह्म नामक मंत्रीने बह्ममठ बनवाया ओर दूसरे संतर पुण्या र राञ्य किया ॥ ४७५ | उसके 


€ त्मा गने अप ध 
 विद्दारका निमाण कराया ॥ ४७६ ॥ राजा विक्रमादित्यके वाद उसका छोट] ४ पत्नी रतनावकीके नामपर एक 


बना । उसके पराक्रमसे सभी रातु राजे कोपा करते थे ॥ ४७७ ॥ उसं वीर वानि 
जल पीकर प्यास ओर भौ अधिक बद्‌ जनेपर इचुरओंकी खियोके ओघ भरे नेमरोयले + खा स 
शरा ॥ ४७८ ॥ उसके द्वारा निर्मित जयस्तम्भ विजित शतरुओके हार्दिक मुखोंपर विराज 


२१ 
6 = डःखाको नापनेवाे मापदण्डके समान 
आज भी पूवीं सुद्रतटपर खड़े दिखायी देते दै ४०९॥ उसने अपने प्रभावे वंगालको जीतकर कश्मीरिथोकि 
ध परी ल 
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कश्मीरेषु घनोदग्रमग्रहमरं द्विजन्मनाम्‌ । राजा मडवराञ्ये यो भेंडराख्यमकारयत्‌ ॥४८१। 
विशां विषाटिताश्िमरिषटोस्सादने व्यधात्‌ । वल्लभा यस्य विम्बोष्ठ विस्वा विम्पेरवरं हरम्‌ ॥४८२॥- 
भ्रातरो मन्तरिणस्तस्य त्रयो मटसुरोकसोः । सेतो कारका _ भसन्वह्शत्रु मालवाः ॥४८३॥ 
वभूव तस्य॒ भूमतुवनाद्भुतविभ्रमा । तनयाऽनङ्गेखाख्या शृङ्गारोदधिकोषुदौ ॥४८४॥ 
तां वीक्ष्य रक्षणोपेतां श्रगाक्षीं पितुरन्तिके । अमोषप्रत्ययो व्यक्तं व्याजहारेति देववित्‌ ॥४८५॥ 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । स्वदन्तमेव साम्राज्यं गोनन्दाःवयजन्मनाम्‌ ॥४७८६।। 
सुतासंतानसाभ्राज्यमनिच्छनथ पाथिवः । दैवं पुरुषकारेण जेतमासीर्ट़तोघ्मः ॥४८७]। 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं साप्राज्यहारिणी । मत्वेति प्रददौ कन्यां न कस्मैचन भूय ॥४८८॥। 
हेतं स॒ रूपतामाघ्रं कृत्वा जामातरं दषः । अथास्वघासकायस्थं चक्रे दुरमवधंनम्‌ ॥४८९॥ 
मातुः काकोटनागेन सुखातायाः समीथुषा । राञ्यायेव हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन्‌ सः ॥४७९.०॥ 
निथिन्वते दि ज्ञंमन्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ । जिगीषयेव तत्रेव निदधाति विधिः शुभम्‌ ।४९१॥ 
आत्सर्येण जहद्भ्रहान्विसदशे धृमध्वजे योग्यतां ज्ञावा स्वां जिंदधसििषं दिनयतिर्हास्यः प्रश्ान्दयन्परुखः । 

दैवं वेत्ति न यः शिखी तु परतो नामास्तु तस्संभवाः स्वर्दीपा अपि यदढशेन जगतस्तिग्मांशुविस्मारकाः॥ ४९२ 
धिया माग्यालुगामिन्या चेष्टमानो नयोचितम्‌ । अभृस्स्वस्य चज्ञष्यः घ॒ तु दुरुमवधनः ॥४९३॥ 
जनया चयोतमानं तं श्रज्ञादित्य इति प्रथाम्‌ । कोवेरभाग्यस्वास्धं च शनकैः शशुरोऽनयत्‌ ॥४९४॥ 


----~--~ ~~ ---_ - --~ ~ ~~~ -- ---- -------- ` ---- ` - ----- -----~ ~ --- 


्---07 


निवासा कारम्व्य नामका जनपद वसाया ॥ ४८० ॥ कश्मीरमे उसने मृडवराञ्यके अन्तगतं मेडर नामका. 


एक खसखद्ध अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ ४८१ ॥ बिम्बफल सदश्च रार  हौर्टौवारी उसकी प्रियतमा पत्नी 
विस्वाने अरिषटोत्वादन नामक्‌ स्थानम जनसाधारणका कष्ट दूर करनेके टिए विम्बेए्वर शिवकी स्थापना की 
॥ ४८२ ॥ खंख, शचरुष्न तथा .माल्व नामके भ्राता राजमंत्रियोने भी अनेक मठ, मन्दिर तथा बोधका निमाण 
कराया ॥ ४८३ ॥ कुचं समय बाद उसके यों अदधत विलासो से विभूषित तथा श्ंगारूपी समुद्रको तरगित करने 
वारी अनंगठेखा नामकी एक कन्या उन्न हू ॥ ४८४ ॥ एक दिन उस श्रगनयनी तथा समस्त सुलक्षणं से 
सम्पन्न कन्याको पिताके पास वैटी देखकर एक सव्यभाषी ज्योतिषीने स्पष्ट शब्दम कदा-॥ ४८५ ॥ हदे राजन्‌ । 
गोनन्द वंशकर साब्राज्यभोक्ता राजाओंमे आप अन्तिम राजा हैँ । आपके बाद अपका जामाता इस राज्यका राजा 
होगा' ।} ४८६ ॥ उस ज्योतिषीके वचन सुने तो अपना साम्राज्य कन्यके हाथमे जाना अनुचित समञ्चकर उस 
राजाने माग्यको पुरुषाथंसे जीतनेका निश्चय किया ॥ ४८७॥ तदचसार उसने यद्‌ सोचकर किं यदि यह 
कन्या किसी राजवंरको न देकर किसी साधारण युवकको दे दी जाय तो इसे साम्राञ्यका अधिकार नहीं प्राप्र हो 
सक्रगाः ओर उसका किसी राज वंशकर साथ विवाह नहीं किया ॥ ४८८ ॥ अत्यधिक सुन्दरताका ससथन करते दए 
उसने एक साधारण छुखमं उत्पन्न दुखेभवर्धन नामके अश्वास कायस्थके साथ अपनी कन्या व्याह दी | ४८९ ॥ 
किन्तु राजाको यह नहा मादूम था छि किसी समय स्नान करती हृई दुरंभवधनकी माताके साथ कर्कोटकः नागने 
भोग करिया था ओर उसी वीयसे दुखेभवर्धनका जन्म राञ्ययुख प्राप्त करनेके निमित्त ही हुञआा था ॥ ४९० ॥ 
संसारम भायः देखा जाता दै करि अपनेको पण्डित समश्चनेवाटे छोगं जिसे अयोग्य समञ्च छते हे तो उन मूखं 
सावित करनेके छिए दव भी उस अयोग्य व्यक्तिको ही याग्यवान्‌ बना देता दै ॥ ५९१ ॥ अस्ताचटोनमुश् सूर 
ईष्योवश्च सव प्रहोका निरादर करे अपना तेज अभिक्षौ सौपकर संसारमे हास्यासरद वनता हे । क्योकि उसे 
देवकी महत्ताका ज्ञान नहीं रहता ! आने चलकर अभ्रिकी तो बात ही न्यारी रही, उसी अभ्रिसे उत्पन्न ननन्द 
दीपक भी अपने प्रकारे सूयो भुवा देते है ॥ १९२ ॥ कच ही दिनों वाद भाग्यानुसारिणी बुद्धिके असार 
नैतिक मागेसे चरता हुआ दमवशवन लोकप्रियता प्राप्त करके सव छीर्गोकी आंखकी पुती बन गया ॥ ४९३ ॥ 
अपनी प्रतिभाके चमत्कारसे देदीप्यमान दुरेभवर्धनको राजा बालादित्यने कुवेरके सड धनाव्यं वनाकर प्रजञादित्य 








९० ततीयस्तरङ्कः । | ७३ 


पित्रोः प्रेयस्तयोदत्ता तारुण्यादिमदेन ` च । राजपुत्र यथावत्त॒ गणयामास नैव तम्‌ ।\४९५॥। 
स्वेरिणीसंगमो भोगा युवानोऽगरे पितुंहम्‌ । पल्ुमदुत्वमित्यस्याः किं नाभृच्छीकविध्नश्रत्‌ ।४९६॥। 
सा नित्यदशनाभ्यासाच्छनकैविंशता मनः । अनङ्गकेखा खह्वंन संपरायुस्यत मन्रिणा ॥४९७॥ 
छननप्रेमसुखाभ्यासनष्टहीभीतिसं्रमा । घाष्ट्यं दिनादिनं यान्ती ततस्तन्मयतां ययौ ॥४९८॥ 
स॒ मन्त्री दानमानाभ्यां  वशीरतपरिच्छदः । अन्तःपुरे यथाकामं विजहार तया सह ॥४९९॥ 
उपलेभे च॒  शनकैस्तस्यास्तं शीटविक्षवम्‌ । विरागलिङ्धस्य द्धिरधीमान्दुरभवधनः ॥५००॥ 
सखीमध्ये रहः स्मेरा विवर्णां भतेदशने । अकाण्ड एव प्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः ॥५०१॥ 
पत्युः कोपे कृतावत्ता भूनेत्रचिवुकाश्चनेः । तदग्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ॥५०२॥। 
तत्तुल्यगुणनिर्विण्णा तद्विषक्षस्त॒तौ रता । रिरंसां तस्य॒ संलक्ष्य सखीभिवंद्रसंकथा ।॥५०३॥ 
तच्चुम्बने युप्रकण्टी तदाश्छेषेऽसदाङ्गका । तत्संभोगे त्यक्तदर्षा तत्तल्पे व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ 
| भवेद्धि प्रायशो योपिध्रेमविक्रीतचेतना। 
निवेदयन्ती दोःरील्यपिशाचावेशवेकृ तम्‌ ॥ ककम्‌ ॥५०५॥ 

निगूढदारदौराप्म्यचिन्ताङृशवपुस्ततः । शद्धान्तमविशज्ञातु निशि दुलभवधंनः ॥५०६॥ 
सोऽपश्यत्सुरतक्तान्तियुरुभस्वापनिःसहाम्‌ । दु्जारभतरगेषु प्र्युप्तामिव वल्लभाम्‌ ॥५०७॥ 
श्वासेरगकितावेगेः कम्पयद्धिः कचांङ्करो । निवेदयन्ती तस्कालमेव निवंहणं रतेः ॥५०८॥ 
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नामसे संसारम प्रख्यात किया ॥ ४९४ ॥ माता-पिताके दुखार तथा यौवनके मदसे उन्मत्त राजपुत्री अनंगरेखा 
€ ५५. क गोका 

अपने पति दुखेभवधनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी ॥ ४९५ ॥ कुखुटा खियं साथ, सनमाना भोग, 


युवकोकि साथ विशेष मेक-जोल, पिताके घर निवास एवं पतिका कोमल स्वभाव आदि दुगौण सदाचारसे च्युत 
करनेके ठिए ये सभी सामग्रियां उस ॒राजपुत्रीमं विद्यमान थीं ।। ४९६ । अतएव नित्य मिख्न तथा परस्पर एक 
दूखरेके अवलोकन आदि कारणोंसे अनंगरेखा राजमंत्री खंखके साथ फंस गयी ॥ ४९७ ॥ इस प्रकार गुप्त- 
्रेमका स्वाद्‌ मिल जानेपर वह्‌ एक कुखवन्ती कन्याके किए उचित रल्ा-मय-संभ्रम आदि सद्गुण त्यागकर दिनो- 
दिन ढीठ होती-दोती दुराचारिणी दो गयी ॥ ४९८ ॥ मंत्री खंख भी अपने प्रभाव तथा ॑ दान-मानसे अन्तःपुरके 
सेवकोको वज्ीभूत करके राजकन्याके साथ स्वच्छन्द विहार करने खगा ॥ ४९९ ॥ बुद्धिमान्‌ दुकंभवर्धनने भी 


उसके अनादरस्रूचक रूखे ठ्यवहारसे उसके पुंश्चली हो जनेकी. बात थी च 
तो सखियोके साथ मजेमें दैँसती-बोखती थी, किन्तु पतिका सामना त जान खी थी॥ ५०० ॥ वह्‌ एकान्तमें 


होते ही उदासहो ज निर 
खड़ी होकर मुस्छुराती हुई मामकी ओर निहारने दास हो जाती थी । तनिक ही देर 
म अवहेख्ना कर दी थी । कभी-कभी 98 ०६ १॥ वह्‌ यदि कभी पतिको कुपित देखती 
थी । यदि क्रोधमें आकर पति कलं मला-लुरा कहने ख्गता तौ र आखा, भोहों तथा होटोंसे विचकाने 
छोगोसे वह कतराती थी, उसके प्रति ्न्द्रियोकी वह ठठाकर्‌ हंस पडती थी ॥ ५०२॥ पतिक 
स्मान गुणी ह ॑ ) उसक प्र न प्रशसाको बडे ~ स ज > | प 

इच्छा देखकर उधरसे ध्यान हटाती हुई सखियोँसे वात करने र्ग जाती ५ ति ` 
करना चाहता धाः तब वह्‌ अंह फेर छेती थी । वह आगन करता तो अपतत त । को ॥ पति जव चुम्बन 
लमागमके समय | अनमनी हो जाती ओर उसकी साय्यापर जाकर मीवृका रारोरको शिथिर कर देती थी । 
श्रायः देखा जाता हे कि प्र॑मके मूल्यपर अपना तन . यारे हाथों बेच करने ख्गतती थी ॥ ५०४ ॥ 
अनीतिरूपिणी पिडाचिनीका दुक्त धिषा नदीं रह्‌ जाता ॥ ५०५॥ राजपुत्री ध डख्टा्ओके शरीरम रहनेवाली 
चिन्तासे धीरे-धीरे दुरंभवधेनका शरीर दठुबेख होने ख्गा। एक दिन व रेखाके उन प्रच्छ दुराचारोकी 
८ ते बह एकाएक अपने अन्तः पुरम जा पहुंचा 

| ५०६ | वहां उसने देखा किं विविध प्रकारकी रति 2 पश्चात्‌ अनगेखा न्तः ह 


म ~ ~ '  नगर्ेखा खंखके डरीरकै छिपटकर सोयी 
ष्ट, 

॥ ५०७ ॥ श्वासके बेगसे उसके छकुचका अग्रभाग कप रहा सारोरके छिपटकर्‌ 
इ६९ | दा था, जिससे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता था कि व्ह 
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७४ राजतरङ्खिणी 


अन्यस्यापि क्रुधो दहतं पुनरप्यक्षमावहाम्‌ । तां तथावस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्वारु मन्युना ॥५०९॥। 
अजिहीषेः स. रोषेण विमर्शेन निवारितः । प्रह्येव प्रहस्यैव निवृत्तं -स्वममन्यत,॥५१०॥ 
ततस्तथाविधः जुभ्य्रकोपावेशसागरः । विचारवेख्या. तस्य॒ वलच्छममनीयत ॥५११॥ 
नमस्तस्मै ततः कोऽन्यो गण्यते वशिनां धुरि । जीयन्ते येन पर्याप्ता ईप्याविषविपूचिकाः ॥५१२॥ 
सोऽचितयदहो कष्टाश्ष्टारागाचुगा इमाः । विचारवन्ध्याः किप्यंते क्षिप्रं याभिरधो नराः ॥५१३॥ 
छ्रीति नामेन्द्रियार्थोऽयमिन्द्ियार्था ` यथापरे । तथैव सवंसामान्या विनाम काः क्रुधः ।५१४॥ 
निसगंतरला नारीः को नियन्भयितं क्षमः । नियंत्रणेन किं वा स्याद्यत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥५१५॥ 
यः शुनोखि संधषं॒एकार्थाभिनिविष्टयोः । रागिणोयंदि मानः स कोऽवमानस्ततः परः ॥५१६॥ 
ममकारो म्रगाक्षीषु क इवायं सचेतसाम्‌ । स्वदेहेऽचुपपन्नोऽपि यः सोऽन्यत्र कथं मतः ॥५१५७॥ 
उद्वेगोत्पादनादेषा वध्या चेस्रतिभाति मे । रागस्तद्िस्छतः कस्मान्मृलमृदेगशाखिनः ॥५१८॥ 
सप्चपातालनिक्िपषमृलो ` रागमहीरुहः । भूमिभूतमनुत्पाव्य देषयन्मूल्यते कथम्‌ ॥५१९॥ 
देषो नायैप दुर्धर्षो जितो येन विवेकिना । क्षणार्ध नेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ।५२०॥ 
वीक्ष्ैतदिव्यया दृश्या रागिणां वाच्यमोषधम्‌ । ईष्यां जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायते ॥५२९१॥ 
इति ध्यात्वाऽलिखदर्पान्खहस्यांशुकयल्न वे । वध्योऽपि न इतो यच्च स्मतव्यं तत्तवेत्यसो ॥५२२॥ 
अभी-अभी रतिकायंसे निव्रत्त हई है ॥ ५०८ ॥ ेसी परिस्थितिमे किसी उदासीन पुरुषको भी क्रोध आये चिना 
नदीं रह सकता था, तव वह कैसे क्षमा करता । उस टुराचारमयी स्थितिको देखकर टुखुमवधन मारे क्रोधके छाल 


हो उठा ॥॥५०९॥] अतएव म्यानसे तलवार निकालकर वह उसपर प्रहारकर देनेको उद्यत हौ गया, किन्तु उसके विवेकने 


ठेसा नहीं करने दिया । इस प्रकार कईबार उसने प्रहार करनेकी इच्छा की, किन्तु विवेकके कारण वह्‌ वेसा नहीं ही कर 
` सका ॥५१०॥ इस तरह उसके वदे हए कोधके समुद्रो विवेकशूपी तटने बरबस रोक छिया ।|५६१॥ एसे महापुरुष- 
को प्रणाम है । उस मनुष्यसे बहकर जितेन्द्रिय ओर कोन हो सकता है, जिसने ईष्योविपरूपिणी विषूचिका (देजे) 
पचा छिया हो ॥ ५१२ ॥ उसने मन ही मन सोचा कि विकारोसे अनुराग रखनेवाटी ये ख्यां कितनी नीच 
होती है किं विवेकसे इनका कोई सरोकार दी नदीं रहता ओर इन्दीके कारण पुर्षोका भौ पतन हौ जाता 
दे ॥५१३॥ अन्यान्य प्रकारके इन्द्रियभोम्य विषर्योके समान ही खी भी एक इन्द्रियका भोज्य विषय दह्‌ । 
इसी कारण संयमी पुरुष इनके ऊपर क्रोध नहीं किया करते ॥ ५१४ ॥ स्वभावतः चंच खीजातिका नियंत्रण 
मखा कौन कर सकता है १ ओर फिर इनका नियंत्रण करनेपर सज्ञन पुरपंको एेसा कौनसा राभ हो 
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जायगा किं जिसे वे स्मरण कर सके ॥ ५१५ | किसी एक करुतियाके पी्- डनेवारं कुत्ताके समान एक 


ख्ीपर आसक्त दो पुर्षोकी आपसी संवपंको यदि मान कडा जाय तो अपमान किसे कहा जायगा !{ ॥ ५१६ ॥ 
, खट्टदय एवं ज्ञानी पुरुषके मनम इन ृगनयनि्योके अरति ममता अथवा स्नेह दी क्यों उत्पन्न दोगा 8 जव अपनी 

देहपर भी उनकी ममता नहीं होती, तव ओरोपर होना तो बड़ी दूरकी वात है ॥ ५४७ ॥ द्रगके आवेरामे 
आकर मैं इसे वध्य खमञ्चता ह, परन्तु उद्रेगके मूर कारण रागको भी तो मुं नदीं भूटना चादिए ॥ ५१८ ॥ 
इस राग अथवा प्रेमरूपी वृक्षक जड़ सात पातायको भेदकर नीचे तक चरी जाती है, उसका उन्मूढन करनेके 
किए उसके आधारस्वरूप द्वेषका विना अत्यन्त आवश्यकं हो जाता है ॥ ५५९॥ जो विवेकवान्‌ पुरुष 
अपने विवेकृवलसे इस दवेषरूपी दुधेषं शन्रको परास्त कर देता है, बह आधे क्षणमें ही राग ( आसक्ति )कोमी 
नष्ट कृर सकता दै ॥ ५२० ॥ प्र॑मिर्योके छिए इस अचूक ओषधिको दिन्य दृष्टिसे देखकर इसके द्वारा सर्वं 
प्रथम ई्याको ओर उसके वाद्‌ रागको जो मनुष्य जीत ठेता दै तो आर्यं स्वतः समाप्न हो जाती है 
॥ ५२१॥ एेसा विचार करके उसने खंखके वख्की छोरपर किखा--खंख ! यद्यपि तू बध कर देने योग्य 


प्राणी है । फिर भी दयावञ्च मेँ तुद्य नहीं मार रहा हर" । उसके वाद्‌ वह चुपचाप वहासि चला आयां 
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ततीयस्तरङ्गः । ७५ 


जनेरलक्ष्यमाणेभ्थ याते दुर्भवर्धने । त्यक्तनिद्रः स मनी तद्रा वर्णानवाचयत्‌ ॥५२३॥ 
दाक्षिण्यास्राणदस्यास्य खद्नः स मनसा तदा । विसस्मारानङ्गरेखां दध्यौ त प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥५२४॥ | 
 तस्योपकतरुचितं प्रतिकारमिच्छोधिन्ताऽविशन तु मनः स्मरबाणपंक्तिः । 
टग्गोचरे परिचयघ्रणयं प्रपेदे निनिद्रता न त॒ कदाचन राजपुत्री ॥५२५॥। 
भूत्वा सप्रिंशतिमव्दान्स चतुर्भिमसिवन्ध्यां मधन रतनं नृपतीनाम्‌ । ` 
तसिमन्काले .लोकमवापोज्ज्वलकरत्यो बालादित्यो बाख्शशाङ्काङ्कितमोलेः ॥५२६॥। 
पूं विपन्नतनयोऽभिजनस्य शेषे गोनन्दसंततिरजायत तत्र॒ शान्ते । 
्राग्दन्तिश्ननलिनाऽथ हरपरविष्टतोयोधपाटितविसा नलिनीव दीना ॥५२७॥ 
अथ रिथिलितियख्यामात्यवैमत्यविष्नः कनकथटवियुक्तैः पावनं तीरथतोयैः । 
कथमपि स कृतज्ञो राजजामातरुचेव्यंधित विधिवदिष्ट मूधिराज्याभिषेकम्‌ ॥५२८॥। 
काकोटिग्रभवः प्रः स युकटयुसमुक्ताकणबोतश्रेणिफणाङ्कराङ्कितव्द्ाहु्मदहीयुदरहन्‌ । 
ज्ञाति्रीतिसतोषऽफणभृत्संफल्नदटक्पल्लवन्यासावजंकदाटलाञ्जपटलखग्धामशोऽभवत्‌ ॥५२९॥ 
अथ विगलिता गोनंदोधीयुजोमिजनाच्छुचेरतिशचिनि भूः काकोंटाहिः इरे व्यधित स्थितिम्‌ । 
चिरपरिचितात्स्वर्गाभोगाध्वनः पतनं भिता त्रिभुवनगुरोः शंभोमोलाविवामरनिम्नगा ॥५३०॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकम्रभुसूनोः कल्दणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां तृतीयस्तर ङ्गः ॥३॥ 
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| ५२२ ॥ इस प्रकार चृपङ्ेसे दुखेभवधेनके चरे जानेपर जव खंख जागा, तब उसके छिखित वाक्यको 
पदटकर सोचा-। ५२३ ॥ (आज उस उदार पुरुषकी. उदारतासे ही में जीवित वचा हँ । उसी समय वहं 
अनंगरेखाको. मू गया ओर उसके. मनम दुलंमवधन ॐ उस महान्‌ उपकारका वदखा चुकानेकी भावना 
जाग्रत हो गयी ॥ ५२४ ॥ उसी दिनसे खंखका मन केवर समुचित प्रतीकारकी ही बात सोचने छग , उसमें 
अव कामदेवके वार्णोको प्रविष्ट होनेक 1 अवक्र नहीं रह्‌ गया था । अव उसकी आँखें निनिद्रतासे व्याघ्र रहा 
करती थी _ राजपुन्री अनंगरेखासे नहीं ॥ ५२५ ॥ इस प्रकार उदात्तकम वाखादित्य छक्तीस वष चार मीने 
राञ्य करके 9९ (द कंकासनिवासी तथा बाख्चन्द्रधारी शंकर भगवानके चरणोमि जा पंचा 
॥ ५२६ ॥ कश्मीरके गोनन्दवंचका वह अन्तिम राजा था । उसके निकट न 
परम्परा समाप्त हो चको थी । जेसे किसी सरोवरमे कोई मतवाखा थी तरर की पर 
उसके वाद्‌ बाद्‌ आनेसे खणाख्नार एवं कमरकन्द भी नष हो जानेपर कमलिनी दखियां ~ ठे ि 
रकार वह गोनन्दवशा मी परम दुःखद्‌ स्थितिभे जा पर्हैचा था | ५२७॥ तदनन्तर मरतयुपकारकी (की र 
से भरित हकर, भगी सवसने अपने बुद्धिठसे सस्यमंनरी आदि ` अन्यान्य मनि ` प 
राजजामाता दुंखभवधनको राज्यका उत्तराधिकारी वना दिया ओर उसके भकतकित द दुर्‌ । 
जल डाला गया ॥ ५२८ ॥ कर्कोटक नागके वंरामे उयन्न, सु टम जटित मोतियोकी किरणोसे 01) 
णाङक सदर सन्दर एवं विज्ाकवाहुगरसे विभूषित राजा दैव्भन अपे य ब दीप्यमान 
मरसन्न भगवान्‌ गोषनागके हर्षोस्ुन्न दो हजार नेत्रपल्लवोकि रवणेकमल दर (अ ब 
बह बहत ही शोभायमान होने खगा ॥ ५२९. ॥ जिस तरह गंगाजौते स्वगेमारका परित्याग १५ 1. 
चिपति भगवान्‌ संक्रके जटाभूटको अपना आश्रय बनाया था। उसी कार | ष १५ 
पुनीत गोनन्द वंशयको छोड़कर परम पवित्र कर्कोटक नागवंशको अपना आश्रय चनाया ॥ ५३ ६ (0: 
काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रमुके पुत्र महाकवि कल्दणरचित राजतरंगिणीका वृतीयतरंग समाप्त ॥ ३ ॥ 
| दस तरगमे १० राजाभकि ५३६ वप तकके राज्यकालका विवरणे बताया गया ` 
029०१ ९ ह । 
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, अथ चतुर्थस्तरङ्कः । 


तद्धित्तव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन मिश्रीमवनिष्पत्यूहमिह व्यपोहतु वपुः स्थाणोरमद्राणि वः । 

वेण्या भोगिवधृशरीरङटिरुश्यामलिषा वेष्टिता जूटाहैरपि यत्र भाति दयितामूर्यव पृक्ता तुः ॥१॥ 

स महीं राजकन्यां च प्राप्रवानेकतः छलात्‌ । रलानां च खतानां च राजाऽभूद्धाजनं शनैः ॥२॥ 
पतिगोपितदोःशील्या तल्यसोभाग्यगोरवा । अनङ्गमवनं चक्रं विहारं च॒पतिभ्रिया ।॥२॥ 
शिरेवाधुषोऽल्पत्वं देवज्ञोक्तं विचिन्तयन्‌ । राज्ञः स॒तो मल्दणाख्यो मल्हणस्वामिनं व्यधात्‌ ॥४॥ 
पारेविज्ञोककोटादो प्रदत्ततिपत्तिना । अदीयत दिजन्द्रेभ्यशन्द्र्ामः क्षमाथ्ुजा ॥ ५ ॥ 
श्रीनगर्यां प्रतिष्ठाप्य दुखभस्वामिनं हरिम्‌ । षटात्ंशता स वर्षाणां क्माधृषोऽस्तमुपाययौ ॥ £ ॥ 
अनज्गदेव्यां संभूतस्तस्य दुलंभकः खतः । शशास वासवसमस्ततो वसुमतीं कृती ॥ ७ ॥ 
मातामहस्य यो मात्रा दौदित्रस्तनयीशृता | प्रतापादित्य इत्याख्यां त्ङुखानुगुणां दधे ॥ ८ ॥ 
ओडनेडविडादयाप्श्चिया यन्मन्तिणा कृताः । अग्रहारा दलुमता ` परण्यानुमतसंपदा ॥ ९ ॥ 


प्रतापतापितारातिः प्रतापपुरपत्तनम्‌ । मघवनगरस्पधिं दीषंबाहुव्यंधत्त. ` सः ॥१०॥ 
नानादिगन्तरायाततत्तत्रयिकसंकुे | नोणामिधोऽवसत्तस्य देशे रोदीतको वणिक्‌ ॥११॥ 
रोदीतदेशो जातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ । महागुणो नोणमटं पुण्यञ्येष्ठं चकार सः ॥१२॥ 
स॒ जातु राजभवने राज्ञा प्रीत्या निमन्त्रितः । अचितोऽभवदेकादयषचारेनेपोचितैः `  ॥१३२॥ 





भगवती पावेतीके आधे अंगसे युक्त, निर्विघ्न, सिद्धिदायक तथा तरिकाटाबाधित भगवान्‌ शंकरका 
वह शारीर आपके अकल्याणोको दूर करे, जिसमे नागिनकी देहके समान कुटि (टेदी ) तथा श्यामछ 
कान्तिसम्पन्न कटाक ठ्टोसे आवेष्टित जटाजूटे वेठे स्पैका शरीर भी अधाङ्िनी युक्तं दीख रहा है ॥ १॥ 
उख राजा दुकभवधेनने एक ही गोनन्दवंरसे राजकन्या तथा प्रथिवी दोनों प्राप्त कौ थी । आगे चख्कर धीरे- 
धीरे उन दोनोके संयोगसे उपे विविध रत्नां तथा पुत्रकौ मी प्रापि हृं ॥ २॥ उस राजाने अपनी पत्नी 
अनंगरेखाक्रे अवगुणोंकी कौं तनिक भी चचा नहो की । अतएव उख रानीकी प्रतिष्ठा तथा सोभाग्य दोनों 
वदू ओर उखने अनंगमवन नामके वि्ारका निमोण कराया ॥ ३ ॥ अयोतिषियोने उस राजाके पुत्र मल्दणको 
अल्पायु वताया था । अतएव वहत थोड़ी भ्रम ही उख पुत्रने एक विज्ञा मन्द्र बनवाकर उसमे मल्दण 
स्वामीकौ स्थापना कर दी ॥ ४ ॥ राजा दुमवधेनने अनेक प्रतिष्ठित ्राहमर्णोका सत्कार करके परिविडोक 
दुग॑के पाद्वत चन्द्रराम आदि अनेक गाव उन्दं दिये ॥ ५॥ श्वीनगरमे भी उसने दुरखूभस्वामी नामकी 
विष्णुमूतिं स्थापित की । इस तर्‌ पूरे छत्तीस वषं तक प्रथिवीका शासन करक वह्‌ राजा परमधाम चखा 
गया ॥ £ ॥ तदनन्तर अनंगटेखाकी कोखसे उत्पन्न तथा देवराज इन्द्रे समन प्रभावशाखी पुत्र 
दुखेमक कश्मीरके राजसिहासनपर बेठा ॥ ७॥ अनंगर्खाने उसे अपना द्‌।दहित्र मानकर वाखा.दत्यका 
उत्तराधिकारौ बनाया था | अतएव समयानुसार उसका प्रतापादित्य नाम पड़ा ॥ < ॥ ऊडतनय हुमान 
नामक उसके मंत्रीने ऊवेरसे म्राप्र धन द्वारा पुण्यप्राप्त्यथं वहुतेरे अग्रहार स्थ पित कयि ॥९॥ उस 


विश्चाख्वाह तथा अपने प्रतापसे शन्ु्ओको समाप्त करनेवाके प्रतापादित्यने इन्द्रकी अमरावतीषुरीसे होड 


करनेवाला प्रतापपुर नामका एक बहुत बडा नगर बसाया । १८ ॥ उस नगरमे अनेक दशके बहुतसे भ्यापारी 
नानाप्रकारके क्रय-विक्रयका व्यापार करते हृए रहा करते थे । उन्हीं रोहितदेरावासी नोण नामका एक 
वेश्य भी रहतां था ॥ ११॥ सो उस महागुणवान्‌ सेठने रोहितदेशानिवासी त्राह्मणोके निवासाथं एक उन्तम- 
कतोरिका मह बनवाया ॥ १२.॥ एक वारं राजा प्रतापदिव्यने बड़े आदरपूबेक उसे अपने भवनमें वुख्वाया 
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चत॒थस्तरङ्गः । ७७ 


प्रातः सखासिकां प्रेम्णा पृष्टोऽथ प्रथिवीथुजा । सीष॑व्यथामकथयत्प्रजातां  दीपकज्ञछैः ॥१४]। 
ततः कमेण नुपतिस्तेन जातु कृताथनः । वसंस्तदास्पदेऽद्राक्षीरक्षपायां  मणिदीपकान्‌ ॥१५॥ 
विलासित्वेन रक्ष्या च तादृश्या तस्य विस्मितः । अथ ॒द्विवाण्यहान्यासीक्त्रेव स कृताहंणः ॥१६॥ 
एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ककिताश्रतिः । श्रीनरेन््रप्भा नाम हर्म्ये हिमकरानना ॥१७॥ 
उरोजप्‌ णङम्भाङ्ा सदुर्वाहितविभ्रमा । मूरतिमन्मद्गरमिव स्मरस्य च गृहस्य चं ॥१८॥ 
हम्यंस्य निजंनतया स॒ निःशङ्कविहारिणीम्‌ । तां विलोक्यानवद्याङ्गीमभिरषेण पस्पशे ॥१९॥ 
साऽपि दरितमाीभिः किचित्साचीकर तानना । अपश्यत्काश्यपीकान्तं श्रोत्रविश्रान्तया दशा |२०॥। 
पराग्जन्मप्रेमबन्धाद्वा निदेशाद्वा मनोथवः । सपक्षपातं सा तस्य दृष्टयेव विदधे मनः ॥२१॥ 
्षणादलन्धस्पर्शोऽपि तां सोभाग्यसुधामयीम्‌ । मजञानमपि संस्पृश्य स्थितामिव विवेद सः ॥२२॥ 
हम्यंस्तम्भच्छन्नगात्री क्षणं भूत्वा जगाम सा । व्यावत्यं वक्रं पश्यन्ती पाथिवं तं युहुधहुः ॥२३॥ 
गहीतहदयस्तन्व्यास्तावतैव महीपतिः । स॒ चिन्ताजिद्मनयनो राजधानीं शनैयंयौ ॥२४॥ 
तत्र॒ तस्य तदाकारध्यानावदहितचन्लुषः । सममन्तः पुरप्रीत्या प्रपेदे तानवं तनुः | २५॥ 
अचिन्तयत्स धिकष्टंरूटोऽयमशुभावहः । अस्मिन्मे मानसोद्याने रागनामा विपदुसः ॥२६॥ 
अहो जु सुभगा रागव्त्तिधित्तं विजित्य या । विवेकादीन्व्यधादृदरे सुहृदः परिपन्थकात्‌ ॥२७॥ 
भाव्यं कोलीनभीतेन येन भूमिभृता सता । तस्य मे दुःसहः कोऽयं सदाचारविपयंयः ।२८॥ 


ओर राजोचित आतिथ्य करके एक दिन उसको अपने दी यहां रख चस््या।॥ १३॥ दूसरे दिन सेर 


राजाने बड़े प्रमपूवेक पृचा-कदिए शेटजी, रात तो सानन्द बीती ¢ वेश्यने कटा- “राजन्‌ ! दीपकोके 
काजर्से रातभर मेरा सिर दखता रहा ॥ १४॥ कुड समय वाद्‌ एक दिन उस वेश्यने राजाको अपने घर 
बुखाया । उसके यहां. रात्रिके समय _राजाने रत्नमय दीपक जरते देखे ॥ १५॥ उस शेठकी विखासिता तथा 
उसका अपार बभव देखकर राजाको बहुत आश्चयं हुआ । इसके वाद्‌ उसके द्वारा सत्कृत होता हआ राजा 
दो-तीन दिन वहां ही रह गया ॥ १६ ॥ वहां रहते समय राजाने एक वार सहसा चन्द्रमा खहा सु खवाङी 
तथा अत्यन्त सुन्दरी उस शोटकी पत्नी नरेन्द्र्भाको देख ख्या ॥ १७ ॥ स्तनरूपी कलट्राद्रयसे युक्त एवं मनोहर 
जोघोसे सखखोभित वह्‌ सुन्दरी उस घर तथा कामदेवके छिए दूवीङ्कर एवं रमणीय कख्शयुक्तं मूर्तिमान्‌ मंगखक 
समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ १८ ॥ उस्र समय उस भव्य भवनमें ओर कोई नहीं था इसटिए वह नि.खंक 
होकर विचर रही थौ । उस सुन्दरीको देते ही वह राजा उसपर मोदित हो गया ॥ १९ ॥ उसी समय उसकी 
सखीने दिखाया, तव कार्नोतक्‌ अखि फखाकर बड़े कोतूहल्के साथ उस सुन्दरीने मी राजाको देखा ।॥ २०॥ 

पूवजन्मक भमवन्धन या कामदवके आदेरसे उस सुनयनीने केवर एक बार निहारकर ही राजाका मन अपनी 


ओर आष्रष्ट कर च्या ॥ २१॥ अव उखका सपं पाये विना ही राजा सौभाग्यस 
श्रमात्मक आनन्द खनं ख्गा ॥२२॥ उसी समय खम्भेकी आड्मे अपना शरीर छिपा 
राजाको पुनः पुनः निहारती हुई वह सुन्दरी वहसि चली गयी ॥२३॥ उस नारीने छइं थोडेते वि 9 

मन हर लिया ओर राजा उसे अपना हदय देकर चिन्ताके कारण अलसाये नेतर {खयि हए अपने मलो न 
गया ॥ २४॥ वहां वह रात-दिन उस सुन्द्रीकी ही आष्तिका ध्यान करता रहता था । अतय अन्तकौ सुन्द 
रियोके प्रमके साथ-साथ उस राजाका इारोर भी दुबे होने खगा । २५ ॥ राजाने सोचा“ धिक्धिक्‌ , यह्‌ दःलकी 


बात है कि मेरे पुनीत मानस उद्यानमे यह प्र॑मरूपी अपवित्र विषवृक्च उग आयां हे ।२६॥। इस विस्मयकारिणी रगास्मि- 


मो ५१/ [९ 
पाञ्‌।र्‌ मुह्‌ तनिक-सा घुमाकर 


२ (६.4 
४ नत हवै सभवत 1 हृदयसं [नकाख्कृर दूर फक दिया 
हे ॥ २७॥ राजा होते हुए भी आजतक मेने सभी तरहके सभ्यताविरोधी दुविचारोका कभी स नहीं किया 


हे । क्योंकि भँ उनसे डरता हँ । तव मेरे मनमें एेलो दुःसह ओर सदाचारक विरात अ, 


। 


0 1, -० ---- = आ  ा ष्दा व 


1 
। 
1 


धामयो सुन्दरीके आख्गिलका ` 





विगृष्यननिति भूपालो विस्मतंमभवःक्षमः ! न पद्धति साधुसेव्यां न च तां दीर्घरोचनाम्‌ ॥३०॥ 
तमथ प्रथितास्वास्थ्यं नेदीयोमरणं बणिक्‌ । स॒ जनाज्ज्ञातचृत्तान्तः सजनो विजनेऽत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
इमामवस्थां प्राप्नोऽसि किं धर्मेण निरुष्यसे । न प्राणसंशये जन्तोरछृत्यं नाम॒ किंचन ॥३२॥ 
यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्ते विबुधेधमंसंशये । तेषामपीद्शे कत्ये श्रुयते संयमग्ययः ॥३३॥ 
यशोऽनुरोधादुचितं नापि देदयपेक्षितुम्‌ । स्वकीर्तिनं पराघ्ूनां कीर्णा क्णरायना ॥२४॥ 
माभून्मदनुरोधस्ते त्वस्पियाथं हि पार्थिव | प्राणा अपिन मे गण्या इन्दरियाथेषु का कथा ॥३५॥ 
एवमुक्तोऽपि नादस्से तां चेत्तस्सा सुरास्पदात्‌ । गृह्यतां नतकी भूध्वा॒सृत्तजञप्वान्मयापिता ॥२६॥ 
तेनेति प्रेय॑माणः स॒ वलिना च. मनोवा । प्राग्छजामथ जग्राह कथंचिनत्तां सुरोचनाम्‌ ।३७॥ 

कृ त्यैरुदात्तेः सापास्ततादक्चासिखाघधा । नरेन्द्रमदहिषी चक्रं श्रीनरेनद्रधरं दरम्‌ ॥२८॥ 
क्रमेण च प्रजापृण्येशन्द्रापीडामिधं सतम्‌ । प्रासोष्ट पार्थिववधूर्निधानमिव मेदिनी ॥२९॥ 
तस्याभिजनमालिन्यं स्वच्छैरच्छेदि तद्गुणैः । शाणारमकषणेः काष्ण्यमाकरोत्थं मणेरिव ॥४०॥ 
धूमाद्वादमलीमसाच्छुचि पयः षते घनस्योद्मो छोहस्यातिरितस्य जातिरचलात्छुण्ठाश्ममालाभमयात्‌ । 
किंचात्यन्तजडाज्लादयुतिमतो ज्वालाध्वजस्यो ट्वो जन्मावन्यनुकारिणो न महतां सस्यं स्वभावाः कचित्‌ ॥ 
तारायीडोऽपि तनयः क्रमात्तस्यामजायत । अविथुक्तापीडनामा युक्तापीडोऽपि भूपतेः ॥४२॥ “ 


७८ राजतरङ्गिणी 
यत्र दारायहरणं राजैव कुरुते विशाम्‌ । परः को नाम तत्रास्त॒ शासिता नीत्यतिक्रमे ।॥२९॥। 
| 
। 
| 
रही हैँ ॥ २८ ॥ यदि राजा ही प्रजाजनोंकी खि्यांका अपहरण करने ख्गेगा, तव परदारगामी दुष्टौपर शासन + ` 
कौन करेगां ¢ ॥ २९॥ इस प्रकार बार-बार सोच करके भी वह राजा न सदाचारको भूर पाता था ओर न वह 
विदाटनयनी सुन्दरी ही उसके ध्यानसे उतरती थी ॥ ३० ॥ तदनन्तर खोगांसे मरणासन्न राजाकी अस्वस्थताका | 
कारण जानकर वह परम सल्नन शेठ नोण भी उसे देखने गया ओर एकान्तमें राजासे. कहने टगा-। ३१ ॥ | 
“महाराज ! आपकी दा अत्यन्त ज्ञोचनीय हो गयी द । एेसी स्थितिमें आपको धमं-अधमके ममेमे नदीं पड़ना | 
चाहिए । क्योंकि प्राणसंकटके समय किया गया कोई भी कमं अधमं नीं कदखाता ॥ ३२॥ वड़-बड़ जिन संयमी | 

| 

| 

| 





महापुरषोको खोग प्रमाण मानते है, उन रोगोको भी संकटके समय संयम त्यागते देखा गया ह ॥ ३३ । |` 
ह प्रभो ! अपने यञ्चकी रक्षाके छिए भी इस प्रकार देहकी उपेक्षा करना उचित नदीं है । क्योकि जो खोग मर 
जाते ह, बे वह श्रुतिमधुर यदा भी तो नदीं सुन सकते ॥ २४। 1.५ मेरे विषयमे शंकित होकर आप अपने दितसे 
मह न मोड़ए । आपका कल्याण करनेके लिए मेँ अपने प्राणो त भी महच्च नहीं देता, तव इ न्द्रियभोग्य किसी | 
पदाथके विषयमे क्या कहना ॥ २५॥ मेरे इतना कहनेपर भी यदि आप मेरी पत्नीको अंगीकार नहीं करना 
` चाहते तो मै उसे देवमन्दिरमे नृत्यगायनके छिए देवदासीके रूपमे अपण कर दगा ओर वहसि आप उसे छे । 
आइएगाः । ३६ ॥ उस सज्जन वेश्यके अ ग्रह तथा कामदेवकी प्रव पररणासे राजा पटे तो कुदं जित हुञा, ॑ 
किन्तु उसके विशेष आग्रह्‌ करनेपर उसने किसी-किसी तरह उस सुनय॒नीको स्वीकार कर लिया ॥ ३७ ॥ यद्यपि । 
हस कासे नरेन्द्रममभाका चरित्र कुद् कटंकित हआ, किन्तु उसनं अपन ओदायं आदि सदगुणोके प्रभावसे उस ॑ 
कटंकको धो डाखा ओर नरेन्द्र नामक शिव्िगकी स्थापना की ॥ ३८ ॥ तदनन्तर कं समय वाद्‌ जेसे ` । 
धरतीसे बहुमूल्य रत्ननिधि प्राप्त होती हे, वैसे ही प्रजाजनांके पुण्यप्रतापसे राज रानी नरेनद्रभभाने चन्द्रापीड | 
नामके पुत्ररत्नको जन्म दिया ॥ ३९ ॥ जैसे खानसे निकला हआ स्त्व लि चठ धिसनंसे स्वच्छ हो 4 
जाता दै, उसी प्रकार उस वालकका जन्मविषयक दोष भी उसके खुन्दर गुणंसि नष हो गया ॥ ४० ॥ जेसे . 
अतिंद्यय मछिन धुरणसे बने काटे-काठे वादक निर्म ज वरसाते ठे, टेदी-व॑डी चद्रानोसे भरे पवेतसे तीक्ष्ण 
लौह निकर्ता दै ओर अत्यन्त जड़ तथा शीतल जसे धधकता हभ वडवानछ जायमान होता है । वैसे हे 
रेष्ठ तथा भाग्यवान्‌ पुरुषोकि स्वभाव अपने उत्पत्तिस्थानका अवद्वन नहीं करते ॥ ४१॥ आगे चख्कर क्रमश्च; 


6 
चतुथस्तरङ्गः । ७९ 


वजादित्योदयादित्यललितांदित्यसंज्ञकाः | प्रतापादिव्यजाः ख्याताश्वन्द्रापीडादयोऽपि ते ॥४३॥ 
वपान्पश्चाशतं युक्त्वा युवं दुरूमभूपतिः । पण्यनिःश्रेणिमिः पुण्यामारुरोह दिवं शनैः ॥४४॥ 
राजचूडामाणः भ्रीमांशन्द्रापीडस्ततोऽभवत्‌ । पीडितेन्दुखिषा की्यां कटेः पीडां चकार यः ॥४५॥ 
एकपादाकृतिधेमंः समस्येवबोन्डितो तृषेः। शद्धश्वोकटरता येन पादैः संयोनितसिभिः ॥४६॥ 
यं क्षमाविक्रमयुखाः परस्परविरोधिनः । सिषेविरे गुणास्तुल्यं दिव्योधानमिवतेवः ॥४७॥ 
स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याथयन्त्यभूत्‌ । द्रमावु्यानङल्येव निखिलानयजीविनः ।॥४८॥ 
दोषांस्त्यक्त्वाऽन्यभुपेषु यं शुद्धा श्रीरशिभियत्‌ । 
मार्गाद्विष्वोधकालुष्यं क्षिप्वा सिन्धुखिाणेवम्‌ ॥४९॥ 
कायज्ञो यो न तचक्रे यत्फकेऽभूदिविषछ्धीः । परं समाचरन्स्तुत्यं स्तूयमानखरपां दधे ॥५०॥ 
व्यनीयत न योऽमा्यैविनयं तान्स्रिक्षयत्‌ । बं न भिद्यते कैथिद्धिनच्यन्यान्मणीं्तु तत्‌ ॥५१॥ 
यस्याधमभयादासीष्संत्याज्यो धमंसंशये । निजोऽपि पक्षः इछिशभासादिव गरुत्मतः ॥५२॥ 
न्याय्यं दशेयता वतमं तेन राज्ञा प्रवर्तिताः । स्थितयो वीतसन्देहा भास्वतेव दिनक्रियाः ॥५३॥ 
नियसन्िता यद्धणितिस्तदगुणोदीरणादियम्‌ । अतिप्रसंगभंगात्तन्नेयत्तावापितः पुनः ॥५४॥ 
तस्य त्रिथुवनस्वामिप्रासादारम्भकमंणि । चमेकृत्कोऽपि न प्रादा्खटीं लेत्रोपयोगिनीम्‌ ॥५५५॥ 








उसके तारापीड, स॒क्तापीड एवं अविसुक्तापीड नामके तीन पुत्र जायमान हुए ॥।४२॥। प्रतापादित्यके च््रापीड आदि 
पुत्र करमशः वज्‌ादित्य, उदयादित्य ओर खुकितादित्यके नामस विख्यात हुए ॥ ४३ ॥ इस प्रकार राजा दुरेमक 
पचास वपेतक प्रथिवीका राञ्य_ भोगकर अपनी बनायी इई पुण्यरूपिणी सीदियोकि सदार स्वगटोक चला 
गया ॥ ४४ ॥ उसके वाद राजा्ओंका युक्कुटमणि चन्द्रापीड राजा हआ । अपनी उञ्ञ्वल कीतिसे चन्द्रमाकी 
चोद नीको भी मात कर देनेवारे उस बीरने कलियुगको भी बहुत तंग किया | ४५ ॥ उसके पहर्वारे राजाओंने 
धर्मक ५ चरण 0 उसे फिरसे चतुष्पाद बना दिया ॥ ६ । जेसे वष-वसन्तादि छहों ऋपतुयं दिन्य 
सेवा करती ह, उसी प्रकार था पराक्र विरोधी रेकौ 
श 11 0) 4 [४ रोधी गुणगण समानरूपसे उख नरेद 
जाकी कीति त €`. 2" त्यक्‌ बरक्षको अपने जरसे तप्त करती हे. उसी 
प्रकार उख राजाकी कोतिं भी स्थान-म्थानपर रहनेवाठे सभी अनुजीवियोको न १ र 
जैवे नदियां अपना दा-कचरा मागे पर्वतोपर दधोडती ह को प्रसन्न कये रहती थी ॥| ४८ ॥ 


करे गता था ॥ १० | जेसे वज्र ( हीरा ) सव रत्नोंका भेदन कर सकता ११९. 1 थ 
वीध सकते । सी रकार ब्‌ राजा अपने समी मंचको राजनीि सिषा सवता द क अन्य स न 
नैतिक शिश्वा देनको सामथ्य नहीं रखता था ॥ ५१ ॥ जिस रकार वक स 1 थ्‌, किन्तु कोड मंत्री उसकं 
था, उसी प्रकार धमसंशयके अवसरपर वह्‌ राजा मी अपना पक्ष त्याग देता था । क, ४. 1 च 
नारायण्‌ मन्देह नामके राक््सोका विनाश करते ह, उसी प्रकार वह राजा श 5 जेसे ध 
आ पड़नेवाटे सन्देहांका विना करता था ॥ ५३ ॥ कथाक्रम विच्छिन्न हो जान व चख्कर दैनिक काय॑ 

इतना ही वणेन करके अव मै आगेका व्रत्तान्त बताता हँ । किन्तु इसरो व भयसं उस राजाके ५ 
कि राजा चन्द्रापीडम इतने ही गुण थे ॥ ५४ ॥ एक समय भगवान्‌ निसु) ध था । 
उस मन्दिरिकी ही हदं एक चमारकी ह्लोपड़ी पड़ रही थी । उस सीमाके भीतर पडनेके कारण श्चोपड़ी टेन 





८० राजतरङ्िणी 


लश्वत्मतिश्रुतार्थानां नवकर्साधिकारिणाम्‌ । नैस्िकाग्रह्रस्तः ष्रत्रापातं न॒ चक्षमे ॥५६॥। 
वित्रपिरोऽ्य तैरेत्य तमथं पृथि्ीयतिः। तानेव सागसो मेने चमंकारं न तं पुनः ॥५७॥ 
सोऽभ्यधातच्ान्धिगेतेषासग्रे्षापूकारिताम्‌ । प्रगेव येप तं प्रविष्टं नवकमंणि ॥५८॥ 
नियम्यतां विनिर्माणं यद्ाऽन्यत्र विधीयताम्‌ । परभूम्यपहारेण सुक्रेतं कः कलङ्कयेत्‌ ॥५९॥ 
ये द्रष्टारः सदसतां ते घम॑विगुणाः क्रियाः । वयमेव विदध्मश्ेद्यातु न्याय्येन कोऽध्वना ।*६०॥ 
इत्युक्तवति भूपाले , प्रेषितौ मन्विपषंदा । पार्थात्यादू क़ तस्तस्य दूतः प्राप्नो व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१॥ 

इच्छति स्वामिनं द्रषटुसच घतेन चेन्मम । 

युक्तः श्रवेश्ञ॒ आस्थाने वाद्याल्यवसरेऽस्तु तत्‌ ॥६२॥ 
अन्थेघुरथ भूपेन स वहिदत्तदशंनः। पण्यकमंणि नो विश्वः किं त्वमेवेप्यप़च्छ्यत ॥६३॥ 
्रतिभाति गृहं तचेद्रस्यं तत्र॒ ततोऽधिकम्‌ । तदथ्यंतां धनं वापि भूयेवं चाभ्यधीयत ॥६४॥ 
तूष्णीं स्थितं ततो भूपं चमंकारो व्यजिज्ञपत्‌ । दन्तांश््रेस्तत्स्मानं ज्ञातुमिवोधतः ॥६५॥ 
राजन्विज्ञाप्यते रिंचिवदस्माभियेथाश्चयम्‌ । न॒स्थेयमवलिप्िन तत्र द्रष्ा सता त्वया ॥६६॥ 
नाहभूनः शनो नास्ति काडुस्स्थात्याथिवः पृथुः । ज्भ्यन्तीवाद्य तस्सभ्याः संङपिस्मिन्किमावयोः ॥६७॥ 
आष्ठस्य जन्तोः शंघारे धङ्कुरः कायकश्ुकः । अहताममताख्याभ्यां  शङ्कभ्यामेव बध्यते ॥६८॥ 
क्ङ्णांगददारादिश्लोभिनां भवतां यथा । निष्किचनानामस्माक स्वदेहेऽदंक्रिया तथा ॥६९॥ 
देवस्य राजजन्येवा यादशी सौधहासिनी । कटी घटयुखानद्तमोऽरिस्ताश्शी मम ॥७०॥ 


अत्यन्त आवश्यक था । किन्त चमार अपनी कटिया नहीं छोड़ता था ॥ ५५॥ मन्दिरिनिमोणके कामपर 
नियुक्त अधिकारी उसे बार-बार खमश्चाते थे ओर उस कुटियाका दाम भी चुकानेको तेयार थे, किन्तु चमार 
किसी तरद राजी नहीं हो रहा था ॥ ५६ ॥ अन्तमें उन अधिकारियोने यह वात राजा चन्द्रापीडको बतायी । 
उसे स॒नकर राजाने उन अधिकारियों ही दोषी ठहराया, चमारको नहीं ।॥ ५७ ॥ उसने कहा- “उस चमेकारकी 
अनुमति य्य विना तुम खो्गोने काम दही क्यों ख्गणाया? तुम सव खोग विचारशून्य हो, तुम्हं धिकार है 
॥ ५८ ॥ अव यातो मन्दिरनिमोणका काम बन्द करदो अथवा किसी दूसरी जगह वह काम करो, परायी 
जमीन छीनकर अपने यञ्चको कौन कटंकित करेगा ॥ ५९॥ धमं तथा अधमेकी विवेचना करनेवारे हमीं 
लोग अधमं कृरने ठ्गेगे तो न्यायके पथपर कौन चलेगा ॥ ६० ॥ राजा चन्द्रापीडके यह कहनेपर मंत्रिपरिषद्ने 
उस -पाटुकाकारके पास दूत भेजा ओौर दूतने वहसे खौटकर कहा कि "वह्‌ चमंकार मदहाराजसे मिना 
चाहता है । उसका यदह भी कहना ह कि यदि मै दरवारमें आनेके अयोग्य समञ्चा जाऊ तो कीं बाहर 
मिटनेकी व्यवस्था करं दी जाय' ॥ ६१॥ &२॥ अगे दिन महाराजने दरवारके बाहर उस चमंकारको दन 
देकर पष्धा--तुम सेर धमेकरायमें क्यों बाधां डाक रहै हो ? ॥ ६३॥ यदि. तुम्हं वही घर पसन्द होतो मँ 
उससे ओर भी अच्छा घर वनवा दंगा ॥ &४ | इतना कहकर जव महाराज चुप हो गये, तव जेसे अपने 
दन्तदयुतिरूपी सूत्रसे राजाके सनत्त्वको नापता हआ वह चमंकार बोखा-॥। ६५ ॥ “राजन्‌ ! म आपको 
अपने अनकी बात बता रदा द| प्रसंगवद्य इसमे यदि कोई सत्य किन्तु कड़ई बात आ जाय तो आपको 
कुपित न हो जाना चाहिए । && ॥ महाराज ! अँ त्तेसे न्यून नहीं हँ ओर आप राजा काकुतस्थसे बड़ नहीं 
ट । ठेसी स्थित्तिमे आपके ये सभासद्‌ हम दोनोके संभाषणसे कद्ध क्यों हो रहे दै १॥ &७ ॥ संसारमें उत्पन्न 
प्रत्येक प्राणीकरा नाञ्चवान. श्रीरूपी वख अर्हता ओर ममतारूपी दो खुटिर्योके सहारे टिका हुआ हे ॥ ६८ ॥ 
कंकण-बिजायठ आदि _आभूषर्णोसे आभूषित आप जैसे राजा्ओंको जिस तरह स्वाभिमान दे, उसी प्रकार 


सुद जसे द्दरिको भी दहि स्वाभिमान रखनेका अधिकार दै ॥ ६९ ॥ जेसे आपको अद्राछिका्ओंसे परिपूणे 
अपनी राजधानी प्यारी दं, उसी प्रकार पटे घड़के समान अगणित चिद्रौसे युक्तं मेरी कुरिया अुद्चको प्यारी । 
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११ चतुधंस्तरङ्गः । ` ८९ 


आ जन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयोः । मटिका लोव्यमानाञ्च्‌ नेक्षितुं क्षम्यते सया ।\७९।) 
नृणां यद्वेश्महरणे दुःखमाख्यातुमोश्वरः । तद्विमानच्युतोऽमत्थां राज्यश्रष्टोऽथ पाथिवः ।\७२॥ 
एवमप्येत्य मद्रेरम सा वचेदेवेन याच्यते । सदाचारातुरोधेन दतुं तदुचितं मम ।५७२॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते भूभृता तदास्पदम्‌ । इटं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शभा्थिनास्‌ ॥७४॥ 
अवोचचमंकारस्तं तत्र॒ स॒ व्यञ्जिताञ्जछिः । राजन्धर्माचयोधेन  पखत्ता तवबोचिता ।॥७५॥ 
श्रविग्रहेण धर्मेण पाण्डुसनोः पुरा यथा । धामिकतवं तथा ते सयास्प्रश्येन वीक्षितम्‌ ॥७६।। 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्यां वृत्तान्तपद्भतीः । दशंयन्नीदयीः शद्धाः श्रद्धेया धमेचारिणाम्‌ ।।७७। 
एवं निष्कल्मषाचारः स चक्रं पावनीं भुवम्‌ । राजा त्रिशेवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥७८॥ 
कृत्यैः प्रकाशदेव्याख्या प्रकाशाकाश्चकान्तिभिः । प्रकाशिकाविदहारस्य तत्प्ली कारयिच्यभूत्‌ ॥७९।। 
गुरुमिदिरदत्ताख्यस्तस्योदात्तगुणोऽभवत्‌ । विश्वंभरस्य गम्भीरस्यामिनास्नो विधायकः ॥८०॥ 
सर्वाधिकरणस्थेयोच्छित्ता छलितकाभिधः । नगराधिकृतस्तस्य छलितस्वामिनं व्यघात्‌ ॥८१॥ 
कदाचन सभासीनं प्रष्टा धमांधिकारिभिः । प्रायोपविष्टा राजानं बाह्मणी काचिदब्वीत्‌ ॥८२॥। 
त्वयि प्रशासति महीमहो गर्हानिव्हणे । सुखसपतस्य मे पर्युहेतं केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 
एषैव महती छ्ज़ा सदाचारस्य भूपतेः । यदकारुभवो सृत्युस्तस्य संस्फशति प्रजाः ॥८४॥ 
कलिकार्बलात्तचे्लादशेरपि दश्यते । पापात्पापतरेऽभ्मिन्दोपे कथमुदास्यते ॥८५॥। 
चिन्तयन्त्यपि नावैमि भतः कंचिद्विरोधिनम्‌ । निदोपस्य हि तस्यासन्सवेतः शीतला दिशः ॥८६॥ 


हे ॥ ७० ॥ जन्मसे खेकर आजतक माताके समान -मेरे सुख-टुःखकी साक्चिणी उस द्योपडीका विनाङ मै नदीं 
देख सकता ॥ ७१ ॥ जिस मनुष्यका घर चिन जाता है, उसको जो कष्ट होता है उसका अनुभव दो ही व्यक्ति 
कर सकते हैँ । एक तो राजच्य॒त राजा ओर दूसरा विमानसे गिरा हआ देवता ॥ ७२॥ हां, यदि आप मेरे यों 
आकर .याचना करं तो अल्वत्ते शिष्टाचारके नाते म आपको अपनी चोपड़ी दे दू" ॥७२॥ ेखा उत्तर सुनकर राजा 
चन्द्रापीड उस मारके पास गया `ओौर धन देकर उसकी श्योपड़ी खरीद खी । क्योकि कल्याणेच्छुक पुरुषोको 
यथे अभिमान कदं होता ॥ ७४ ॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर उस चमेकारने कः-- राजन्‌ ! आपकी धर्म- 
परतंत्रता उचित ही षै ॥ ५७५॥ जिस तरह पूवंकारम धमराजने छन्तेका रूप धरे महाराज युधिष्ठिरकी 
 धार्मिकताको परीक्षा खी थी, उसरी प्रकार इस अचछूतने भी आपकी परीक्षा खी हे ।। ७६ ॥ हे राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो ओर आप दसी तरह धार्मिक आचार-विचारबाठे रोगोकी अआचारपद्धतिका प्रदञ्येन कुरते हए 
बहुत सम्नयतक्‌ राज्य व कर ।| ७७ ॥| इस तरह पुनीत आचरणवारे राजा चन्द्रापीडने ्रिभुवनस्वामी ताक 
को र करके प्रथिवीको पवित्र किया । ७८ ॥ इसी प्रकार उसको पत्नी प्रकारदेवीने प्रारके 
आधारस्वरूप विमख आकाञ्चके सदरा अपने उञ्ज्वर कमेसि सारे संसारक भ्रकारान्वित करते हुए भरकािका 
बिहारका निमोण कराया ॥ ७९.॥ राजा चन्द्रापीडका गुरु मिदहिरदत्त बडे उच्चकोरिके गुणोंसे परिपू था । 
सते विश्वम्भर विष्णुभगवानकी गम्भीर स्वामी नामक मूर्तिं स्थापित की ॥ ८० ॥ इसी तरह छछिक नामके 
नगरपाखने छडित स्वामीकौ स्थापना कौ ॥ ८१ ॥ एक बार एसा हभ कि एक्‌ ब्राह्मणी अनञ्चन कर रही थी । 
राज्यके अधिकारि्योनि उसे दरवार विराजमान राजा चन्द्रापीडकै समक पहैचाया ओर राजानि उससे अन- 
नका कारण पूवा ॥ ८२ ॥ ब्राह्मणी बोी--श्स धरतीपर्‌ आप जेसे न्यायग्रिय शासकके होते हए भी फिंसी 
अधमं पुरुषे सानन्द सोय हृ मेरे पतिका वध कर दिया द ॥ ८३॥ किसी सी सदाचारी राजश्च छिट यहं 
बात सवसे अधिक कलास्पद होती हे कि उसके राज्यम कोई प्रजाजन अकामूत्युका शिकार वने ॥ ८४॥ 
यदि इसे कलिका दोष कहा जाय; फिर भी इस प्रकारके अतिशय भीषण पापको देखते हृद मी आप उदासीन 
क्यो वेदे हे १॥ ८५ ॥ बहत सोचनेपर भी मुद्ध अपने पतिका कोड रान नहीं दिखायी देता । क्योकि वह 
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अनघ्यो निरुत्सेकः प्रियवाग्गुणवत्सलः । पूर्वाभिभाषी निरो न विष्यो हि कस्यचित्‌ ।८७॥ 
तस्य॒ तुल्यवया वाल्यात्परभृत्यध्ययनेऽधमः 1 माक्षिकस्वामिवास्तव्यो विप्रः शङ्कयोऽभिचारवित्‌।।८८॥। 
गुणदार्द्रियनिनिद्रः चरेः कौशल्लालिनाम्‌ । प्रसिद्विस्पधेया बन्ध्यर्वाध्यन्तेऽप्रययासवः ॥८९॥ 
नापुधलेयो दुःशीखो ना्रोदो नित्यशङ्कितः । नवाचालो स्रषाभाषी नकायस्थः कृतश्चधीः ॥९०॥ 
नादात्रगुदजो दब्धो नानीरष्यो नित्यदुःखितः । ना सखीजितः सवंहास्यो नावरद्धः खिग्धभापितः ॥९१॥। 
नानन्यजः पितद्धेषी नारागी ` निरयत्रपः । नाज्द्रविद्यः पापीयानिति भूताथसंग्रहः । तिलकम्‌ ।।९२॥ 
इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां तच्छङ्ावसतिं द्विजम्‌ । आनीय . परिशध्यस्वेत्यभ्यधाद्रसुधाधिपः ॥९३॥। 
भूयो ब्राह्मण्यवादीत्तं ख्यातः खा्खोदविध्या । निःसंभ्रमः स्तम्भयितं देव॒ दिव्यक्रियामयम्‌ ॥९४॥। 
प्छायद्रक्व॒ इवावादीत्ततस्तां मेदिनीपतिः । अच्ष्टदोषे किं कुर्मो वयमत्राधिकारिणः ।९५॥ 
नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य प्रसङ्खोऽनिधितागसि । किं पुनर््राह्मणो दण्ड्यो यो दोषेऽपि वधं चिना ॥९६॥ 
उक्त्वेति विरते तस्मिन्दिजजायाऽव्रवीत्पुनः । चतखः क्षणदाः क्षीणा राजन्ननशनस्य मे ॥९९७॥। 
नान्वगां परिणेतारं हन्तुः प्रतिचिकीषया । तत्राविहितदण्डेऽस्मिस्त्यजाम्यनरनैरघ्न्‌ ॥९८॥ 
तथा स्थितायां ब्राह्मण्यां ठतप्रायोपवेशनः । स्वयं त्रिभेवनस्वामिपादानुदिश्य सोऽभवत्‌ ॥९९॥ 
व्रिरात्रोपोपितं तत्र॒ राजानं रजनीक्षये । स्वप्ेस्वमोत्तमोऽवोचस्सत्योक्तिं सत्यवाहनः ॥१००॥ 
श्टडन युज्यते राजन्सत्यस्यान्वेषणं कलो । निशीथे कस्य सामथ्यं कतुं दिवि विकतंनम्‌ ॥१०१॥। 





सर्वथा निर्दोष था ओर उसके छ्िए सभी दिशाय सद्धावनासे भरी रहती थीं ।। ८६ ॥ वह दवेषहीन, अभिमानशल्य, 


मधुरभाषी, गुणवत्सर, सबसे पहटे बोरुनेवाखा ओर निर्छोम था । इसी कारण कोई उससे वैरभाव नहीं रखता 
था ॥ ८७ ॥| उसकी हत्याके विषयमे मुञ्चे एक व्यक्तिपर सन्देह है । वाल्यकार्से ही एक बुद्धिहीन सहपाठी 
होनेके कारण वह्‌ मेरे पतिदेवसे द्वेषभाव रखा करता था। वह एक मान्त्रिक है ओर माक्षिक स्वामीके पास 
रहता है ॥ ८८ ॥ प्रायः गुणहीन एवं श्चद्र॒ पुरुष सदा कायंकुशल सजनांसे देष करते हँ । क्योंकि वे उनकी 
वरावरी करने असमथ रहते है । अतण्व उन्हें नींद नहीं आती ओौर वे वरावर अपनेसे श्रेष्ठ सजन पुरुषोंको 
द.ख देनेका उपक्रम रचते रहते दँ । कभी-कभी तो वे उनकै प्राण तक टे छेते हैँ ॥ ८९ ॥ संसारम वेश्यापुच्रके 
सिवाय दुश्शीर कौन होगा ? दोषी व्यक्तिके अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति सवत्र शंकाडीर होगा ?वकवादीके 
सिवाय ओर कौन स्रूठ बोरेगा ? कायस्थके सिवाय सदा दुःखी कौन रहेगा ? खीमे आसक्त पुरुषके सिवाय ओर 
कोन हास्यास्पद होगा ओर वदधोके सिवाय मधुरभाषी ओर कौन होगा ?॥ ९० ॥ ९१ ॥ जारज ( यारसे उत्पन्न ) 
पुत्र ही पिद्रदोदी होता है, कामी पुरुष ही निरे होता हे ओर शुद्र विद्धान्‌ पुरुष ही पापी होता ह । यह एक 
अकाव्य सिद्धान्त हे" | ९२ ॥ ब्राह्मणीके वचनं सुनकर राजाने उस सन्देदास्पद मांन्िकको बुखवाकर ब्राह्यणीके 
दवारा ख्गाये गये खंछनका उत्तर मगा ओर कदा कि स दिव्य कर्मसे त॒म अपनेको निर्दोष सावित करोः ॥(९३॥ 
ब्राह्मणी बोटी--महाशज ! मात्रिक दोनेके कारण यह भरी्भोति दिव्य क्म कर सकता है" ॥ ९४ ॥ यह्‌ सुना 
तो खिन्नमुख होकर राजने कदा--निसका अपराध न सिद्ध दो सका हो, उसे मँ दण्ड केसे दे सकता हैं 
॥ ९५५ ॥ दोष प्रमाणित हए विनां किसी साधारण व्यक्तिको भी दण्ड नहीं दिया सकता । फिर यह तो ब्राह्मण 
हे । अतएव अपराध सिद्ध दो जनेपर भौ सै इसे मृत्युदण्ड नहीं दे सकता ॥ ९६ ॥ यह कहकर राजाके 
चुप हो जानेपर ब्राह्मणी वोखी-“महाराज् ! मुञ्चे अनरान करते चार दिन बीत चुके हैं | ९७ इस हत्याका 
बदला खेनेके छिए ही मैने सती होकर अपने प्राणं नहीं त्यागे है । यदि हव्यारेको दण्ड न मिकेगा तोमैँ 


अपने प्राण दे दृगी'॥ ९८ ॥ उस बाद्यणीकी यह प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं राजने भी भगवान्‌ त्रिभुवनस्वामीके ` 


समश्च अनन आरम्म कर दिया ॥ ९९ ॥ राजान्न जव तीन दिन उपवास कर छियां; तब चोभे दिन सपनेमे दशन 
देकर विष्णुभगवानने का-॥ १००॥ शराजन्‌ |! कलियुगमं इसं प्रकार अनशन दारा सत्यका अनुसन्धान करना 


० कका क अ क -=-----~---------~------------न----- 


~ - + ~ ~ ण व ~ ~~ ~ "इ कका + का 2 ~ ~ अ श क का ह काक 1 = = = न = + 





चतथस्तरङ्गः । ८३ 


भवच्छक्त्यनुरोधेन ` ‰ सकृदेतसपरवत्येते । मत्परासादाङ्गणेऽयुष्मिन्शाछिचूणं विकीयंताम्‌ ॥१०२॥ 
८ भ कुवेतो [8 ८ 
प्रदक्षिणं . ङुवतोऽस्य ` व्रिखर॒ यदि दश्यते । ब्रह्महत्यापादयुद्रा पादयुद्राचयायिनी ॥१०३॥ 


तदेष वधको भूत्वा . सदशं दण्डमहेति । राघ्रावेष विधिः कायो दिने पापहृदयेमा ॥१०४॥ 
अथ तत्कारयित्वा स दष्टदोषे द्विजन्मनि । दण्डं दण्डधरशक्रे. द्विजव्वाद्वधवजितम्‌ ।॥ १०५॥ 
महीमघोना भतेष्ने तस्मिन्विहितशासने । ततो द्विजन्मजाया सा कृतारीरभ्यधादिदम्‌ ॥१०६॥। 
इयत्यवनिभृत्सरगे गूटपापालुशासनम्‌ । कातंबीयस्य वा दृष्टं तव॑वा पृथिवीपते ॥१०७॥ 
दण्डधारे त्वयि क्ष्माप क्षितिमेतां प्रशासति । को वेरखेहयोः पारमनासाधावसीदति ॥१०८॥ 
इत्थं कृतयुगध्येयेधम्यवत्तान्तवस्तुभिः । स्वल्पोऽपि राञ्यकालोऽस्य पर्यापैः पयपूयंत ॥१०९॥ 
सद्टरविषटरपाथोजसंसरगेण निरगलः । निविडं जडिमा जाने व्यधत्त धियि संनिधिम्‌॥११०॥ 
विभक्तवणशोभस्य . तस्यासावन्यथा कथम्‌ । महेन्द्रस्येव धनुषो विदधे दष्टनष्टताम्‌ ॥१११॥ 
कारयित्वाऽमिचारं ` तं निग्रहोग्ररुपं द्विजम्‌ । तं यशःशेषतानीशं तारापीडोऽुजोऽनयत्‌ ॥११२॥ 
दुष्कर्मदुभेगान्भोगान्भोक्छं पापा गुणोन्नतम्‌ । मृद्नन्ति कण्टकान्भप्तं करभा इव केतकम्‌ ॥११३॥ 
ततः प्रभुति भूपानां राज्येच्छूनां गुरुन्प्रति । दुष्टाः प्रबृत्ता राञ्येऽस्मिन्नभिचारादिकाः क्रियाः ॥११४॥ 
श्रीचन्द्रापीडदेवस्य `  तरक्षमित्वमपधिमम्‌ । संस्मयमाणं रुते न कस्योत्पुकुकं वपुः ।११५॥ 


ुभूषुय॑त्स रब्ध्वापि तं कृत्याधायिनं द्विजम्‌ । वराकेऽन्यभ्रयुक्तेऽस्मन्को दोप इति नावधीत्‌ ॥११६॥ 








उचित नहीं है । राच्रिके समय कोई दिन जेसा उजाखा केसे कर सकता हे ?।१०१॥ तथापि तुम्हारी भक्तिसे ्रभा- 
वित होकर मैं एक चमत्कार दिखा रहा हं । अभी इस मन्द्रिके आंगनमे तुम चावर्का अटा फेखा दो ॥ १०२ ॥ 
तदनन्तर उसके ऊपर उस अंकित ब्राद्मणसे तीन वार परिक्रमा कराओ । यदि उसके पेरोके पीच्धे-पीच् बरह्यहत्याके 
भी चरणचिह्न पड़ दीखं तो उसे अपराधी समञ्चकर उचित दण्ड दो । ठेकिन यह काम'रातमें ही करना । क्योकि 
, दिनके समय सयनारायण ` सव प्रकारके पाप हर ख्या करते द" । १०३ ॥ १०४॥ उस युक्तिके अनुसार 
 परीश्चण करनेपर राजाने उस मां्निकको अपराधी पाया ओर ब्राह्मण होनेके कारण प्राणदण्ड न देकर उसे 
अन्य दण्ड दिया ॥ १०५ ॥ राजाके इस प्रकार दण्डको ग्यवस्था कृरनेपर प्रसन्न होकर उस साध्वी ब्राह्यणीने 
आद्यीष देते इए कदा--॥ १०६ ॥ महाराज । इस धरतीपर बहुतर राजे हो गये है, उनमें इस प्रकार प्रच्छन्न 
अपराधक्ा पता. ख्गाकर द्ण्डदान्‌ या तो राजा कालेवीयंके शासनकार्मे होता था अथवा अव आपके राञ्य- 
काठमें हो रहा दै ॥ १०७ ॥ हे मूपते ! जवतक आप जैसा दण्डधारी राजा इल धरतीपर जासन कर रहा है, 
तवतक्र कोई मजुष्य भम अथवा वैरका उचित फट पाये विना नहँ रह सकता ॥ १०८ ॥ उस राजा चन्द्रापीडका 
शासखनकार यच।प बहुत _अल्पकालीन था, तथापि उसके बहुतेरे धार्मिकं कार्यको देखकर सत्ययुगका स्मरण 
हो आता था ॥ ५०९ ॥ निरन्तर बहुत समयसे कमल्के आसनपर बैठे रहनेके कारण मालूम होता है कि 
ह्याजीक युद्धम जडता आ गयी है ॥ ११० ॥ यदि एेसा न होता तो सदाचारे द्वारा वर्णोकी शोभा बद्‌ निवाले 

त प्रकार उच्चकोटिके शासक चन्द्रापीडको अनेक रंगोँसे शोभायमान इन्द्रधलुषके समान क्षणमर दिखायी देकर 
नष्ट हो जानेवाला राजा क्यो बनातां ॥ १११॥ उस पुण्यात्मा चन्द्रापीडको उसके छोटे भाई दुष्ट तारापीडने 
सी दण्ड पानेसे रुष्ट मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभिचारिक क्रिया करके मरवा डाला ॥ ११२॥ जैसे ऊंट कंदीठे 
वृक्षोको खाते-खाते केतकीका पेड भी खा जाता दै, उसी प्रकार पापी खोग अपने दुष्टकममेसि प्राप्न जघन्य भोगोको 
भोगनेके. किए उन्नत गुणसम्पन्न रोगोको भी नष्ट कर दिया करते है ॥ ११३ ॥ जव इस प्रकार आभिचारिकी क्रिया 
द्वारा राजा चन्द्रापीडका वध हभ, उसी समयसे कश्मीर राज्यम राञ्यलोटुप राजवंशज द्वारा अपनेसे बडे 
राज्यके अधिकारी राजपुत्रोका अभिचारक्रियाके दारा वध होने खगा ॥ ११४॥ राजाओंमें रत्नस्वरूप चन्द्राः 
पीडदेवकी क्षमाज्ञीकताका स्मरण होते ही किस सहृदय पुरुषका शरीर पुलकायमान न हो उठेगा ॥ ११५ ॥ क्योकि 


अष्टौ वर्षान्साष्टमासाननुगृ्ेति मेदिनीम्‌ । प्रविवेश वक्ष स्वगंमनिशं च सतां मनः ।॥११८॥ 
भ्रातद्रोदाख्चसहदा ग्रतापेन भयावहः । उवाह तारापीडः स चण्डः श्ष्मामण्डटं ततः ॥११९॥ 
पूणंयात्रध्रतिभटं दिवां दण्डयतां य्चः । शिक्ञोः प्रतापस्योत्यत्तौ कवन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥। 
तस्यातिदुटवे्टस्य रक्ष्मीदीपाऽपि सवतः । अभूदुहेगजननी श्मशानाप्रेरिव द्युतिः ॥१२१॥ 
यन्त्रैः प्रभावसांनिध्यं देवानां क्रियते द्विजैः । ` 
मत्वेति देवद्रेषी स द्विजानां दण्डमत्यजत्‌ ॥१२२॥ 
मासं षडभिर्दिनैरूनं चतस समा भवि । स प्रामवद्गुस्द्रोप्रोहत्सुकृतास्ययः ॥१२२॥ 
अथ गूटामिचारेण विहितायुकक्षयो द्विजैः । स भ्रातुः सदशी शान्ति प्रपेदे न पुनगंतिम्‌ ॥१२४॥ 
योऽयं परापक्ररणाय सुजल्युपायं तेनेव तस्य नियमेन भवेषिनाशः । ` 
धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यममरिभूताऽम्बुदः स॒शमयेत्सरिछैस्तमेव ॥१२५॥ 
राजा श्रीरुकितादित्यः सावेभौमस्ततोऽभवत्‌ । प्रादेरिकेधरखष्टर्विधेवुदधेगोचरः ॥१२६॥ 
प्रतापांशच्छटाक्टैः पटवाससधमभिः । जम्बुदरीपद्ठिपेन्रस्य येनातन्यत मण्डनम्‌ ।॥ १२७॥ 
, नयाञ्जल्षि बद्धेषु राजमिर्विजयोयमे । पार्थिवः प्रथुविक्रान्तियुंधि क्रोधं मुमोच यः \१२८॥ 
बिनिःसरजनतया भयाद्रभोनिगमुचन्‌ । द्विषां वसतयो यस्य निशम्यास्कन्ददन्दुभिम्‌ ॥१२९॥ 
विलोूतिरुकान्तैयः  सनेत्राम्भोभिराननैः । निवापाञ्जलिदानानि द्विषां नारीरकारयत्‌ ॥१२०॥ 


८४ राजतरङ्गिणी 
विस्तः स छृतः्ष्माधत्पंक्तिभष्येऽद् वेधसा । दा काकपदं नलं न्यस्तः कलिचुपावलो ॥११.७॥ 


~~~ 


जव वह्‌ मरणासन्न था, तभी उसको पता चर गया था कि उस मांत्रिकने ही यह्‌ अभिचारकमे किया हे । फिर भी 
“ओके दवारा प्ररित होकर उसने एेला करिया हैः" यह सोचकर उसने उसका वध नह किया ॥ ११६ ॥ ब्रह्माजी 
महाराज चन्द्रापीडकौ सत्ययुगी राजाओं पंक्तिमें रखना भूख गये थे । सो अपनी भूर सुधारनेके छिए ही उन्होने 
काकपद चिं (+ ) ख्गाकर उसे कियुगौ राजाओंकी श्रेणीमे रख दिया था॥ ११७ ॥ इस प्रकार आठ वषे आठ 
मास धरतीपर राञ्य करके चन्द्रापौड सदर छिए सजनकि हदय ओौर स्वगधाममें प्रविष्ट हो गया ॥१९८॥ उसके 
वाद्‌ ्राढद्रोदी, भयानक तथा रूर तारापीडको राज्य मिला ॥ ११९॥ नवीन राज्य प्राप करनेके वाद्‌ तारापीडने 
अपने शच ओका चिर काटते हुए प्रतापरूपी पु ्रजन्मके समय कबन्धो यानी मरे मनुष्योंकी छोथोका नाच कराया 
॥ १२० ॥ अतिशय दूषित चेष्टाबाठे सजा तारापीडकी देदीप्यमान खक्ष्मी मी श्मदानकी आग जेसी इद्वेगकारिणी 
खुगती थी ॥ ४ २१॥ व्राह्यण खोग संच्रके प्रभावसे देवताओंको अपने वशीभूत कर छेते ह" एेसा सोचकर वह 
देवतास देष करके व्रादय्णोका दण्ड द्वारा दमन करने कगा ॥ १२२॥ गुरुद्रोहके कारण पुण्य क्षीण दो जानेसे 
| वह्‌ राजां कवल चार मासं छब्बीस दिन राज्य कर॒ सका ॥ १२३ ॥ जिसका कारण यह्‌ था किं ब्राह्मणक गुप 
| अभिचारकमसे उखका मी वही गति हई, जो उसके भ्राताकी हई थी । किन्तु तारापीडको चन्द्रापीड जेसी सान्ति 
नहीं भ्राप्त हो सकौ ॥ १२४॥ दृसरोका विनाश करनेबाटे  मलुष्य जो उपाय करता दै, उसी उपायसे उसका 
मी विनाञ्च हता ह । अश्चि ओरयोकी आंख अन्धी ` करनेके 'लिण चुर्णैकी खष्टि करता है, किन्तु वही धुं बादङ 
बनकर आ्रका ही बद्वा देता है ॥ १२५ || तारापीडकरे वाद उसका छोटा भाई कछितादित्य राजरसिदासनपर बैठा । | 
यद्यपि विधाताने उसे प्रादे्धिक राजा ही बनाया था, किन्तु वह्‌ उसकी बुद्धिसे अगोचर होकर साबेभोम राजा | | 





| चन गया ॥ ९२६ ॥ उसने अपने पताकी किररणोकी कान्तिसे जस्वुद्रीपरूपी `गजराजको उसी प्रकार अकृत 
कर दिया था, जैसे पटवास चू्णसे वश सुगन्धित किये जाते दै ॥१२७॥ दिग्विजयके अवसरपर युद्धभूमिमे हाथ 
जोड़कर प्रणाम करनेवाटे राजार्ओंकौ देखकर वह विपु पराक्रमी राजां कितादित्य क्रोध त्याग देताथा 
|| ९ २८ ॥ उसका रणढुन्दुभीका भीषण निनादं सुनकर रारे डरके भगती हुं छत्रुको प्रजा नगरियोके | 
गभपात सरल इखत। ची ॥ {२९ ॥ राजा लदितादित्यते अपने शाघरुओकी पलिनि्योके नेत्रोसे बहते हुष ओंसुओं | 
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चतथंस्तरङ्गः । ` ८५ 


क्षितिं प्रदक्षिणयतो खेरि महीपतेः । जिगीषोः प्रायश्स्तस्य या्रास्वेव वयो ययो ॥१३१। 
करं पूर्वदिशो गृहणन््रतापानलसंनिधो । अन्तरवेवां महाराजः स्वकीत्यष्णीषभृद्धभो ॥१३२॥ 
कन्यानां यत्र कुब्जत्वं व्यधाद्राधिपुरे मस्त्‌ । तत्रेव शंसनीयः स पुंसां चक्रे भयस्प्रशाम्‌ ॥१३३॥ 
यशोवर्माद्रिवाहिन्याः क्षणाद्छरवन्विोपणम्‌ । सृपतिलकितादित्यः श्रतापादित्यतां ययौ ॥१३४॥ 
मतिमान्कान्यङ्कब्जेन्द्रः प्रत्यभा्फ़त्यवेदिनाम्‌ । दीप्र य्न छितादित्यं प्ष्ठं॑दच्वा तन्यषेवत ॥१३५॥। 
` तत्सहायास्ततोऽप्यासनिकामममिमानिनः । सुमाकरतोऽप्युचेः सुरभिश्वन्दनानिखः ॥१२६॥ 
श्रीयश्चोवमंणः संधौ सांधिविग्रहिको न यत्‌ । न यं नियमनाङेखे मित्रशर्माऽस्य चक्षमे ॥१३७॥ 


सोऽभूत्संधिर्थञचोवर्मरितादित्ययोरिति । टिखितेनादिनिदेशादनहेत्वं विदन्रभोः॥ युगलकम्‌ ॥।१२८॥ ` 


सुदीर्विग्रहाशान्तैः  सेनानीभिरख्यिताम्‌ । ओचित्यापेक्षतां तस्य॒ क्षितिभूद्बह्मन्यत ॥१३९॥ 
्रीतः पश्चमहाशब्दभाजनं तं व्यधत्त सः । यञञोवर्मनृपं तं त॒ समूलसदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
ष्टादशानायुपरि प्रा्रसद्धानां तदुद्धवेः। कमेस्थानैः स्थितिः प्राप्रा ततः प्रभृति पथ्वभिः ॥१४१॥ 
 महाप्रतीदारपीडा स महासंधिविग्रहः। महाश्चशालापि महाभाण्डागारथ पश्चमः ॥१४२॥ 
महासाधनभागश्चत्येता येरमिधाः भिताः । शादिगुख्या येष्वभवन्नध्यक्षाः प्रथिवीजः ॥१४३॥ 


कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । जितो ययौ यश्लोवमां तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥१४४॥ 
किमन्यत्कान्यक्ञ्जोवीं यञ्रनापारतोऽस्य सा । अभूदाकालिकातीरं . गृहमाङ्णवद्ररो ॥१४५॥। 


| 


तथा तिरक वहाते हुए पसीने द्वारा अपने पितसोंको तपण किया था ॥ १३८ ॥ नित्यमप्रति . प्रथिवीकी परिक्रमा 


करनेवारे भगवान्‌ सूयेकी तरह उस _विजयेच्छ्ुक राजाकौ अधिकारा उग्र यातरामें ही बीती ॥ १३१ ॥ अपने 
प्रतापरूपी अभ्रिकी सन्निधिम पूवेदिशाके ` राजाओंसे कर वसूखुता हआ यज्ञरूप उष्णीष ( पगड़ी ) से 
सुरभित राजा रुढितादित्यने गंगा-यसुनाके मध्यवर्ती अन्तवद प्रदेशमे अपने प्रव प्रतापका आतंक जम 
दिया ॥ १३२॥ किसी समय वायुदेवने जिख गाधिपुरको कन्याओंको कुवडी बना दिया था, उसी नगरमे उस 
राजाने बड़े-बड़े वीर योद्धाओंको कुड ( बड़ा ) वना दिया ॥ १३३ ॥ योवमीरूपी पर्व॑तसे उत्पन्न सेनारूपिणी 
नदीको अपने भरतापसरे क्षणमात्रे सुखा देनेके कारण वह लृकितादित्य ही प्रतापादित्य ( म्र तेजस्वी ) बन 
गया ॥ १३४ ॥ कान्य्रुज्जदेशके नरेश राजा यशोवमाने सूयेसदश प्रतापवान्‌ महाराज रुछितादित्यसे युद्ध- 
विसुख होकर बड़ा वुद्धिमत्ताका परिचय दिया | ९३५ । उस राजा लङितादित्यकर सहायक अधिकारी [री उससे 
भी ती स्वाभिमानी थे । क्योंकि वसन्त ऋतुसे भी अधिक सुगन्धित चन्दनकी वायु होती है ध 1 
राजा य्ोवमाके छ्खि सन्धिपच्रको देखकर राजा रुलितादित्यका सन्धि-विग्रह कृरनेका डि 1 0 
उसके द्वारा किये गये अपमानको क्षमा नहीं कर सका ॥ १३७॥ उप्यक्त न का 
९ | ६ यक्त सन्धिपत्रमे छिखा था--धयह्‌ सन्धिपत्र 
राजा यज्चोवमां ओर रुकितादित्यकी अनुमतिसे छिखा गया हेः इस टेखमें 
दवित्यका नाम बादमं छिखकर उनकौ गौणता प्रदरित कौ गयी थी, यही वात मिच्र्ञमौको अखर गयौ | १३८ ॥ 
यद्यपि युद्धसे थके हुए सेनापतिरयोको पुनः युद्धं प्रारम्भ करनेकी बात अच्छं नहीं र्गी, तथापि राजा ललिता- 
दित्यको अपने मंत्री भित्ररामोकी दूरदरिीतापर बहुत सन्तोष हुआ ॥ १३९ ॥] इस प्रसन्नताके उपरमे उसमे 
मिच्ररामाको पंचविरुदों ( पच पदौकौ पदवी ) का अधिकारो घोषित करके राज्ञा यद्लोवमाका समूल उच्छेद 
कर डाला ॥ १४० ॥ उसी समयसे प्राचीन अठारह कायस्थानोपर निश्नङिखित ये पोच महाविसदं प्रयोगमं 
आने खगं ॥ १४ १॥ जेसे--महाप्रतीहारपीडा, महासन्धिविभरह्‌, महाअश्चराखा समहाभाण्डागार ओर सह्‌ 
साधनभाग नामके पोच विरुदोका नूतन निमीण किया गया ओर इन कामोकी ' राजवंराके ही छोग॒ कस्ते थे 
 ॥.१४२ ॥ १४३ ॥ कवि वाक्पतिराज तथा भवभूति आदि महाकवियो हारा सेवित कवि यञ्चोवमो राजा 
 छछितादित्यके अनुपम गुणोषरः मोहित होकर उसका स्तुतिपाठक्‌ बन गया ॥ १४४॥ इस प्रकार ययुना 


यज्ञोवमोका नाम पहर ओर र्किता- 


श्य 


~य 


८8 ` । राजतरङ्गिणी 


यंशोवर्माणघरुल्वद्धय दिमाद्रिमिव जाह्ववी । खखेन॒ प्राविशत्तस्य वाहिनी पू्सागरम्‌ ॥१४६॥ 
परयद्धिजन्मवसुधां  सेप्याधोरणमस्सितैः । तन्मातद्खैः कणिङेभ्यः `कथंचिसरस्थितं पथि ॥१४७॥ 
आ ृष्टरक्ष्मीपयंङ्दन्तिसख्यादिवागताः । अरिश्रयंस्तं निःशोषा . दन्तिनो गोडमण्डलात्‌ ॥१४८॥ 
कंटकेमघटाहस्तश़ तवीचिकचग्रदः | अदश्यताग्रनैस्तस्य गृहीतः पूंवारिधिः ॥१४९॥ 
वनराजिश्यामलेन दिशं वैवस्वताङ्ताम्‌ । स ॒प्रतस्थेऽन्धितीरेण तत्कृपाणेन त॒॒द्विषः ॥१५०॥ 
तस्योध्वंजूटाः कर्णाटाः कृतप्रणतयोऽनयन्‌ । सुबणकेतकीस्त्यक्त्वा  प्रतापमवतंसताम्‌ ॥१५१॥। 
तस्मिन्प्रसङ्ख `रडाख्या क्णारी चट्लेक्षणा । आपासनुपतिभूतवा परथुश्रीदंक्षिणापथम्‌ ॥१५२॥ 
विन्ध्याद्विमा्गीः पर्याप्ता निष्पयन्तप्रभावया । दुगयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ॥१५३॥ 


रितादित्यपादान्जनखदपणमण्डले । स्वमूर्तिं वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता सापि पिप्रिये ॥१५४॥ 
ताटीतरुतखाचान्तनारिकेटघरोमयः । कावेरीतीरपवनेस्त्ोधाः क्ममत्यजन्‌ ॥१५५॥। 


चन्दनाप्रस्तदास्कन्दव्रासभरश्यददिच्छलात्‌ । श्रीखण्डद्रमदोःषण्डान्मण्डलग्रा इवापतन्‌ ॥१५६॥ 
उत्तराश्मस्विव पदं क्षिप्वा द्वपेष्वविष्नतः । स कुल्याया इवाम्भोधेः क्षिप्रं चक्रं गतागतम्‌ । १५७॥। 


ततोऽब्धिवीचिनिर्घोषिरद्रीतजयमङ्गलः प्रतस्थे पथिमामाज्ां जिगीपूणामपधिमः ॥१५८॥ 
आक्रम्य क्रयकान्सप् कोङ्कणान्सप्र तापयन्‌ । तुरगानिव तिग्मांशोः प्रतापस्तस्य प्रथ ॥१५९॥ 


उत्तरी तटसरे ठेकर काटिकातट तकका सारा कान्यकुव्ज देश राजा रङितादित्यके छिए घरके ओंगन जेसा 


सुगस्य हो गया ॥ १४५ ॥ मागम हिमाख्य पर्व॑त सदश्च विष्नस्वरूप राजा यश्ोवममाको रखकर गंगाकी धारा 
जेसी विस्तृत राजा रुकितादित्यकी ` सेना पूर्वी समुद्रके तटपर जा पर्ची ॥ १४६ ॥ उसकी सेनाके बहुतेरे 
हाथिर्योने अपनी जन्मभूमिस्वरूप कठिग दशको देखकर वहां दी रह जाना चाहा । किन्तु महावतोने बड़ी 
कठिना्ईसे किसी तरह उन्हं आगे वदाया ॥ १४७ ॥ तदनन्तर आक्रष्ट खक्ष्मीकी शय्या बनकर रहनेवाटे गजराजकी 
मिच्रताके कारण वहां आये हृए सभी गोडदेश्चीय हाथी उस राजाकी सेनाम सम्मिलित हो गये ॥ १४८ ॥ जिस 
समय उसकी सेनाके अग्रभागमें रहनेवाटे दाथियोंका शुण्ड चा, तव एसा प्रतीत होने खगा किं मानो वे हाथी 
अपनी सूड़ंसे समुद्रका छहररूपी केश पकड़कर खीच रहे हँ ॥ १४९ ॥ वहसि वह ससुद्रतटके घने जंगोंसे 
भरे मागसे होता हुआ दश्चिणदिशाको चखा । मागमे मिख्नेवाटे शात भी उसकी तख्वारके प्रहारसे मरकर 
दक्षिण दिखा ( यमपुरी ) को चले गये ॥ १५० ॥ छम्बी-रम्बी जटायें धारण करनेवाटे कनौटक दशके निवासी 
स्वणकेतकी सरीखे केशमूषणोको स्यागक्रर राजा कढितादिव्यके चरणों गिर गये ओर उन्दने उसके प्रतापको 
ही अपना आमभृषण वना छिया । १५१ ॥ उन दिनों कनौटक देरामें उत्पन्न, च॑ चर नयनोवाखी एवं मह्‌ातेजस्विनी 
ररा नामकी रानी दक्षिणापथपरः राज्य करती थी । भगवती दुगाके समान वीर रद्रा देवीने अपने प्रवर प्रभाव द्वारा 
विन्ध्यवनसे होकर गुजरनेवारे खभी मार्गोको निष्कंटक कर दिया था ॥ १५२ ॥ १५३॥ राजा ख्लितादित्यको 
प्रणामं करते समय उसके चरणनखरूपी द्पेणमे अपनी आक्रति प्रतिविम्बित होती देखकर वह रानी भी बहुत 


प्रसन्न हृद ॥ १५४ ॥' वहां ही रुकितादित्यके सेनिकोने ताड वृक्षोकी ्ायामे डरा डाक दिया ओर नारियरके 


फछका सुस्वादु जल पीकर | कावेरी नदीका शीतर पवन सेवन करके अपनी थकावट मिटायी || १५५५ ।| वह कि 
चन्दनन्रक्षोकौ शखायं त्यागकर रेगते हए काठे-काटे ` साँप उस राजाक्े भयसे मर्यपवंतके चन्दनबरकषो द्वारा 


ठायी हृदं त्वार सरीखे दीख रहे थे ॥ १५६ ॥ जैसे किसी द्योरी नदीके पैटमें पड़े पत्थो पर पैर रख-रखकमर 
छँवते हए उसे पार किया जाता हे, उसी प्रकार अनेकं दछोटि-मोदे दरीपोको लोँबता हुभा वह राजा सभी ससुर 


दरीषपोमें बड़ी आखानीसे यातायात करने ख्ग गयां । | १५७ ॥ विजयेच्छुकोमि अग्रणो राजा रङितादित्य समुद्री 


बड़ -बड़ी छह रोके गंभीर घोषरूपी जयजयकार एवं मंगल्गानसे ` प्रसन्न होकर बहासे पिम दिश्चाको ओर्‌ मूड 


भ 


जे ९ नूः ७.9 ॥ (त्‌ (~ ` ७.७ म 
पड़ा ॥ १५८ ॥ जसे दूयभगवान्‌का प्रवर तेज उनके रथम जते सातां अश्वोंपर पड़नेके वाद्‌ सप्र दीपाः 


भ | 6) ज = =+ भ में < 
फट जाता द, वसं ह। राजा छ्डितादित्यका प्रताप सात क्रमुके तथा ककण आदि सात देश्चोमे व्याप्त 


चत॒थस्तरद्धः । ७ 


पथिमान्धेमरुढयस्तवीचेराविभवन्त्यभूत्‌ ` 1 द्वारका तस्य सैन्यानां प्रवेशोतसुक्यदायिनी ।॥१६०॥ 
विन्ध्याद्विस्तद्रखुज्ञण्णधातुरेण्वाधरताम्बरः | प्रत्यभाच्यक्तमयादः कोपतास्र ` इवोन्नमन्‌ |) १६१॥ 
विशतां दशनश्रेण्यस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । महाकालकिरीरेन्दुज्योत्लया खण्डिताः परम्‌ ॥१६२॥ 
सवंताटक्त्वमालोक्य जितप्रायास्ततो ` त्रपान्‌ । स. प्राविशससुविस्तीणंमपयेनोत्तरापथम्‌ ॥१६३॥ 
राजभिस्तस्य तप्रोभेः संग्रामोऽभूत्पदे पदे । लाद्रिभिखिविनद्रस्य पक्षच्छेदोधमस्पशः ॥१६४॥ 
काम्बोजानां वाजि्ाला जायन्ते स्म हयोन्छिताः । ध्वान्तच्छलात्तदिरुदनिर्द्रा ` महिषैरि ॥१६५॥ 
तःखाराः शिखरश्रेणीर्यान्तः संत्यज्य वाजिनः । कुण्ठभावं तद्त्कण्डां निन्युरृषटरा हयाननान्‌ ॥१६६॥ 
तरीन्वारान्समरे जित्वा जितं मेने स य॒म्थुनिम्‌ । सकरजयमरेवीरा मन्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१६७॥ 
चिन्तान दृष्टा भौट्धानां वक्त्रे प्रकृतिपाण्डुरे । वनोकसामिव क्रोधः स्वभावकपिे युखे ॥१६९८॥ 
तस्य॒ प्रतापो दरदां न सेेऽनारतं मधु । दरीणामोषधिञ्योतिः प्रस्युषाकं इवोदितः ॥१६९॥ 


कस्त्रीखरगसंस्पशी पृतङ्ङ्कुमकेसरः । सेन्यसीमन्तिनीस्तस्य संचस्कारोत्तरानिलः ॥१७०॥ 
शल्ये प्राग्न्योतिषपुरे निनिंहानं ददशं सः । धूपधूमं वनशु्टात्कालागुरुवनाप्परम्‌ ॥१७१॥ 


मरीचिकावितीर्णार्णोविभ्रमे  बालुकाम्बुधो । तद्रनेन्द्रा महाग्राहसमूहसमतां ययुः ॥१७२॥ 
तयोधान्विगलुदरर्यान्सरीराज्ये सख्रीजनोऽकरोत्‌ । तङ्गो स्तनो पुरस्कृत्य न तु म्भौ कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
खीराञ्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌ । संत्रासमभिलाषं वा निधिकाय न कश्चन ॥१७४॥ 


होकर सवत्र फे गया ॥ १५९ ॥ वायुके ्ोकेसे जां पश्चिमी ससुद्रकौ ऊंची-ऊची तरंगे उद्छल रही थी, 

उन्दींके बीचमे विद्यमान द्वारका नगरीको देखकर वर्ह जानिके. छिए उसके _सेनिक अयन्त उत्कण्ठित हो. उे 
॥ १६० ॥ उसकी सेना पदाघातसे उडी हई तथा प्रथिवी ओर . आकाञको एकमे मिखा देनेवारी गेरू आदि 
धातुओंक धूल देखकर क्रुद्ध विन्ध्यपबेत किर अपनी मयीदाका उश्लंवन. क्ररनेके. छिए उद्यत जेसा दिखायी 
देने खगा ॥ १६१॥ अवन्ती अर्थात्‌ उज्ञयिनी नगरीमें प्रवेश करते समय राजा .रक्तादित्यकी सेनाके हाथि्योके 
दात भगवान्‌ महाकार्के करिरीटमे विराजमान चन्द्रमाकी दीप्निसे. जसे . खण्डित होने खग गये ॥ १६२ ॥ तद- 
नन्तर राजा. ङितादित्य सव दिराकि राजाओंको परस्तप्राय समश्चकर -पथविदहीन उत्तरापथकी ओर 
अग्रसर हआ ॥ १६३२ ॥ उस ओर उग्र प्रकृतिवाटे क साथ उसे पद्-पद्पर वसे ही युद्ध करना पड़, 
ध पंख काटनेके किए उद्यत इन्द्रके साथ पवतनि घनघोर यद्ध किया था ॥ १६४॥ काम्बोज 
दूरा राजाको अच्ङाला अश्चोँसे खाली पड़ी धी । उनमें व्याघ्र अन्धकारसे एेसा प्रतीत होता था कि जैत्ते उनपर 
भसनि आक्रमण कर दिया हो ॥ १६५॥ राजा कलितादित्यके भयस तुःखारगण अपने-अपने अश्च त्यागकर 
पदा़के उचे-ऊंचे शिखरोपर भागे ओर वहो .अच्धयुख किनरोको. देखकर वे उन्हींकौ ओर आकृष्ट. हो गये 
॥ १६६ ॥ उसने वाके सु्मुनि राजाको तीन बार परास्त करके ही पूेरोतिसे पराजित समञ्चा । क्यौकि वीर 
लोग एक वार्‌ किये गये चरके पराजयको घुणाक्षर न्यायसे आकस्मित समयते है ॥ १६७॥ स्व शत 
वाठे भूटानियांके मुखपर राजा कुछितादित्यके आतंकका असर नहीं दीखता था।. जैसे स्वाभाविक रूपसे पीठे 
या छाल मुखवाले बन्दरोकै सुखपर आये हए क्रोधके चिह्वौको नदीं देखा जा सकता ॥ १६८ ॥ जेसे प्रातःकाख्वे 
६ से ६ जेसे प्रातःकारके 

समय उदित सूयं पवेतकौ कन्दराओमे चमकनेवाटो ओषधियोंको अ्योतिको नहीं सह पाता. उसी प्रकार राजा 
छटितादित्य दरददेङवासिया द्वारा किया जानेवाखा मद्यपान नहीं सहं सका । १६९ तभी कस्तू  सृगोकी नामि 
तथा केसरके पुष्पोसे सुगन्थित उत्तम वायु एक चतुर सेवककी तरद्‌ उसकी सेनारूपिणी सीमन्तिनी ( नारी ) 
का संस्कार करने लगा । ७० ॥ उस राजाने जनशल्य प्राण्ज्योतिषपुरके बनमे जलने हए काागुर्‌ ८ अगर ) 
एवं धूपकी सुगन्धि सूंघी ॥ १७१ ॥ सृगतृष्णारूपी _जठसमुद्रका भरम उतपन्न करनेवाठे उत्तरापथके बाटका- 
सागरमें उस राजाके हाथी. ग्राहके भ दिखायी देते थे ॥ १७२ ॥ खीराञ्यमे बही खियोने राजा लिता 
दित्यके सेनिकोको अपने उचि स्तनोंसे ही निष्प्रभ कर दिया--मतबाले हाथियोकेः मस्तकोसे नहीं ॥ १७३ ॥ उस 





८ राजतरङ्किणीं 


उत्तराः ` इरवोऽविक्षस्तद्धयाजन्मपादपान्‌ । उरगान्तकसंत्रासाद्विखानीव महोरगाः ।१७५९॥। 
जया्जितधनः सोऽथ प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ । भिनेभमोक्तिकापूणंपाणिः सिंह इवाचलम्‌ ॥१७६॥ 
जालंधरं लोहरं च मण्डखानीतराणि . च । प्रसादी त्य बिदधे राजतं सोऽनुजीविनाम्‌ ॥१७७॥ 
पराजयव्यञ्जना्थं नाना लिङ्गानि पार्थिवाः । उग्रेण ग्राहितास्तन वहन्ध्यद्यापि निमंदाः ॥१७८॥ 
बन्धसुद्रामिधानाय पाद्भाह तदाज्ञया । तरुष्का दधते व्यक्त मूर्धानं चाधंुण्डितम्‌ ।१७९॥ 
क्षितिभरदाक्षिणात्यानां तियंक्वज्ञापनायः सः । पुच्छं महीतलस्परि चक्रं कोपीनवाससि ॥१८०॥ 
न तत्पुरं न स ग्रामो न सा सिन्धुनं सोऽ्णवः । न स द्वीोऽस्ति यत्रासो प्रतिष्टां न विनिमंमे ॥१८१॥ 
कचिचेषटासयचितं कचि. समयानुगम्‌ । बाहुल्येन प्रतिष्ठानां स॒मानी नाम संदधे ॥१८२॥ 
एुनिितपुरं चक्रे दिग्जये कृतनिश्चयः । सगर्वो दपितपुरं ` तवान्ट्ृतकेशवुम्‌ ॥१८२॥। 
फलं गृहन्फलपुरं पर्णोससं पणमाददत्‌  क्रीडारामविहारं च करीडन्राजा विनिममे ॥१८४॥ 
एकमृष्वं  नयद्रलमधः कप॑त्तथापरम्‌ । बद्ध्वा व्यधानिरालस्बं खीराज्ये चृहरि च सः ॥१८५॥ 
दिगन्तरस्थे भूपारे तस्मिस्तत्कमंकृत्किल । पुरं विधाय तन्नाञ्ना तत्कोपफलमन्वभूत्‌ ॥१८६॥ 
लिताख्ये पुरे तस्मिनादित्याय स भूपतिः । सप्रामां कान्यडृन्जोवीमभिमानोभितो ददो ॥१८७॥ 


तेन दुष्कपुरे श्रीमान्छुक्तस्वामी व्यघीयत । बृहदिहारो भूपेन सस्त महात्मना ॥१८८॥ 


--- 


खीराज्यकी रानी जव कोंपतो हई उस राजाके सम्मुख आयी, तव कोई यदह निणेय नहीं कर सका कि वह्‌ भयसे 
कोप रही है या किं पुरूषसंगमक्री अभिलाषासे ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार गरुडके भयसे सपं विरमं घ्रुस जाते 
है, उसी तरद्‌ उत्तरी कुरुदेरके राजे विपत्तिकालमें आश्रय देनेवारे ब्रक्षोकी ज्ररषुटमे जा चे ॥१७५।। जैसे सिह 
 हाथिर्योको मारकर अपने पंजेम चिपको गजमुक्ताओके साथ मांदको खोता हं, उसी प्रकार राजा ख्ङिता- 
दित्य विजयोपार्जित पुष्कट धनराशि अपने साथ. ठेकर कश्मीरमण्डल्को छ टा ॥ १७६ ॥ वहं पर्हंचकर 
उस राजाने अपने अन्यान्य सेवकोंको पारितोषिक रूपमे जाटन्धर तथा खोहर आदि प्रान्त देकर छन्दं 
वरहाका राजा वना दिया ॥ १७७॥ उस क्रोधो राजान अपनेसे पराजित राजाओंको अनेक पराजयसूचक्‌ चि 
धारण करनेकी आज्ञा दी थी, वे उनको आज भी निरभिमान भावसे धारण करते हे ॥ १७८ ॥ राजा ्छिता- 
दित्यकी आज्ञासे तुरुष्क छोगं बन्धनमुद्रा सूचित करनेके लिए अपने दोनों हाथ पीठपर रखते ओर आधा 
सिर ॒मुँडाये रहते दै ॥ १७२ ॥ . दाक्षिणात्योकी पशुता ग्रदरिीत करनेके टिए उसने उन्हं अपनी धोतीका पुल्ल 
ख्टकाये रहनेकी आना दी, जो बरावर धरतीको छूता रहै ।॥ १८०॥ इस जगतीतलमें कों भी ेसा नगर, 
गोव, नदी, समुद्र एवं द्वीप नहीं रह गया था करि जिसमे राजा ठङितादित्यके द्वारा देवमन्दिरका निमीण न 
कराया गया हो ॥ १८१॥ उस स्वाभिमानी राजाने कटी कायके ओर कीं समयके अनुरूप उन मन्दिररोको प्रसिद्धि 





की ॥ १८२ ॥ उखने दिग्विजयके निश्चयके स्मारक रूपमे स॒निधितपुर नामक नगर बसाया ओर दिभ्विजय 


करके छौटनेपर दर्पितपुर बसाकर उसमे के्चवदेवको स्थापित किया ॥ १८३॥ इसी तरह विजयके समय 
जहां फट छिया था वहां फलपुर ओर जहाँ पत्ते स्यि थे, वहां पर्णो्स नगर बसाया । जहां उखने क्रीडा की 
थी, वहोपर क्रीडाराम नासका विहार बनवा दिया ॥ १८४ ॥  खीराञ्यमें उसने सिह भगवानको एेसी मूरति 
स्थापित की, जिसमें नीचे तथा ऊपर चुम्बक रनेके कारण मूर्ति निराधार्‌ स्कौ रहती थी ॥ १८५ ॥ राजा 
खकितादित्य जब ॒दिग्विजयके प्रसंगवज्ञ बाहर था, तभी उसका काम देखनेवाठे अधिकारीने उसके नामपर 
कुकितयुर नामका एक नगर बखा दिया था । जिसके छिए उसे बादमें राजाका कोपभाजन बनना पड़ा ॥ १८६ ॥ 
तदनन्तर राजाने रकितपुरम आदित्य भगवान्‌कौ स्थापित करके उसकी पूजाका कायं संचाछित करनेके लिए 
विजय द्वारा प्राप्र कान्यज्कव्ज देके सव गोष उद्ारतापूर्वक उस म न्दरके नाम र्गा दिये ॥ १८७॥ उसी 
रकार उस महात्मा राजाने हृष्कपुरमे श्रीमुखस्वामीकी स्थापना करके एकं बहुत वड़े विहार तथा स्तूपका 
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१२ चतुथंस्तरङ्धः। ८९ 


एकां कोटि गृहीत्वा स दिग्जयाय बिनिगंतः । भूतेशाय ददौ शद्वै कोरीरेकादशागतः ॥१८९॥। 
स॒ तत्र॒ ज्येष्ठद्रस्य चिलाप्रासरादयोजनम्‌ । भूमिग्रामप्रदानं च विदधे वकुधाधिषः॥१९०॥ 
चक्र चक्रधरे तेन वितस्ताम्भःप्रतारणम्‌ । विनिमायारधडलीस्तांस्तान्प्रामान्प्रयच्छता ॥१९१॥ 
सोऽखण्डिताश्मप्राकारं प्रासादान्तव्येधत्त च । मातण्डस्याद्ुतं दाता द्राकषास्फीतं च पत्तनम्‌ ।।१९२॥ 
लोकपुण्ये पुरं कृत्वा नानोपकरणावलीम्‌ । प्रतिपादितवाज्ञिष्णु्ामेः साकं स विष्णवे ॥१९३॥ 
ततः परं परीदासशीलो भूखोकवासवः । विहसद्वासवावासं परिहासपुरं व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
विरेजे राजतो देवः श्रीपरीहासकेरावः । र्पो रलाकरस्वापे युक्ताज्योतिभरखि ॥१९५॥ 
नाभीनलिन किञ्चल्कपुञ्चनेवातुरज्जितः | अचकात्काश्चनमयः श्री्ुक्ताकेशवो हरिः ॥१९६॥ 
महावराहः शशमे ` काश्चनं कवचं दधत्‌ । पातारे तिमिरं दन्तं वहन्निव रविः प्रभाः ॥१९७॥ 
गोवर्धनधरो देवो राजतस्तेन कारितः । यो गोकुलपयःपूररिवि पाण्ड्रतां दधे ॥१९८॥ 
चतुष्पश्चारतं दस्ताग्रोपयित्वा महारिलाम्‌ । ध्वजाग्रे दितिजारातेस्ता्षयस्तेन निवेशितः ॥१९९॥। 
चक्र बृहचतुःशाला ब्रहच्चैत्यव्रहजिनेः । राजा राजविहारं स विरजाः सततोर्जिंतम्‌ ॥२००॥ 
तोलकानां सहस्राणि चतुभिरधिकानि सः । अशीतिं निदधे दहेम्नो मुक्तकेशवविग्रहे ॥२०१॥ 
तावन्त्येव सदखाणि पलानां रजतस्य च । संधाय शुद्धधीशक्र श्रीपरीहासकेरावम्‌ ॥२०२॥ 
रीतिग्रस्थसदसरस्त॒ तेन तावद्धिरेव सः । व्योमन्यापिवपुः श्रीमान्छरहदबुदधो व्यधीयत ॥२०३॥ 
चतुःशालां च चैत्यं च तावता तावता व्यधात्‌ । धनेनेवेति तस्यासन्पश्च निर्भितयः समाः ॥२०४॥ 


निमाण कराया ॥ १८८ ॥ ` राजा लछितादित्य केवर एक करोड़ स्वणेमुद्रायं छेकर दिग्विजयके किए निकटा 
था । किन्तु जव वह छोटा, तब ग्यारह करोड़ स्वणमुद्रायें शंकर भगवान्‌को अर्पितं करके म्राय्ित्त किया 
| १८९. ॥ राजा रुङितादित्यने वहाँ ज्येष्ठेश्वर रुद्रका पाषाणमन्दिर बनवाया -ओर उसका खचं चानेक छिए 
वहुतेरे गाँव म्रदान किये ॥ १९० ॥ चक्रधर नामक स्थानम उसने वितस्ता नदीपर रहट ख्गवाकर गावोमें 
जख पर्हचानेका ग्रबन्ध॒ किया ॥ १९.१॥ तदनन्तर उसने बड़े-वड़ प्रस्तरखण्डोंसे निर्मित प्राकारके द्वारा आवे- 
टित एवं अंगूरकी रुताओंसे सोभित एक नगर बसाया ओर उसमे मातेण्डभगवान्‌की स्थापना की ॥ १९२ ॥ 
उख दिग्विजयी राजाने खोकपुण्यमें  विष्णुभगवान्‌को स्थापित करके उन्दँ अनेकं ब्रां एवं बहुतेरे उपकरण अर्पित 
किये. ॥ १९३ ॥ देवराज इन्द्रतुल्य प्रभावलाटी उस राजाने अमरावतीपुरीका परिहास करनेवाछा परिहासप्रर 
नगरः बखाया ओर उसमे परिदहासकेराव नामकी रजतमयी मूरति स्थापित की । १९४ | उन भगवान्‌ परिहार 
केरावका स्वरूप क्षीरसागरसायी विष्णुके युक्तामय आभूष्णोकी ज्योतिसे उञ््वर रारीरको त १; 
था ॥ १९५॥ उस राजाने युक्ताकेशव नामक विष्णुभगवानकी एक स्वणैमयी मूत भी स्थापि प ४1 
विष्णुकी नामिसे जायमान कमख्कौ केसर सरीखी पीतवणे थी ॥ १९६ ॥ उसके द्वारा स्थापित 1 
स्व्णैकवचधारिणी प्रतिमा पातारखोकमे विद्यमान गहरे अंधेरेको नष्ट करनेके छिए पर 
लमान देदीप्यमान दीखती थी ॥ १९७॥ इसी तरह उसने गोकुकुको गोओ दुग्धकी मां 
रज्ञतमयी प्रतिमा स्थापित कौ थी ॥ १९८ ॥ चोवन हाथ ऊँचा एक पाषाणस्तम्भ बनव क 
सपेकरि श्रु गरुडजीकी स्थापनां कौ ॥ १९९ ॥ उस निरभिमानी राजाते 1६0. 
चैत्यो एवं विचार जिनमूरतियों युक्त राजविहारका भी निमौण कराया || २०८। स त 
हजार तोठे सोनेका उपयोग किया था ॥२०१॥ उतना ही अथात्‌ चौरासी हजार = चात षा व चारा 
शुद्धबुद्धि राजाने श्रीपरिहासकेरावकी प्रतिमा बनवायी थी ॥ २०२॥ भगवान्‌ ध का उपयाग करके उस 
मूर्तिको उसने चौरासी हजार प्रस्थ ( सेर ) कौसिसे बनवाया था ॥ २. ३॥ ए आकाडन्यापी विद्या 
ूरषियोके ए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशार ओर उतने ही सुन्द्र चैत्य 


वराह्‌भगवानकी 
भासभ्पन्न सूयनारायणके 


(८ सन्दर ) बनवाये थे। इसं 


ति शुभ्र श्रीगोवर्धनदेवकी 


बदे.बडे चं । 
ड-बडे चोमहटे भवनों, विस्टृत. “ 


क समान लागतसे उसने इन 
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९० रीजतरङ्किणी 


राजतान्कापि सोवर्णान्कापि देवान्विनिर्ममे । पार्थेषु ॒मुख्यदेवानां पाषदो धनदोपमः २०९९ 
कियन्ति तत्र रतानि ग्रामान्परिकरांस्तथा । स प्रादादिति कः शक्तः परिच्छेत्तुमियत्तया ॥२०६॥ 
अवरोधैरमात्यै् सेवकैथ नरेश्वरैः | तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विहिता युवनाद्भुताः ॥२०७।। 
रात्ली कमलख्वत्यस्य कमखादटकारिणी । राजतं विपुलाकारं कमराकेशवं व्यधात्‌ ।२०८॥। 
अमात्यो मित्रशर्मापि चक्रं मित्रे्वरं हरम । श्रीकय्यस्वामिनं चक्रे खाटः कय्याभिधो चपः ॥२०९॥] 
शरीमान्कय्यविहारोऽपि तेनैव विदधेऽद्ुतः । भिल्लः सवेज्ञमित्रोऽभूत्रमा्यत्र जिनोपमः ।२१०॥ 
तुःखारशङ्कणश्चक्र स चङ्कणविदारछ्रत्‌ । भूपचित्तोनतं स्तूपं जिनान्हेममयांस्तथा ।२११॥। 
ईंशानदेव्या तत्पल्या खाताम्बु्॒तिपादितम्‌ । खधारसमिव स्वच्छमारोग्याधायि रोगिणाम्‌ ।॥२१२॥। 
रुलितादिप्यभूमतुवेल्नभा चक्रमरदिका । सदखाण्योकसां सप्॒तत्र चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥ 
आचाय भप्यटो नाम विदधे मष्पटेश्वरम्‌ । अन्येऽपि रक्छ्टेशाय्ा बहवो बहुमिः कृ ताः ॥२१४॥ 
अधिष्टानान्तरेऽप्यत्र॒ चङ्कणेनाग्रयसन्त्रिणा । सचेत्यः सुकृतोदारो विहारो निरमीयत ॥२१५॥ 
भिषगौशानचन्द्राख्यः स्यालङ्कणमन्त्रिणः । विहारमकरोन्नन्ध्वा  तशक्षकानुग्रदाच्छयम्‌ ।॥२१६॥ 


एवं देममयीमुवीं स॒ कु्व॑ुवेरापतिः | गुणेरोदायंशौरयावेमधवानमलङ्कयत्‌ ॥२१७॥ 


हेखयाऽपि विनिर्यान्ती वक्तराद्रसमतीपतेः । न कदाचन तस्याज्ञा देवेैरप्यदलङ्यत ॥२१८॥ 
तथादि पूपाथोधेस्तटे सकटको वसन्‌ । आनीयन्तां कपिः्थानीव्यादिदेश स जातुचित्‌ ॥२१९॥ 


तरह परिहासपुर, म॒क्तकेशव, महावराह तथा बुद्धभगवान्‌ इन पाचों निमो्णोंकौ खगत समान थी ॥ २०४ ॥ 
कुवेरके सदश ॒धनाद्व राजा रुलितादित्यने उपर्य्तं प्रत्येक मुख्य देवम्रतिमाके' दोनों बग सुवणं तथा चोँदीसे 
वनी उनके पापदौकी मूर्तियां भी स्थापित की थीं ॥ २०५॥ उन मन्दिररोकी सेवा-पूजाके टिए उसने कितने 
रत्न, कितने गोव ओर कितने सेवक प्रदान किये थे, उनी गिनती खा कौन कर सकता हे १ ॥ २०६ ॥ इसी 
तरह उस राजाकी रानियो, मंत्रियों तथा मांडलिक राजाओंने भी सेकडं एेसे मन्दिर बनवाये थे, जिन्हे 
समस्त मुवनमण्डख्मे अद्भत कहा जा सकता था ॥ २०७॥ उस राजाकी रानी कमखावतीने कमरा 
नामका बाजार बसाया ओर उसमे कमलकेरावकी एक विदा रजतमयी प्रतिमा वनवाकर स्थापित कौ 
| २०८ ॥ उसके मुख्यमन्त्री मित्रहामने मित्रवर नामकी शिवमूर्ि स्थापित की ओर खाटदेशके माण्डलिक 
राजा कथ्यने कय्य स्वामीकी स्थापना की ॥ २०९. उसने एक॒ कथ्यविहार भो बनवाया था । जिसमें जिन 
भगवानके समान तेजस्वी एवं सवज भित्र नामका भिक्षु रदा करता था ॥ २१० ॥ तुःखारनिवासौ चिङ्ण नामके 
मन्त्रीने चिक्कुणविद्ार बनवाया ओौर उसमे राजा टितादिव्यके चित्ततुल्य उन्नत एक स्तूपका निमोण. कराके 
जिन मगवानकौ अनेक स्वणेमयी मूर्तिर्या स्थापित कीं ॥ २११॥ उसकी पत्नी ईसानदेवीने एक . एसा 
उत्तम कुण्ड खोद वाया, जिसमें सदा स्वच्छं ओर अगते समान मीठा जक भरा रहता था आर उसं जलसे 
विविध रोर्गोवारे रोगी नीरोग हो जाते थे ॥ २१२॥ राजा छुकितादित्यकी एक अन्य पत्नी चक्रमर्दिका 
देवीने चकरपुर नगर बसाया । उस नगरमे सात हजार घर थे ॥ २१३ ॥ आचाय भ प्पटने _ भप्पटेश्वर | शिवकरी 
स्थापना की । इसी प्रकार अन्यान्य सज्ञनोनि रक्छटेद्च आदि देवताओकि मन्दिर बनवाये ॥ २१४॥ भ्रधानम्री 
चिकुणने एक अन्य नगरमे भी चैत्यं ओर विहारका निर्माण करके अपनी उदारता दिखायी ॥ २१५ ॥ महामंत्नी 
चिकुणके सादे ईलानचन्द्र वेने तक्षक नागकीौ कपास सम्पत्ति प्रप्र कराके उसीसे एक बहुत ही सुन्दर तथां 
विशार विहार बनवाया ॥ २१६ ॥ इस प्रकार सारी पृथिवीको स्वणेमयी वनति हए ` राजा _कंकितादि्यने 


उदारता ओर बीरता आदि सदूगु्णोसे इन्द्रको सो नीचा दिखा दिया ॥ २६७ ॥ यदि खेखुवाड़मं भी उसके 


मंहसे कोई आज्ञा निकर जाती थी तो देवता तक उसका उल्टंवन नदीं कर पाते थे ॥ २१८ ॥ एक्‌. वार्‌ चह 


राजा अपनी सेनाके साथ पूर्वा सञुद्रके तटपर टिका हआ था । सहसा उसने अपने सेव्कोको ` केथेके फर छे 





पाकि भ 


भ = । द कि व = वायः अ 


+ ~ ना ~ ~ ~ ~ कि ण 


चत॒थस्तरङ्धः । ९१ 


किंकतेव्यतयान्धेषु  पुरोगेषु स्थितेष्वथ । उपानयत्कपित्थानि दिव्यः कोऽपि पमान्पुरः ॥२२०॥ 
अग्रादुपायनं गृहणन्कृतसंज्ञो भ्रुवा प्रभोः । कस्य त्वमिति पप्रच्छ प्रतीहारः प्रस्य तम्‌ ॥२२१॥ 
सोऽभ्यधात्तं कपित्थानि दचा राज्ञः प्रियाण्यहम्‌ । प्रहितोऽ् महेन्द्रेण नन्दनोधानपारुकः ॥२२२॥ 
रहो महेनद्रसंदिषटं वक्तव्यं किंचिदस्ति मे । इति श्रुता प्रतीहारः सभां चक्रे स निजनाम्‌ ॥२२३॥ 
ततो दिव्यः पुमानचे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते । क्षन्तव्यं पथ्यमय्येतत्सौजन्याननिषटुरं वचः ॥२२४॥ 
तर्यो युगेऽपि भूपा दिक्पाला अपि ते वयम्‌ । विभ्रमो यप्रणम्याज्ञां श्रूयतां तत्र कारणस्‌ ॥२२५॥ 
पुरा ग्रामगृहस्थस्य कस्यचित्पथुसंपदः । जन्मान्तरे कमकरो हार्िकोऽभृद्धवान्किर ॥२२६॥ 
एकदा तस्य ते ग्रम्मे वाहयित्वा महादरषान्‌ । श्रान्तस्य निजंछेऽरण्ये क्षीणप्रायमभूद्हः ॥२२७॥ 
ततः स्वामिगृहात्लुनतटूखिनस्य भवतोऽन्तिकम्‌ । वारिङुम्भीमपयं च गृहीत्वा कधिदाययो ॥२२८॥ 
निर्धोतपाणिपादस्त्वं भोक्त संम्रस्त॒तस्ततः । विप्रं कण्ठगतप्राणमपश्यः पुरतोऽतिथिभ्‌ ॥२२९॥ 
स त्वामवोचन्मा अडक््च दुर्भिक्षोपहतस्य से । कण्ठे यियासवः प्राणा वतन्ते भोजनं बिना-॥२३०॥ 
वारितः पाश्वगेनापि तस्मै त्वं प्रीतिपूर्वकम्‌ । पूपाधं वारिङुम्भीं च प्रादाः भ्रियमुदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
, पात्रे. प्रसन्नचित्तस्य काले दानेन तेन ते। अखण्डितानामाज्ञानां शतमासीलिविष्टपे ॥२३२॥ 
तेन . बासिदानेन बाज्छामात्रेऽपि दिते । प्रादुमंवन्ति खस्वादा नयो मरूपयेष्वपि ॥२३३॥ 
सत्तेत्रग्रतिपादितः प्रियवचोबद्वाल्वालावलिनिदोपेण मनःप्रसादपयसा निष्यन्नसेकक्रियः । 

दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्काकेऽतिबालोऽप्यसो राजन्दानमदहीरुहो विजयते कल्पदरमादीनपि ॥२३४॥ 


आनको आज्ञा दे दी ॥ २१२॥ वह आज्ञा खनी तो वहो उसकी प्रापि असम्भव सखमञ्चकर वे राजसेवक 

अकचका उठे। उसी समय केथकर फल चि हए एक दिन्यपुरुष उस राजाके समश्च उपस्थित दो गया ॥ २२० ॥ 

राजा रुकितादित्यके इशारेपर एक सेव करने उन ५५ ठे लिया ओर उस पुरुषसे पू्धा--आप कासे अये हैँ 

ओर किसके सेवकः दै ¢ उस पुरुषने उत्तर दिया कि भँ नन्दनवनका रक्षक हूँ ओर देवराज इन्द्रने राजा ख्छिता- 

दित्यके श्रिय कपित्थ फल देनेके छिए यहां भेजा हं ॥ २२१ ॥ २२२॥ सुञ्चे एकान्तमें देवराजका एक सन्दे 
आपके महाराजको सुनाना है! । यह्‌ सुना तो उस भ्रतिहारने तत्काल सब रोगोको हटाकर राजसभाको एकान्त 
बना दिया ॥ २२३ ॥ तव उस दिव्य पुरुषने राजास कहा--राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका कहना है कि सै आपसे 
आपके हितकी एक वात कहता हँ । संभव हे कि उसमे छ निष्टुरताका पुट हो, फिर मी वह्‌ पथ्यकारिणी हे । 
दसङ्षए क्षमा ॥ कर्‌ दीजिएगा ॥ २२४ ॥ हे महाराज ! .इस कलियुगमे भी हम दिक्पाछ छोग जो आपकी आज्ञाका 
पाङ्न करते है, उसका कारण. खनिये ॥ २२५ ॥ पूवजन्ममे आप एक अत्यन्त धनाद्य किसानके यहो हर 
चदानेकी नौकरी करते थे ॥ २२६ ॥ एक वार आप एक निज॑न बनमे 'खेत जोत रहेथे। इख प्रकार दिनभर 
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वेद्धको हकृते इए आप बहुत यक । गये ओर तभी राम हो गयी || २२.७ | उसो समय अ पके स्वामीका एक्‌ 

नीको कुप्प तथा छं पुए केकर थक हुए आपे क ६० 
सेवक पानक। ङ्प पु > &> आक पास पहुंचा ॥ २२८॥ हाथ-पैर धोकर जब आप 
कर्‌ हए ण त्फ श्‌ ॥ स्‌ 

भोजन करनेको उद्यत , उसी त भुधाके कार ६ मरणासन्न एक ब्राह्मण , अतिथिके रूपमे आ उपस्थित हआ 
॥ २२२९ ॥ उसने कहा-- महानुभाव ¦ भूखके मारे मेरे प्राण निकल जा रहे है । सै दु्भिक्षका मारा हं । अतव 
आप यह अन्न स्वयं न खाकर सुक्षे द दीजिये' ॥ २३०॥ उस समय अपने पाश्वे रोकनेपर भौ आपने 
मीठी वाते करते हए अपना आधा भोजन ओर पानी उस ब्राह्मणको दे दिया ॥ २३१॥ सं विषिते 
र आपने प्रसन्नतापूवंक उस सतात्रको जो अन्नदान दिया था, उस पुण्यकै ११ 1. 
४ € ने निधय किय म्र आपकी सो आज्ञाय 
अखण्डतरू माननेका हम स्वगेवासी देवताओंने य [कया था॥ २३२ ॥ उसको आपने जो जल दिया 
था, उस पुण्यके ्रभावसे मरुभूमिभे भी आपके इच्छानुसार सुस्वादु जरसे भरी नदियों उत्पन्न हो जाती 
हं ॥ २३३ ॥ सुपात्ररूपी उत्तमः क्ेत्रभे रोपा गया, मधुर भाषणरूपी थालेसे वेष्टित एवं निर्मल अन्तःकरणं 





९२ रीजतरङ्किणी 


अल्पावशेषास्तास्तवय सन्धयाज्ञास्तव भूपते । वचोऽल्कयं क्षपयतो तत्र तत्राविचारतः ।॥२२३५।। 
अपि. चेतरभूपालघुलमं महतः सतः । कस्मादविचारशल्यत्वं तवापि हेदि रोहति ॥२३६॥। 
दिनानि कतिचियानि कश्मीरेषु घनागमे । जायन्ते तानि पूर्राब्धो फलानि शिशिरे इतः ॥२२५७॥। 
विगाहसे दिशं यां यां तत्र तत्रैव तत्यतेः | त्वदाज्ञाग्रहणे यततः पूवेदानप्रमावतः ॥२३८॥ 
आशां धितस्य माहेन्द्रीमाज्ञा स्वल्पापि तेधुना । गृहीता कथमप्येषा राक्रंणाभग्नशक्तिना ॥२३९॥ 
विना प्रयोजनं युख्यं तस्मादाज्ञा त्वया कचित्‌ । नैवमेव . पुनदेया विरलाः सन्ति -वा यतः ॥२४०॥। 
इत्युक्त्वाञन्तर्हिते तस्मिन्भूषालो विपुलाशयः । चिन्तयन्दानमाहास्म्यं परं विस्मयमाययो ॥२४१॥ 
ततः प्रमृति तादक्षयोग्याथगराप्तिलालसः । परिहासपुरे चक्रे स्थिरां गुर्वीं स पर्विणीम्‌ ॥२४२॥ 
सहख्भक्तमिष्येवं प्रख्यातायां सदक्षिणम्‌ । लक्षमेकोत्तरं भक्तपात्राणां यत्र॒ दीयते ॥२४२॥ 
अभिप्रायेण तेनैव पत्तनान्युषरेषु सः । चक्र यचेषु त्ष्णातेः किज्ञातु पिबेदपः ।॥२४४॥ 
संजग्राह स देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविनरान्‌ । विकचान्छुमनःस्तोमान्पादपेभ्य इवानिलः ॥२४५॥ 
तेन कङ्कणवष॑स्य रससिद्धस्य सोदरः । चङ्कणो नाम युःखारदेशान्रीतो गुणोन्नतः ॥२४६।॥ 
स॒. रसेन समातन्वन्कोशे वहुखुवणताम्‌ । पाकर ` इवान्जस्य भृभृतोऽभूच्छुभावहः ॥२४७॥ 
रुद्रः प्श्चनदे जातु दुस्तरः सिन्धुसंगमेः । तटे स्तम्मितसेन्योऽभृद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८॥ 
ततोऽम्बुतरणोपायं तस्मिन्परच्छति मन्िणः । अगाधेऽम्भसि रोधःस्थशवङ्कणो ` मणिमक्षिपत्‌ ॥२४९॥ 


की ग्रसन्नतारूपी जसे सिचित एक छोटा-सा दानरूपी वृक्ष समय आनेपर दाताको अभिरुषित फर देकर कल्प- 
ब्व आदि बड़े-बड़े दानिर्योको भी तुच्छ वना देता हे ॥ २२३४ ॥ अतएव हे राजन्‌! आपकी आज्ञाय अरघ्य 
होती इई भी परिमित दँ । अवतक आपने अविचार पूवेक उन आज्ञा्ओंका उपयोग किया हे । अतएव अव उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी रह्‌ गयी ह ।। २३५ ॥ आप जेसे विचारसम्पन्न राजाके मनमें साधारण राजाओंके समान 
विवेकदीन भावनायं कथो उत्पन्न दोती द ?॥ २३६ ॥ हे महाराज ! जिन्हँ आपने मांगा दे, वे कपित्थफल 
कश्मीरमे भी वर्षाच्छतमे कु दी समय मिलते है, तब इस शिधिरऋतुमे समुद्रतटपर ये फट केसे मिटेगे ।॥ २३७॥ 
पूवकाख्मे कयि हए उख दानक ग्रभावसे आप जिस. किसी भी दि्चामे जार्येगे, उस दिशाके दिक्पारको 
आपको आज्ञाका पालन करना पड़्गा ॥ २३८ ॥ इस समय पूवं दिरामे आये हुए आपकी इस तुच्छं आज्ञाकां 
पाख्न सवंशक्तिमान्‌ देवेन्द्रने स्वयं किया ह ॥ २३९ ॥ अतएव अव आप विना किसी विशेष प्रयोजनके अपनी 
आज्ञाका दुरुपयोग न करिएगा । क्योकि वे अव बहुत थोडी रद्‌ गयी दै" ॥ २४० ॥ इतना कहकर जव वह 
पुरुष .अन्तधान हो गया, तव॒ उस उद्ारहदय राजा छुछितादित्यको दानका माहात्म्य जानकर बहुत विस्मय 
हा ॥ २४६ ॥ तदनन्तर . दानके द्वारा अनन्त पुण्य संचित करनेके ण उसने उसी दिनसे परिहासपुरमे 
पव सम्बन्धी एक बहुत बड़ा उत्सव आरम्भ कर दिया ॥ २४२ ॥ उल उत्सवमें ब्राह्यणोंको प्रतिदिन चाबङ्भरे 
तथा दक्षिणायुक्तं एक राख एक पात्र दान दिये जति थे । उस उत्सवका नाम था-सखहसख्रभक्त ॥ २४३ इसी 
अभिप्रायसे उसने ऊसर प्रदेशमे मी नगर वसा दिया कि यदि वहाँ कोई प्यासा प्राणी पचे तो उसे पीनीके 
ल्एि पाना भिर जाय ॥ २४४ ॥ जसे वायु विंमन्न वृक्षोके खिले हुए पुष्पोंका संभ्रह करता है, उसी प्रकार 
उस गुणव्राही राजाने कं देरोके विद्वार्नोका संग्रह कर रक्खा था ॥ २४५॥ भुःखार देशसे महान्‌ रसशाख्रीकै 
अतिदाय गुणवान्‌ सहोदर श्राता चंकुणको उसने बुखवाकर अपने यहां रक्खा था ॥ २४६ ॥ वह रसराखरी 
रासायनिक प्रयोर्गोके हारा सुवणं बनाकर राजकोषको सदा स्वणेसम्पन्न बनाये रखता था । वह्‌ कमख्के छिए 
सरोवरके सदश्च उख राजाके छिए बहत उपयोगी था ॥ २४७ ॥ एकं बार अपनी सेना समेत वह्‌ राजा पंजावकी 
दुस्तर नदि्योके संगमपर रुक जानिके छिए विवज्ञ होकर बहत चिन्तित हुआ ॥ २४८ ॥ वह राजा अपने 
मंत्रियाँसे पार जनेका कों उपाय पृष रहा था। उसी समय चंकुणने नदीके अगाध जरम एक मणि 








चतुथस्तरङ्गः । ९३ 


तस्मभावाद्हिधाभूतं सरिन्नीरं ससैनिकः । उत्तीणो तृपतिस्तृणं परं पारं समासदत्‌ ॥२५०॥ 
मणिमन्येन मणिना चङ्कणोऽप्याचकषं तम्‌ । सलिलं प्रागवस्थं च क्षणेन सरितामभूत्‌ ॥२५१॥ 
पारेभाव्याद्भुतं तत्स प्रशंसायुखराननः । प्रणय चङ्कणं राजा ` मणियुग्ममयाचत ॥२५२॥ 
स॒ तमाह स्म विहसन्कमेमो रुतो मणी । योग्यो मत्पाणिगावेव किं स्यात्स्वीकरणेन वः ॥२५३॥। 
सामान्येष्वेव रभते सोत्कषं वस्तु संप्रथाम्‌ । महत्सु तस्य का शोभा विविधोत्प़ृष्टवस्तुषु ॥ २५४॥ 
प्रस्यन्दनं शिमणेगंणयन्ति तावधावेस्स्थितो जलनिधेः पुरिनिकदेशे । | 
स स्वीक्रियेत यदि तेन यतस्तदास्य स्यन्दः स्फुरनपि न त सलिठे विभाव्यः ॥२५५५॥। 
इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्राजा सस्मितमत्रधीत्‌ । संभावयसि किं रलमाभ्यामभ्यधिक मम ॥२५६॥ 
अतोऽधिकतरं यद्वा किंचिचखं मम पश्यसि | तदादाय प्रयच्छरदं निष्क्रयेण मणिद्रयम्‌ ॥२५५७॥। 
ततो महान्प्रसादोऽयमित्युक्त्वा चङ्कणोऽत्रवीत्‌ । ५ 
| ` स्वायत्ते स्वामिनो रते म्यमिष्टं त॒ दीयताम्‌ ॥२५८॥ | 
गजस्कन्धेऽधिरोप्येतन्मागधेभ्यो यदाहम्‌ । दा सगतविम्बं तञ्जनोऽ्यमनुगृद्यताम्‌ ।२५९॥ 
सछिलोत्तरणोपायो मणिर्देवेन गृह्यताम्‌ । संसारोत्तरणोपायः सुगतो मद्यमप्यताम्‌ ॥२६०॥ 
इति तेनार्थितो युक्त्या जिनबिम्बं ददौ चपः । वाग्मिनां कस्य सामथ्यं परिपन्थयितं वचः ॥२६१॥ 
स्वविहारेऽथ भगवान्स तेन विनिवेशितः । कपिशाभिः सकाषाय इव यो भाति कान्तिभिः ॥२६२॥ 
टश्यतेऽयापि कटकैरायसेः परिवेष्टितः । गजस्कन्धनिबद्भस्य सूचको यस्य॒ विष्टरः ॥२६३॥ 
अभिप्रायाचुसारेण प्रकटी्करुते श्रियम्‌ । अहो महाप्रभावाणां भूपतीनां वसुंधरा ॥२६४॥ 


डाक दिया ॥ २४९ ॥ उस मणिके प्रभावसे नदोका जर दो भागोमे विभक्तं हो गया, जिससे सेना समेत 
राजा रुलितादित्य ओीघ्र ही नदी पार कर गया ॥ २५० ॥ तदनन्तर चं्कुणने एक दूसरे मणिके सहारे 
वह मणि भी पानीमेंसे निकार छिया । मणि निकर्ते ही नदौका जर फिर पहेकी तरह हो गया ॥ २५१ | उन 
दोनी मणिर्थाको अद्भुत महिमा देखकर राजाने उनकी प्रशंसा को ओर वह च॑कुणसे उन्हं मांगने र्गा ॥ २५२ ॥ 
तव चंछणने दंसकर कहा--“राजन्‌ ! मेरे हाथमे रहनेपर दी ये मणि काम करते है । तव आप इनको टेकर क्या 
प ॥ २५९॥ किसी उत्तम वस्तुको , विशिष्ट योग्यता उसी समय तक प्रप्र होती है, जव तकं बह साधारण 
वस्तुजमिं रदत है । इले विपरीत जहां अगणित उत्तम वस्तुये विध्यमान हो, वहाँ ध क्‌ ॥ गोगा १ 
|| २५४ ॥ क्योकि चन्द्रकान्त मणि जवतक समुद्रसे दूर रहता हे, तभी त उसके रः ८ > । 
वह सञुद्रमे अरे तो उसकी क्या विशेषता रह जायगी ? ॥ २५५ || १ 1 होता ह । 
गया, तव मुस्छुराते हए राजनि कातो क्या आप समदते है किं मेर पासं „कहर जन. चंङणा , सुषहा 
॥ २५६ ॥ यदि आप इससे भी उत्तम कोई वस्तु मेरे पास देखते दो सौ उत छक रसस भौ उच्छृ वस्तुं द ' 
बदमे सुच दे दीजिणए ॥ २५७॥ यह सुनकर चंडुणने कदा महाराज । ° ८ॐर इन दोनों सणिर्योको उसके 
रपा हे । ये दोनां सणि म आपको साद्र समपित कर रहा दर । अब इनके १ मर उपर श्रीमान्को महत। 
देनेकी कृपा करिए ॥ २५८ ॥ हे प्रभो ! आपके पासं मगधदेश्चसे हाथीपर रख भरी अभीष्ट 0५) खस 
आयी हई दे, उसे आप मुञ्चको दे दीजिए ॥ २५९॥ इस प्रकार केर बुद्ध भगवान्‌कौ जो मूरति 


सीत कर „ ~ शर जर्संतरणके साधन मणि्योको 
लेकर संसारसागरको पार क साधन वह बुद्धमूति सुच प्रदान करिएः || गनी युक्तिसंगत 
€ 


पराथंनासे प्रसन्न होकर राजाने उसे वह बुद्धप्रतिमा दे दी । क्योकि कुराल 91] 

भखा किसमें हे १ । । २६१ ॥ भिश्वुओंके कोपीन सदर गेरुए रंगकी वह्‌ वना त | 
अपने विहारे स्थापितं कीं ॥ २६२॥ छोहेके कट कसे अवे्टित उस प्रतिमाका सिसन ६4415 शभक कलव 
पर बाधे जानेको सूचना दे रहा हे ।॥२६३॥ भगवतो वसुन्धरा प्रभावज्ञाली 9 आज ओ द नि 
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९४ रीजतरङ्खिणी 


~ अशिक्षितं कदाचित्स स्वयं दमयितुं हयम्‌ । निनायारण्यमेकाकी हयविधाविशारदः. ॥२६८५॥ 


दूरानिर्मालुषे तत्र॒ लरनां रक्ताशृतिम्‌ । एकां ददशं गायन्तीं वचृत्यन्तीमपरामपि ॥२६६॥ 
कषणा ते समापय्य गीतसत्तं सगदो । प्रणम्य रफिंचिद्रच्छन्त्यावपश्यदमयन्हयम्‌ । २६७॥। 
त॒रगं तं समारुद्य तत्रागच्छदिने दिने । दष्टा तथैव ते कान्ते गत्वाऽग्च्छत्सविस्मयः ॥२६८॥ 
तमूचुस्ते नत॑क्यावावां देवगृहाभिते । यः शूरवधंमानोऽयं ग्रामस्तत्रावयोगहम्‌ ॥२६९॥। 
इहत्यजीवनयुजां  मातुणामरुपदेशतः । अस्मद्छुटेन नियतं नृत्तमत्र॒ विधीयते ।२७०॥ 
रूटिः परंपरायाता सेयमस्मद्गृहे स्थिता । आवामन्योऽपि वा नात्र निमित्तं ज्ञातुमीश्वरः ॥२७१॥ 

एवं वचस्तयोः श्रुता चपोऽन्येदयुः सविस्मयः । 

तदुक्त्या मेदिनीं कत्सं कारुमिनिरदारयत्‌ ॥ २७२ 


दूर निहेतमदधिस्तेरथाद्राक्षीनिवेदितम्‌ । नृपतिः पिहितद्वारं जीणं देवगृहद्रयम्‌ ॥ २७३ ॥ 
उद्वाटितारखिवर्णेः पीटोत्कणे निवेदितौ । अपर्यत्केरावौ तत्र॒ रामलक्ष्मणनिर्भितो ॥२७४॥ 


परिहासहरेः पारे परथकृत्वा रिलागृहम्‌ । स रामस्वरामिनः श्रीमा्तिष्ठाकमं निम॑मे ॥२७५॥ 
देवोऽपि रक्ष्मणस्ामी तथेवाभ्यथ्यं पाथिवम्‌ । चक्रमर्दिकया चक्रेरपार्े निवेशितः ॥२७६॥ 
दिग्जये पुरुषः कथिद्ठत्प्रत्यग्रनिग्रहः । अग्रे न्यक्षिपदाऽमानं गजारूटस्य भूयुजः \ २७७ 
तं कृत्तपाणिघ्राणादिवणेः सोणितवर्षिणम्‌ । व्राणा्थिनं कारुणिकः स्वदन्तं पृष्टवान्तृपः ॥२७८॥ 
स॒ तस्मै सिकतासिन्धुसविधस्थस्य भूपतेः । प्रष्यातमूचै सचिवमातमानं हितकारणम्‌ ॥२७९॥ 











छिए सदा सन्नद्ध रहती हे ॥ २६४॥ अश्वराखमे निपुण राजा रुछितादित्य एक अशिक्षत घोडेको सिखानेके 
किए एक दिन वनमे अकेखा दी चला गया ॥२६५॥ उस निजेन वनमें उसने दूरसे एक्‌ अत्यन्त सुन्दरी खीको गाते 
तथा दूखरीको नाचते देखा ॥ २६६ ॥ बहा ही राजा अपना घोड़ा दौड़ा रहा था । कुड देर 'वाद्‌ वे महिखायें 
चरव्य-गीत समाप्त करनेके पश्चात्‌ उस स्थानको प्रणाम करके चरी गयीं ॥ २६७॥ यह्‌ देखकर राजाका कोतूह्‌ख 
बदा ओर वह नित्य घोड़ेपर सवार होकर वहां जाने तथा उन सुन्दरि्योको देखने र्गा । अन्तमें एक दिन घोड़से 
उतरकर राजाने उन दोनोंका परिचय पृद्धा ॥ २६८ ॥ तब उन दोनों सुन्दरियोने कदा-यर्होकी ही जीविका 
प॒र जीवन निर्वाह करनेवाटी अपनी माताओंके आदेशावुसार हमारे कुख्की नतेकियाँ याँ नित्य नाचती है । हम 
देवदासियां है ओर यदहोँसे कु ही दूर शुरवधेन प्राममे रहती दह ॥ २६९ ॥ २७० ॥ हमारे घरनेमे यह प्रथा 
परम्परासरे चरी आ रही है । एेसा क्यो होता है, इसका कारण हमें अथवा यों कह रीजिए किं किंसीको नहं 
मादूम है" ॥ २७१ ॥ उनकी वात सुनकर राजाको बहुत आश्चयं हुआ ओर दूसरे ही दिन उसने मजदृरों द्वारा बह 
भूमि खोदवा डाङी, जिसे उन नतंकियनि दिखाया था ॥ २७२ ॥ नीचे बहुत दूर तक खोद्‌कर जव मद्री हटायी 
गयी तो उसके भीतरसे अत्यन्त जीणे दो मन्दिर निकटे । उन दोनोंका ` द्वार बन्द था ॥ २७३ ॥ उनका द्वार 
खोलकर राजां भीतर गया तो वहां उसने कैरव स्वामीकी दो मूतियां देखीं । उनके सिहासनपर उत्कीणे 
अश्चरोसे ज्ञात हआ कि राम-लक्ष्मणने उन्हँ स्थापित किया था ॥ २७४ ॥ तदनन्तर राजा खुडितादित्यने परिहास- 
पुरम हरिमन्दिरके पास एक प्रस्तरमय देवाख्य बनवाकर उसमें रामस्वामीकौ प्रतिष्ठा को ॥ २७५ ॥ इसी तरह्‌ उसं 
राजाकी पत्नी चक्रमर्दिका देवीने राजासे प्राथेना करके लक्ष्मण स्वामीकी मूति प्राप्त को आर च॒क्रन्वरके पास 
एक नवीन मन्दिर बनवाकर उस मूतिकी स्थापना की ॥ २७६ ॥ एक समय जब वह्‌ राजा हाथीपर सवार 
होकर दिग्विजयके छिए जा रहा था, तभी एक पुरुष राजाके आगो आ गिरा । उसे {^ देखनेसे ज्ञात होता थां 
किं वह कोई दण्डित व्यक्ति हे ।। २७७ ॥ उसके कटे हुए हार्थो तथा नासिकादि अगस रुधिर बह रहा था 
अगर बह रश्चाके छिए बार-बार प्राथना करतां थां । उसकी ठेसी ईदंशा देखकर द्यां राजन उस! चत्तान्तं 
ूह्ां ॥ २७८ ॥ तवं उसने अपने आपको सिकतासिन्धुके निकट निवासी एक राजाका हितकारी एव विश्वस्तं 


चतर्थस्तरङ्गः । ९७५ 


प्रणतिलंलितादित्यचृपतेः क्रियतामिति । हितं कथयतः स्वस्य निग्रहं च ततो रषात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८०॥ 
प्रतिजज्ञे च ` भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रहः । रूटवणोऽगदंकारेः स॒ चाकायंत सत्कृतैः ॥२८१॥ 
ततो विहितयात्रं तं स मन्त्री कृतसक्ियः । कदाचिदेवमवदद्विजने जगतीथुजम्‌ ॥२८२॥ 
एवंविधस्य कायस्य राजन्यत्परिरक्षणम्‌ । तप्र वेरविशद्धयाशा विडम्बयति मामियम्‌ ॥२८३॥ 
बाष्यैजलाञ्लिं दचा दुःखाय च सुखाय च । कृतकृत्यो भुवं जद्यामवमानहतानखन्‌ ॥२८४।। 
अपक्रत्याधिकं शत्रोरपकारं जयेन्मितम्‌ । गम्भीरं प्रतिनद्ेव निनादं नदतो गिरिः ॥२८५॥। 
इतो मासैखिभिर्गम्या भूः प्राप्या त्वरितं कथम्‌ । यदा वा प्राप्यते वैरी तदा तत्रैव फं वसेत्‌ ॥२८६॥। 
मासाधंलद्कयं पन्थानं तस्मादुपदिशमि ते । गृहीत्वा स जलं गम्यश्वमूनां किं तु निजंलः ॥२८७॥ 
तद्रमिजा बन्धवो मे न वक्ष्यन्ति त्वदागमम्‌ । सामात्यान्तःपुरो राजा छद्नानेन ग्यते ॥२८८॥ 
इत्युक्त्वा सोऽकरोत्तस्य प्रवेशं बालुकाणवे । पत्ते क्षीणे च कटको निस्तोयः समपद्यत ॥२८९॥ 
तघ्राप्यहानि द्विवाणि वहन्नेवाभवनरपः । तष्णातं वीक्ष्य सेन्यं च मन्तिणं तमभाषत ॥२९०॥ 
उक्तकालाधिका यावद्वासरा गमिताः पथि । मूष दष्णया सेन्यं तदध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥२९१॥ 
ततो विहस्य सोऽवादीजिगीषो शेषमध्वनः । किं पच्छत्यरिराष्टस्य यमराष्टस्य वा भवान्‌ ॥२९२॥ 
त्वं हि स्वामिहितायेव सयुपेक्ष्य स्वजीवितम्‌ । मृत्युवक्तरं सकटको मया युक्त्या प्रवेरितः ॥२९३॥ 


नेदं मरुमहीमात्रं भीमोऽयं वबालुकाणेवः । नाम्मोऽतर लभ्यते कापि कल्चाता तेऽ भूपते ॥२९४॥ 


मंत्री बताया ॥ २७९ ॥ साथ दी यह्‌ भी कहा-'महाराज ! मैने अपने राजासे कहा था किं आप राजा 
लछकितादित्यके शरणागत हो जाइए मेरे यह कल्याणकारी वचन कहनेपर उसने नाक-कान आदि अंग 
कृाटकर मुञ्चे इस प्रकार दण्डित किया हेः ॥ २८०॥ यह्‌ सुनकर राजा रुकितादित्यने उसके स्वामीको दण्ड 
देनेकी प्रतिज्ञा की ओर अपने वेद्यो द्वारा चिकित्सा कराके थोड़े ही समयमे उसे चंगा करा दिया ॥ २८१॥ 
तदनन्तर उसको साथ लेकर वह राजा अपनी सेना सहित जव आगे बदा, तव एक दिन एकान्तम उस 
सचिवने कदा ॥ २८२ ॥ “राजन्‌ । उस दुष्ट राजासे बदला ्ेनेके रए ही मैने अपने इस अधम शरीरको 
जीवित रक्खा दै । अव उस कायम विलम्ब होनेसे मेरी आत्मा अधीर हो रदी है ॥ २८३॥ इस कायके 


पूणं होते दी म खुख तथा दुःख दोनोंको ओंसुओंकी जलांजलि देकर अपनी यह अपमानित देह त्याग दूंगा 


॥ २८४ ॥ जेस पवेतपर खड़े होकर चि्लानेवाले व्यक्तिको पवंत प्रतिध्वनिके रूपमे उस चिल्लाहटका उत्तर देता 
हे, उसी प्रकार अजक द्वारा किये छोटेसे अपकारका बदला बहुत बड़ी हानि पहचाकर छेना चाहिए ॥ २८५ ॥ 
महाराज ! मेरे 9 राज्यम षु चनेके छिए यहांसे तीन महीनेका रास्ता है, तब हम वहो शीघ कैसे पहँच 
सकते हे | इतने दि पहुचगे भी तो बह उस स्थानसे दट जायगा ॥ २८६ ॥ . तपय अपन 1 ह 

मागं बतां रहा हं । किन्तु उस रास्तेपर जल नहीं मिता । अतएव जर साथ ठेकर ही उस मा 3 छी 
होगा ॥ २८७ ॥ उस मागपर मेरे आप्तजन रहते हँ । वे आपके आगमनका समाचार स ही माद हन 
देने। इससे आप आकस्मिक आक्रमण करके मन्वरयो, रानियां तथा कोश आदिक यते जाको 
अनायास गिरपंतार कर लगे' ॥ २८८ ॥ एेसा कहकर वह . सचिव सेना समेत रां छलतो ४ सव 
सिन्धुके मागंसे ेकर चला । एक पखवारा पूरा होते-होते सेनाके जल चक गया ४५. फिर भी 
राजा बिना जक्के ही दो-तीन दिन बरावर चरता रहा । तदनन्तर सेनाको प्याससे दुखी सः राजाने उस 
सचिवंसे कहा-(२९०॥ "महानुभाव ¦ आपने जितना समय बताया था, हम्‌ छोगं उससे बह क दिन च 
चुके । हमारे सेनिक प्याससे तड़प रहे है । अव ५ रस्ता वाकी है १ ॥ २९१॥ तब स सचिवे हलक 
कहा - चि विजयेच्छुक राजन्‌ ¦ अप सन्रुनगरके मागको दूरी पू ॑रहे है या यमङोककी ?।| २९२ ॥ अपने 
स्वामीका कल्याण करनेके शिण निजी प्राणोकौ भी कुछ चिन्ता न करके युक्तिमूबेक मैने सेना सहित आपको काठके 
गामे पर्हुचा दिया है ॥ २९३ ॥ हे राजन्‌ ! यह केवर मरुभूमि ही नहीं हे, बल्कि ब्रड़ा भीषणं वा्ुकाखयुदर दै । 


९.8 राजतरङ्गिणी 
्रत्वेति परतना कृखाः समभू दीतसोष्ठवा । करकाभ्रंशितफलखा स्तम्भशेषेव. शाकिभूः ॥२२५५॥ 
संत्यक्तजीविताशानां भीरूणां कन्दितध्वनिम्‌ । अूजमुद्यम्य शमयंस्ततो  सृपतिरत्रवीत्‌ ।॥२९६॥ 
अमात्य तव कृत्येन प्रीताः स्वामिहितेषिणः । मरावप्यत्र शीततां इव रोमाश्चिता वयम्‌ ॥२९७॥ 
अभेदयसारे मयि त॒ व्यक्तमेवंविधोऽपि ते| प्रयासः ङण्ठतां यातो खों वज्रमणापिव ।॥२९८॥। 
मणिभ्रमाद्रह्विकणं गृहणन्दग्धा  इवाङ्गलीः । त्वं मिथ्यावयवांल्ुनानध शोचिष्यसि _ धुवम्‌ ॥२९९।। 
निदेशेनैव मे पश्य पयः तेऽ मेदिनी । रसितेनाम्बुबाहस्य रत्नं वैडयेभूरि ॥३००॥ 
इत्युक्त्वा सोऽम्बु निष्कृष्ट कन्तेनोवीं व्यदारयत्‌ । उजिरीषेविंतस्ताम्भः ` शलेनेव ` त्रिलोचनः ॥३०१॥ 
अथोजगाम पाताललक्ष्मीखीलास्मितच्छविः । रसातलात्सरित्साकं सेन्यानां जीविताशया ॥३०२॥ 

` तस्य सेनाचराणां सा क्रमं चिच्छेद वाहिनी । ब्रथाव्ययीकृताङ्गस्य मन्व्िणस्तस्य चेप्सितम्‌ ॥२३०३॥ 
ल्नाद्खोऽमद्गलाशंसी स॒मन्त्री विलश्रमः । स्वस्य भतुर्विवेश्ादौ नगरीमन्तकस्ततः ।३०४॥ 
राज्ञापि कुटिखाचारी ` निगद्य स महीपतिः । निजस्य मन्त्रिणस्तस्य तल्यावस्था व्यधीयत ॥३०५॥ 
यथोपयोगं तेनैव स्थाने स्थाने प्रवतिताः । अद्यापि ङन्तवादिन्यः ` प्रवहन्त्युत्तरापये ॥३०६॥। 
संहसशः संभवन्तोऽप्यपरे अुबनाद्भुताः । अतिप्रसङ्गभङ्गेन तद्धत्तान्ता न॒ दरिनाः ॥३०७॥ 
यच्निःशब्दजला वनाश्मपरूषे देशेतिधोरारवा यचाच्छाः समये पयोदमलिने काटुष्यसंदृषिताः । ` 
श्यन्ते कुलनिम्नगा अपि परं दि्देशकालाविमो तत्सत्यं महतामपि स्वसदशाचारवृत्तिप्रदो ॥३०८॥ 


यहां जखके एक कणका भी मिना असम्भव हे । अव मृत्युस आपको कौन वचायेगा ? ॥ २९४ ॥। यह्‌ कणेकट्‌ 
वचन सुनकर सारी सेना उसी प्रकार म्छान हो गयी, जैसे ओढे गिरनेसे धानक पौधोका सारा दाना खर जाय ओर 
केवर पुआख्के डंठर खड़ रह जार्ये ॥ २९५॥ तदनन्तर जीवनसे निरारा सेनिकोंका करुण क्रन्दन सुनकर राजा 
रुलितादित्यने मजा उठाकर सेनाको सान्त्वना देते हए कहा- २९६॥ 'महाराय ! स्वामिभक्तिसे प्रित होकर 
आपने यह कायं किया है । इससे मँ बहुत प्रसन्न हँ ओर हषेके कारण इस मरुभूमिमे भी सीतसे आत होनेके 
समान मुच रोमांच हो आया ह ॥ २९७॥ किन्तु मुञ्च जैसे अभेद्यसार पुरुषपर प्रयुक्त आपका प्रयास उसी 
प्रकार व्यथं हो गया, जेसे वज॒पर किया हआ छौहप्रहार निष्फल हो जाता द ॥ २९८ ॥ मणिके भ्रमसे आगका 
कण उठा ठेनेवाठे मूखं मनुष्यकी उंग्ियों जव जल जाती दै, तव उसे अपनी करनीपर पताव होता ह । 
उसी तरह अव आपको भी व्यथं अपने अंग कटाकर पद्धताना पड़गा ॥ २९९ ॥ जैसे मेघ के गरजते ही वेद्धये 
भूमिम रत्न उत्पन्न हो जाते ह, उसी प्रकार मेरी आज्ञासे अभी इस मरुभूमिमे भी जक निकर्ता हुआ आप 
देखेगे' । ३०० ॥ एेखा कहकर उस राजाने जक निकारनेके किए अपने भाठेसे उसी प्रकार प्रथिवीपर आघात 
किया, जैसे वितस्ता नदीसे ज निकारनेके ठिए शंकरजीने अपने व्रिशूलसे प्रहार किया था ॥ ३०१ ॥ उसके 
ठेसा करनेपर संनिकोके जीवनकी आद्ाके खाथ रसातले पाताक्लक्ष्मीकी मुसकानके समान स्वच्छ जसे 
लवाख्व भरी एक्‌ नदी बहने ख्गी ॥ ३०२ ॥ उस नदीने उस राजाकी सेनाके देन्यके साथ ही उस नाक-कान 
कट वानेवाटे धूतं खचिवकी  अभिलाषाओंका मी मूढोच्छेद कर डाछा ॥ ३०३॥ इस प्रकार अपना प्रयास 
निष्फल होता देखकर वह सचिव अपने राजक पास भाग गया । वदँ अपडाक्रनके मूतेरूप उस नकटे मं जीके 
पचते ही रुकितादित्यरूपधारी यमराज भी उस नगरीमें प्रविष्ट हो गया ॥ ३०४ ॥ वर्ह पर्हुचकर राजा 
रुकितादित्यने उस कपटी राजाको पकड़ जिया ओर उसकी भी वसी ही ठदेख्ा की, जेसी उस मिथ्यावादी 
मंन्रीकी हई थी । अथात्‌ उसके भी नाक-कान काट दिये गये ॥ ३०५ ॥ महाराज टक्ितादित्यने अपने उपयोगके 
किए मागमे जिन-जिन नदिर्योको उन्न किया था, उत्तरापथमे विद्यमान वे नदियों कुन्तवाहिनी कदखाती 
है ॥ ३०६ ॥ उस राजाके रेसे-ेसे हजायो अद्भत चरित्र विख्यात है । किन्तु कथाम्रसंग वद्‌ जनेके भयसे 
उनको यहो नहीं छिखा जा रहा हे ॥ ३०७॥ दान्तरूपसे बहनेवाटी बड़ी-बड़ी नदियां भी पत्थरोकी चट्रानोंपर 








१३. 11 | चतुथेस्तरङ्गः । | ९७ 


कटेवाऽयं प्रभावः स्यान्नरनाथासनस्य वा । यत्सोपि भौमकलट्षाः प्रवत्तीः समदशंयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३०९॥। 
अवरोधसखो राजा परिहासपुरे स्थितः । स॒ जातु मदिराक्षीवः सचिवानेवमन्वशात्‌ ॥३१०॥। 
क्रतं प्रवरसेनेन . यदेततप्रवरं पुरम्‌ । तनिदेहथ मन्यध्वे  मत्पुरस्येव चेच्छियस्‌ ।।३११॥। 
ोरामलब्धिताज्ञस्य श्रुतेत्याज्ञां महीपतेः । गत्वाश्चासकरुटानि तेऽदहन्वात॒खानके ।३१२॥ 
दम्याग्रादीक्षमाणस्तदद्िज्वालोज्ज्वलाननः । उल्काख इवाभूत्स दर्षाटहसितोत्कटः ।२१३॥ 
द्ेषादिवेकरृतवतः प्रतिभासतेऽन्यो मिथ्यैव चित्रमधिको विशदात्मनोऽपि । 

(0 चन्द्रादि पश्यति परो दिशुणं प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चज्चुः ॥२१४।। ` 

नवं चेदेकमपि तत्पुरं प्रवरभूपतेः । असंख्यपुरनिमाता स विवेदाधिकं कुतः ॥ युग्मम्‌ ॥३१५॥। 
कषीणक्षेव्योथ निर्याय नगरसतोषकिल्विषम्‌ । उष्णनिः्ासुहदा पस्पशऽनु शयाभिना ।।२१६॥ 


¢ 


तत्कुयतेऽन्तःखपिरा गूढं ` येनातवुक्षयम्‌ । द्यन्ते जोणतरवः कोटरस्थानला इव ॥३१७॥। 


प्रातस्तमथ. शोचन्तं सदुभखं वीक्ष्य मन्त्रिणः । चिन्तानिवतनायोचुः पुरज्लोषं सूषैव तत्‌ ॥३.१८॥ ¦ 


भ्रतेऽगप्रनष्टे नगरे. निःोकोऽभून्महीपतिः । स्वमरान्तहारिते पुत्रे प्रबुद्धोऽग्र इव स्थिते ॥३१९॥ 
कायं न जातु तद्वाक्यं यसक्षीवेन मयोच्यते । तान्युक्तकारिणोऽमात्यान्प्रशंसननिति सोऽवीत्‌ ॥३२०॥। 
प्रियमनुचितं क्ष्मापण्यस्रीक्षणप्र्ुरीश्वरो रमयति यतो धिक्तान्भस्यान्स्वव्त्तिसखा्थिनः । 
` ज॒ पमपथगं पान्ति प्राणानुपेक्ष्य निजानपि प्रसभमिह ये तैः पूतेयं महात्मभिस्वंरी ॥२२१॥ 


गिरकर दादाकार करने ख्गती है ओर _स्च्छसरिा होती हई भी वे वरसातमे कटुषितजटा वन जाती है । 
उसी प्रकार उच्चङुखमे उत्पन्न वड़्-बड़ लोग भौ दिया तथा देश-कार्की परिस्थितिके अनुसार अपने आचार- 
ञ्यवदारमे परिवतेन करनेके ठिए विवञ्ञ हो जाते दै ॥ ३०८ ॥ इसे कलिका प्रभाव कहा जाय या किं राजसिहा- 
सनका, जिससे कारण राजा कटितादित्य ४५ खयोग्य राजा भी कभी-कभी वड़े म्य॑कर एवं निन्दनीय कायै कर 
गुजरता था ॥ २०९ ॥ एक दिनि परिहासपुरः अपनी रानियोके साथ मदिरा पी तथा उन्मत्त होकर उस राजान 
अपने मंत्रियोसे कहा--॥ ३१० ॥ उस प्वरसेनका बसाया हुआ नगर यदि मेरे परिहासघुरके समान सुन्दर 
हो तो आग ख्गाकर उसे जखा डाखा जाय ॥ ३११ ५ वे सची राजाक्ा उस भीषण आज्ञाका मी उद्ल॑घन नहीं कर 
सकते थे । अतएव वातुखानक स्थानपर जाकर उन्होंने घोड़ाके चारेके किए एकत्रित घासे देरमे आग खगा दी 
॥ ३१२ ॥ अपने राजमहल्की तसे उस दृश्यको देखकर राजा अट्ृहास करता हां हसते खगा । द 
भयानक रुपटोकर प्रकाम उसका मुख उञ्ञ्वल उल्का जेसा दीख र्दाथा।॥| ३१३ ॥ जेसे तिमिरद ५ ५ उल 
चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थोको द्विगुणित देखते द, उसी प्रकार राग-ढेषकेः षः जंसे तिमिर दोषसे दूषित नेर 
मात्रको विपरीत दृषटिसे देखने कगते ह ॥ ३१४॥ यदि णसा न होता तो अनि) न ला भाम 
लखितादित्य राजा प्रवरसेनके उस एकमात्र नगरको अधिकं अच्छा क्यों (3 नगर बसानेवाखा ४ 
मदिराका ना उतर गया, तव बद्‌ राजा अपने आदेशसे नगरदाहजनित ९५ मान ठता { ॥ ३१५ ॥ बाद जव 
आ तीव्र पश्चात्तापके कारण उसके दीष एव उष्ण निभास निकलने लो । | ०५१ सोचकर बहुत दी 
उत्पन्न अभि सार ृक्षको जला डाख्ती हे, वसे ही अन्तःकरणमे उस्न गप्र & ॥ जसे पुराने वृक्षके कोटरमे 
|| ३१७॥ प्रातःकार होनेपर जब मंत्रियोने राजाकी यह शोचनीय स्थिसि व मनुष्यको क्षीण कर देता ह 
वृत्तान्त बताकर शान्त किया ॥ ३१८॥ जव उसे यह पता खगा कि व तब उसको रातका सच्चा 
तब वह उसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हुआ, जैसे स्वप्रम किसीका पुत्र खो व ४ नष्ट नहीं हआ ह, 
जागनेपर उसका बेटा सामने खडा दिखायी दे जिससे वह्‌ आनन्दित च र॒ इससे वह दुखी हो, किन्तु 
म॑त्रियोके कायेकी सराहना करनेके वाद्‌ यह्‌ आज्ञा दी कि मदिराके नरो ¢ ५ । २१९. ॥ उसी समय उसने 


तो उसका पाठन कदापि न करिया जाय' ॥ ३२०॥ बहृतेरे राजसेवक अपना ४ कोई अनुचित आज्ञा दे द 
्राप्निके लिए हस प्रथिवीरूपिणी वेश्याका थोडे समय उपभोग करनेवाछे स्वामीको न 9. 
| [चित व्यसनमे फ 
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९८ राजतरङ्धिणी 


अतीन्द्रमपि माहात्म्यं राज्ञस्तस्याधितिष्ठतः । अयमन्योऽपि ` दोषोऽभूदितरक्षितिषोचितः ॥३२२॥ 
दच्वापि यत्सं॒मध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवंम्‌ । जघानं तीक्ष्णपुरषेचिग्राम्यां गोडपार्थिवम्‌ \।२२३॥ 
गोडोपजीषिनामासीत्सच्चमत्यद्तं तदा । जहू्ये जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कते ॥२२४॥ 
शारदादशनमिषान्करमीरान्सपरविश्य ते । मध्यस्थदेवावसथं संहताः  समवेष्टयन्‌ ॥३२५५॥। 
दिगन्तरस्थे भूपटे प्रविवेक्लूनवेक्ष्य तान्‌ । परिहासदरिं चक्रुः पूजकाः पिहिताररिम्‌ ॥३२६॥ 
ते रामस्वामिनं प्राप्य राजतं विक्रमोजिताः । परिहासहरिभ्रान्त्या चक्रुरुत्पाद्य रेणुशः ॥३२७॥ 
तिलं तिलं तं कृत्वा च चि्षिपुर्दिज् सवतः । नगरान्निगेतैः सेन्येदन्यमानाः पदे पदे ॥३२८॥ 
श्यामला रक्तसंसिक्तास्तेऽपतनिहता ओवि । अञ्जनाद्विटषत्खण्डा धातुस्यन्दोऽज्वला इव ॥३२९॥ 
तदीयरूधिरासारेः  समभृदुज्ज्वरीद्रता । स्वामिभक्तिरसामान्या धन्या चेयं वसुंधरा ॥३३०॥ 
वजादजङतं भयं विरमति श्रीः पद्यरागाद्धवेनानाकारमपि प्रसास्यति विषं गारुूत्मतादश्मनः । 


- एकैकं क्रियते प्रभावनियमात्कमेति रलैः परं पुरत्नैः पुनरप्रमेयमदिमोनद्रेनं करं साध्यते ॥३३१॥ 


कर दीधंकाललद्कयोऽध्वा शान्ते भक्तिः क च प्रभो ! विधातुरप्यसाध्यं तद्यदरौरर्विहितं तदा ॥३३२॥ 
लोकोचर्स्वामिभक्तिग्रभावाणि पदे पदे । ताध्ानि तदाऽभूबन्भूत्यरत्नानि भूभृताम्‌ ॥३३३॥ 
राज्ञः प्रियो रक्षितोऽमूद्रोडराक्षसविक्षवे | रामस्वाम्युपदारेण  श्रीपरीहासकेरवः ॥२३३५४॥ 


उसे पतित बना देते हैँ । एेखे नीच पुरुषोंको धिकार है । इसके विपरीत जो अपने जीवनकी भी उपेक्षा करके 


स्वामीको कुमा्गंसे रोकता हे, एसे दी विवेकवान्‌ भ्रत्यके पुण्यसे यह ॒प्रथिवौ पुनीत मानी.्जाती दे ।॥ ३२१ ॥ 


देवराज इन्द्रसे सी अधिक प्रभावश्चाखी राजा टितादिव्यके द्वारा एक ओर भी ेसा अनुचित काये हो गया था, 


जिसे करके को क्षद्रप्रकृतिका राजा भी छज्ित ही होता ॥ ३२२॥ एक्‌ वार उसने भगवान्‌ परिदासकेडावको 

मध्यस्थ बनाकर गौडदेशके नरको अभयदान दिया, किन्तु बादमें उसने तीक्षण नामके गुप्रचर द्वारा उसकां 

वध करा दिया । ३२३ ॥ उस समय उस राजाके सेवकोने मरे हए राजक ययि बडे धेयं साथ युद्ध करके 

अपने प्राण दे दिये । ठेसा करक उन्होने सवको चकित कर दिया ॥ ३२४॥ शारदा देवीका . दरेन करनेके बहाने 

कश्मीरमें घुखकर॒ उस गौडनरेरके सेवकोने नगरके मध्यमे स्थित परिदासकेरावके मन्दिरको चारों ओरसे 

घेर लिया ।॥। ३२५] उस समय राजा रटितादित्य विदेरामे था । अतएव उपद्रव करनेके लिए घुसते हुए गौड- 
राजसेवकोको देखकर पजारियोनि द्वार बन्द करके भगवान्‌ परिहासकेटावकी रक्षा की ॥ ३२६.॥ तव वे परा- 

क्रमी सेवक परिहासकेशवके भ्रममे रामस्वामीके मन्दिरिपर चद गये ओौर वरहकी रजतमयी प्रतिमाङो तोड़ 
फोड़कर नष्ट कृर्‌ दिया ॥ ३२७ ॥ उस मूर्तिंको तिल-तिरु करके उन्होने चारों ओर छितरा दया । उनके इस 
महान्‌ अपराधसे कुपित होकर राञ्यकरे सैनिक उनका वध करने खो ॥ ३२८ ॥ उस समय रक्तसे नहाये हए वे 
काटे-काटे गौडेन्द्रसेवक गेरूसे रंगे हुए अंजनप्वंतके शिलाखण्डं सरीखे दीख रे थे ॥ ३२९ ॥ उन वौरोके 
रधिरप्रवाहसे धरती तथां उनकी अनुपम स्वामिभक्ति दोनों ही का मुख उञ्ञ हो गया ओर वे दोनों धन्य 
हो गयीं ॥ ३३० ॥ दीरेसे बजपात ( विजटी गिरने ) का भय दूर हो जाता हेः पदयर।गमणिसे लक्ष्मीकी ब्रद्धि 
होती है ओर गारुत्मत रत्ने विषकी वाधा नहीं रह जाती । इस प्रकार ये सभी रत्न नियमित प्र॑भावके अनुसार 
एक-एक प्रकारका काम पर्हचाते दँ, किन्तु अपरिमित मदि मावान्‌ पुरुषरूपी रत्न अपने प्रभावसे कौन-कौन सा 
काम नहीं कर्‌ गुजरते ॥ ३३१ ॥ उन गौडसेव्कोका राजा मारा जा चुका था ओर देश रटनेके किए बहुत 
लस्वा रास्ता ते करना था, ठेसी भीषण विपत्ति सी उन्दने खामिभक्तिका जो अनूढा आदय उपस्थित किया 
था, ठेखा उदाहरण प्रस्तुतं करना विधाता छिए भी असाध्य ही होगा ॥ ३३२ ॥ उन दिनों राजाओंके यहाँ 
इसी प्रकारकी खोकोत्तर स्वामिभक्ति प्रदरित करनेवाछे सेवक रहा करते थे ॥ ३३३ ॥ इस प्रकार उन गौडसेवक- 
ल्पी राक्चसौके उपद्रवमे रामस्वामीके पुनीत बछिदानसे राजके परम श्रिय मगवान्‌ परिहासकेशवकौ रक्षा 
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चतथस्तरङ्गः 


९९ 
अद्यापि दश्यते शूल्यं रामस्वामिपुरास्पदम्‌ । बह्माण्डं गौडवीराणां सनाथं यशसा पनः ॥३३५॥ 
एवं नानाविधोदन्तैर्वासराः क्ष्मापतेययुः । विरलाः स्वपुरे तस्य भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ ` 
अनन्याक्रान्तप्रथिवीसमाटोकनकोतुकी । अपार प्रविवेशाथ पुनरेवोत्तरापथम्‌ ॥३२७॥ 
कतुं प्रभावजिज्ञासां प्रहितैधनदादिभिः। नैतैः सह वृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाऽभवम्‌ ॥३३८॥ 
नाद्यापि या युवो दृष्टा जाने भाद्ुकरेरपि । राज्ञस्तस्य ` बभूवान्ञा तत्र॒ स्वैरविहारिणी ॥३३९॥ 
चिरमज्ञातव्रत्तान्तैमन्तिमिः  प्रहितस्ततः । प्रस्याघर्स्तस्य पार्थाद्दुतस्तानेधुक्तवान्‌ ॥२४०॥ 
इत्यांदिशति वः स्वामी कोऽयं मोहो भवादृशाम्‌ । शष्मामिमां मे भरविष्टस्य प्रतीक्षध्वे यदागमप्‌ ॥३४१॥। | 
नवं नवं प्रतिदिनं सं्यञ्य विजयाजनप्‌ । स्वराष् संप्रविष्टस्य किं कायं सम॒ पश्यथ ॥३४२॥ 
विनिगतानां स्वश्चवः सरितां सलिलाकरः । न निर्भ्याजजिगौषरणां दश्यते वधिः कचित्‌ ॥३४३॥ 

तस्मादाचारसारं वो वक्ष्ये स्वविषयोचितप्‌। ` | 
| राज्यं तदनुसारेण निर्विध्नं ुरुतानघाः ॥२४४॥ 

अत्रस्थेः सवेदा रक्ष्यः स्वभेदः प्रभविष्णुभिः । चार्वाकाणामिवेषां हि भयं न परलोकतः ।३४५॥ | 
अपराधं ` विनाप्यत्र॒दण््या गह्रवासिनः । ते हि संभृतवित्ताः स्थुदु मेधा दुग॑संश्रयाः ॥३४६॥ | 
वपोपमोग्यान्यन्नानि तेतरभूसंमिता इषाः । ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कार्यं तथास्त्‌ ॥३४७॥ --<. | 
अधिकीभूतवित्ता हि वत्सरेणव ते भृशम्‌ । भवेयुडामशः करा  अतिकीिविता (व विरा) क । कूपाातिकपद्गृ २७८): चुपाज्ञातिक्रमक्षमाः ॥३४८॥ 


हई । ३३४ ॥. अव भी कश्मीरमे रामस्वामीका भग्र मंदिर वभवदहीन तथा सूने खंडहर जैसा दिखायी देता है 
ओर गौड वौरोके सुयङसे समस्त बह्माण्ड व्याप्त ट ॥ २२५ ॥ इस तर्के विविध विरक्षण काम करते हृष 
राजा टलितादित्यका अधिक + समय यात्रामें ओर वहत थोडा समय राज्यमें व्यतीत होता था । ३३६ ॥ जिस 
देको अबतक अन्य राजे नहीं देख सके थे, उन्हं देखनके रिए वह राजा फिर अपनी सेनाके साथ उ्तरापथ- 
म प्रविष्ट हआ ॥ ३३७॥ उस समय उसके प्रभाव करौ परीक्षा करनेके टिए कुबेर आदि ठोकपाल नि बहुतेरे रण- 
राक्षसोको मागमे द्ध करनेके ठिए भेजा ओौर उस वीर राजाने उन सवको परास्तं कर विमां ॥ २२५ 
अवतक जिस _ भूमिको सूयंकौ किरणेनि भी नहीं देख। था, वपर भौ राजा ठकितादित्यकी आन्ञा 
स्वच्चन्द्रूपसे वि चरती थी ॥ ३३९ ॥ उसके म॑त्रियोको चिरकार्से उसका समाचार नहीं सिला था । अतएव 
आक्र होकर उन्होने उसके पास एक दूतः भेजा । इच दिनों वाद वह्‌ दूत रोटकर कहने ख्ग ¡ । अतएव 
सदाराजका १ आदेश हे कि आप ठोर्गोका यह कैसा भ्रम है, जो आप देता सोचते ड कि उस 1 
करके मै शीघ्र खट आछ्गा ॥ ३४१ ॥ यहं तो मँ मतिदिन नये-नये देशोपर्‌ 0 ९ ४ प्रदेशमे पहुंच 
प्राप्न कर रहा ह । यह छोड़कर मँ यदि स्वराषट छोट आऊ तो वहं आपलोग मेरे (क पजयपरः विजय 
ह १ ॥ ३४२ ॥ जसे अपने उद्गम स्थानसे निकलकर नदी समुद्रम जा भिक्ती क।नसा काम रक्खे हृष 
नौटती | उसी प्रकार विजयेच्छुक राजाके संचारकी कोर अवधि नहीं | निधं 4. ५५६ उद्गमको ओर नहीं 
परवित्रविचारसम्पन्न मंच्रियो ! मेरी अनुपर्थितिके समय राजयका कायं संचाटि सकती ॥ ३४३ ॥ अतएव 
छोगोको अपने द मुल सिद्धान्त बता रदा ह उसीके _ अनुसार आप नि ध: मै आपि 
करं ॥ ३४४ ॥ राञ्यकायभें कगे हृए अधिकारियंसे अपने भेदकौ सदा रक्षा करि ० त 
मताचुयायी नास्तिको परलोकका भय न्ह रहता, वसे दी कायेकताओंको क 9 ६ 
| ३४५ ॥ (अपने राज्य पवतीय प्रदेशोके दुगेम स्थानम रहनेवारोको द्गधित होन 71 भय ६ र्गतां 
रखना बड़ा कठिन कायं हे । अतएव वे यदि निर्दोष हो, तव भी उन बरावर क कारण अप ध 
तो वे धनी वनकर हमारे बके बाहर हो जायंगे ॥ ५ ॥ किसानोके पांस ना ना 
किए अन्न तश्रा खेतीके छिद्‌ जितने आवश्यक हो, उत ५.५ चादि । इससे अधिक दोनेपर व अरवल, 


~~~ ---- > 





१०० राजतरङ्गिणी 


म» ल. 9 दन्त णे ¢^ => (^~ 
` बलं लियः कुथा भोज्यमरंकारा हया गृहाः । आसाघन्ते यदा जातु अ्रामीणेनेगरोचिताः ।॥२३४९॥ 


मदाद्हुगण्धुपेक्ष्यन्ते संरक्ष्याणि यदा चपैः । यदा चानन्तरज्नत्वं तेषां भत्येषु दश्यते ।।३५०॥ 

देशादेकतो रूढा यदा वत्तिश् शचिणाम्‌ । अन्योन्योद्राहसंबन्धेः कायस्थाः संहता यदि ॥२५९१॥। 
१ ० [ख [ र 9९ (प ¢ २ 

कसंस्थानानि वीक्षन्ते क्ष्मापाः कायस्थवददा । तदा निःसंशयं ज्ञेयः प्रजाभाग्यविपयेयः ॥२५२॥। 


चेष्टानुसारेणोनीय गूटमाश्यसंबिदम्‌ । मयोक्तं हदये कायंमन्तरं राजवीजिनाप्‌ ।॥ ३५३॥ 
प्रत्यासत्ति मदकरटिनो दानगन्धेन वायुगंजोदरतिं प्रकटितरुचिश्चश्चरेवाम्बुदस्य । व 


चेष्टा स्यष्टं बदति मतिमन्नेपुणोन्नेयतचा जन्तोजेन्सान्तरषरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम्‌ ॥३५४।\ ` 
पुत्रः ङ्वल्यादिव्यो वजादित्यश्च मे समौ । भिन्नरीला तयोभ्रप्रोरधीहमातुरयोः पनः ॥३५५५॥ 
ञ्यायात्राज्येऽभिषेक्तव्यः स च स्याद्रख्वान्यदा । तस्याज्ञातिक्रमः कार्यो भवद्धिर्नियमात्तदा ॥३५६॥। 
उत्युजज्जीवितं चापि राज्यं वापि स पार्थिवः । शोचनीयो न केनापि स्मरतेदं वचो मम ॥३५७॥। 
कायः कनीयान चपः प्रमादाच्कियते यदि । नोह्नद्घनीया तस्याज्ञा रक्ष्यश्च विषमोऽपि सः ।॥ ३५८॥ 
पोतरेष॒ मे कनीयान्यो जयायीडोऽस्ति दारकः । पितामहसमो भूयां इति वाच्यः स॒ सवेदा ॥३५९॥ 
मतुयुहीतनैराश्याः साभि्रायां प्रणस्य ताम्‌ । आनः पथिमामान्ञां ते वाष्पार्थकणत्यजः ॥३६०॥ 
उवाच चड्कणो जातु संनिपत्याखिलाः प्रजाः । बाष्पैः पति्वियोगाग्नितप्षं सिश्चन्वसुन्धराम्‌ ॥३६१॥ 
राज्ये कवख्यापीडो राजपुप्रोऽभिषिच्यताप्‌ । सुगरदीतामिधो राजा गतः. स संषती दिवष्‌ ॥२६२॥ 


| शा हठो तथा दखद्‌ायी हो जार्येगे ओर राजाज्ञाकी अवदहेखना करने र्गेगे ॥ ३४७ ॥ ३४८ ॥ यदि किसानो- 
को नागरि्कोकां च्छ वख, मिठाई, सुन्दरी लियो, घोडे आदिक सवारी ओर अच्छ घर मिलने खगे, 


राजे अत्यन्त रश्चणीय दुर्गोकी र्वा न करे, राजसेवक विवेकश्रष् हो जार्ये, घुडसवार तथा पेद सेनाके सेनिकः 
एक दी प्रान्तके हां, कायस्थ अधिकारीगण विवाहादि सम्बन्ध करके एेक्यवद्ध हो जार्ये ओर राजे भी कायस्थोके 
समान छोभी ओर प्रजापीडक वनकर अन्याय करने खगे, तव यह समञ्च ठं किं वह प्रजाके दुभौग्यका उदय- 
काठ है ॥ ३४९--२५२ ५ अव में अपने वंराजोके विषयमे कुं कहगा, उन्हें ध्यान देकर सुनिए । जो वाते सें 
वताता ह, उनका सखही^धता ख्गाकर उनके गूढ हार्दिक भाव जान ठे ॥ ३५३ ॥ बहनेवारी वायु द्वारा मदक 
गन्धसे युक्त गजराजके समीप होनेकी सूचना मिती दै ओर गजेन तथा विजटीकी चमकसे मेघका पता ख्गता 
ठे, वेखे ही विचारवान्‌ तथा सुष्ष्मद्ियोको मानवका आचरण देखकर ही उसके पूवंजन्मके संस्कारजनित 
स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है | ३५४ ॥ कुबख्यादित्य तथा वजादित्य दोना मेरे पुत्र 
है, किन्तु माव्रभेदके कारण उन दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिघ्नः प्रकारका दै ॥ ३५५ ॥ मेरे ज्येष्ठ पुत्रको ही राञ्यका 
अधिकारी वनाया जाय । किन्तु यदि उसमें राजोचित गुणन हों तो उसके विरुद्ध कायंवाही करके उसे राञ्य- 
युत कर द्‌ ॥ ३५६ | ेखा करनेसे यदि वह दुखी होकर राज्यसे बाहर चखा जाय याप्राण ददे तो उसके 
किए कों किसी प्रकारका शोक न करे । मेरी इस वातको सदा स्मरण रखिए ॥ ३५७ ॥ मेरे छदे पुत्र वज्रा- 
दित्यको कदापि राज्य न दिया जाय । यदि प्रमादवश्च उसको राजा बना दही दिया जाय तो फिर उसकी 
आज्ञाका सदा पालन करना चादिए ओर दृष्ट होनेपर उसके प्रा्णोकी रक्षाकी जाय ॥ ३५८ ॥ मेरे पोरोमे जो 
सवस छोटा पौत्र जयापीड हे, उसको आप ढोग सदा यदी उपदेश देते रदं कि तुम अपने .पितामहके समान 
वीर वनो ॥ ३५९॥ अपने. स्वामीका अर्थगाम्भीर्यसे परिपूणं सन्देश सुनकर उन मंत्रि्योको बड़ी निराशा 
हई ओर उन्होने मन ही मन उसे प्रणाम किया । अन्तम आंसू. बरसाति हुए उन मंत्रिरयोने वड़े दी विनघ्रभावसे 
उसकी अन्तिम आज्ञाका अभिनन्दन किया ॥ ३६० ॥ तदनन्तर सख्य मंत्री  चंद्णने ,समस्त भ्रजाजनोको एकत 
करके अपने प्रमुके विद्योहूपी अग्निसे सन्त्र धरतीको आंख _सीचते हुए उसने कटा -॥*३६१॥ 
(अव राजसिहासनपर राजपुत्र कुबलयापीडका अभिषेक करिया जाना चाहिए । क्योकि दृतंकी वातोसे मालूम 








। 
| 
| 
| 
| 
। 


^ 


--- ~ ---- --- ~ ~न न क न क ~~ -- क 


नः ए 1 = ० ~ 


न [ाकवा्का का क - ---~ ---~ -~  ~ क ककक ~ =  ॥ अ 











चतुथस्तरङ्गः । १०१ 


स॒यने यस्य॒ कृतिनो दैवतैः कोशब्रद्धये । रयसिद्धिरकस्मान्मे यस्मास्सासस्तस्रुयागता ॥२६२॥ 
दूरस्थोऽपि हि भूमृत्स भाग्यशकः्या कयाचन । कार्याणि घटयन्नासीदधेटान्यपि देया ॥३६४॥ 
अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोऽप्युल्लाघयप्यंश्चुभान्‌ | 
दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिरिरस्यशं ` करोत्यातपप्‌ । 
शक्तिः काप्यपरिक्षताऽस्ति महतां स्वरं दविष्ठान्यहो 


॥ यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कार्याणि नि्ेन््रणाम्‌ ॥३६५॥। 
सेकादशदिनान्सप्न मासान्पट्‌धिंशतं समाः । एवमाहयाच स॒ सदी प्रजाचन्द्रोऽस्तमायया ॥३६६॥ 


तपारवषवदरटेस्तमकाण्डनिपातिभिः रवपेवं ण्डनिपातिभिः । आर्याणकाभिधे देशे विपन्नं केचिदूचिरे ॥३६५७}। „ 


राजग्रष्ठां प्रतिर स रक्षितं चिरसंचिताम्‌ । संकटे कापि दहनं प्राविक्षदिति केचन ॥३६८॥ 
केषांचित्त॒ मते भृभरदवीयस्युत्तरापथे । सोऽमव्यसुरभां भर्ि पिष्टः . कृटकान्वितः ॥३६९॥ 
अत्यद्भुतानि कृत्यानि शुतान्यस्य यथा किल | वपत्तिराष भूभूतुस्तथवाप्यद्धता श्रुता शा ।३७०॥ 
यातोऽस्तं मणिः पथोधिसलिटं कैिखविष्टोऽपरः सप्रापो दहनं गतः किर परेरछोकान्तरं कौस्येते । 
जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थानरैवाक्रिनां निःखामान्यमह्योगपिशुना वाता विपत्तावपि ॥३७१॥। 
ततः कुवख्यापीडो भेजे इबल्येशताम्‌ । 
जातः कमरदेव्या यःश्रीमाञ्जक्र इवादितेः ।॥३७२॥। 
त्यागेन चक्रे विशदां योऽनुरक्तां नपभ्रियम्‌ । महोरगस्त्रचमिवं स्वभावमलिनामपि । ३७३॥ 
भ्रात्रा तल्यश्रभावेण कचित्कारं हतध्रमः। स हुताशोष्मणाक्रान्तः प्रदीप इव नारूचत्‌ ।२७४॥ 


हो रहा दै कि अब सुगृहीतनामा ओर पुण्यात्मा महाराज रुकितादित्य स्वगंवासी हो चुके द ॥ ३६२ ॥ जिख 
धमात्माको कोशब्रद्धिके लिए देवताओंने सुद्चे रससिद्धि प्रदानकीो थी, वह्‌ आज अकस्मात्‌ न हो गयी ॥ ३६३ ॥ 
राञज्यसे दूर रहता हुआ मी बह महापुरुष अपनी. किसी अखौकिक भाग्यराक्तिसे दुष्कर कार्योको भी अनायासं 
सम्पन्न कर देता था ॥ ३६४ ॥ जैसे सयनारायण बादलोसे ठक जानेपर भी कमखोको विकसित कर देते है 
` ओर दूर रहता हुआ भी बादर आतपको रीत बना देता हे, उसी प्रकार सदहापुरु्बोमें कोई एेसं। अद्भत शक्ति 
विद्य मान रहती दै, जिससे दूर स्थित तथा कठिन कायं भी बिना किसी बाधाक्ते पूणे हो जाते हैः ।॥ ३६५ ॥ इस 
प्रकारं बह राजा क्ङितादिव्यरूपी चन्द्रमा छत्तीस वषं सात सहीना भ्यारह दिन जगतीतख्को आनन्दित करक 
अस्त हो गया ॥ ३६६ ॥ छृचं इतिहासकारोंका मन्तव्य यह्‌ है कि आयणक देरसे सहसा अत्यधिक हिमपात 
दोनेके कारण वह्‌ राज्ञा -उसीम दवकर सम्‌. (४ । ३६७ ॥ कुछ इतिहासज्ञ कहते हं कि बहुत दिनोमे संचित 
अपनी कीतिको रक्षा करनेक ङ्िए मविष्यमे च किसी अपरिहायं विपत्तिके भयसे वह आगमे कूद- 
कुर जख मरा॥ ३ प । उच पेतिहासिकोका कथन द कि 4 मनुभ्योके किए दुरम तथा केव देवताओंके 
छि < सौरि अपनी सेना समेत वह्‌ राजा पथिः समा गया ॥ ३६९ ॥ जिस तरह उख राजाके 
विचित्र कार्योकी गाधा ५०.९५ जाता ह, उसी प्रकार उसके मरणकी भी बहतेरी अद्भत कथायं कंदी जाती है 
॥ ३७० ॥ जैसे सायंकाखको होनेवाले सूयोस्तके विषयमे कोई कहता है ॥ 
सूयं अस्ताचख्को चखा गया । कोई कहता है--ूयै ससुद्रमे इब गयाः । कोई कहता हे -सूरयने अभ्निमे पवेश 
करियाः ओर बहुतेरे कहते हं कि सुय रोकान्तस्को चला गया' । इसी प्रकार महापुरुषांका अन्तकाल होता दै 
तव उसके विषयमे नाना प्रकारकौ विचित्र कथंच प्रचित हो जाती ह ३७१ ॥ तदनन्तर अदितिसे जाय- 
मान इन्द्रके समान तेजस्वी कमरदेवीके पुत्र कुबर्यापीडने कुबरेरयेडाता | 
जैसे सपेगण अपना केचुर त्यागकर तेजरथी हो जाते दै, उसी प्रकार उस राजान अ 
लक्ष्मीकी मीनता दूर करके उसे निमेख बना दिया ॥ ३७३ कुद ससय तकं तो अपतत सश तेजस्वी 


०» ` (कषक वक = कका न ५ च „र 


(6 8 
सूयं अस्त हो गयाः । कोड कहता दै ` 


( प्रथिवीको प्रभुता ) पायी ॥ ३७९ ॥ 
पने त्याग द्वारा स्वभावतः मलिन 


क कक्कर  , = चष ~ = ~= - ववया का कणठ _ 





१०२ राजतरङ्गिणी 


भृङ्ेरिवानगे्दानलोभात्प्यायत्रत्तिमिः श्रीद स्थाऽभूत्तयोरन्तमचेभकटयोरिि ॥२७५॥। 
अथोभयधनादायिभत्यचक्रिकया समम्‌ । राजा कवलृयायीडो ~ वभञ्ाचुजमञ्सा ॥२७६॥ 


राज्यं निष्कण्टक कृत्वा ततः प्राप्तवलो नृपः । दिग्जयायोर्जितक्रान्तिः सोऽभूत्संभृतसाधनः ।।३७७॥ ` 


एकस्तस्मिनकषणे मन्त्री तस्याज्ञागुदलङ्कयत्‌ । स्मरन्वा त्पितुर्वाचं भजन्वा दपेविक्रियाम्‌ ॥२७८॥ 
्राप्नायामथ यामिन्यां तल्पे कोयाङ्कलो चपः । तमाज्ञातिक्रमं ध्यायन्न निद्रां ्षणमप्यगात्‌ ।\३७९॥। 
एवं तागसं हन्तु सस्प्रहस्य तदाश्रयात्‌ । वहवः प्रत्यभासन्त॒वध्यास्तस्योध्तक्रुषः ।।२८०॥ 
विचारशेरूमथिता तस्य॒ चित्तमहोदधेः । ्रकोपकालकटस्य पथाच्छमसुधोदगात्‌ ॥२८१॥ 
दध्यौ सोऽथ गतक्रोधः प्रवृद्धः प्राणिसंक्चयः । एतावान्कस्य नु कृते कतंन्यः प्रत्यभान्मम |२८२॥ 
अकार्याण्यपि पर्याप्य कृतापि दृजिनाजनम्‌ । विधीयते हितं यस्य॒ स देहः कस्य सुस्थिरः ॥३८३॥ 
करृतघ्नस्यास्य कायस्य दहेतोरगलितस्ततः । हन्तव्यः कस्य पन्थानः प्रतिभान्त्यनपायिनः ॥३८४॥ 
विदन्ति जन्तवो हन्त पच्यमानस्य नात्मनः । अवस्थां कालष्देन कृतां तां तां क्षणे क्षणे ॥३८५॥ 
द्यः पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाङ़ृति श्मशरद्धेदकटोरमय रभसादु्तप्तताप्रतरभम्‌ । 
प्रातजीणवलक्षकेशविदरतं बरद्धाजशीरषोपं वच्छ नः परिहस्यते ध्रुवमिदं भृतैधिरस्थाधुमिः ॥३८६॥ 


` इत्याद्यनित्यताचिन्तादत्त्ान्तिथुखादरः । राज्यं संत्यज्य स बनं श्षक्षभरस्रबणं ययो ॥३८५७॥ 


प्रभावसे धधकती हुई अग्निके समश्च दीपकको तरह उसका तेज दटप्तप्राय द्मे था ॥ ३५४ ॥ पदे तो उन 
दोनों ्राताओंसे अख्ग-अख्ग इनाम पानेकी खटसावद्च कितने धूते दरबारियोने उन दोनोमे पारस्परिक ईष्याको 
वावा देकर उन्हं एेसी स्थितिमें पहुंचा दिया, जो भ्रमरोके अत्यधिक मद्पान करनेपर मद शून्य गजराजके 
शुष्क गण्डस्थटकी होती हं ॥ ३७५ ॥ टेकिन कुं दी समय वाद चतुर राजा कुबल्यापीडने उन खोभी युसाह बके 
दोनो ओरसे धनोपाजंन करनेका हा जानकर ` उनके द्वारा रचित चक्र तथा अपने ्राताके प्रभावको समू नष्ट 
कृर दिया ॥ ३७६ ॥ इस तरह अपने पराक्रमसे राञ्यको निष्कण्टक करनेके वाद्‌ उसने दिग्विजयकी याचाके 
किए सेना सुसज्ित की ॥ ३७७ ॥ उसी समय एक मंत्रीने उसके पिताकी आज्ञाका स्मरण करके अथवा अपने 


अक्खड़पनके कारण राजा क वल्यापीडकी आज्ञा नही मानी ॥ ३७८ ॥ इस अपमानसे कपितं राजा रातको ` 


खय्यापर सोया तो उसे पूरी रात नींद नहीं आयी । कर्याकि उसके मस्तिष्कमे बरावर वह अपसानवारी वात 
ही चच्छर काटती रही ॥ ३७९२. ॥ उसी करोधके अवमे उसने उस मत्रीका वध कर डाट्नेका विचार किया । 
किन्तु फिर ध्यानम यह्‌ बात आयी कि केवर उसीके वधसे काम न चलेगा, बल्कि उसके सव आप्तजनोँको मी 
मारना पड़गा ॥ ३८०॥ इस तरह उसके हृदयरूपी सागरम विचाररूपी मन्द राचख्षे स-थन करनेपर पहर 
हिंसामय क्रोधरूपी काख्करूट विष निकटा ओर उसके वाद शछान्तिरूपी अख्रतका प्रादुमाव हुआ ॥ ३८१ ॥ 
क्रोध छान्त हो जानेपर राजा छुवख्यापीडने सोचा किं इतनी भीषण हिसाकौ भावना मेरे मनमें क्यों उपजी ! 
॥॥ ३८२॥ जिसके छिए नाना प्रकारके कुत्षित काये करके बड़े-बड़े भयानक पातकंका संग्रह्‌ किया जाता हे, 
वह्‌ शरीर भी किसका सद के किए स्थिर रहा हे १ ॥ ३८३॥ रेखी स्थितिमे इस कृतघ्न तथा नाङयवान्‌ शरीरके 
किए कौन विवेकसम्पन्न पुरुष अविनाडी पुण्यमार्मका विनाद्च करेगा ॥ ३८४॥ काटरूपी सुद ( रसोईदार ) 
दस ॒ शरीरकौ क्षण-क्षणमें किन-किन अवस्थाओंका निर्माण करता रहता है, इस बातको टोग नहीं जानते 
॥ <+. अभी कर जिस सुकुमार वाछकका कमख्कोश्चके समान सयुस्कराता मुखमण्डट दिखायी दे रहा 
था, उसीके सुखपर आज तप्त ताम्र जेसी दादी-मूषं उगी दिखायी देती हे । कर उसी युवकके मखपर ब्रद्धा- 
वस्थाके कारण्‌ वृक्तर जंसी दुद नीय सफेद्‌ दादी-मूकी दाडी देखकर दीवायु विद्वान्‌ इस काथाकी अनिस्यता- 
पर हसा कर्ते € ॥ ३८६ ॥ एेसे-ेसे सद्विचारो द्वारा संसारक अनित्यता समश्चमे आ जानेपर उसने शान्ति- 
करा आदर करके राज्य त्याग दिया ओर बहोँंसे चलकर प्डक्षप्रस्वण ( नैमिषारण्य ) तथेमे जा परहुचा 





|| ३८७ ॥ राज्यं त्यागकर चरते समय ऊबख्यापीडने अपने सिहासनपर निम्नलिखित शोक लखि दिया- 





चतथस्तरङ्गः । १०३ 


गच्छ भद्र वनायैव तपस्याधीयतां मनः । सापायाः क्षणमङ्किन्य णएवंत्राया विभूतयः ॥३८८॥ 

तेन संत्यजता राज्यं छिखितेन निजासने ! वेराग्यवासनोस्सेषः -छोकेननेन खाचतः ॥ ३८९. 
` ० ~ ~ 0 ^~ पं ¢ तादावद्यापि ^~ = 

अभग्नश्मसवेगरब्धसिद्धिनेराधिपः | श्रं भव्यानामेति दक्पथम्‌ ॥३९०॥। 


तथा याते प्रभोः पुत्रे मित्रशर्मा श॒चान्वितः । वितस्तासिन्धुसंभेदे सभार्यो जीवितं जदो ॥३९.१॥ 


राज्यं समां समासाधां कृतवा स बड्ुधाधिपः । 

निःश्रेयसािनिःश्रेणीं छधीः सिद्धि समासदत्‌ ॥२३९२॥ 
वज्रादित्यो बप्पियको लछितादित्य इत्यपि । ख्यातोऽथ भूभृदभवदयन्माता चक्रमदिका ॥२३९३॥ 
स॒ क्रुर्चरितो अतुः प्रजाह्ादविधायिनः । सुधांशोशि दुवांसा नलं विसध्योऽमवत्‌ ॥३९४॥ 
परिहासपुरापिषच्यां नानोपकरणावलीम्‌ । स॒ जहार दुराचारो भूभरल्लोभवशंवदः ॥३९५॥ 
रागिणो भूमिपालस्य भूयस्योऽन्तःपुरखियः । बीजाश्वस्येव वडवास्तास्ताः सुमभवन्प्ियाः ॥३९६॥। 
पिक्रयेण श्रयच्छन्स म्लेच्छभ्यः पुरुषान्वहून्‌ । स्छेच्छोचितां व्यवहृतिं प्रावतंयत मण्डले ॥३९७॥। 
सपराब्दान्वसुधां थक्त्वा सोऽतिसंभोगजन्मना । जगाम संक्षयं कमाभरक्षयरोगेण॒ फिल्विषी ।३९८॥। 
तस्मान्मज्ञरिकादेव्यां जातो राजा प्रजान्तकः । ततः पथिव्यापीडोभूत्समासाधतुरः समाः ॥३९९॥ 
जातो मम्माभिधानायां बप्ियात्सप्र वासरान्‌ । संग्रामापीडनामाऽथ तथुत्वाद्याभवन्मपः ॥४७००॥। 
भ्रातरौ तौ समासाद्य राज्यं नैव व्यराजत । हैमन्तरिरिरावाप्य चण्डांशोस्ि मण्डलम्‌ ॥४०१॥ 
शान्तेऽथ संग्रामापीडे कनीयान्वप्पियात्मजः । राजा श्रीमाज्जयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ॥४०२॥ 











हि भद्र ! तुम वनको चर दो ओर वहाँ पहुंचकर तपस्यामे मन र्गाओ । क्योकि संसारकी सभी विभूतियां 
विनाडारीर तथा शक्षणभंगुर है" ॥ ३८८ ॥ राज्य त्यागकर अपने सिहासनपर छिखित इस शछोकसे राजा कुबर- 
यापीडने अपने दृदतर वोराग्यको सूचित किया था ॥ ३८९ ॥ .उस तीथमे शान्तिपूवंक भ्रवरु तपस्या करके उसने 
असाधारण सिद्धि प्राध्र की। आज भी वहं श्रीपवंत आदि तीथस्थानोमे पुण्यात्मा पुरुषोंको कभी-कभी दिखायी 
दे जाता है ॥ ३९० ॥ इस भ्रकार राज्य स्यागकृर अपने प्रथु पुचरके चे जनेपर सुख्यं्री मिचरामपैको अपार 
दुःख हआ ओर अपनी खीके खाथ वितस्ता त॒था [सन्धुनदक सिन्धुनदके संगमपर जाकर उसने ङरीर त्याग दिया ॥ ३९१॥ 
इस तरह राजा कुबख्यादित्यने कुर एक वषं पन्द्रह दिन राज्य करनेके वाद मुक्तिमागेका आश्रय छेकर अपना 
जीवन साथेक कर्‌ छिया | ३९२ ॥ तदनन्तर वजादित्य, बाप्पियक एवं रकितादित्य नामधारी तथा राजा 
कुबल्यापीडका सौतेला माई एवं रानी चक्रमर्दिकाका पुत्र गहीपर्‌ वेठा ॥ ३९३ ॥ वजापीड अत्यन्त क्रर चरित 
एवं प्रजाफे ` आनन्दता व ध तरह एकदम विपरीत स्वभावका था, जैसे चन्द्रमाके भाई 
दर्वासा र ॥ ३९४ ॥। उस दुराचारो रउ भकं वराोभूत होकर अपने पिता दवारा अर्पितं परिहासपुरक 
तमस्त धामिंक सम्पदा बरबस छीन छी ॥ ३९५ ॥ उस छम्पट राजाने अप 


४ डके ४ ते अन्त्‌, पुरमें । खियां 
दोडी थीं ओौर वहं साड घोढ़के समान उनके साथ निरन्तर रमण किया करता था ५ 
लोगोको पकड़कर म्लेच्छोके हाथ बेच डाल्‌ ओर समस्त॒कश्मीरमण्डल्े स्च्छोके समान दराचार 
पला दिया ॥ २९७ ॥ इस्‌ प्रकार केवल सात वषं वसुधाका मोग करनेके वाद अत्यधिक भोग करनेके ` कारण 
उत्पन्न क्षययेगसे भ्रस्त होकर वह मर गया ॥ ३९८ ॥ उसके वाद संजरिका देवीका पुच्र प्रथ्व्यापीड राजा 
वना । वह रजके छि यमराजके समान त्रासदायक्‌ था । उसने चार वर्षं एक्‌ महीना राज्य किया ॥ ३९९ ॥ 
उसको राञ्यच्युत करके मम्मादेवीसे उत्पन्न तथा बाप्पियका पुत्र प्रथं संभामापीड केवर सात दिनके किए 
कश्मीर मण्डख्का राजा बना ॥ ४०८ ॥ जेसे सुयमण्डल हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमें नही सोभित होता, उसी 
प्रकार वे दोनों भाई ( वजापीड तथा संग्रामापीड ) से वह्‌ राज्य नहीं सोभित हआ ॥ ४०१॥ संभामापीडके 
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१०४. राजतरङ्धिणी 


पितामहसमो भ्रयादित्यमात्यवचः स्मरन्‌ । जिगीषुः संभ्रृतवो दिग्जयाय स नियंयौ ॥४०३॥। 
स्वदेशादेव नयविद्रशं नीतैः समं चैः । बद्रान्यप्रच्छ निगच्छन्कश्मीरदरारगोचरान्‌ ॥४०४॥। 
पितामहस्य नः सैन्यं कियनिगंच्छतोऽभवत्‌ । इति वरता यात्राहु यूयं संख्यातसेनिकाः ॥४०५॥। 
कृतस्मितास्तमूचुस्ते धिं प्रभेनायुना प्रभो । वस्त॒ कशिदतिक्रान्तं नाुकतु क्षमोऽधुना ॥४०६॥ 
कर्णीरथानां तस्यासीत्छपादं . लक्षमीशितुः । अीतिस्त॒ सदस्राणि देवस्याघ्र जयो्यभे | ४०७॥। 
तदाकण्थं जयायीडो बहु मेने न निजंयस्‌ । क्षिप्रं क्षितेः संुचन्त्याः काठस्य बलवत्तया ॥४०८॥ 
जिगीषोः क्माथुजस्तस्य भावमालोक्य तादशय्‌ । दध्युभावज्ञतां व्द्रा ठकितादित्यभूपतेः ॥४०९॥ 
तस्य दृरप्रयातस्य स्यालो जजाभिधो बलात्‌ । रोहेणाक्रम्य करमीरान्सयं भेजे सपासनम्‌ ॥४१०॥। 
दिने दिने ` रजकेन्यात्सदेशस्मारिगस्ततः । सैनिकाः संन्यवतेन्त स्वामिभक्तेयरादयखाः ॥४११॥ 
प्रख्टापयिष्यन्स्वामेव शक्तिं परिकरं विना । निश्चिकाय जयापीडो युक्तां काचित्तु संविदम्‌ ।॥४१२॥ 
अभङ्गरास्तेभिमानास्तस्यैवासन्मनस्विनः । अत्यवतंत॒ यैरेष वेधात्रीरपि वामताः ॥४१३॥ 
स विघृञ्य अवं स्वां स्वां भूपतीनयात्रिकान्‌ । ्रयागमगमस्सेन्यैः परिमेयर्निजैः समम्‌ ॥४१४॥ 
तत्रावरिष्टाजुचित्य वाजिनः स॒ मनोजवान्‌ । द्विजेभ्यो लक्षमेकोनं प्रददौ भूरिदक्षिणम्‌ ॥४१५॥ 
संपूणमन्यो लक्षं यः प्रद्यादघ्र वाजिनाम्‌ । तन्युद्रयेयं मन्धुदरा विनिवा्ेत्युदीयं च ।॥४१६॥। 
श्रीजयापीडदेवस्येवयक्षरेरुपलक्षिताम्‌ । दिष्देशगामिनो शुरं गाद्खस्य पयसो ददौ ॥४१७॥ 





वाद वपियका छोटा पुत्र जयापीड सिहासनासीन हआ ॥ ४०२ ॥ बचपनसे दी मंत्रियोने उसे उपदे दिया 
क्रि “अपने पितामहके समान वीर वनो' । इस वातका स्मरण करके उसने विदा वादिनी एकच की -ओौर 
दिग्विजयके लिए चछ पड़ा ॥ ४०३ ॥ नीतिज्ञ जयापीडने विजययात्रा करते समय बहुतसे माण्डखिक 
राजाजंको साथ ठे ख्या था। अपने राञ्य कश्मीरकी सीमापर विद्यमान ब्रद्धौसे उसने पृषद्टा-॥ ४०४ ॥ 
मेरे पितामह राजा छितादित्य जव दिग्विजयको निकटे थे, तव उनके साथ कितनी सेना थी ? कृपया मुञ्च 
यह बताइए । आप लोग च्रद्ध दै, अतएव आपको उनकी सेनाकी संख्याका पता अवश्य होगा ॥ ४०५ ॥ यह्‌ 
प्रश्न सुना तो उन वृद्धने युखकाकर कदा--श्रभो ! इस प्रष्नसे क्या छाम ? क्योकि जो समय बीत चुका, उसकी 
वरावरी अव कौन कर सकता है ? ॥ ४०६ ॥ उनकी सेनाम तो सवा खाख पाठको दी चरती थीं ओर आपके 
साथ यात्रा करनेवाटी इस सेनाम कुक अस्ी हजार सेनक है" ॥ ४०७ ॥ उनकी इस वातसे राजा जयापीडको 
तनिक भी खेद नहीं हआ । क्योकि काट्की वल्वनत्ताके कारण प्रथिवीकी सभी वस्तुये संकुचित होती जा रही 
आ ॥ ४०८ ॥ उस विजिगीषु राजाका ठेस विवेकपू्णं मनोभाव देखकर उन बरद्धौको दिवंगत महाराज लिता- 
दित्यके स्वभावका स्मरण हो आया ॥ ४०९॥ इस प्रकार दिग्विजयके प्रसंगमे जब राजा जयापीड बहुत दूर्‌ 
च्छा गचा, तव उसके साले जजने विद्रोह करके आक्रमण कर दिया ओर जवदस्ती कश्मीरपर अधिकार करक 
वहका ससक बन बढ़ा ॥ ४९० ॥ यह्‌ समाचार सुनकर राजा जयापीडके साथवाटे सेनिक भी स्वामिभक्तिसे 
संह मोङ्कर कश्मीर खोट पड़ ॥ ४११ ॥ किन्तु उन सेनिकोके इस व्यवहारसे उस राजाको कदं विस्मय नहीं 
क) ओर उसने विना किसी साधूनके केवर अपनी शक्तिके भरोसे अपना अभीष्ट काये साधन करनेका निश्चय कर 
छिया ॥ ४१२ ॥ उसने विप्र त देवको कुलं मी सहन्त नहीं दिया । क्योकि उस मनस्वीका स्वाभिमान अख- 
ण्डित था ॥ ४१३ ॥ तदनन्तर उसने अपने साथी राजाओंको अपनी-अपनी राजधानीको छोटा क्या ओर 
अपने साथ थोड़ी-सी सेना. खेकर ब्रयागक्ते्रको चल पड़ा ॥ ४१४॥ वहोँपर उसने अपने अश्चोको एकतर 
करके एक्‌ कम एक्‌ छाख घोड़े दान करके बराहम्णोको दिये ओर साधन दक्षिणा भी दी ।॥ ४१५॥ तदनन्तर 
उसने उन ब्राहमर्णोको यह अदेश दिया कि ननो राजा ` पूरे एकं खख घोड़ंका दान करे, वद इस ॒सुद्राको 
दृटाकर अपने नामकी सुद्रा प्रचित कुर सकता है" । इस शतके साथ श्रीजयापीडदेवस्यः खुदी हु मुहर 
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१४ चतुथस्तरङ्गः । १.०९ 


तन्य॒दराद्ं पयः पीत्वा गाङ्गमध्ापि निमेखम्‌ । चित्ते प्रवर्धते तापो भूषानामभिमानिनाम्‌ ॥४१८॥ 
स्वदेशगमनानुज्ञां सन्यस्याप्षरखेन सः । द्वा निश्ञायामेकाकी नियंयौ कटकान्तरात्‌ ॥।४१९॥ 
मण्डलेषु नरेन्द्राणां. पयोदानामिवाय॑मा । गौडराजाभ्रयं गुप्तं जयतन्ताख्येन भूयुजा ॥४२०॥ 
प्रविवेश क्रमेणाथ. नगरं पोण्ड्वधंनस्‌ । थस्मिन्पोराज्यरम्याभिः प्रीतः पौरविभूतिभिः ॥४२१॥ 
छस्यं स द्रष्टुमविश्त्कातिकेयनिकेतनम्‌ । भरतालुगमारश्ष्यृत्तगीतादिशाखवित्‌ || ५२२॥। 

ततो देवगरहद्वाररिकामध्यास्त स क्षणम्‌ |. 

पश्यंस्तत्र॒सखारब्धं नृत्यं वाराङ्गना तस्‌ ॥४२३॥ 
तेजोविशेपचकितैजनैः  परिहतान्तिकम्‌ । नतकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददशं तम्‌ ॥४२४॥। 
असामान्याकरतेः पुंसः सा ददशं सविस्मया । अंसपष्न धावन्तं करं तस्यान्तरान्तरा ॥४२५॥ 
आचिन्तयत्ततो गूढं चरमेषं भवेद्भुवम्‌ । राजा वा राजपुत्रो वा लोकोतच्तखुरोडवः ॥४२६॥। 
एवं ग्रहीत॒मभ्यासः पष्ठस्थाः पणवीटिकाः । अंसपृषेन येनायं  छसत्याणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
रोरश्रोत्रपुटो मदो कमधुपापातास्ययेऽपि दविषः सिहोसत्यपि प्रष्ठः करिडटे व्याघ्रस्य विप्रक्षिवा । 
मेधोन्धुख्यशमेप्यशान्तचदनो द्वीणंस्वरो ` वर्हिणधेष्टानां बिरमेन्न हेतविगमेष्यभ्यासदीर्घा स्थितिः ॥४२८॥ 
इत्यन्तधिन्तयन्ती सा कृत्वा संकरान्तसंविदम्‌ । सखीमभिन्रहदयां विससजं . तदन्तिकम्‌ ॥४२९॥ 
्ाखत्पषटं गते एणौ पूगखण्डांस्तयारपितान्‌ । वक्तरऽक्षिषजञयापीडः परित्त्य ददशं ताम्‌ ॥४३०॥ 
भ्रूसंज्ञयाऽसि कस्य त्वं पृरष्टाया इति सुभ्रुवः । ददत्या बीटिकास्तस्या वृ्तान्तयुपलन्धधान्‌ ॥४२१॥ 


विदेडा जानेवाखे गंगाजरके कल्शोंपर ख्गानेको आज्ञा दी ॥ ४१६ ॥ १७ ॥ आज मी उस मुद्रासे अंकित 
निमेख गंगाजल पीनेवारे अभिमानी राजाओंके हृदयम सन्तापकी अ्वाखा भड़क उठती है ॥ ४१८ ॥ वहसे 
वाकी बचे सेनिकोंको मी विग्स्त पुरुषोंके साथ स्वदेश्च खोट जानेकी अनुमति देकर राजा जयापीड राके समय 
अकेखा ही अपने सेनाशिविरसे न जाने कहां चखा गया ॥ ४१९ ॥ तदनन्तर बादखोमे छिपे सर्यके समान 
विभिन्न राजाओंके राज्यम श्रमण करता हआ वह राजा गोडदेश्ाधिपति. राजा जयन्तक दरार रक्षित पोड्‌- 

वधेन नगरमे जा पृ्हचा | वहकी शासनपद्धतिसे प्रजाको धन तया सुखसे सस्पन्न देखकर वह्‌ बहुत मसज आं | | 
॥४२०।४२१॥ सरतस॒निङ्ृत नास्यद्ाखका अध्ययन करनेके कारण चव्य-गीत आदि कटाओंका ससज राजा र 
का्तिंकेयके मन्दिरमे संगीत सुननेके छिए चटा गया ॥ ४२२ ॥ वह भगवान्‌ कातिकेयका दर्जन करके ४ 

ट्ण द्वास्कौ एक जिलापर वेठ गया ओर नल करिथोंका चत्य देखने खगा || ४२३ ॥ उसका अद्भत त 
रे सभी लोग चकपकाये ओर उसे वैठनेकी जगह देनके छिए कुछ खिसक गि तेज देखकर वह 
ततेकौने उख सुन्दर राजाको देखा ॥ ४२४ ॥ असाधारण आछ्ृतिवाछे उसा पुरुषको सय कमट] नामकी एक्‌ 
जाति देखकर कमला बहुत विस्मित हहं ॥ ४२५ ॥ वादमें उसे सोचा कि यह २ टा ५9 कन्धेपर दाथ 2 
उतपन्न राजा या राजपुत्र है ओर किसी कारणव प्रच्छन्न भावते बूम १ किसी बहुत उच कुमे 
इस स्कन्धषृष्ठसे पणवीटिका ( पानक वीढ़ा ) ठेनेकी आदत पड़ी हई है| = ~ । ४२६ ॥ ज्ञात होता दै कि 


नें कि भों ५ (~ [॥। वार 
1 0 सदलोभी राका त्रास मिट जनेपर भी गजराज अपना र उधर हाथ छे जाता 
हाथियाका शण्ड प्न रहनेपर भा सह्‌ सुंड-मुडकर पीञ़ेकी ओर देखा तर ० त लाता ही रहता ३, 
ताहे ओर मेघोकैद्रारा कृष्णा- 


शान्तिकी आद्या न रहनेपर भी मयूर करका करते है । क्योकि दीषकाल्के 


शं क अभ्यास ज्ञाती 
दै, बह नदीं छूटने आती ॥ ४२८ ॥ यह सोचकर कमला नतेकीने सलाद करक वर वड जो आदत पड़ | 
उसके पास भेजा । बह्‌ अपने साथ पानका बीड़ा भी ठेती गयी धी । उसके ६ एक्‌ ५ ५ 
जा्र्‌ ४ उसने वह्‌ 


पान उसको दिया ओौर सुपाडीके कुलम टकड भी दे दिये। जयापीडने लते 
कमटखाकौ ओर निहारा ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ उस दासीने पान देते समय म यले १ न 
4 | ट्ठ 
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१०६ राजतरङ्किणी 


तया जनितदाक्षिण्यस्तैस्तेमेधुरभापितैः । सख्याः समाधरदृत्ताया निन्ये स ॒वसतिं शनेः ।४३२॥ 
अग्राम्यपेशलालापा तथा तं सा विलासिनी । उपाचरत्पराध्यश्रीः सोप्यभूष्िस्मितो यथा ॥४३३॥ 
ततः शशाङ्घवरे संजाते रजन) धुखे । पाणिनारस्ञ्य भुपारं शय्यावेश्म विवेश सा ॥४२४॥ 
ततः काञ्चनपयंङ्कल्ायी मेरेयमत्तया । तयाधथितोऽपि शिथिलं विदधे नाधरांशुकम्‌ ।४२५॥ 
परवेशायननिव वृदरक्षस्तां सत्रपं ततः। दीषंवाहुः समाष्छिष्य स॒ चनेरिदमत्रवीत्‌ ।५२६॥। 
नत्वं पञ्मपलाशाक्षि न मे हदयहारिणी । किंतु कालानुरोधोऽयं सापराधं करोति माम्‌ ।॥४२७॥। 
( दासस्तवायं कल्याणि गुणः क्रीतोऽस्म्यङ्रत्रिैः । | 
अचिराज्ज्ञातवृत्तान्ता धरुवं दाक्षिण्यमेष्यसि ॥४३८॥ - 
कायंदोषमनिष्पा् सञ्जं मानिनि कंचन । अभोगे कृत्तसंकल्पं सुखानां त्वमवेहि माम्‌ ॥४३९॥ 
तामेवथुक्त्वा पयं साङ्गलीयेन पाणिना । वादयन्निव निभ्स्य शछोकमेतं पपाठ सः ॥४४०॥ 
असमाघ्रजिगीषस्य श्चीचिन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य जगर्छ्रत्स्नं नो संध्यां भजते रविः ॥४४१॥ 


१ 


छोकेनात्मगतं तेन॒ परितेन महीथजा । सा कखकुशलाऽज्ञासीन्पहान्तं कंचिदेव तम्‌ ॥४५४२॥ 
गन्तुकामं च तं प्रातनरपं प्रणयिनी वलात्‌ । अथेयित्ा चिरं कालमप्रस्थानमयाचत ।४४३॥ 
एकदा वन्दितुं संध्यां प्रयातः सरितस्तम्‌ । चिरायातो गृहं तस्या ददशं भृकञविह्यरम्‌ ।॥४४४॥ 
किमेतदिति ्ष्ठाऽथ तमूचे सा शुचिस्मिता । सिहोऽ समहल्राप्रौ निपत्याहन्ति देहिनः ॥४४५॥ 


कौन है ओर कटके हैँ १ इस प्रकार उसने उसका वृत्तान्त जान छिया ॥ ४३१ ॥ कमलाके इस प्रकार उदारता 
प्रदरदित करने तथा उसकी दासोके मधुर वचनोंसे जयापीडके हृदयम प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो गया । 
नृत्यका कामेक्रम समाप्र होनेपर वह दासी उसे अपनी सखीके घर छे गयी ॥ ४३२ ॥ वहोपर उस बिलासिनीने 
मधुर एवं उ कोटिके संभाषण तथा निष्कपट सेवासे वड़े आदरके साथ उसका आतिथ्य-सत्कार किया । उसके 
उत्छृष्ट आतिथ्यसे जयापीडको बहुत आश्चये हआ ॥ ४३३ ॥ तदनन्तर जव चन्द्रमाके उदित हो जनेपर निशा- 
खन्दरीका अख धवख्वणं हो गया, कव हाथ पकड़कर वह उसे अपने शयनागारमे ठे गयी ॥ ४२४ ॥ वहो उसे 
य॒नहटे पठंग. विठाकर उसने मादक मदिरा पिखायी ओर कु क्षणो वाद सम्भोगकी अभिलाषा प्रकट की, 
किन्तु राजाने अपना अधोवख शिथि नहीं किया ॥४३५॥ तदनन्तर वह्‌ उस छजीरी सुन्दरीको दयसे खगा तथा 
वाहुपाडामे जकड़कर धीरे-धीरे वोखा--'कमखनयनी ! च्रमवज्च फेसा न सोच खना कि तुमने मेरा हृदय नहीं हर 
ख्या है । क्या करू, समयका अनुरोध मुच तुम्दारे समश अपराधी बना रहा दै ।४३६॥४३७॥। हे कल्याणी ! तुमने 
अपने स्वाभाविक गुर्णोसे मुञ्ये खरीदकर अपना दासं बना छखिया है । अभी ही मेरा वृत्तान्त सुनकर तुम्हे ओर 
मी अधिक हप दोगा ॥ ४३८ ॥ हे मानिनि ! मँ किसी एकं विष कायेको पूरा करने का रत ठे चुक। हं । वह्‌ 
जवतक्‌ पणं नहीं हो जाता, तवतक्‌ ओँ किसी प्रकारका संखोपभोग नहीं कर सकता ॥ ४३९॥ उससे एेसा 
ककर जयापीड अपने सुद्रिकाविभूषित दाथसे जसे शथ्याको बजाता हभ यह शोक गाने ख्गा-॥४४०। (जवं 
तक्‌ विजयक्ौ अभिखाषा पुरी न हौ जाय, तवतक एक मनस्वी पुरुष खीकी कामना कैसे कर सकता दै । क्योकि 
सयनारायण मौ समस्त विश्वकी परिक्रमा विये विना खन्ध्यासुन्दरीके पास नहीं जाते' । ४४१॥ इस छोकके 
हारा उसे अपनी आपवीती सुनाते देखकर उस कटाक नतैकीने समञ्च लिया कि यह कोई महापुरुष है 
॥ ४४२ ॥ सवेरा टोनेपर जव बह वहसे जाने ख्गा, तव उस प्रणयिनीने वात्‌ उसे जानेसे रोका आर विनय 
पूवक वड़ो देरतक प्राथना करके उपे अपने ययँ रहनेके छिए राजी कर किया ॥ ४४३ ॥ एक दिन जयापीड 
सायंसंन्ध्या करनेके ए नदीतटपर गया । वषै छौटनेमे कच विटम्ब दो गया, इससे स्वयं कमला ओर 
उसके परिजन वहत चिन्तित हो उठे । जव वह छौटा तो चरके सव छोगोँको चिन्तित देखकर उछ चिन्ताका 
कारण पृछा । तव कमाने मुसकाकर कटा-'महाराज ! उधर एक भयंकर सिह रताद, जो रात्रिके समय 
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चतुथस्तरङ्गः । । १८८५ 


नरनागाश्वसहारः कृतस्तेन दिने दिने । त्व्यभूवं चिरायाते तद्धयेन समाकङ्षङा ॥४४६॥ 
राजानो राजपुत्रा वा तद्येन विष्त्रिताः। गृहेभ्यो नात्र निर्यान्ति प्रवत्ते क्षणदाक्षणे ॥४४७॥ 
तामिति व्ुवतीं युग्धां निषिध्य चं विहस्य च । सव्रीड इव तां राप्रिं जयापीडोऽत्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 
अपरेदयदिनापाये निगंतो नगरान्तरात्‌ । सिंहागमग्रतीक्षोऽभून्महावटतरोरधः  ॥४७९॥ 
अदश्यत ततो ` दृरादुर्फुलवरच्छविः । अटृहासः कृतान्तस्य संचारीव खगाधिपः ॥४५०॥। 
अध्वनाऽन्येन यान्तं तमथ मन्थरगामिनम्‌ । राजसिंहो नदन्सिंहं समाह्यत देख्या ॥४५५१॥ 
स्तब्धश्रोप्रो व्यात्तवक्छः कस्पकूचं ; प्रदीप्रदक्‌ | उदस्तपू्ंकायस्तं सगजेः सयुवाद्रवत्‌ ।।८५२।। 
तस्य न्यस्याननविटे कफोणि पततः क्रुधा । क्षिप्रकारी जयापीडो वक्षः ज्ुरिकयाऽभिनत्‌ ॥४५३॥ 
शोणितं जग्धगन्धेभसिन्द्रामं विथुश्चता । एकप्रहारमिनेन तेनात्यञ्यत जीवितम्‌ ॥४५४॥ 
आशुक्तव्रणपटः स कफोणिमथ गोपयन्‌ । प्रविश्य नतंकीवेश्म निश्चि सुष्वाप पूर्ववत्‌ ।४५५॥ 
प्रभातायां विभावर्यां श्रुत्वा सिंहं हतं चपः । प्रहृष्टः कोतुकादु्रहुं जयन्तो नियंयौ स्वयम्‌ ॥४५६॥ 
स॒ दृष्ट्रा तं महाकायमेकप्रहतिसंहृतम्‌ । साध्यो निधयान्मेने प्रहर्तारममानुषम्‌ ॥४०७॥। 
तस्य दन्तान्तराह्नन्धं केयूरं पार्धगा्पितम्‌ । श्रीजयापीडनामाङ् ददर्शाथ सविस्मयः ॥४५८॥ 
स्यात्छुतोऽत्र स भूषा इति न्रुवति पाथिवे । जयापीडागमाशङ्क पुरमासी इ यालम्‌ ॥४५९॥ 
ततः पौरान्विमश्यैवं जयन्तः क्षितिषोऽरवीत्‌ । प्रहषावसरे महाः कस्मादो भयसंभवः ॥४६०॥ 
भूयते दि जयापीडो राजा शुजवलोजितः । केनापि हेतुना ्राम्यनेकाक्येव दिगन्तरे ।॥४६१॥ 








~~ 


आक्रमण करके लोगोको मार डाकता है ॥ ४४४ ॥ ४४५ ॥ . वह अवतक न जने कितने मनुष्यों, हाथियों ओर 
घोढ़को मार चुका] हे । आपके नेमे विम्ब होनेषर हमें उसीकरे आक्र मणक्रौ आल्चंका होने ख्गी थौ | ४४६ ॥ 
उससे डरकर याक राजे ओर राजपुत्र रात्रिके समय घरसे बाहर नदीं निकर्ते' ॥ ४४७ जव कमला 
फेसा कह रही थी, ` तव जयापीडने दँ सकर उसे ढाढस बेधाया अर रुजित जसा होकर उसने वह्‌ रात चितायी 
॥ ४४८ ॥ दूसरे दिन सायंकाक्के समय बह नगरसे बाहर निकला ओर एक विक्र वटबरक्चके नीचे यैठकर 
सिंदके आगमनकी मतीक्षा करने छ्गा ॥ ४४९॥| थोड़ी दी देर ॒ बाद जयापीडने प्रफुल्ित वदुखवरश्च सड 
कान्तिमान्‌ तथा यमराजके संचरणी अष्ृहासके _ समान भीषण सिह्को उसने दूरसे . देखा ।॥ ४५० ।। उस 
समय सिह धीरधौीरे दूसरे मार्गसे जा रहा था, ङिन्तु उस राजारूपी सिंहं जायपीडने जोरसे गजेन कर ॐ उसे 
युद्धके लिए ख्ख्कारा ॥ ४५१ | गर्जन सुनकर सिह अपने उारौरका पिद्खा भागं संकुचित करे रती । ता 
हुजा उछलकर साजापरः पटा । उस समय उसका सुख खुखा हमा था, कान खड़े थे आओौर अयाङ हि छ 
|| ५२|| उसक 4 करते ही जयापीडने बडी पुर्तीसे अपना वायां हाथ उसके सुखे डार दिया अं तर ४ न 
थमे विद्यमान छरेसे उसकी छाती फाड़ डाली ॥४५३॥ भक्षित ओर मतयाले गजराजके (क ५ व 
रक्त बाता हआ बह सह राजाके उस एक ही प्रहारसे विदीणे होकर मर गया ॥ ४५४ || 0 9 ५ 
घायल वाये दाधमं प्य बाधि री ओर उसे धिपाये ही हर्‌ कमलाकरे घर जाकर ूरव॑वत्‌ हाक (0 कति 
दिन सबेरे सकं मरणक्रा वृत्तान्त सुनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस नगरका राज्ञ । जयन्त २ 1 स | क 
॥४५६॥ उस महाकाय सिंहको एक ही प्रहारसे मरा देखकर राजाको वड़ा आश्चयं ह ओर स । 
हो गया किं दस सिहको मारनेवाखा व्यक्ति कोई दिष्य पुरुष होगा ॥ ४५७ | तदनन्तर एक 9 सिंहके 
जवडेसे एक केयूर निकालकर राजाको दिया । उसमें जयापीडका नाम खुदा हंआं दल ना 
मी आश्य हृं ॥ ४.५८ || "राजा जयापीड यहं केसे आये ? राजाके मुखसे यह्‌ बचन युनकर जयापीडके आग- 
मनकी आ्॑कासे वदकै सभी नागरिक भयभीत हो उठे ॥ ४५९ ॥ उन भयभीत नागरिकोको देखकर राजा 
जयन्तने कदा-- तुम रोग बड़ सूखे हो, जो इस दषेके अवसरपर डर रहे हो ॥ ४६०॥ ` मेने सुना है कि महान्‌ 
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राजयुत्रः कल्लट इत्युक्ता कल्याणदेव्यसो । तस्मै नियमिता . दातु निष्पुत्रेण सता मया ॥४६२॥ 
सोऽवेष्यध्रेत्छयं  प्रा्षस्तद्रलाहरणेच्छया । रलदीपं प्रतिष्ठासोनिंधानासादनं गृहात्‌ ।॥४६३॥। 
अस्मिनेव परे तेन॒ भाव्यं शुबनकािना । ब्रूयादेनं समान्वेष्य योऽस्मै दय्रामभीष्सितम्‌ ।४६४॥ 
वाचि सप्रत्ययाः पौरा भूपतेः सत्यवादिनः । अन्विष्य कमलावासवर्तिनं तं न्यवेदयन्‌ ॥४६५॥ 
सामात्यान्तःुरोऽभ्येत्य प्रयल्ेन प्रसार तम्‌ । ततः स्ववेश्म उपतिरनिनाय विहितोःसवः ।॥४६६॥ 
कल्याणदेव्यास्तेनाऽथ कल्याणाभिनिवेशिना । 
राजलक्ष्म्या व्यपास्ताया इव सोऽजिग्रहकरम्‌ ॥४६७)। 


व्यधादहिनापि सामी तत्र शक्ति प्रकाशयन्‌ । पश्च गोडाधिपाञ्जिखा श्श्ुरं तदधीश्वरम्‌ ॥४६८।। , 


` गतदोषं त्रथुत्यक्तं॒सेन्यं संवाहयन्स्थितः । मित्रशमां सजो देवशर्मभरःयस्तमाययो ।॥४६९॥ 
निजदेशं प्रति ततः स प्रतस्थे तदर्थतः । अग्रे जयभ्रियं ङ्वेन्पधात्तेऽथ ' सुलोचने ॥४७०॥ 
सिंहासनं जितादाजो कान्यङ्कव्जमहीथुजः । स॒ राज्यककुदं राजा जहारोदारपोरूषः ॥४७१॥ 
तस्मिन्विष्टे सखथुवं सद्जदजितविक्रमे । सैन्यैः समं समित्सजञेजंडजो योद्भुं विनियंयौ ।४७२॥ 
शष्कठेवाभिधे ग्रामे तेन साधं सदारुणः । जयापीडस्य संग्रामः खबहूनि दिनान्यभूत्‌ ॥४७३।॥। 
अनुरक्तप्रनो राजा जनज्जराञ्यासदिष्णुभिः । युधि सोऽन्वीयमानोऽपूदुभ्राम्याटषिकमण्डेः ।४७४॥। 
श्रीदेवो ग्रामचण्डालः प्रापो भ्राम्य; समं युधि । कोऽत्र जज इति श्राम्यन्योधान्पप्रच्छ सवतः ॥४७५॥ 


~ ------- न 0 काकाः 


पराक्रमी राजा जयापीड इन दिनों किसी अज्ञात कारणवड अके ही भ्रमण कर रहे दँ ॥ ४६१॥ वे अपना नाम 
राजछ्कमार कल्ख्ट बताते है । मेरे कोई पुत्र नहीं हे । अतएव मैने अपनी युच्री कल्याण देवीका विवाह उन्हींके 
साथ करनेका निश्चय किया है ॥ ४६२ ॥ हमे जिसकी खोज करनी थी, वह यदि मुञ्चे घर बेठे मिल गया हे 
तो हमें उसी तरह खुशी मनानी चाहिए, जेसे रलनद्रीपकी यात्राको उद्यत किंसी रत्नखोजीको अपने घरके 
कोनेमे ही र्न प्राप्न दो जाय ॥ ४६३ ॥ समस्त भुवनके राजा जयापीड यहीं कीं होगे । जो व्यक्ति 
उन्हं खोज कर बतायेगा, उसे मेरी ओरसे मनचाहा पुरस्कार प्राप्त होगा ॥ ४६४ ।॥ उस सत्यवादी राजाकी 
बातपर विश्वासं करके नागरिकोनि पता ख्गाकर राजाको सुचित किया करि (महाराज जयापीड कमला 
नतकीके घर ठहरे हृए दै ॥ ४६५ ॥ यह सुनकर राजा जयन्त अपने मंत्रियों तथा_ अन्तःपुरकी 
महिखाअकि लाथ कमटाके घर गया ओर बहुत अनुनय-विनय करके जयापीडको अपने यहां कं आया । इस 
आगमनके उपटक््यमे उसने वहत बड़ा उस्सव मनाया ॥ ४६६ ॥ तदनन्तर राजा जयन्तने अपनी पुत्री कल्याण 
देवीको परम भाग्यवान्‌ जयापीडके हाथों सोप दिया ओौर उसने मी त्यक्तं राञ्यश्रीकी पुनः घ्राप्निके समान उस 
कन्याका पाणिग्रहण कर लिया ॥ ४६७॥ तव राजा जयापीडने भी अपनी शक्तिका परिचय देते हुए बिना किसी 
सहायक तथा सासग्रीके गौडदेशे पाच राजा्ओंको पराजित करके अपने ससुर राजा जयन्तके अधीन कर 
दिया ॥ ४६८ ॥ छं दिनों बाद राजा जयापीडका मंत्री एवं मिच्रशमाका पुत्र देव्चम। उसके पास आया । 
उस बुद्धिमान्‌ सं्रीने उसको नायकविहीन सेनाको अबतक अपने नि्ंत्रणमे रका था ॥ ४६९ ।। उस मं तरीके 
प्राथना कृरनेपर राजा जयापीड आगे विजयश्री ओर उसके पीड कल्याणदेवी तथा कमखाको साथ ककर अपने 
दशको चखा ॥ ४७० ॥ मागमे उस उदार पुरुष जयापीडने कान्यङ्कव्जदे राके शाक को परास्त करके उसका 
राजचिहस्वरूप सिद्ासन दीन छिया ॥ ४७१ ॥ चटरते-चख्ते जव वह्‌ वीर अपने राञ्य कश्मीरको सीमापर पर्हुचा, 
तव विशा बादिनी केकर वहोँका तत्कारीन शासक जञज युद्धके टिए आया ॥ ४७२ ॥ जिससे शुष्कक्तेज भामके 
पास जञ्न ओर जयापीडमें कह दिनोंतक वड़ा भीषण संग्राम हज ॥ ४७३ ॥ वहोँकी प्रजा जयापीडको चाहती 
थी । अतएव युद्धकाख्में जजके अत्याचारोसे पीडित बहतेरे भ्रामीण तथा आटविक ( भीर ) के समुदाय जयाः 


पीडकी ओर आ मिरे ।७७४॥ भ्रामीणोकी सेनाके साथ श्रीदेव नामका एक भ्रामचण्डाक भी युद्धम आया था । वह 
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| 
तष्णातं स्वणभूङ्गारायिवन्तं वारि तस्य ते। रणमध्ये हयारूटं तं दुरात्समदर्शयन्‌ ॥४७६॥। 
म्रमय-लेयणीयं स॒ किप्त्वाश्मानं तदानने । सोऽयं हतो मया जज्ञ इत्यमोधक्रियोऽनदत्‌ \।४७७॥ 
साहायकाय राज्ञोऽहं याभीुकरवाथिताशनः । मातुहंसन्त्या जस्य प्रतिज्ञायाययो वधम्‌ ॥४७८॥ 
अश्मसंरूणमीमास्यं मूष पतितं हयात्‌ । विवेष्टमानं मेदिन्यां जजं त्यक्वा ययुनिजाः ॥४७९॥ 
स॒.  समर्थाहितापातचिन्तासततदुःस्थितः । द्रोहाजितेन राज्येन ्रिभिवेषेनपेयुज्यत ।४८०॥ 


न्यासापहाराद्रणिजां वेश्यानां कामिवश्चनात्‌ । द्रोहाचोपनता राज्ञासस्थिरा एव संपदः ॥४७८१॥ 


हते जज्ञे जयापीडः प्रत्याघ्रूत्यः निजां धियम्‌ । जग्राह दोष्णा भूभारं कृत्येन च सतां मनः ॥४८२॥ 
प्रदे यत्र कल्याणं स  विरोधिवधानुपः । देशे कल्याणपुरकृत्त  कल्याणदेव्यभूत्‌ ।॥४८३॥। 
राजा मल्हाणपुरृचक्रं  विपुरूकेशवम्‌ । कमला सा स्वनान्नापि कमलाख्यं पुरं व्यधात्‌ ॥४८४।। 
महाग्रतोहारपीटाधिकारं प्रतिप सः । कल्याणदेवीदाक्षिण्यादकरोदधिकोनतिम्‌ ७८५ 
उत्पत्तिभूमो  देशेऽस्मिन्दृ रद्‌ रतिरोहिता । कश्यपेन वितस्तेव तेन विद्यावतारिता ॥४८६॥ 
वचोमूर्खोऽयमित्येव कस्मैचिद्रदते स्पुटम्‌ । सवजञानान्ददचत्र ` सर्वान्विधाभियोगिनः ॥४८७॥ 
देशान्तरादागसस्य . व्याचक्षाणान्क्षमापतिः । प्रावतेयत षिच्छिचं महाभाष्य स्वमण्डङे ॥४८८॥ 
क्षीराभिधाच्छब्दविघोपाध्यायात्संभृतश्रुतः । वुधैः सह॒ ययौ वृद्धि ` स॒ जयापीडपण्डितः ॥४८९॥ 


घूस-वूमकर छोगोंसे यही पूछता फिरता था कि जज्ञ कोन दै ओर कां है १॥ ४७५॥ तव छोगोनि दूरसे उसे 
दिखा दिया । उस समय घोडेपर सवार ओर प्यासा जज्ञ सोनेकी खारीसे ज उडरकर पी रहा था ॥ ४७६ ॥ 
त्कार उस चण्डालने अपने केपणीय ( धनवास ) पर एक पत्थर रक्खा ओर घुमाकर जञ्जके सुखपर सारा । 
उस पत्थरके आवातसे वायल्‌ दोकर जज्को घोड़ंसे गिस्ते देख बद्‌ चण्डाल श्भैने जज्जको जार डालाः देखा 
कहता हआ अपनेको कृताथ मानने खगा ॥ ५७७ ॥ यु द्रभूमिमे आनेके समय उसने सनै राजा जयापीडकी 
सहायताके लिए युद्धम जा रहा हं, तू मुच जल्दीसे मोजन परोस दे" इस तरह अपनी हसती इई साताके समश्च 
जो प्रतिज्ञा कौ थी, उसे पूरा कर दिया ॥ ४७८ ॥ उस पत्थरकी करारी चोटसे जञ्जका मख विदत तथा भयानक 
हो गया ओर वेदनाके कारण मरणासन्न होकर वह बुरा तरह दटपटा रहा था । ठेसी परिस्थितिमें छोड़कर 
उसके साथी भौ माग गये ॥ ४७९ ॥ इस प्रकार वह॒ जञ्ज जयापीड जेसे समर्थं वुरुषके साथ 
विनाशकौ आश्ंकासे ग्याङ्खर रहता हुआ स्वामिद्रोह द्वारा अजित राञ्यसे तीन वषेसे 
दूसरोकौ धरोहर दड्पनेवारे वेश्या धन, कामी पुरूषोंको फुसलाकर मप्र वेश्या 
करकं माघ राज्य ये तीनों खम्पदाये अस्थायी होती द ॥ ४८१॥ जञ्जके मारे जानेपर राजा जयापीडने अप 
राञ्य छनः वातत करके अपने सुजवलसे प्रथिवीपर तथा उत्तम कायेसे सञ्जनं मनपर ध ष र 
॥ ४८२ ॥ जिस स्थानपर विरोधी राजा जज्जके मर जाततेपर जयापोडका कल्याण आथा घ १ ५ ष 
कल्याणदेवीने कल्याणपुर नगर बसाया ॥ ४८३ ॥ महाराज जयापीडने भी मल्णपु 1 
अगवान्‌की स्थापना की । उसकी प्रेमिका कसला नतकीने कमखापुर नगर ते र वणा वि 
देवीकी उदारतासे प्रसन्न होकर उसका सम्मान करते हए उसे ण त ४८४॥ यजा जापी 
कल्याणः ९ कक ^ | माम्रतीहारपीडाका अधिकार दिया 
| ४८५ ॥ जिस तरह पूकारमं दप वितस्ता नदीको महर्षि कश्यपने कश्मीरे १ 
राजा जयापीडने सभी- वियाकरे उद्गमस्थान कश्मीरमे सव. लुपतप्र 


भ # 

वर करके संदा 
हमै अ गे गया 

६। अख्ग हो गया ॥ ४८० ॥ 
आका खम्पत्ति एवं स्वामिद्रोह 


म उनः प्रकट किया था, उसी प्रकार 


१ ~ 
॥ ४८६ ॥ कुं समय पहर कश्मीरमे जो खोग अपनेको मूखं कहा कैरते र स ५०५ ८५. 
टिए उसने बड़े-बड़े विद्वानोको नियुक्त कर दिया ॥ ४८०॥ उस नरेडने अपने देशस धि सुशिश्चित बना व 
पुनः प्रचार करनेके किए विदेशे धुरन्धर विद्वानाको बुखाकर फिरसे ६. मा 
उत्युकता जागृत की ॥ ४८८ ॥ क्षीरस्वामी नामके एक बहुत बड़े वें ‰॥ र 


चयाकरणको वुख्वाकृर उसने स्वयं उखसे 
न्याकरण पदा ओर विधिवत्‌ महामाभ्यका अध्ययन किया । अपनी राजसभामे उच्चकोटि विद्धानोको जदा 


धर्षः चतुथ॑स्तरङ्ग । १०९ 
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भृपतेरात्मना स्पर्धाः चक्षमे न स॒ कस्यचित्‌ । आत्मनस्तु वधैः स्पर्घां शद्रधीवेहमन्यत ॥४९०॥ ` 
ताधत्पण्डितजब्देऽभूद्राजशब्दादपि प्रथा । तैस्तैदोषेनं त॒ म्खानि कालान्तरवदाययौ ।४९१॥ 
नपतो विद्ठदायत्ते राजसांयुख्यकांकषिभिः । गृहा बभूवुविंदुषां व्याप्ताः सेवागतैनरपेः ॥४९२॥ 
समग्रहीत्तथा राजा सोऽन्विष्य निखिखान्वुधान्‌ । विदद्ऽभिक्षमभव्थाऽन्यनुपमण्डले | ४९३॥। 
अध्यक्षो भक्तशाखायां शुक्रदन्तस्य मचत्रिणः । विद्रत्तया थकियाख्यस्तेन स्वोकरत्य वर्धितः ॥४९४॥ 
विद्वान्दीनारल्तेण श्रव्यं कृतवेतनः । भट्रोऽभरूद्धटस्तस्य भूमिमतेः सभापतिः ।४९५॥ 
स॒ दामोदरणगुक्चाख्यं. डनीमतकारिणम्‌ । कविं कविं बछिरि धुय धीसचिषं व्यधात्‌ ।॥४९६॥ 
मनोरथः शह्कदन्तश्चटकः संधिमांस्तथा । बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्या्च मन्रिणः ॥४९७॥ 
स॒स्वन्रे पश्चिमाशायां लक्षेयन्चुदयथं खेः । देशे धर्मोत्तराचाय प्रविष्ट साध्वमन्यत ॥४९.८॥ 
सचेताः संस्तवव्यक्तविवक्तत्यो वभूव सः । भावानां सज्यमानानामास्वादान्तरविंनुपः ।४९९॥ 
अपश्यद्धि मेहास्वादान्भावान्स्वाद्विवेकिमिः ` । किं ` ज्ञेयमशनादन्यल्मापेरन्थेरिवोऽक्षमिः ॥५००॥ 
आरूटस्य चितां कृ तानुमरणोयोगग्रियालिङ्गनं पुण्डलुद्रवपानडल्वणमहामोहरलप्तस्परतेः । 
वीतासोरवतंसमाल्यवलयामोदश योदग्भवेद्धावानां सुभगः स्वभावमहिमा निधेतयस्ताटशः ।५०१॥ 
मन्त्रविक्रमयोस्तस्य द्रयोदपंणयोरिि । एकैव ॒चिम्विता मूर्तिः सहस्रगुणतां ययौ ॥५०२॥ 
आंुवन्विगुणामाज्ञां रङकनरा्पश्च राक्षसान्‌ । तेनानयेति जगदे दतो जात॒ परः स्थितः ॥५०३॥ 


कृर उसे अत्यन्त भव्य बना दिया ॥ ४८९ ॥ वह किसी राजाको अपने साथ स्पध नहीं करने देता था । 

किन्तु स्वयं विद्धानोके साथ स्पध करके वह॒ गरव तथा उत्साहका अनुभव करता था ॥ ४९० ॥ उस समय 

कश्मीर राज्यमें राजाके पदको अपेक्षा पण्डितपद्‌ अ.धक्‌ रखोकप्रिय था ओर इस पदकी विशेष ख्याति थी । समय- 

की महिमासे यथ्यपि पण्डितोमे वहृतेरे अवगुण आ गये थे। तथापि पण्डितपदको प्रसिद्धिमे किसी प्रकारकौ। 
न्यूनता नहीं आयौ ॥ ४९१ ॥ राजा जयापीड सवथा विद्रानकि अधीन दो गया धा । अतएव विद्वानके घर 

उसके दरानाभिराषी सामन्त राजाओंकी भीड़ र्गी रहती थी ॥ ४९२ ॥ उसने खोज-लोजकर संसार भरकर उत्तम 

विद्रार्नोको अपने यहा रख ल्या । इसछि९ अन्य राज्यम विद्रानोका अक्रार-सा पड़ गया ॥ ४९३ ॥ उसके 
मुख्यमंत्री शुक्रदन्तके पासं अन्नचतेत्रका अध्यक्ष थक्छिय नामका एक महान्‌ पण्डित रहता था । उसकी विद्टत्तासे 
प्रसन्न होकर राजाने उसको अपने यहाँ रखं छिया ॥ ४९४ ॥ प्रतिदिन एक राख दीनार वेतन पानेवाखा भ्चद्धट 
नामका महापण्डित उसके यहां सभापति पद्पर था ॥ ४९८५ ॥ कुद्रनीमतः नामक कामश्ाख्ीय प्रन्थका रचयिता 
दामोद्रणगुघ्च राजा बच्किं यदा शुक्राचायके समान सम्मानित होकर म॒ख्यमंत्रीका काय॑ .करता था ॥ ४९६ ॥ 
दसी तरह मनोरथ, शंखदत्त, चटक तथा सन्धिमान्‌ आदि कृवि ओौर वामन आदि मंत्री थे ॥ ४९७ ॥ एक रोज 
जयापीडने रातमे यह स्वप्र देखा कि. सूयं पश्चिमा दिशामें उदित हुआ हे । इसका मतट्व उसने यह्‌ ख्गाया कि 
"मेरे राज्यमे किसी श्रष्ठ धमाचाय॑का अवतार हआ ह अर इस घटनाका अभिनन्दन किया ।। ४९८ ॥ अतिडाय 
बुद्धिमान्‌ राजा जयापीड खभी पदा्थेकिं भूरतत्वसे परिचित होनेके कारण सब वार्ताको भली भाति समञ्चता 
था ॥ ४९९ ॥| कव मोच्य पदार्थोकरा स्वाद जाननेवाटे एवं क्टितकलासम्बन्धी चित्ताकषेक वस्तुओं तथा सुभा- 
षित आदिके सश्सं मारवा # स्वादसे अनभिज्ञ राजे वैके समान अज्ञानान्ध होते दै, - उन्द उत्तम ज्ञान भखा 
कैसे प्राप्त दौ सकता ह ( ॥ ५०० ॥ जसे चितापर रक्खे हए सु्देको सती होती हृद प्रियतमाके. आगन, मूरचत 
ठ्य क्तिको ऊखकं स्ल नका आनन्ददायी स्वाद्‌ मृत वर्याक्तिको पुष्पमालाको सुगन्धि एवं आभूषण-घारण फ 
आनन्दका अलमव नहा हाता, उसी प्रकार असहृदय तथा शुष्क स्वभाववाटे मनुष्यके समक्ष रुटितकलामय 
पदाथेकि सीन्दयका को महत्त्व नहीं होता ॥ ५०१॥ मंत्र तथा परक्रमरूपी दो दपेणोमें भतिबिभ्बित 
राजा जयापीडका एक दही स्वरूप हजारो ह्पमें विभक्त दिखायी देता था ॥ ५०२ ॥ एक वार अपने समक्ष 
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सांधिविग्रहिकः सोऽथ गच्छन्पोताच्च्य॒तोऽस्बुधो । प्राय पारं तिमिग्रासं तिभिप्रत्पाव्य निगतः ॥५०४॥ ~ 
परियम र्यो शमभक्त्या नपाज्ञाटेखदायिनम्‌ । स्वदेश्षमनयदत्तं रक्षोभिस्तं विभीषणः ॥५०५॥ 
दूतं वित्तः पूरयित्वा सरोऽगाधं च राक्षसः । चक्रं जयपुरं कोष्ट त्रिविष्टपसमं चपः ॥५०६॥ 
बुद्धत्रयं महाकारं विहारं च विधाय सः। नगरान्तजेयादेषीं पुण्यकर्मा स निसेमे ॥५०७॥। 
तत्पुरे चत॒रात्मा च शेषशायी च केशवः । विष्णुरोकस्थितिं स्यकवा धुषं ब धाति संनिधिम्‌॥।५०८॥ 
अन्यत्कर्मान्तरं किचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ । प्यधात्कारुभिरेवाम्भ इति शंसन्ति केचन ॥५०९॥ 
सहि स्वभे जछान्त्मे ढुरु द्वारवतीमिति । उक्तः कंसारिणा चक्रं विनिर्माणं तथाविधम्‌ ॥५१०॥ 
श्रीद्रारवत्यधिष्ठानं बाह्यं कोटं तथा द्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं बरतेऽ्याप्यखिलो जनः ॥५११॥ 
मन्त्री पश्चमहाशब्दभाजनं जगतीथुजः । तस्मिञ्जयपुरे कोटं जयदत्तो व्यधान्मटम्‌ ॥५१२॥ 
राजक्षत्तुः प्रमोदस्य जामाता मथुरापतेः। आचाभिधो व्परचयच्छुचराचेश्वरं हरम्‌ ॥५१३॥ 
पुनः संभ्रतसामग्यो दिग्जयाय विनियो । बेजंरुधिवेलादरीन्द्राषयनलघुद्धियेः ॥५१४॥ 
संप्रविष्टापि पूवान्धिमविच्छिन्ना हिमाचले । भगीरथस्य गङ्गेव रेजे तस्याचुगा चमूः ॥५१५॥ 
साधं प्रचण्डण्डेरटन्तः कटकाद्नहिः । तस्यासन्याभिका रात्रौ बुस्पुनिग्रचखा सपाः ॥५१६॥ 
नामान्यद्विनयादित्य इति प्रख्यापयन्नुपः । पूवां विनयादिष्यपुरेणालृतां व्यधात्‌ ।५५१७॥ 
अव्युत्सेकेन महसा साहसाध्यवसायिनाम्‌ । श्रीरारोहति सदेहं महतासपि भूभृताम्‌ ॥५१८॥ 


खड़े दूतको उसने यह्‌ बड़ी विचिच्र आज्ञा दे दी कि (तुम टकेश्चरके पास जाकर उनसे पाँच राक्चसतको साग छाओः 
॥ ५०३ ॥ उसके आनज्ञानुसार वह चतुर दृत जलपोत द्वारा तुरन्त चछर पड़ा ओर ऊध ही दूर आगे जाकर 
¦; सम॒द्रमे गिर गया । गिरते ही उसे तिमि महामस्स्यने टीरख लिया । वह महामत्स्य उसे ख्यि हए छंकातटपर 
पर्चा, तव दूत उसका पेट फाड़कर बाहर निकर आया । इस प्रकार वह खंकामे जा पहुंचा ।। ५०४ ॥ राज- 
भक्त होनेके कारण ंकेडा विभीषण मल॒ष्यमाचसे अन्यन्त प्रेम रखते थे । अतएव राजा जयापीडका आल्ञापत्र 
खानेवाटे दृतके साथ पाँच राक्चसोंको उन्होने भेज दिया ॥ ५८५ ॥ उस दृतको पुष्क धन देकर उस राजाने 
सन्त॒ष्ट किया ओर उन राक्षसां द्वारा एक अगाध सरोवर पट बाकर उस स्थानपर स्वगंके समान सुन्दर जयपुर 
नामका नगर बसाया ॥ ५८६ ॥ वर्ह ही एक बहुत बड़ा विहार वबनवाकर उसमें तीन बुद्धमूर्तियां स्थापित कीं 
ओर उस पुण्यात्माने उस नगरमे जय देवीका भी मन्दिर बनवाया ॥ ५०७॥ चतुरात्मा ोषड्ायौ विष्णुभगवान्‌ने 
तो जसे अपना विष्णुखोक त्यागकर सदाके छिए उसी नगरमे निवास करनेका निश्चय कर लिया था ।५०८॥ यहां 
कुल इतिह्‌ासकारोका मत यह्‌ है कि राजा जयापीडने रंकेदाके भेजे हए राक्षसोसे कोई ओर ही काम छिया 
ˆ था | सरोवर . पाटनेका काम तो मजदूरोने ही कर डला था ॥ ४०९। | राजा जयापीडको कसति वूदन 

भगवानने स्वम आज्ञा दी थी कि “जके भीतर भमेरे लिए एक दूसरी ारकाका निर्माण करा दोः । (लाल 
उसन जर अतर अन्य द्वारकापुरी निर्मित करायी ॥ ५१० ॥ इसी कारण लोग आज मौ प्रतिद्रारः (५ 
तथा जयपुरक। अभ्यन्तर कोट कहते दँ ॥ ५११ ॥ पांच राब्दांकी विरुदावरीस्ते वि मूषि ४ 1 
जयदत्तने जयपुरं एक मटका निर्माण कराया ॥ ५१२ ॥ राजा जयापीडके प्रतीहार त द तः 
के जामाता आ ने बहो आचेश्वर शिवकी स्थापना की | ५१३ ॥ तदनन्तर स ९ 2.4 ^ 4 ध 
सुसन्जित होकर फिरसे दिग्विजयक्रे छिए प्रस्थान कर दिया । उसकी सेना पा समस्त प 
वदा हुआ-सा दीखने लगा ।॥५१४।। उसको विशार वाहिनी हिमाट्यसे चलकर पूर्वी समत हाथियों न 
वर्हौसि फिर खौ टती हृदं भागीरथी गंगाजीके समान शोभित हुईं ॥ ५१५ ॥ उस समय ध अनि 
राजे चण्डाखोके साथ चिल्ला-चिह्लाकर सेनाश्चिविरके चारो ओर घूमते हए पहरा देते ये 1 स 
पीडने अपना 4विनयादित्य' यह मधुर नाम रख तथा उस नामके अनुरूप स । ५१६ ॥ र 


। वेनयपुर नगर पूवीं ्रदेराको 
८ ९ ५ क पुर नगर बसाकर पूर्वी प्रदे 
अलंङृत किया ।॥(८१७॥ जव लोग म्यादाका उल्टंबन करके रोयेके अभिमानवज्ञ अपते विलक्षण साहसका प्रदशेनं 
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~ भीमसेनामिधानस्य ` स॒ दुगं पू्वदिक्यतेः । निःशब्दो व्रतिभिः साधं वरतिलिङ्गी विवेश यत्‌ ॥५.१९।। 
तं रन्प्रान्वेषिणं तत्र॒ परिज्ञाय विरस्थितः । भ्राता जज्जस्य सिद्धाख्यो गत्वा राज्ञे न्यवेदयत्‌ ।।५२०॥ 
भूपतिं. भीमसेनोऽथ राजाञकस्माद्रवन्ध तम्‌ । नहुषाजगरो . भीममिव ` भौमपराक्रमस्‌ ॥५२१॥ 
तस्मिन्वीरे तथा वद्धे धरयो परुषकारिणाम्‌ । पौरुष्रेपिणा जाने दैवेनोन्नमितं शिरः ॥५२२॥ 
जयापीडस्त्वसंमूटो . व्यसनेऽप्यतिदारुणे । तांस्तान्संचिन्तयन्ासौहुपायायुदयोन्युखः ।५२३॥ 
अत्रान्तरे नरपतेः पौराणामतिदुस्तरा । लतामयकृता  व्यापदुदपव्चत मण्डले ॥५२४।। 
भामयः स्पशसंचारी तत्र॒ व्यापादकश सः । देशदोषादतो जन्तुहताव्या्ौ षिवज्यंते ॥५२५॥ 
तदाकण्यं जयापीडो जातोपायप्रयुक्तथीः । स्वमूत्येनोपयुक्तानि द्रव्याण्यानीतवान्रहः ।५२६॥ 
तैः पित्ोद्रेचकैथुकतेज्वंलत्यि्ोऽहञज्वरम्‌ । बजदृक्षपयशवाङ्के क्षिप्या सपिटकोऽभवत्‌ ॥५२७॥। 
तं लृताव्याघ्षमाकण्यं विपक्षो रक्षिणां गरखात्‌ । षिपत्स्यते भरुवभिति ध्यात्वा देशाद्र हिव्यंधात्‌ ।५२८॥ 
एवं स्वमतिमाहात्म्यात्संतीर्गो विपदणंवात्‌ । च्याप्नव्योमाग्रदीद्हुगं यशश्च परिपन्थिनः ॥५२९॥ 

यः सवकालमवुधैः परिहस्यमानो मृलाङ्करा्चपि न जातु पुरस्करोति । 

 उयापल्छुं शालविटपी स फलं प्रप्य पुंसः किटेकपद ए टुनात्यरक्ष्मीम्‌ ॥५३०॥ ` 
तमेच््दभिरधातु विदयाविक्रमसंयुतः | मायाव्यश्ुडिर्नाम राजा नेषालपाख्कः ॥५३१॥ 
अद्र तणतिस्तस्य प्रविष्टस्य स्वमण्डलम्‌ । अग्रासुदूरमध्वानं ससेैन्योऽपससार सः ॥५३२॥ 





व --- कक ---- = 


करने लगते दै, तव वड़-बड़ ब्रतापञाली राजार्जकी मी राज्यश्री सन्देहरूपी ईिंडोटेपर स्लूखा सूखने ख्गती है 
॥ ५१८ ॥ एक वार पूवेदेशयके एक राजा भीमसेनके करिठेमे राजा जयापीड अपने कतिपय मिन्रोके साथ ब्रह्मचारीके 
व्रेषमें घुख गया ॥ ५१९ ॥ व्दोपर वहत समयसे रहनेवाटे जजञ्जके भराता सिद्धने चिद्रान्वेषण करते हए जया- 
पीडको पहचान लिया ओौर इस वातकी सूचना राजा भीमसेनको दे दी ॥ ५२० ॥ तव पूवेकाठमे अजगररूप- 
धारी राजा नहषने जसे भीमको पकड़कर जेटमे डाल दिया था, उसी प्रकार भीमसेने भी राजा विनयादित्यको 
पकड़कर बाध छिया ॥ ५२१ ॥ पुरुषारधियमिं श्रेष्ठ राजा विनयादित्यके इस प्रकार बन्धनम पड़ जानिपर हो सकता 
दे किं उस पौरुषदरेषी देत्यने अवश्य गवंसे अपना मस्तक ऊँचा कर छिया होगा ॥ ५२२ ॥ किन्तु उदयोन्मुख 
राजा जयापीड इस भीषण विपत्तिमे भी धेयं दछोडे विना ही उस संकटसे छुटकारा पानेके लिए विभिन्न उपाय 
सोचता रहा ॥ ५२३ ॥ इसी समय राजा मीमसेनके राज्यम अतिशय कष्टदायी तथा संक्रामक लूतारोग तर 


€ 


गया ॥ ५२४ ।। वहं रोग स्प होते ही एक व्यक्तिसे दृसरे व्यक्त्कि द्ग जाता था ओर प्राणटेटेताथा। 


अतएव उस रोगक रोगीको जनसाधारणकी रक्षके छिए देरासे बाहर निकार दिया जाता था ॥ ५२८५ ।। कारावद्धु ` 


राजा जयापीडको जब यह्‌ वृत्ताःत विदित हुआ, तव इस रोगको ही अपने छ्ुटकारेका साधन बनानेका निश्चय 
` करके उसने अपन सेवकोके दवारा चुपकेसे कुं विष प्रकारकी वस्तु वाजारसे मेगवायीं ।॥। ५२६ ॥ उन पिन्त- 
प्रकोपक वस्तुको खनसे उसे वड़े वेगसे पित्तञ्चर आ गया । तदनन्तर उसने सारे शरीरमें सेहुडका दृध 
खगा छिया, . जिससे बङ़-वड़े फफोटे निकल अये ॥ ५२७॥ कारागारे रक्चकेसि उसके व्याधिग्रस्त होनेका 
हाल सुनकर राजा भीमसेनने सोचा कि स लृतारोगसे अव वह्‌ अवश्य मर जायगाः । एेसा विचार करके उसने 
वन्दी राजा जयापीडको अपने देदयसे निकाटकर बाहर कर दिया ॥ ५२८ ॥ इस प्रकार अपने बुद्धिकोश्से 
वह महासंकटसरूपी समुद्र पार करके राजा जयापीडने अपने उस शाचरुके गगनचुम्बी कटे तथा उसके यञ्च इन 
दोनोको एक साथ धूलमें मिखा दिया ॥ ५२९ ॥ इ्ञाखरूपी सुवृश्षकी सूखे टोग मखौट उड़ाया करते दै । क्योकि 
उसके मूल, अंकुरः पुष्प तथा फल प्रत्यश् नहीं दिखायी देते । किन्तु बही सदुनवृ् संकटकाटमें फरीभूत होकर 
मनुष्यका दारिद्रय त्कार दर्‌ कर देता है ॥ ५३० ॥ हसी तरह अत्यन्त चतुर, विद्वान्‌ एवं पराक्रमी नेपाख्देरका 


राजा अरमुडी मी अपने चातुयंसे जयापीड्को फौसनेका उपाय सोचता रहता था ॥ ५३१॥ एक वार राजा जया. 





१५ चतुर्थस्तरङधः । ११३ 


जिगीपषोस्तस्य तु तथा त्तत्पार्थिवनिजेयः । प्रथय ननिवत्यो  नाभूत्तदचुसारिणः ।॥५३३॥। 
मपरं क्रापि कचिद्टश्यं प्रतिदेशं स वैरिणम्‌ । श्येनः कपोतं कक्ष्यान्तखिान्विष्यञ्जगाम सः ॥५३४॥ 
ततो निःरोषितोपाये तस्मिन्छुवन्स दिग्जयम्‌ । आसननान्धेस्तटे धिन्धोः सयुपावेशयद्बलम्‌ ।॥५३५॥ 
तस्थे दिवसैर्तरेथ पूर्वा्णयोन॒खः । कपन्वेलानिलस्पशत्सुष्टध्वजपटाश्वमूः ॥५२६॥ 
ततस्तस्मिन्सरित्पारे दक्षिणस्मिनक्षमापतेः । .तस्थावरणुडिः सेन्यं स्वच्छत्राङ् प्रकाशयन्‌ ॥५२७॥। 
भूरिभेरीरवोद्धारि प्रबलं बीद्य तद्रलम्‌ । प्रजज्वाल जयापीडः पीतसपिरिवानटः ॥५३८॥ 
स॒ जानुदघ्नं निर्विधं पश्यनग्रे सरिजलम्‌ । भपूतवादभूमिज्ञः कुद्धस्ततं . व्यगाहत ॥५३९॥ 
मध्यं प्रापे चे पूर्णा वेया वर्धमानया । अकालेऽभृदगाधाम्भा साणबाभ्यणंगा सरित्‌ ॥५४०॥ 
नरनागाश्ववहलं तथा सेन्यं महीपतेः । प्रवृद्धया क्ञाव्यमानं क्षणात्संक्षयमाययौ ॥५४७१॥ 
नृपतिवींचिसंमदंभरंशिताभरणांशकः । बाहुभ्यां लहरीरिखन्दञ्जचेदरमनीयत ॥५४२॥ 
एकस्य करुणाकन्देः सेन्यस्यान्यस्य गर्जितैः । सरित्तरङ्गघोपैध  वभूवुस्तु॒ला दिशः ॥५४३॥ 
क्षिप्रकारी सदतिभिः संनद्धः सरितोऽन्तरात्‌ । स चाकृष्य जयापीडं बवन्ध ॒विहितोत्सवः ॥५४४॥ 
देवस्याम्बुभुचश्च नास्ति नियमः कोप्यानुङ्ल्यं प्रति व्यञ्जन्यः प्रिययुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌ । 

क्षिप्रं दीघनिद्‌ षवासरबिपःसंतापनिर्वापणं प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रङुरुते विदयुद्िसगं च यः ॥५४५॥ 


पीड आक्रमण करके उसके राज्यमें घुस गया । तव अरमुडी उसकी शरणमे न जाकर सेनाके साथ अपने राञ्यके 
दूरवर्ती दुगेम प्रदेशमे चक्कर काटने खगा ॥ ५३२ ॥ जयापीड किसी भी तरह उसे परास्त करनेका दद्‌ 
निश्चय करके उसका पीछा करने टगा ओर उसी प्रसंगमें रास्तेके बहुतेरे राजाओंको जीत खया ॥ ५३३ ॥ किन्तु 
नेपालनरेडा अरमुडी कभी दिखायी देता ओर कभी अदृश्य हो जाता था। इधर जयापीड भी कवूतरका पीदा 
करनेवारे वाजकी तरह्‌ हर जगह उसे खोजता रहता था ॥ ५३४ ॥ अन्तम बचनेके सव उपाय व्यर्थ हो 
जानेपर अरमुडीनं एक समुद्रगामिनो नदीके तटपर सेनाकी छावनी डा । उसी समय जयापीड भी दिग्विजय 
करता हंजा उख महानदी तथा ससुद्रके सगमपर पटचा ओर वहां ही पड़ाव डारु दिया ॥ ५३५ ॥ दी-तीन दिन 
वहां ठदुरनके वाद वह्‌ समुद्री वायसे फदराती प्रताका्ओवाली सेना कुकर पूवीं समद्रकी ओर चला । | ५३६ ॥ 
महानदीके दक्षिण उस पार राजा अरमुडीका पड़ाव था, जिसमे दूरसे ही उसका श्वेत छन 
पु 9 ्‌ श्वेत छच चमकता 
दीख रहा चा ॥ ५२७ ॥ मेरी आदि वीरवाय युक्तं उसकी विञ्चार सेनाको देखकृर राजा जयापोडकी क्रोधाि 
उसी तरट्‌ भभक उरी, जेसे धघरतकी आहति पाकर आग भभक उठती हे ॥ ५३८ ॥ उस स्थानपर नदीमें केवल 
युटने भर जल देखकर उसने सोचा कि बड़ी आसानीसे मेरी सेना पार हो जायगौ । वस, उसी धके अवेशमे ` 
सेनाके साथ वह्‌ उस अपरिचित नदीमें घुस पड़ा ॥ ५२९ ॥ भ्रवाहमें चरता हुआ वह नदी च आई 
तैसे ह सुद्र जवारी  तरंगोसे वहु अथाहं जल भर्‌ गया ॥ ५४० ॥ इस प्रकार नदी पार + करते ५ 
जयापीडके सभो दाथी-घोडे तथा संनिक उस प्रवाहमे तरक्षण इष ध ५ 
रा ह । िन्तु बह अपनी सर्त सुजा सहारे तरक ` चौरा खा 
तैरता रहा? (रु म "6५ 3 बहत दूरतक बह गया || ^४२॥ उस समय ढको सेनक वे 
करण क्रन्दन, अरमुडीकी सेनाके जयघं ओर नदीकी तरंगे भोषण न वा ८: 
॥ ५४३ ॥ उधर राजा अरमुडीके सनिक पूरी हई मशकं च्यि नदीके व ज दसी क भर ८ 
अरमुडीने उन्हं नदीम उतारकर जयापीडको पकड़्वाया ओर तटपर खाकर बौध 0 1 ११९ 
उपलक्ष्य उसने बहुत वड़ा उत्सव सनाया ॥ ५४४ ॥ दव ओर मेष ये दोनों 1 ववा । 
डव पहले थोडीसी दै आपी ऊ 1 सदा अनुकर नहीं रहते । क्योकि 
दव पह्‌ ।स। अनुकूरुता दिखाकर बादम प्र पर भयानक ध 


+ = 9 न 9७ तथा असह्य पं हे | 
उसी प्रकार मेघ मी म्ीष्मके सन्तापदायक एवं टम्बे दिनोंके तापसे स्ुखसे वर्षको कुच ष 
< ट छः 
। ५ 
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११४ राजतरङ्खिणी 


स॒ कालगण्डिकातीराश्रयात्युचाश्मवेश्मनि । निचिक्तेप जयापीडमाप्तानां रक्षिणां करे ।॥५४६॥। 
तथा काश्मीरिको राजा निम्नो व्यसने पनः । स॒ करंकतव्यतामूढः शुचा गूढमदद्यत ।५४५७॥ 
कलावत रशाङ्ोऽपि तेजस्विष्वयेमापि तम्‌ । न ददशं यथा धीमान्स ररक्ष तथा नृपः ॥५४८॥ 
अपश्यनिगतः किंचिदाछोकन्यस्तलोचनः । आसन्नां तटिनीमासीदुपायांश्च स॒ चिन्तयन्‌ ॥५४९॥ 
अवस्थावेदकास्तत्र ग्रथिताः पृथिवीथ॒जा । आददरन्तःकरणेः शोकाः स्मयन्तेद्यापि सूरिभिः ।५५०॥ 
तथा तस्मिन्स्थिते मानी देवशमेव मन्विषु । चिन्तयन्स्वामिसम्मानमनिशं पयंतप्यत ॥५५१॥ 
भतुः स्वदेहत्यागेन स हितं कतुयुद्यतः । दृतैरर॒देश्चक्रे प्रियवाग्भिः प्ररोभनम्‌ ।५५२॥ 

 जयापीडश्रिया साकं राव्यं करश्मीरमण्डठे | 

दास्यामि तुम्यमित्यस्य दृतेः स श्रावितोऽभवत्‌ ॥४५३।॥। 


प्रातेष॒॒प्रतिदतेषु पूर्णायामथ संविदि | गृदीतकटको मन्त्री नेपालविषयं ययौ ॥५५४॥। | 


स॒कारुगण्डिकासिन्धोरर्वाचि कटकं तटे । स्थापयित्वा प्रं पारं ययो मितपरिच्छद्‌ः ॥५५५॥ 

सामन्तैरग्रमायातैस्तां सभां संप्रवेशितम्‌ । सतछृत्यारणुडिः प्रह्वं न्यवेशयत विष्टरं ।॥५५६॥ 

अध्वश्रान्त इति क्षिप्रं प्रतिथुक्तः क्षमाथजाः । तद्वि॒ष्टोपचारस्तननिनायावसथे दिनम्‌ ॥५५७॥। 
4 111 जने = कृतेठ (~ यौ 

स॒ चारणुडिभूभृच पीतकोशौ परस्परम्‌ । आसतां निजनेऽन्येघयुः कतव्यकृतनिश्वयो ॥५५८॥ 

नुपमूचेऽथ सचिवो जयापीडार्जितं धनम्‌ । अस्ति सन्ये तदाप्षानां तस्य वा विदितं च तत्‌ ॥५५९॥ 
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की आदा दिखाकर तुरन्त विदयुत्पातके द्वारा नष्ट कर देता है ॥ ५४५ ॥ अरमुडीने राजा जयापीडको बोधकर 


कारगंडिका नदीके तटवर्तीं एक पाषाणनिर्मित तथा बहुत उच किलेमे केद कर दिया । देख-रेखके ए 
उसने वहो विश्वस्त रक्षक नियुक्तं कर दिये ॥ ५४६ ॥ इस प्रकार पुनः संकटमें पड़ा हभ वह कश्मीरनरेडा 
किंकतेन्यविमूट होकर चोकरूपी अभ्रिमे निरन्तर जखने खगा ॥ ५४७ ॥ उस नेपारके राजाने एेसी प्रवर व्यवस्था 
की थी किं जिससे जयापीडको तेजस्विर्योमें सूयं एवं कलटावन्तोमें चन्द्रमाका भी द शेन नहीं मिक्ता था ॥ ५४८ ॥ 
बड़ी देर वाद जयापीडने एक. रोखेके पास जाकर देखा तो उसे वासे नदीका प्रवाह दिखायी पड़ा, उसके 
वाद्‌ वह उस सांसतसे हयुटकारेका उपाय सोचने ख्गा ॥ ५४९ ॥ कारागारमें बन्द राजा जयापोडने 
आद्रे दयसे उस समयकी अवस्थाका वर्णन करते हए ङं शोक रचे थे, जिनका स्मरण आज भी बहुतेरे 
विद्रान्‌ करते दै ॥ ५५० ॥ अपने स्वामीको कारागारकी यातना भोगते सुनकर उसके स्वाभिमानी तथा चतुर 
मंच्री द्‌वङमाको अपने प्रभुके सम्मानक्ा स्मरण करके अपार दुभख हा ॥ ५८५५१ ॥ अन्तम उस मनस्वीने म्राण 
देकर भी अपने प्रभुका भला करनेका निश्चय करके चतुर तथा मधुरभाषी दूतोंको भेजकर राजा अरमुडीको 
प्रछोभन देना आरम्म कर दिया ॥ ५५२्‌ ॥ तदनुसार उसने दूतस कहटाया कि . में जयापीडकी सारी सम्पदा 


ओर कश्मीर राज्य आपको सोप देना चाहती ह ॥ ५५३ ॥ यह प्रस्ताव सुनकर अरमुडीने भी अपने दूत द्वारा. 


उसकी स्वीकृतिका सन्देश भेज दिया । इस प्रकार परस्पर विचारोंका आदान-प्रदान हो जानेपर मंत्री देवमा 
अपनी सेना साथ टकर नेपा गया ॥ ५५४ ॥ वहोँ बह सारी सेना कालगंडिका नद्‌।के इस पार छोड़कर 


कतिपय सेवकोके साथ उस पार अरमुडीके परास गया ॥ ५५५५॥ उसके सामनन्तोने आगे आकर देवशा्माका 


स्वागत किया ओर यथोचित सत्कार करके उसे राजा अरस्रदीके पास टे गये । देवशर्मानि विनम्रभावसे उसको 
प्रणामं किया । उसने भी उखका सादर स्वागतं करक्रे आसनपर विटाखा ॥ ५५६ ॥ देवशमौ म्बा रास्ता ते 
कृरनेके कारण धकरा हज था । इसलिए बहत थोडी बात करके राजा अरखडीने उसे रीघ्र ह्ु्री दे दी । देव- 
रामी भी नेपालनरखके द्वारा अर्पित उपदारोको छेकर अपने स्थानपर खट आया ओर वह्‌ दिन उसने व्ह ही 
-यतीत किया ॥ ५५७ ॥ दूसरे दिनं कोरापानपू्वक एकान्तम बावाखाप करते हुए उन दोनोँने भावी कतैग्यका 
निश्चय किया ॥ ५५८ ॥ तदनन्तर देवमौने कहा जयापीडं द्वारा अजित सारा धनं सेनाके पाख है, किन्तु 





च 


चतु्स्तरङ्गः । - ११५ 


दानेन भविता मोकषस्तवेतयुक्त्वा विमोहयन्‌ । तस्मात्तं ्र्मिच्छामि क्र वसु न्यस्तमित्यहम्‌ ॥५६०॥ 
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अत॒ एव मया सेन्यं ' संहतं न प्रवेशितम्‌ । यदेतन्मध्यगाः शक्या न बद्धं न्यासधारिणः ॥५६१॥ 
तस्मादेकेकमाहय तेषु वद्धेषु सेनिकाः । कोपभज्ञातहदथा न यास्यन्ति विवक्षवः ॥५६२॥ 
एवं विमोहितात्तस्मासराज्ञोऽवज्ञां स छन्धवाच्‌ । बद्धस्य प्रययौ पाश्वं जयापीडमटीयुजः ॥५५६३२॥ 
तदालोकनजं शोकं  गोपयन्धेयंसागरः । गृहं तन्निजनं कृत्वा क्षिप्रं पप्रच्छ तं सपम्‌ ॥५६४॥। 
अपि त्वया निजं तेजो भित्तिभूतं न हारितम्‌ । तस्मिन्हि सति सिध्यन्ति साहसाठेख्यकल्पनाः ।॥५६५॥ 
स तं वभि निःशसरो मन्विन्नेवं व्यवस्थितः । अद्भुतं कमं किं र्यां ध्रियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ 
मन्त्री तमूचे तेजश्रद्राजन्न निःसृतं तव । जानीहि तत्क्षणेनैव छ्ितं विपदणंवम्‌ ।५६७॥। 
अपि बातायनादस्माः्पतित्वा निम्नगाम्भसि ¦ पारं गन्तुं समर्थोऽसि सेन्यं ह्यत्र निजं तव ॥५६८॥ 
राजा जगाद तं नास्मात्पतित्वो्थीयतेऽम्भसः । विना दतं दतिशात्र दूरपातादिदीयते ।५६९॥। 
तस्मान्नायञ्पायोऽर न च नाम विमानितः। बहु मन्ये तुत्यागमनिम॑थ्यापकारिणम्‌ ।५७०॥ 
` ततो निधित्य सोऽमात्यस्तमवादीन्महीपते । बहिः केनाप्युपायेन वबहैस्त्वं नालिकाद्वयम्‌ ॥५७१॥ 
्रिश्येकाकिनैवाथ द्रष्टव्यः संभृतो मया । सरिदुत्तरणोपायः सोऽलुष्टेयोप्यशङ्कितस्‌ ॥५७२॥ 
ुत्ेति निगतो ग्वा पायुक्षालनवेश्म सः । सविलम्बं बहिवंलां तदुक्तामत्यवाहयत्‌ ॥५७३॥ 
एकाकी संप्रविष्टोऽथ तं ददशं च्युतं क्षितौ । विपन्नं गल्युद्भ्य द्टया चेखचीरया ॥५७४॥ 
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उसके रखनेका स्थान जयापीड ओर उसके कद्मं॑विश्धस्तजन ही जानते दै ॥ ५५९ ॥ इसके किए मेरी इच्छा यह्‌ 
हे कि मै जयापीडसे मिटकर कहर कि यदि आप अपना संचित धन दे दं तो कारावाससे छुटकारा मि सकता 
ह ठेसा कहकर उससे धनका स्थान पल लिया जाय ॥ ५६० ॥ यही कारण हे कि मेने अपनी सेना दूर रक्खी 
दं । क्याकरि उस धनका पता जाननेवाठे सेनिकोंको सेनाम रहते समय पकडना असम्भव था ॥ ५६१ ॥ इसकिए 
उनभेसे एक-एक सेनिकको वुखाकर यदि बन्दी बनाया जाय तो दूसरे सेनि हमारा अभिप्राय न समञ्च सकेगे 
ओौर वे कुपित न होकर हमारे ्रभरौका सही-सही उत्तर दंगे' ॥ ५६२ ॥ इस प्रकारक मोहक वातं करके देवरमाने 
अरुडीसे अनुमति प्राप्र कर छी ओर कारागारमे पड़े हए जयापीडके पास स्ीघ्र जा परहंचा ॥ ५६३ ॥ वरहा 
व: इवा देखकर देवशमपको वहत दुःख हृभा, किन्तु अपने दृद निश्चय तथा धेयंसे उस व्यथाको द्वात 
स १ खोगोको हटाकर एकान्तम उसने राजासे हा -- महाराज ¦ आपने सादसके मूखाधारस्वरूप 
की जा सकल & तह खो दिया दै १ क्योंकि उसीके उपर ८ साहसिक कायेरूपी चित्रको अंकित करनेक कल्पना 
म एेसी निरख < | 4११९४ ॥ ५६५ ॥ यह प्रभ सुनकर ध जयापीडने कटा“ मंत्रिन्‌ ! तेज रहते हए भी 
तेज न लुप्र हां श कोन-सा अद्भुत कायं कर 4९ ५५ ५ ॥ मंत्री बोखा-महाराज ! यदि आपका 
॥ ५६७॥ यदि अग गा तो यह ` निश्चित सम्चिए कि इस ४  समुद्रको आप सीघ्र पार कर जा्यगे 
आपकी सेना तैयार प इस ञ्चरोखेसे नीचे बहनेवाली नदीके ८1 कूदकर उसे च: कर जाये तो वहां आपको 
1 रर भिर जायगी ॥ ५६८॥ राजाने कहा यासं नदौके जरम विना मज्ञकके सहारे कूदनेपर 
५९९. । 6 य रहेगा ओर डचाई विरोष हनेके ८ । ट किं मरक भी वहाँ प्टुचकर फट जाय 
(1 व इस उपायसे छुटकारा असम्भव ह । अ।र ५ तना अपमानित हो कृरके भी अपकारीको 
धात ५ ही मर जना भी उचित नहीं दैः १९ (40 अहि मन दही मन कुलं निश्चय करके मंत्रीने 
१४ राजन्‌ ! आप किसो बहाने ५ घड़ाकं 2 यहा बाहुर चख जाइए ॥ ५७१ ॥ उसके बाद 
र आप देखेगे कि ओने नदी पार करनेके किए सव प्रबन्ध कर्‌ दिया हे । उस उपायक्तो आप निश्छंकभावसे 


उपयोगमे खा सकेगे' ।। ५७२ ॥ म्॑ीकी बात सुनकर राजा वाहरफे सोचाख्यमे चला गया ओर उसके दवाय - 


धारि ३. ६५, । (~~ जब ` न 
निधारित समयतक बहो ही रहा ॥ ५७३ ॥ किर जव राजा प्काक। कोटकर उस स्थानपर आया तो देखा कि 


॥। 
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सद्यो व्यापादिततनुः शासापूरितविग्रहः । अभेच्योऽहं तव॒ दति्मामारुद्य तरापगाम्‌ ॥०५७५५॥ 
आरोटुरूरुबन्धाय स्वोवोरुष्णीषपद्िका । बद्वा मया तां प्रविश्य क्षिप्रमेव पताम्भसि ।५५७६॥। 
नखनिभिन्नगात्रास्लिखितामिति संविदम्‌ । दष्टा चावाचय्कण्डनिवद्धांशुकपल्लवे ॥ तिरुकम्‌ ।५७७॥। 
विस्मृयलेहयोः पशवालयूवं स॒ सरितस्ततः । प्रवादे पतितो राजा परं पारं समासदत्‌ ।।५७८॥। 
पराप्तसन्यः प्रविश्याथ क्षणेनैव निनाय सः । तमशोषं सभूपालं . नेपारुविषयं क्षयम्‌ ॥५७९॥ 
रक्षिणोऽपि न यावत्तमजानन्वन्धनाच्च्युतम्‌ । तावदेव कथाशेषं विषयं तं चकार सः ॥५८०॥। 
नृत्यत्कवन्धः स्वरगखीयुक्तखक्तूयंघोपवान्‌ । भृपतेबेन्धनान्मोक्ते वभूव समरोत्सवः ॥५८१॥ 

दावानरोल्वणुवो गिरयो निदाघे यत्रैव दूरमितरे पखिजेनीयाः । 

तत्रैव संभवति सान्द्रहिमद्रवाद्रंित्रं तुषारशिखरी नितरां निषेव्यः ।५८२॥ 
जजजादोनां क्षणे यत्र॒ जन्म स्वामिद्हामभूत्‌ । तत्रैव मन्विणशचित्रं कृतिनो देवशमेणः ॥५.८३॥ 
नाभूद्धि सच्शः घनः स पितुर्मित्रशमंणः। तमोमयो भासुरस्य भानोरिव शनैश्चरः ॥५८४॥ 
रक्षारनोपमे तस्मिन्सचिवेऽस्तमुपागते । प्राप्नामपि भियं मेने सृपतिर्हारितामिव ॥५८५॥ 
तस्य॒ दिग्विजयस्यान्ते मानम्लानिर्विनिययौ । मानसाप्पथिवीभतर्नामा्योपक्रिया पुनः ॥५८६॥ 
चित्र जितवतस्तस्य च्ीराज्ये मण्ड महत्‌ । इन्द्रियग्रामविजयं बहममन्यन्त॒ भूयुजः ॥५८७॥ 
कणेश्रीपटमावध्य स्रीराज्याननिजिताद्भतम्‌ । घर्माधिकरणाख्यं च कमंस्थानं विनिममे ।॥५८८॥। 
हितीयं चरुगञ्जाख्यं क्मस्थानमपि व्यधात्‌ । उपयुक्तं प्रयाणेषु गज्जे दृरस्थिते निजे ॥५८९॥ 


मजवूत वच्रखण्डसे फांसी ख्गाकर मंत्री मरा पड़ा ह ॥ ५७४ ॥ उसने मरनेसे पदटे वखपर नाखून द्वारा रक्तसे, 
यह वाक्य छख दिया था--राजन्‌ ! मेँ अभी मरकर आपके छिए पएरूटी हृदं हो करके भी न फूटनेवाी मञ्चक 
बन गया हं । अव मेरे ऊपर चटकर आप नदी पार कर जाए ॥ ५७५ ॥ आपकी जधा को सहारा देनेके छिए 
मैने अपनी पगड़ीका पषा बनाकर कमरमे वाध दिया ह । उसपर पैर रखकर आप तुरन्त नदीम कूद जाए 
गाजाको यह्‌ सन्देश पदनेमें देर नहीं च्गी ॥ ५७६ | ५७७ | इस घटनासे आश्चयंचकित हो तथा मंत्री देवरामौके 
पवित्र स्नेहका स्मरण करके राजा मृत शरीरके सारे नदीम कूद पड़ा ओर तेरकर उस पार पहुंच गया ॥ ५७८ ॥ 
वहाँ अपनी तैयार सेनासे मिरुकर उसने तुरन्त आक्रमण कर दिया ओर राजाके समेत समस्त नेपार देको नष्ट 
कर डाला ॥ ५७९ ॥ कारागार ॐ रक्चकोको उसके निकल भागनेका पता चठनेके पहर दी वह्‌ देरा एकदम नष 
हो गया ॥ ५८० ॥ राजा जयापीडके बन्धनमुक्त होनेकी खुशियारीमें एक्‌ महान्‌. उत्सव मनाया गया । जिसमें 
कवन्थोका च्य हुआ, स्वर्गीय अप्सराओंनि पुष्प्रमाखाओंकी वर्षा की ओर तुडहियां बजी ॥ ५८१ ॥ ग्रीष्म ऋतुमे 
जब अन्य पवंतांको दावानर्से सन्तप्र ोनेके कारण त्यागना पड़ता टे, उसी समय हिमजल्से अतिशय सीतङ 
दिमाख्यपवंत सवका सेव्य वन जाता है । यह कितने आश्चर्थकी बात दहै ॥ ५८२ ॥ जिस समय जज्ञ जैसे 
स्वामिद्रोदिरयोका जन्म हज था, उन्दी दिनों देवम जैसे सच्चे स्वामिभक्तका जन्म होना क्या आश्चयकी बात 
नहीं दै १ ॥ ५८३ ॥ मिचज्ञमाका सुयोग्य पुत्र देवड्मपं तेजस्वी सूर्यके पुत्र तमोमय शनैश्चरके सदश पिताके 
विरुद्ध स्वभावका नदीं हज ॥ ५८४ ॥ रक्षारलनके समान हितकारी उस मंत्रीके दिवंगत हो जानेसे रक्ष्मी- 
को भी राजा जयापीडने अप्राप्त ही समद्चा ॥ ५८५ ॥ इस प्रकार द्विम्िजय करनेके वाद्‌ राजक हृदयसे 
अरमुडी द्वारा अपमानित होनेकी ग्छानि दूर हो गयी, किन्तु मंत्री देवश्चमाका उपकार उसके हृद यमे सद्‌ाके छिए 
धर कर गया ॥ ५<& ॥ तदनन्तर राजा जयापीडने विद्चाक खीराज्यपर आक्रमण करके उसे जीत छखिया। 
किन्तु उसकी इस विजयतो अपेक्षा उसके द्वारा किये हए ॒इन्द्रियसंयमृको ही अन्यान्य राजे महत्त्वपूणे एवं 
अधयेजनक समञ्चते , थे ॥ ५८७ | उस विजित ल्लीराज्यसे उसने कणश्रीपटका अपहरण करनेके वाद्‌ उसे 
बोधकर एक नये धमाधिकरण नामङक न्यायाख्यकी स्थापना की ॥ ५८८ ॥ इसी तरह यान्राके समय अपने 








द्विया, एेसा करके उन वार्णोके द्वारा उसने वह सरोवर सुखा डाा | ६ 





चतुथेस्तरङ्गः । ११७ 


किमन्यत्तद्भुजावासनिवासिन्या जयश्रियः । चत्वारोऽम्बुधयोऽभूवन्विखासमणिदषणाः ॥५९०॥ 


पुनः प्रविश्य करश्मीरान्स भूपैः परिवारितः । चिराय बु राजा विजयोपाजितां धियम्‌ ॥५९१॥। 
तं कदाचिन्नुपं स्वसरे सर्वाशाविजयोजितम्‌ । पुमान्दिव्याष़तिः कोपि व्याजहार कृताम्जलिः ॥५९२॥ 
सुखं त्वद्विषये राजन्वसन्नस्मि सबान्धवः । नागेन्द्रोऽहं सहापद्चनामा लां शरणं भितः ॥५९३॥ 
दराविडो मान्त्रिकः कथिन्मामितो नेतुयुयतः । जलाकांश्षिणि वित्तेन ॒विक्रतं मरुमण्डले ॥५९४॥। 
तस्माचेत्पासि मां तत्ते स्वणधातसुवं गिरिम्‌ । स्वदेशे दशयिष्यामि स्फीतोपकृतिकारिणः ॥५९५॥ 
राजा स्वभे निशम्येति दिज् सप्ररितैथरः। तोऽपि । ्ा्तमानीय तं पप्रच्छ चिकीषिंतम्‌ ॥५९६॥ 
| दत्ताभयः स॒ नागोक्तं यथाबत्सवुक्तवाच्‌ । | 
सविस्मयेन -भूभत्रां स्वयं भूयोऽप्यप्च्छ्यत ॥५९७॥। 
भूरियोजनविस्तीणात्सरसोऽभ्यन्तराच्चया । नागः प्रभावोृषटः स निष्क्रष्टुं शक्यते कथम्‌ ॥५९८॥ 
स॒ तं व्यजिक्गपद्राजनचिन्त्या मनररक्तयः । ताधरेदिरक्षसे शिप्रमेत्याधर् विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥। 
अथानुगम्यमानः स॒राज्ञा प्राप्ः सरोऽन्तिकम्‌ । अभिमन्व्योच्छितैर्वाणेवंद्ालोऽयोषयज्जलम्‌ ॥६००॥ 
राजाऽपश्यत्ततः पङ्कं लटन्तं मादुषाननम्‌ । वितस्तिदेऽ्यमुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥६०१॥ 
मन््रसंकोचितं राञन्गृह्णाम्यञुमिति वुवच्‌ । मा ग्रहीरिति भूपेन सोऽभिधाय न्यषिध्यत ॥६०२॥ 


तणं राजाज्ञया तेन मन्त्रवीर्येऽथ संहते । सरोऽभूखागवस्थं तत्पुनव्यापतदिगन्तरम्‌ ।।६०३॥ 











स्थायी कोडको अपनेसे दूर रहनेके कारण विशेष उपयोगः न समञ्चकर उसने चछ्गंज नामका विभाग स्थापित 
करिया । इस योजनाके अनुसार हाथियोंपर आवश्यक धन खादकर निश्चित स्थानपर पहुंचा दिया जाया 
करता था ॥ ५८९ ॥ उस विश्वविजयी राजा जयापीडके विषयमे अब विरोषन कहकर इतना ही कटरंगा कि 
उसकी विज्ञार अजामि विदयसान विजयश्रीकै ठिए चारों सखुद्र विखासमणिके द्ष॑ण सरीखे हो गये थे ॥ ५९० ॥ 
तदनन्तर वह अपने सामन्तोके साथ कश्मीर चखा गया ओर अपने पराक्रमसे उपाजित राजलक्षमीका सानन्द 
उपभोग करने खगा ॥ ५९१ ॥ एक रोज स्वप्नमे एक दव्य आकारके पुरुषने उस दिग्विजयी तथा परम तेजस्वी 
राजाको प्रणाम करके कदा-॥ ५९२ ॥ (महाराज ! म महापद्म नामका नागराज हू । आजतक आपके राज्यम 
मे अपने बान्धवोके साथ वड आनन्दसे रहा करता था । किन्तु आज आपकी रारणमे आया हूं | ५९३ ॥ 
सर्याकि एक द्राविड्‌ मात्रिक ुञ्चको यहसि ठे जाकर जखाभिलाषी मरुपरदेशमे वेच करके धन कमाय चाहता 
हे ॥ ५९४ || यदि आप उस मांचरिकसे मेरी रक्षा करे तो इस उपकारक बदरे मे आपको इसी देशम एक सोना 
देनेवाखा पवत बता दूँगा । ५९५ ॥ इस स्वभ्रपर विश्वास करके राजाने सबेरे चारों ओर अनेक गुप्रचर भेजकर 
उनके द्वारा उस समांत्रिकको खोजवाया ओर उसे लुलवाकर उसके कार्यका अभिग्राय पूया ॥ ५९६ ॥ तव 
राजासे अभयदान मांगकर मांत्रिकने _सही-सही सारा वृत्तान्त वता दिया । इसपर विस्मित भावसे राजाने 
फिर पूष्धा--॥ ५९७ ॥ अनेक योजन विज्ञा उस सरोवरके भीतरसे तुम उस उत्कृष्ट नागको अपने प्रभावसे 
कैसे आष्ट कर सकोगे ¢ ॥ ५९८ ।| मात्रिके कहा--'संत्रमे अचिन्त्य क्त विद्यमान रहा करती है । अतएव 
यदि म॑त्रकी महिमा देखना चाहते हां तो सीघ्र मेरे साथ चर्कर देख रीजिएः ॥ ५२९ ॥| (0 ५ जया. 
पीड माचरिकके साथ उस सरोवरपर जा पहुंचा । वहाँ उस मांचरिकने मन्त्र पटृ-पदकृर इ 0 कर 
०० ॥ उसके वाद राजान उसमें 
ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे नाग थे 
नागको अपने वमे कर छिया हे । 
` । यह्‌ कहुकर उसे पकड़नेसे रोक 

जिससे वह सरोवर फिर जङसे 


वाढिश्त भरका एक मानवाकार नाग देखा । उसके खाथ उसी आकार-प्रकारके 
॥ ६०१ ॥ अव उस द्राविड मांत्निकने कहा-अपनी मंत्रहाक्तिसे मैने इस 

अव इसे पकड़कर ल्यि जा रहा हँ । तब राजाने कदा--इसे मत पको 
दिया ॥ ६०२ ॥ तदनन्तर राजाके कथनानुसार उसने संत्ररक्ति हां छी । 
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११८ राजतरङ्गिणी 


द्राविडं द्रविणं दच्ा विखृज्याचिन्तयन्नपः । दाच्नाघाप्यसो नागः कथं स्वर्णाकरं गिरिम्‌ ॥६०४॥ 
र [य्‌ ^~ (~ (0 = 

ध्यायन्तमेव तं स्वे ततः प्रोवाच पन्नगः । केनोपकारेण गिरिः स्वणंघरस्तव दश्यते ॥६०५॥ 

स्वदेशोऽयं बिदेशोऽयमिति बुद्धेः प्रवतंकः । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां स्थित्यभ्यासः शरीरिणाम्‌ ॥६०६॥ 


शरणं  त्वामहमगामवमानभयास्पुनः । शरण्येन सता तत्त॒ भवतेव प्रदरितम्‌ ॥६०७॥। 
[च स ० धिते 4, (क भ्‌ ~~ (स 

उदन्वानिव योऽक्षोभ्यो ज्ञायते संश्रितः प्रञुः । का दीस्ततोऽन्या सोऽन्येयत्तपामग्रेऽभिभू यते ॥६०८॥। 

याभिरन्याभिभूताभिरीक्षितस्त्रातुमक्षमः । तासां केनाभिमानेन स्रीणां द्रक्ष्याम्यहं युखम्‌ ॥६०९॥ 


येऽकारणसधमांणो व्यामूटस्य भवाम ते । विडम्ग्यमानाः क्रीडाये ते वयं प्राङ्ृता इव ॥६१०॥ 
अथ वा श्रीमदान्धानामप्रक्षापूवकारिणाम्‌ । यच्किचनविधायितवं पार्थिवानां किमद्भुतम्‌ ॥६११॥ 
| मन्यन्ते क्ष्माथूजः क्रोडा्रन्नतानां विमाननाम्‌ । 

यावजीवं तु सश्वासं मरणं तां विदन्तिते ६१२ 


उपेक्ष्यपन्ते भूपानां मानः स्वाथंस्य सिद्धये । स तु प्राणानपेकष्यापि ्राद्यपन्ते मनस्विनाम्‌ ॥६१३॥ 


महतो येऽवमन्यन्ते घटन्ते च बिमानितैः । मनःस्वरूपाभिज्ञत्वं तेषां केनालमीयते ॥६१४॥ 
भवन्त इव तत्रापि न वयं व्यथदशनाः । ताग्रधातुरसस्यन्दी दश्यते तदिरिस्तव ॥६१५॥ 
इत्युक्त्वा संबिदं तस्मै स्वम एव स तां ददो । यथा प्रबुद्धः प्रसयुषे प्राप ताम्राकरं गिरिम्‌ ॥६१६॥ 
स॒तस्मात्रमराञयस्थात्ताप्रमाङृष्य निम॑मे । शतं दीनारकोरीनामेकोनं स्वाभिधाङ्कितम्‌ ॥६१७॥ 
पूणं कोटिशतं छर्यायः स मां निजंयेदिति । दप॑भङ्गाय भूपानां समयं स्थापयनुपः ॥६१८॥ 


पूणो हो गया ॥ ६०३ ॥ बादमें राजाने उस मात्रिको प्रचुर धन देकर विदा किया ओर अपने मनमे सोचा कि 


(क्या अव भी वह्‌ नाग मद्ये सोनेकी खानवाखा पवेत न बतायेगा % ॥ ६० ।॥ राजा जव एेसा सोच रहा 
था, तभ स्वप्रमें उस नागने आकर कहा -- (तुमने मेरा कौन-सा उपकार किया दै कि जिसके वदछे मँ तु्दं 
सुबणपवत दिखाऊॐ ॥ ६०५ ॥ प्रत्येक प्राणीके मनम भेरा यह स्वदे है ओर यह विदेश है एेसी भावनाका 
उत्पादक अधिक या कम परिचय ही होता द ॥ ६०६ ॥ मै अपमानसे वचनेके च्ए ही तुम्हारे पास आया 
था। किन्तु रक्षक होते हए भौ तुमने मेरा अपमान हनम सहयोग दिया ओर वह्‌ सुद्ये सहना पड़ा ॥ ६०७॥ 
हमारा स्वामी ससुद्रको भांति अरन्य हे' फेला सद्धाव रखनेबाढे आश्रित जनके समश्च यदि उस स्वामीकी दुद 
होतो ५ वदटंकर्‌ छज्जाजनक अपमानको वात मखा ओर कौन-सी होगी १ ॥ ६०८ ॥ दूसरेके द्वारा अपमानित 
मेरी पलिनर्यानि मुञ्चे अपनी रक्षा करनेमे असमर्थं पाया तो अव जँ उन्दः कैसे अपना ह दिखा १ ॥ ६०९ ॥ 
ख अकार हमको दान तथा अशक्त समञ्चकर दयापे दृष्टिसे देखनेकी वजाय तुमने हसे तुच्छं तधा उपहास्य 
बनानेकी ही विशेष चेष्टा को हं ॥ ६१० ॥ अथवा सभ्पत्तिसे मदान्ध एवं अविचार पूणं काम करनेवाठे राजे 
यदिणेसाकर तो आघ्यं ही क्या है ॥ ६११॥ राजे उन्नत पुरूषोंका अपमान खे सम्॑चते है, वे यह्‌ 
नहीं समञ्चते किं स्वाभिमानी पुरुषके छ्िए वह अपमान जीवित दशाम दी मरणके सदृश दुखदायी होता है 
॥ ६१२ ॥ वे राजे स्वाथके ठिए स्वाभिमानकी उपेक्षा कर देना अनुचित नद्‌ समञ्चते । किन्तु स्वाभिमानी 
घुरुष प्रा्णोको भी तुच्छं समद्चकर अपने स्वाभिमानकी रक्षके रिण ० सजग रहते ह || &१३॥ जो खोग 
महापुरषोका अपमान करते है ओर जो अपमानित पुरुषोंका साथ देते हं, उनके मनक स्थितिका ज्ञान भला 
किसे हो सकता दै ॥ ६१४ ॥ तथापि तुम छोगोके समान मेरा दन व्यथं ॥ नही जाता । इक्तरिषए मेँ तुम्हं तामेकी 
लानका पवत वता रहा हः ।॥ ६१५॥ ठेसा कहकर वह नाग तास्रपवंतकौ विशेष पहचान वतानेके बाद 
अन्तर्धान हो गया । सवेरे उठकर राजाने उस ॒ताम्रगिरिका पता पा चया ॥ &१६ ॥ वह्‌ पवेत अपने ही राञ्यमें 
था । अतएव उससे राजा जयापीडने बहूतेरा तामा निकल्वाकर उससे . निजनामाकिंत एक कम सौ करोड 
दीनार नामके सिक्रे ठर्वाये ॥ ६१७ ॥ साथ ही भविष्य होनेवाटे राजाओंके मदमदनके छ्य उसने यह श्तं 
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चतुथेस्तरङ्गः । ११९ 


समस्या इव स॒ क््माभृत्सावशेपेर्विचेष्टितैः | चिप तल्यनिर्माणङ्कण्ड वायेति भुभ्रताम्‌ ॥६१९॥ 
अथाकस्मान्मदहीपालः  प्रजाभाग्यविपययेः । त्यक्त्वा पैतामहं मागं ययौ पिव्येण सोऽध्वना ॥६२०॥ 
किं दिग्जयादिभिः क्रैः स्वदेशादज्येतां धनम्‌ । इत्यथ्य॑मानः कायस्थैः स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥६२१॥। 
शिवदासादिभिलुव्धैधेनस्थानाधिकारिभिः । प्रविवधितवित्तेच्छः सोऽभूल्लोभवशंवदः ॥६२२॥ 
काश्मीरिकाणायुत्पन्नं निजाज्ञाव्यवधायकस्‌ । कायस्थवक्तरपरक्षित्वं ततः प्रभृति भुभरताम्‌ ॥६२३॥ 
मन्त्रस्तस्य महीभतुर्योऽभूत्तत्तन्नुपग्रदे । वास्तव्यवन्धचिन्तायां स॒ एव स्थैयमाययोौ ॥६२४॥ 
यत्सतां प्रशमाधायि पापस्योपदिदेश , तत्‌ । जयापीडस्य पाण्डित्यं प्रजापीडनरोण्डताम्‌ ॥६२५॥ 
स॒ सोदास इवनेकरोकप्राणापहारृत्‌ । अस्त्यकृत्यसोदहित्यं स्वप्रेऽपि न समाययौ ॥६२६॥ 
ङुमेः किल्विषमेतदेव हृदये कृत्वेति कौतूहलात्‌ 
स्वैरिण्यः कषितिपाश्च धिक्चपरतां क्रयं च ङुयुः सङ्रत्‌ । 
पापाक्रान्तधियो भवन्त्यथ तथा नान्प्यान्स्परशन्प्योऽपि ता 
दूयन्ते न च ते यथा स्वपितरो ष्नन्तोऽपि शान्तत्रपाः ॥& २७॥ 
लोभाभ्यासात्तथा क्रोयं स॒ ययो वस्सख्रयम्‌ । सह॒ कापकमागेन यथाहाषीच्छरत्फलम्‌ ॥६२८॥ 
लुञ्धत्वध्वस्तथीभूंभृत्स्वल्पवित्तलवप्रदान्‌ । स्वस्वहारिणो मेने कायस्थान्हितकारिणः ॥६२९॥ 
सामयुद्रास्तिमयो सपा सदा एके हृतादम्भसः स्वस्मादेव कणान्धनस्य जहतो जानन्ति ये दाताम्‌ । 


सवस्मात्स्फुटलुण्टिताद्वितरतो लेशान्किसान्येपि ये दुष्कायस्थक्षलस्य हन्त कलयन्त्यन्तर्हिताधायिताम्‌॥। ६ ३०॥ 


ख्गादीकि जो राजा पूरे सौ करोड़ दीनार ढर्वायेगा, वही मुञ्चे जीत सकेगा ॥ ६१८ ॥ इस तरह अपने 


, अधूरे कामके द्वारा उस राजाने अपनी बरावरी करनेवारे भावी राजा्ओंका गवं खवं करनेके छिए उनके समश्च 


एक विकट समस्या खडी कर दी ॥ ६१९ ॥ काठान्तरमें प्रजाके दुभाग्यवश उस राजाने अपने पितामहका मागं 
त्यागकर पिताक्े पथपर चना आरम्भ कर दिया ॥ ६२० ॥ परम धूतं कायस्थोकी इस प्राथनापर कि ¶दिग्वि- 
जय आदिकी इंद्र ञेलनेकी क्या आवश्यकता है १ आप जितना धन चाह, उतना अपने राज्यम ही प्राप्र हो 
सकता हे उसने अपनी प्रजाको आर्थिक दण्ड देना प्रारम्भ ` किया ॥ ६२१ ॥ खोभी शिवदास आदि खजानेके 
अधिकारियोने उसकी धनविषयक व्रष्णाको ओर भी वदावा दिया । जिससे वह्‌ राजा परम लोभी बन गया 
॥ ६२२ ॥ उसी समयसे कश्मीरी राजाओंमें यह्‌ प्रथा चर पड़ी । भविष्यके सभी राजे स्वतंत्र रूपसे अपनी 
आशज्ञाका प्रसार न करके वे कायस्थ कमेचारियोँके मुखापेक्षी बन गये ॥ ६२३ ॥ जहाँ पहरे राजा जयापीडकी 
राञ्यसभामे बडे-बड़े विरोधी राजाओंको पकड्नेके छिए ॒संत्रणायं चरती थी, वरहा अव नागरिकको वाँधनेके 
म॑सूवे बोधे जाने लो ।। ६२५ ॥ पटे जयपीडके जिस पांडित्यसे रोगो को शान्ति प्राप्त होती थी, उसी पाण्डि- 
त्यने अव उसे प्रजापौडनसे दक्ष बना दिया ॥ ६२५ ॥ पूववतौ राजा सोदासके समान वह बहूतोके प्राण छने 
खगा । उसे अव ठुष्कर्मोको करनेसे स्वप्नम भी सन्तोष या ठति नहीं पराप्त दोती थी ॥ ६२६ ॥ कोई व्यभिचारिणी 
खी अथवा राजा जव एक वार दुष्क करना प्रारम्भ कर देता हे तो वादे वह्‌ उस ओरसे ह मोडनेका 
कितना ही प्रयास क्यो न करे, वैसा नदीं कर सकता । क्यो।कं अ।धक अभ्यासवरा वह व्यभिचारिणी नीचसे 
मी नीच पुरुषके साथ दुराचार करनेभै ओर राजाको अपने पिताकौ भी , हत्या करनेमे खेद नहीं होता 
॥ ६२७ ॥ इस तरह लोभके वशीभूत होकर उस राजाने निरन्तर तीन वषत इतना ऋरूरतापूणे अत्याचार किया 
कि किसानोकी सारी कमाई राज्यकै द्वारा लिन गयी ॥। ६२८ ॥ चखोभके कारण नष्टबद्धि उस राजाको लूटे प्रप्र 
धनका स्वल्प भाग राज्यकोषमे देकर बाकी सवसव स डप खेनेवाठे कायस्थ अधिकारी हितचिन्तक दीखने 
कगे ॥ ६२९॥ सयुद्रके तिमि मलस्य ओर राजा्थोका. स्वभाव क दी जेसा होता है १ क्योकि ससुदरसे अपरि- 
मित जरा सोखकर वरसातमे जकी कुं वृदं समुद्रम भी गिरा देनेवाछे वादलोको तिमिमत्स्य बड़ा 
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१२० राजतरङ्गिणी 


सवकालं व्राह्मणानामहो परैयंमफण्डठितम्‌ । निश्िशस्य बभूधुर्ये तस्यापि परिपन्थिनः ॥६३१॥ 
देशान्तरं प्रयातेभ्यो ये शेषास्ते व्यरसिषुः । विक्रोशन्तो न मरणाद्धरणान्नापि पार्थिवः ॥६३२॥ 
विप्राणां . शतमेकोनमेकादहेन विपद्यते । निवे्मेतदिः्युचे क्रोर्याक्रान्तोऽथ पाथिवः ॥६३३॥ 
विपयस्तचस्तिस्य तस्य॒ क्ररस्य भूपतेः । एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्वपि बुधेः कतः ॥६२४॥ 
नितान्तं तच्रत्यस्य गुणव्रद्धिविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिने किमन्तरम्‌ ॥६३०५॥ 
भाप्यव्याख्याक्षणे शछोकेवंचक्षण्यहृतैः कृतः । | 
सोऽयं तस्य विपर्यासो बुधेरेवं प्रवतिंतः ॥६३६॥ 


कृ तविग्रोपसगंस्य भूतनिष्ठाविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च  फिमन्तरम्‌ ॥६२७॥ 
तूलमूल्यायहतां च॒ चन्द्रभागातटे स्थितः । विप्राणां शतमेकोनमश्रृणोत्तजले उतम्‌ ॥६३८॥। 
ततोऽग्रहारहरणादेव प्रविरतोऽभवत्‌ । वास्तव्यानां हृतां भूमिं न त॒ निःशेषतो जहो ॥६३९॥। 


अथ व्िज्ञपिसमये तलमूल्योफसो द्विजाः । चुकरुश्ात॒ तस्याग्रे प्रतीदारकराहताः ।॥६४०॥ 
मनुमान्धात्ररामाचा बभूवुः प्रवरा चषाः। अन्वभावि तदग्रेऽपि बाह्मणेनं विमानना ॥६४१॥ 
सेन्द्रं स्वगं सशेलां क्षमां सनागेन्द्रं रसातलम्‌ । निदेग्धुं हि क्षणेनैव विप्राः शक्ताः प्रकोपिताः ॥६४२॥ 
तदाकण्यास्त. सामन्तत्यक्तपृष्ठः क्षमापतिः । उल्नासितेकभरलेखो  दरपादचनमव्रवीत्‌ ॥६४३॥ 
भिक्षाकणथ्चजां कोऽयं शठानां बो मदज्वरः । येनपेय इव ब्रूथ प्रभावख्यापकं वचः ।६४४॥ 





उपकारी समद्यता हे] उसी प्रकार प्रजाको टूटकर थोड़ा-सा द्रव्य राञ्यकोषमें जमा कर देनेके वाद सारा 
धन स्वयं पचा टेनेवारे कायस्थ कृमेचारी राजाको हितैषीके रूपमे दिखायी देते दँ ॥ ६३० ॥ अहो ! ब्राह्मणोंका 
धेये सदासे अकुण्ठित रहता आया है । उसीके प्रमावके उस करूर राजाकी तल्वारका आतंक भी उनको. भैयसे 
विचङ्ति नहीं कृर सका ॥ ६३१॥ अतएव बहुतेरे ब्राह्मण उससे रस्त होकर परदेश चटे गये ओर बहुतसे' 
उसके अत्याचारसे व्याकु होकर हाहाकार करते हुए मर मिटे । तव भी बह राजा दूट-मारके कामसे विरत 
नहीं हुआ ॥६२२॥ उस करर राजाने अपने कम॑चारियोको यहं आज्ञा दे रक्खी थी कि “यदि निन्नाननवे ब्राह्मण एक 
दिनमें मर जाये, तव मुञ्चे इस वातकी सुचना दौ जाय ॥ ६३३ ॥ उस राजाके चरित्रमे परिवतैन देखकर उस 
समयक कविर्योने उसके विषयमे पदटेवाछे स्तुतिपरक छोकोमिं परिवतेन कर दिया ॥ ६३४ ॥ जहाँ पहले राजाकी 
मरयंसामें उन्दने यदह शोक छ्िखा था-“नितान्त कृतद्कत्य तथा सद्रणवधंक महाराज जयापीड ओौर कृत्य 
्रत्ययोके रचयिता आचाय पाणिनिम क्या अन्तर है  ॥ ६३५ ॥ पूर्वकाट्मे जव राजा व्याकरण-महामाष्यकी 
ग्याख्या करता था, तव उसको विद्रत्तापर मुग्ध होकर कविने इस प्र्ंसात्मक छोककी रचना की थी । अवं 
उसी श्खोकमें यह परिवलन कर दिया गया-। ६३६ ॥ ब्राह्यणोको दुख देने ओर प्राणियोंकी हत्यामं संखुग्न 
इस राजा तथा भूतकाखमें निष्ठाप्रत्ययक्रे विधायक आचार्य॑पराणिनिमें कितना अन्तर हे ¢ ॥ ६३७॥ तूखमूल्य 
ग्रामका अपहरण करके जव वह राजा चन्द्रभागा नदीकै तटपर विद्यमान था, तव उसे यदह समाचारं 
मिखा कि. “निन्नाननवे ब्राह्मण नदीम इूवकर मर गयः ॥ ६३८ ॥ उसी समयसे उसने ब्राह्यणोंको 
प्रा अच्रहारका अपहरण वन्द्‌ कर दिया, किन्तु फिर भी कितने ही ब्राह्मणोकी छीनी हई जमीन उसने नहीं 
खौटायौ ॥ ६३० ॥ तृमूल्यक ब्राह्मण जच प्राधंना करने किए उसके यहो गये, तव राजसेवकोंने उन्दः थप्प्- 
से मारा। तव उन्हनि राजासे का-॥ ६४० | “राजन्‌ ! इस परथिवीपर मल, मान्धाता तथा राम आदि 
बहतेरे बड़े-बड़े राजे टो चके दै । उनके शासनकाले बाह्यर्णोका कमी मी अपमान नदीं हआ ॥६४१॥ यह 
समञ्च छीजिए क्रि कद्ध ब्राह्मण इन्द्रसदहित स्वर्गो पर्वतौ समेत प्रथिवीको एवं शेषनाग सदित पाताख्को 
क्ण भरमें भस्म कृर सकते हें | ६४२ || उनके च सुनकर सामन्तो हार परित्यक्त जयापीडने थ्रकुटी टेदी 
करके वड़े गवके साथ कदा-॥। ६४३ ॥ भिक्षाकै अन्ने पेद पाठनेवाटे तुम जैसे श्टोको इतना घमण्ड कैसे हो 





९६ चतुथस्तरङ्गः । १२१ 


भीमभ्रूभङ्गमीतेषु तेषु॒ तृष्णीं स्थितेष्वथ । इद्टिलाख्यस्तमाह स्म॒ ब्ह्मतेजोनिधिद्धिजः ॥६४५॥। 
राजन्युगानुरूप्येण  भावाभावानुवर्तिनः । शासितुस्तेऽलसारेण न कस्मादषयो वयम्‌ ।॥६४६।। 
आह स्म विश्वामित्रो वा वसिष्ठो बातपोनिधिः | त्वमगस्त्योऽथवा कं स्या इति दर्पेण तं च्पः ॥६४७। 
उवलन्निय ततः स्फ़ज॑त्तेजोदष््रकष्यविग्रहः । स॒ एणीवोत्फणस्ताम्यन्कोपान्नपतिमतवीत्‌ ॥६४८॥ 
भवान्यत्र  दरिथन्द्रसिशङ्क्नहुपोऽपि वा । विश्वामित्रखेभ्योऽहं तत्रेको भवित क्षमः ॥६४९॥ 
विहस्योवाच तं राजा विश्वामित्रादिकोपतः। हरिथन्द्रादयो नष्टास्स्वयि करुद्धे तु फं भवेत्‌ ॥६५.०॥ 
पाणिना ताडयन्नुवीं ततः क्रुद्रोऽभ्यधादढिजः । मयि कदरे क्षणादेव ब्रह्मदण्डः पतेन्न किम्‌ ।६५१॥ 
तच्छुत्वा विहसत्राजा कोपाद्तराह्मणमव्रवीत्‌ । पततु ब्रह्मदण्डोऽसौ किमयापि विलम्बते ॥६५२॥ 
नन्ययं पतितो जाल्मेव्यथ विप्रेण भाषिते । राज्ञः कनकदण्डोऽङग वितानस्खलितोऽपतत्‌ ॥६५३॥ 
कृतव्रणः स तेनाङ्खे विमरदक्रिनविग्रहः। कीर्यमाणक्रिमिकुरः ` क्रकचैशारितैरभूत्‌ ॥६५४॥ 
अनुभाव्य व्यथां मातिनिरयक्रशवणिकाम्‌ । गणरात्रेण तं प्राणाः कांक्षितापगमा जहुः ।६५९९॥। 
ब्रह्मदण्डकृतं दण्डं युक्त्वा दण्डधराधिपः। अकाण्डदण्डस्ष्टाऽथ ययो दण्डधरान्तिकम्‌ ॥६५६।) 
तस्यानियतचित्तस्य प्रंशतं परिवत्सरान्‌ । एवं प्रतापिनः सेकान्भूभोगो भूयतेरभत्‌ ॥६५७॥ 
तथा भूभृन्मत्स्या द्रविणकलुपाम्भञ्कृततषः स्थितिं स्वागज्छन्तो विदधति कमागाखसरणम्‌ । ` 
क्रियते कारतान्ताजुगविङ तकैवतंनिवहैयेथा देतेऽकस्मास्स्थिरनिरयजालप्रणयिनः ॥६५८॥ 
करृतपापं तथुटिश्य विपन्नमस्रतप्रभा। मृतोद्राराय तन्माता व्यधत्तामृतकेशवम्‌ ।६५९॥ 





गया, जो अपनी बड़ाई वखानते हए महर्षियोंकी वरावरी करने लगे होः ॥ &४४ ॥ ` राजाका यह वाक्य सुनकर 
तथा उसको भयंकर भ्रकरुटीसे भयमीत होकर कितने ही ब्राह्मण तो चुप रह्‌ गये । किन्तु इद्र नामके महान्‌ 
तेजस्वो बराद्मणने कडा-। ६४५ ॥ “राजन्‌ ! युगधमेके अनुसार जसे आप सरीखे खोग राजा दै, उसी प्रकार हम 
ऋषि भी दै' ॥ ६४६ ॥ तव वड़े तपाकसे राजाने कदा-क्या तुम तपोनिधि विश्वामित्र, वसिष्ठ अथवा 
अगस्त्य हो सक्ते हो !" ।| ६५४७ ॥ राजःके इस उद्धत वचनको सुनकर इटि मारे क्रोधके कोपने ख्णा। 
उस समय सकः चेहरेपर एेसा तेज आ गया था कि कोई उसकी ओर ताक मी नहीं सकता था । फुफकारते हृष 
सपक समान उष्ण निःश्रास द्लोडते हुए उस त्राह्मणने कदा - ॥ ६४८ ।।'यदि -तुम हरिश्चन्द्र, नहुष या त्रिशंकु दो 
सक्ते होओ तो मै भी विश्चामिन्न, अगस्त्य तथा वसिष्ठ इनमेसे कोई एक ऋषि हो सकता हँ ॥ &४९ ॥ तव 
२।>1 जयापीडने हंसकर कहा -°विन्धामिघ्रके कोपसे हरिन्द्रका ददशा हुईं थी, अगस्त्यके कोपसे नहषको 
= अनना पड़ा था ओर वसिष्ठके कोपसे त्रि्ंकुको स्वगसे च्युत होना पड़ा था, किन्तु तुम्हारे कोधे क्या 
६ ¡ ˆ ॥ ६५० ॥ तव हाथको जमीनपर पटककर उस करुद्ध व्राद्मणने कहा - निरे रोधसे क्षण भरम क्या तेरे 
ॐ ` दण्ड नहीं गिर सकता ? ॥ ६५१ ॥ यह सुना तो करोधसे हैसकर राजा बोला - यदि छेसा है तो अव 
विम्ब किस वात का दे, गिरा दो ब्रह्मदण्डः ॥ ६५२॥ "देख दुष्ट ¦ अभी गिरता है उसं बाह्मणके ठेसा 
कृत हा र छतसे एक स्वणेदण्ड राजाके उपर्‌ आ गिरा ॥ ६५३ ॥ उसके आधवातसे राजाके सिरं 
गहरा घाव द्‌। गया ओर घाव सडनेसे उसमे कीड़े पड़ गये । अन्तमे आरीसे काटक ववाखा अं | 

देना पड़ा ॥ ६५४ ॥ उसके बाद कुर दिन आवी नरकके कडशका अनुभव कराके १ ५८५. ५ 
दारीरसे निकर गये ॥ ६५५ । इस प्रकारं ब्रह्मदण्डक दण्ड ोगकर वह दण्डधारी राजा अकाण्ड दण्ड स्रजन 


करनेवाे दण्डधर्‌ यमराजके पास प्च गया ॥ ६५६ ॥ उस प्रतापी तथा च॑चरचिन्त राजा जयापीडने एकतीसं 
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वष त 3 =| समकर य वि क्या ८4 तें | त्स्य घन एव्‌ + € 
तक शासनक़ाय किया ५ ॥ ६५७॥ 8 राजे ओर मर .एवं मिनि , जल्की आकाक्षावञ्च अपनी मयाद। 
त्यागकर कुमागपर चर पडते हं । जिससे उन्हें क्रमश्चः यमदूता तथा घीवरोके अधीन होकर नरक अथक जोल 


बन्धनकी यातना प्राप होती हे ॥ ६५८ ॥ राजा जयापीडको इस प्रकार पपमृत्यु देखकर उसकी साता असरतप्रभा ` 
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१२२ राजतरङ्गिणी 


ललितापीडनामाऽभृत्ततो वसुमतीपतिः । देव्यां दुगाभिधायां यो जयापीडादजायत ॥६६०॥ 
बभूव रागिणो राव्य राज्यकार्याण्यपश्यतः । यस्य वाराङ्गनाभोज्यं राज्यं दनेयद्‌ पितम्‌ ॥६६१॥ 
दुष्कृतेनाजितं वित्तं ॒पित्रा निरयभागिना । यश्वारणादिषु न्यस्यन्नयुरूपं व्ययं व्यधात्‌ ॥६६२॥ 
वन्धकीवन्धुभावेन प्रप्राजगृदाश्रयाः । तं पोौँश्रीयविद्यानामन्तरङ्गं व्यधुर्विटाः ॥६६३॥। 
केगान्खीदशनच्छिननान्वक्षस्तन्नखलाज्छितम्‌ । वपुषो मण्डनां येने क्िरीटकटकोभ््ितः ॥६६४॥। 
यो यो वेश्याकथाभिज्ञो यो यो नमेविचक्षणः। ` 

स स तथियतां लेभे न शरो न च पण्डितः ॥६६५।। 
अतृप्चः सीभिरल्याभिस्ग्ररागः स पार्थिवः | जडं मेने जयापीडं स्रीराज्यानिगेतं जितात्‌ ।६६६॥ 
दिड्निजंयव्यसनिनः पूभपाच्रहास सः । गणिकाभोगदखितः स्वसामयिकमध्यगः ।।६६५७॥ 


 संकोचकारिणो व्रद्रान्नमेकित्योद्रेज्य वारयन्‌ । तस्मादिटजनो केभे सप्रीतात्पारितोपिकम्‌ ॥६६८॥ 


अद्चेट इव स्पष्टपरिहासविचक्षणः । सोऽलज्यन्मन्तरिबृद्धानास्थाने गणिकासखः ॥६६९॥। 
बन्धकीयादयुद्राङ्क चारु प्रावरणादि सः! गौरवार्हान्द्राचारः सचिवान्पयंधापयत्‌ ॥६७०॥ 
मानी मनोरथो मन्त्री परं परिजहार तम्‌ । अशक्तुवन्यमयितु मध्यपातपराइयुखः ।६७१॥ 
क्त्यं .योगरादित्यं वैधुयं्॑रोहततिता । वस्य॒ ग्रभोरन्यःपरिहारान्न भेषजम्‌ ।६७२॥ 
सुबणपाश्च विप्रेभ्यो दधत्फलपुरं तथा । भृभृत्स॒लोचनोत्सं च द्वादशाब्दानमदविञः ॥६७३॥ 
कल्याणदेव्यां ` संजातो जयापोडमदीयुजः । संग्रामापीडनामाऽ्थ बभूव भुवनेश्वरः ॥६७४॥ 


देवीने उसके उद्धाराथे असरतकेराव भगवानका मन्दिर बनवाया ॥ ६५९ । तदनन्तर दुगौ देवी नामकी रानीसे 


उत्पन्न जयापीडका पुत्र खुलितापीड पए्रथिवीका शासक ह ॥ ६&० ॥ राजकायेपर दृष्टि न रखनेवाटे उस विषय- 
खम्पट राजाकी दुर्नीतिसे दूषित राज्य शीघ्र वेश्याओंकी सम्पत्ति बन गया ॥ ६६१ ॥ नरकगामी पिताक द्वारा 
अन्यायसे उपाजित धनको राजा ठकितापीड नटो, वेश्याओं ओर भाडमं टृटाने लगा । ६६२ ॥ उस समय 
कुखटाओंके सगे-सम्बन्धी आदि धूर्तोको राजभवनमे आश्रय मिक गया ओर वे राजाको पुंश्चलीविद्याका धमं 
समञ्चाने गे ॥ &६३॥ कटक-करुण्डक आदि आभूष्णोको त्यागकर खियोक दिस अस्त-ग्यस्त केरा ओर उनके 
नखांसे अंकित वक्षःस्थख्को ही वह अलंकार समञ्चने खगा ॥ £६&४॥ जो छोग वेश्यासम्बन्धी बातें करनेमें 
निषुण होते थे ओर जिन्ह मोडा मजाक करना आता था, वे ही उसे प्रिय र्गते थे । वीरो ओर विद्वानोसे उसका 
ख्गाव ही नहीं था ॥ ६६५ ॥ थोड़ी ख्ियासे तप्र न होनेवाला वह परम कामी राजा विजित खीराज्य ह्ोड़कर 
आनेवाटे अपने पिता जयापीडको मूख समश्चता था ॥ ६६६ ॥ गणिकाओंके साथ भोग ॒करनेमे ही उसे 
खख मिख्ता था ओर वेश्याप्रेभियों का साथ दही उसे पसन्द था । वह्‌ दिग्विजयव्यसनी पुराने राजाओंकी हसी 
उड़ाया करता था ॥ ६६७ ॥ धूते छोग मयदाग्रिय वुद्धजनोंको अपमानजनक वातोंसे उद्विग्र करके राजक पाससे 
टटा दिया कृरते थे अर इस कायंसे प्रसन्न होकर वह उन इनाम देता था ॥ ६६८ ॥ गणिकाओंका मित्र वहं 
राजा निन्नकोटिके परिदासमें बहुत प्रवीण था । अतएव गँवारू मजाक करक बह वृद्ध म॑त्रियोको भी लित कर 
देता था । ६६९ ॥ वह्‌ दुराचारी सम्मानके योग्य मंत्रियोंको कुर्टा्ओंकी चरणमुद्राओंसे चिद्ित दुश्चर 
आदि वख पहननेको देता था ॥ ६७० ॥ इस प्रकारके कुमा्गगामी राजाको छुपथपर चलनेसे रोकना असम्भव 
समद्चकर उसके स्वाभिमानी मंत्री मनोरथने उसके कायम हस्तक्तेप करना छोड़कर उससे सवंथा सम्बन्ध 


€ णोँ देनेके नहीं चद न 
दगुण युक्त राजाको त्याग देनेके सिवाय ओर को उपाय ही नदीं है ॥ &७२॥ आगे चलकर उस राजाने 
९ ध्र ~ रूपमे ७७ 
सुवणपाशछ्च, फटपुर्‌ तथा खचनत्॒नासके भ्राम अग्रहार दान करके ब्राह्मणों को दिये । इस प्रकार राजा 


` छडितापीड कुट ६वारह वषं राज्य करके मर गया । ६७३ ॥ उसके वाद्‌ कल्याण देवीसे उसपन्न जयापीडका 





क न्दने , को 9 क कोः 


विच्छेद कर छिया ॥ ६७१ ॥ दुष्कमे, णकाम्रचित्तताका अभाव, नैराश्य ओर द्रोह करनेका अभ्यास आदि 
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चतुर्थस्तरद्गः । 4100 


पथिव्यापीड इत्यन्यन्नाम बिभ्रत्स भृतिः । समाप्तिं सप्तभिः साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥ ६७५ 


भ्रीचिप्पटजयापीडो ब्रहस्पत्यपराभिधः । कलितापीडजो राजा शिशदेश्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६७६॥ 
रागग्रहगृहीतस्य रुलितापीडभूपतेः । वेश्यायां कल्यपाल्यां यो जयादेव्यामजायत ॥६७७॥ 


उप्पाख्यस्याखुवग्रामकल्यपालस्य तां सुताम्‌ । 

रूपटुब्धोऽवरुद्वातमनेषीत्स हि भूपतिः ॥६७८॥ 
प्योतपलककल्याणमम्मधर्मेः स॒ मातुरः । बालकैः पाल्यमानोऽभूरयथिवीभोगभागिभिः ॥६७९॥ 

तस्य पश्च महाशब्दाज्ञ्यायानुः्पलकोऽग्रहीत्‌ । 

| अन्ये जगृहुरन्यानि कमंस्थानानि मातुलाः ॥६८०॥ 
आयत्तोकृतसाम्राज्यरातमिषन्दिताज्ञया  । भभृज्नन्या विदधे जयादेव्या जयेशरः ॥६८१॥ 
रज्ञां कृपणवित्तेयेतविष्टदष्यते धनम्‌ । अचिरान्नीयते शन्तिमपूवेः कैधिदेव तत्‌ ॥६८२॥ 
जयापीटस्य यत्किचिस्घनुना दि व्ययीढरतम्‌ । 

घ नुस्याटैरषोषं त्तेः क्रमेण हतं वख ॥६८३॥ ` 
भगिनीभगसोभाग्यसंभवेविभवेः कृताः । तेऽभङ्गराणां भोगानां भोक्तारो भाग्यभागिनः ॥६८४॥ 
निरङ्कुशं चेष्टमानाः शनकैरत्यक्तशेशवात्‌ । ते खसखोयानुपानारमङृलीनाः शशङ्किरे ॥६८५॥ 

, अथामिचारक्रियया मिथः संमन्य पापिभिः । 
राग्येच्छ्या तैः स्वस्रीयः स्वामी च स सृपो हतः॥६८६॥ 


~ 


थुक्तक्षितौ ादशाब्दांस्तस्मिन्व्यापादिते तथा । नेच्छनेकस्य ते राज्यं परस्परम कृताः ॥&८७॥ 
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पुत्र संग्रामापीड गदीपर बेठा ॥ ६५७४ ॥ उसने अपना दूसरा नाम प्रथिग्यापीड रक्खा था । वह्‌ केवर सात वषं 
साम्राज्यका सुख भोग सका ॥ ६७५ ॥ इसके वाद्‌ राजा रटितापीडका रिशपुत्र चिप्पटजयापोड अथवा ब्रहस्पति 


वाका राजा हभ ॥ ६७६ ॥ प्रवर रागरूपी प्रहसे गृहीत राजा कलितादित्यकी रखेल ओर कल्यपारु (कख्वार) ` 


जातिकी वेश्या जयादेवीसे उस चिप्पट जयापीडका जन्म हुआ था ॥ ६७७॥ वात यह्‌ हई किं आखुव प्राम- 
निवासी उप्प नामक कट्वारकी पुत्री जया देवी अतिश्चय खन्दरी खी थी। उसके सौन्दयंपर सुग्ध होकर राजा 
कुकितादित्यने उसे अपने अन्तःपुरमे रख लिया था ॥६७८॥ ओेरावकारमे जब चिप्पट जयापीड गदीपर बैठा, तव 
द्य, उत्पलक, कल्याण, मस्म ओर धमे ये पोच मामा उस राजाका पाख्न करने रुगे ॥६७९॥ उनमें अ्येष्ठ उत्पख्क- 

राज्यके पोच महान्‌ अधिकार अपने पास रक्खे थे, शेष अधिकार अपने भादयोको सोप दिया था ॥ ६८० ॥ 
वतक राज्यका अधिकार भाद्योके हाथमे था, तवतक पाचों भाई अपनी बहिनके आज्ञाकारी बने रहे । उन्दी 
कश्‌ राजमाता जया देवीने जयेश्वरका मन्द्र वनवाया ॥ ६८१ ॥ यह प्राकृतिक नियम है कि जो कृपण रजे 
अन्यायसे धन ज॒टाते ह तो उनके उत्तराधिकारी वह धन शीघ्र उड़ा देते है ।॥ ६८२ ॥ इसी नियमके अलुसार 
राजा जयापीडके धनको उसके पुत्र ितादित्यने खूब उड़ाया ओर उससे जो बाकी वचा था, उसे कटितादित्यके 

पाचा साने खच कर दिया ॥ ६८३ ॥ सच तो यह दै कि उन भाग्यवान्‌ पुरुषोको अपनी बहिनक सौन्दय- 
जनित सोभाग्यसे ही बह स्थायी सुख एवं वैभव भोगनेका सयोग मिला था ॥ ६८४ ॥ वे पाचों नीच कुम उतपन्न 
थे । अतएव उनका व्यवहार अपने रके अनुरूप नीचतापूणं एवं निर॑कुा था । वे सोचते थे कि जब हमारा 
भाजा युवा होकर सासनसूत्र अपने हाथमं खे खगा, तब | हमारे हाथसे सब अधिकार दिन जार्येगे ॥ &८५ ॥ 
इस भकार राज्यके छोभवसच उन पाँच पापियौने परस्पर म॑त्रणा करके अभिचार क्रियाके द्वारा अपने भजि 
अथात्‌ कश्मीरे राजाका वध करा दिथा ॥ ६८६ ॥ इस तरह केव बारह वर्षं राज्य करके चिष्पटजयापीडक 
मर जानेपर पद्मक आदि भा्योने आपसी द्वेष तथा अहंकारके कारण किसी एकको राजां नहीं बनने दिया । 
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१२४ रीजतरङ्गिणो 


तेषामाक्रान्तदेशानां ` नाममात्रमहीपतीन्‌ । तांस्तान्कतंमसामान्यान्विरोधोऽन्योन्यथुश्रयो ॥६८८॥ 
अथ मेधावलीदेव्यां जातो वण्पियभूषतेः । उयेष्टोऽप्यचाक्रिकतया योऽभूद्राज्यविधजितः ।६८९॥। 
सोऽय त्रिथुवनापीडो जयादेव्यामजीजनत्‌ | 
राजानमनजितापीडं तं वरदुखलो व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥६९०॥ . 
देडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्थान्ुपाय ते । पञ्चमाद्णनास्थानादरनाच्छदने ददुः ॥६९१॥ 
एकसंभाषणाव्वेदं यात्स्वन्येषु दिने दिने । पश्च तुन्ययुखानेच्छददुःस्थो राजा तदाध्ितः ॥६९२॥ 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पस्यपहारिणः । पुरदेवगृहादीनां प्रतिष्टाकमं चक्रिरे ।*६९३॥ 
| सापत्यास्ते बुथुजिरे राग्यं स्वामिविवर्जितम्‌ । निजने महिषं शान्तं मिथः सेष्यां व्रका इव ॥६९४॥ 
उत्पलेनोत्यलस्वामी तथोत्पलपुरं कृतम्‌ । पस्य पदस्वाम्यास्ते इतिः पञ्च पुरं तथा ॥६९५॥ 
` वधूृव्यंधत्त वन्नस्य गुणादेषी गुणोञ्ज्यला । 
मरमेकमधिष्ठाने दवितीयं विजयेश्वरं ॥६९६॥। 
धमो धर्मो्मी हेतधंमस्वामिविनिमिंतेः । कल्याणव्मा सत्कर्म कल्याणस्वामिकेशवे ।६९७॥ 
दीन्नाराणां सदश्ाणि . पश्चोपकरणं कृती । एकेकस्याः छधीषनोः कृता मम्मो महाधनः ॥&९८॥ 
. पश्चाशीतिसहसघाणि गवां दचा प्रकल्पयन्‌ । इम्भग्रतिष्टासंमारं यो मम्मस्वामिनं व्यधात्‌ ॥६९९॥। 
^ तस्यैकस्यैव साम्यां कः संख्यां कतुमहंति । श्रातुणां फं पुनस्तां स्वेषां भूरिसंपदाम्‌ ॥७००॥ 
द्रोहानिताऽस्तु वा छक्ष्मीः सुकतोपार्जिताऽथ वा । ॐ 
सर्वेषां स्प्रहणीयेव तेषां दाततया तया ॥७०१॥ 





॥ ६८७ ॥ स्वयं प्रमुख वने रहनेको खार्सावद्च किसी राजङ्कलोत्पन्न पुरुपको नाममात्रका राजा वनाकर आपसमें 
दगड़त हए वे राज्यकायके विभागोपर अपना अधिकार जमाये रहते थे ॥ ६८८ ॥ मेघावी देवीसे जायमान 
वप्पिय वज्रादित्यका पुत्र त्रिभ्ुवनापीड जेष्ठ होता हभ भी राञ्यकाय॑से उदासीन होनेके कारण ` राञ्यसिहासनसे 
वंचित रहा । किन्तु जया देवीसे उत्पन्न उसीके पुत्र अजितापीडको उत्पलने वरवस राजगदीपर विठा दिया 
।। &८९ || ६९० ॥ देड आदि गणनास्थानसे अवशिष्ट पंचम गणनास्थानकी आमद नीसे उस राजक 
स्वतन्त्र व्ययकी व्यवस्था कर दी गयी ॥ ६९१॥ उन पांचा भादर्योके अधीन रहनके कारण उस राजाको 
अतिज्ञय सोचनीय ददाका अनुभव करनां पड़ता था । क्योकि वह उन पोचोको समानरूपसे नही चाहता 
था । अतएव बह यदि उनमख किसी एकके साथ प्रेमसे संभाषण करता था तो दूसरा भाई मंद फुखा रेता था 
|| ६९२ | इस प्रकार उस नाममाच्रके राजा अनितापीडके राञ्यको सारी आमदनी खींच-खीचकर वे 
पाचों भाई नये-नये मह, मन्दिर ओर नगर बनवाने ख्गे ॥ ६९३ ॥ जैसे जंगख्मे मरे हए महिष- 
पर आपसमे ल्डते हुए गीदड़ दछीना-श्चपटी करते है, उसी तरह वे पाचों भाई उस अराजक राञ्यका धन 
आत्मसात्‌ करने खगे ॥ ६९४ ॥ उत्पलने उत्रनगर वसाकर उत्पङस्वामीको स्थापित किया ओर पद्मने पुदयपुर्‌ | 
नगर बसाकर पद्यस्वामीकी स्थापना को ॥ ६९५ ॥(द्मकी. गणोज््वखा पत्नी श्रीगुणादेबीने राजधानी तथा 
विजयेश्वरमे एक-एक मठ बनवाया) ६९६ ॥ ध्मने धर्मसे प्रेरित होकर धर्म॑स्वामीको स्थापित किया ओर सद्‌ा 
चारी कल्याणवमाने भगवन कल्याणस्वामीका मन्दिर निर्मित कराया ॥ &९<७ ॥ परम धनाद्च तथा बुद्धिमान्‌ 
मञ्मने मम्मस्वामीकी स्थापना करके मन्दिरकी कर्डप्रतिष्ठाके अवसरपर परचासी हजार गोओंका दान किया 
ओर प्रत्येक गोदानके साथ पोच-पाच हजार दीनार ब्राह्यणोंको दिया ॥ ६८ ॥ ६९९ ॥ उस अवंसरपर उस 
एक्‌ भर्ने जो धन खचं किया था, उसकी गणनां करना कठिन है । तब उन पाचों मादयोके असंख्य धनके 
ययक्ा व्यौरा केसे बताया जा सकता है || ७०५ ॥ हौ, इतना अवश्य धा कि उन्हं सम्पत्ति युकमेसे, दुष्कमेसे 
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चतुथंस्तरङ्गः । १२५ 
करता देवगृहास्तै्ये तत्पार्ऽन्यस्रास्पदेः । दिच्ातङ्खसमीपस्थकलभोपम्यमाश्रितम्‌ |॥७०२॥ 
एकोननवते वर्षे स्वस्ीये शन्तिमागते । निर्विष्नभोगास्तेऽभूवन्पडविंशाब्दात्ययावधि ॥७०३॥ 
अथ मम्मोप्पलकयोरुदभृदारुणो रणः । सुद्रवाहा यत्रासीद्वितस्ता सभटेहेतैः ।॥७०४॥ 

कविवुधमनःसिन्धुशाङ्कः  शङ्ककाभिधः । 
यञ्ुदिश्याकरोत्काव्यं युबनाभ्युदयाभिधम्‌ ॥७०५॥ 
मम्मघ्नुयशञोवर्मा संग्रामाग्रे व्यपाहरत्‌ । स॒ यत्र तेजः शूराणां नक्षत्राणामिवा्यमा ॥७०६॥। 
अथोत्पाटयाजितापीडं  संग्रामापीडसंभवः । अनङ्गावीडनामाऽमूतकतो  मम्मादिमिचैषः ॥७०७॥ 
मम्मो साहासदिष्णुत्वात्संभृतासषवैकृतः | 
“न तस्य राज्यं द्िषन्नासीरसुखवमांसलात्मजः ॥७०८॥ 
वप्रयेणोत्पलके ततः प्रमयमागते। स॒ चक्रारोत्पलापीडमनजितापीडजं नृपम्‌ ॥७०९॥ 
तेषामाश्चयुजीराजसट शानां महीथजाम्‌ । भूत्वापि भरत्या: कृतिनो विभूति केऽपि छेमिरे ॥७१०॥ 
सांधिविग्रहिकस्तस्य रतो नाम विभूतिभाक्‌ । 
तस्मिन्कालेऽपि यश्चक्रे रत्नस्वामिसुरास्पदम्‌ ।७१९१॥। 
भेजदावाभिसारादीन्देशानुत्तम्व्य भुपताम्‌ | विमलाश्वा प्रासथुजो नराय्ा उपवहारिणः ॥७१२॥ 
राज्ञां काकोटवंश्यानां क्षीणप्रायमभ्‌त्कुलम्‌ । घंशस्तूरपल्कल्यानां यवि वैपुल्यमाययो ॥७१३॥ 
सामथ्योषिनतप्रायपाधथिवस्वो व्यपद्यत । विद्रषास्सुखवमांथ शुष्काख्येन स्ववन्धुना ॥७१४॥ 
ततः शरामिधो मन्त्री सुखवर्मात्मजेऽकयेत्‌ । राञ्ययोग्योऽयमित्यास्थां सगुणेऽवन्तिवमंणि ॥७१५॥ 
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या किसी भी तरह्‌ क्यो न मिरी हो, किन्तु उनकी उदारतासे सवको सुख मिलता था ॥ ७०१ ॥ उन पाचों 
मार्योने जो मन्द्र बनवाये थे, उनकी विङाटताक्रे समक्ष नगरके दछोटे-खोदे मन्दिर दिग्गजोके आगे हाथीके 
नन्ह-नन्है वच्चां सरीखे दीखते थे | ७०२ ॥ उनका भागिनेय ( भाजा ) सप्रर्षिक संवत्‌के अनुसार ३८८१ वें 
वषमे मरा था। तवसे छेकर निरन्तर दव्वीस वषतक उन्होने निर्विष्न रूपसे राञ्यका उपभोग किया 
॥ ७०३ ॥। उसके बाद्‌ मस्म ओर उत्पखक इन दोनां भा््योमे भयंकर युद्ध हआ । उस संग्राममे मरे वीरो शवांसे 
वितस्ता नदीका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था ॥ ७०४ ॥ उस महाय॒द्धका वृत्तान्त वणन करनेके छिए ॒विद्टन्मानस- 
सन्डशााङ्क महाकवि शंकुकने भभुबनाभ्युदय' नामक महाकाञ्यकी रचना को थी ॥ ७०५ ॥ मम्मके पुत्र 
यञ्ञोव पमाने उस युद्धम सव वीरोका तेज उसी प्रकार मन्द कर दिया था, जैसे सूय नकषत्रोका तेज क्षीण कर 


देता दे ॥ ७० ६ || तदनन्तर मस्म तथा उसके पक्षपातियोने अनितापीडको राजगदीसे उतारकर द्वितीय संग्राम- 


पाडकं पुत्र अनगापीडको सिहासनासीन कर दिया ॥ ७०७॥ अपने चाचा मम्मका उत्कषं देखकर उत्पख्कके 
< संखवमाको वड़ी डाह होती थी । इसलिए वह वरावर उसके विरुद्ध षडयंत्र रचता रहता था ॥ ७०८ ॥ 
तीन वपे वाद्‌ उतलकके मर जानेपर युखवमाने अजित।पीडके पुत्र उत्पखापीडको शासकपदपर बेठाया ॥ ७०९॥ 
यद्यपि वे राजे आथ्िनमासकौ पूरणिमाको अभिषिक्तं होनेवाठे राजाओंके समान अस्थायी होते थे, फिर भी उनके 
राञ्यकालमें कुं का्य-वुरा मन्त्री अपनी चतुराईसे शासनकायं चरते हु ष्येका आनन्द छेते थे ॥ ७१०॥ 
1 राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री रत्ने रल्नस्वामीका मन्दिर बनवाया ॥ ७११॥ उन दिनं नर 
आद व्यापारी दावाभिसार्‌ प्रान्तके बहुतेरे गोबोको अपने अधिकारमे करके वहोँका श्ासनका्यं चलाते थ । 
लोगोके क वड़े अन्छ-अच्छ घोड़ं रहते थे ॥ ५१२॥ उस समय कर्कोटकवं्ली राजाओंका कुट नष्ट्राय 
ठा गया था अर उत्पख्वंर उन्नतिपर था | ७१३ ॥ उत्रका पुत्र सुखवमा अप एक 

राजा ही था, किन्तु शुष्क नामक उसके भाईने द्ेषवश्च उसे मार लो || ७ 0 
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१२६ राजतरङ्गिणी 
एकर्चिरो स वर्पेऽथ प्रजाविक्षवश्ञान्तये । विनिवायोत्पलापीडं तमेव सृपतिं व्यधात्‌ ॥७९ ६॥ 
यत्कृते विफलक्तेशा आसन्पितपितामहाः । पत्रेण देख्या प्राप्ता सा सिद्धिः पुण्यकर्मणा ।७१७॥। 
कुम्भाः पयोनिधिपयोहरणप्रवत्ता निर्यं वहन्ति किल ये विष्टश्रमस्वम्‌ । 
चित्रं क्षणादिह तदेकसयुद्ध वेन संदर्िता निखिल्वारिधिपानलीला ॥७१८॥ 
अभ्रृत तदनु मूध राजलक््मीवटितकटाक्षकृतादिपड्बन्ध | 
कनकथटरमुखानवाभिपेकं अटिति पतन्तमवन्तिवमेदेवः ॥७१९॥। 
सं्राप्ावुषदेष्डुमिन्दुतपनाुक्तं स्ववंशोट्धषेभृयाटेनेवराञ्यतन्वमिव स श्रोत्रहये धारयन्‌ । 
राजा मण्डनकुण्डलदयमिषात्खच्छातपत्रच्छलाल्लक्ष्मीविष्टरपुण्डरीकवटितच्छायोदयो दिद्युते ॥७२०॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामाव्यचम्पकम्रयुसूनोः कल्दणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां चतुथंस्तरङ्ः ॥। ४ ॥ 
समाडतदटये षष्चियुते मासेषु षटु च । निदशाहेषु का्कोटवंशे सप्तदशाभवन्‌ ॥ 
0, 





सुखवमाके गुणवान्‌ पुत्र अवन्तिवमोको राजा बननेके योग्य समश्चकर उसीके पक्षका समर्थन करने खगा 
॥ ७१५ | अन्तमं इकतीसवें वपं ग्रजामे होनेवाटठे विष्टवको शान्तं करनेके छिए उसरापीडको पदच्युत करके 
शूरने अवन्तिवमाको राजगदीपर विटा दिया ॥ ७१६ ॥ जिस राञ्यको पानके छिए उसके पिता ओर पितामह 
अनेक करा सहकर भी असफ रहे, वदी सिद्धि ( राज्यश्री ) पूवेजन्मके पुण्यसे पौव्रको अनायास प्राप्त हो 
गयी | ७१७ ॥ अगणित कुम्भ ( घड़ ) समद्रके जक्को उरीच देनेके छिए नित्य व्यथं परिश्रम करते टै । क्योकि 
उनके इस प्रयत्नसे सस्र सूख नदीं सकता । किन्तु यह कितने आश्चयेकी वात दै कि उन्दीं कुम्भोमेंसे एक 
कुम्भके पुत्र ( कुम्भज-अगस्त्य ) ने सारा समुद्र क्षणभरमें पोकर संसारको चकित कर दिया॥ ७१८ ॥ इसी प्रकार 
अवन्तिवमौने राजलक्ष्मीके कृपाकटाक्षरूपी पट्वख् धारण किये हए मस्तकपर स्वणकढ्राके सुखसे गिरे राञ्या- 
भिषेकके जखको धारण क्रिया । ७१९ ॥ अपने वंशम उत्पन्न राजाओंके द्वारा उपदिष्ट नये राजतंत्रका उषदेश 
देनेके किए दो कुण्डके रूपम आये हए सूयं ओर चन्द्रमाको दोनों कानमे धारण करके निपेख छुत्रके बहाने 
भगवती लक्ष्मीके निवासस्थान कमटख्की छायाम बेठा हुआ अवन्तिवमी वहत दी मव्य दीख रहा था ॥ ७२० ॥ 
काश्मीरिक महामात्य चम्पकं प्रभुके पुत्र कल्टण द्वारा रचित राजतरंगिणीका चतुथं तरंग समाप्त हृ ॥ ४॥ 
दस तर॑गमें दो सौ साठ वषं छ मास दस दिनतक राज्य कृरनेवाठे सत्रह राजाओंका इतिहास वर्णित है । 
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अथ पर्चमस्तरज्ञः । 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुंस्कोकिलस्थेव ते गोभिः कण्टतटस्य हष्यति परो रक्पश्य चज्ञुःभतेः । 
संघानेऽभिनवे मिथो भगवतोजिह्वा प्रथक्स्पन्दिनी भिनाथां सटशाक्षरामपि वदन्त्येवं गिरं पात॒ वः ॥१॥ 
अवन्तिवमां साम्राञ्यं प्राप्य पाटितकण्टकः । चकार चरितेधित्रं सतां कण्टकितं वपुः ॥२॥ 
आसतां ितिपामात्यो तौ द्वावपि परस्परम्‌ । आज्नादाने परििटो भ्र्यावान्ञापरिग्रहे ॥३॥ 
कृतज्ञः क्षान्तिमान्कष्माभृन्मन्् भक्तः स्मयोज्जितः। अभङ्गरोऽयं संयोगः सुकृतेजात॒ दश्यते ॥४॥ 
विवेक्ता प्राप्रराज्यः स क्षमाभद्रीक्ष्य नृपश्रियम्‌ । अविलुपस्पतिधीमानन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥५॥। 
गोथुजां वल्लभा लक्ष्मीर्मातङ्गोत्सङ्गलालिता । सेयं स्पृहां सयुत्पाघ्च॒ दृषयस्युन्नतात्मनः ॥६॥ 
स॒नास्ति कथितमथमं यः प्रदश्यानुकूलताम्‌ । संताप्यते न चरसं नीचधरीत्येव नानया ॥७॥ 
चपलाभिः प्रबृद्धेयं स्ववेश्याभिः सहाम्बुधो । तदेकचारिणीव्रत्तमनया शिक्षितं इतः ॥८॥ 
निःसह नान्वगात्कांधिप्सुचिरं संस्त॒ताऽप्यसौ । परलोकाध्वगान्भूषानपाथेयानवान्धवान्‌ ॥९॥ 
हेमभोजनमभाण्डादि भाण्डागारे यदर्जितम्‌ । कस्मादस्य न नाथास्ते लोकान्तरगता सपाः ॥१०॥। 
अन्योच्टिषु पात्रेषु युक्तवेतेषु मरहीथुजः । कस्मान्न लजामवदहञ्योचचिन्तां न वा दधुः ॥११॥ 
सथूकेषु ` राजतस्थालकपारेष्ववरोकितैः । प्रेतभषालनामाङ्केः शङ्का कस्य॒ न॒ जायते ॥१२॥ 





आपके केशोकी अद्भत छटा काटे-काठे सपोंके समान सौन्दये प्रददीत कर रही है, आपके गठेसे 

निकटे कोकिंख्के शब्दकी तरह मीठे वचनोसे चक्षुःश्रवा ( सपं ) के नेत्र आनन्दित हर रहे है, आपका इन सर्पोपर 
विचिच्र प्रेम दहै, देखिए- आपके कण्ठतटकी किरणे देखकर उस सपेकी आंखें प्रसन्न हैँ । इस प्रकार नवीन 
सन्धानके अवसरपर प्रथक्‌-प्रथक्‌ हिरुती हुई एवं एक जेसा शब्द होनेपर भिन्न-सिन्न अथेकी सूचिका शिव- 
पावतीकी जिहा आप छोगोंकी रक्षा करे ॥ १॥ साम्राज्य प्राप्र करनेके वाद अवन्तिवमाने खच्रुओंको नष्ट करके 
अपने उत्कृष्ट कार्यो द्वारा सज्नोंका शरीर आनन्दसे युरुकित कर दिया । २॥ राजा तथा उसका मन्त्री 
शूर ये दोनों आज्ञा देने ओर उसका पान करनेके समय क्रमशः परस्पर स्वामी ओर सेवक वन जाते थे । ३॥ 
छृतन्ञ तथा क्षमावान्‌ राजा ओर अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनोंका अविनास्ची संयोग बड़ पुण्यसे कभी ही 
कभी हो पाता है ॥ ४॥ उस विवेकरीर राजाने राज्य प्राप्र करनेके पश्चात्‌ राजलक््मीकी ओर निहारकर अपनी 
माचीन साधारण स्थितिका स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा -॥ ५॥ गोभुजों अथात्‌ गोभक्चकों अथवा प्रथिवी- 
रक्षकोकी प्रिया तथा मातंगोत्संगलालिता अथौत्‌ चाण्डाोंकी गोदमे खेखी अथवा हाथियोंकी पीठपर विखास 
करनेवाखी यह्‌ राजलक्ष्मी बड़े-बड़े महार्माओंका मन भी विछ्कत कर देती ह ॥ £ ॥ नीच पुरुषोकी भ्रीतिके समान 
चं चखा खक््मीने परे अनुकरूकता प्रदरित करके वादमे जिसे संतप्त न किया हो, णेसा कोई भी पुरुष इस 
संसारम नहीं है ॥ ७॥ अपने पिता समुद्रके घर चंचर प्रकृतिवारी स्वगींय अप्सराओकरि साथ यह्‌ पटी दै, 
इसलिए इसका भी चंचल होना स्वाभाविक है । किन्त अकेडे रमण करनेकी कटा इसने किससे सीखी, यह्‌ नहीं 
मादूम होता ॥ ८ ॥ चिरकाल्तक इसकी स्तुति करनेवाॐे राजे पाथेयहीन तथा बान्धव विहीन होकर परखोक 
चले गये, किन्तु यह निष्टुर उनमेसे किसीके भी साथ नहीं गयी ॥ ९॥ राज्यके भाण्डागारमै चो स्वर्णनिर्सित 
भोजनपात्र आदि सामान एकत्र करके रक्खे हृए है! उनपर अव परोकरासी राजाअओंकी प्रभुता क्यों नहीं 
१॥ ९०॥ इन दसरोके जूढे वर्नमे भोजन करते हए राजाओंको छलज्नाका अयुभव कयो नहीं हअ ओर 
उन्होने पविच्तताका विचार क्यों नहीं किया ?॥ ११॥ मचुष्यको खोपडी जेखे बड़े-बड़े चोँदीके पारमे ङिखित 
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१२८ 0. राजतरङ्किणो 


कृष्टाः प्रविष्टे य कालपाशे कण्ठान्ुमुषेताम्‌ | अशस्ता अपवित्राथ ते हाराः कस्य. हारिणः ॥१३॥ 
संदृष्य वाष्यैद :खोष्णस्त्यक्तान्पूवयुमूषृमिः । स्प्रशनेतानलंकारान्न कः संकोचमाप्यात्‌ ।१४॥ 
या वारिराशिसलिलान्तरसंनिधानसंसेवयाऽपि सततं मखिनिव ठदमीः | 

पात्रेषु रोररिखिमागिषु सा विग॒क्ता वेमल्यमेति हरिणीव हताशशोचा ।१५॥। 
इति निर्याय चृपतिनींत्वा स्वर्णादि चृणंताम्‌ । निजैरञ्जकिथिः प्रादादहिजन्मभ्यः करम्भकम्‌ ।।१६॥ 
साधु मुपेति वक्तव्ये ह्षान्निर्गेरिवं द्विजः । साध्ववन्तिननिति वदनेकः प्रापाञ्जलीन्वहून्‌ | १७] 


लक्ष्मीं कृतवाधिसात्छ्खां क तिनाऽवन्तिवमंणा । विभृतिश्वामरच्छ्रमात्रोषा व्यधीयत ॥१८॥। 
अनन्तसंपत्संपन्नमृरिगोत्रजविश्षवे ` । राजश्रीदुजेरा तस्य॒ नवत्वे भू्जोऽभवत्‌ ॥१९॥। 


विक्ुतान्समरे भ्रातन्म्रात्व्यां थ विजित्य सः । 

चकार भूरिमिर्वारं ˆ राज्यं विगतकण्टकम्‌ ॥२०॥ 
राज्यं निष्पाद्य निविश्चमथ बा-सल्यपेशरः । विमञ्य बन्धुभव्येषु बुयजे पाथिवः श्रियम्‌ ।२१॥ 
भ्राता ` ढेमातरस्तन शश्वर्माभिधः उखधीः । ज्ञातिप्रियेण वितते योवराज्येऽभ्यपिच्यित ।२२॥ 
खाधूयाहस्तिकर्णाख्यावग्रहारौ प्रदाय यः । शूरव्मस्वामिनं च गोकुलं च पिनि्ममे ॥२३॥ 
संपूणंः पूणमदिमामर्त्यमाहात्म्यमन्दिरम्‌ । पञ्चहस्ताप्रदथक्रे मटं सङतकमंटः ॥२४॥ 
भ्राता व्यधत्त नृपतेशपरः समरामिधः | केशवं चतुरात्मानं समरस्वामिनं तथा ।२५॥ 
ढौ शरावरजो धीरविन्नपाख्यौ निजाख्यया । व्यधत्तां विबुधावासो द्वावन्यौ गणनापती ।॥२६॥ 


मरत राजाओंके नाम देखकर किसके सनम गंका न उपजेगी ? ॥ १२॥' काटपामे आबद्ध एवं मरणासन्न 

म्यक्त्ियंकि गलेसे खींचकर उतारे हए अपवित्र हार भखां किसको भटे ख्गगे ? ॥ १३॥ दुभखसे 

सन्तप्न मरनेवाों  ओंसुओंसे भीगे ओर उनके त्यागे हुए अखंकासोका स्पशं करनेमे कौन मनुष्य संकोच न 

करेगा ?। १४ ॥ निरन्तर बहुत समयतक समुद्रके अथाह ज्म रहनेपर भी लक्ष्मी सद्‌ा मीन ही रहती हे । 

किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पारमे डाल दिया जाय अर्थात्‌ वह्‌ गरीवोंको दे दी जाय तो अग्नि- 

सोच हरिणीके समान पवि हो जाती हे । जैसे आग दिखानेसे वख पवित्र दो जाते ह, उसी तरह स्रगचर्मको 

भी आग दिखा देनेसे उसके रोयं शुद्ध हो जाते है ।। १५॥ एेसा सोचकर राजा अवन्तिवमा सवणपाच्रं तथा 

<~ आभूषणोको टुकड-टुकडे करा तथा उनम चांदी ओर रत्न आदि मिराकर विचडीके समान अं जूरी भर-भरके 
~ ब्राह्य्णोको दान देने खगा ॥१६।। एक ब्राह्मण हर्षके आवेरामें धन्य राजन्‌'की जगह “धन्य अवन्तिन्‌" यह्‌ गोरवहीन 

( वचन वोट गया ॥ इससे प्रसन्न दोकर राजाने उसे कई अंजूरी सोना अधिक दे दिया ॥१७॥ इस प्रकार उस पुण्यात्मा 
~ राजा अवन्तिवमाने धन याचकोके अधीन करके अपने छिए केवल छच्-चमरमाच्रकी सम्पदा शेष रक्खी ।॥ १८ ॥ 
॑ पहले जव वह्‌ नया-नया राजा वना था, तव असीम सम्पत्तिशाटी वान्धरवोकति उपद्रवके कारण उसे कु समयतक्‌ 
^ ~) राजश्राके उपागमं कच असुविधाका सामना करना पड़ा था ॥ १९॥ तदनन्तर रणभूमिमे कड बार अपने 
19 माईै-भतौजाकि। पारत करके उसने राञ्यको निष्कण्टक वना दिया ॥ २० ॥ इस तरह उस ` वात्सल्यशीट राजान 
व ~) राज्यको अकण्टक्‌ कर श्न अपने वान्धर्वो तथा सेव्कौको भौ भागीदार बनाकर उसका उपभोग करना आरम्भ 
+ 4 किया ॥ २९ ॥ उस बन्धुभ्रिय राजनि अपने विद्धान्‌ सौतेटे माई शूरवमको युवराजपदपर अभिषिक्तं कर 
~> दिया ॥ २२॥ उसी शूरवमाने खाधूय तथा हस्तिकृणे नामके दो अग्रहार ब्राद्यणोंको दिये । साथ ही शूरस्वामीको 
0 “ह्थापित करक एकं क १3४ मौ निमौण कराया | २३ ॥ परम मदिमामय, प्रभावज्ञाखी, सवधिकारसम्पन्न 
"+ एवं खुक्रतकम ठ शूर्वमान पचहर्ता नामका अग्रहार देकर एक मठ मी बनवाया ॥ २४ ॥ राजा अवन्तिवमोके . 
दुसरे भां समरने सम रस्तराम| , नामके चतुरात्मा विष्णुभगवान्‌कौ स्थापना कौ ॥ २५॥ शरके छोटे भाईके 

चन नामके दो घराताअनि अपने नामसे दो देवमन्दि्ोका निर्माण कराया 





युत्र एवं कोशचाध्यक्ष धीर ओर हि 








९१७ पश्चमस्तरङ्गः । 11. १२९ 


भूता बातलताच्छन्प्रभावालुभवौ यवि । गतौ सविग्रहावेवं हरावासाग्यखस्यताम्‌ ॥ युग्स्‌ ।२७॥। 
राजदोवारिकिः श्रीमाज्शरस्यासीन्महोदयः । महोदयस्वामिनो यः प्रतिष्ठं समपादयत्‌ ॥२८॥ 
रामटाख्ययुपा्यायं ख्यातव्याकरणश्रसम्‌ । व्याख्या्रपदक चक्र स॒ तस्मिन्सुरमन्दिरे ॥२९॥। 
अमात्येन महीभतुः श्रीप्रमाकरवमंणा । कृतं प्रमाकरस्वामिनाञ्चो षिष्णोनिकेतनम्‌ ॥३०॥ 


` , आयातेन शकेः साधं दत्ता गृहशुकेन यः । युक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शकावरीम्‌।।३१॥ 


विच्छिनप्रसरा विद्या भुयः . शूरेण मन्तरिणा । सत्कृत्य विदुषः सभ्यान्देशेऽस्मिनवतारिता ।३२॥ 
युग्यः क्षितिभुजां योग्ेरुदमाना महद्धयः । बुधाः प्रद्सत्कारा विविशुभयतेः समाम्‌ ।॥३३॥ 
गुक्ताकणः रिवस्वामी कविरानन्दवधेनः । प्रथां रत्नाकरथागात्साम्राज्येऽवन्तिवमंणः || ४ 
आस्थाने कृतमन्दारो बन्दी शरस्य मन्त्रिणः । संकल्यस्स्रतिमाधातुमिमामा्यां सदाऽपटत्‌ ॥२५॥ 
अयमवसर उपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियम्‌ । 
विपदि सदाभ्युदयिन्यां पुनरुपकतुं इतोऽवसरः ॥३६॥ 
केतः सरेश्वरीनेत्रे बहुगेहविधायिना । रिवयोर्मिश्रयोस्तेन प्रासादः सोऽव्ययस्थितिः ॥२३७॥ 
शूरे्वरं प्रतिष्ठाप्य स्ववेश्मेव सथुन्नतम्‌ । चक्र श्रमटं धौमान्स भोगाय तपस्विनाम्‌ ॥३८॥ 
स्वकृते ` पत्तनवरे तेन॒ शष्पुराभिधे । क्रमवतंप्रदेशस्थो ठटकोऽभृद्धिनिवेरितः ॥३९॥ 
सुरेधरीप्राङ्गणतथक्रे भूतेधरं हरम्‌ । मटं शूरमगान्तश्च शूरजो रतवधेनः ॥४०॥ 
काव्यदेव्यमिधा शूरवधूः शद्धान्वया व्यधात्‌ । सदारिवं सुरेधयां काव्यदेवीश्वरामिधम्‌ ॥४१॥। 


निमत्सरोऽवन्तिवर्मां सोदरेभ्योऽनपायिनीम्‌ । शराय च सपुत्राय सपतिप्रक्रियां ददौ ॥४२॥ 


॥ २६॥ यद्यपि कुल्-क पागल्पनके कारण उन दोनों भाइयोंकी वास्तविक योग्यताका पता नहीं गता धा, 
किन्तु अन्तमें वे सदेह केखासगामी हए ॥ २७॥ शरक मुख्य टह्वारपार सदोदयने महोदयस्वासीकी स्थापना कौ 
रमे भ १०९ 
॥ २८ | उसी देवमन्दिरमे उसने महान्‌ वयाकरण रामट उपाध्यायको व्याख्याताके पदपर बविठाया ॥ २९ 1। इसी 
©= * ` ७ निमा 
तरह राजा अवन्तिवमाके मंत्री श्रीप्रभाकरने प्रभाकर स्वामी नामके एक विष्णुमन्दिरिका निमाोण कराया ॥ ३०॥ 
न्दिर ५ ०७ ० ५, न १ सर्पितं ् न 

उस मन्व्रिकी मरतिष्ठाके अवसरपर बाहरी शुकोके साथ आये हए घरे श्कोने जो मोती अर्पित किये थे, उनके 

दारा उस मंत्रीने विख्यात शुकावलीका निमाण कराया ॥ ३१॥ उस राजमन्त्री शूरने बड़े आदरपूवेक संसारके 

बड्ड विद्वानोंको वुख्वाकर उनके द्वारा कश्मीरमें नष्टप्राय विद्याको फिरसे जीवित किया ॥ ३२॥ वे विद्वान्‌ 

=5-नङं धनाढ्य बनकर राजाओंके योग्य वाहर्नापर बैठकर रजसमामें जाया करते थे ॥ ३३ ॥ सम्राद्‌ 

अवन्तिवमी द +स्‌ साभ्राञ्यमें ए 6 [ष € 

विलय माक साम्राज्यमे मुक्ताकणः शिवस्वामी, ध्वन्याखोक अमन्थके रचयिता कवि आनन्दवधेन ओौर हरि- 
म मन्थके निर्माता कवि राजानक ये चार विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रसिद्ध हए ॥ ३४॥ राजमन्त्री शरका 

अ) रत वन्दी ( स्तुतिप्राठक भाट ) कृतमन्दार समासदोको सत्संकल्पका स्मरण करानेके किए निव्य सभे 

ट्स 


लि आयाकरा पाठ किया करता था-॥ ३५॥ यह स्वभावतः च॑चखा सम्पत्ति जवतक हमारे पास है, तभीतकके 


एहम परोपकारका सुअवसर प्रप्र हुआ है । आगे चरुकर जव चिरस्थायिनी सम्पत्ति प्राप हो जायगी, तव - 


परो छार करनेकौ फुरसत कदं मिठेगी' ॥ ३६ ॥ बहुतेरे भवनोंका निमाण करानेवाठे मन्त्रिवर शूरने शूरेशरी 

त्रमे अधनारीनटेश्ररका एक वड़ा मजवृूत प्रासाद बनवाया ॥ ३७ ॥ उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने शूरेश्रर भगवान्‌क 
स्थापना करके तपस्वियोको रहनेके टिए अपने भवनके सदृश विशार शूरमठका निर्माण कराया ॥ ३८ ॥ क्रम- 
बत प्रेरक ठक अर्थात्‌ सरहदको हटाकर अपने वसाये सुन्दर राहर शूरपुरमे उसकी स्थापना की ॥ ३९ ॥ 
राजमन्त्री शूरके पुत्र रत्नवधेनने शरेशवरीके प्रांगणमे भूतेश्वर शिवको स्थापित किया ओर शरमठटके भीतर ही 
एक अन्य मठका निमाण कराया ॥ ४० ॥ उच्च कुमे उत्पन्न शूरकी पत्नी कान्यदेवीने शरेश्धरी क्तेत्रमे काव्य 
दृवीश्वर नामके शिवकी प्रतिष्ठा की ॥ ४१॥ सत्सरदीन ओर उदार राजा अवन्तिवमौने अपने भाई शूर तथा 
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१३० राजतरङ्गिणी 


छन्दालुवती भूपालो दैवतस्थेव मन्विणः । आ बाल्यद्धेष्णवोऽप्यासीच्छैवतायुपदशंयन्‌ ।४३।॥ 
तत्रे विध्ेकसाराख्ये मृतानामपवगंदे । भूरिभोगार्पदं राज्ञा तेनावन्तिपुरं कृतम्‌ ।॥४४॥ 
अवन्तिस्वामिनं तत्र प्राग्राञ्याधिगमातकरती । विधाय प्राप्तसाग्राज्यश्वक्रेऽवन्तीश्वरं तदा ॥४५॥ 
व्रिपुरेधरभूतेरविजयेशेषु भूभृता । खानद्रोण्या रुप्यमय्या तेन पीटत्रयं कृतम्‌ ॥४६॥ 
शरस्यापि नरेगद्रं तं ध्यायतः स्वाधिदैवतस्‌ । तलियाथयुपे््योऽभूद्धमः प्राणाः सुतोऽपि वा ॥४७॥ 
तया चाचयितुं जात॒ यातो भूतेश्वरं नृपः । विभवानुगुणे  स्वस्मिन्पूजोपकरणेऽपिते ॥४८॥। 
द्द्शं॒ पीठे देवस्य पूजकैरूपपादितम्‌ । बन्यगुत्पलशकाख्यं  तिक्तंशाकमवस्थितम्‌ ॥४९॥ 
तत्रस्थाः क्षमाथूजा प्रष्टास्तन्निवेदनकारणम्‌ । व्यजिज्ञपनिक्षतिन्यस्तजानुप्राञ्जछयस्ततः ॥५०॥ 

डामरो धन्वनामास्ति छृढरे . विष्ये वली । 

शूरस्य मन्िणो देवसेवको यः सुतोपमः ॥५१॥ 
हतेषु तेन _ ग्रामेषु निखग्रहक्तिना । निवेधमेतदेवास्मै मृतेशय निवेदयते ।५२॥ 
अकाण्डशलजनितां पाथिवः कथयन्व्यथाम्‌ । श्रुतमश्रुतवत्क्रत्वा व्यक्तपूजोऽथ नियंयौ ॥५३॥ 
पूजां संत्यज्य गमनं शूलं चाकस्मिकं प्मोः । सदेतुकं  विदञ्शरो उृततान्तान्वेषकोऽभवत्‌ ॥५४॥ 


ज्ञाततच्चस्ततस्तृणं भूतेशाभ्यणवर्तिनः । रदः समातृचक्रस्य भैरवस्याविशद्गृहम्‌ ॥५५॥ 
निषिद्रजनवाहल्याद्रत्वा विररपाशगः । प्रादिणोद्धन्वमानेतुं ततो दृतान्पुनः पुनः ॥५६॥ 


स क्षितिं पत्तिपृतनासंमरदेन प्रकम्पयन्‌ । अप्रकम्पतनुः प्राप करः शरान्तिकं शनैः ॥५७॥ 





उसके पु्रांको सदाके छिए राजाकी तरह सब अधिकार प्रदान कर दिये थे ॥ ४२॥ _शाजा अवन्तिवमा देवता- 
सदा शान्त स्वभाववारे अपने भाई शूरको प्रसन्न करनेके निमित्त जन्मसे वध्णव होते हुए भी उपरसे अपनेको 
राव कहा करता था ॥ ४३ ॥ उस राजाने मोक्षदायक विश्रैकसार क्तेरमे सव प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंसे 


५ = नप तत्रमे 
परिपूण अवन्तिपूर नामका नगर वसाया ॥ ४ ॥ राज्य प्राप्त दोनेके पहटे उसी चेत्रमे उसने अवन्तिस्वामीकी 


प्रतिष्ठा को थी ओर राज्य मिल्नैक्तं बादं वहां अवन्तीश्चर शिवका मन्दिर बनवाया ॥ ४५॥ इसके अतिरिक्त 
चरिपुरेश्चवर, विजये एवं मूतेशकरे मन्दिरमे चादीकी स्नानद्रोणी तथा तीन सिंहासन भीं बनवाये ॥ ४६ ॥ उसका 
मन्त्री शूरं उख राजाको अपने इषटदेवके समान पूज्य मानता था । उसे प्रसन्न रखनेके ठिए वह धमे, प्राण एवं 
पुत्रको भी त्याग सकता था ॥ ४७॥ एक समयकी वात हे, वह्‌ राजा भगवान्‌ भूतेश्चरकी पूजा करनेको गया 
टज था । अपने फेयके अनुसार उसने वहाँ पूजनसामभ्ियो अपित कीं ॥ ४८ ॥ सहसा उसकी दृष्टि सामनेके 
पीदेपर पुजारियों दवारा एकचचित करके रक्चे हुए जंगली ओर कडए उत्प शाकपर पड़ी । उसे देखकर राजने 
उसको वहां रखनेका कारण पूषा । प्रभं सुनकर वधाने घुटने टेक तथा हाथ जोड़कर कदा-॥ ४९॥ 


र 4 # 
| ५० | महाराज । लोहरप्रान्तमै राजमन्त्री शूरके पुत्रका सेवक धन्व नामका डामर रहता है । वह्‌ उस 
मन्तिपुच्रका पुत्रके समान प्यारा सेवक दै | ५१ | अपने अप्रतिहत पराक्रमसे उसने राञ्यकी ओरसे मन्दिरके ` 
नाम कगे हए सव गोव वरवस छीन लये है । अतएव धनाभावक्रे कारण भूतेश भगवानको इसी छाकका भोग 


खगत हे ॥ ५२॥ यह सुना तो वातकोौ अनसुनी-सी करके एकाएक पेटमें श उठनेका बहाना करके वह 
पूजासे उट गया ॥ ५३॥ उसी समय राजमन्त्री शुर मी महाराजके आकस्मिक शृ एवं पूजापीठके त्यागको 
पटस्य समञ्चकर गुपनरूपसे वुजारिथों दवारो कथित वृत्तान्तका पता गाने ख्गा ॥ ५४ ॥ उसे जव इस वातका 
सही-सहौ पता कग गया, तेव कुपित होकर वह्‌ मन्त्री पास ही माद्चक्र से अलंकृत भेरवके मन्दिरमे जा पर्चा 


॥ ५५ ॥ वदपर उपस्थित जनसमुदायको हटवाकर जव वह केवल कं विच्वस्तजनोके साथ रह गया, तव उसने 


अपनी पदर सेनाके पाद्-पदारसे धरतीको कपाता हज निर्भीक भावसे राजमन्त्रीके समश्च जा पचा ॥ ५७॥ 











पश्चमस्तरङ्गः । १३१ 
तस्य प्रविष्टमात्रस्य शच्िणः श्रचोदिताः । मण्डं सजीवितस्यैव चिच्छ्दुभेरवाग्रतः ॥५८॥ 
आसने सरसि क्षिप्त्वा रुधिरोद्रारि तद्वपुः । क्ष्मापतेः क्षाकितामर्षो धीरः शरो विनिर्ययौ ॥५९॥ 
तस्य शरुत्वा शिरश्छिन्नं स्वपुत्रस्येव सन्तरिणा । क्षीणमन्युः क्षितिपतिः सवैलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ 
 शूरोऽथ प्ष्टङशलो निव्यंथोऽस्मीति भाषिणम्‌ । उत्थाप्य तल्पात्तं देवं पूजाोषमकारयत्‌ ॥६१॥ 
इत्थं समस्तकरत्येषु भावज्ञ; स॒ महीपतेः । अनुक्त्वेव हितं तत्तस्राणास्त्यक्स्वाऽप्यसाधयत्‌ ॥६२॥ ` 


परस्परमनुत्पनमन्युकालष्यदुषणो . । न दृष्टौ न श्रुतौ वान्यौ ताद्शौ राजमन््िणौ ॥६३॥ 
७०३ (^~ 0 | 
श्रीमेघवाहनस्येव साभ्राज्येऽवन्तिवमणंः । अशेषप्राणिनामासीदमारो दश वत्सरशच्‌ ॥६४।॥। 


जलं जहद्धिः शिशिरं तटानेत्याकुतोभयः । तत्कालं सेवितः प्रष्ठ पाठीनैः ररदातपः ॥६५॥ 
अनुग्रहाय लोकानां भद्ृश्रीकल्लटादयः । अवन्तिविमंणः कले सिद्धा सवमवातरन्‌ ॥६६॥ ` 
चरित्र बहुवक्तव्ये येषामेकस्य पावनः । अयं प्रासङ्खिकः कथिद्घृत्तान्तो वणेयिष्यते ॥६७॥ 
देशः प्रबरतोयोऽयं महाप सरोजछैः । इलिनीभिश्च शवरः स्वल्योत्पत्तिः सदाऽभवत्‌ ॥६८॥ 
लङितादित्यभूभतंख्योगेन बलीयसा । किंचिदारष्ठसलिलः प्रापोत्यत्ति मनाक्ततः ॥६९॥ 
जयापीडे क्रमाद्याते स्वल्पवीर्येषु राजसु । सछिलोपश्षवैरासीत्पुनरेवावृता `, क्षितिः ॥७०॥ 
दीन्नाराणां दशशती पश्चाशत्यधिकाऽभवत्‌ । धान्यखारीक्रये दहेतदशे द्भिक्षविक्षते ।॥७१॥ 
अवन्तिविमणः पुण्यैज॑न्तूञ्ीवयितुं ततः । सखयमन्नपतिः श्रीमान्छुय्यः क्षितिमवातरत्‌ ॥७२॥ 
यस्याविज्ञातसंभूतेस्तर्ये काटेऽपि निधितम्‌ । अयोनिजववं कृतिनश्वरितेथुंवनाद्ु तः ॥७३॥ 





उसके वहां पर्हुचते दी मन्त्रीकी आज्ञासे राजसेनिकोने भैरवके समक्ष उस डामरका सिर काट छिया ॥ ५८॥ 
ओर फिर उसके रुधिरसे सने शरीरको पासवारे सरोवरमें फकवाकर राजाके कोपका प्रतीकार करके राजमन्त्री 


शूर वहाँ से चर पड़ा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार मन्त्रीके द्वारा पुत्रतुल्य प्रिय धन्व ङमरके रिरच्छेदका समाचार 
सुनकर राजाका कोप तो शान्त हो गया, किन्तुं इस घटनासे उसकी विचिच्र मनःस्थिति हो गयी ॥ &० ॥ सन्ती 
शूरने आकर जब राजाके स्वास्थ्यका हाक पृट्धा, तव उसने वताया कि अवं उदरशूल नहीं रहा । इसके बाद 


मन्वोने आग्रहपूेक .राजाको शय्यासे उठाया ओर भूतेशमन्दिरम ठेजाकर अवचिष्ट पूजा पूणे करायी ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार राजाके मनोभावका ज्ञाता वह मन्त्री उसका प्रत्येक कायं बिना कुदं केः प्राणपणसे पणं कर दिया 


करता था ॥.६२ ॥ जिनके मनम कभी पारस्परिक क्रोध एवं मनोमाछिन्य न उन्न हआ हो, एेसे राजे ओर 
एसे मन्त्री संसारम न कभी देखे ओर न सने दी गये थे ॥ ६३ ॥ पूवेकाल्मे राजा श्रीमेववाहनके आसनकारके 
समान ही महाराज अवन्तिवर्माके राज्यकारमे मी दस वषेतक प्राणिहिंसा सवथा बन्द थी ॥ ६४ ॥ एक समय 
मीपण जल्प्रख्यकी स्थिति आयी हृई थी । अत्व नदीके अत्यन्त शीतर ज्ये उद्धि्र पवित्र पाटन मत्स्य 
निभीकभावसषे नदीकी रेते पड़-पड़े धूप खाते थे ॥ ६५॥ राजा अवन्तिव्माके शञासनकालमे छोकालुमरहे 
किए श्रीभहू-कल्छट आदि सिद्ध पुरुष जगतीतले अवतीणे हुए थे ॥ ६६ ॥ यदि उनके सब .चरितंका वणेन 
किया जाय तो-मन्ध बहुत बद्‌ जायगा । अतएव प्रसंगानुसार उनमसे केवर एक चरि्रका यहो उल्ञेव किया 


जा रहा हे ॥ ६७ ॥ महापद्म सरोवरके कारण पूरा कश्मीर देश यः जर्मय ह ओौर उसके अतिरिक्त अनेक 


५०८ 


दियो म हे ~ = 
नदिया भी ह । इस कारण यहो अन्नका उत्पादन. बहुत कम होता है ।॥ ६८ ॥ राजा छङितादित्यके प्रवर प्रयत्नसे 


उस सरोवरका कुं जक. बाहर निकाख' दिया गया, जिससे .खेती कुछ .बदी ओर उसी अल्लुपातसे अन्नोत्पादन 


चिव 


मी कुं बदा ॥ ६९ ॥-किन्तु राजा जयापीडके बादवाढे राजे निवंख थे । . अतएव जके उपद्रवो से वह भूमि फिर 


जसे दैक गयी ॥ ७० ॥ एक वार उस दुरभिक््रस्त देशम एेसौ परिस्थिति उपस्थित हो गयी किं एकं खारी अन्ना 


दाम एक हजार दीनार गने खगा ॥ ७१॥ उस समय राजा अबन्तिवमौके पुण्यप्रतापसे प्राणि्योकी प्राणरक्षाक 
किए स्वयं अन्नपति सुय्यका रूप धारण करके धरतीपर अवतरे ॥ ७२॥ महात्मा सुय्यका किस ऊुरमे ओर 








कष्या का वा काका = = क पक 





१३२ | राजतरङ्गिणी 


पुरा ` रथ्यारजःपुञ्चं॒संमाजेन्ती पिधानवत्‌ । सुय्याभिधाना चण्डाली शरद्धाण्डं प्राय नूतनम्‌ ॥७४॥ 
तस्मिन्पिधानयुदधत्य साऽपश्यन्मध्यशायिनम्‌ । बालं कमरुपत्राक्षं धयन्तं स्वकर ्गरीः ।७५॥ 
मात्रा कयापि त्यक्तोऽसौ छन्दरो मन्दभाग्यया । अथेति चिन्तयन्त्यासीत्सा सेहासश्लुतस्तनी ।॥७६॥ 
अदृषयन्त्या स्पशन धाव्याः श्रियो गृहे । तया विहितवृत्तिः स॒ रिश्बद्धिमनीयत ॥७७॥ 
स॒सुय्यनामा मतिमान्मवृद्धः रिक्षिताक्षरः । कस्याप्यासीद्गृहपतेरभकाध्यापको गृहे ॥७८॥ 
व्रत्ानादिनियमैस्तं सतां हद्थंगमम्‌ । गोष्ठीषु विशदपज्ञं विदग्धाः पर्थवारयन्‌ ॥७९॥ 
तेषां कथाव्यवस्थासु निन्दतां जलविष्ठवम्‌ । घीरस्ति मे निरथस्तु म बुर्यामिति सोऽत्रवीत्‌ ॥८०॥ 
उन्मत्तस्येव वदतस्तस्य तन्नियमाचः । निरम्य भूभृचारेभ्यधिरमासीपसविस्मयः ॥८१॥ 
ततस्तमानीय चपः ररूप इति पृष्टवान्‌ । धीरस्तौत्यादि  राजागरऽप्यवोचतसोप्यसंभ्रमः ॥८२॥ 
बातूलोऽसाविति निजैरुक्तोप्यथ महीपतिः । धियं . दिदिजुविदपे तस्यायतं निनं धनम्‌ ॥८३॥ 
कोशादीन्नारभाण्डानि वहून्यादाय देखया । ययो मडवराञयं स॒ नावमारुह्य रंहसा ॥८४॥ 
ग्रामे तत्र॒ श्रबरद्ाम्बुनिमगप्रे नन्दकामिषे | एकं निक्षिप्य दीनारभाण्डं व्यावर्तत द्रतम्‌ ॥८५॥ 
सत्यं वातूल एवासी सम्येषवपि  बदतलपि । वार्ता निशम्य तां राजा तत्निष्ठान्वेषकोऽभवत्‌ ।।८६॥ 
कमरा स रपरप्य दश यक्द्रामिधे । जज्लिभ्यां निचित  -दी्रारा्सलिलान्तरे ॥८०॥ 
यत्र॒तीरदरयालम्विशेलनिटटिताः शिलाः । च्रुबितस्तां निष्प पयः प्रतिपथोन्युखम्‌ ॥८८॥ 
किस काटमे जन्म हज था, इस वातका सदी-सही पता नहीं खगत (व 
ठेसा अडमान किया जा सकता हे कि इस चतुर्थ युगम उत्पन्न 
॥ ७३ ॥ पुरातन कार्म सस्या नामक . चण्डी 


। किन्तु उसके विश्वविस्मयकारी चरिनत 


(५ . सङ्क वुह्‌ा दका 
मिद्रीका एक नया घड़ा मिटा ॥ ७४ ॥ उसने जवं घडे 44 एकाएक उसे टका ध ती 


घृ का ~ ५ समे 
उंगली चूसता हमा एक कम सरे नयर्नावाला ५ खाल्कृर्‌ देखा तो उ छ 
चण्डालीने सोचा कि किसी अभागिन मातन यद्‌ सुन्दर वाण ` ठकं -दीखा ॥ ७५ ॥ उसको नह 
हव उसके स्तनोसे दूधकी धारा वहने लगी ॥ ७६। 1 याग ।देया हे। एेसा सोचनेपर्‌ 
शूद्रजातिकी खीके पास रखकर व्यँ ही उसके पाटल-पे + ^ पयस उस बालकको दूषित न करके 
नाम रक्खा गया । सुस्य वङ्ञा ओर साक्षर होनेषर एकं 9 सम्‌ र देया ॥ ७७॥ उस बाठकका ९, 
रत-स्नान आदि (पवित्र निय्ोका पान करनेके कारणं ( नरके वाटकका शिक्षक बन गया ॥ 
मुग्ध होकर 1 वड्-वड्‌ बुद्धिमान्‌ रोग उसके पास एकत्र होने 1 अआक्कृष् कृरते हुए सुख्यक वाक्पटु 
41 1141 | । ५९॥ एक वार उसके पास वेठ इर 74 
करनेकी शक्ति तो दे, किन्तु धन नहीं है ओर धन मभाव स क तब सुग्यने कहा- भुञ्चमे यह उपद्रव 8. 
समान खच्य सदा इस प्रकार प्राप करता रहता हैः यह्‌ बात ॥ श्रहो क्या सकता हू! ॥ ८० ॥ “एक्‌ रा र 
बहुत आश्चयं हआ ॥ ८१ ॥ तदनन्तर राजाने सु्यक ह के मुखसे सुनकर राजा अवनि रशा 
मी सु्यने निभय होकर बही वात कही - शुद्चमे द्धि तोह चि. भूया र क तुम क्या कहना चाहते हो ¢ + 
॥ <२॥ उसका कथन सुनकर सव दरबारी कहने ले ५ 4 अभावमं मँ कर्‌ ही कया सक्ता ग 
नके लिप उसे यथ चन दनक आशा दे दौ ।। < ॥ तद्‌नुसथ € पिर मी राजाने उसकी लद्धिकी य 
मव द द जसे इवे मण्ड आगार भर हेरे कलर ठक 
तुरन्त छौट आया १८ | <५॥ यह 2तान्त सुनकर सव सभ्य फिर बही बं म दीनारोसे भरा एकं कटय 4 
राजा अवन्तिवमान उल ४५ परिणाम देखनेका निर्भय व ति कहने रगे किं सुय्य पागल है! 4 
यक्षदर भ्राममे जा पचा जर बहा बह अँजुरौ भर | 0 ॥ तवनन्तर्‌ सुषयः कमराज्यके अन भ 
डालने लगा ॥ ८७॥ उस 


ॐ 





| 








पश्चमस्तरङ्गः । १३३ 
दुभिक्षोपहता भ्राम्या दीन्नारान्वेषिणस्तदा । शिलाः प्रवाहादुदधु्य धितस्तां समश्ञोधयन्‌ ॥८९॥ 
एवं दिनानि द्वि्ाणि पयो युक्त्या विकृष्य तत्‌ । बितस्तामेकतः  स्थानात्कमंश्रद्धिरबन्धयत्‌ ॥९०॥ 
पाषाणसेतुवम्धेन सुग्येनाद्ध तकमंणा । सप्ताहमभवद्भद्वा निखिला नीलजा सरित्‌ ॥९१॥ 
अधः प्रवाहं संध्य लुख्दश्मप्रतिक्रियाम्‌ । दरेता बद्धः शिछाबन्धैः सेत॒बन्धमपाटयत्‌ ॥९२॥ 
चिरकालनिरोधेन सोत्कण्टेवाम्बुधिं प्रति । ततः प्रावतेत जवाद्वन्तं सागरगामिनी ॥९३॥ 
जम्बालाङ्ा स्फुरन्मीना भूरव॑भ सलिकोभ्छ्िता । व्यक्तकाष्ण्या सनक्षत्रा निमे वेव नमःस्थरी ॥९४॥ ` ` 
यत्र॒ यत्र विवेदौषवेधं सलिरविष्टवे। तत्र॒तत्र बितस्तायाः प्रवादान्नतनान्व्यधात्‌ ॥९५॥। 
मूरुघोतोःयनिष््यतभूरिखोता वभो सरित्‌ । एकमोगाश्रयनेकफणेवासितपन्नगी ९६] 

वामेन सिन्धुखिग्राम्या वितस्ता दक्षिणेन तु। 

यान्त्यो ये समगंसातां प्राग्ेन्यस्वामिनोऽन्तिके ॥९७॥ | 
वतेतेऽ  महान्योः.  कल्पापायेप्यनत्ययः । संगमो नगरोपान्ते स॒ सुस्योपक्रमस्तयोः ।९८॥ 
अद्याप्यास्तां फलपुरपरिदासपुरस्थितो । विष्णुस्वामी संगमस्य वैन्यस्वामी च तीरयोः ॥।९९॥ 
सुन्द्रीभवनाभ्यणप्राप्तस्या्यतनस्य तु । योगशायी हषीकेशः सुस्यस्याभ्यचितस्तटे ॥१००॥। 
दश्यन्तेऽधापि सरितां पू्वस्नोतस्तटोद्धवाः । निषादा्रष्टनोरउजरेखाङ्ा " जीणंपादपाः ॥१०१॥ 
रफुरत्रङ्गजिह्ाः स॒ नदीर्मागंमनिग्रहत्‌ । तास्ताः स्वेच्छाचुसारेण मान्त्रिकः पनगीरि ॥१०२॥ 
बद्ध्वा शेलमयान्सेतून्बितस्तां सप्रयोजनीम्‌ । महापद्मसरोवारि स चकार , नियन्ितम्‌ ॥१०३॥ 





पास बहनेवाखी वितस्ता नदीमे दोनों तोके पहाड़ोंकी चद्ाने लुदक-दुढककर आनेसे प्रवाह खककर उख्टा वहने 
„ ख्गाथा॥ ८८ ॥ अब दीनारप्राप्निके खोभवश्च गोबके ुरभिक्षपीडित भ्र मीर्णोने जखग्रवाहसे उन चश्रनोको निकाक- 
कर वितस्तानदीको साफ कर डाला । ८९ ॥ एेसा करनेसे जक-प्वाहको अपना पुराना 2 माग मिखा ओर बहुत- 
सा फारत्‌ ज वह्‌ गया । इसके वाद सुस्यने मजदूरोके द्वारा वितस्ताके एक ओर बांध बनवा द्या || ९.० || 
इस प्रकार उस अद्भत कायं करनेवाटे महापुरुषने एक सप्ताहमे पाषाणसेतु वनवाकर नीख्नाग तीधंसे निकठने- 
बा पूरी वितस्ता नदीको वाध दिया ॥ ९१॥ उसके वाद्‌ नदीके भीतर पड़ हए सव्र पत्थररोको निकख्वाकर 
नदी साफ़ करा दी ओर पत्थरॐे बोध बनवाकर पदटेवाखा सेतु तोड दिया । ९२॥ उस ठेसा करनेपर बहुत 
समयक अवरोधसे अत्यन्त उत्सुक जैसी वह वितस्ता बड़े वेणके साथ ससुद्रसे मिलनेके किष बह चरी ॥ ९३ ॥। 
अव हरित जम्बा ( सेवार ) से अलंङृत तथा जखाभावसे छंटपटाती हई मखलियोसे युक्त बह जख्सुक्त भूमि 
कराले बादलोंसे रहित तथा चमकते हृए तारोसे सुशोभित आकार्के सदश दिखायी देने लगी ॥ ९४ ॥_ तदनन्तर 
उसने जदो -जहं वादके दिनेमिं हानि दोनेकी सम्भावना देखी, वहा -वह। नय म्रबाह मागो बनवा दिये ॥ ९५ ॥ 
उन अनेक भ्रवादमामंसि स्वच्छ जलसम्पन्न वह नदी एक दी शरीरपर विद्यमान अनेक फणोसे युक्त नागिन सरीखी 
दीखने र्गी ।२६॥ तिग्रामीकी बायीं ओरसे सिन्धु ओर दाहिनी ओरसे आनेवाी वितस्ता ये दोनों नदियां प्रहे 
वेन्यस्वामीके मन्दिरके पास मिरुती थीं ॥ ९७ ॥ अव वे दोनों नदियों सुय्यके द्वारा निमित कल्पान्त पयन्त स्थाय 
समीप नये संगमस्थल्पर मिलती ह ॥ ९८॥ इस खमय उस प्राचीन संगमके दक्षिण-उत्तर दोनों तटपर 

फरपुर एवं परिहासपुरमे विष्णुस्वामी तथा वैन्यस्वामीके मन्दिर विद्यमान है । | ९९ ॥ अव सुन्दरीभवनके 
। समीप स्थित नवीन संगमस्थकपर महात्मा सय्य द्वारा पूजित. योगञ्चायी हृषीकेश भगवान्‌का मन्दिर खुञ्ोभित 
टो रहा हे ॥ १०० ॥ आज भी वितस्ता नदीके प्राचीन प्रवाहोके तटवतौ पुराने ब्रृक्षोमे निषादां हारा, बोधी 
जा .वाखी नावोंकी रस्सीकी रगड़के चिह्न देखे जा सकते दहै ।॥ १०१९ ॥ जैसे मांक मन्त्रबल्से नागिनको 
अपने वामे कर केता है, उसी प्रकार उस बुद्धिमान्‌ सुस्यने रखपङ्पाती तरंगरूपिणी जिह्वाओंसे युक्त 
नागिनस्वरूपा नदियोंको वञ्चमे करॐ अपने इच्छालुसार अनेकं मार्गेमि विभाजित कर दिया ॥ १०२॥ १०३॥ 


^ 
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| 
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महापदसरःकुण्डोद्वितस्ता येन योजिता । जवाननियांति कोदण्डयन््रादिषुख्ध्वना ॥१०४॥। 
उद्धृत्य  सलिलादुवीमेवमादिवराहवत्‌ । अनेकजनसंकीणान्य्रामान्नानाविधान्व्यधात्‌ ॥१०५॥ 
पालीभिरम्भः संरोध्य यान्कुण्डसदटलान्व्यधात्‌ । कुण्डलानीति सवांन्नसमृद्धान्नुवते जनाः ॥१०६॥ 


उत्खवातकीलनिवहानद्योऽयापि चरकरशाः । व्यञ्जन्ति जखगन्धेभवन्धनस्तस्भसंनिभान्‌ ।॥ १०७॥ ` 


दीनारभाण्डानौञ्ीत्स यदगाधजखान्तरे । नन्दके  निगंतजके स्थरान्तात्तदलभ्यतं ।१०८॥ 
अदेवमात्कान्य्रामान्परीक्ष्य विविधाः क्षितीः । संविभेजे विभक्तेन नादेयेन स वारिणा ॥१०९॥ 
असिश्चच जलंग्रामान्प्रामान्म्रदुपाहताम्‌ । या यावता ` क्षणेनागाच्छोपषं तां तावता हदि ॥११०॥ 
कालेन मत्वा सेकाहां प्रतिग्रामं जलसुतेः । परिमाणं विभागं च परिकल्प्य निरत्ययम्‌ ॥१११॥ 
चकार चानूलाद्याभिः सिन्धुभिः सवतो दिज्ञः 
सत्फरोदारकेदारसंपप्संपननविभ्रमाः ॥ तिरुकम्‌ ॥११२॥ 
न कश्यपेनोपञ्रृतं न यत्संकषणेन वा । हेख्यां  मण्डलेऽ्भ्मिस्तत्सुय्येन सुकर्मणा ॥११३॥ 
भूमेज॑रादुद्धरणं ` द्विजकतेत्रे तथापणम्‌ । सेतुबन्धोऽश्ममिस्तोये यमनं कालियस्य चं ॥११४॥ 
चतुषु सिद्धमिति यद्विष्णोः सत्कमंजन्मसु । सुय्यस्य त्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव जन्मनि ॥ युग्मम्‌ ११५॥ 
यस्मिन्महासुभिक्तेषु दीन्नाराणां रतद्रयी । घलन्यखारेः  प्रापनिदेतुरासर्गादभवत्पुरा ॥११६॥ 
ततः. प्रमृति तत्रेव चित्रं कश्मीरमण्डले । षटुत्रिंशता धान्यखारेदीनारेरदितः क्रयः ॥११७॥ 
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निगताया  महापद्मसछिलात्स्वगसंनिभम्‌ । वितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाङ्कं स पत्तनम्‌ ॥११८॥ 


वितस्ता नदीके दोनों तटोपर सात योजन खम्बा पाषाणसेतु . बन जानेके कारण . महापद्म सरोवरका जख 
नियंत्रित हो, गया ॥ १०४ ॥ उस सरोवरका जर वितस्तामे. मिख्कर इतने वेगम बहता दे, जेसे धनुषसे 
चटा हुजा तीर भागता ह ।॥ १०५ ॥ आदिवराह भगवानकी तरह प्रथिवीका जल्से उद्धार करके वहाँ नाना- 
प्रकारके जनसंकुर धाम वसाये गये ॥ १०६ ॥ दीवारोसे पानी रोककर कुण्डकी मति जो गोखाकार बाँध बने थे, 
अव सब प्रकारके अन्नसे परिपूणे उन स्थानोंको कुण्डलानी . कहते ह ॥ १०७॥ शरद्‌, ऋतुमे जव नदिका 
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जद कमं ह जाता ह, तब नदियोके बीच खड़े खभ्भे जल्हस्तियोको बोँधनेके चिए निर्मित खंटोके समान | 


दिखायी देते दै ॥ १०८॥ पहले सु्यने . जिस स्थानपर वह्‌. दीनारोसे मरा कलशा डाला था, वदोका पानी हट 
जानेपरः वह्‌ कट्शा.सूखी जमीनपर पड़ा हु भा मिला ॥ १८९॥ उसने जिन गवोंको पानी देनेकी आवश्यकता 
समञ्च, वहां नदीसे नहर निकालकर पानी प्ुचाया ॥ ११० ॥ इसके वाद्‌ उसने प्रयेकं गावेंसे मिद मँगवायी 
ओर अरग-अखग उन मिद्धियोको जल्से सीचकर देखा । जो पिदर जितनी. देर सूखी, उतनी ही देरीमें उसको 
फिरसे 4. सद्धान्त निधोरित करके उसने नदरोसे पानी पर्टुच नेको व्यवस्था को । इस प्रकार 
अन्न | ठीक ` समय जान ल्नेके वादं प्रवेक भ्राममें योजनाबद्ध कायंक्रमके अनुसार आनूखा आदिं 
विभिन्न नविर्योका जल उपयोगमे लाकर उसने वकी चा नदियों प्रभावसे कश्मीर देराको ` हर-भरे 
खर्तोसे परिपू कर॒ दिया ॥ १११ ५५ ॥ ११२ ॥ इस देडका जो उपकर महिं कश्यप ओर वल्राम भी नही 
कर सके थे, उसे सु्यने अपने कम॑कौराख्क्र  प्रभावसे करं दिखाया ॥ ११३॥ भूमिका -जलसु उद्धार, द्विज- 
शत्रमे अपण, जङमं पापाणसेतुका ` निमाण ओर काल्यिनागका दमन, इन चार 'कामोंको , पूणे करनेक किण 
विष्णु व र्णसाम, राम ओर कष्ण ये चार अवतार चने पड़ थे । परन्तु उस महान्‌ पुण्यात्मा 
४.५ = भी जि भ चारा काम सम्पन्न कर डा ९१४.॥ ११५॥ खष्िके आरम्मसे ठेकर , ओर उत्तम 
न्य स्य भलापते चौ सोरी चावकका दाप दो सौ सीनरे कं ली ताः ॥ ९१९॥ 
वरीता) नतौ तातं ह एक खारी चोवखका दाम छत्तीस दीनार हो गया ॥ ११७ ॥ महापद्म 
॑ “ 'चतस्ता नदीकै तटपर सुय्यने सुस्यपुर नामका एक नगर बसाया ॥ ११८ ॥ 
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सखकृता स्थापिता तेन सरसि व्याप्रदिक्तटे। आसंसारं स्थिताऽमारमयांदां चषपक्षिणाम्‌ ॥११९॥ 
सुय्या्ण्डलनामानं ग्रामं कृतवा दिजातिसात्‌ । सव्याण॒दिश्य ताना सभ्यासेतं स॒ निमेमे ॥१२०॥ 
तेनोद्धतास॒ सलिलादघु ग्रामाः संहसखंशः । अवन्तिवरमप्रयुखेजयस्थलयखाः कृताः ।॥१२१॥ 
ईटशेधंम्यवरत्तान्तैः ` ` प्रवर्तितङ्रतोदयंः । अवन्तिदिवः पातिस्म॒मान्धातेव वसुंधराम्‌ ॥१२२॥ 
प्राणप्रयाणसोध्ोगरोगग्रस्तस्ततो ययो । तत्रं . स॒ त्रिपुरेशाद्िनिष्ठ्येषटेश्वराभितम्‌ ।॥१२३॥ 
आत्मनस्तप्र निश्चित्य विपत्ति चिरगोपिताम्‌ । प्राणान्ते प्राञ्जलिः शूरो वैष्णवत्वमदशयत्‌ ॥१२४॥। 
| तेनान्ते भगवद्वीताः शृण्वतां भावितात्मना । | 
ध्यायता वैष्णवं धाम निरमुच्य॑तं जीवितम्‌ ॥ १२५॥ | 

आपादशुक्रपक्षस्य तृतीयस्यां क्षमापतिः । वषं एकोनपष्ठे स॒ च्माव्रपोऽस्तयुपाययो ॥१२६॥। 
 तस्मिन्प्रशान्ते प्रत्येकं विभवोत्सिक्तचेतसाम्‌ । तल्ययुत्पलवर्यानां राज्येच्छा भूयसामभुत्‌ ॥१२७॥ 
ततशक्रे प्रतीहारः . प्रयलाद्रलवधंनः। चेषं शंकरवर्माणमवन्तिन॒पतेः सुतम्‌ ।॥१२८॥ 
कृणंपो विन्नपामाःयस्तनूजं शूरवर्मणः । तद्रेषात्छुखवर्माख्यं योवराञ्येष्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ 
अतस्तयोरभूद्रेरं  क्षितीशयुवराजयोः । यस्मिनक्षणे क्षणे राज्यमासीदोलामिवाश्रयत्‌ ॥१२०॥ 
शिवरक्त्यादयो वीराः स्वामिकायांज्छ्ितासवः । यत्राभूवन्स्वसचस्य परीक्षाक्षणलाभिनः ।॥१३१॥ 
कुवेतां.  स्वामिशत्रुणां दानमानप्रतिश्चवम्‌ । स्वेकाग्रयान्न ते यस्मादालुकूल्यमरशिश्रयन्‌ ॥१३२॥ 
पिण्डस्पृहां परित्यज्य ताः शिक्षिताः कचित्‌ । तावन्न बीततमसः श्वव्त्तिमनुजीविनः ।१३३॥। 
कथंचिदथ निजित्य युवराजं महौजसम्‌ । प्राज्यः स्वविजयोकारशथक्रे शंकरवमंणा ।१३४॥। 
सम्रादसमरवर्मायिविंतीणसमरोऽसञ्त्‌  । कीतिं भरिया प्रणयिनीं रुब्धयाऽधिविवेद सः ॥१३५॥। 
` उस दिगन्तम्यापी सरोवरके तटपर उसने सदाके छिए मदछियों तथा पक्षियोकी हिंसा निषिद्ध कर दी ॥ ११९॥ 
उसने सय्याक्रुण्डल नामका भ्राम दान करके ब्राह्मणोको दे दिया ओर उसी गा्वेके नामपर सुय्यसेतुका निमण 
कराया ॥ १२० ॥ व दमे सुय्य द्वारा जलसे उवारी हई जमीनपर अवन्तिवमा आदि राजाओंने जयस्थल आदि 
बहुतेरे भ्राम वसाये ॥ १२१॥ इस तरह अनेक धमानुक्रूक काम करके राजा अवन्तिवमोने कलियुगमें भी | 
सत्ययुगकी श्चकी दिखाते हुए महाराज मान्धताके समान म्रजाका पाटन करिया ॥ १२२ ॥ तदनन्तर प्राणान्तक | 
रोगसे प्रस्त होकर वह त्रिपुरेरा पवेतपर विद्यमान य्येष्ठेश्चर क्तेत्रमे जाकर रहने र्गा ॥ १२३ ॥ वह) परह चकर 
उसने बहुत समयसे दिपाये हुए वेष्णवत्वको अपने राजमन्त्री शुरके समश्च प्रकट कर दिया ॥ १२४॥ अन्तमं 
वड़ी ्रद्धाके साथ भगवद्गीतां सुनते तथा वेष्णवधामकां स्मरण ` करते-करते उसने तन त्यागा ॥ १२५॥ इस 
प्रकार आषाद्‌ शुक्त ठृतीया खौकिक राक ३९५९ को वह नरेश्रेष्ठ अस्त हो गया ॥ १२६ ॥ उसके दिवंगत हो 
जानेपर बेभवके गवे पटे हए अनेक उत्पवंशी राने राज्य प्राप्न करनेका उद्योग करने कगे ॥ १२७ ॥ किन्तु र्न- 
वधन नामक प्रतीहारने विविध प्रयत्ना ओर अनेक युक्तियांसे शरवमोके पुत्र अंकरवमोको कश्मीर छ 
राजा बनाया ॥ १२८ ॥ उधर उसके प्रतिद्र््री विन्नपके मन्त्री कणेपने शूरवमाके दूसरे पुत्र सुखवमाको युव- 
राजक पदपर बिठा दिया ॥१२९॥ इस कारण जब राजा ओर युवराजमें वेर ठन गया तो उसी समयसे राज्यकी 
स्थिति उगमगाने छगी ॥ १३०॥ ेसी परिस्थितिमें शिवशक्ति आदि राजभक्तौने अपने स्वामीके किए प्राण 
देकर स्वामिभक्तिकी परीक्चामं उत्तीणे होनेका सुयोग पाया ॥ १३१॥ यदपि स्वामीके श्रुओने उन्हं दान-मानकां 
प्रखोभन देकर फुसखाना चाहा था, किन्तु उन्होने वह्‌ प्रस्ताव कराकर अपनी सत्यप्रियताका परिचय दियां | 
॥ १३२ ॥ उस समयके राज सेवक स्वाभिमानी हआ करते थे, वे केवर पेट पार्नेके किए ऊुत्तोकी तरह दम नहीं - 
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हिखाते रहते थे ।॥ १३३॥ अन्तमं किस तरह उस महातेजस्वी. युवराजको परास्त करके सम्राट्‌ शंकरवमानि 
अपनी विजयके. महान्‌ ओंकारका श्रीगणेश्च किया ॥.१३४॥ राजा रंकरवमाने. समरवमां आदि वीरोके साथ 


१ क क का क» क च क काय क कक ^ ˆ ` ^, --- _ ~ =-= ~ इ श करका ककम ष ॥ य - > , = "क "क = = [क 7 ~ = _ „9. "क एर क "चक क कक क्का न 


१३६ | राजतरद्धिणी 


अथ निनित्य दायाद्नन्ध्वा छच्मीं क्षितीश्वरः । जिष्ण्दिगविजयं कतं श्रीमानासीन्मदोद्मः । १३६॥ 
तस्य॒ काल्वलादेशो ग्रक्षीणजनसंपदि । सक्षणि नव ` पत्तीनां द्वाराननिष्करामतोऽभवन्‌ ॥१३७॥ 
स्वपुरस्योपकण्टेऽपि योऽभूद्ण्ठितशासनः। स एव॒ रलोत्तसेषु॒राज्ञामाज्ञां न्यवेशयत्‌ ॥१३८॥ 
गच्छन्नाम्नायविच्छेदसंप्रदायः कठुन्जये । स्वप्रज्ञया सथुनीतो राज्ञा शंकरवमंणा ॥१३९॥ 
तत्सेना नरनाथानां प्रतनाभिः पदे पदे । इलापगेव ङुल्यामिविंशन्तीभिरवध्यंत ॥१४०॥। 
दावांमिसारराजेन तरस्यता समुपाश्रिताः । अद्रिद्रोण्यो न वादिन्यस्तत्सेनानादमादधुः ॥१४१॥ 
जनोल्वणेदरिगणेगृहन्हरिगणं क्षणात्‌ । अनासादितद्गं स चक्र दर्गान्तरातिथिम्‌ ॥१४२॥ 
लक्षाणि नव पत्तीनां वारणानां शतप्रयी । रुक्षं च॒ वाजिनामासीच्यस्य सेनापुरःसरम्‌ ॥१४२॥ 
स गुजरजयन्यग्र स्वपराभवशङ्किनम्‌ । त्रेगतं परथिवीचन्द्रं निन्ये तमसि हास्यताम्‌ ॥१४४॥ 

पुत्र॒थुवनचल्द्राख्यं नीविं प्रागेव दत्तवान्‌ । 

स द्यभूखणतिं कतं तस्याभ्यणमुपागतः ॥१४५॥। 
अथ तत्कटकं धराम्यद्रिमण्डलनायकम्‌ । वीक्ष्य संयुखमायान्तं महाणंवमिवोल्वणम्‌ ॥१४६॥ 
समागमक्षणे यस्माच्छङ्कमानः स्ववन्धनम्‌ । पलाय्य प्रययौ द्रं निर्वाणोजोविजुम्भितः ॥१४७॥ 
यमप्रतिमसौन्दयंमाप्याहुः पुराविदः । तमेवाप्राजुरुलरस्ता नृपाः कालमिवोल्वणम्‌ ।१४८॥ 
उचखानालखानस्य संख्ये गुजरथभूजः । बद्धमूला क्षणाल्नक्मीं शचं दीर्घामरोपयत्‌ ॥१४९॥ 
अनेकशः युद्ध करके प्राप्र धनकी अपेक्षा विशेष प्रिय कीर्तिका अजन किया ॥ १३५॥ इस प्रकार अपने 


दायादोको परास्त करने ओर टक्ष्मीको पानेके वाद्‌ जयेच्छुक राजा शंकरवमाने दिग्विजयकी तेयारी आरम्भ कर 
दी ॥ १३६ ॥ समयक फेरसे उन दिना देशमें धन ` तथा जन दोनोकौ कमी थी । तथापि अपने नगरके मुख्य 


हारसे बाहर आते समय उसके साथ नौ खाख सेनिकोंकी पेदट सेना थी ॥ १३५७॥ कोर एेसा भी समय था, ` 


जव राजा शंकरवमांकी आज्ञाको . राजधानीके द्वारके बाहर कोई नहीं मानता था, किन्तु आज उसकी 
आज्ञाको बड़े-बड़े राजे भी अपने रल्नजटित सुकरटोपर सादर धारण कर रहे थे ॥ १३८ ॥ बीचके समयमें 
कवियों द्वारा दिग्विजय-वणेनकी परम्परा ट्ट चुकी थी, किन्तु अपने बौद्धिक कोद्यलसे राजा गंकरवमोने वह 
प्रथा फिरसे चाट करा दी ॥ १३९ ॥ कु आगे बदनेपर महानदीके समान विश्ञाक उस राजा सेनामें छोदी- 
दोटी नदियोकी माति अन्य राजा्ओंकी. सेनायं आ-आकर ,मिलने टगीं ॥ १४० ॥ उसकी सेनाके जयघोषकी 
प्रतिध्वनि भयभीत भावसे चिषे हए ॒दार्वाभिसार दशके राजा द्वारा आशित पवकन्द राओंमे जाकर टकराती 
थी--्चत्रु सेनाम वह नहीं नायी देती थी ॥ १४१॥ बहृसंख्यक सेना युक्तं हरिगणोके नरेडाके भयभीत भावसे 
भागकर अपने किलेमे घुस जानेके पषटे ही राजा शंकरवमाने पकड़कर दूसरे किठे अथोत्‌ कारागारमे भेज 
दिया ॥ १४२ ॥ जव वह नौ खाख पेदर सेना, एक लाख घोडे ओर तीन सौ हाधिर्योको विचार वाहिनी साथ 
ठेकर गुजैर प्रान्तको जीतनेके किए च॑ला, उस समय अज्ञानवश अपने पराभवकी आच्ंकासे भयभीत त्रिगतं देशको 
राजा प्रथ्वीचन्द्रको उपदासास्पद बनना पड़ा ॥१४३।१४४॥ बात यह ` हई कि प्रथ्वीचन्द्रने अपने पुत्र भुवनचन्द्रको 
राजा शंकरवमोके पास नीवी ( जमानत ) कै रूपमे रख दिया था ओर इसी समय वह राजा शंकरवमोको 
प्रणाम करनेके किए उसके पास जा रहा था ॥ १४५ ॥ किन्त॒ अचानक अनेक माण्डकिक राजाओंके साथ 
मीषण ससुद्रके समान गजेन करती हई राजा शंकरवर्माकी सेनाको अपनी ओर आती देखकर राजा प्रथ्वीचन्द्रन 
सोचा कि यदि इस समय भट हई तो शंकरवर्मौ मुञ्चे पकड़कर कारागार भेज देगाः । इस भयसे बह खटकर 
भाग खड़ा हज आर इसीसे उसकी जगहसाई हई ॥ १४६ ॥ १४७॥ यद्यपि पुराने छोगोंकी धारणा थी 
करि शंकरम सवौधिक सुन्दर राजा दै । किन्तु उससे डरे हए राजे उसे यमराजके समान भ्य॑कर मानते 
थे ॥ १४८ ॥ गुजर देशके अधिपति राजा अख्खानके साथ युद्ध करके उसकी वद्धमूर राजलक्ष्मीको क्षणभरमें 


~ । 
य), 
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९८ . पञ्चमस्तरङ्गः । ९२३७ 


तस्मै दवा टकदेशं विनयादङ्गुलीमिव । स्वशरीरमिवापासीन्मण्डलं गुजराधिपः || १५०॥ 
हृतं भोजाधिराजन स साग्राज्यमदापयत्‌ । प्रतीहारतया सत्यीभूते थक्रियकान्वये ।।१५१।। 
^~ 0 [0९ + ^~ ~ मोरासीदार्थावितं । 
द्रत्तुरुष्काधिपयोयः  केसरिवराहयोः । हिमवद्िन्ध्ययं इवान्तरे ॥१५२॥ 


उदभाण्डपुरे तस्थुरथदीये निभेया ` वृषाः. 1 पक्षच्छदव्यथात्रस्ता महाणव इवाद्रयः ॥१५३॥ 
नक्षत्रेष्विव भूपेषु नभसीवोत्तरापये । यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातण्डस्येव मण्डलम्‌ ।१५४॥। 
स श्रीमोल्लल्लियः चादिरलखानाश्रयः क्रुधा । निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्य सेवां न रुब्धवान्‌ ।। १५५॥ 
एवं दिग्विजयं कृत्वा ° प्राप्ठः स॒ निजमण्डलम्‌ । प्रदेशो पश्चसत्राख्ये स्वनाश्ना विदधे पुरस्‌ ॥१५६॥ 
तस्य श्रीस्वाभिराजस्य तनयोदक्पथप्रभोः । पूणिमेव क्षपावन्धोः सुगन्धाख्याऽभवस््रिया ।॥ १५५७॥ 
तया समं पुरवरे सुरराजोयमो चषः। तस्मिञ्शंकरगोरीशसगन्धेशौ विनिमंमे ॥१५८॥ 
दहिजस्तयोर्नायकाख्यो गौरीशुरसद्मनोः । चातुविं्यः कृतस्तेन वाण्देवीश्कमन्दिरम्‌ ॥१५९॥ 
परकाव्येन कवयः परद्रव्येण चेश्वराः । निर्छोठितिन स्वकृतिं पृष्णन्त्यद्यतने क्षणे ॥१६०॥। 
स्वल्पसत्वो नरपतिः स्वपुरख्यापनाय सः । सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य . यत्‌ ॥१६१॥ 
ख्यातिहेतः .पडबानं पशूनां क्रयविक्रयौ । इत्यादि यत्पत्तनेऽस्ति तत्तस्मिन्हि पुरेऽभवत्‌ ॥१६२॥। 
राग्यप्रदेन नृपते रतरवर्धनमन्विणा । श्रीरलवधनेशाख्यो व्यधीयत सदाशिवः ॥१६३॥। 
चिप्र. सृपदिपा;ः पूतमूतयः कीतिनि्रेः । भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुखानमलीमसाः ॥१६४॥ 





उखाड्कर उसे सदाके किए ॒शोकाकुख कर दिया ॥ १४९ ॥ तदनन्तर गुजेरांधिप अर्खानने शंकरवमाको 
मटस्वरूप टकप्रदेख देकर अंगुखीदान द्वारा समस्त शरीरकौ रक्षा कर ठेनेके समान अपने देको वचा खया 
॥ १५० ॥ यच्छियवं शमे उत्पन्न एकं राजकुमार राजा शंकरवमाके यदहो ्रतोहारका काये करता था । अतण्व 
उसने अधिराज भोजके द्वारा छीना हआ उसका राज्य भोजसे उस राजकुमारको दिला दिया ।} १५९१ ॥ हिसवान्‌ 
एवं विन्ध्यपवेतके मध्यवर्ती आयाबतंकी मों ति अर्खानका संरक्षक , राजा रुल्लियञ्चाह्ी वन्य शूकर नथा 
सिंहॐ सहश दरद ओर तुरुष्क देराके बीचमें फस गया था । इधर-उधरके परास्त राजे उसकी राजधानी उद्धाण्ड- 
पुरम ही आकर रहा करते थे । जसे पूवंकालमे इन्द्र वारा पंख कटनेके भयसे भागे हए पवेत समुद्रम जाकर 
निभेय हो जाते थे, उसी प्रकार उसकी राजधानीमे पर्टुचकर परास्त राजे निध्यंक हो जाया करते थे । नभ- 
मण्डलम चमकनेवाटे नक्ष्म सूर्यकी भति उत्तरापथके राजाओंमें राजा रुल्लियकी प्रचुर ख्याति थी ॥ १५२॥। 
॥ ९५३ ॥ १५४ ॥ वह्‌ राजा शंकरवर्माका आश्रय पाना. चाहता था। किन्तु स्ंकरवम उसका सारा खाब्राज्य 
रस्तगत कर ठेनेका इच्छुक चाहता था । इसी कारण उसने छल्चियकी सेवा नहीं स्वीकार कौ ॥ १५८५ कारन्तरमें 
दिग्विजयसे अपने दे छौटकर राजा शं करवाने पंचसच्रप्रदेशम अपने नामसे शंकरपुर नगर वसखाया 
॥ १५६ ॥ जसे चन्द्रमाकी भ्रिय पत्नी राका दै; उसी प्रकार उत्तरापथके राजा स्वामिराजकी पुत्री सुगन्धा देवी 
दं करवर्माकी ग्रिय पलनी थी ॥ १५७ ॥ देवराज इन्द्रके समान रहते हए ` राजा शंकरवसोने उस नगरमे अपने 
नामसे श्ंकरगोरीकञा एवं पत्नीकै नामसे सगन्धे शिवकी प्रतिष्ठा को ॥ १५८ ॥ उस मन्दिरमे उसने सरस्व तीके 
निवासस्थानस्वरूप तथा चतुर्विदयाविश्ारद नायक नामके एक विद्वान्‌ ब्राह्मणको नियुक्त करके बहाका व्यव्‌- 
स्थापक बना दिया | १५९ ॥ आजकक कवि तथा राजे पराये काव्य ओर पराये द्रव्यकी चोरी करके उससे 
, अपनी क्रति ( नगर अथवा काव्य ) को सजाति दे ॥ १६० | सो उस अल्पबल राजामे अपने ंकृरपुरकी 
परसिद्धिके किए परिहासपुर्की सभी उत्तम श्रेणीकी वस्तुयं उडवाकर्‌ वहां रखवा दीं ।| १६१॥ परिहासपुरक 
ख्यातिके मू कारण दो व्यवसाय थे--कपडे बुननेका कारखाना ओर पशुओंके क्रय-विक्रयकी हाट । सो इन 
दोनों कामोंको उसने शंकरपुरमें चाट कर दिया ॥ १६९ ॥ शंकरवमाको राञ्य दिखानेवाखछे मंच्नी रत्नवधेनने रत्न 
धनेश्वर नामके सदाश्िवकी स्थापना कौ ॥ १६३ ॥ यदह वड आश्चयेकी बात है कि राजेरूपी गजराज अपने 
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१३८ राजतरङ्िणी 


अथ क्रमेण. चृपतिलोमाभ्यासेन भूयसा । आधीयमानचित्तोऽभूखजापीडनप ण्डितः | १६५॥ 
आरब्धेव्यसनेभृम्ना क्षीणकोशः क्षणे क्षणे । देवादीनां स ॒सवेस्वं जहारायासयुक्तिभिः ॥१६६॥ 
कमंस्थाने पुरगहयामादिधनदारिणा । तेनादपतिभागाख्यगृहश्रत्याभिषे कृते ॥१६७॥ 
धृपचन्दनतेलादिविक्रयोस्थं समाददे । द्रविणं देववेरमभ्यः क्रयमूल्यकलाच्छलात्‌ ।॥१६८॥ 
प्रत्यवेक्षां अखे दत्वा विभक्तेरधिकारिभिः । चतुःषष्टि सुरगृहान्धुमोषेतवदञ्जसा ॥१६९॥ 


ग्रामान्देवगृहग्रा्यात्राजा प्रतिकरेण सः । स्वयं स्वीकृत्य चोत्पत्तिं व्मां कषक इव व्यधात्‌ | १७०॥ 
तलां कृत्वा त्रिमागोनां. वपंदेयां स॒परषदे । यक्तिकम्बरमूल्यादिदम्भादभ्यधिकं ददौ ॥१७१॥ 
दिगन्तरस्थो  ्रामीणानूटभाराननागतान्‌ । तदेशा्धर्भारमूल्यं वषंमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
र्षेऽपरस्मिन्निखिलान्भारमूल्यं निरागसः । तथेव संख्यया ग्राम्यान््रतिग्राममदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
इव्येपा रूढभारोटिः प्रथमं तेन पातिता । दारिदयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥१७४॥ 


स्कन्दकग्रामकायस्थमासव्रयादिसंग्रहैः । अन्यैश्च विविधायासन्यधाद्भामान्स निधनान्‌ ॥ १७५॥ 
त॒रापहारोपचयग्रामदण्डादिसंग्रैः  । इत्येष तेन॒ संवादो गृह्त्ये प्रवर्तितः ॥ १५७६॥ 


व्यधत्त पञ्च॒ दिविरान्स तस्मिन्मिन्नकमंणि । षष्टं तथा गञ्वरं शकचं क्व टाभिधम्‌ ॥१७७॥ 


आत्मनो निरयं मूढः सोऽद्गीकृस्येतयुपक्रियाम्‌ । भाविनामकरोद्रज्ञां पापी यद्वा नियोगिनाम्‌ ॥१७८॥ 
निपित्तं ® (^ ( ५ # ¢ 
निमित्तं मण्डलेऽमुष्मिन्सविद्यानामनादरे । राज्ञां प्रतापहानौ च नान्यः शंकरवमंणः ॥१७९॥ 
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यरारूपी अरनेमे नहाकर निमेख्देह्‌ होनेपर भी व्यसनासक्तिरूपी धूर ओद्कर फिर गन्दे हो जाते दै ॥१६५४॥ 
आगे चख्कर वह्‌ राजा विशेष रोभके वङीभूत होकर प्रजाको सतानेमं पूणे निपुण हो गया ॥ १६५ ॥ अव्‌ 
वहुतेरे व्यसने फंसकर उसने वहत थोड़े ही समयमे सारा राञ्यकोष खचं डाखा ओर अनेक कऋरतापूणं 
उपार्यासे देवमन्दिरं आदि धार्मिक संस्था्ओंकी सम्पदाका अपहरण करने खगा ॥ १६६ ॥ तदनुसार उसने नगर, 
ग्राम एवं गृह आदिका कर वसूटनेके टिए अद्रपतिभाग तथा गृदकृत्यभाग नामके दो नये विभाग स्थापित कर 
दिये ॥ १६७ ॥ इसी प्रकार देवपूजनके उपकरण धूप, चन्दन, तेक आदिपर बहुत वड़ा कर र्गा दिया ओर 
उनकी विक्रीकी आयको छंरपूवंक स्वयं ठेने खगा ॥ १६८ ॥ उसने नये-नये अधिकारि्योको नियुक्त करके चौसठ 
देवमन्दिरोको दस्तगतं कर छिया । उनके गष छीन स्यि ओर नाममाघ्रक्रा गुजारा देकर उनको सारी आमदनी स्वयं 
ठेने खग गया । १६९. ॥ १७० ॥। इसी प्रकार राञ्यक्मचारियोके वार्षिक वेतनका तृतीयांश तौल-मापमे कमी करके 
अत्यधिक मूल्यमे अन्न-कम्बर आदिके रूपमे देने खगा ॥ १७१ ॥ एक समय ङी वातत है कि राजा शंकरवमां 
अपने राञ्यके किसी प्रान्तमें दोरेपर गया हृ था । वहके ग्रामीण उस वप्रं बेगार प्रथाके अनसार राजाका 


 बोश्चा टोने नहीं आये । तव उस देशके बाजारभावके अनुसार उन भरामीर्णोसे भारवहनका मूल्य दण्डरूपमें 


वस्रूखा गया ॥ १७२ ॥ इसी प्रकार दूसरे वषं भी सारे राञ्यकी प्रजासे बह कर लिया गया । फिर आगे चलकर 
तो बेगारके स्थानपर कर छेनेकी प्रथा-सी चल पडी ॥ १७३ ॥ इत तरह बेगारफे बदले नगद कर छेनेकी 
परम्परा कश्मीरमं तमीसे चा हृद । राजा शंकरवमाकि द्वारा चखायी हुई इस दारिद्रयकी दूतीस्वरूपा 
रूटभारोटि नासकी प्राकर कु तेरह प्रकार थे । १७४ ॥ इसके अतिरिक्तं भरामस्कन्दक्‌ ( जमीदार ) ओर भ्राम्‌- 
कायस्थ ( पटवारी ) आदि कमचारि्योके मासिकं वेतनपर विविध दुःखदायी क्रोका भार छादकर उसने 


गवँकी . जनताको अतिशय कंगार वना दिया ॥| १७५ ॥ फिर उसने तौढ-नापभं कमीव करके यामदण्ड 


आदिं नये-नये करक द्वारा गृहविभागके खर्चे छिए धनसंचय करना आरम्भ कर दिया ॥ १७६॥ इस विभागं 
पच दिविर ( कायश्य ) नियुक्त हण ओौर छटा श्चकच या ठवट नामका जवर ( खचानची ) नियुक्तं हुआं 
| १७७ ॥ उस मूख राजा शंकरवमोौने भविष्यसे होनेवाखे राजाओं एवं कमं चारियोके किए इस तरद्‌ धनसंग्रहका 
† खोखकर अपने छण {न जाम जटा छिया ॥ १७८ ॥ इस कश्मीरमण्डलमें विद्वानोंके 
मागे खोखकर ए नरकम्राप्निका सारा. सरंजाम जटा लिया ॥ १५७८ ॥ ई मं [वे 
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पथ्चमस्तरङ्धः । ९२९ 


मुख्येन गुणिनां राज्ञा धनहान्या प्रथायहाः । मूर्खेण येन कायस्था दास्याः पुत्राः प्रवतिंताः ॥१८०॥ 
तथा कायस्थभोञ्या भूजाता तस्रत्यवेक्षया । यथा संजायतेवणं हरणादिव भूथजाम्‌ ॥१८१॥ 
तस्मिन्धोरे प्रजादुःखे कृ पाद्रः प्रथिवीपतिम्‌ । पुत्रो गोाल्वर्माख्यः कंदाचिदिदमव्रवीत्‌ ॥१८२॥ 
प्रदातस्तात भवतः पूवं न्यासीकृतः स्थितः । वरो यः . सत्यसंधस्य सोऽधुना श्राथ्यंते मया ॥१८३॥ 
कायस्थत्रेरणादेतेदविनाध ` भ्रवर्तितेः । आयासैः श्वासशोवैव प्राणव्त्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 
न च नामास्ति तातस्य काचिल्लोकढयोचिता । मनागपि हितप्रािरेतया जनपीडया ॥१८५॥ 
अदृष्टविषयां वातां गहनां विव्रेणोति कः । दष्टेऽप्यनिष्टादन्यन्न कर्मणानेन दश्यते ॥ १८६॥ 
एकतो व्याधिदुभिक्षपरमुखा विपदोऽखिलाः । प्रजानामेकतस्त्वेका ्न्धता वसुधापतेः ॥१८७॥ 
भूथजोऽभ्यस्तलोभस्य श्रीः कैधिनाभिनन्धते । अकालढुसुमस्थेव फलसंभावनोज््िता ॥१८८॥ 
दानं चस्नृता चक्तर्विश्वसंवननं प्रभोः । लोभः पूवं तयोरेव विनाशाय महोघमः ॥१८९॥ 
प्रतापमायतिं शोभां देमन्ताहस्य वारिदः । स्प्रतिशेषां करोत्येव छोभश । पृथिवीथुजाम्‌ ॥१९०॥ 
दायादा व्ययभीरुतापरिहतारव्धेभ॑वन््युनता भृत्याः प्रत्युपकारकातरमतेः यनं केऽपि प्रियम्‌ । 

राशीमृतधनस्य जीषितहृतौ शश्वदयतेरन्निजा भूभतः क्रियते द्विषेव रभसाल्नोभेन कं नाप्रियम्‌ ॥१९१॥ 
राजसंवाहनामायं नवायासो जनाणुहत्‌ । तदेष रोमग्रभवः प्रजानाथ निवाय॑ताम्‌ ॥१९२॥ 


अनादर ओर राजाओंके प्रभावकी हानिका कारण एकमात्र वह शंकरवमां ही था ॥ १७९ ॥ गुणीजनोंकी आर्थिक 
कषति एवं राजाओंकी कीरति नष्ट होनेके मूर कारण इन दुष्ट दासीपुत्र कायस्थोका प्रभाव उस मूखं राजाके ही 
समयसे बदा ॥ १८० ॥ उस राजाकी अनवधानतासे सारा कश्मीरराज्य कायस्थोका उपभोग्य पदाथ बन गया । 
जिससे “राजा दी प्रजाको चूस रहा हे" यह अपकीतिं चारों ओर फखने र्गी ॥ १८१ ॥ इस तरह भीषण प्रजा- 
पीडन होते देखकर अतिङयय दयाटुददय राजपुत्र गोपाल्वमाने एक दिन एकान्तम अपने पितासे कहा- 
॥ ६८२ ॥ महाराज ! एक बार आपने सुञ्चे एक वरदान देनेको अभिलाषा प्रकट की था, किन्तु उस समय 
मेने उसे धरोहरके रूपम आपके ही पास रख दिया था । आप सत्यप्रतिज्ञ दै । अतएव वह वरदान 


५० 


दस समय मै आपसे मोग रहा हँ ॥ १८३॥ इन कायस्थाकौ प्ररणासे आपने जो अनेक कष्टप्रद 


कर गां रक्खे है, उनसे पीडित होकर प्रजा अन्तिम ससे रही हे॥ १८४ ॥ इस प्रकार जनताको 


सतानेसे आपको ` इहटोक अथवा परटोक कीं भी युख-रान्ति न भ्राप् हो सकेगी ॥ १८५॥ भावी 
ज-म तथा परलोककी वातं अप्रत्यक्ष हैः अतएव उनका कों सुस्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
यदि केवल णेदरौकिक टष्टिसे देखा जाय तो भी इस ऊुकृत्यसे अनिष्टके सिवाय कोई अच्छा परिणाम निकट्ने- 
कौ आञ्ा नहीं है ॥ १८६॥ एक ओर तो व्याधिदुभिक्ष आदि विषदायें प्रजाको स्त कयि हए दै, दूसरी तरफ 
राजाकरा अथंखोभ उसे बुरी तरह दुःख दे रहा हे ॥ १८७॥ जैसे फलकी संमावनासे दीन असमय खिटे हृष 
पुष्पी कोद शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अथं खोप राजाकी सम्पदां किसके छिए भी आनन्दप्रद नहीं 
दीतौ ॥ {<८ ॥ दान तथा मधुर एवं सत्य भाषण राजके ट्टिये ही दोनों वाति संसारक प्रसन्न करनेके छि 
अचूक उपाय दै । किन्तु ोम उन दोनाँका महत्व नष्ट कर देता है ॥। १८९ ॥ जेसे देमन्त ऋतुमे उमड़नेवाले 
वाद दिनकौ रोभा, प्रताप तथा भविष्यको ' नष्ट कर दते ह । उसी प्रकार खोभ भी राजत व अविष्य एवं 
शोभाको ध्वस्त कर देता हं ॥ १९० ॥ व्ययके भयसे साहसिक कार्यं न आरम्भ ककि क १५१ याद ॥ प्रवर 
पड्कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते दै, राज्यक्े क्म॑चारी भी समुचित सेवा करनेपर उसके बदले छ जती \ स्तोषिक- 
माधिको आयां न रहनेके कारण कोई अच्छा काम नहीं करते ओर केवल धनसंचयम संलग्न राजाकै रे भी 
नयक छोभसे उसके भाणतक्‌ छेनेको उद्यत हो जाते है । कहनेका तापय यह्‌ ह कि इस लोभरूपीं ह राजाको 
क्या-क्या हानि नहीं उठानी पड़ती ? ॥ १९१॥ हे प्रजानाथ ¦ आपने अभी हारम जो राजसंवाह कर ठ्गायां है, 
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श्रुत्वेति राजपुत्रस्य सौजन्येनोऽज्वरं वचः । स्मितथोताधरो ` राजा शनेवचनमच्वीत्‌ ॥१९२॥। 
तवाक्नत्यविसंवादि वचः सोजन्यपेशलम्‌ । स्मारयत्यद्च  मामेतचित्तवरृत्ति पुरातनीम्‌ ॥ १९४॥ 
कुमारभावे पूर्व॑ मे तवेवा्दरान्तरात्मनः । प्रजावत्सलता वत्स पर्याप्ता पयवधत ॥१९८५॥ 
सोहं घर्मे महद्रमं शीते दच्ाच्छमंशुकम्‌ । पदातिरपपादत्रः पित्रा - संचारितोऽमवम्‌ ॥१९६॥। 
मृगव्यादो हयैः साधेमरन्तं कण्टकक्षतम्‌ । अन्तर्बाष्पं . मां विलोक्य तमघ्रयिपुरग्रगाः ॥१९७॥ 

स॒ तानुवाच सामान्यो भूत्वाहं राज्यमाप्तवान्‌ । 

काले काकले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमम्‌ ॥१९८॥ 
ईण्दुःखमयं युबा ज्ञास्यत्यन्यव्यथां ध्रुवम्‌ । प्रापय भवेन्मूढो गर्मेशवरतयान्यथा ॥१९९॥ 
उपायरीद्यैर्योऽ्हं छतः पित्रा स॒शिक्षितः | तेनापि प्राप्रराञ्येन मयेवं पीडिताः प्रजाः ॥२००॥ 
गभेवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेथा । प्रापराज्यस्तथा राजा नियतं पूवेचिन्तितम्‌ ।२०१॥ 
त्वयेव तस्मादेकोऽय वरो मद्यं ` प्रदीयताम्‌ । प्राप्षराज्यः प्रजापीडां मा कार्ीस्त्वमतोधिकाम्‌ ॥२०२॥ 
सायमिति तेनोक्तः कतान्योन्यस्मितैविरेः । राजारवीक्षितश्वासीक्कमारो ` ` हीनताननः ॥२०३॥ 
त्यागभीरूतया  तस्मिन्गुणिसङ्गपरादमुखे । आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भल्लटादयः ॥२०४॥ 
नि्वेतनाः खकवयो भारिक ख्वरस्त्वभूत्‌ । प्रसादात्तस्य दौनारसदहखद्यवेतनः ।।२०५॥ 
कल्यपाल्ले जन्म॒ तत्तेनैव प्रमाणितम्‌ । क्षीवोचितापध्रंोक्तदवी वाग्यस्य नाभवत्‌ ॥२०६॥ 


वह प्रजाके किए प्राणघातक सिद्ध हो रहा दे । अतएव आपसे मेरी यदी विनती दै किं इस करको तुरन्त वन्द 


कर दें! || १९२ | राजपु्रका वह्‌ सौजन्यसे भरा वचन सुनकर अपनी स॒स्कानसे अधरोको धवलित करता 
हुआ शंकरवमो धीरेसे वोखा-॥ १९३ ॥ "वत्स ! तुम्हारी सु-दर आकृतिके अनुरूप ओर सोजन्यसे ओतप्रोत 
भाषण सुनकर मुञ्चे अपनी पुरानी मनोवृत्तिका स्मरण आ रहा हे ॥ १९५ ॥ तम्दारी ही तरह वाल्यकालमें मेरा 
भी हृदय वहत कोमरू ओर दयाद्रं था । उन दिनों मेरे अन्तःकरणमे भ्रजावत्सखतता भी पयाप्र वदी हुई थी 
॥ १९५ ।। उस समय मेरे पिताजी मुञ्चे भ्रीष्मकाल्मे मोटे तथा शीतकाटमें महीन कपडे पहनाते भे ओर विना जूते 
पटनाये नंगे्पोव पेदट घुमाया करते थे ॥ १९६ ॥ चिकार आदिके खमय बोड़ेके साथ दौङते-दौडते जव मेरे पैर 
कटोंसे खनी हो जाते थे ओर सैं रोने गता था, तब मेरे साथी पिताजीसे चुगटी खाते थे ॥१९.७॥ तव उस समय 
पिताजी उन सेवकोसे कहते थे कि भमै सामान्य स्थितिका अनुभव करके राजा हुआ हू । इस कारण सुद्धे सेवकोँकी 
सेवाके परिश्रसमका अरी्भोति पता दे ॥ १९८ ॥ उखी प्रकारके क्रोंका अलुभव करके यदह भी ओरोके दुःख 
समञ्च सकेगा, नहीं तो गर्भसे दी राजा दोनेके कारण टेश्वयं पाकर उन्मत्त हो जायगा ॥ १९९. ॥ मेरे पिताजीने 
मुञ्चे इस प्रकारके उपायों द्वारा कठोर शिक्षा दी थी, फिर भी राज्य पानेके वाद्‌ मेने इस तरह प्रजाको कष 
दिये है | २००॥ जसे प्राणी जन्म ठेते ही गभेवासकी व्यथाको भूल जाता है, उसी प्रकार राञ्य पाते ही राजा 
अपनी प्राचीन धारणाओंको भूर जाता हे ॥ २०१॥ अतएव ह पुत्र ! आज तुम्हीं अदे एक वरदान दो, वहं 
यह कि जब राज्य तुम्हारे हाथमे जाय, तव तुम इससे अधिक प्रजाक्ो न सताना, जितना कि मने सताया हे' । 
राजाके इन तिरस्कार भरे बचनोको सुनकर युवराजने टल्नासे मस्तक च्रुका च्या । राजाके आप्रजन यह दृश्य 
देख रहे थे ओर उसके खु्चामदी युखाहव ये बाते सुनकर सुस्करा रहे थे ॥२०२।२०३॥ राजा शंकरवमाने खचेके 
डरसे गुणी जनका समागम व्याग दिया था । जिससे भल्लट आदि महाकवियांको किसी अन्य छ्ोटे-मोटे धन्धेसे 
अपनी जीविका चलानी पड़ती थी ॥ २०४॥ उस राजाके राञ्यमे अच्छे-अच्छ कविर्योको कुचं मी - वेतन नहीं 
मिरुता था, किन्तु बोश्चा ठोनेवाटे ख्वटको राजाकी कृपासे दो हजार दीनार प्रतिदिनके हिसावसे वेतन दिया 
जाता था ॥ २०५॥ वह्‌ राजा देववाणी ( संस्कृत ) नहीं बो पाता थ]; किन्तु शराविर्योके साथ अपभंा 
भाषामें बात कर ठेवा था। देखा करके बह अपनेकौ कठ्वारके वंशज दोना प्रमाण उपस्थित कर देता था 


पथ्चसस्तरङ्कः | १४१ 


वेष्टितिश्मश्ररुष्णीषो - प्राणस्याग्रे प्रदेशिनी । ध्यानैकाग्रा टगिव्यासीर्छखराजस्यः मन्िणः ॥२०७॥ 
योऽयमायों चितोवेषो दुनेयासेविनः प्रभोः । छन्दानु्च्या स श्राप नटस्येवं विडस्बनास्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२०८।॥। | 
सोऽल॒गेः सह निद्रोहं जधान द्रोदशङ्कया । शूरं दार्वाभिसारेशं शव्या नरवाहनम्‌ ॥२०९॥ 
प्रजामि्ापे पतिते नृपस्योन्मागवर्तिनः । प्रंशद्विंशाः उतास्तस्य व्यपदयन्तामयं विना ॥२१०॥। 
वंशः श्रीजीवितं दारा नामापि प्रथिवीय॒जाम्‌ । क्षणादेव क्षयं याति प्रजाविग्रियकारिणोम्‌ ॥२११॥ 
इत्युक्तं वक्ष्यते चाप्र व्यक्तमेततत चिन्त्यताम्‌ । प्रनष्टं तस्य नामापि यथा क्रूरेण कमृणा ॥२१२॥ 
नाप्ना पत्तनमित्येव ्रख्यातं स्वपुरं कृतम्‌ । कस्यान्यस्याभिधाघ्वंसि यथा शंकरवमणः ॥२१३॥ 
स्वस्लीयः संखराजस्य तेन द्वाराधिपः कृतः । वीरानकामिषे स्थाने प्रमादादासदद्वधस्‌ ॥२१४॥ 
तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयाप्रो मदोजितः । वीरानकं समुन्मूलय विवेशोत्तरापथम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुकरूलाश्रयान्देशज्जिष्वा  भूरीन्भयातुरेः । छइतानतिंमहीषाटैः प्रघ्यावृत्तोऽभवत्ततः ॥२१६॥ 
उरशां विशतम्तस्य वास्तव्यैरोररैः समम्‌ । निकेतरैतोः सेैन्यानामकस्माददभूत्किः ॥२१७॥ 
गिरङ्गाधिरूटेन शपाकेन निपातितः । वेगवाही शरस्तस्य भमादाद्विशददलम्‌ ॥२१८॥ 
यमूपुरस्तान्कटकं संरक्ष्य नयतेति सः । उक्वा कर्णीरिथारूटः स्थानात्तस्मादिनिय॑यौ ॥२१९॥ 
हीनदशंनसामथ्यः परिज्ञाय रनैभिरा । क्रन्दन्त्या वपुरालिङ्गय स्थितायाः क्षामभाषितः॥२२०॥ 
पुत्रं गोपाख्वमांख्यं न्यासीकृत्य च रक्तम्‌ । शिशुदेश्यं महादेव्याः संगन्धाया अवान्धवम्‌ ॥२२१॥ 

फाल्गुने कृष्णसपरम्यां वत्सरे स्रसप्रतो । | 

उत्खायमानविशिखो मागं एव व्यपथत ॥ तिलकम्‌ ॥२२२॥ 


॥ २०६ ॥ दादी-मूट्पर वख बधि, नासिकापर उ-गली रक्खे ओर ध्यानपू्ेक दृष्टि एकाग्र किये आयेवेषधारी 
उसका मंत्री सुखराज राजाके मनका अदुसरण करता हुआ एक अभिनेता जेसा दीखता था ॥ २०७॥ २०८ ॥ 
राजा शङ्करवमाने विद्रोदकी आस्ंकावद्च दावाभिसारके सीघे-घादे राजा ओौर उसके सेवकोंको रात्रिके समय 
धोखा देकर मार डाटा ॥ २०९ ॥ गरीब प्रजाके अभिङ्ापसे उख उच्छखल राजाके बीस-तीस डके विना किसी 
वीमारीके एकाएक मर गये ॥ २१० ॥ 'प्रजाको सतानेवाठे राजाका छख, सम्पत्ति, जीवन, पत्नी. तथा जीवन 
क्षणभरमे नष्ट हो जाता है' ॥ २११ ॥ यह प्रवाद प्राचीनकाठसे प्रचित है ओर वह सचा प्रमाणित होता आया 
द। सो निन्नटिखित कुकृत्योसे उस दुष्ट राजा रङ्करवमाका भी नाम ॒संसारसे उठ गया ॥ २१२॥ बात यह हुई 
कि उसने अपने नामसे जो शङ्करपुर नगर बसाया था, उसका नाम दपर हो गया ओर उसको रोग पटण कहने ` 
रगे । शङ्करव्माके सिवाय भला इस तरह ओर किंस राजाका नाम मिटा हे १॥ २१३ ॥ उसने अवक्त चत्री 
सुखराजके भनिको द्वारपाल बनाया था । बह अपने ही प्रमादसे बीरानक नासॐ स्थानपर सार डाला गया ॥२१४॥ 
दस समाचारसे छरदध होकर उस मदोद्धत राजाने बीरानकपर्‌ आक्रमण करके उस स्थानको समूढ नष्टकर दिया 
ओर वहसे सीधे उत्तरापथकी ओर चल पड़ा ॥२१५॥ सिन्धुतटवतीं अनेक प्रदेडोके राजाओंको उसने जीत ख्या 
ओर बहक राजे भयभीत होकर उसके शरणागत हो गये । इसके बाद वहं वहसे खोट पड़ा ॥ २१६ ॥ रास्तेके 
उरा भ्राम उसके सेनिकोंके पड़ाव डार्नेकी समस्याको केकर प्रामवासियोंसे अकस्मात्‌ मारपीट हो गयी 
| + ९७॥ उस समय राजा शङ्करवमां एक पवेतशिखरपर ४ खडा था। तभी किसी चाण्डार्के द्वारा होडा गया 
एक्‌ बाण आकर उसका गदनमें घुस गया ॥ २९८ ॥ उसकं आघातसे राजाकीो मरणासन्न दशा हो गयी । तब 
वह्‌ अपने सेनापतियोको रक्षाका भार सौप तथा पाठ्कीमे बेठकर वह॑से चल पड़ा ॥ २१९ ॥ उस समय उसको 
डं भ नहीं दिखायी देता था । रोती हई रानी सुगन्धा उसे सम्दार्कर बैठी हई थी ओर उसकी आवाज मन्द 
पड़ गयौ थ ॥ २२० ॥ .उस राजाने अपने अनाथ पुत्र गोपाख्वमौकी र्षक ङिए धरोहररूपम रानी सगन्धाको 
सोपा ॥ २२१॥ ईस तरह ोकिंक संवत्‌ ३९७७ को फाल्गुन कृष्ण सप्रमीको गदेनसे बाण निकाठते समय 








१४२ राजतरङ्खिणी 


सखराजादयः सैन्यं रक्षन्तः परभूमिषु । वृत्तान्तेगोपियन्तस्तं यान्त॒एवाभवन्पथि ॥२२३॥। 

तं यन्व्सत्रेस्ते मूधो नम्रतोननग्रतावहेः । प्रतिप्रणामं प्राप्तानां सामन्तानामकारयन्‌ ।।२२४॥। 

षड्भिर्दिनैनिजे स्थाने प्रापे बोल्यासकामिधे । चक्रिरे गतसंत्रासास्ततस्तस्यान्तसत्करियाम्‌ ॥२२५॥। 

तिखः सरेन्द्रवत्याच्ा रायो राजानमन्वयुः । वेखावित्तः तज्ञ जयसिहाह्यः. कृती ।॥२२६॥ 

दौ खाडो वजसारथ तं भृष्यावुजग्मतुः । इति पडभिधितारूढेः सदहसाक्रियताभिसात्‌ ।२२७॥ 

ततो जुगोप गोपाल्वमां धार्मिकतोञ्ञ्वलः । खंगन्धया पाल्यमानः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥२२८॥ 
मध्ये लाक्ितिकादीनां दुर्वत्तानां वसन्नपि । 
अनतिक्रान्तवाल्योऽपि दुःसंस्कारान्न सोऽग्रहीत्‌ ॥२२९॥ 


भूपालजननी भोगेवंधन्येऽधिकयुन्मदा । सा प्रभाकरदेवाख्यमचीकमत मन्िणम्‌ ॥२३०॥ 
तया निभेरसंभोगध्रीतया स व्यधीयत । सोभाग्यपदशृङ्गारमोलिचक्र्रयाङ्कितः | २३१॥ 


कोशाध्यक्तेण रागिण्यास्तस्या लुण्ठितसंपदा । उदभाण्डपुरे तेन॒ शादिराज्यं व्यजीयत ॥२३२॥ 
आज्ञातिक्रमिणः शाहेः कृत्वा कमल्ुकाभिधाम्‌ । तोरमाणाय स प्रादाद्राज्यं लाल्लियस्रलवे ॥२३२॥ 
्रत्यावृत्तोऽथ नगरं विवेश विजयोर्जितः । शोयशरद्धारवसतौ साभिमानः स्वविग्रहे ।॥।२३४॥ 
स॒ राजजननीजारः साहंकारो जयाजनात्‌ । मानक्षतिमधितेपेवीराणां  व्यधितान्वहम्‌ ।२३५॥ 
लद्रेण कामिना  वेश्यावेशमनीव चृपास्पदे । तेनाघ्रते संप्रवेशो नाभूदन्यस्य कस्यचित्‌ ।॥२३६॥ 
रनैर्विज्ञातवातंस्य धनमानापहारछ्रत्‌ । सोऽभूदक्षिगतोत्यथं राज्ञो गोपाख्वम॑णः ॥२३७॥ 
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मागेमे दी राजा शङ्करवमाका देहान्त हो गया । २२२ ॥ तव उसके सुखराज आदि मंत्रियोने उस विदेशामे अपनी 

सेना खम्हाटकर आगे चख्नेका प्रबन्ध किया, किन्तु मागमे राजाके मरणका व्त्तान्त गुप्र ही रक्खा । २२३ ॥ 

राहमें जगह-जगह राजाको प्रणाम करनेके छिए वहूतेरे माण्डलिक राजे आते थे, उनको राजाका निर्जीव मस्तक 

सूत्रम वंध कभी-कभी उनके प्रणामका उत्तर देनेके छिषए ञ्रुका-उठा दिया जाता था ॥ २२४ ॥ इस तरह निरन्तर 

छं दिन तक चख्नेके बाद वाराहमृख्के पास बोल्याखक नामक अपने राञ्यकी सीमापर पहुचकर निःराङ्कभावसे 

उन्टोनि उका दाहसंस्कार किया ॥ २२५ ॥ उस समय सुरन्द्रवती आदि तीन रानियां उसके साथ सती हो गयीं 
ओर कृतज्ञ वेखावित्त जयसिंह भी चितम क्रूदकर मर गया ॥ २९६ ॥ उसके साथ ही राजसेवक राड तथा 
वच्रसारने सी प्राण व्याग दिया । इस प्रकार द प्राणिर्योने चितापर चदकर अपने-अपने शरीरको जखा डाटा 
| २२७ ॥ तदनन्तर सुगन्धादेवी द्वारा संरक्षित परम धर्मस्मा ओर सत्यम्रतिज्ञ गोपाल्वमां दासनकायेका 
संचाख्न करने ख्गा ॥ २२८.॥ उस वाल्यकार्मे छाछिति आदि दुश्चरित रासेवकोँके वीच रहते हुए भी उसं 
नये राजा गोपाट्वमाने उनके दूषित संस्कारको नहीं अपनाया ॥ २२९ ॥ किन्तु राजमाता सुगन्धा उस बेधन्यकी 
स्थितिमें भी उन्मत्त होकर प्रभाकरदेव नामक मंत्रीसे फंस गयी ॥ २३० ॥ . यथेच्छं संभोगसे प्रसन्न होकर रानी 
सुंगन्धाने उस मंत्रीको अपना प्रम, सौभाग्य तथा अत्यधिक सम्मानस्वरूप तीन मुकुट चन्द्रक से अख्करृत कर 
दिया ॥ २३१ ॥ अतएव कोराध्यक्च प्रभाकरवमाने अनुरागवती राजमाताको सम्पदा टकर उद्धाण्ड पुरके 
शाहिराज्यको जीत छिया ।॥ २३२ ॥ राजाकी आज्ञाका उद्लंघन करनेवाठे शादीसे राञय छेकर उसने ठच्ियके पुत्र 
तोरमाणको दे डाखा ओर उसका नाम वद््कर्‌ कमक कर दिया ॥ २३३ ॥ इस तरह शौय तथा गारक 
निवासस्वरूप अपने शरीरपर अभिमानं करता हज संद्र प्रभाकरौ विजयोजित दोकर राजधानी लोटा ।२३४॥ 
उस विजयग्रापरिसे उन्मत्त एवं राजमाताके उपपति प्रभाकरवर्माने नित्य तिरस्कास्भरे व चनो से वड़े अहंकारके 
साथ वीरको अपमानित करना आरम्भं कर दिया ।॥ २३५ ॥ उस क्षुद्र द्वारा आक्रान्त राज सन्दर वेश्याख्य 
वनं गया । उसमे अव कसी भी अन्य पुरुषकां प्रवेद नहीं हो पाता था ॥ २३६ ॥ धीरे-धीरे यद्‌ वात राज 
गोपाख्वमाको मी मालूम दहो गयी । तभीसे खोगकि धन तथा मनका अवहुरण करनेवाखा प्रभाकरवमा 
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पञ्चमस्तरङ्गः । ९१४२ 


विध्यते यन्न॒ गञ्ञेऽस्मिस्तत्सवं शादिविग्रहे । गतमित्यत्वीदधपं स कोशगणनोयतम्‌ ॥२३८॥ 
अथ गञ्जाधिपो राजभीतः खाखोदवेदिनम्‌ । रामदेबाह्ययं वन्धुमभिचारमकारयत्‌ ।॥२२९॥ 
तयाऽभिचारक्रियया  ुक्तभूवंतसरदयम्‌ । गोपा्वमन॒पतिर्जातदाहो व्यपद्यत ।२४०॥ 
व्यक्तोभूतद्ककमां स राजदण्डभयाङकलः । रामदेषोऽवधीत्पापः स्वयमेव स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 
रथ्यागहीतो गोपालवर्भभ्राताऽ्थ संकटः । वभूव प्राप्तराज्यः स॒ दशञमिर्दिवसेव्यंसुः ॥२४२॥ 


अथ वंशक्षये वृत्ते राज्ञः शकरव्मणः । प्रजप्राथनया राज्यं छखंगन्धा विदधे स्वयम्‌ ॥२४३॥ 
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गोपार्पुरगोपारुपरगोपालकेरावात्‌ | सा पुरं च स्वनामाङ्कं विदधे धमंच्रद्रये ॥२४४॥। 
गोपालवमणो जाया नन्दाऽनिन्यान्वयोद्धवा । शिश॒रप्यमवनन्दामटकेशवधारिणी | २७५॥। 


अन्तवेलन्याः क्षणे तस्मिन्प्या गोपाख्वमणः । जयलकम्यां बबन्धास्थां श्वश्रूः संतानकांक्षिणी ॥२४६॥ 
तस्यां विपननापत्यायां प्रसवान्तेऽतिदुःखिता । सामृदन्वयिने राज्यं कस्मैचिदातुभु्यता ॥२४७॥ 
तस्मिन्काले महीपाखनिग्रदाचुग्रहक्षमम्‌ । तत्र॒ तन्मिपदातीनां कृतसंहप्यभृत्डुलस्‌ ॥२४८॥ 
ततः समाध्रितकाङ्गा स्वयं संवत्सरद्रयम्‌ । खंगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तन्िणाम्‌ ॥२४९॥ 
योग्याय दातं साभ्राज्यं कस्मैचित्सा किटेकदा । मन्त्राय मन्िसामन्तांस्तन्व्येकाङ्गानटोकयत्‌ ॥ २५०॥ 
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अवन्तिवमेवंशान्ते नप्तारं श्रमणः । गग्गायाः स्वकटुम्बिन्याः संजातं सुंखवमंणा ॥२५९१॥। 
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अनुव्रतो मे सबन्धिखेहादेव भवेदिति । राज्ये निजितवर्माख्यं कतु तस्या मनोऽभवत्‌॥ युग्मम्‌ ॥२५२॥ 
तया तदुक्तं॑बिषयव्यसनितेन जागरात्‌ । रात्रौ दिवाश्यतया योप्यनुत्थानद्‌ पितः ॥२५३॥ 
उसकी निगाहपर चद गया ॥ २३७॥ एकाएक राजाने कोडकी जगच की ओर उसमे जो रकम नहीं 
मिरी, उसका खच कोडाध्यक्षने शादिके युद्धमें दिखा दिया ॥ २३८ ॥ तदनन्तर उस भयभीत कोषाध्यक्षने 
खाखदिवासी रामदेव नामके अपने बान्धव द्वारा राजजापर अभिचार ( मारण ) क्रिया करायी 
॥ २३९ ॥ उस क्रियाके परिणामस्वरूप वह अल्पवयस्कं राजा गोपाख्वमा दाहरोगसे पीडति होकर 


मर गया । वह॒ वेचारा केवल दो ही वषं राञ्य कर सका था ॥ २४० ॥ उधर रामदेवने मौ अपने ` 


कुकमेका पता र्गते ही राजदण्ड मिलनेके भयसे आत्महत्या हर खी ॥ २४१ ॥ तदनन्तर गोपाख्वमोके 
भाई संकटवमाको रास्तेसे पकड़कर गहीपर बेठाया गया, किन्तु वह केवल दस दिन राज्य करक मर गया 
॥ २४२ ॥ इस भ्रकार राजा शंकरवमाके वंश्का अन्त हो जनेपर प्रजाजनोंकी प्राथना स्वीकार करके रानी 
खगन्धा स्वयं राज्यकायेका संचाखन करने र्गी ॥ २४३ ॥ उसने धमेकी वदतीके लिए गोपारपुर, गोपारमठ 
तथा ग निमाण कराके अपने नामसे सुगन्धापुर नामका नगर बसाया ॥ २४ । । उत्तम 
कुमे उतपन्न गोपाख्वमकी पत्नी नन्दादेवीने उस बाल्यावस्थामे हौ नन्द्‌ाकेराव तथा नन्दामठकी प्रतिष्ठा की 
| २४५। | उस समय गोपाख्व्माकी दूसरी स्री गभेवती थी | यह देखकर उखकी सास सुगन्धा देवीको कु 
अदा वधी थी, किन्तु वरस होनेके बाद ही सन्ततिके मर जानेसे उसे अपार दुःख हभ । अव वह्‌ अपने वंशे 
किसी मौ पुरुष राज्य दनेके किए सन्नद्ध हो गयी ॥ २४६ ॥ २४७॥ उन दिना राज्ञाको मी अपने वक्षे रखते 
तथा अनुग्रह करभे समध त॑त्रियों तथा पदातियोंका रेक्यवद्ध॒ एक हुत बड़ा मण्डर था ॥ २४८ ॥ अतएव 

सुगन्धदेवीने उस मण्डलक साथ मत्री करके उसकी सदायतासे दो वषतक राञ्यकायं चाया ॥ २४९ ॥ तद- 
नन्तर किसी योग्य व्यक्तिको साम्राज्य देनेकी अभिलाषासे उसने एक दिन अपने सभी मंत्रियों, सामन्तो, तंत्रियां 
एवं एकांगांको प्क सभा बुखायी ॥ २५० ॥ उस समय अवन्तिवमौका वंश नष्ट हो चुका था । अतएव अपने 
छम्ब शुरवम।क नाती एवं सुखवमौकी पत्नी गग्देवीके पुत्र निजितवमौको सजातीय होनेके कारण सुगन्धा- 
देवीने राज्याधिकारी बनानेका विचार व्यक्त किया । ` उसे उससे यह भौ आरा थी कि वह्‌ रानीके इच्छानुसार 
चटेगा ॥ २५९ ॥ २५२ ॥ उसके वक्तत्यका कु मन्त्ियाँने यह्‌ कहकर विरोध किया किं "वह्‌ वड़ा विषयी होनेके 





१४४ राजतरङ्किणी 


नाम ॒पङ्करिति प्राप राऽ्ये का तस्य योग्यता । इत्युदीर्याभवन्रन्तो यावत्केचन मन्त्रिणः ॥ २५७॥) 
संहतैभेदनियतिस्तावननिजितवमंजः । दशवर्ष छतो राजा पारथस्तन्तरिपदातिभिः।। तिरुक्‌ ॥२५५५॥। 
ते गञ्ञाधिपवाक्यानां सुमन्योत्याटनाल्छरतम्‌ । प्रायधित्तसमन्यन्त॒ मानक्षतिविधायिनाम्‌ ॥ २५६) 
सा राजघान्याः साम्राज्यपरिभ्रष्टा विनिययौ । कृताधिकारा दारस्य पतितेरवाष्यविन्दुभिः ॥ २५७॥ 
शरणं प्रत्यभादुभृत्यो यो यस्तस्याः क्रमागतः । तं तैश्षि्ट॒निर्यन्ती विपक्षः सह संगतम्‌ ॥२५८॥ 
वर्षे एकान्ननवते संभूयेकाङ्गसेनिकाः । गत्वा खंगन्धामानिन्युः पुनहंष्कपुरस्थिताम्‌ ॥ २५९॥. 
तामापतन्तीमाकण्यं पार्थालुग्रहका मदात्‌ । चैवान्ते तन्िणः सर्वे नियधुः समरोन्थुखाः ॥२६०॥ 
ते जित्वा नवते वपं वैशाखे भिन्नसंहतीच्‌ । एकाङ्गान्वयूटसंघातान्ववन्धुस्तां पलायितम्‌ ॥२६१॥ 
निष्ारुकविहारान्तस्तैवद्रा सा व्यपद्यत । अनित्यपतनोच्छाया विचिश्ष माग्यद्रचयः ।\२६२॥ 


अस्मिन्धनजनक्षेण्यनिभित्तं  मण्डलोत्तमे । स्व॑तोदिकयु्तस्थावथानथंपरंपरा ॥२६३॥ 
जनकः पालको भूत्वां पङ्खवाखस्य भूपतेः । सामात्योऽवीडयल्लोकस्त्कोचग्रहतत्परः ।२६४॥ 


भूयजो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्‌ । दत्ताधिकाधिकोत्कोचा विदधुस्तन्िसेवया ॥२६५॥ 
यद्राजैः कान्यक्रुन्जादया विलब्धास्तप्र मण्डले । तचन्व्िणां दुण्डिकादानाद्श्जां जीविकाऽभवंत्‌ ।॥२६६॥ 
विष्णुः पुराणाधिष्टने मेरुवधंनमन्तिणा । श्रीमेरूवधंनस्वामिनामा येन॒ व्यधीयत ।२६७॥ 
तदात्मजाः क्षणे तस्मिन्गहनद्रोहचाक्रिकाः । चक्रनिगृढराञ्यच्छः प्रजायासेधनाजनम्‌ ।। युग्मम्‌ ।\२६८॥ 
साधं सुगन्धादित्येन गृहं ` शंकरवबधेनः । तेषां जयेष्ठो बद्भसख्यो समोष॒ सृ पमन्दिरम्‌ ॥२६९॥ 
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कारण रातभर जागता रहता द ओर दिनभर सोता दहै । दूसरे वह्‌ पंगु भीदे। ेसी स्थितिमें वह्‌ राञ्यकायं 
केसे कर सकता हे ¢ वे संच्ी ठेखा विचार-विमये कर दी रहे थे कि इतनेमे तंत्रियों तथा पद्‌ातियोने मिरकर 
निजितवमौके ददावर्षीय पुत्र पाथंको राजगदीपर वेठा दिया ॥२५३-२५५॥। इस तरहकी कार्यवाहीसे सुगन्धदेवी- 
को राञ्यच्युत करके उन रोगोने कोषाध्यक्ष प्रभाकरवमां द्वारा कदे गये कटु वचनोंका बदला चुकालिया ॥ २५६॥ 

तव -खाम्राञ्यसे रष्ट॒ सुगन्धा हृदयपर असुओंकी वृदंका हार पहनकर राजधानीसे वाहर चरी गयी ॥ २५७॥ 
उस समय उसने अपने पुराने पक्पाती सेवकोंको भी विपश्षिर्योके गुटमे सम्मिरुत देखा ॥ २५८ ॥ तदनन्तर 
लौकिक वषं ३९८९ मे एकांगके सेनिक एकत्र होकर हृष्कपुर गये ओौर सुगन्धादेवीको फिर राजधानीमे 
टे आये ॥ २५९. ॥ उस समय चेत्रमास समाप्रोन्मुख था । सो पाथंके पक्षपाती तंत्रिर्योने खगन्धादेवीके पुनराग- 
मनका वृत्तान्त सुनकर राज्यपर चदा कर दौ ॥ २६० ॥ अपनी पारस्परिक एकताको सुरक्षित रखते हृष 
उन तंत्रिर्योने बहुत खुन्दर टंगसे युद्धका संचाखन करिया । जिससे उन्दोनि आपसी पू्टके कारण छितराये हए 
एकागोको पराजित करके सुगन्धा देवीको कैद कर छिया । उस समय लौकिक संवत्‌ ३९९० का वाख मास धा 
॥ २६१॥ उनके द्वारा कैद की हई स॒गन्धादेवीका निष्पाटकविहारमे देहान्त दो गया । भाग्यका कायंकखापं 
वड़ा विचित्र होता है । इसमे उत्थान ओर पतनकी काथैवाही सदा दोषी दी रहती हं । २६२ ॥ वस, उसके 
वाद्‌ ही इस सुन्दर देशम धन-जनको क्षीण करनेवाटे अनर्थोकी परम्परा आरस्भ हो गयी ॥॥२६२॥ उस नन्हेसे राजा 
पार्थका पिता पंगु नि्जितवर्मा उसका संरक्षक बनकर मन्तिरयोसे मिरु गया ओर घूस ठे-टेकर प्रजाको बुरी 
तरह खताने ख्गा ॥ २६४ ॥ अव म्रामकायस्थोकी तरह राज्यके अधिकारी भी तंत्रिर्याको पुष्कर घूस दे-देकर 
लोोगोंको परसपर रड़ने खगे ॥ २६५ ॥ जिस देके वीर राजाओनि कान्यछरुन्ज आदि देशपर विजय प्राप्र को 
थी । उसी देशक राजे अव तंचिर्योसे हृण्डी छे-ेकर अपना उदरपोषण करने ठे ॥ २६& ॥ मेरूवधेन नामके 
मन्त्रे पुराणाधिष्ठानमे मेरुबधेन स्वामी नामक विष्णुभगवानकी प्रतिष्ठा कौ ॥ २६७ ॥ उसके प्रन प्रजाको 
सता-लताकर लू धन कमाया था। अतण उनके मनम राज्यप्राधिका छो प्रच्छन्नरूपसे विद्यमान था ओर वै 
गु्ररूपसे भयंकर षड्यन्त्र रच रहे थे ॥ २६८ ॥ उनम सबसे बडे भाई शंकरवधेनने सुगन्धादित्यके साथ गुघ्ररूपः 
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्षीणप्रजे कणे तस्मिनक्षारपात इव क्षते । उदीपः ` ` श्षावितादोषशरच्छाटिरजुम्भत ॥२७८॥। 
खार्या सहस्रक्रेयायां दलम भोजनेऽभवत्‌ । वर्षे त्रिनवते धोरे ` दुरभित्तेण जनक्षयः ॥२७१॥ 
रवैधिरविषटाम्बुसंसेकोच्छनविग्रहः | वितस्ता सवंतश्छ्ना दुरुकष्यसिलाऽभवत्‌ ॥२७२॥ 
विश्वतोऽस्थिमये जाते नेविव्यास्कषितिमण्डले । सत्रेभूतभयादायि रमशानेक्यमजायत ॥२७३॥ ` 
महाहंघान्यसंभारविक्रयप्रा्संपदः ` ` ` । मन्धिणः मापतेः प्रापुस्तन्त्रिणश्च धनाव्यताम्‌ ॥२७४॥ 
आधेयः क्ष्माञजः सोभून्मन्त्री यस्तादशीः प्रजाः । विक्रीय वाहयन्नासीत्तन्तरिणां हुण्डिकाधनम्‌ ॥ २७५॥ 
अव्यां व्ष्टिसंपाते  वातवषरपद्रुतम्‌ । बहिः सवं जनं पश्यन्कचित्ापोष्णमन्दिरः ॥२७६॥ 
यथा तथा जनं दुःस्थं वीक्ष्य कापुरूषधिरम्‌ । राजधानीस्थितः पङ्कः स्वसुखं बह्ममन्यत ॥ युग्मम्‌ ।॥२७७॥ 
तुञ्लीनचन्द्रापीडादिजापालप्रियाः ` ` प्रजाः । एवं तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसेः ॥२७८॥ 
प्रापुधिरमवस्थानं पाथिवान तदा क्रचित्‌ । धारासंपातसंभूता बुद्बुदा इव ` दुर्दिने ॥२७९॥ 
पार्थः पितरथत्पा्च कदाचिलाभवस्स्वयस्‌ । कदाचित्स ॒तथरत्पाद्य तन्तिचक्रिकयाऽप्यभूत्‌ ॥२८०॥ 
अ्रीणयत्पङ्कुवधूवडवामण्डलं ` ` ˆ युवा । सुगन्धादित्यवीजाश्चो व्यवायविधिेवया ॥२८१॥ : 
राज्या वप्पटदेव्याः स. निदयैः सुरतोत्सवैः । खण्डयामास कण्डूतिं साप्यस्याथेषणां घनैः ॥२८२॥ 
मगिनीभगसोभाग्यवद्भराज्याः स्वयं ` ददुः । यां. पङ्गवे मनोज्ञाङ्गीं ` मेरूवधनघ्चनवः ॥२८३॥ 
एुगन्धादित्यमौत्छुक्यात्साऽपि देवी श्गावती । स्वयं संबुय॒जेभ्यऽथ्यं कान्ता कामितकामिनी ॥२८४॥ 





से. मेच्ी कर खी थी ओर राजभवनसे यथेष्ट धन दूटनेका क्रम अवाध रीतिसे चठ रहा था ॥ २६९ ।। इस तरहके 
भीषण अत्याचारोको सहती हई प्रजाके घावपर नमकके समान वषा ऋतुम बड़ जोरोकी बाद आयी, जिससे अगहनी 
धानकी पूरी फस ही बह गयी ॥ २७० ॥ अतएव लौकिक संवत्‌ ३९९२ मे बड़ा भयानक अकार पड़ा ओर 
एक खारी चावल एक हजार दीनारमे बिकने खगा । इसिए बहुसंख्यक रोग भूखसे मरने रगे ॥ २७१॥ उस 
सम॒य सड़ी ओर फूटी हई छारोंसे वितस्ता नदीका प्रवाह इस तरह रुक गया कि उसमें `पानीका दन भी 
ढ्ल्म था ॥ २७२ ॥ इस प्रकार चारों ओर अस्थिककार बिखरे रहनेके कारण सारा कश्मीर देश्च श्मञ्चानके 
समान भयंकर दिखायी देने छगा ॥ २७३ ॥ उस समय मन्त्रयां ओर तंत्रियोने अपने .पासका वचा 
अनन वहत अधिक मंहगे भवपर वेचकर खूब धन कमाया ओर वे धनमदसे उन्मत्त हो गये ॥ २७४ ॥ उन 
दिनों तंच्रियोक नामसे दी हई हृण्डिरयोको उस विपन्नावस्थामे पड़ी म्रजाको देकर जो व्यक्ति उ्यादासे ज्यादा धन 
त चाः वही राज्यके मन्त्िपदपर रद्‌ सकता था ॥ २५ ॥ भीषण वनमें अकस्मात्‌ अंधी-पानी 

स्त खोगोको देखकर जैसे गरम घरमे वेढा हुआ मलष्य स्वय॑को खंखी समञ्चकर अपने भाग्यकी 
सराहना करता हे ॥ २७६। । उसी तरह समस्त प्रजाको अकालके दुःखसे हाहाकार करते देख करके भी वह 
किरः तथापगु राजा अपते सुखकी प्रंसा कर रहा था ॥ २७७ ॥ महाराज तुजीन ओर चन्द्रापीड आदि 
प्रजारक्षक शासकोंकी भ्रिय प्रजाको उख समयके राजारूपी राक्षसोने नष्ट कर दिया ॥ २७८ ॥ उस समयक 
राजे बरसातके जलम उत्पन्न होनेवाछे बुखुोके समान क्षणभगुर हृ करते थे ॥ २७२ ॥ किसी समय पाथं 
अपने वापको राज्यच्युत करके तंत्रियौकी कृपासे राजा वनता था ओर कमी पंगु उन तंत्रियोकी कृपा परापर 
करकं राजगदहीपर जा वैठता था ॥ २८० ॥ उन दिनों युवक खगन्धादित्यरूपी वीजाश्च ( घोडियोको गर्भाधान 
करानेवाला सोड घोड़ा ) राजा पंरुकी पल्नीरूपिणी घोडियोके साथ संभोग करके उन्हें प्रसन्न रखता था ॥ २८६१॥ 
वप्पट देवी नामकी राजरानीकी रतिसम्बन्धी खुजलीको _खगन्धादित्य निद॑य संमोग करॐ मिटाया करता था । 
1 १८४. बह उसकी धनसम्बन्धी आकांक्षा पूणं किया करती थी ॥ २८२ ॥ अपनी बहिनक सौभाग्यसे 
राज्यं प्रतिष्ठा भाप्र करनेके निमित्त मेखवधेनके जिन पुने खगावतीको राजा पंगुकी खी बनाया था ॥ २८३ ॥ 
वह्‌ भ वड़ो उत्छुकताके साथ स्वयं राथा करक सुगन्धादित्यकी मनभावनी कामिनी बनकर उसके साथ भरपूर 
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१४६ राजतरङ्किणी 


पययिणाभवद्भृत्यः स तयोरभोगव्रद्धये । दरिद्रयोपितोरेकं युक्तिपात्र मिवान्वदहष्‌ ॥२८५॥ 
पुत्रयो राज्यलाभाय सपधयाऽऽभ्यां स्वमन्तरिणे } दत्ता निधुबनश्रद्रा धनदानंः _ सदक्षिणा ॥२८६॥ 
अथ पाथं सयुत्पा्य तस्पिता पञ्धराधितः । तन्िभिः सप्चनवते वर्षे पोपेभिषेचितः ॥२८७॥ 
 माघेऽश्टानवते वर्षे सोऽभिषिच्य शिशुं खतम्‌ । चक्रवर्मामिधं राज्ये क्षीणपुण्यो व्यपद्यत ॥२८८॥ 
पेतरकं वाज्छतो राज्यं पाथेस्यानुचरा व्यधुः । एकाङ्खः सह॒ संग्रामं तत्र॒ तन्तरिपदातयः ॥२८९॥। 
मातुब॑प्पर्देन्याः स कचिःकाटं शिशुनेषः । मातामह्या क्षि्लिक्रायाः पाल्यस्त्वासीत्समा द | २९०॥ 
वाल्यादव्यक्तदोःशील्ये तस्मिस्ततपाङनं तयोः । निदेषिमासीदण्डस्थफणिलालनसंनिमेम्‌ ॥२९१॥ 
जातः पद्कोग्रगावध्यां नवमेब्देथ तन्वरिभिः । चक्रवर्माणयुत्याद्य शूरवमां नृपः कृतः ॥२९२॥ 
निःखेहा मात॒लामात्याः प्रययुः स्वाथतत्पराः । अदच्चा तन्विणां देयं तस्योः्पाटनहेत॒ताम्‌ ॥२९३॥ 
अदुषृत्तोऽपि स कष्माभृिना भूरिधनापंणम्‌ । गुणवानिव वेश्यानां तन्व्िणां नामबलियः ॥२९४॥ 
वर्षं गते तयुत्पा्च दृष्टोत्पत्तितया नृपम्‌ । बहथेदं पुनः पाथं व्यधुतन्व्िपदातयः ॥२९५॥ 
अभूत्सास्बवती वेश्या साम्बेश्वरविधायिनी । पाथप्रिया तनिचक्रसंग्रहे ज्ञातचक्रिका ॥२९६॥ 
कालापेक्षी चक्रवमां ततोप्येच्छद्धनं बहु । एकादशाब्दस्याषाटे कृतो भूयोपि तन्विभिः ॥२९७॥ 
पार्थादीन्यः सयुत्पाव्य युक्तं चक्रिकया पुरा । तैस्तैः स्थानैश्च ये तेभ्यो जीवनाघयुपलेभिरे ॥२९८॥ 
पिता भ्राता च यरस्य राञ्यादत्पाटितोऽभवत्‌ । संबन्धिभ्योपि यद्र ग्धं कन्यां दच्वेतरेतरम्‌ ॥२९९॥ 


रति करती थी ॥ २८४ ॥ जेसे किसी दरिद्र पुरुषकी दो खियां ,एक ही थारीमे भोजन करती हो, उसी प्रकार 
सगन्धादित्य वारी-वारीसे उन दोनोंकी भोगखार्सा पूणं करता था ॥ २८५ ॥ उन दोनों ही राजरानिर्योने अपने 
भावी पुत्रको राञ्याधिकार प्रापघ्र करानेकौ इच्छासे सुगन्धादिव्यको सम्भोगके वदे सध।पूवंक धन देनां आरम्भ 
कर दिया ॥ २८६ ॥ तदनन्तर ३९९७ खोकिक बवषेके पौषमासमें तंत्रियोने पाथंको राञ्यच्युत करके अपने 
आश्रित प॑ंगुको गही दे दी ॥ २८७॥ उसके अगे ही वषं अर्थात्‌ ३९९८ रोकिक संवतके माघमासमे अपने 
रशिशुधुत्र चक्रवसौका राज्याभिषेकं करके वह क्षीणप्रण्य पंगु यमक सिधार गया ॥ २८८ ॥ उसी समय अपना 
पतृक राय प्रप्र करनेके इच्छुक राजा पार्थके समथेक तंत्रि्यो-पदातिरयोके साथ एकांगोका भीषण संम्राम आरम्भ 
हो गया ॥ २८९ ॥ परंगुका पुच्रशिशु राजा चक्रवमा कुद्मं समय तक तो रानी बप्पट देवीके संरक्षणमें पठा । 
उसके बाद वह दख वषेतक क्षिका नामकी अपनी नानीकी देख-रेखमें रहा ॥ २९० ॥ बाल्यकाटमे उसका 
दु स्वभाव प्रकट नहीं हओं था, इसिए अण्डेमे बेटे सांपके वच्चेकी तरह वप्पटदेवी तथा उसकी नानी द्वारा 
किया गया उसका पाटन-पोषण विल्छुर निर्दोष था ॥ २९१ ॥ तदनन्तर खोकिक. संवत्‌ ४००९ में तंत्रियोने चक्र- 
वमोको गहीसे उतारकर रानी मरृगावतीसे उत्पन्न पंगुके दृसरे पुत्र शुरवमोको राजा वना दिया ।२९२॥ चक्रवाकं 
मामा ओर मंतरिर्योनि स्वाथंपरायण होकर उसके साथ स्नेह तथा सद्भाव त्याग दिया था। अतएव उन्दने 
तंत्रियोको देय धन नदीं दिया ओर इसी कारण चक्रवमौको राञ्यच्युत होना पड़ा ॥२९३॥ जिस तरह सभी सद्‌- 
गुणोँसे पूणे भी दरिद्र पुरुष वेश्याओंको नहीं भाता, उसी प्रकार अतिहाय सचरित्र होनेपर भी शूरवमां पुष्कर धर्म 
न दे सकनेके कारण तंत्रियोका कृपापात्र नहीं बन सका ॥ २९४ ॥ अतएव अधिक्‌ द्रन्यलाभके छोभवद्च उन्होने शुर 
वमोको राज्यथष् करके उदार स्वभावशाटे पार्थी फिर राज्यासनपर बैठा दिया।[२९८५॥ तन्त्र्योको अपने वज्चीभूत 
कृरनेमे पृणं निपुण ओर राजा पाथंकी वेश्या साम्बवतीने साम्बेश्वर शिवकी स्थापनाकी ॥२९६॥ दूसरी ओर चक्रवम। 
अपने लिए अनुकरूढ समयकी प्रतीक्षा कर रहा था । समय आनेपर उसने पाथंसे भी ज्यादा धन देनेका वादा 
करके तंत्रियाकी छपा प्रात्र कर्‌ छी ओर्‌ ४०११ छौकिकं वेके आषाढ मासमे फिर राभ्यसिंहासनपर जा बठा 
॥ २९७॥ सेरुवधनके धूतं प्राने पाथं आदि जिन राजाओंकी कृपासे उचचपदं तथां जीविका पायी थी, 
उन्हीं शाजाओंको विविध षद्यंत्र रच-रचकर उन्दने अनेकों वार राजच्युत किया था ॥ २९८ ॥ इसके अतिरि 





पश्चमस्तरङ्गः । १४७ 


अकरोदृदषटदोषाणां तेषामेव स॒ नष्टधीः । मेरुवधनपुत्राणामधिकारसमपंणम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३००॥ 
कृ तोऽक्षपटलाधीशस्तेन शंकरवधंनः । गृ ्येऽप्यसल्छत्यो दाम्भिकः शंयुवध॑नः ॥३०१॥ 
पौषे तस्यैव वर्षस्य धनाभावात्स तन्त्िणाम्‌ । अदत्ुण्डिकादेयः पलायिष्ट भयाङलः ॥३०२॥ 
स्थिते . मडयराज्यान्तस्तस्मिञ्शंकःरवधनः । राज्यां तन््िणां दृतं प्रादिणोच्छंभुवधंनम्‌ ॥३०३॥ 
आवर्जितैः स॒ निखिडैरथिकोत्कोचचचंया । वश्चयित्वाग्रनं राज्ये तैः स्वमेवाभ्यषेचयत्‌ ॥३०४॥। 

तीथस्थितः स्वकां स्तिमिरत्ति युक्तं मोनी वकस्तिमियुपेत्य वनान्तवासी । 

व्याधो निहन्ति तु वकं प्रभवन्ति ते ते पप्राण्युपयुपरि वश्वनचश्चुतायाः ॥३०५॥ 
्रष्टश्रीथक्रवर्माऽ्थ निशि श्रोटक्कवासिनः । एकदा डामराग्यस्य संग्रामस्याविशद्ग॒हम्‌ ॥२०६॥ 
ज्ञात्वा कान्तिविरेषेण राजानं स कृताञ्जलिः । प्रणम्य ग्राहयामास संभ्रमाननिजमासनम्‌ ॥२०७॥ 
राज्यभ्रशादिवृत्तान्तयुक्तवा साहायकार्थिनम्‌ । तं विपत्पेशलं प्रह्लो विचिन्त्योवाच डामरः ॥२०८।॥। 
तन्िणां वा तृणानां वा राजन्का गणना रणे । ववत्सेवनाथं सामथ्यं कस्मिन्न मम॒ कर्मणि ॥३०९॥ 
्राप्नोत्साहः पननुनमस्मानेव हनिष्यसि । विस्मरन्तयुपकारं हि छृतकार्यां महीजः ॥३१०॥ 
ऊर्वारोहे य॒ आलम्बेतुभृभू च्छिनत्ति तम्‌ । ऊटारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्युखः ॥३११॥ 
धीधेर्यादिःकर्पेण येनोपक्रियते नृपः । प्राप्नोदयः स तेनैव शङ्कं वेयुपकारिणम्‌ ॥२१२॥ 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वजयते । मूढः परदेरापस्सेवको म्लेच्छुभिः ॥३१३॥ ` 





जिन धू्तेनि उसक्रे पिता ओर भारईको  राञ्यच्युत किया था ओर एकक दिए निश्चित कृन्या दूसरेको देकर 
जिन्हे सम्बन्धियोमे पारस्परिक द्रोहभाव भङ्काया था ॥ २९९ ॥ इन दोपांको प्रत्यक्ष देख करके भी उस 
मन्दमति राजा चक्रवमाने उन्हीं मेरुवधेनके पुत्रोंको राञ्यमें अच्छासे अच्छा अधिकार प्रदान किया ॥ ३०० ॥ 
उसने शंकरवर्धनको गणनाधिकारी ओर धूते तथा श्चूठे रम्मुवधंनको घरेदू कामका अफसर वना दिया ॥ ३०१॥ 
य॒ह॒ सव करते हए भी वह राजा उस साख द्रभ्याभाववञ॒ तंत्रियाकी हंडिर्याका मूल्य न दे सकछनेसे , भयभीत 
होकर भाग खड़ा हआ ॥ ३०२ ॥ जव बह मडव राग्यम था, तभौ राज्ये अभिलाषी, शंकरवधनने अपने 
खोदे भाई राम्मुवधेनको दूत बनाकर तंत्रियोके पास भेजा ॥ ३०३॥ धूतं सम्भुवधन वह गया, तच तंतरिर्योको 
अधिक घूस देनेका वादा करके अपने माफिक कर लिया ओर बड़ भाई अंकरवधनको राज्यप्राधरिसे वंचित 
करे स्वयं राजा वन बेडा ॥ ३०४ ॥ नदी या जछाश्ययमे रहनेवाखा तिमि सरस्य अपने दही वंशाज मचिर्योको 
खा जाता है, उस तिमिको वनवासी एवं मोनी वगा भक्वण कर जाता दै ओर बहेषिये वगा्को खा छेते ह । 
† कृरनेमें निपुण व्यक्तिको एकसे बढ़कर एक धूतं मि ही जाया करते द ॥ ३०५॥ 


रेस तरह संसारमें वं चनाकायं ो एवं | 
राञ्यभरष्ठ चक्रवम एक रोज रातके समय श्रीढकनिवासी संग्राम नामक डामरके घर गथा ॥ ३०६ ॥ उसका विशेष 


तेज देखकर डामरने उसे राजा खमद्च लिया। अतएव उठकर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़कर बड़ विनीत भावसे 
उसे अपने आसनपर विहाला ॥ ३०७ ॥ तव चक्रवमाने अपने राञ्यच्युत होनेका सारा इत्तान्त बताया 

उससे सहायता मोगी । सो सब हाठ सुनकर डामरने अपने मनम सोचा कि 'विपत्तिमं प्ड़कर यहं इतना मृदु 
ओर कोम बन गया है' । फिर विन्न होकर बोखा-॥ ३०८ ॥ राजन्‌ ! रणभूमिमें तंत्रि्योको मै दणके समान 
तच्छ समद्यता हू । आपकी सेवाके छ्िए मै क्या नहीं कर सकता १।३०९॥ ठेकिन मेरी सहायतास राजा बनकर 
अप मेरा हौ विनाश करने खग जागे । क्योंकि काम निकठ जानेपर खोग॒ उपकारको भूख जाते ह ॥ ३ ९१० ॥ 
दृक्षपर चदते खमय सीषहि्यौका काम करनेवाखी, डाख्यंको ख्कड्हारा जब नीचे उतरने ख्गता दं, तव 
अपनी ल्दाड़ीसे काटता हुआ उतरता हे । उसी भकार राजे राञ्य पाकर अपने सहायकको ही समाप्त कर | 
देते है ॥ ३११॥ इन राजाओंके उत्कषमे जिन छोगोंकी बुद्धि एवं धेयं आदि गुण ५ उपकारक होते हे, क 
गुणोपर समृद्ध राजे शंका करने छग जाते है ॥ ३१२॥ ये मूढ राजे उन्नत दश्चामे पर्ुच जानेके बाद्‌ विपत्तिमें 


१४८  रोजतरङ्किणी 


संपचापत्सहायस्यः विस्मृतोपक्रिया सपाः । मध्ये प्रमादस्खकितयुः्पन्नं हदि इवते ॥३१४॥ 
आमयातिरिपुघ्रासज्ञदादो ` . टष्टवेकृतान्‌ । ङब्धोदया हीभयेन क्ष्मापा प्नन्त्य्यायिनः -॥२१५॥ 
राज्ञः सतोपि नाश्वासो . यस्येभस्येव कणयोः । अविशचदधध्रकृतयो ध्वनन्ति मधुपा इव ।।३१६॥ 
दिवसे संनिधानेन पिशनप्ररणा  प्रमोः । ई््यालना स्वैरिणीव रक्षितं यदि पायते ॥३१७॥ 
राजव्रजन्युपाध्यायो देवी यच्छिक्षयेदरहः । तत्र॒ प्रजागरः कतंमसवज्ञेनं चक्यते ।३१८॥ 
कथंचिदद्वि हृदये इशरेविनिवेशिता । शिक्षा गोरखरेणेव राज्ञा विस्मायेते निशि ॥३१९॥ 
न के छोभं. सयुत्पाद्य जिह्या लिग्धदीघेया । पिषीलका उच ग्रस्ताः क्मापारैः शल्यकैयि ॥३२०॥ 
जानाति हन्तुं हन्तव्यमासन्नं न तु दरम्‌ । एको वकः परः स्यं द्रोघृत्तिमंदीपतिः ॥३२१॥ 
न नाम्‌ कण्टकाकीणंः कौटिल्यं लक्ष्यतां नयेत्‌ । कारपेक्षी क्षितिपतिः शरीरमिव . जाहकः ।॥३२२॥ 
नमन्नपि : दरििन्यादारिलष्यन्नपि ` पन्नगः । विदसनपि वेताः स्तुवनपि महीपतिः ॥३२३॥ 
अद्रोदव्रच्या तस्माच्च द्रक्ष्यस्यस्मान्सदा यदि । ससेन्यस्ते तदेषोऽदं प्रातरेष पुरः सरः | ३२४॥ 
तदाकण्या्रवीद्राजा . कजास्मितसिताधरः । स्वात्मेव यूयं संरक्ष्या मम पूरोपिकारिणः ॥३२५॥ 
ततो निक्षिप्य . चरणं  रक्ताक्ते. मेषचमंणि । कोशं चक्रतुरभ्योन्यं संखडगौः नृपडामरौ ॥३२६॥ 
अथ संघटितासंख्यचण्डडामरमण्डलः ।. चक्रवमाऽकरोयात्रां प्रत्यूषे नगरोन्थुखः ॥२२७॥ 


साथ देनेवाठे अच्छ सेवकोंको यह्‌ कहकर त्याग देते है कि इसी दु्टके कारण सुञचे विपत्ति भोगनी पड़ी थीः 


॥ ३१३ ॥ विपत्तिके समय अपने उपकारी सेवकोके उपकारको तो अभ्युदयकाख्मं ये राजे भूक जते ह, 
किन्तु उपकार करते समय सेवकसे प्रमादवर कोई गरती हौ गयी हो तो उसे जन्म॒भर याद्‌ रखते दै ॥ ३१४ ॥ 
अभ्युदयको प्राप्त राजे अपने रोगजनित कष्ट, शच्रुभय, भूख ओर प्यास दिसं उत्पन्न कष्टे प्रत्यक्षद््ी 
सेवकोको देखकर लल्ला तथा भयका अनुभव करते द ओर इसी कारण वे उन्हं त्याग दते हं ॥ ३१५ ॥ अच्छ- 
अच्छं राजाओंको भी प्रत्यक्ष देखी हई वटनाओंकी अपेक्षा सुनी हई वातपर जल्दी विश्वास हो जाता ह । इसका 
कारण यह है कि जैसे कार मोरे मदमत्त हाथियंकि कानोंप८ गुगगुनाते है, उसी प्रकार मिन बुद्धिवारे ओर 
ठे धूते नित्य राजाओके कान भरा करते दं ॥ ३१६ ॥ रातके समय. व्यभिचारिणी खौकौ तरह दिनमे 
चुगर्खोरंकी प्रेरणा समीप रहनेके कारण सदा सताती रहती है । अतएव प्रत्येक . ईष्योदुं एवं विवेकवान्‌ 
पुरुषको उससे . सदा सावधान रहना चादिए ॥ ३१७ ॥ हे राजन्‌ ! रात्रिक समयक गुरु अथात्‌ पत्नी एकान्तमें 
जो उपदेशा देती है, उससे सवेज्ञ पुरुषोके सिवाय ओर कोई भी पुरुष सावधान नदीं रह्‌ सकता ॥ ३१८ ॥ काये 
कुरार सं्रीगण दिनमें किसी तरह राजाकरे हृदयम उपदेश्चकी जो वात बेठाते है, उसे राजा रोग नीख्गायके 
समान कामुक बनकर रातको मुखा दिया करते ह ॥ ३१९ ॥ जसे शल्यक ( सादी ) पिपीरकाओं ( चींटियो ) 
को खा जाते हँ, उसी तरह इन राजाओंने अपनी चिकनी ओर म्बी जीभसे किसको चाटकर समाप्र नहीं कर 
दिया १॥ ३२० ॥ बगुखा अपने आस-पासकी महलियोको ही. खाता हे, दूर स्थित मद्योँको नही । किन्तु 
ये विद्रोही राजे तो खमीप स दूर रहनेवारे दोनों प्रकारके ठोगोको खा डाठतं हँ ॥ ३२१॥ अनुकरूक समयकी 
प्रतीक्षा करनेवाला कण्ट काकोणे. राजा कटोंसे भरे शरीरको सादीके समान सहं रेता ह | ३२२ ॥ सिंह विनम्र 
होकर, सपं आख्गन करके, पिडाच हँखकर ओर राजा प्रशंसा करके . अपने शिकारको मारता है ।। ३२३ ॥ 
अतएव यदि आप कभी मी मेरे साथ द्रोह न करनैका बचन दँ तो मँ कर सेरे ही अपनी सेना खेकर आपके 
साथ चख्नेको उथत द्व" ।॥। ३२४ ॥ सखंाम डामरकी बातें सुनकर चक्रवमां कुज्ित-सा हो गया ओर कुदं देर 
किष जैसे उसकी बद्ध कण्ठित दो गयी । किन्तु तुरन्त वह सकर कहने ल्गा- सवस पदे उपक्रार करनेके 
नातं मै अपने भाणोक समान आपकी रक्षा करेगा! ॥ ३२५ ॥ तदनन्तर रक्ताक्त मषक, चमपर खड़े दो ओर 
हाथमे तलवार ठकृर कोरपानपूवेक उन दोनोनि शपथ खी ।॥ ३२६ ॥ उसके बाद सबेरे ही विशार तथा भीषण 
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तस्मिन्क्षणे पुरस्कत्य योद्धुं शंकरवर्ध॑नम्‌ । विनिर्ययुः सिताष्टम्यां चैत्रे तन्मिषंदातयः ।॥३२८॥ 
कालानुततिप्रच्छने तेषां संमावनोरिद्तम्‌ । स तत्वरे परस्कतं चतरवर्मां स्वविक्रमम्‌ ॥३२९॥ 
अथ श्रवरत्ते संग्रामे घोरे पदचपुराद्बहिः। जथान प्रसितिद्यः पूर्व॑ शंकरवर्धनम्‌ ॥३३०॥ 
हते सेनाधिपे तत्र शतधा तन्त्िवाहिनी । प्रययौ पवनाधातप्रेरिता नोरिवार्णवे ॥३३१॥ 


पृष्ठा सरणोदयुक्तो नृपस्तेपामपादरत्‌ । गतिं _ तुरगवेगेन शिरःश्रेणि तथासिना ॥३३२॥ 
भ्रमतः समरे. वभ्ुवीरपटाश्चकच्छटाः । चक्रवमंखरगेन्द्रस्य सटापरलविभ्रमम्‌ ॥३३२३॥ 
किमन्यत्पश्चषाण्यासन्सहस्राणि रणाङ्खने । पतितानि क्षणादेव हतानां तत्र॒ तन्िणाम्‌ ॥३२४॥ 
तन्रिणो रणसंरम्भपरिश्रान्ताः कषमातके । ग॒ध्रपक्षृतच्छाये शायिताशक्रवमंणा ॥३३५॥ 


विशुद्रवंश्येयुणिभिनिहतेः संश्रितैः समम्‌ । अभूषयद्रीरशय्यां शूरः शंकरवधनः ॥३३६॥ 
उदयं संहता एव संहता एवं च क्षयम्‌ । प्रयान्तः स्पृहणीयत्वं तन्त्रिणः कस्य नागमन्‌ ॥३३७॥ 
माननीयानधृष्यां्च ` महावंस्यान्महीपतीन्‌ । अहीनिव खिलीकृत्य भिक्षयन्तः क्षणे क्षणे ॥३३८॥ 
अनयन्करीडया व्रीडां मादयन्तो जीविकाशृते । प्रागाहितण्डिकाः करा इव ये गद्यवरत्तयः ॥३३९॥ 
ते तन्त्रिणः क्षणादग्धा गूढवरविषाभरिना । विमाननाविविग्रेन चन्रवम॑महाहिना ।। तिरुकम्‌ ।।२४०॥ 
अथ द्वितीये दिवसे भप्रानामपि तन्विणाम्‌ । वीर्‌:  संषटनां  यावदकरोच्छंवर्धनः ।३४१॥ 
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उर = १ तथा संम डामर ये दोनों वड़े वेगसे नगरकी ओर चलि ।। 32 = 
डामरसेना साथ टकर चक्रवमा तथा संग्राम र नगरकौो ओर चर ॥ ३२७ ॥ उस डामर- 


नासे टकर टेनेके टिए शङ्करवधैनके नेदरत्वमें चत्र शक्त . अष्टमीको तंत्री एवं पद्ातिगण मी नगरसे बाहर आये 
॥ ३२८ ॥ पहर अनुरूट समय न मिनेके कारण, चक्रवसाका पराक्रम छिपा हज थां । अतएव .खोग उसे साधा- 
रण मनुष्य समञ्चते थे । किन्तु अव उसने भटीभाति अपना शयं प्रदरिीत कियां || ३२९ ॥।. उस्रं समय पद्यपुरके 
समीप वड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ । उस अवखरपर चक्रवमाने ९॥ घोड़ा आगो वदाकर सवसे पहर शङ्कर 
वधैनको मार डाटा ॥ ३३० ॥ सेनापतिके मर जनेपर तंत्रियकी सना समुद्रके जलम तूफानी हवासे उगमगाती 
हई नावकी माति लितराकर भाग चली ।॥ ३३९ ॥ उन भागनेवालका पीछा करते हुए. चक्रवमाने अपने घोडके 

वेगसे उनकी गति . अवरुद्ध कर दी । तापय यहं कि उसने घोढ़सवार सेनिकोके द्वारा मार्मञ्े ही रोककर 
त्वा रोसे उनके सिर काट च्य ॥ ३३२॥ उस समय युद्धभूमिमे चक्र काटते हुए चक्रवर्माके माधेपर वे 
वीरपष्की छोर उसकी गद॑नपर ठहराती हई एसी सुन्दर ख्ग रही थौ, जेसे सिंही भरीवापर विखरे अया 
सन्दर छगते दें । ३३३ ॥ उसकी वीरताका वणन ओर कहा तक्र क्रिया जाय, उस संभ्राममूमिमें क्षणभरके 
भीतर उसने तंत्रियोके पोच हजार सनिक मारकर गिर गये ॥ ३३४ ॥ युद्धकी धक्ताधुक्तीसे थकं तंचरियोँको वीर 
चक्रवर्माने रणभूमिमें गिद्धोके प॑ंखको छायाम सुस्तान कामोकादे द्या ॥ २२५ ॥ दूसरी तरण वीर शंकरवधंन 
अपने ही सदर उचङ्मं उतपन्न तथा गुणी आत्रताक साथ मरकर व्रय्याको सुशोभित कर रहा था ॥ ३३६॥ 
इस प्रकार तन्ति-पदातियोके सामूहिक उदय ओर उसी तरहक अस्तको देखकर किसके मनमे आनन्द एवं विस्मय 

र, ऋ 4 ५५/ ॥ त भ 

की भावना. न जागी ऋषि 9 ॥ २२७ ॥ जसं काटे सोपोके साथ खेखकर पेट पातत 
मगति फिरते ₹» उन्दी समान दष्ट तं्रियोन माननीय, अधृष्य तथा उत्तम कुमे उसन्न भूपतिरूपी सर्पोको अपने 
वशम करक सदा उन क समक्ष नयी-नयी मोगे' रखते हए उन्दं खिलोना चनाकर छल्लावनत कृर दिया थां । उन 
दुषो एेसं अपमानजनक व्यवहारसे ब्ध होकर भीषण विषरूपौ अग्निसे युक्त उस चक्रवमरूपी सहान्‌ काटे 
नागने उनः क्षणभरमें भस्म कर दिया ॥ ३३८--३४० ॥ उसके दूसरे दिन शंकरवर्धनका छोटा. भाई शम्भुवधेनं 
परास्त होकर जव भागे हए तत्रियोको फिरसे संगठित कर र्हा था ॥३४१॥| उ म 


त्रियो तथः सैनिकपि | ५.० । उसी समय सप्रेम मिरूते हृए सामन्तो 
मत्रा तथा सनिकोके साथ विजयसे उल्लसित चक्रवमां पद्मपुरं प्रविष्ट जा 1 तासतरनिित 
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के लिए संपेरे गरी-गटी भीख 
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वरान्मध्येऽधवाराणां चत्यतेवाग्यबाजिना । बन्गाङ्नोदहेल्नम्बं शिरं वामपाणिना \३४३॥ 
सस्वेदेतरदस्ताग्रवेष्टनोल्लासनस्परशः ` । खङ्गस्य वबिम्विताकस्य भामिर्घो तितङ्कण्डलः ॥२४४॥ 
कवचोत्सेवसंरब्धकण्डायासेन ताम्यता । बद्धभरुकुटिवन्धेन वदनेन भयावहः ॥३४५५॥ 
तजयन्कृ तहुकारो्ुण्ठकोलुण्ठितापणान्‌  । रिगोऽक्षिसंज्ञया = त्रस्तवास्तव्यद्रतसानसवनः ॥३४६॥ 
भेरीरेः श्रुतिं भिन्दन्पोराशोघोषरोधिभिः । 
संग्रामजयज्ञोभाङ्शथक्रवमाऽविरशत्पुरम्‌ | $खकम्‌ ॥२४७॥ 
तस्मिन्सिहासनं प्राज्यमाक्रामति जयोजिते । बद्ध्वा इतधिदानिन्ये भूमटः शंभुवधेनम्‌ ।॥२४८॥ 
राज्ञः परस्तात्तं रख्रपातभीमीकतिक्षणम्‌ । भक्तिं प्रदशेयन्पापधण्डाल इव सोऽवधीत्‌ ॥२३४९॥ ` 
उञ्छतां धमेमर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ । हन्तं नरेनद्राद्रोहेण प्रारंभः शंयुवधेनः ।(३५५०॥ 
राप्य ` निष्कण्टकं राज्यं चकवमंनृपः क्रमात्‌ । अजायत श्रतोस्सेको चृशंसविषमक्रियः ॥३५१॥ 
स्वविक्रमकथास्तोत्ररोमन्थग्रियताहतः । सोऽभवदिटवन्द्यादिचाड्कारविधेयधीः ।२५२॥ 
आत्मानं दैवतमिव स्तुतिमोहितचेतसः । जानतः प्राभवंस्तस्य॒बिवेकविगुणाः क्रियाः ॥३५३॥ 
तस्मिन्प्रसङ्धे रगाख्यः प्रख्यातो डोम्बगायनः । येदेशिकोऽभवद्राज्ञा वितीर्णावसरो वहिः ॥३५४॥ 
प्राप्ान्सचिवसामन्तान्विन्यस्यन्तो यथाक्रमम्‌ । प्रतीहारा सृपस्याग्रमनयन्त विविक्तताम्‌ ॥ ३५५॥ 
विवमो धवलोष्णीषा सभा दीपप्रमोऽज्वला । शेषरय्येव मणिभिः कृतारोका ` फणोद्ध वैः ॥ ३५६ 


क ~ ०० काकि 





पठे उसके सेनिक गजन करते हर भिन्न-मिन्न मागेसि चर रहे थे । घोड़सवारोसे चिरा हआ चक्रवमौ एक 
उच्चकोटिके घोडेपर सवार था । वह्‌ घोड़ा अपनी स्वाभाविक चपख्तावदडा टाप पटक-पटकर नाच रहा था। 
दादिने हाथमे ख्गाम थाम्हे हुए वह्‌ वायं हाथसे टेदी पगड़ी तनिक उपर उठाकर दुरुस्त कर रहा था । पसीने 
युक्तं दाहिने हाथमे सजवृूतीसे पकड़ी हई ख्पर्पाती तख्वारकी किरणं पड़्नेके कारण उसके कुण्डल 
चमक रहे थे । उसने अपने डारीरपर कीमती तथा युदृद कवच धारण कर रक्खा। वहु कवच 
उसकी गदेनको कष्ट देता था । उस समय उसका मुख बड़ा तेज्ञस्वी तथा उग्र दीख रहा था। 
उसकी भह ठेदी थो अं,र ्छाटकी तरफ उठी हई थीं । रदरहकर वद वाजारमं लूट-खसोट करनेवाले 
लोर्गोको डोँट-फट कार रहा था । साथ ही अपने मस्तक तथा नेत्रकि मीठे संकेतसे भयभीत श्रियां ढादृख 
वधा रहा था । उसकी भेरीके वनघोर घोष नागरिकोके आशीष एवं जयजयकारके निनादमें दवे जाते थे ओर 
© _ ०9 + ५ १९ ष €< 
दोक कान फटे जा रहे थे ॥ ३४२-३४७॥ इस प्रकार नगरमे पर्हंच जानेके वाद्‌ जव विजयी चक्रवमाका 
राज्याभिषेक हो गया, तव॒ भूभटने कदहींपर राम्भुवधेनको पकड़ा ओर उसके पेरोमें बेड़यः डाटकर राजा 
चक्रवमोके सम्मुख उपस्थित किया ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार राजाके समक्ष अपने ऊपर होनेवाटे राखरप्रहारसे 
मयभीत ओर आंखें मूँदकर खड़े शम्भुवधेनको अपनी स्वामिभक्ति दिखाते हए उस पापी ओर चण्डा भूमभट्‌- 
ने मार डाखा ॥ ३४९. ॥ उस शम्भुवधेनका वध होनेके समय ही धमेमयदाका अतिक्रमण कृरनेवारे भरत्योके 
हारा पिता सदश्च पूञ्य राजाओंकी विश्वासघातपूवंक हत्या करनेकी प्रथा जेसी चट पड़ ॥। २५० ॥ निष्कण्टक 
राञ्य प्राप्त करके राजा चक्रवमा मददत्त होकर करर तापूणे कुक्त्य करन खगा ॥ ३५१ ॥ अव वहु खोगाक 
मुखसे बार-बार अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता ओर धूर्तो, बन्दीजनों तथा खुशामदी मुसादबों की बातोंषर 
विशोष श्रद्धा करता था ॥ ३५२ ॥ उनकी सतुतिसे मुग्ध होकर वह अपनेको देवता समद्चता हुआ विवेष.के 
विपरीत काम करने खगा ॥ ३५३ ॥ उन्दी दिनों नगरमे डोमजातिका रंगनामक एक विदेसी गायक आया हुञा 
था । दीनजातिका होनेके कारण उसके छिए राजाकी ओस्से बाहरी मेदानमे गायनका प्रबन्ध किया गया॥ ३५४ ॥ 
उसका गायन सुननेको आये हुए सामन्तो-मन्न्रियो आदि सम्मानित पुरुषाको प्रतिहारोने यथायोग्य स्थानों पर 
बिढाकर राजाके समक्चवारी बहूतेरी जगह खाली ही छोड दी थौ ॥ २५५ ॥ उस समय सभाभवनमे जगमगाने- 
न ०४ ( $ {4 ~ यसे 
वा अगणित दीपकोको दीघि एवं सभासर्दोकी साफ-सुथरी पगड़ियांसे वह्‌ राजसभा फणामण्डरपर चमकते 


> त 


पश्चमस्तरङ्गः । १५१ 


कर तावरोधधम्मिन्न माला 'दोलनकेलिभिः  प्रदोषपवनेशक्र रिसिरेप्राणतपंणम्‌ ॥३५७॥। 
जातगीतदिष्क्षाणां गवाक्षावल्यो वभुः । आसवामोदिभिवक्त्रेरवरोधसख्रगीदशाम्‌ ` ॥३५८॥ 
हारकङ्णकेयुरपारिहायादिशोभिना । स्वन्रन्देनाजुयातोऽथ प्राविशङ्खोम्बगायनः ॥२३५९॥ 
हंसी नागरूता चास्य स॒ते रुखितलोचने । चकतुः कोतुकोद्रीवां सभां चित्रापिंतामिव ॥३६०॥ 
तयोर्विलासवलितैशधकलितापाङ्गविभ्रमेः | द्वितीयपुष्पप्रकरो व्यकीयत सभांतरे ॥३६१॥ 
गायनेजंय जीवेति कृतकोलादैरभूत्‌ । सदः सशब्दं कुवद्धिस्तत्तनुपगुणग्रहम्‌ ॥३६२॥ 
थुक्तोत्तरो चितोदञ्च-पश्चमस्थानचारिणः | वेशे रागविशेषस्य दत्ते स्थाने ततः शनेः ॥३६३॥ 
अविक्रियरिरःकम्प्रुनेत्रभ्रमशोभितः । अभिन्न इव गायन्त्योर्गतध्वनिरजम्भत ॥३६४॥ 
अथ ॒ताम्बूलरोमंथत्यागनिधलमूतिना । जातं राजङरङ्गण  प्रमोदास्पन्दष्टिना ॥२६५॥ 
गायन्त्यो भावमालक्ष्य तस्य स्िग्धमगायताम्‌ । अधिको्रैचिताभिख्यं  विरासस्मितविभ्रमेः ॥२६६॥ 
राज्ञस्तयोध' संसक्त चित्तयोरितरेतरम्‌ । रण्व्यापारः स्वसंवेधेः संखाप इव पप्रथे ॥३६७] 


नृपं हारितचित्तं तं विन्नायेकः प्रियो विटः । ततः प्रसङ्गे प्रोवाच प्रीतिवरद्धिकरं वचः ।३६८॥ 
€ म म = द, ¢ ^ रः ( 

देव॒ गीतमिदं यातं संप्राप्यते मनोरमे । कपूरपारीपतितं ` मरेयमिव हारिताम्‌ ॥२६९॥ 

गायन्योमाजितामेतां रागादन्तचतुष्किकाम्‌ । अनयोः प्रतिमाव्याजाच्चुम्बतीव निशाकरः ॥३७०॥ 


 करन्यस्तकपोलान्तुद्रायन्पयाविमे ध्रवम्‌ । कटाक्षः रुतो व्यो वैमानिकविमोहनम्‌ ॥२७१॥ 


हए मणिर्योसे शोभायमान शेषडास्या सरीखी दोख रही थी ॥ ३५६ ॥ राजरानियोके केडापाङमे गँथी पुष्पमाटा- 
ओके साथ खेखकर आयी हुई सायंकाखोन सीत एवं मन्द-मन्द वहनेवाटी वायु श्रोताओंकी नासिकाको ठि 
प्रदान कर रही थी ॥२५७॥ वह संगीतसमारोह देखनेके छिए खालायित अन्तःपुरकी ल्खनाओंके आसवसुवासित 
मुखारविन्दोंसे महक सभी ्रोखे खि उठे थे ॥ ३५८॥ उसी समय हार, कंकण, कयूर, कटक आदि 


आमूपित वह गायक अपने परिकिरोके साथ सभाभवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३५९ ॥ उसके साथ आयी हई हंसी ` 


ओर नागता नामकी दो सुनयनी बाछिकाओंने अपने अनुपम सौन्द्यंकी कुदं देसी मोहिनी डार दी कि जिससे 


उस राजसभाके समी श्रोता गदंन उठाकर उसे देखते हए चिच्रलिखितत सरीखे वन गये ॥ २६० ॥ उन दोनों | 


वािकिाओंके हाव-भावपूणं एवं चंचल कटाक्षोसे उस सभामे जेसे पुष्पसमूह विकसित हो उठा था 
॥ २६१ ॥ उनका गायन राजा चक्रवाके गुणगानसे परिप्रूणे था ओर उस समय सभामे जय-जीव आदिसे 
आरावोदात्मक राब्दावल्यां मुखरित हो रही थं ॥ ३६२ ॥ वे बाछिकायें रागविरोषका गायन गाती हई पंचम 
स्वरम आखापचे रही थीं ओर वंस्ीका स्वर उनकी संगत कर रदा था ॥ ३६३ ॥ उन गायिकाओंके हाव-भाव- 
शरद्रान, शिर्चाठन, भ्रूविलास तथा कटाक्षवित्तेप आदिके द्रोरा उस गायनकी ध्वनि समानरूपसे छायी हई 
थी ॥ ३६४ ॥ उस गायनको सुननेमे वह राजा ेसा तन्मय हो गया किं उसने पान खानातक छोड़ दिया । जेसे 
कोई सृग रोमन्थ ( जुगाटी करना ) त्यागकर वहेरियिके संगीतको सुननेमं तन्मय हो ॥ ३६५ ॥ राजाकी तन्मयता 
देखकर उन वाछिकाओंने विशेष विलासः, युसकान ओर भावप्रदशन युक्तं मधुर तथा मनोमोहक संगीतका 
काथक्म उपस्थित किया ॥ ३६६ ॥ ` इस प्रकार राजा ओर वाट्काओं एक दूसरेपर अत्यन्त अनुरक्तं हृदय हो 
जनेसे उन दोनोंके स्वसंवेद्य दृष्ट म्यापारोंसे जसे परस्पर वाताराप-सा होने खग गया ॥ ३६७ उन सुन्दरी वालि. 
काज छारा राजाका हृदय हरा गया समञ्चकर राजाका, प्रिय एक खुामदी धूतं प्रसंगानुकर एवं पेमवरधक 
वचन बोला ॥ ३६८ ॥ उसने कहा--महाराज ! इन दौ मनोहारिणी बाछिकाओंको ` पाकर यह्‌ संगीत कपूरकी 
थाीमे रक्खं हष मेरेय ( मदिरा ) कौ तरह ह दयहारौ हो उठा हे || ३६९. || इन दोनों गायिकाओंकी स्वच्छ 

ओर धवर दन्तपंक्तियोँपर प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जैसे प्रतिविम्बके बहाने इनके अधरोका चुम्बन कर रहा दै 


॥ ३७० ॥ अपनी हथेषियोपर कपोक रखकर गाती हुईं इन बाखिकाओंको देखकर एेखा गता हे करि मानो ये 














१५२ राजतरङ्गिणी . 


जानस्या स्वाश्रयां चर्चामनयोरेकमावयोः । अद्रूयास्मितगर्मोऽयं कटाक्षः पश्य॒ पातितः \३७२॥ 


गायन्त्येकानतञ्खी . कणव्यारोलङ्ण्डला । विपरोतरतोप्रकन्र तारम्भेष तोभते ।॥२३७३॥ 
| ~ + { (~ 0 (~ 
सफलं तस्य तारुण्यमीदश्यो निजने खियः । 
ओ-खक्यादिरहे यस्य गायन्त्येवंविधैः स्वरः ॥२७४।। 


युष्टानमोहिते [3 


[य [ क्ष शे, ` चै 41. ~ । ^ श. = पेते = 
उपवात्तपरयक्तयाल्लजुहानमाहतः । एकसाथंप्रयातेभ्यः कथमेको विवञयंते ॥२७५॥ 


नेत्रस्य रूपं श्रोत्रस्य ध्वनिं संस्पशतो न चेत्‌ । तदङ्स्यान्यकान्ताङ्धं स्पृशतो दुष्छरतं इतः ॥२७६॥ 
अभिलापाङ्करः सिक्त इव ेविंटभापिते ¦ । राज्ञः स्वभावलोरस्य शतशाखत्वमायया ॥२५७५७॥ 
ये . विस्तारितवणंसंकरर्चः ` संदश्य गोत्रान्त द्र द्वावस्थितिचापलङ्गनमल पाश्वं ध्वनन्घयुद्धताः । 
नयन्ते विपथावयपातपरतां छब्धोदयेस्तेः क्षणास्सिहा वारिधरेरमी च रभसादपालरसिंहा विटः ॥२७८॥ 
धि वस्त॒ क्षणादुययच्युपपत्तियुक्त द्त्वा जडान्यदि विमोदयितुं समर्थाः 
न स्युर्विटा अथ कुतकंपथस्थिता्च निव्योढसेषु निरयेषु सखगाश्वरेषुः ॥२७९॥ 
संतोष्य . हारकेयूरकण्डटेडोम्बमण्डलम्र्‌ । अमागेत्यागराधेयः श॒द्धान्तमगमनुपः ॥३८०॥ 
 क्रान्तोऽस्याः श्षितिबल्नमोऽयमभिघेदयु्वीपतेरेकतो | + 
12132  ब्रुतेऽसावतिचण्डताण्डवयुतं डोम्बः स्वनामान्यतः । 
म्ये यत्किमपीति गीतरचना काव्यं यदेतद्विदो 
| यज्लरमीं क्षपयन्ति तान्धिगवुधान्कीव्यर्थिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥। 


ज 


= 
स 
 - ---________ ~~~ ------_------____-_-~--- ~~~ 


अपने कटाक्षे विमानपर बैठे हृए देवताओंको मोह रदी दै ॥ ३७१॥ देखिए, हमटोगोको अपने विषयमे 
` चची करते देखकर उन दोनेभिंसे एक सुन्दरी किंस तरह कु गर्पेके साथ सुसकाती हई अपने कटा्षवाण 


=9 स ० ७७ ६ ५५/ कर [सि ` 
फक रही हे ॥ ३७२ ॥ चंचर कणैकुण्डलोवाटी वह्‌ दूसरी बालिका अपना संह नीचे करक गाती हई जेसे 


विपरीत रतिके उद्रेकका आरम्भ कर रदी है ॥ ३७३ ॥ संसारम उसी पुरुषी तरुणाद्‌ सफर कटी जायगी, 


जिसके वियोगमें श्री सुनयनी सृन्दरिया उत्सुक होकर एकान्तम एेसे दी सुमधुर स्वरोमें गातो टो || २७४ ॥ 
बुद्धिहीन एवं शुष्क शाखोका अनुसरण करनेके कारण अज्ञानमे पडे हए मनुष्य एकः साथ चलती हई दो वातोमेसे 
केवल एकको क्यों त्यागते हँ ¢ ॥ ३७५ ॥ यदि रूपा स्थं करनेवाठे नेच ओर मधुर ध्वनि सुननेवाये कानां 
को कोद पाप नहीं ख्गता तो सुन्दर अंगोका खद करनेवारे किसी अन्य अङ्गको क्यों पाप छ्गता टे ?".॥ ३७६॥ 
उख धूल इन उत्तेजक वचनोंसे उस चंचल स्वभाववाछे राजाके हृदयका अभिलाषारूपी अंङुर [खचकर सक 
साखाओंसे सम्पन्न हो गया ।। ३७७ ॥ उमड़ हए लल) ४ धूर राजाओंको विपथगामी बनाकर 
उनके हृदयम बणेखंकरताकी रुचि उतपन्न कर देते ह । जिससे सिह मेघगजेन सुनकर छ्दध दो जाता स 
ओर उसके नेत्र इनदरधलुषके विविध रर्गोको देखकर ` चमक उत ह । सी स्थितिभे वद मेवगजनको क्रिस 
अन्य सिहका दहाड समञ्कर दोडने ख्गता ह ओर दोडते-दौडते गिरकर मर जाता हे। वसे ही ऊट ओर 


कि 


गोच विचार त्याग मीटो-पीठी वातोसे भूते छोग राजाओंका मन मोह ठेते ओर उसे कुपथगाम बनाकर नष्ट कर 
देते द ॥ ३७८ ॥ युक्त्दीन वस्तुको क्षणमरमें सयुक्तिकि बनाकर मूर्खोको मोद्रस्त करनेमं समथ पव त कषध 
पथिक धूतं ५.४५ संसारम न होते तो नरकोमे खग चरने खग जाते । अथात्‌ बहा जानेवाला कोड रहता ही नही 
ओर वह सूना हो जाता ॥ ६७२. ॥ तदनन्तर राजा कर्णके समान दानी होता हृ भी असखत्पात्रको दान देनेवाला 
वह्‌ राजा उख डोमृको दार, केयूर, कुण्डल आदि आभूषणोका उदार देकर अपने अन्तःपुरमे चखा गया 
॥ ३८० ॥ जव रंग डोमको यहं विश्वास हो गया किं (राजा चक्रबमौ इन दोना वाल्िकाओंमेंसे किसी एकपर 
आसक्त हो गया दै" तव सानन्द चस्य कर वह कुद उत्तेजक पद्य कहने खगा । राजा्ओंको प्रसन्न ्ा करनेके 
टिए एेसे भ्रास्य विषयक प्र्ंसा कृरते हुए कुद् खश्चामदी कविर्योनि कृविताओंकी रचना कीदे। मेरी दृष्टे 
“छं खु 





1) 





२०  पश्चमस्तरङ्ः | | ` (^ 


वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचापधोभ्नो दरिद्रारसरञ्नस्य । 

उपाङ्गगीतस्य च दारिणोऽपि सोन्दयंमस्थैयहतप्रकयम्‌ ॥३८२॥ _ , 
दशनाभ्याससंव्रद्चन्तूरागः क्षमापतिः । विना श्वपाककन्ये ते न पुनः प्राप निव्रेतिम्‌ ॥३८३॥। 
गायन्त्यौ चयनोपान्ते शने्विंहितचुम्बनम्‌ । नृपं रतिस॒खाभिज्ञं तं हटात्ते प्रचक्रतुः ॥३८४॥ 
समागमेन नव्येन दयोर्वेधात्यशोभिना । चक्रे क्षपितसामथ्येः स रुजोद्रहनाक्षमः ॥३८५॥। 


रत्यन्तसुखभोद्धदेर्निःस॒तेः स्वेदबिन्दुभिः । भाग्योष्मसंक्षयजडं वपुस्तस्य व्यधीयत ॥३८६॥। 
रागान्धेन कृता हंसी महादेवी महीभुजा । भेजे राजवधूमध्ये वालृव्यजनवीजनम्‌ ।२८७॥ 
तस्या यैशुक्तयच्च्ष्टं ते यथा चक्रबमंणः | सृपान्तराणामन्येषामप्यभूबन्समासदः . ` ॥३८८॥ 
मन्त्रिणामक्षपरलप्रख्ययुख्याधिकारदा  प्रबृद्धिहेत॒तां प्राप डउोम्बसेवनचकरिका ॥३८९॥। 


मोखू्यात्सचिवतां केचिच्छर पाका न व्यधुः स्वयम्‌ । केचिच्वंनरीतिज्ञा राजकार्याणि मन्विवत्‌ ॥३९०॥ 
मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी श्वपाकी श्वपचाः प्रियाः । किं न रोकोत्तरमभूदयतेशक्रवमंणः ॥२९१॥ 
ऋतुखातातवाङ्ानि श्वपाकी स्वांशुकान्यदात्‌ । तदाच्छादनटपरच्छा मन्त्रिणः श्राविश्न्समाम्‌ ॥३९२॥ 
कैधिस्क्षितिथजा वैरमद्गीङृत्यापि तक्षणम्‌ । यैर्नारि श्पचोच्छष्टं तेऽभूवन्सोमपेः समाः ।३९३॥ 
मण्डलेऽस्मिन्प्रभावोग्रा न देवा न्यवसन्भरुदम्‌ । तद्वेशमानि तदा नो चेच्छ्रपाकी प्राविशेत्कथम्‌ ॥२९४॥ 
तां रणस्वामिनं द्रष्टं तिलदादश्यहे गताम्‌ । सामन्तेभ्यः साभिमाना नान्वयुडामराः परम्‌ ॥३९५॥ 
राजकोटुम्न्यदप्नानां डोम्बानां निगंता यखात्‌ । राज्ञामिवाज्ञा दुलङ्कया न ॒कैनाप्युदल्कयत ॥३९६॥ 


तो एेसे मूख कवि धिक्रारके पाच्र है ॥ ३८१ ॥ वेश्याका प्रम, इन्द्रधलषकी शोभा, हल्दीका रंग, मनोहर 


उपांग ओर गीतकी मिठास ये समी वस्तुये क्षणिक हुआ करती हे ॥ ३८२ ॥ उन डोमकन्याओंको देखकर राजा 
चक्रवमाका चक्षुराग इतना बद्‌ गया कि वह्‌ उन देखे विना व्याङ्कर हो उठता था ॥ ३८३ ॥ राजाकी शय्या- 
के पास वोठकर गाती हई उन दोनों बालिकाओंने पदे उसे चुम्बनका अभ्यास कराया । किर धीरे-धीरे र त- 
सुखका भी अभिज्ञ वना दिया ॥ ३८४ ॥ अव वह उस टिठाईभरे नवीन समागमसे असमथ होकर ख्ज्ाका 
भार भौ नह्‌ वहन कर सका ओर पूरे तौरसे निरेज्ञ वन गया ॥ ३८५ ॥ भोग करनेके वाद्‌ स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न दोनेवारे पसीनेकी वृंदोसे उसका शरीर भाग्यकी ऊष्मा ( ताप ) से शल्य होकर जड़ वन गया ॥ ३८६॥ 
अव उस रागान्ध राजाने हसी नामकी डोमबाल्िकाको महारानी बना दिया । अतएव राजरानियोके बीच उसके 
ऊपर चमर दुखने गे ॥ ३८७ ॥ जिन छोगोने उस डोमकन्याका जूढा खाया, वे राजा चक्रवमी तथा उसके 
वाद्‌ होनेवाठे राजाओकि सभासद बन गये ॥ ३८८ ॥ डोमोंकी खुश्चामद करनेवाठे मन्तियोका अभ्युदय होने 
ख्गा ओर न्दं अक्षपटल ( रपये-पैसेको सम्दार ) के अधिकार प्रप्र हो गये ॥ ३८९ ॥ कुच मूख डोम स्वयं मंत्री 
नह्‌ वने । किन्तु जो बुद्धिमान्‌ थे, वे मन्जियोके समान राजकायं करने खग गये ॥ ३९० ॥ मंत्री चोर, रानी 
च डाली ओर डोम ग्रियजन रेसे राजा चक्रवमौके छिए अव कोन-सा छोकोत्तर काम करना बाकी रह गया था 
॥ २९१ ॥ वह डोमिन रानी ऋतुस्नानके बाद आतेव ( ऋतुमती खीकी योनिसे निकर्नेवाटे रुधिर ) के दाग 
रगे हृए वख अपने कृपापार््रोको परितोषिकके रूपमे दिया करती थी । उन वर्खको पहनकर वहुतेरे मन्त्री बड़ 
अभिमानके साथ राजसभा जाया करते थे | २९२ ॥ जिन वि थोड़ेसे राजकमचारिर्योने राजकोपकी भी चिन्ता न 
करके उस श्वपाकीका जूढा नहीं खाया था, उन यज्ञम सोमपान करनेवारे ऋत्िजोसे कम श्रेष्ठ नदीं माना जा 
सकता ॥ ३९३ ॥ उस समय कश्मीरमण्डल्म कोई विशेष प्रभावडारी देवता नहीं था। यदि होता तो बह 
श्वपाकी उनके मन्दिरोमे गये विना कैसे रहती ॥३९४॥ तिख्द्रादश्चीके दिन हंसी रानीके साथ जानेवारे सामन्तोंसे 
अधिक स्वाभिमानी तो वे डोम ही थे, जो उस समय उसके साथ मन्दिरमे नहीं गये 1। ३९५५ ॥ राजुटम्बी होनेके 
कारण घमण्डी डोमोके मुखसे निकली आज्ञा राजाकी आज्ञाके समान अकाछ्य मानी जाती थी ॥ ३९६ ॥ 
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+ 
राज्ञा प्रदत्ते रङ्गाय हेटु्रामेऽग्रदारत्‌ | लिकिख पट़ोपाध्यायो न यदा दानपद्भकम्‌ ॥३९७॥ 
तदाक्षपटल गता रङ्गः कोपात्तमवरवीत्‌ । रङ्गस्य टेल दिण्णेति दासीसुत न लिख्यते ॥२९८॥ 
व * भ्रभङ्गतलित (~ 0 तिव्यि 
| सोऽथ सत्रासाद्रङ्गभरूभङ्गतजितः । को न राजनि दुत्त मवेन्नीतिव्यतिक्रमः ॥३९९॥ 
अन्त्यागमनपापस्य पापः प्रच्छन्स निष्कृतिम्‌ । विटेहास्यावहान्येव प्रायधित्तानि कारितः ॥४००॥ 
दिमेनैव दिमं शाम्येददुष्कृतेनैव दुष्कृतम्‌ । सोऽनुशिष्टो विटैरेवं दधत्पामरसारताम्‌ ॥४०१॥ 
पवित्रास्पशंतोऽस्पृश्यास्यशंपापं जिहीषणा । तेनादष्यत विप्रस्य योषिन्मासोपवासिनः ॥४०२॥ 
ततोऽपि पापिनोऽभूवन्केऽपि तस्मिन्क्षणे द्विजाः । तस्मादप्यग्रहारान्ये - जगृहुगहभोजिनः ॥४०३॥ 
क र ^~ स्मिन्हते 0 (~ ५ © 
चक्र ` चक्रमटं सोऽपि पापः पाश्चपताश्रयम्‌ । तस्मिन्हतेऽधनिष्पननं तद्रधूयंमयोजयत्‌ ॥४०४॥ 
पूवोपिकारान्विस्मृत्य डामरान्स निरागसः । चपतिः श्वपचाकामी विश्वस्तांश्छ्ड नाऽवधीत्‌ ॥४०५॥ 
हन्तु व्याजेन विश्वस्ताः केचिङ्ामरतस्कराः । तस्थुस्तस्यान्तिके ` द्रोदच्छ्द्रानेदःग्रतीकषिणः ।४०६॥ 
शपाकीशयनावासासनावस्करमन्दिरे । चोचस्थितं तं निःशखं ते रात्रौ प्रापुरेकदा ॥४०७॥ 
परसमयैरकरः 0 ~ * 
अथ तेः प्रा्समयेरकस्मात्तस्य सवतः । कषिप्रं न्यपात्यतादोषशातशचर परंपरा ॥४०८॥ 
सुपरस्तटाद्ध्दे भ्रष्ट इव निद्राटसेक्षणः । प्रवद्धः शखरपातैः स॒ व्यञरुचद्धेरवात्रवान्‌ ॥४०९॥ 
(~ ॥ ~ (~~ ¢ (~ (~ (~~ 
निःशसः शखरमन्विष्यन्क्षरतक्षतजनिञ्चरः । अनुद्रुतोऽरिभिधावजञ्छय्यावेश्म विवेश तत्‌ ॥४१०॥ 
अग्राप्हेतिं क्रन्दन्यया श्वपाक्याशिङ्िताङ्गकम्‌ । तत्छुचोत्सङ्गलप्राङ्ग अगधरुस्तेऽनुभ्रविश्य तम्‌ ॥४७११॥ 
राजा चक्रवर्मानि जव रंग डोमको अग्रहारके रूपमे हेटाम इनाममें दिया तो पट्रोपाध्याय दानपत्र छिखनेको 
तेयार नदीं था ॥ ३९७ ॥ तव अक्षपटलं ( दप्तर ) मँ जाकर रंगडोमने कदा--अरे दासीपुत्र ! “राजाने 
देदट्राम रंगको दिया! इतना क्यों नहीं छि देता ¢ ॥ ३९८ ॥ रंगकी इस प्रकार वक्र श्रकुटी देखकर मारे रके 
पद्रोध्यायने दानपदट्र टिख दिया । क्योकि दुराचारी राजाके राज्यम कोन-सा अनैतिक कायं नहीं हो सकता! 
|| ३९९. ॥ किसी समय राजाने  विटों (धूर्ता) २ से चण्डाटीगमनका प्रायश्ित्त पृचछा । तव उन्होने उससे बडे 
उपहास स्पद प्रायश्चित्त कराये ॥.‰>> ॥ उन्टोने कदा--जैसे हिमसे ही हिम दर होता दे, उसी प्रकार पापि 
पापसे ही दूर हो सकता द" । विटक इस परामशंसे उस राजाने अतिङाय नीचतापूण कायं किये ॥ ४०१ ॥ उसते 
अस्प्रश्याके स्परासे उत्पन्न पापको दूर करनेके लिए पवित्रताका | स्पद्ं उपयोगी समञ्चकर एक मासके उपवासी 
न्ाह्यणको पत्नीके साथ क किया ॥ ४०२॥ उस समय उससे बढ़कर कितने ही पापी ब्राह्मण भी थे । जो 
9 ५. दान छेते थे ओर उसके घर भोजन करते थे ॥ ४०३ ॥ उस पापी राजाने पाशुपत तपस्वियोके 
6.2 वना. आरन् किया था, किन्तु उसे उसके मर॒जानेके बाद उसकी पत्नीने पूरा छया 
| 0 811 भपाकापति राज्ञाने पूवंकाटम डामरके क्ये हुए पकायको भूठ्कर सस्य~मुख्य डामरोको 
५ स = न 1 ५८ उसके इस कायेवाहीसे कुपित कुड विश्वस्त डामरः तस्करोने कपटसे उसकी हत्या 
(1 4 <वा अर इसके िए्‌ वे उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४०६ ॥ एक रोज रात्रिक 
व 11 समीपवर्तो ओौचाल्यमें सोचके लिए गये हुए उस निःरख राजाको उन डामरोने 
0 4.1 तीका परते ही उन्दने चारो ओरसे घेरकर उसके ऊपर रस््र छा हार करना 
उसी तरह नादिते ध ॥ न सरोवरकरे तटपर सोया ह्वआ मनुष्य सरोवर गिरकर चिल्लाने गे, 
चिन्नि छन ॥ ८  नना्बाखा वह राजा इस प्रकार आकस्मिक इस्त्राघातसे घवराकर जोर-जोरसे 
म के पीषिवे ह अमय बह निशयख राजां शखर खोज रहा था । उसकी देहस रुधिरके रने बह्‌ रहे 
थ ओर उसके पीच्े वे इत्यारे छो 9 मै गारमे पर 
थं । ेसी स्थितिमे वह किसी तरह भागकर अपने शयनागारमे पहुंचा 


॥ ४९१० ॥ किन्तु वह्‌। भी उसे कोड 
तभी उसके ऊंचे चांसे सं हृष 


६ शखर नहीं मिखा। उसी समय वह हंसी श्वपाकी उससे. छिपटकर रोने ख्गी । 
उस राजाको उन डामर्णोने चयनागारके भीतर घुसकर मार डाखा ॥ ४११॥ 


[चा क, ~ ० ~ - ~ र 1. व्व ७ अ व ~ - 2 --  थ 





| 


0 ` का ` 9 क क 


^. कः, `= नि 9 काव वक कका कदा श क == _ ~. - ~= ~ 5" क > 





पश्चमस्तरङ्कः । | १५५ 
नै, = (~ क [० 8 । = ~ 
स्वैरेव प्रिता दारस्ते तस्य चृपतेः किक । युमूर्षोर्ानुनी स्वैरं चिलया समचू्णयन्‌ ॥४१२॥ 
त्रयोदशाब्दे ज्येष्ठस्य शुक्राष्टम्यां षपाक्षणे | चपाकभोग्यः स॒ श्वेवावस्करे तस्करेदंतः ॥४१२॥ 


उन्मत्तावन्तिनामाथ पाथ नुद्‌ राशयः । अभ्यषिच्यत वैधेयेः सचिवैः शर्वटादिभिः ॥४१४॥ ` 


श्वपाकीकायके पापे निहते निशि तस्करैः । 

- प्रजानां पाप्मना सोऽभूत्पापात्पापतरो चपः ॥४१५॥ | 
स्थगिता तत्वथापापस्पशभीत्या सरस्वती । कथंचिसुरशवेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥४१६॥ 
आसीतिपत्रककरं तस्य भक्ष्यं दुसृपरक्षसः । ओवांमिधस्य इव्याशविरशषस्येव जीवनम्‌ ॥४१७॥ 
तस्यासं्टक राघातसटांकारकरोरिकाः । प्राणस्कन्दादिवाघज्ञाः सभायां युख्यमन््रिणः ॥४१८॥ 
तेऽमास्याश्ारणत्वेन निक स्तमरञ्जयन्‌ । कालान्तरेण येरेव भूमिपारमेविष्यते ॥४१९॥ 


प्वगुपोऽभवत्तस्य सर्वेभ्योऽप्यधिकं प्रियः । आस्थाने नतेनं इवेन्नपाकृतकटीषटः ॥४२०॥ 


आ तन्मिविक्षवाद्षक्रा कीरप्रायान्महीपतीन्‌ । पवगुपत ॥ सवेदाऽभद्राज्यावाशिकृतो्यमः ॥४२१॥। 
तदा निगूढराज्येच्छः सख्यं युख्येः स मन्तिभिः । पीतकोशंः प्रविदधे पथ्वभिभूभटादिभिः ॥४२२॥ 


भूभटः रावेटश्छोज ¦ कुदः सोऽगमृताकरः । पवंगुतेन संबन्धं चक्रिरे कोञ्चपीथिनः ॥४२३॥ ॥ 


गवाक्षासरसि प्राप्तश्रीजलोषागछदद्िजः । संग्रामडामरग्रहे यो रकः ख्यातपौरुषः ॥४२४॥ 

॑ दष्रोयं # (~ (~ 

पद्‌तिमात्रो भूपेन ¦ स॒ संयुगे । महोदरो महाकायः प्रापितो शुख्यमन्निताम्‌ ॥४२५॥ 
देवी १३ (~ = (^~ (^ 

यादृशी तेन ददशो देवी श्रीः सरसोऽन्तरे । तादग्रकजयादेवीत्यमिधानेन निमे ॥४२६॥ 


उस मरते हए राजाकी वास्तविक रानियो' द्वारा प्रोत्साहित . डामरोने राजाके. धुटनोंको पत्थरोसे कूंचकर 
चूर-चूर कर दिया ॥ ४१२ ॥ इस तरह ४०१३ लौकिक वषके ज्येष्ठ शुक्त अष्टमीको रात्रिके , समय शवपाकीके 
हारा उपभुक्त पापी राजा चक्रवमी सओोचाख्यमे तस्करके दारा कत्तकी मोत मार डाखा गया ॥ ४१३ ॥ 
तदनन्तर शाट आदि कत्तिपय मूखं मंत्रियनि भूतपूव राजा पाथेके दुष्ट पुत्र उन्मत्त अवन्तिवमाको सिहा- 
सनासीन कर दिया ॥ ४१४ ॥ राचत्रिके समय उस श्वपाकोकामुक पापी चक्रवाके चोरों दारा मारे जानक 
पश्चात्‌ प्रजाके परम दुभाग्यसे उख पापीसे भी बदुकर महापापी कर्मीरका राजा वना ॥ ४६५ ॥। उख दुदटकी 
पापमयी कथाकरे संस्परंसे भयभीत होकर मेरी कवितारूपणी . सरस्वती. स्थगित-सी हो रही हे, किन्तु मै उसे 
डरी हुई घोडीकी भंति किसी-किसखी तरह आगे वदा रहा हूं ॥ ४१६ ॥ जसे जरसे जायमान वडवान 
जलक्कोहीखातादहै, वेसे ही उस दुष्ट राजारूपी राक्षसने अपन पिताके कुख्को ही अपना आहार बनाया 
था ॥ ४१७॥ चटकौ वजाकर ओर नाकसे, कन्धोसे, कंखसे तथा मस्तकपर आघात करके विभिन्न 
मरारके राब्द निकालनेवाले प्रञुख मत्न, उसकौ सभामे विद्यमान थे ॥ ४१८ ॥ काढान्तरमें राजा बननेवाठे उसके 
निङज्ञ मंत्री भट बनकर उसका मनोरंजन करने खे ॥ ४१९॥ राजसभामे एकदम नंगा होकर नाचनेवाखा 
पवग उख राजाको १ सवस अधिक्‌ भिय ख्गता था॥ ४९० ॥ एक बार उख धृते पवेगुप्रने तंच्रि-पदातियोके 
विप्ठघके बादवाङे राजाओंको कीडांकौ तरह स्त्वहान देखकर < राजा बननेका उद्योग किया ॥ ४२१॥ 


किन्तु राज्य आध्र करनेकौ कामना मनमें ही दिपाकर उसने उन शवेट आदि व छ 
। की ‡ न मंत्रियोके स - 
पालपू्ंक मित्रता कौ ॥ ४२२ ॥ उसी समय भूभट, बेट, बयोज ्रयोके साथ को 


‡ ` ; इद ओर अम्रताकार इन पाचों संत्रियोने 
कोरापानपूवंक उससं सन्धि भी की ॥ ४२३ ॥ उन्दी दिनो समाम डामर यहो गवाक्ष सरोवरमे साक्षात्‌ 


€ 
वीका प्रत्यक्ष द्‌ रन कृरनेवाटा एवं विरु क नामका एक्‌ बाह्य शः 
4 “1. ८. ए विस्या बीर व 9 5 नद्मण र्ता था ॥ ४२४॥ अकेटे तथा 
पेद र म उसमे राजाके समश्च अपन उच्छृ प।रुषका प्रद्य॑न ।केया था । उसका उद्र बड़ा 
था आर दृह भी छम्बी-चोड़ी थी । अतएव उसको राजने मृधान संतरीके पद्पर बिठाया था ॥ ४२५॥ उस 
रक् त्रा्यणने गवाक्षसरोबरमे श्रोदेवीके जैसे स्वरूपका दशन किया था; हृबहू बेसी ही सूतिं तथा रका 


् 





पा 


। 





| 


किया ॥ ४३७ ॥ उसके पु्रने पाथके सृत शरीरें लुरा भक दिया । उसके इस कायेसे प्रसन्न होकर राजा 


स... शजतरङ्किणी 

राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा धृतेनापजिहीषंणा । प्रेरितः पवंगुप्न = भृभृचके कुलक्षयम्‌ ॥४२५७॥ 
तेन॒लुण्टितसव॑स्वः पाथेस्तस्थौ कलत्रवान्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारान्तः शरमणेदं भोजनः ॥४२८॥ 

` चिश्ज्शंकरवर्मादीन्धरातन्द्रारान्निरोध्य सः | तत्र॒ ` स्थिताननशनेरुान्ताघूनकारयत्‌ ॥४२९॥ 
उद्यतः पितरं हन्तु मनिणोऽनुमतप्रदान्‌ । बद्धपडान्व्यधाद्व द्रनिगडानितरान्पुनः ॥४७३०॥ 
एकदा मन्व्रिसामन्ततन्त्रिकायस्थसेनिकाः । पाथं तदाज्ञामासा्य निजायां पयंवेष्टयन्‌ ॥४३१॥ 
म्छानक्षीणाम्बरां पलीं रुद्रदरारां निपात्य ते । आलिङ्यमानां कन्दद्धिस्तणकैरिव दारकैः ॥४३२॥ 
केशानालम्न्य कषन्तः शकरोताटिताङ्गकम्‌ । विपन्नं गो$लादन्तमिव निहत्य तं गृहात्‌ ॥४२२॥ 
लक्षामरुक्षं ऋन्दन्तं निजघ्लुनरविग्रहम्‌ । चण्डाला इव निःश कुषदाद्या नुपग्रियाः ॥४३४॥ 

॑ पितरं निहतं श्रुत्वा राजा संजातकौतुकः । 
प्रातः स्वसचिवेः साधं .गत्वा हृष्टोऽथ दृष्टवान्‌ ॥४२५॥ 

उत्राङ्गेऽस्य प्रहारोऽयं मदत्त इति वादिनः । तस्याग्रे राजपुरुषाः शशंसुनिंजविक्रमम्‌ ॥४३६॥ 
न्यकृत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तद्रञ्जनोदयतः । अचूचुदत्पवगुप्नो देवगुप्ामिधं सतम्‌ ।॥४३७॥ 
पाथंस्य निहतस्याङ्खे सोऽक्षिपल्लुरिकां ततः । रञ्जितो येन भूपालो जातहासोऽभवचिरम्‌ ॥४३८॥ 
डामरेलटण्ठितो देशः प्रणाशे चक्रवर्मणः । उत्थाप्य पापान्कायस्थांस्तेन भूयोपि दण्डितः ॥४३९॥ 
संप्ररितः इसचिवेः शघराभ्यासं चकार सः । पाटयन्ज्ुरिकाधातैः कोटवीस्तनकोटरम्‌ ॥४४०॥ 


देवीका मन्दिर बनवाकर उसमें उस मूतिको स्थापना को ॥ ४२६ ॥ इधर धृतं पवेगुप्तने अकण्टक राज्य प्राप 
कृरनेकी अभिखाषासे उस नये राजाका प्रित करके राजकरुखके सभी मनुष्योंको मरवा डाला ॥ ४२७ । उस | 
राजा उन्मत्त अववन्तवमाने अपने पिता पाथेका सवेस्व दीन ख्या । जिससे वह जयेन्द्र विहारमे जकर ` 
रहने र्गा । बहक श्रमण ( साधु ) रोग उसे भोजन देते थे ॥.४२८ ॥ उस दुष्टने अपने छोटे भाईं शंकरवमं 
आद्‌ नन्हु-नन्ह वच्चांको कारागारमें भूखे रखकर मार डाला ॥ ४२९ ॥ वह्‌ अपने पिता पाथको भी मार डालना 


` चाहता था । इस कायेमे जो मंत्री सहमत हो जाते थे, उन्हं वह्‌ रेदमी वख पहनाता था आओ।र जो विरोध करते थे, 


उनके पराम बेड्यां डाक दौ जाती थी ॥ ४३० ॥ तदनन्तर एक रातमें उसकी आज्ञासे अनेक मन्त्रियो, सामन्तो, 
तंत्रियो तथा कायस्थोने जाकर पाथेके निवासस्थान जयेन्द्रविहारको चारों ओरसे घेर ख्या ॥ ४३१॥ तव मलिन, | 
दुवंख तथा फटे वख धारण किये पाथरी पत्नी द्वारपर आकर रोने खगो । उसे उन दुष्टनि धके देकर अख्ग कर 
द्या । उसक्ते भयभीत वाख्क गायके वल्लकी तरह रोते हए माताके शारीरसे चिपके हुए थे ॥ ४३२ ॥ उसी समय 
कुखद आदि राजाके प्रिय पुरुष उन सवको हटाकर धरके भीतर घुस गये ओर गोश्ाखाके पशुकी तरह पाथेको केडच 
पकड़कर बाहर घसीट छे आये । कंकड़ंकी. रगड़्से उखका सारा शरीर लिख गया था । भूखके कारण वह्‌ बहुत 
ही दुव दो गया था। एेखी विपन्न अवस्था उख नंगे ओर चिल्छाते हए राजक पिताको चण्डाखोके समान 
उन आततायियोने मार्‌ डाला ॥ ४३३ ॥ ४३४॥ पिताकी मृल्युका समाचार सुनकर राजाको वड़ा कौतूहछ 
हुआ ओर दूखरे दिन सवेरे मंतरियोके साथ बह जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने मृत पिताक शवको पड़ा देखा 
॥ ४३५ ॥ उस खमय राजाके समक्ष जाकर वे राजपुरुष भने इसके इस अंगपर प्रहार किया थाः ओर श्भैने 
इसपर एेखा कते हए वे अपने अपने-अपने पराक्रमकी सराहना करने खगे ॥ ४३६ ॥ उस समय राजाके द्वारा 
तिरस्कृत होकर पुनः अनुगृहीत पवेगुप्रने राजाको प्रसन्न करनेके छिए देवदत्त नामके अपने पुत्रको प्रेरित 


उन्मत्त अवन्तिवमा बड़ी देर तक हँसता रहा ॥ ४३८ ॥ चक्रव्माकि मरणोपरान्त डामरोने उस देक्चको दूट ` 
लिया था, किन्तु इस नये राजने पापी कायस्थोकौ सारा अधिकार देकर उस देको पहठेसेः भी अधिक ` 
दुखी बना दिया ॥ ४३९ ॥ अपने दुष्ट मंत्रियोकौ खछाहपर शख्लविध्ाका अभ्यास करते हुए उसने नंगी सिके 


पिश्वमस्तरङ्गः । १८७ 
गभिणीनां च जटरं गर्मान्द्र्ुमपाटयत्‌ । काटिन्यस्य परीक्षा्थमङ्गं कर्मकृतामपि ॥४४१॥। 
प्रतिग्रहाग्रदाद्रोराय्यदा वघभयाददविजाः । प्रत्यगृहनग्रहारास्तस्मादपि नपाघमात्‌ ॥४४२॥। 
क्रूरपापायुरूपेण . क्षयरोगेण पार्थिवः । ततोऽलुबाध्यमानोऽभूदपयन्तव्यथातुरः ॥ ४४२४ 
व्यथया तस्य तादृश्या प्रजा एव न केवलम्‌ । तत॒षनिजशद्धान्तमदिष्योऽपि चतुदंश्च ॥४४४॥ 
अथान्तःपुरदासीभियंः ऊुतथिदुपाहतः । क्ितिपाखायजातोऽयमिति प्रख्यापितो म्रषा ।॥४४५॥। 
तं शिशुं शूरवममाख्यं विनिवेश्य नृपासने । 
हस्ते निक्षिप्य सामन्तसचिवेकाङ्तन््िणाम्‌ ॥४४६। 
कम्पनाधिपतेवंद्रदेषः कमलवधंनात्‌ । बिभ्यन्मडवराज्यस्थाङामरोऽपाटनक्षमात्‌ ॥४४७॥ 
आसन्ननिरयश्रा्तिः पितृहा ` पाथिवाधमः। 
शुचो पश्चदशाब्दस्य प्रजापुण्यैः क्षयं ययो ॥ चक्रकम्‌ ॥४४८॥। 
पितधातिखतो राजा जयस्वामिविरोचनम्‌ । आषादशक्रसपम्यां चिशुद्रष्टं॑ विनियंयौ ॥४४९॥ 


नवा विरेजे राजश्रीवास्य परथिवीपतेः । कृपाणवेणिरकिता छत्रचामरहासिनी ॥४५०॥ 
शवारेरावेदित न्तैनं ¢ = 

अत्रान्तरे जवायातैशारेरावेदितश्रुतः । सामन्तैनगरोपान्तं प्राप्तः  कमल्वधेनः ॥४५१॥ 

एकाङ्गतन्तिसामन्तस्यालहारकसादिभिः । नगरं ॒प्रविशज्श्रान्तः समं सेन्येररु्यत ॥४५२॥ 


विरुद्रडामरानीकान्युद्ध्वा मागें निगंतः । शरान्तोऽप्यसौ वैरिसेनामजयद्धिक्रमोजितः ॥४५३॥ 
सहस्रमश्ववाराणां विद्राव्य तुरगरमितेः । राजधानीमसंरुद्रः प्रविवेश ततः क्षणात्‌ ॥४५४॥ 
तं ब्धजयमाकण्यं सेन्येस्त्यक्तं पायितैः । 
एकाकिनं क्राप्यनयज्ञननी शिशुभूपतिम्‌ ॥४५५॥ 


स्तनोंका मध्यभाग द्ुरेसे चीर देता था ॥ ४४० ॥ वह्‌ राजा गभे देखनेके लिए गर्भिणी श्ि्योके गभाँश्चय चीर 
डाटता था ओर श्रमिकांकी सहनदाक्तिकी परीक्षा ेनेके किए वह उनके अङ्ग कटवा दिया करता था ॥ ४४१ ॥ 
धनप्राप्िके रोभसे अथवा मृत्युदण्डके भयसे उस अधमने भी ब्राह्मणोंको अग्रहार दिये थे ॥ ४४२ ॥ बादमे 
अपने ऋरूर पापांके परिणामसे उसको क्षयरोग हो गया, जिससे उसे अपार कष्ट होने खगा ॥ ४४३ ॥ उसका 
यह्‌ कष्ट देखकर केवर प्रजाको ही नीं, वल्कि उसके अन्तःपुरकी चोदहों रानियोको भी सन्तोष हुआ ॥ ४४४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अन्तःपुरकी दासियों द्वारा कदीसे उडाकर छाये हए एवं यह राजपुत्र है! इस प्रकारकी मिथ्या प्रसिद्धि 
सौर करके शररम नामका वारक राजा बना दिया गया । राजाने उसे सामन्तो, सचिवा, एकांगों तथा तंत्रिर्योको 
दिया ओौर स्वयः मडवराज्यमं रहकर डामरोका दमन करनेवाखे कम्पनाधिपति कमल्वधेनसे डरता 
हुआ वह्‌ पिकृघाती तथा नरकगामी अधम राजा उन्मत्त अवन्तिवमो प्रजाके पुण्यसे ४०१५ छौकिक वषेके 
वेशाखमासमे मर गया ॥ ४४५-४४८ ॥ उख पिकठघातीका पुत्र वह बालक राजा शूररामा आपाद शुक्त सप्तमीको 
जयस्वामी नामक सूरयनारायणका दोन करनेके निमित्त राजभवनसे वाहर निकला ॥ ४४९ ॥ उस समय उस 
राजाकी छृपाणरूपो वेणीसे मनोहर एवं छत्र-चमररूपी हास्यसे अलंकृत राज्यलक्ष्मी बहुत ही सुन्दर खमा रही 
थी.॥ ४५० ॥ इसी बीच रीघ्रतापूवेक दौड़कर अये हए गुप्तचरोको सूचनापर अपने सामन्तोके साथ कमक 
वधन नगरके पास आ धमकां ॥ ४५१ ॥ थके (४ भौ एकागो, तन्त्रियो, सामन्तं तथा स्यार्हारक 
चोड सवारोने नगरमे प्रविष्ट होते हए कमल्व रोका ॥ ४५२ ॥ यद्यपि रास्तेमे जगह-जगह विरोधी 
डामरोसे ख्डते-रडते वह॒ थक गया था, फिर भी उस पराक्रमी वौरने सारी श्च्रसेना जीत री ॥ ४५३ ॥ 
अपने थोड़ेसे घोडसवारों द्वारा शाच्रुके एक हजार . अश्वारोदियोको परास्त करके कमख्वर्धन श्षणभरमें 
राजधानीमे घुस गया ॥ ४५४ }। यह समाचार सना तो उस बाख्के राजा शूरशमौके सेनिक रांजाको बोडकर 


१५८ ` । राजतरङ्गिणी 


प € [ भर रमो हितो प्रेरित क + ¢ 
प्राकमेभिर्मोहितो वा प्रेरितो वा इमन्विभिः । नाभूल्सिहासनारूढो ` मूढः ` कमल्वधनः ॥४५६॥ 
तदानीं स्वगृहान्यातो राज्यकामोऽन्यवासरे । संवट्यन्द्रिजान्सर्वानचूचुददनीतिवित्‌  ॥४५७॥ 


प्रोदं शक्तं च कुरुत क््मापं कचिस्स्वदशजस्‌ । 
मामेव इयुः सामर्थ्यादिति मूढः स चिन्तयन्‌ ॥४५८॥ 
एकाकिनीं रहः क्षीवां ख्ध्वा दुकंभयोपितम्‌ । अप्रोढोऽलुपञचुज्याऽन्यदिने दृत्याथयेत ` यः ॥४५९॥ 
विभूति रभसावाप्रां यश्च॒ सप्यञ्य तक्षणम्‌ । 
नीत्या कामयतेज्येन्युः शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः ।। युग्मम्‌ ॥४६०॥ 
अथोत्पलङले छिन्ने स्थूलकम्बलबाहिनः । अ्ह्ोक्षनिमा विप्राः समगंसत गोकुसं ।॥४६१॥ 
धूमनिदंग्ध्कर्चानां राञस्तांस्तांधिकोपषेताम्‌ । राज्यव्यवस्थोषन्यासस्तेषां  चिरमवधेत ॥४६२॥ 
वैमत्येन मिथस्तेषां नान्यः कोऽप्यभ्यपिच्यित । 
कूर्चा भाषणनिष्ठयुतैः स्वद्चष्टीवनैः परम्‌ ।॥४६३॥ 
राज्या्ान्विषिमिर्विपरः प्राप्तः स्वस्यरतिङ्गप्तये । अवाय॑ते्टकावातेभुग्धः ` ` कमलवधंनः ॥४६४॥ 
पश्चषाणि दिनान्येव यावत्तस्थुद्धिजातयः । काहखाकास्यतारादिवा्यकोरादाङलम्‌ ॥४६५॥ 
उत्पताकष्वजच्छछसोमि युग्यार्पितासनम्‌ | ¦ 
अशेषं पारिषच्यानां तावत्तत्रामिरद्रलम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥४६६॥। 


स्वपलीं बन्धकोभूतामिवान्यवशवर्तिनीम्‌ । वीक्ष्य राजधरियं शोचन्नासीत्कमर्वधेनः ॥४६७॥ 
पितघातिवधृश्छनपुत्रराज्याथिनी ततः । प्राहिणोद्राजपुरुषान्पाश्च भ्रायोपवेशिनाम्‌ ॥४६८॥ 


---------- --- ----- 





भाग गये ओर उसकी माता बाख्कं राजाको ठेकर किसी अज्ञात स्थानको चट्टी गयी ।॥ ४५५ ॥ अपने मूख 
मंचिर्योके पराम अथवा किसी जन्मान्तरीण कमेक मोदवश्च कमट्वधैन राजगदीपर नरह वेठा ॥ ४५६ ॥ उस 
दिन वह अपने घरं चखा गया । दूसरे दिन उस नीतिज्ञानदीन कमल्वधेनने सोचा किं श्रौद्‌ तथा सामथ्ये 
शाटी समद्यकृर छोग मुञ्चे दां राजा बनायेंगे' । एेसा सोचकर उसने ब्राह्मणोंको एकत्र किया ओर कहा-- 
अपने देशमें उत्पन्न किंसी प्रौढ एवं पराक्रमी पुरुषको आप छोग राजा बनाइए' ॥ ४५७ ॥ ४५८ ॥ जो मलुष्य 
अत्यन्त दुरंभ खीको एकान्तम मदिरासे मत्तावम्थामे पा करके मी संकोचवश उस समय उसके साथ मोग न 
करके दूसरे दिन दूती भेजकर संभोगकी अभिखाषा अ्रकट करता हे। उसी प्रकार जो मनुष्य वरवस पास 
आयी हुदै विभूतिको उख समय त्यागकर दूसरे दिन नीतिसे प्राप्न करना चाहता दै, इन दोना प्रकारके पुरुषासे 
अधिक सोचनीय भटा ओर कौन हो सकता हे १ ॥ ४५९ ॥ ४६० ॥ इस तरह उत्पठ्कुखका नाञ्च हयो जानेपर 
मोटे-मोटे कम्बर ओदे तथा श्छंगदीन ` वेटोकरे समान व्राह्यणगण गोक्ुटनामके एक बहुत वड़े मन्दिरमे एकन्र 
हुए ॥ ४६१ ॥ वहो राजा बनाने योग्य किसी व्यक्तिका अन्वेषण करते हए उन धूमदग्धक्रूचं ( धुर्णैसे जली 
दादीवाटे ) बाद्यणोमे बड़ी देरतक विचार-विमश्चं चता रहा ॥ ४६२॥ पारस्परिक मतभेदके कारण उस 
समय किंसीके भी मस्तकपर राञ्याभिषेकका जल नहीं गिर सका । हा, उनके भाषणके. समय उड़नेवाखे 
थूकसे उनकी द्‌ादियांका अभिषेक अवश्य हो गया ॥ ४६३ ॥ जव वे विप्रगण राजा बनाने ` योग्य व्यक्तिका 
अन्वेषण कर रहे थे, उस समय अपनी याद्‌ दिखानेके ढछिए कमख्वधेन वहां गया था । किन्तु उसे उन छोगोने 
ईंटों ओर पत्थरोसे मार-मारकर भगा दिया ॥ ४६४ ॥ इस तरह पांच छं दिन तक उनका इस विषयपर बाद- 
विवाद चता रदा । इतनेमे चमर, छत्र, पताका आदि. चये - कादरा-कास्यताङ आदि वा्योकी ध्वनिका 
तुक कोटादर मचाते ओर नाना प्रकारके वाहनोपर अपने-अपने देवतार्जको बठाये हए विभिन्न स्थानों 
नाह्मणपरिषदकि बहुतेरे जत्थे वह जा पचे ॥ ४६५ ॥ ४६६ ॥ उस समय वेचारा कमङ्वधन पराये धर्‌ बन्धक 
रकखी हई अपनी पत्नीके समान पराधीन राज्यलक्षमीको देखकर शोकमग्न दो रहा था ॥ ४६७ ॥ उधर पितर- 
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पश्चमस्तरङ्गः । ९ 


पिलाचशपुरग्रामे . वीरदेबाभिषस्य यः| ङुटुम्बिनः कामदेवनामा ` उलुरजायत ।४६९॥ 
स॒ शिश्षिताश्षरो छ्ब्ध्वा मेरुवधेनमन्दिरे । बाराध्यापकतां खानशौखादिगुणभूषितः ॥४७०॥ 
क्रमाद्ञ्जाधिकारयसीदथ तस्यात्मजः शनैः । ठेमे गञ्जाधिकारिवं राज्ञः शंकरवमंगः ॥४७१॥ 
यः प्रभाकरदेवोऽपि इगन्धाच्छनकायुकः । 
लक्ष्म्या सरस्वतीद्रेषादेशविक्षवतोऽथं वा ॥४७२॥ 
विद्रान्यशस्करो नामं ` तत्पुतरोऽत्यन्तदगतः । सख्या फल्गुणकाख्येन समं देशान्तरं गतः ।(४७३।। 
सस्वप्रदशनेः ` पीट्देव्याशीरभिश्च  द्षैखः । तस्मिन््रसङ्गे सोत्साहः प्रत्याृत्तो निजां शवम्‌ ॥४७४॥ 
` पितरधातिवधृदृतेयतिरबोधयितं द्विजान्‌ ।, 4 
म्ये गृहीतो वाग्मित्वास्रविवेश तदन्तिकम्‌. ॥ कुलकम्‌ ॥४७५॥ 
र्वै तं देववशादैकमत्यस्प्रलो दिजः । ध्वनिं राजाऽयमेवास्त्वित्युचकरैरुदचारयन्‌ ॥४७६॥। 
अथाम्यपिच्यत क्षिप्रं विप्रस्य यशस्करः । कषमाध्रतिग्रोढसामथ्येः सानुमानिव तोयदः ।॥४७७॥ 
दग्धं वेणुवनं परस्परमहासंधषंजेनाभ्रिना 
तन्मूलोदुध्रतिरम्भसा क्षणध्रतोद्रकेण संपादिता । 
बात्यावेगिपारितं विटपिनं प्राप्न कृतधिद्ध्गं 
। , ` रूढिं नेतुमहो महाद्रिकंहरे धारा न किं सूत्रितम्‌ ।॥४७८॥ 


भृत्यग्रेस्णया वंशं पार्थजः स्वं न चेदहैत्‌ | ततपत्रोत्पादनं शर्या वचेत्कमलवधेनः ॥४७९॥। 


 अनुचकलजातस्य दद््रस्याटतः क्षितिप | 
`  तघ्रशस्करदेवस्य .  राज्यप्रा्िः कथं मवेत्‌ ॥४७८०॥ 


धाती उन्मत्त अवन्तिवमाकौी खीने भी अपने पुत्रको राज्य प्राप्न कृरानेके अभिग्रायसे उन अनडानकारी ब्राह्मणोके 


पास गुप्ररूपसे अपने राजपुरुषोको भेजा था ॥ ४६८ ॥ पिराचपुर  याममें एक अच्छे गृहस्थ वीरदेवका 
पुत्र कामदेव रहता था ॥ ४६९ ॥ वह विद्वान्‌ तथा स्नान-सन्ध्या आदि सदाचारसे सम्पन्न था । इसीलिए वह्‌ 
मेरुवधेन नामक मंत्री यदं वालको का अध्यापक हो गया था ॥ ४७० ॥ तदनन्तर वह गजोधिकारी ( खजाची ) 
हो गया । मेरुवधेनका पुर प्रभाकृर्देव राजा शंकरवमीकी कृपासे राज्यका गंजाधिकारी बन गया था 


॥ ४७१ ॥ वह गुप्ररूपसे राजरानी सुगन्धाका उपपति (यारः) भी बन चुका था । कामदेवका पुत्र यश्चस्कर 


लक्ष्म तथा सरस्वतीके आपसी देष अथवा देदाविष्छवके कारण वह विद्वान्‌ होता हुआ भी अतिश्चय दरिद्र 
था । अतएव वह फल्गुणक नामक अपने मित्रके साथ परदेश चखा गया ॥ ४७२ ॥ ४७३ ॥ वहा अच्छ स्वप्न 
देख तथा पीठदेवियों द्वारा दिये गये आञ्चीवोदसे हर्षित यशस्कर उसी समय अपनी जन्मभूमि वापस 
लोटा था ॥ ४७४ ॥ तभी उन ब्राह्मणो को समञ्चानेके छिए चछे हए पितृघाती उन्मत्त अवन्तिवमाकी पत्नीके दूतोने 
अत्यन्त चतुर वक्ता समञ्चकर यश्स्करको मी अपने साथ ठे लिया ॥ ७५ ॥ वहां पर्हुचनेपर भाग्यवश् 
यदास्करको देखते ही सब ब्राह्मण)।ने एकमतसे चिल्ला करके कहा यही कश्मीरका राजा होगा ॥ ४७६ ॥ बस, 
धरतीको धारण करनेकी प्रौढ शक्ति रखनेवाछे यदास्करका पवं्तपर ज बरसाते हए बादलोके समान उन 
ब्राह्मणेन राज्याभिषेक कर दिया ॥ ४७७ ॥ जेसे .परस्परके मह्‌ासंघषेसे उत्पन्न दावानख द्वारा सारा वेणुवन जख 
जाता हे ओर प्रवर वषासे उन र्बासोकी जडतक उखड़कर बह जाती है । इसी तरह ओंधीके वेगसे उड़कर आये 
हए किसी बरक्षको जड़को पवेतकी कन्दराओंमें या अन्यन्न कहीं फिरसे दृदमू करनेके किए विधाता कौन-कौनसे 
उपाय नहीं करता ॥ ४७८॥ यदि दुष्टकी प्ररणासे पाथेका पुत्र अपना कुर न नष्ट करता ओौर उसके वाद कमल- 
वधन उसके बाख्कको राव्यच्युत न कर देता तो एक साधारण वंभ उत्पन्न तथा दरिद्रदञ्चामे प्रथिवीपर मारे- 





१६० | राजतरङ्किणो 


पद्यां व्रजननिरचुगो ददृशे जनेन यस्ततक्षणं निखिललोकसमानमूरतिः । 

साम्राज्यरम्यमय्मीक्षितमास्त नारीद्डनीरजस्तवकितो नरनाथमागंः ।४८१॥ 
सृपतिवसतिं प्रत्यागच्छन्यशस्करभूपतिः पुरम्रगदशामाशीमध्ये वचोऽपि विवक्षितम्‌ । 
स्तिमितवलितापाङ्खं ध्रण्वनिमीरखूदहंङृतिः कृतपरिकरस्तञ्ज्ञयेज्ञे प्रजापरिपाल्ने । ४८२॥ 

ग्रतिमितरविदीपोद्धासिशभातपत्रप्रचयरजतपात्राघ्त्रितारार्िकाश्रीः । 

अथ ञुखरितमान्नीमङ्गैरङ्गनानामवनिहरिणधामा राजधाम प्रपेदे ।॥४८३॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमदामात्यचम्पकम्रुसूनोः कल्दणस्य कृतौ राजतरङ्किण्यां पच्वमस्तरङ्ः ।। ५ ॥ 

अ्यधिकायां समाश्ीतो मासेषु च चतुष्वंगात्‌ । कल्यपालाष्टकं रभ्याहतखरीसचिवा अपि ॥ 


ॐ @ ककव 


मारे फिरनेवाखे यास्करदेवको राञ्य केसे प्राप्र होता! ॥ ४७२ | ४८० ॥ कुं दी देर पहटे छोगोने जिसको 


सामान्य मनुष्योकी तरह अक्खे पदर चख्ते देखा था, उसी यदास्करदेवको जव राञ्यपद्‌ प्राप्न हो गया 
ओर जव वह सेनाके साथ समारोहपूवेक राजंमागंपर चटा तो उसे देखनेके छिए एकत्र नगरवधूटियोके नेत्र 
रूपी कृमलासे सारा राजमागं पुष्पित हो उठा ॥ ४८१॥ उस राजपथपर चलकर राजभवन जाते समय मागमे 
एकत्रित खरगनयनी रुखनाओः द्वारा उच्चरित आदीष तथा जयजयकारके घोष सुनकर निरहंकारभावसे प्रमभरी 
मुसकानके साथ नयर्नोके संकेत द्वारा भनँने सखचाररूपसे प्रजाके संरश्चणका निश्चय कृर रक्खा हेः इस प्रकारके 
हादिक भाव प्रकट करते हए राजा यश्चस्करके अभिप्रायको वहाके विज्ञजनोने भरखीभाति समञ्च ख्या ॥ ४८२ ॥ 
प्रतिविम्बायमान सूयंरूपी दीपकसे अलंकृत एवं चादीके पात्र सरीखे श्रेत हच द्वारा आरतीको शोभाको धारण 
कृरता हआ वह॒ धरतीका चन्द्रमा नगरबासियोके आदीवीद्‌ तथा जयजयकारके घोषसे मुखरित राजभवने 
भीतर गया । ४८३ ॥ 

इस तरह कश्मीरके महामात्य चस्पकम्रथुपुच्र महाकवि कल्दणकरत राजतरंगिणीम पंचमतरंग समाप्त हआ ॥ ५॥ 


इस तरंगमें ८३ वषं ४ मासमे ८ कल्यपाट ( कख्वार ) तथा मागंसे पकड़कर राजा बनेये हए संकट- 


वमा, सुगन्धादेवी ओर एक मंत्री ंकरवधंनके राञ्यकाटका वणेन किया गया हे ] 


--# >° & 





भ श । 








अथ षष्टस्तरङ्खः । 


नेदं पणंसमीरणाशनतयोमाहारम्ययक्षोरगो पश्येतावत एव संप्रति कृतौ तन्मात्रवृ्ती बहिः । 

्म्णेवाधमिदं चराचरगुयेः प्रापेयसात्मस्तुतीरवं देववधूयखाच्छुतिखाः शरण्वन्त्ययणावतात्‌ | १ ॥! 
इ्च्छमरष्कनीयत्वमथ कक्ष्यां  विलक्कयन्‌ । श्रतीहारान्डिजा ` द्रं बायन्तामिति खोऽन्वशात्‌ ॥२॥ 
वेप्रिवित्रास्यमानांस्तु  तान्छृताञ्लिरिववीत्‌ । राज्यग्रदाश्च पूज्याश्च यूयं नो दैवतः समाः ।\३॥ 
राग्यदानाभिसानेन वरततिष्यत्‌ मदोद्रताः । यत्कायकालादन्यत्र॒ नागन्तव्यं मदन्तिकम्‌ ।\४। 
तदाकण्याखिरो लोकस्तमध्रप्यममन्यत । व्यस्मरत्सहसंबाससंभूतसपि लाघवम्‌ ।\५।। 
खिरीभृताः पूेराजव्यवस्थाः प्रतिभाबलात्‌ । उनीतवान्स खकविः प्राकविप्रक्रिया इव ।।&।! 
अचोराऽभूत्तथा भू मियेथा राप्रौ वणिक्पथा; । अतिष्ठन्विव्रतद्ारा मार्गाधाविच्निताध्वगाः ।७॥! 
्रत्यवेक्षापरे तस्मिन्नासीत्सगापहारिणाम्‌ । कष्यध्यक्षत्वयुत्सुज्यं छस्यं नान्यन्नियोगिनाम्‌ ।॥<॥ 
ग्राम्याः कृषिषराधोना नापश्यत्राजमन्दिरस्‌ । विप्राः; खाध्यायसंसक्ता नाड्वेञ्यखधारणम्‌ ॥९॥ 
न विप्रभुरः साम गायन्तो मदिरं पएः। न तापसाः तरदारषशुघान्यान्यदोकयन्‌ ॥१०॥) 
न॒ मूखंयुरयो  मरस्यापूपयागविधायिनः । चक्रिरे  - ,  ख्तेग्नयस्तकागमपरीक्षणम्‌ ॥।११॥ 
नादश्यन्त च गेदहिन्यो गुरुदीक्षोस्थदेवताः । दर्वाणा भतंरीलश्रौनिपेधं मूधंभूननैः ॥१२॥ 


हे भगवती ! यह पत्ते तथा वायक मक्षणकी महिमा नहीं ह कि जो आपने अखिल चराचरगुर भगवान्‌ 
दंकरके शरीरक्ा अधेभाग प्रा किया है, बल्कि आपको अपने प्रेमके प्रभावसे यह सुयोग प्राप्न हआ है । यदि 
एेसा न होता तो छंकरजीका नन्दी नित्य पत्ते खाता है ओर उनका सोपि सदा वायु पीतादहै, फिर मीये दोनों 
सदा शंकरजीके यारीरसे बाहर ही रहा करते है" । इस प्रकार देवाङ्गनाओके खुखसे इन श्रतिमधुर एवं प्रश॑खा 
भरे वचन सुनती हृई अपण ( पावेतीदेवौ ) हम सवकी रक्षा करे ॥ ९॥ राजमहख्की कक्ष्याको रोषे हुए 
राजा यरास्करने अटंघनीय बननेकी अभिराषावद्च पील-पीन्मे आनेवाे बाह्यणोंको रोक देनेकं लिए अपने 
हारपाखको आज्ञा दी ॥ २॥ उन वेत्रधारी प्रतिहारो" द्वारा रोके जानेपर दुखी ब्राह्मणोंसे राजाने हाथ जोड़कर 
कटा विप्रो ! आप ही छोगोने सुञचे राजा बनाया हे । अतएव आप मेरे किए देवता स्च पूज्य है ॥ ३॥ 
किन्तु सुञ्चको यह आका है कि सुन्चे राज देनके अभिभानसे मदोन्मत्त होकर आपशरोग उच्छङ्करु व्यवहार 
श्य । अतएव विना किसी कामके आपलग मेरे पास न आएगा ॥ ४ ॥ राजाके वचन सुनकर ब्राह्यणोनि 
उसे अधृष्य सस्य छखिया ओर पूवबेकाखीन सहवाससे उसन्न ख्घुताको वे एकदम भूक गये ॥ ५॥ जैसे कोर 
खकवि अपनी प्रतिभाकरे बसे प्राचीन कविसंप्रदाय्धी परिपाटीको पुनरुल्नीवित करता है, उसी तरह राजा 
यरस्करने अपनी प्रतिभाकके चमल्कारसे प्राचीन राजाओंकी विश्रंखछित राज्यव्यवस्थाको फिरसे जीवित किया 
| € ॥ उसके राञ्यमें चोरोका इस प्रकार अभाव हो गया था कि सारी रत दृकानदारो की दूकान खुली पड़ी रहती थीं 
ओर रस्तमं याच्रियोको दुटेरोका भय नहीं रह गया था ॥७॥ उस राजाकी दृष्टि सर्वर रहती थी, इसचछिए 
सवस्व उकार जानेवारे राजकमचारियांको खेती-बारीकौ देखभाल करनेके सिवाय ओर कोई काम ही नहीं 
स्ट्याथा॥<८॥ उस समय आआामीणगण कृ षकायमें खग गये । उन्हे कभी राजवर देखनेदौ आवश्ययःतां 
टा नदीं पड़ती थी । ब्राह्मण छोग॒स्चख त्यागकर विद्याध्ययनमे ख्य गये थे । । ९ ॥ सामगान करनेवारे ब्राह्मण 
मदिरा नहीं पोतेथे ओर तपस्ियेत्नि पुत्र, खी, घर पश तथा धान्योका संह सर्वथा त्याग दिया था ॥ १०॥ 


द्नैवाे मूः € 1 । 
मत्स्ययज्ञ॒ तथा अनूपयज्ञका उपदा  मूखं गरु स्वनिमित एवं कपोलकल्पित अन्थों द्वारा अपने 


परल्पसगतत जागमय्रन्थोक्ा संसोधन नहीं करते थे ॥ ५५॥ ग्रदस्थंकौ गृिणियाँ उन गुरओंसे दश्वा टकर 
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१६२ राजतरङ्किणी 


कार्तान्तिको भिषक्सभ्यो शुरुमेन्त्री पुरोहितः । दतः स्थेयो लेखको वा न तदाऽभूदपण्डितः ॥१२॥ 
प्रायोपवेशाधिङ्रतेबो धितेन महीय॒ता । प्रायोपविष्टो निकटं त्रापितः कथिद्रवीत्‌ ॥१४॥। 
अहमाव्योऽभवं पूवं वास्तव्योऽ्र महीपते । निष्किचनत्वं शनकैरगच्छं देवयोगतः ॥१५॥ 
उत्तमर्णेः पीडितस्य प्रवृद्धणस्य तस्य मे| नि्योऽभूदणं च्चा परिभ्रान्तं दिगंतरे ॥१६॥ 
अथ विक्रीय सवस्वमृणं शोधयता मया । महाधनाय वणिजे विक्रीतं निजमंदिरम्‌ ॥१५७॥ 
भार्याघदिश्य भतंव्यामेक एव तु वर्जितः । सोपानकरूपो विकीतान्महतो वेश्मनस्ततः ॥१८॥ 
निदाघे पृष्पताम्बृलीपर्णायत्रातिशीतरे । न्यस्यद्धिर्मालिकदनात्सा जीवेद्धाटकादिति ॥१९॥ 
ततो दिगन्तराद्धान्त्वा विंशत्या वत्सरह्‌ । रुब्धाल्पवित्तः संप्राप्तो जम्भूमिमिमां पुनः ॥२०॥ 
अन्विष्यता मया साध्वी स्ववधृदंदशेऽथ सा । विवणेदेहा जीवंती प्रष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥२१॥ 
किं दत्तजीविकाऽपि त्वमीटशीं उत्तिमाश्रिता । मयेति सा सदुःखेन पृष्टा स्वोदन्तमव्रवीत्‌ ।।२२॥ 
सोपानकूपं संपराष्ठा त्वयि याते दिगन्तरम्‌ । रगडेस्ताडयित्वाऽहं वणिजा तेन॒ वारिता ॥२३॥ 
तदन्या कास्त मे इत्तिरित्युक्त्वा विरराम सा । तदाकण्थं निमग्नोऽहमन्तरे शोककोषयोः ॥२४॥ 
कृतप्रायोपवेलोऽथ स्थेयैस्तेस्तेः पदे षदे । प्रत्यथिनो दत्तजयेः किमप्यस्मि प्राजितः ॥२५॥ 
जडत्वाद्ेक्नि न न्यायं न विकीतो मया पुनः । सोपानकूप इ्यस्मिन्रथे प्राणा इमे पणाः ॥२६॥ 
सोऽहं विपे क्षीणार्थो दारि शास्तुस्तव धवम्‌ । वरजिनादस्ति चेद्धीतिवंस्त॒॒निणीयतां स्वयम्‌ ॥२७॥ 











अपनेमें देवत्वकी कल्पना करकरे सस्तक हिखाती (अभुवाती ) हृदं अपने  पत्तिके पचिच्र टीखका निषेध नहीं 


करती थीं | १२॥ उसके यासनकाख्मे कोई भी ज्योतिषी, वेद्य, गुरु, अमात्य, पु रोहित, वकील, हाकिम एवं 
रेखक अपं{डत नहीं था ॥ १३ ॥ एक्‌ दिन प्रायोपवेशन ( अनरान ) सम्बन्धी अधिकारिर्योने राजाको सूचना 
दी कि राजद्रारपर एक्‌ मनुष्य अनन कर रहा हे । यह्‌ सुनकर राजाने उसे बुखवाकर अनरनका कारण 
पूद्धा । तव उस मतुष्यने कटा--राजन्‌ ! पदे मै इसी नगरका निवासी एक धनी व्यापारी था, पर भाग्य 
वदा कुं दिन' बाद मेँ कंगार हो गया ॥ १४ ॥ १५ ॥ इससे मेरे ऊपर बहत कजे चद गया ओर पावनेदार 
अपने धनका तगादा करने ख्गे । तव अपनी सव सम्पत्ति बेचकर ऋण चुका देनेके वाद्‌ मैने विदेशभ्रमण करनेका 
संकल्प किया ॥ १६ तदनुसार अपना सवेस्व देचकर ऋण चुकानेक छिए भने एक बड़ धनाव्यके हाथ अपना 
मकान वेचा ॥ १७॥ उसी मकानकी सीदियाके पास एक छुओं था, जिसे अपनी पत्नीका भरण-पोषण करनेके 
किए मैने नदीं वेचा था ॥ १८ ॥ क्योकि उख जगह ठंडक रहनेके कारण गर्मीकि दिर्नोमें पान-फूर आदि वेचनेवाटे 
दूकानदार वहां वेठते थे ओर उनके द्वारा प्राप्न भाङ़ेसे मेरी पत्नीका भटी भति भरण-पोषण हो सकता था 
॥ १९ ॥ तदनन्तर बौस वष विदेश्ोमि भ्रमण करता हुआ कुं धन प्राप करके मँ फिर मैं अपनी जन्मभूमिको 
खटा ॥ २० ॥ यदं आकर ओने अपनी पत्नीको खोजा, तव दृखर्योके चर मजूरी करके पेट पाठवी हई उस 
साध्वीको मेने देखा । उस वेचारीका चेहरा उतरा हआ था ॥ २१॥ मने वड़े दुःखके साथ उससे कहा- “जव 
जाते समय मै जीविकाका प्रबन्ध कर गया था, तब तुम्हारी यह दश्च क्यों हुई ¢ मेरे पूष्ठनेपर उस दुखियाने 
अपना वृत्तान्त बताते हुए कहा-। २२॥ (जते समय आपने मेरी जीविकाके छिए जो सोपानक्रूप 
दिया था, उसे प्रात्र करनेके छिए जव मैं वहं गयी, तव उस वनियेने स॒ञ्चे ङंडोसे मार-मारकर वहसे भगा 
दिया ॥ २३॥ णेसी स्थितिमें ओरोकी मजुरीके सिवाय ओर मै क्या कर सकती थी । यह कहकर वह चुप 
हो गयी। उसका दाङ सुनकर मेँ योक ओौर क्रोधे निमग्न हो गया ॥ २४ ॥ इसके किए मैने न्यायाख्यकी 
डारण टी, किन्तु प्रत्यक न्यायायीराके समश्च मेरे प्रतिवादी उस साहकारकी ही विजय हृई ओर मै हार 
गया । सवथा निरुपाय होकर मैने इस अनरनका सहारा छिया दै ॥ २५॥ अज्ञ होनेके कारण मै काननकी 
सक्षम वाति नल समञ्च सकता, किन्तु भने अपने घरकी सीदीके पासवाटा कूप नहीं वेचा है । इस वातकी 
सचाद्को सावित कृरनेके किए मै अपने प्राणोकौ बाजी ल्ग) सकता द्र ॥ २६ ॥ मेरा सव धन नष्ट हो चक! 








षृ्ुस्तरङ्कः । . १६३ 


राजेति तेन विज्ञप्ो दखा धर्मासनं स्वयम्‌ । संथटय्याखिखान्स्थेयानासीत्तखं विचारयन्‌ ॥२८॥ 
स्थेयास्तमूचुवंहसो विचार्यायं पराजितः । शाव्यादगणयन्न्यायं दण्ड्यो किखितद्‌ षकः ॥२९॥ 
सोपानकूपसदहितं विक्रीतं गृहमित्यथ । राजा विकूयपत्रस्थान्स्वयं व्णानवाचयत्‌ ॥३०॥ 
ततोऽधिगतमिस्येव सभ्येषु निगदत्स्वपि । अन्तरात्मा जगादेव सृपतेरथिनो जयम्‌ ।॥२१॥ 
सहूतंमिव संचिन्त्य राजाऽन्याभिरभूचिरम्‌ । कथाभिरतिचित्राभिमेहियन्सम्यमण्डलम्‌ ।॥२२॥ 
फथान्तराले सर्वेभ्यो गृह्ण्त्नानि वीक्षितुम्‌ । हसन्प्र.यर्थिनो हस्तादुपादत्ताङ्गरीयफम्‌ ॥३३॥ 
्षणादेवाखिेः स्थेयमित्थमेवेति सस्मितम्‌ । वचो ब्रुवाणः प्रययो पादक्षारनकेतवात्‌ ॥२४॥ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थः स॒ वितीयांङ्ुरीयकम्‌ । भ्रत्यमेकं वणिग्वेश्म॒प्राहिणोदत्तवाचिकम्‌ ।२५५॥। 
स॒ वणिग्गणनाष्यक्षं ययाचे साङ्गुरीयकः । यत्राब्दे पत्रयुत्पनं गणनापत्रिकां ततः ॥३६॥ 
निणयेऽद्य तया कृत्यमस्ति माण्डपतेरिति । श्रुतादाद्रणनाध्यक्षस्तां गृदीताङ्खलीयकः ॥३७॥ 
दीनाराणां दशशती. तस्यां भूभृदवाचयत्‌ । व्ययमध्येऽधिकरणरेखकाय समर्पितास्‌ ॥३८॥ 
तस्मै मितधनार्हय बहुमूल्यापंणानुपः । रेफे सकारं बणिजा कारितं निशिकाय सः ॥३९॥ 

सभायां तरदश्याथ पृष्टा दच्वाऽभयं च तम्‌ । 

आनीय लेखक सभ्यान्संजातप्रस्ययान्व्यधात्‌ ॥४०॥ 
सभ्येरभ्यच्यंमानेन राज्ञा साथं वणिग्गृहस्‌ । वितीणंमथिने देशास्रत्यथी च प्रवासितः ॥४१॥ 


हे । अतएव आप जैसे श्ञासकके द्वारपर अनरान करके मैं प्राण देरदगा। यदि आप इस पापसे उरते हों 


तो मेरे मामका निपटारा स्वयं करिए ॥ २७॥ उसकी बात सुनकर वह राजा ध्माखनपर जा वेठा ओर समी 
न्यायाधीञ्योको जुटाकर तथ्यको खोजनेका प्रयत्न करने ख्गा ॥ २८ ॥ उसी समय न्यायाधीञ्च छोगोनि कहा- 
हमने भटी भांति सोच-समञ्चकर इसे परास्त किया हे । परन्तु शठताके कारण यह्‌ हमारे न्यायको नहीं 
मानता । अतएव अपने छ्खि दस्तावेजको अस्वीकृत करनेका भी दण्ड इसको मिलना चाहिएः ॥ २९ ॥ तव राजा- 
ने भी उसका विक्रयपत्र ( बैनामा ) मागकर देखा तो उसमें साफ छ्खा था कि श्षैने सोपानवूप सहित घर 
वेचा हे" || ३० ॥ इसपर उस सभाक सर्भ्योने मी कदा-^न्यायाधीराने न्याय टीकं किया हे" । तथापि राजाकी 

अन्तरात्मा वादीकी ही विजय स्वीकार कर रही थी ॥३१॥ तनिक देर सोचकर राजा सभासदोके साथ अन्यान्य 
विपर्योकी वात्तं करता हुआ उन्दं भु लावा देता रदा ॥ ३२॥ वातचीतके सिरसिखेये रत्न इदेखनेके बहाने 
दसते हए रोजाने सब रोगोकी अंगूटौ छे टी । उन्दीम उस साहूकारकी मी अंगूरी थी ॥ ३३ ॥ थोडी देर वाद्‌ 
पर धोनेके बहाने आप रोग कुछ देर यदीं ठहर" । यह कहकर हंसतां हुआ राजा वह्‌।से बाहर चखा गया ॥३४॥ 
अन्यत्र जाकर राजाने निश्चानीके लिय साहूकारकी अंगूटौ एक सेवकको देकर साहूकारके घर खन्देश्च भेजा 
॥ २५ ॥ तदनुसार राजाका सिपाही साहूकारके घर गया ओर उसके सुनीमको अंगूटी देकर कहा कि “जिस 
वषे उस मकानका बैनामा छा गया था, उस वका वही-खाता दे दीजिये । क्योकि आज मामछेको निपट नेके 
लिए उसकी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है" । यह सुनकर अनीमने अंगी ठे छी ओर बही-खाता सिपादीको 
दे दिया ॥ ३६ ॥ ३७॥ उस बहीको पदते समय राजाने एक स्थानपर ख्चखातेमे छिखा देखा कि धचैनामा 

खनेके उपखक्त्यमे राजकीय अधिकरण-केखकको एक हजार दीनार दिया गयाः | ३८ ॥ राजाको विश्वास हो 
गया कि एक साधारण कायम निधित रकमके स्थानपर इतना अधिक धन देकर साहूकारने कागजमे अधि 
कारोसे रर ( क्रूपरदित ) के स्थानपर 'ख' ( सहित ) छ्खिवा छिया है' || ३९॥ राजान सभासदोंको भी यह्‌ 
रहस्य समञ्चाया । तदनन्तर उसने छेखकको बुख्वाया ओर अभयद्‌ान देकर उसके दारा उस व॒त्तान्तका 
स्पषटोकरण कराते हए सभासदोके भी हृदयमे विश्वास जमा दिया ॥ ‰ ॥ तदनन्तर सभासदोंकी प्राथनाके 
अनुसार राजानि उस साहूकारका सारा धन ओर मकान उससे द्ीनकर वादीको इ दिया ओर उसे सदाके 





"चु ^ ~, # ~ +" = ^ ~ नक क कन त स कि 9 = 


ॐ 


४. ^ नत -4 


 ॥ 
न ाातााव्कात्वकककककक कक न कक्कर 








१६४ | राजतरङ्किणी 


छर ताद्धिकं भोच्त्कामं तं दिनान्ते च . भूपतिप्‌ । अकारूवेदनाद्विभ्यस्षत्त जात॒ व्यजिज्ञपत्‌ ॥४२॥। 
देवः समाघर्रत्योऽय  वित्तघ्ौ श्वस्तव क्षणः । इत्युक्तो दशने श्राणत्या्ते विप्रो वहिः स्थितः ।४३।॥। 
दन्तप्रवेशदेसोऽथ  रुद्रघदेन भूथजा । द्विजः प्रविष्टः पृष्टश्च तीत्रातिंरिदमन्रवीत्‌ ।४४॥ 
खुवणरूपकशतं श्रान्त्वा. देशान्तरेऽजितम्‌ । गृरीत्या श्रुतसौराञ्यः स्वदेशमहमागतः ।४५॥ 


त्वयि राजनि निथौरेरष्वभिर्विंशतः सुखम्‌ । ्योऽभवल्लवणोत्से मे दिनान्ते श्राम्यतः स्थितिः ।।४६॥० 


दीर्घाध्वलद्गनक्रान्तस्तत्राहमङतोभयः । मार्गारामतरोमूटे व्रियामामत्यवाहयम्‌ ॥४७॥ 
वेतनं ्न्थिवद्धं ` तदुत्थास्ोरपतन्मम । अरघडे . समीपस्थे कक्षयोगादलक्षिते'।॥४८॥ 
[क ~ (~ ० [3 ¢ (~ + न, 

तस्मिन्दुरवरोदेऽतिनिवेसुत्वाजददपुः । सोऽहं हारितसवस्वः शोचनचुद्धश्चिरं जनेः ॥४९॥ 


एकोऽध्यवसितः कोपि साहसे पुरूषोऽत्रवीत्‌ । 

र. | महयं दापितवित्ताय कि ददासोति मां तततः ॥९५०॥ 

तमस्म्यवोचं विवरस्तस्याथस्यास्मि कः प्रथः । तुभ्यं यद्रोचते मद्यं तत्ततो दीयतां त्वया ॥५५१॥ 
अवरुद्याधिरूटोऽ्य स्यकेभ्यो द्रयं मम । स प्रादात्स्यष्टसेवा्टानवतति स्वीचकार तु ॥५२॥ 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे । निन्दन्न्यवस्थां तां रोकेन्यकतोऽस्मीति वादिभिः ॥५५३॥ 
उपचारोक्तिसारल्यच्छलहारितवेतनः । सोऽहं जहाम्यशन्दारे दुव्य॑वस्थापकस्य ते ।५४॥ 
पुंसस्तस्य स ` राज्ञाऽथ पृष्टः ब्रङेतिनामनी । वदनप्रत्यभिनज्ञेव समास्तीव्यस्यभापत ।५५५॥ 


टिए अपने राञ्यसे निवासित कर दिया ॥ ४१॥ एक समय साय॑कारीन संध्यावन्दन आदि देनिक कार्यसि 


निवत्त होकर भोजन करनेके छिए उद्यत राज्ञसे दारपाटने निवेदन किया । कायं असामयिक होनेके कारण 
द्वारपार डर रहा था ॥ ४२ ॥ उसने कहा-'मदहाराज ! एक ब्राह्मण कुल प्राथैना करनेके किए द्वारपर आया 
हुआ ह । उसको सैने समञ्चाया कि इल समय महाराज अन्तःपुरमे ह । अतएव आप्रको कट प्राथेनाका समय 
{सदेगाः'। मेरे यह्‌ कहनेपर बह प्राण देनेको तैयार दहो गया हः ॥ ४३॥ यह सुनकर राजाने भोजन त्याग 
दिया ओर उस ब्राह्मणको बुख्वाकर उसका वृत्तान्त पृष्ा । तव वह्‌ अत्यन्त दुःखित होकर दीनतापूवक अपनी 
करुण कहानी सुनाता हृञा बोला -॥ ४४ ॥ महाराज ¦ विदेरमें भ्रमण करके मेने बड़ परिश्रमसे उपाजित 
धनमेसे सौ स्वणेयुद्रायं बचा खी थी । उनको ल्य हए मेँ यह्‌ सुनकर स्वदेरा छोटा कि अव इस राञ्यमें सुराज्य 
हो गया दे ॥ ४५५ ॥ आपके श्ासनकाख्मे कदी चोसेक्रा तो मय था नही, इस कारण सानन्द चरूते-चरूते थक कर 
राके ससय खबणोतख न्रासमे टिक गया ॥ ४६ ॥ म्बा रस्ता तं करनेके कारण थका हआ मँ निभेयभावसे 
माग॑के एक वगीचेमे ब्श्वकै नीचे सोया `॥ ४७॥ मेरे स्थानके पास ही घास-षरुससे ठका एक्‌ कुआं था, उसका 
ञ्चे पता नदं था। सबेरे जव सोकर उठा तो मादूूम हज कि मेरी वह स्वणुद्राओंबाटी पोटली उस कुमे 
गिर गयी है ।। ४८ ॥ इख प्रकार अपना सवसव नष्ट हो जानेके कारण निधेन होकर मै बड़ी देरतक रोता रहा । 
अन्तमें मै उसी दुरवयेह ( जिसमे गिरकर कठिनाईसे निकटा जा सके ) क्रूपमें क्रूदकर प्राण त्यागनेको उद्यत 
हो गया, किन्तु वर्होपर एकत्रित कोगोने मुञ्चे वेसा नहीं करने दिया ॥ ४९ ॥ उसी जनसमुदायमेसे एक साहसी 
एवं उत्साही युवकने कदा--तुम्दारा धन यदि मै इस कुर्मेसे निकार दू तो तुम युञ्चे क्या दोगे ¢ ॥ ५० ॥ तब 
विवज्च होकर सने का कि अव उस धनपर मेरा अधिकार दी क्या हे ¶ तुम्दीं जो उचित समञ्चना सो दे देना 
॥ ५१ ॥ तदनन्तर उस खाहसीने छु्ैसे बह स्वर्णसुद्राओंवाटी पोटली निकारी ओर उससे केवल दो मुद्रायें 
उसने युद्चे दीं ओर स्वयं ९८ जुद्रायं डे छी ॥ ५२ ॥ तव मै उससे श्चगड्ने खगा । इस वातपर वदावाङे रोग मेरी 
वातकी आलोचना तथा मेरी निन्दा करके कहने ङ्गे कि ^राजा यज्ञस्करके राज्यम खव व्यवहार मयुष्यकी 
वातपर चलते दै" ॥ ५३ ॥ सिधाईके कारण वैसे ओपचारिक वचन कड्‌ देनेषर कपटसे मेरा धन छे लिया गया 
हे । अतएव देसे अन्याय्य व्यवहारके प्रचारक आपके द्वारपर नँ प्राण दे दगा ॥ ५४ ॥ जव राजाने उख साहसिक 
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पष्ठस्तरङ्गः । १६५ 
परातस्तवेष्सितावाधिं करिष्यामीति भूञजा । प्रतिज्ञाय कथंचित्स स्वपार्थे कारितोऽशनम्‌ ।(५६॥। 
रुवणोत्सोकसां दृताहूतानां स॒ विशां ततः । स्थितमन्तदठंजोऽन्येवुस्तं  राजञेऽद्शेयन्नरम्‌ ॥५७॥ 

(~ ज ष, ॥ न, ~ ~ « 
पृष्टः स राज्ञा विप्रंण यथोक्तं तथेव तत्‌ । सवेमूचै वाक्तिष्ठं व्यवहाश्युदीस्यन्‌ ॥५५८॥ 
सत्यवाक्पारतन्त्यस्य वस्तुवरत्तस्य चान्तरम्‌ । अलक्षयन्तः प्रश्षन्त दोखाङ्करथियो धराम्‌ ॥५९॥। 





अजुयोक्तञज्गगादापि दुःसंचिन्त्या महामनः । ध्मस्याधमंयुद्घृत्तं निहन्तं धावतो गतिः ॥६१॥ 
सोयं हुताशं प्रविशनम्मयं चेन्दुमण्डलम्‌ । स्वतेजसा  संविभजन्प्रदीपैऽर्योखयाऽप्यसो ।॥६२॥ 
तदुत्थाय यथा भादुनिहन्ति ध्वान्तघद्धतम्‌ । 

अनन्यकर्मा धर्मोऽयं तथाऽधमं व्यपोहति ॥ युग्मम्‌ ॥६३॥ 
दुःसंलक्ष्यस्त॒ धर्मोऽसावधमं बाधतेऽज्जसा । तिष्ठन्नित्यमधिष्ठाय दाद्यं काष्टमिवानलः ॥&४॥ 
ददाति यद्धवान्दत्तां तदित्याघ्युक्तमुज्छतः । तभ्य रोचत इत्यादि वचोऽस्य निःदतं तदा ॥६५॥ 
रुचितास्य वभूवाष्टानवतिर्छोभिनोऽस्य ताय्‌ । नागदस्मायरुचितं रूपकाणां द्वयं ददत्‌ ॥६६॥ 
इत्यादि्क्ष्मेक्षिकया धमाधमान्तरं विदन्‌ । प्रस्यवेक्षापरः माम द्चधा्ृतयुगोदयम्‌ ॥६७॥ 
इत्थं जनं स ॒विनयन्दास्योऽभून्निजदुनयैः । परस्योपदिशन्पथ्यमपथ्याशीव रोगहत्‌ ॥६८॥ 
भरोियेणेव तेनापि सृदम्भःशोचसािना । डोम्बोच्च्िञ्चजो भृत्याः पा्धान्न परिजदिरे ॥६९॥ 


व्यक्तिका नाम-पता पर्णा, तव उसने कहा कि भरँ उसे देखकर पहचान सकता हः |} ५५ ॥ इसपर राजाने कदा कि 


तुम्ारे मामटेका फेसला मै कर प्रातःकाट कृरूगा' । इस बातपर राजाने बड़ी कठिनाईसे उसे राजी किया ओर 


अपने साथ योजन कराया ॥५६॥ दूसरे दिन सवेरे राजाने दूत भेजकर ख्वणोत्सछ ्रामके सभी रोगोको बुख्वाया, ` 


तव ब्राह्मणने पह चानकर उस साहसिक म्यक्तिको दिखा दिया ॥ ५७॥ राजा पू्नेपर उस व्यक्तिने मी वही बात 
कही, जेखा किं उस ब्राह्मणने कहा था ओर उसके साथ ही उसने यह भी का कि “इन्दीकी कदी हई बातके 
अतुसार मैने ठ्यवहार करिया हैः ॥ ५८ ॥ अव वस्तुस्थिति एवं सत्य वरचनकी परतंचताको न समश्च सकनेवाटे 
सभासदांकी बुद्धि सन्देह के हिंडोटेपर च्या स्ुलने ख्गी ओर्‌ मारे खाजके वे रोग मस्तक नीचा करके धरतीकी 
ओर निहारने खगे ॥ ५९ ॥ एेसी स्थितिमे धर्मासनपर बेठकर राजाने यह्‌ निणैय दिया कि 'अद्टाननवे मुद्रायं 
बाह्मणको दे दी जाथ ओर दो मुद्रायं इस साहसी युवकको मिरे" ।। ६० ॥ इस विषयमे कु शंकित व्यक्तियने 
महाराजे प्रश्न किया, तव उन्होने कहा--उत्कट अधमेका दमन करनेके किए दौड़ते हए परम महिमामय 
धको गति बहुत गम्भीर चिन्तनके द्वारा निचित हो पाती दै॥ ६१ ॥ जैसे सायंकार्के समय सूरय अपना 

तेज अग्नि तथ{ जटठमथ चन्द्रमाम विभक्त कर देता है। उनमेसे अग्नि दीपकके द्वारा ओर चन्द्रमा अपनी 
चदनीसरे अन्धकारको दूर करता ह । उसी प्रकार अनन्यकमी धमे अधम॑का नारा करता हे ॥ &२ ॥ ६२ ॥ 
जसे जायी जनिवारी खड़ी आग दिपी रहती दे, वसे दी अधममे धमं छिपा तरैडा रहता है जर 
मौका पाकर उसको नष्ट कर देता ह ॥ ६४ ॥ उस समय इस ब्राह्मणने यह नहीं कहा था कि आप जो देते 
हों सो दे दीजिए! । बल्कि इसने तो कहा कि जो उचित समश्चिए › सो दे दीजिएगा' ॥ ६५ | इस खोभी 
ञ्यक्तिको अ्ानवे सुद्रायें अच्छी छगीं, उनको तो रख ल्या ओर दो युद्राये नदीं रची उन्हे इस ब्राह्मणको दे 
दिया ॥६६॥ इस तरह अनेक अवसरोंपर धमे ओर अधमंके सृ्ष्म भेदको बहुत सूष््म शन्तिं देखकर तभ्यका पता 
रगाते हए राजा यजञस्करने इस कलिकारम भी सत्यूयुगका उदय कर दिया थां | ९७॥ कन्तु कल ही समय 
वाद वह राजा टोर्गोको विनय अर्थात्‌ न्यायमागका उपरा देते हुए स्वयं कछ्ुपथपर चलकर उसी प्रकार 
उपहाखका पाच्च बनने खगा, जेसे कोई वेच ओरोको तो पभ्यका उपदेश दे ओौर्‌ स्वयं कुपथ्य करे ॥ ६८ ॥ किंसी 
भरोत्रिय बराह्मणकी तरह मिद्ध तथा जलसे पविचवता रखते हृ भी उस राजाने डोमोका जूढा खानेवाे राज- 


मांसन॑स्थो राजाऽ्थ सूपकाणामभावषत । तमष्टानवतेः पात्रं विग्रमन्यं यस्य त ॥६०॥ ` 








१६. राजतरङ्गिणी 

यथोत्तरं संभ्रितार्थरन्योन्यं पृष्टपातिभिः । नगराधिकृतैथक्रे चतुर्भिः सोऽथंसंग्रहम्‌ ॥७०॥ 
लेभिरे निधनं तस्मात्सत्यंकारात्पदातयः । भ्रीरणेश्वरपीटाग्रन्यस्तखडगादपि प्रभोः ॥७१॥ 
स॒ उयेष्टे भ्रातरि रते तथाऽभून्मुदितधिरम्‌ । तद्यज्ञं यथा प्र्ञैस्त्रोरक्षि रसापंणम्‌ ॥७२॥ 
नीतस्य मण्डलेशत्वं वेलावित्तस्य भूथजा । देवीः कामयमानस्य चक्रं गजनिमीलिका ।७३॥ 
रागाच्छुद्वान्तकान्तानां मूर्धानमधिरोपिता । लल्ला नामाभवत्तस्य वेर्या वेवश्यकारिणी ॥७४॥` 
अवकाशः सुचरत्तानां ह दयान्तनं योषिताम्‌ । इतीव विहितो धात्रा सचत्तो तद्रहिः कुचौ ॥७९५॥ 
उत्तमाधमसंसक्तो - जानन्सदशव्रत्तिताम्‌ । नारीणां श चिवाद्यानामङ्गनाप्वं व्यधाद्िधिः ।॥७६॥ 
| सा छारिताऽपि राज्ञा यघ्नन्ना ुकलितलोचना । 

चण्डालयामिकेनागाच्यामिनीषु समागमम्‌) युग्मम्‌ ।॥७७।। 

सुभगकरणं किंचिचण्डारुतरुणेऽभवत्‌ । तं य्रभावविवा भेजे राजयधूरपि ॥७८॥ 
सा वा चण्डालङुरुजा स वा का्मणकमेवित्‌ । अन्यथा संगमः किं स्यादसंभाव्यस्तथाविधः ॥७९॥ 
सोऽभूत्केन प्रकारेण तया सह समागतः । इत्येष लेभे वरत्तान्तः प्रतिभेदं न दुत्रचित्‌ ॥८०॥ 
केवलं प्रत्यभात्तादक्यापिनोः प्रेम तत्तयोः । दग्व्यापारेक्षणाक्षित्रं हाडिनाम्नोऽधिकारिणः ॥८१॥ 
तमथंमथ तथ्येन वीक्ष्य प्रणिधिभिन्रपः | प्रायधित्तानुचरणक्षामः कृष्णाजिनं दधौ ॥८२॥ 
कुपितोऽपि स॒ यन्नेनां न्यवधीद्रागमोहितः। तेनेवागात्पुरोभागिवितरकातिङ्कपात्रताम्‌ ॥८३॥ 


सेवकांको अपने पाससे नहीं हटाया ॥ &९ ॥ अव उसने एक नगराधिकारीके स्थानपर चार नगराधिकारी नियुक्त 
कर दिये. ओर उनके द्वारा प्रजासे धन दोहन करने खगा । परस्परके स्प्धावजशञ वे चारों धनसंप्रहके कायम एक दूसरेसे 
आगे वद्नेका यत्न करते रहते थे ॥ ७० ॥ उस राजाने अपनी तलख्वार श्रीरणेश्वर शिवके पीठके आगे रख 
दी थी ओर वह्‌ अपनी बातको सत्य कर दिखाता था । उसके ेसा करनेसे पदाति खोग अनायास मर गये ॥७१॥ 
अपने बड़ भाईके मरनेपर वह्‌ वहत प्रसन्न हुआ, जिससे विवेकवान्‌ रोगोके मनम अनायास यह्‌ भावना 
भर गयी किं इस राजाने ही विष देकर उसे मार डाला हैः ।॥ ७२॥ एक वेखावित्त ( सेवक ) उसकी रानियसे 
प्रम करने खगा था, किन्तु उसकी ओरसे अखि मूँदकर राजाने उसको मण्डटेशच ( गवर्नर ) बना दिया ॥ ७३॥ 
इसी प्रकार राजा यङारफरने खल्छा नामकी एक वेश्यापर आसक्त होकर उसे अपने अन्तःपुरकी रानियोमे 
प्रधान _बना दिया ओर नित्य उसीके अधीन रहने खगा ॥ ७४ ॥ खि्योके हदयमें सुवृत्तता अथात्‌ सज्चरि्ताके 
द्यि कोड स्थान नहीं रहता' यह सोचकर दी मानो विधाताने उनके सुवृत्त अथात्‌ गोर ओर वतुखाकार स्तनोको 
च वाहर ही रक्खा हे ॥ ७५ ॥ खिर्याः उत्तम तथा अधम पुरुषां पर समानरूपसरे आसक्त हो जाती हैँ 
।र उनको पवित्रे 1 ऊपर ही ऊपर रहती हे । अतएव उनके इस स्वाभाविक रूपको देखकर ही विधाताने उनको 
ना बनाया ह ॥ ७६ ॥ क्योकि वह सुन्दर नयनोवाङी र्ल्छा राजाकी परम प्यारी होती हुई भी रातके 
समय पहरा देनेवाछे एक नौजवान चण्डारपर आसक्त होकर उससे प्रेम करने रुगी थी ॥ ७७॥ उस नवयुवके 
0 ५ रही होगी । तभी तो राजरानौ दोती हई भी छल्छा उससे प्रम करनेके ङि विवज्च 
व । ध यह्‌ अनुमान किया जा सकता दहं किया तो रल्खाका जन्म चण्डार्के वशम हुआ 
9. ह तरुण चण्डार कोई जादू जानता होगा । १ स्थिति न होती तो उन दोनोका रेखा 

< समागम केसे होता ?॥ ५२ ॥। वह्‌ तरुण चण्डा उससे केसे मिखा, इस बातका रहस्य कभी किंसीको 
नदी ज्ञात हो सका ॥ <० ॥ इन दोनों पापी प्रमि्यंकिं पारस्परिक प्रेम ओर नेत्रां द्वारा कटाक्षविकतेपके 
व्यापारको 5 मान हाड नामके अधिकारीने देखा था॥ ८१॥ वादमे राजाने गुत्रचरोके दारा सदी-सही 
ल्पे »8 < द तान्तका पता र्गा छिया ओर उस पापका प्रायश्ित्त करते-करते वहं बहत दुवेर दौ गया ओर 
न्तम उसने कृष्ण मृगचमे धारण कर छिया | ८२ ।) यद्यपि उसके ठुराचारका पता कगनेपर राजाको ल्नापर 








षृ्रुस्तरङ््‌ः । १६७ 


डोम्बोच्छ्ण्ालगासङ्गादशचित्वं यशस्करे । संक्रान्तं दुष्ठिसंस्पशाुष्टं दुःखमिवामवत्‌ ॥८४॥ 
सामान्येन सता कैथित्सदलैः शभकममिः । जन्मान्तरीयैः साम्राज्यं मया प्रापीति चिन्तयन्‌ ॥८५॥ 
साम्राज्यकामो सपति्भाविष्वपि. स॒ जन्मसु । युक्त्या प्रादान्निरातङ्ां राज्यलक्ष्मीं .दिजन्मने ॥८६॥ 
भूथ॒जा दानशौण्डेन पैतृके स्थण्डिटे कृतः । छत्राणामायेदेश्यानां तेन विधाथिनां मठः ॥७७। 
सटाधिपतये तत्र॒ उप्रचामरहासिनीम्‌ । स नरेन्द्रं प्रादाटङ्ान्तःपुरवनिताम्‌ ॥८८॥ 
वितस्तापुलिने रजा नानोपकरणान्वितान्‌ । बराह्मणेभ्यः सोऽग्रहारान्पश्च पश्चाशतं ददो ॥८९॥ 
अथ॒ जातोदरव्याधिसंज्ञातो नायमित्यसौ । जानन्संग्रामदेवाख्यं परिवञ्य निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


सम्य सचिवैकांगसामन्तानभ्यषेचयत्‌ । रामदेवात्मजं राज्ये बणेटं प्रपितेव्यजम्‌ ॥९१॥ 
शक्ये राज्यादपाकतं रिशावनमिपेचिते । निराशाः समपद्यन्त तदा राञ्यजिीषवः ।॥९२॥ 
स पवगुरकोरिल्यपरयुक्तेरुदयोन्युखः । विपाककारस्तत्राह्वि मंगोन्युख इवाभवत्‌ ॥९३॥ 
राजधानीस्थितस्यापि बवणटो राज्यदायिनः । आरोग्यवातंयाप्यासीन्युमूषरिनिरीक्षकः ॥९४॥। 
ततः सानुशयो राजा ताम्यन््रेयेत मन्त्रिभिः राज्यं संग्रामदेवाय दातुमाश्वासकारिभिः ॥९५॥ 
राजाज्ञया निज्ामेकां बद्धोऽ्टस्तम्भमण्डपात्‌ । बहिद॑त्तागंलास्रातवणयो निरबत्स्य॑त ॥९६॥ 
भयासप्रजागराद्ापि तद्भरत्यानां विवेकिनाम्‌ । आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षालनभूमिताम्‌ ॥९७॥ 
एफाहराजपुरूषस्तदासिं विजयेश्वरे । व्रीडादेवप्रसादाख्यो राजबीजी समपेयत्‌ ॥९८॥ 


अथाभिष्च्यि संग्रामदेवं तीत्रीभवद्यथः | स॒ राजघान्या निगत्य मतं निजमटं ययौ ॥९९॥ 


बहुत क्रोध आया था, किन्तु प्रमान्ध होनेके कारण उसने उसका वध नहीं किया । जिससे उसे पुरोभागी 
[। जेसे टीके सम्पकसे 
( एकमाच् दोष देखनेवाटे) खोगोकी निन्दाका पात्र बनना पड़ा ॥ ८३ ॥ जेसे कोटीके सम्पकंसे कोदरोग हो 


जाता दहै, वैसे दी डोमोंका जूढा खनेवाछे' सेवकोके संसगंसे राजा यदास्करको भी यह संसगंज दोष रग 


गया था ॥ ८४ ॥ बाद उस राजने सोचा किं भेरे जैसे एक साधारण मतुष्यको पूवंजन्मके किसी प्रवल 
पुण्यके प्रभावसे ही साम्राञ्य प्राप्र हआ है । मनमें एेसी धारणा होनेपर उस राजाने अगङे जन्ममे भी साम्राज्य 
पानेकी खारसावश्च वड युक्ति ओर निविध्न भावसे अपनी समस्त राजलक्ष्मी दान करके ब्राह्मणोंको दे देना 
चाहा ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ तदनुसार उस दानवीर राजाने अपनी पिव्ृभूमिमें आयेदेशीय विद्यार्थियोको रहनेके 
किए एक्‌ मठ बनवाया ॥ ८७ ॥ वह्यं के मठाधीडको उसने अपना चच्र-चमर आदि सारे राजचिह्न दे दिये, 
तरख रुक अथौत्‌ सिके ठाख्नेका अधिक्रार ओर अन्तःपुर ( रनिवाख ) उसे नही दिया ॥ ८८ ॥ उस राजाने 
वितस्ता नदीक्े तटपर विविध उपकरणों समेत पचपन अग्रहार ब्राह्मणको दिये ।॥८९॥ तदनन्तर उद्ररोगसे मस्त 
होकर उस राजाने अपने पुत्र सं्रासदेवको अपने वीयसे उत्पन्न सन्तति न समञ्चकर सामन्तो, मंत्रियों तथा एकांगों 
को सखाहसे अपने प्रपित्ृऽप्र रामदेवके तनय व्णेटका राञ्यपदपर अभिषेक कर दिया ॥ ९० ॥ ९१॥ इस 
प्रकार आसानीसे राञ्यच्युत करने योग्य अपने पुत्रका अभिषेक न करनेसे राञ्य हस्तगत करनेके इच्छुक छोग 
सवथा निराद्च हो गये ॥ ९२ ॥ पर्वगुप्र द्वारा ुटिरतापूबेक रचित चक्र जब कि सफर्ताकी कगारपर पर्हच 
चुका था, तव वह सहसा भग्न हो गया ॥ ९३ ॥ जव राजा यञञस्करको बीमारी उग्र हई, उस समय राजधानीमे 
रहता हआ भी वर्णैट आरोग्यका हाख्चार पूषनेके ए अपनेको राञ्य प्रदान करनेवाठे राजाके पासं नदीं 
गया ।| ९४ । उसके इस व्यवहारे दुखी राजाको समच्चाकर मन्त्रियोने संग्रामदेवको ही 'राञ्य देनेके छिण 
पुनः, प्ररित करिया ॥ ९५॥ तदनुसार अधिकारियोनि राजक आज्ञासे वणैटको कैद करके रातभर आठ 
खभ्भावाछे मण्डपम रक्खा ओौर दूसरे दिन सवेरे हौ उसको राज्यसे बाहर निका दिया । वह अष्टमण्डप 
रौचाख्यके समान गन्दा दो चुका था ।॥९६।।९७ केवल दिनभर के छिए राजा बननेवाके वणैटके देवप्रसाद नामक 
राजपूत सेवकने रज्नावद्च अपनी त्वार विजयेश्वरको अर्पित कर दी ॥ ९८। | तदनन्तर राञ्यसिद्ासनः 





१६८ `. | राजतरङ्गिणी 


धीः केशश्मश्रुवपने रिरटशाटकवलनम्‌ । कापायग्रहगोद्धेगः शखलत्यागश्रहश् यः ॥१००॥ 
राजमूस्येः प्रतिज्ञातः स तस्मिननिथितक्षये । जीवस्येव दरतज्ञतवव्पञ्जकेः परिजितः ॥।घुग्मम्‌॥१०१॥ + 
दे सहस्रे सुवणंस्य सार्धे बद्ध्वा पटाश्चके । यो निजंगाम राजाऽसौ शभूपुर्निजमन्दिरात्‌ ॥१०२॥ 
पश्चभिः पवंगुप्तावेयोतिकं तस्य सन्िभिः । | 
हतं सजीवितस्येव विभक्स्वान्योन्यमग्रतः ॥ युग्यम्‌ ॥१०३॥ 
विवेष्टमानः शय्यायां व्याधिदग्धान्तरो चपः । तिष्टन्सटाङ्गनङटीगर्भे ध्वान्तान्धकारिते ॥१०४॥ 
अजातसंबिद्भरंशोग्र पश्यन्द्रोहपरान्निजान्‌ । प्राणरहानि दत्राणि न यदा निरुच्यत ॥१०५॥ 


तदा सुहृद्न्धुभूत्यवेलाविततः कृतत्वरः । जिदीवुभिश्च साम्राज्यं विषं दा विषादितः ।॥१०६॥ 
अवरोधवधूमध्यात्सती तं पतिमन्वगात्‌ । एका त्रंछोक्यदेव्येव स्वप्रमेव विशोचनम््‌ ॥१०७॥ 
वणांश्रमप्रत्यवेक्षावद्धकक्ष्यः क्षितीश्वरः । चक्रभान्वसिधं चक्रमेखके द्विजतापसस्‌ ॥ १०८॥ 


कृतात्याचारमालोक्य. राजा घर्मवंदः । निजग्राह श्पादेन रुलाटतटमङ्यच्‌ ।।१०९॥ 
तन्मातुखेन तद्रोषादीरनाथेन योगिना । सांधिविग्रहिकेणाथ स स्वेनेव न्यगुद्यत ।११०॥ 
ूर्वाचायप्रमावेण' स्वमाहात्व्याधिरोयणम्‌ । प्रख्यापयद्धिगृरुभिः श्रद्धेति यदुच्यते ॥१११॥ 
तत्ख्यापितेव सप्ाहात्स विपन्न इति श्रुतिः । दीषेव्याधिहते तस्मिनुपपत्तिः कथं भवेत्‌ ॥११२॥ 
अथामयान्तरेवाभूरसा वातत्युच्यते यदि । वणंटाच्भिशापोऽपि तदायात्वत्र हेतुताम्‌ ॥११२॥ 
पर संयामदेवक्छो अभिषिक्त करके रोगजनित पीडा बद जानेके कारण राजा यङ्ास्कर प्राण त्यागनेके छिए राज- 
महर्से अपने वनवाये मटमे चखा गया ॥ ९९ ॥ पटे उसके कुचं अनुचरोने उसके समश्च कृतज्ञता म्रकट कृरनेके 
निमित्त बार तथा दादी-मूट्ध भरुडने, साफा न बाधने, गेरुए वख धारण करने ओर शाख त्याग ॒देनेकी प्रतिज्ञा 
थी, परन्तु जव उसकी सत्यु निधित हो गयी तो उसकी जीवितावस्थामे दी उन्होने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 
॥ १०० ॥ १०१ ॥ उख मरणोन्मुख राजाने राजमहलसे चट्ते समय ढाई हजार स्वर्णमुद्राये वस्त्रके दोर 
बोधकर अपने साथ ठे टी थीं ॥ १०२॥ न्ह राजाकी जीवितदशमे दी पवेगुप्त आदि उसके पाँच 
मन्त्रियोने वरावर-वरावर हिस्सा लगाकर आपसे बाँट चछिया था॥ १०३॥ उस समय रोगी राजा 
यङास्कर +मठके ओआंगनमें निर्मित एक्‌ अन्धकारपृणे कुटीमें श्रव्युशय्यापर पड़ा छटपटा रहा था ॥ १०४॥ 
वहां पड़ा हआ राजा अव मी होमं था ओर अपने विद्रोही सेवकोंकी कुटिलक चाछोको भटी मति 
देख रहा था । मटठमें दो-तीन दिन बीत जानेिपर भी जव उसके प्राण नदी निकठे ॥ १०५ ॥ तव शीघ्रातिशीघ्रं 
सास्राञ्य दड़पनेकी जल्दवाजीमें -उसके .समे-खम्बन्धियो, मिं तथा सेव्कोनि विष देकर उसको मार 
डाला ॥ १०६ ॥ यद्यपि उसके अन्तःपुरमे वहृतेरी रानियां थी, किन्तु उनमेंसे पतिव्रता त्रैरोकय ' देवी 
दी उसके. साथ. उसी ध्रकारः सती हई, जैसे सू्ेके साथ सू्ंकी प्रभा भी चरी जाती हे ॥ १०७ ॥ राजा यञ्च 
स्कर अपनी प्रजासे वणोश्रमधमेका पाटन करानिकरे छिर्‌ सदा तत्पर रहा करता था । अतएव चक्रमेकं 
ग्राममें रहनेवाटे चक्रमानु नामक एक तपस्य ब्राह्मणको किसी मीषण अपराधके ए धर्मश्चललोक्त 
विधिके अनुसार दण्ड देनेके निभित्त उसके माथेपर क्तेक चिह्न अंकिंत कराया था । इस वातस कुपित 
| चक्रभानुके मामा तथा राजा यञञस्करके सान्धिविधहिक मंत्री योगी बीरनाथने इख समय आभिचारिक क्रिया 
्रारा उसका .वदला ५ दि राजाको देखी दुगैविसे मारा ॥ १०८ ॥ १०९॥ ११० ॥ वहतेरे गुरुजन 
 प्राचीन्‌ कालकं महपियाकं मरभावसे अपना महत्त्व प्रल्य।पित करनेके किए जथवा शद्धातिरेकके कारण ठेस 
| कहते हँ ओर यह्‌ कवदन्ती सी प्रचित हे कि वह राजा बीरनाथक् अ भिचारसे सात हो दिनों मर गया था। 
॑ किन्तु जव वह राजा. बहुत समय तक अत्यधिक कष्ट न्नेखकृर मरा, तव उदक विषयमे कही गयी उपयुक्तं बाते 
| 





कैसे युक्तिसंगत मानी जा सकती है ॥ १११॥ ११२ ॥ यदि यह कदा जाय कि उसकौ रग्णावस्थामें ही ये घटनां 
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युक्तेशर्यो नव समाधतुर्विंशे स दायने। मासि द्रपदे कृष्णतृतीयस्यां व्यपद्यत ॥११४॥। 
(^+ [3 गोगो + (~ (~~ = भ ० 0 [श 

पितामहीं शलिशोगप्तरीं विनिवेश्य सृपासने । भूभटायेः समं प्राभृत्पवंगुप्रोऽथ पञ्चमिः ॥११५॥ 

क्रमात्समं पितामद्या तान्व्यापाद्येतरान्वली । एकः स एवमाक्रान्तः प्रवभूव चृपास्पदे ॥११६॥ 


स॒पाथिवत्वमन्तरिवमिश्रया चेष्टया स्फुरन्‌ । राजा राजानकथेति मिश्रामेवं धियं व्यधात्‌ ॥११७॥ ` 


~ ~. 


सेवमानः स्वयं बामं भोभ्यापणादिभिः । कजुनां प्रत्यभा्पर्वगुपो पद्रोहवदिष्टरतः ॥११८॥ 
यान्दरोदभीरन्संभाव्य संविभेजे , यशस्करः । तस्य॒ तत्तनयोच्छेदे त. एवासन्प्रयोजकाः ।॥११९॥ 
करभाङ्गरुहापिङ्गं श्मश्रुणि क्षितिपाख्वत्‌ । स ददौ ङङ्कमालेपं वचः शाद्रलविस्तते ॥१२०॥ 


विभ्यदेकाङ्गसंघातासप्रकटोपाटनाक्षमः  प्रमापणाय प्रायुक्त शिशोः क्माभिचारिकिम्‌ ॥१२१॥. 


न्याय्यं ते सान्वयस्यास्ति राज्यं चेत्रादिवासरे । अन्यथाचरतो नाशः श्षप्रं चंशायुपोभेवेत्‌ ॥१२२॥। 
इतौमामपि यामिन्यां श्रुतवान्भूतभारतीम्‌ । अभिचारस्य वन्ध्यत्वं नि््यायाधिकशङ्कितः ॥१२३॥ 
एकागेभ्यो विभिन्नेभ्यो बिभ्यदुद्धिनसंभ्रमः । उदताम्यत्तथा चिन्ताटुप्रसंविदिवानिश्म्‌ ॥१२४॥। 
यथा महाहिमापातनिःसंचारजने दिने । अकस्मात्संभतबलो राजधानीं निरुद्रवान्‌ ॥ १२५॥ 
विरोधकारिणं बुद्धामिधेन सह दनुना । निद्रोदमाहवे हत्वा मन्त्रिणं रामवेधनम्‌ ॥१२६॥ 


( (> ~ 


पित्ेण वेखावित्तेन ्राभृताथेमुपाहताम्‌ । गले पृष्पञ्चजं बद्ध्वा पातितं पाथिवासनात्‌ ॥१२५७॥ 
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स॒ तं वक्राद्धिसंग्रामं हतमन्यप्र मन्दिरे । पातयित्वा वितस्तान्तः कण्टवद्धशिरं निशि ॥१२८॥ 


-- ~ यि 
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घटित हई थीं, तव राजाके व्यवहारसे दखी वणेट आदिका अभिशाप भी तो उन घटनाओंका कारण हो सकता 
हे ॥ ११३ ॥ इस प्रकार राजा यास्कर कुरु नो वषं राज्य कृरके खोकिक संवत्‌ ४०२४ भाद्रपद कृष्णपक्षकी 
ठृतीया तिथिको दिवंगत हुआ ॥ ११४॥ तदनन्तर शिशु राजा संग्रामदेवको संरक्षिका पितामहीको राजगदीपर 
बिठा तथा भूधर आदि पाच सचिवोंको अपने साथ टेकर पवेगुप्र राञ्यका सख्य मं्ी वना । ११५.॥ उसके 
वाद्‌ धीरे-धीरे वह प्रवर प्रधानमन्त्री शिशु राजाकी पितामहीके साथ-साथ उन पाचों सचिवोंको भी यमपुरी 
भेज तथा सारे राज्यपर कब्जा करके स्वयं राजा बन गया ॥ ११६ ॥ अव वह राजा तथा मन्त्री दोनोके 


चिह्न धारण कर चुका था । अतएव उसके मिश्रित वेष देखकर रोग सन्देह करने र्गते थे कि यह राजा है ` 


या मन्त्री ?१॥ ११७॥ उस शिशु राजा संग्रामदेवको खान-पानके पदाथं स्वयं म॑गाकर देता था । अतएव उसका 
राजाके प्रति इस प्रकारका सेवाभाव देखकर सरल स्वभाववाले रोग उसे द्रोहदीन समञ्चते थे ॥ ११८ ॥ किन्तु 
पुराने राजा यडस्करने जिन लोगोको द्रोदभीरु समञ्चकर अपना पुत्र सौपा था, वे ही ोग उस पुत्रको उच्छिन्न कर 
देनेका चक्र रचने रगे ॥ ११९ ॥ . अव पवेगुप्र ऊंटके बा जेसी पीटी ओौर घास-पूसकी तरह विस्तृत अपनी 
दादीमे राजाके समान केसरका छेष छ्गाने खगा ॥ १२०॥ वह एकागोंके संवर्षसे डरकर सिशराजा संमास- 
वको राञ्यच्युतं नहीं कर पा रहा था । अतएव उसे मारनेके छिए उसने उस बाखकपर अभिचारक्रिया करायी 
॥ ९२१ ॥ उसी समय उसे एक भूतवाणी सुनायी पड़ी । जिसमें कहा गया था कि यदि तु सही रास्तेसे चख्गा 
तो आगामी चच शुक्त प्रतिपदाको तुञचे ओर तेरी सन्तानको न्यायसंगत रीतिसे यह राज्य स्वतः प्रघ हो जायगा । 
इसके विपरीत कोद काम करनेपर तत्का तू ओर तेरा वंश दोनों समाप्न हो जागे । रात्रिके समय सन्नदिमें 
यह भूतभारती सुनी तो आभिचारिकौ क्रियाकी व्यथेताको सोचकर वह अत्ययिक सांक हो उठा ॥ १२२॥ 
॥ १२२३ ॥ अव वह अपने शन एकांगोके भय तथा उनसे होनेवाखी संभावनाओके चिन्तनसे अधीर होकर छंट- 
पटाने ख्गा ॥ १२४ ॥ एक्‌ रोज कश्मीर भीषण दिमपातसे लोग घरमे घुसे कैठे थे ओर साम एकदम सूना 
पड़ा हंजा था । उसी समय अपनी सेना सुस करके उसने राजधानीको चारों 
राजभक्त रामवधन तथा उसके पुचर बुद्धने टकर उसका सामना कियाः तव रणांगणसे पर्वगुप्रने उन दोनोको 
मार डाखा ॥ १२६ ॥ तदनन्तर पवंगुप्॒ तथा राजा यशस्करके वेखावित्त ( सेवक ) ने उपहार बहाने पूरोंकी 
माखासे बनी रस्सी उस वक्रांच्ि ( टेदे परवा ) शिशु संभ्रामदेवके गकेमे डाखकृर सिहासनसे नीचे घसीद छया 


ओरसे घेर छिया ॥ १२५॥ जब, 
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पापः सखड्गकवचो न्यविक्षत चुपासने ॥ चक्कल्कम्‌ ।।१२९॥ 
पारेविन्ञोकं दिविराजञातस्याभिनवाभिधात्‌ । खलः संग्रामगुप्स्य स तदा पार्थिवोऽभवत्‌ ॥१३०॥ 
केचित्तं प्रत्यवस्थानं ते परा प्रतिजज्निरे। ते सवं एव ॒तद्धीताः प्रातरेव प्रणेमिरे ॥१२१॥ 
पाथिवैकांगसामन्तमनिकायस्थतन्िणाम्‌ ॥ तद्धीत्या द्रोदधरत्तीनां द्रोहाद्रेतमदश्यत ॥१३२॥ 
एकांगस्य तदास्थाने सुय्यामिजनजन्मनः । प्रमादान्मदनादित्यनाम्नो टक्का व्यदीयंत ॥१३३॥ 
हतांशकेन भूमत्रां इपितेन खलीकृतः । स॒ निङ्त्तकचरश्मश्रुस्तपस्वी ` समपद्यत ॥१३४॥ 

तादशस्य पुनस्तस्य सस्रीपुत्रत्वमीयुषः । | 

अचाप्यभिजने जाता वसन्ति तरिपुरेरे ॥१३५॥ 
कुवता पवंगुपेन भूभता द्रविणाजनय्‌ । प्रापिताः पुनरुत्साहं प्रजारोगा नियोगिनः ।१३६॥ 
व्यधत्त . ` स्कन्दभवनविहारवसुधान्तिके । पवगुपर्रं सोऽपि वजिनार्जिंतया श्रिया ॥१२७॥ 
श्रीयशस्करभूभतेशद्धान्तस्य विशद्रधीः । कोलीनमलनादेका गौरीव नृपुन्दरी ॥१३८॥ 
सुचिराङ्करितप्रीतेः पवंगुप्रस्य याऽकरोत्‌ । समागमाथिनो युक्त्या वश्चनाुचितां सती ॥१३९॥ 
इदं यशस्करस्वामिसुरवेरमाधंनिरमितम्‌ । त्यक्त्वा प्यु्विंपन्नस्य कृत्वा निर्माणपूरणम्‌ ॥१४०॥ 
अमोधमस्मि नियमाद्विधास्यामि व्वदीप्सितम्‌ । स॒ दयुपच्छन्दप्रन्नेवं सश्रुवाभिहितस्तया ।१४१॥ 
अथ ्रवरद्रगवेंण तत्स्वन्यैरेव वासरैः । संपूणतां सस्गृहं गमितं तेन भूथुजा ॥१४२॥ 





१७०  राजतरङ्खिणो | 
चतुर्विंशस्य वर्षस्य दशम्यां कष्णफाल्गुने । 


ओर दूसरे कमरेमे खेलाकर वो उसे मार डाखा । तत्पश्चात्‌ राच्रिके समय उस मृत शरीरके गछेम पत्थर 
बोधकर उसे वितस्ता नदीम डवो दिया १२७ ॥ १२८ ॥ तव टौकिक संवत्‌ ४०२४ की फाल्गुन छरष्ण दरामीको 
वह पापी पवंराप्त खङ्ग-कवच धारण करके राज्यसिदासनपर वेढा ॥ १२९॥ वस्तुतः उसी समय विदोका नदीके 
उख पार रहनेवाठे अभिनवगुप्त कायस्थके पुत्र संग्रामगुप्रका बेटा पवगुप्तने कश्मीरमण्डल्का राजा बना ॥ १३०॥ 
पटे कुदं छोगोने उसका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, किन्तु अव उससे डरकर उन सभी रोगोने प्रतिज्ञा 
तोड़ दी ओर दूसरे दिन सवेरे ही जाकर उसको प्रणाम किया ॥ १३१॥ माण्डलिक्‌ राजे, एकाङ्ग, सामन्त, 
मन्त्री, कायस्थ ओौर तंत्री ये सभी छोग उससे भयभीत थे, फिर भी पवगुप्र उनसे द्रोह किया ॥ १२२ ॥ वात 
यह्‌ हुड किं उस दिन राजदरवारमे सुय्याके वंशज मदनादित्य नामक ए्कांगके हाथसे प्रमाद वञ्च वका एकं 
नगाड़ा फूट गया ॥ १३३ ॥ इससे कुपित होकर पवंगुप्तने उसको नंगा करके बहुत असभ्य टज्गसे अपमानित 
किया । इस दुज्यवहारसे दुःखित मदनादित्यने केडा तथा दादी-मू मुडवाकर संन्यास छे छिया ॥ १३४ ॥ उस 
समय उसको खरी तथा वाख्क विद्यमान थे । त्रिपुरेश्वरमे आज मी उसके वंशज रदं रहे ह ॥ १३५ ॥ उस राजा 
पवेगुप्रने एकमात्र द्रन्योपाजेनको अपना ध्येय वनाकर प्रजाको रोगके समान सतानेवाटे अधिकारि्योको 
फिरसे बढावा दिया ॥ १३६ ॥ इस तरह पापोपार्जित धनसे मन्दिर वनवाकर उसने स्कन्द भवन-विहारके पासं 
पवेगुप्र्चर शिवकी स्थापना की ॥ १३७ ॥ दिवंगत राजा यडास्करकी एक पतिव्रता रानी थी । उसका नाम सृप- 
सुन्दरी था । वह भगवती पावेतीके समान पवित्रं ओर बुद्धिमती थी । उसने अपने उच्कोटिके चरित्रपर कभी 
खोकनिन्दाका लांछन नहीं र्गने दिया था ॥ १३८ ॥ कामक पवेगुप्तके हदयमे उक प्रति चिरकार्से प्रेमका 
अंकुर पुट चका था । उसे अपने कन्न करनेके छिए॒ वद्‌ सदा प्रयत्नज्ीक रदा । परन्तु वह साध्वी अनेक 
| । युक्तियोंसे उसे खदा अपनेसे दूर रखती आं रही थी ॥ १३९ ॥ अव राजा दो जानेपर जव वह फिर उसके पीठ 
| पड़ा, तव खुन्दर भदवार रानीने उससे कहा- स यश्ञस्कर स्वामीके मन्दिरका निमौणकाय मेरे पतिदेवने 
आरम्भ कयां था, परन्तु इसके पूणे होसे पह ही उनका स्वगवास हो गया । अव आप इसे यदि पूणे करा द 
तो नै मी आपकी इच्छा पूणे कर दूगी! ॥ १४० ॥ १४१ ॥ उसके कथनानुसार बड़ गवेके साथ पवगुप्ने बहत 


णिच 








वषठस्तरङ्ः । १७९१ 
सां यागज्वने राजलृलना . पीतसर्पिषि । पूर्णाहुत्या समं साध्वी जुहाव सहसा तुम्‌ ॥१४२॥ 
उपयंस्या निरस्तासोः पुष्टाः कुसुमवृष्टयः । तत्का क्षिणस्त॒ न्यपतनवणंभुखरा गिरः ॥।१४४॥ 
सदीषेसाहसारम्भचिन्तासंरम्भशोषितः । पवगुप्ो बभूवाथ तष्णामयपथातिथिः ॥ १४५॥ 
व्याध्याधिप्रशमायासेक्गाताप्यस्थायिनीं स्थितिम्‌ । 
मूढाः प्ररुटि नोज्छन्ति द्रोदशीरोभमोदिताः ॥१४६॥ 
आशङ्क्य तादडनिष्टोपि सोऽ्कुण्ठेः प्राक्तनैः शभः । कैथित्सुरेशवरीक्तत्रे परासुः समपद्यत ॥१४७॥ 
प्िवरवततराषाढबहुरेऽद्ि त्रयोदशे । द्रोदा्जितेन चृपतिः स॒ राज्येन व्ययुञ्यत ॥१४८॥ 
अतीन्द्रियायां परलोकवृत्ताविहेव तीव्राशुभपाकशंसी । ` 
दृश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भूत्ये ॥१४९॥। 
तेमगुप्ताभिधानोऽभूदथ राजा तदात्मजः । आसवासेवनोत्सिक्तवित्ततारुण्यसंञ्वरः ॥१५०॥। 
सोऽभूतर्स्रभावदुषत्तो नितरां दुजेनाश्रयात्‌ । ढृष्णक्षपाक्षणो घोरमेधान्ध इव॒ भीति्त्‌ ।१५१॥ 
स्वतुल्यवेषालकाराः चतं लालितका नृपम्‌ । तं फल्गुणप्रभरतयो दुराचाराः सिषेविरे ॥१५२॥। 
दूतासवांगनासेवाव्यसनेऽपि स॒ पार्थिवः । विटनिलुण्ठ्यमानोऽपि नाभूललकष्मीवदिष्कृतः ॥१५३॥ 
रागी मधुप्रणयवान्विहिताक्षसक्ति्यः सख्यमेति मधुपेहेतकोशसारेः । 
पञ्चे प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिष तन्न कुतूहखाय ॥१५४॥। 
विटाः प्रविष्टा हृदयं जिष्णुजा बामनादयः । पिशाचस्येव रुचितामशुचि तस्य चक्रिरे ॥१५५॥ 


थोडे दिनमे बह मन्दिर बनवाकर तेयार करा दिया ॥ १४२ ॥ उस मन्दिरमे यरास्कर स्वामीकी स्थापनाके समय 


घृतकी आहुति पाकर धधकती होमाभ्रिमे पृणाहृतिके साथ ही सती सृपयुन्दरीने अपने शरीरकी भी आहूति दे 
दी ॥ १४३ ॥ इस प्रकार अपना तन त्यागनेवाटी चृपसुन्दरीपर रोगोने प्रचुर पुष्पवषौ की ओर उसके साथ 
दुराचार करनेके इच्छुक पवंगुप्रपर खोग ॒निन्दाभरी गाख्योंकी वोचारं करने कगे ॥ १४४॥ तदनन्तर वड़- 
वड़ साहसके कायंकी चिन्ता करते-करते उस पवेगुप्रका शरीर सूखने खगा ओर शीघ्र ही उसे वृष्णारोगने धर 
दवोचा ॥ १४५ ॥ संसारके मूढ्‌ छोग आधि-व्याधिको शान्त करनेके उपायोकी व्यथेता तथा शरीरको नश्वर 
समञ्च करके भी द्रोहसे उपार्जित धनके रोभसे मोहित होकर उसे स्थायी बनानेका प्रयत्न करते ही रहते हैँ 
॥ १४६ ॥ अतएव ेसे संकटमे पड़कर भी वह शंकितचित्त पवेगुप्र पूवजन्ममे संचित शुभ कमेकि प्रभावसे सुरे- 
धरी तत्रमे जाकर मरा ॥ १४७॥ इस तरह ४०२६ रोकिक वषेकी आषाद्‌ शुक्त चयोदशीको पर्वगुप्र अपने 
स्वामीसे द्रोह करके प्राप्र राञ्यसे विष्ुडा ।॥ १४८ ॥ यदि विधाता इसी जन्ममे उत्कट पापका फर भीषण रोग 
तथा सत्युके रूपमे परिणत करके परटोकमें प्रप्र होनेवाठे भयानक कष्टोका अनुमान न कराता तो कुत्सित कमेसि 
सम्पदा प्राप्त करनेका प्रयत्न कौन न करता १ सभी वही करने ख्ग जाते ॥ १४९.॥ उसके वाद्‌ बहुत यादा 
मद्यसवन तथा जवानीके जोङञसे पागल ` पवगुप्रका पुत्र रेमगुप्र राजा बना ॥ १५० ॥ स्वभावतः दुराचारी क्तेम- 
गुप दजनोंकी संगतिसे उसी प्रकार ओर भी भयावना हो गया, जसे छष्णपक्षकी रात्रि काठे-काठे बादलोके धिर 
जानेसे ओर भी डरावनी हो जाती है ॥ १५१॥ उसीके समान वेष-भूषासे सम्पन्न फाल्गण आदि सौ दुराचारी 
ओर्‌ प्रमी मित्र सदा राजा क्ेमगुघ्रकी सेवामे उपस्थित रदा करते थे ॥ १५२ ॥ बह नित्य दयत, मद 
एवं खियोंका सेवन करता था ओर धूतंरोग उसे वार्वर ्टते रहते थे । फिर भी वह्‌ श्षमीसे बहिष्छृत अर्थात्‌ 
कगाख नहीं हुआ ॥ १५३ ॥ काञुक, मयप्रमी, जुड़ी एवं खजनेका धन हड्पनेवाछे मधुप ( मदिरा पीनेवाके ) 
लोग जिस राजाकी सेवा करते दँ, उसको रागी ८ छाल > रगे ) "अभ्रणयवान्‌ ( आसवप्रेमी ) तथा विहिताक्ष- 
सक्ति ( बीजसम्पन्न ) एवं कोश्चका सार हर्नेवाटे भौंरोसे सेवित कमर्पर निवास करनेवाखी टमी नही 
त्यागती तो इसमे आश्व्थकी क्या बात है ॥ १५४॥ जिष्णुपुत्र बामन आदि बहूतेरे विटो ( धूर्तो ) ने उसके 
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१७२ | राजतरङ्गिणी ` 


परोपहासङशलः परनारीरतिप्रियः । परायत्ताशयस्तस्थो पार्थिवोऽनथतत्परः ॥ १५६ | 
एीवनं श्मश्रुमारघु गारयः शोत्रपाल्षु । तेन क्षिप्ताः प्रतीक्ष्याणां करोरीषु च टकराः ॥१५७॥ 


कटिसंघटनेर्नार्यो  प्रगव्यज्ञा वनाटनैः । विटाधाश्चीररटनेर्वा्नभ्यं तस्य॒ केभिरे ॥१५८॥ 
पुधलीजाल्मवेधेयवारक्द्रोग्धूनिभेरा ` । समभूदप्रवेशार्हा राजपषन्मनस्विनाम्‌ ॥१५९॥ 
जिष्णुपुतरः तेमगुपक्षमाभृयसपुत्रकः । चारणत्वगुणाष्रष्टः कं न ृतेरनत्यंत ॥१६०॥ 
तस्य॒ कङ्कणवर्षपोऽसीत्यभिधानं विधाय ते । तोपिताधासकृच्चक्रुदोष्णोः कङ्कणवपिंताम्‌ ॥१९६॥ 
निदोपदीपाविष्कारे ,  नववस्तुप्रदने । अघ्रष्यरकाराधाने प्रसादः श्रापि तैचेषात्‌ ॥१६२॥ 
सलक्ष्यङुचकक्ष्यान्ताः कृत्वा निजवधूः पुरः । 
रागी राजा गृहान्नीतो दयूते तैनिधंनः कृतः ॥१६३॥ 
संभोगाभय्सोभाग्यकृ तस्प्घेः परस्परम्‌ । संशुन्येता भवान्वक्तु विशेषमिति चोदितः ॥१६४॥ 
उपभोगं स्वभार्याणां निलञ्जैस्तैः स कारितः । का हेति च रत्यन्ते ृष्टोऽमीष्टधनप्रदः ॥ १६५॥ 
तस्य लाल्ितिकेष्वास्तां मूढो संभोगढौकने । माप्रोधाखिरक्षत्वाद्धिक्षाको  हरिधूजटी ॥१६६॥ 
नीत्वा ` नमंकथाङ्गतां निजवयुपं्चन्ति मानोन्नतिं 
संदूष्य स्वयमङ्गनाः शुचितया त्यक्तं इटं कवते । 
सौख्यं घ्रन्ति सुदीधसेवनसमासक्त्या यदथं श्रमः 
| ्रत्याख्याय तदेव वेश्नि न विटैः किं प्राथ्यंते सेवया ॥१६७॥ | 





दयम वैठकर उसके मनमें पिशाचके समान अपविच्र रुचि उत्पन्न कृर दी थी ॥ १५५५ इससे राजा क्तेमगुप्त परोप- 
हासद्कशाक, परनारियोके साथ रति करनेवाढा एवं पराधीनह्टदय होकर नाना प्रकारके अनथ करने ख्गा ॥ १५६ ॥ 
वह्‌ अपने आस-पासवाखे चरद्धोकी दादियोपर धृकता था । उनके कानोमिं गाखियें वकता था ओर उनके कपारपर 
चपत मारता था ॥१५०॥ खियाँ कमरमें कमर संटाकर, शिकारी छोग उसके साथ जंगम घूमकर ओर भूतंलोग 
 अश्छीर मजाक्र करके उसके प्रेमपात्र वने हए थे ॥ १५८॥ कुर्टा लिया, नीच, मूखं तथा सुकुमार बालकोँकी 
खराव कृरनेवाठे दुराचारी पापियोंसे भरी उसकी राजपरिषद्‌ मनस्वी छोगोके प्रविष्ट हदोनेके योग्य नहीं रह 
गयी थी ॥ १५९ ॥ भ्रव धूतं जिष्णुपुत्रोने चापष्टूसी कर-करके उल राजाको इस तरह अपने च॑गुखमे फास 
ख्या था कि जिससे वह कठप॒तटीकी भांति उनके इदारोपर नाचता था ॥ १६० ॥ बहत वार उन्होने उस 
राजासे कदा कि आप कंकणवर्षौं दै" ओर उनकी वातोंसे प्रसन्न होकर उसने सचमुच अपने हाथमे पहने 
हए कंक्णोकी वर्षां कर दी ओर उन उन धूरतेनि दयूट छिया ॥ १६१ ॥ वे निर्दोष एवं सभ्य पुरुूपोके दोष बताकर, 
नयी-नयी चीजं दिखाकर तथा सम्माननीय पुर्पोके सिरर चपत ख्गाकर उस _राजाकौ रपा प्राप करते थे 
॥ १६२ ॥ वे धूतं उसे अपने घर ठे जाते ओर बां जुभा खेखाते-खेट।ते अपनी खियोके नंगे कच तथा नंगी 
कमरके सौन्दयंकी ओर उसकी दृष्टि फेरकर उसका सारा धन दूट ठेते थे ॥ १६३ ॥ वे उस राजाको खी 
 संभोगका अनवरत खख प्रदान करनेमे परस्पर होड छगाते हुए अपनी-अपनी खियाँ उसको 'अपित करके कहते 
ये कि (आप इसके साथ भोग करके इसकी विशेषता बतादष्गाः। संभोगके वाद्‌ वे उससे पृषते थे कि (किससे 
आपको अधिक आनन्द मिका ¢ इस तरह उसको श्रसन्न करके वे उस्रसे प्रचुर धन प्राप्त कर ख्या करते थे 
॥ १६४॥ १६५ ॥ राजा त्तेमशापतके भिय सेवकोमिसे हरि ओर धरूजंटि ये दो सेवकृ अपनी _म)-बहनँकी इत 
टुटानेको तैयार नदीं थे । अतण्व वे राजाके छिए संमोगसामप्री जुटनेमे मूख तथा भिक्षुक माने जाति थै 
॥ १६६ ॥ भूर विट छोग अपना शरीर उपहास्य बनाकर स्वाभिमान रेवा वेठते है, अपने घरी खिर्योको 
दूषित कराके छर्को अपवित्र कर देते है ओर चिरकाठतक रात-दिन परसेवामे टगे रहनेके कारणं 
भना द हिक सुख न करः डालते है । देती परिस्थितिमरे आप ही कद कि जो वस्तु पानेके ठि मेहनत की जाती 
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षष्रस्तरङ्गः । १७३ 


` यज्ञस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भड्फल्गुणः । तस्याभूदबुजीव्यन्ते धिगभोगाभ्यासवासनाम्‌ ।।१६८॥ 


फल्गुणस्वामिशख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः । तस्योपदेलो भूभर््ा. वयंहास्यसच् द्रहः ॥१६९॥ 
गृह्णन्विद्धेषितां इन्त टकरादि बलात्ततः । वृद्धो रकः कम्पनेशो दुगेष्टीमध्यमोऽभवत्‌ ॥१७०॥ 
तीक्ष्णाक्तेपे संप्रविष्टं हन्तं संग्रामडामरम्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारं स . निधरणो निरदाहयत्‌ ॥१७१॥ 
सुगतग्रतिमारीतिं हत्वा दग्धात्ततोऽखिछात्‌ । जरदेवगृहेभ्यथ संगृह्य भ्रावसंचयम्‌ ॥ १७२॥ 
सुरप्रतिष्टया दाद्यं मूढः स्वयशसो विदन्‌ । नगरापणवीथ्यन्तः क्तेमगोरीश्वरं व्यधात्‌ ॥१७३॥ 
एकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं हत्वाऽपरः प्रसभयुद्रहति प्रमोदम्‌ । 
नो वेत्ति तस्स्वनिधने परकोशगामि धिग्वारनामसममोहश्तान्धकारास्‌ ॥ १७४॥ 
त्यागिना क्ेमगुपेन युक्स्यथं खशभूथजे । हत्वा विहाराननिदग्धान्प्रासाः बटत्रिंसदपिताः ॥ १७०॥। 
दर्गाणां ` लोहरादीनां रास्ता चतमखोपमः । नृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मै स्वां तनयां ददो ॥१७६॥ 
स तस्यां शादिदौदिच्यां दिद्दायां रक्त मानसः । दिदाक्ञेम इति ख्यातिं ययौ रुजावहां चपः ॥१७७॥ 
मातामहेन भूभवेवध्वास्तस्या व्यधीयत । श्रीभीमशाहिनोदात्तप्रासादो भीमकेशवः ॥१७८॥ 
चन्द्ररेखाभिधां कन्यां राज्ञे दत्तवताऽमवत्‌ । फल्गुणद्रारयतिना समं ददा सम्सरा ॥१७९॥ 


गुरूपदेशः ` सुमहान्छुन्तविद्ाश्रमस्तथा । तस्य॒ नि्ेहणाद्र््ादर॒जञो हास्यतां ययौ ॥१८०॥ 
४ © ॥ ष 
अमोघपततान्प्रासान्योग्यान्संग्रामकमसु । सृगाटश्रगयासक्त्या स॒ दहि छाध्यानमन्यत ॥१८१॥। 
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हे, उसे ही खोकर वे क्या पाते हं ॥ १६७ ॥ एक समय भटर फल्गुण यञ्स्कर जेसे उच्चकोटिके राजाका मंत्री 


धा, किन्तु अव वह्‌ राजा चतेमगुप्तका सेवक बन गया था । एेसे खखोपभोगके अभ्यासकी वासनाको धिच्छार 
ह ।॥ १६८ ॥ उसने फल्गुण स्वामी आदि अनेकानेक्‌ देव मंदिर वनवाकर उनकी म्रतिष्ठा की थी । किन्तु उसकी अनु- 
पस्थितिमें राजा उसके उपदेदो का उपहास किया करता था ॥ १६९॥ सेनापति वृद्ध॒ रक अपने ऊपरसे द्वेषभाव 
दूर करानेके लिए वरवस राजाके द्वारा अपने सिरपर्‌ चपत ख्गवुाता था । ठेसा करके वह्‌ भी उन दुराचारियो- 
का मण्डलोमे सम्मित हो गया था ॥ १७० ॥ . एक वार राजा क्तमगुप्रने सं्राम डामरकी हत्या करनेके लिए 
कुछ घातक्‌ ( जल्छाद ) मेजे । उनके रसे भागकर संभ्राम डामर श्रीजयेन्द्रविह्ारमें हिप गया । तब उस निदेयी 
राजने विहारमे ही आग ख्गवा दी ॥ १७१ ॥ जिससे वह सारा विहार जकर राख हो गया । वादमे उसमेसे 
उसने कांस्यमयी बुद्धमूर्ति तथा जले हए सन्दिरके पत्थर भी निकख्वा ल्यि । उन्दी पत्थरोसे उसने नगरके 
चाजारमे राजमागेपर एक मन्दिर बनवाया ओर अपनी कीतिं चिरस्थायिनी करनेके विचारे उस मन्दिरमे 

मगोरश्वरको स्थापना की ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ एक मनुभ्य जव संखारको छोड़कर चरा जाता है, तव दूसरा 
गरष्य उसका धन पाकर बहुत प्रसन्न होता हे । किन्तु उसको यह्‌ नहीं मालूम होता कि वह्‌ धन अपने भी हाथसे 
निकलकर दूसरेके अधीन हो जानेवाला ह । इस भीषण अन्धकारमयौ मोहस्वरूपा बासनाको धिकार हे ॥ १७४ ॥ 
वाद्ग उस त्यागी च्तेमरुप्रने जले हए विहारके छत्तीस गावें केकर खडनरेश सिहराजको दे डाला ॥ १७५ ॥ 
तव इन्द्रसहरा पराक्रमी तथा खोहर आदि अनेक दुगकि शासक सिहराजने अपनी कन्या दिदाका विवाह क्तेम- 
गुश्तकं साथ कर दिया ॥ १७६ ॥ शाहीकी दौहित्री दिदापर राजा केमगुप्र इतना आसक्त हो गया कि जिससे जन- 
साधारणम बह "दिदान्तेम इस रज्नाजनक नामसे विख्यात हो गया ॥ १७७ ॥ बादमें दिदहाके नाना भीमञ्ञाहीने 
एक भव्य तथा उन्नत मन्दिरिका निमाण कराया ओर उसमे भीमकेशाव भगवान्‌की स्थापना को ॥ १७८ ॥ इसी 
म्रकार द्वारपति ( सीमापा ) फल्गुणने भी अपनी कन्या चन्द्ररेखाका विवाहक्ते माप्रके साथ किया था । उससे 
दिहा बहुत डाह्‌ करती थी ॥ १७९॥ एकं उत्तम गुरसे राजा चमगुप्तने भाखेकी लक्ष्यवेधविद्या सीखी थी । 
उस विथामे नेपुण्य प्रात्र करनेके. छिए उसने बहुत परिश्रम क्रिया था। कि नतु उस विद्याका उखने एेसे कायें 
उपयोग ।कथः कि जिससे उसकी बड़ी जगं साईं हई ॥ १८० ॥ वात यह्‌ हई कि उसने अपते अमोघ उक््यवेधकै 


॥ 
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तं वरतं वागुरावादिडोम्बाटविकपेटकेः। पयेटन्तं श्वभिः साधंमपश्यन्सततं जनाः ।॥१८२॥ 
तस्य दामोदरारण्यलल्यानशिमिकादिषु । स्थानेषु कोष्डुखगयारसिकस्य वयोऽगमत्‌ ॥१८३॥ 
अथ कृष्णचतुदेश्यां स॒ इवन्म्रगयां चपः । ज्वालामपश्यतकरोरन्त्याः सगाल्या निग॑तां खात्‌ ॥ १८४॥ 
तदारोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः । ट तामयज्वरेणाभूत्परीतो मृत्युहेतना ॥१८५॥ 
मतु ययो च वारादक्ञेत्रं यत्र॒ विधायकः । भ्रीकण्रन्ञेममस्योरासीद्धुष्कपुरान्तिके | १८६॥ 
मघ्रविदलाकारलृताक्ि कलेवरः । पोषे चाब्दे चतुसिशे नवमेऽद्वि सिते सतः ॥१८७॥ 
त्तेमगुप्रात्मजः माभ दभिमन्युरभूत्ततः । रिशर्निखिशधर्मिण्या दिदादेव्यादुपाक्ितः ॥१८८॥। 
संधिविग्रहशद्धान्तय्चख्यकमांधिकारिणः । निःसाध्वसं राजवधूमवन्ध्यरायनां व्यधुः ॥१८९॥ 
अभिमन्यौ षति रक्षत्यकस्मादेव दारुणः । तङ्धेश्वरापणोपान्तादुजगाम हुताशनः ॥१९०॥ 
वधनस्वामिपाच्वेस्थभिनज्लुकोपारकावधिः । वेताटघ्रत्रपातस्थान्स ` ददाह महागरहान्‌ ॥ १९.१॥ 
डोम्बचण्डारसंस्यृष्टभूपसंपकंद्षितान्‌ । दण््वा महागृहान्वद्धिभवः शुद्विमिवाकरोत्‌ ॥१९२॥ 


रक्षित्र क्ष्मापतेमांता सखरीस्वभावाद्विमूटधीः । सारासारविचारेण रोरुकणीं न॒ पस्प्ररो ॥१९३॥ 
¢ ज, थो (~ = ९ ४४३ (^~ | 
राज्ञः सतापणाद्वद्धकेरा तस्थौ परा यतः । पतिवल्येव सा साधं एल्गुणेनाग्यमन््रिणा ॥१९४॥ 
ष नां * 0 ७ # 
पत्यो सते सपलीनां दृषटाऽनुमरणं ततः । दम्भेनाजुमूषन्तीमचुमेने स॒ तां द्रुतम्‌ ॥१९५॥ 
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निपिपेधानुबन्धात्त॒ साल॒तापां चितान्तिके । कषालुमेरणदेताममास्यो नरवाहनः ॥१९६॥ 


कोराखुको युद्धकालमे उपयुक्त करनेकी अपेश्चा सियारसोके शिकारमे उपयुक्तं करना उचित समञ्च ॥ १८१ ॥ तद्‌- 


नुखार ऊुन्तोके अण्ड तथा बड़े-बड़े जार साथ य्य हए डोम-पारधी आदि निच्न भ्रेणीके रोगोंसे धिरे ओर 
उन्दीके साथ वन-वन भटकते हुए उस राजाको छोग देखा करते थे ॥ ६८२ ॥ अव उसका सारा समय दामो- 
द रारण्य, खल्यान एवं शिमिका आदि भषण वनम ।सयारोका शिकार करनेमे वीता करता था ॥ १८३॥ 
एक वार वह करष्णपश्चकी चतुदेरीको शिकार खेर रहा था। उसी समय एक्‌ चिल्छाती हृई शरगारीके मुखसे 
उसने आगको ख्पट निक्त देखी ॥ १८४॥ उसको देखकर राजा इतना उर गया कि उसका सारा शरीर 
भयसे कोपने खगा । उसीके कारणं उसे दूतारोग हो गया, जो उन दिनों मल्युका कारण समञ्चा जाता था 
` ॥ १८५ ॥ तदनन्तर मरनेके किए वह वराहक्ते् चखा गया । वहां हृष्करपुरके पास उसने श्रीकण्ठ तथा हेम 
नामके दो मठ बनवाये ॥ १८६ ॥ उस समय राजा न्ञेमगु्के रारीर भरमें दार बरावर विस्फोटक ( फफोटे ) 
निकर आये भे । उसी रोगके कारण ४०३४ छोकरिक वष॑की पौष शुक्त नवमीको उसका देदान्त हो गया ॥ १८७॥ 
उसके बाद तख्वारके समान तीखे स्वभाववारी दिदारानीके द्वारा पालित त्तेमगुप्रका पुच्र अभिमन्यु कश्मीर 
मण्डल्का राजा वना ॥ १८८ ॥ दिदारानीके शयनकक्षे सन्धि, विग्रह, रनिवास तथा मुख्य कमं आदि अधिकारके 
पदोंपर अधिष्ठित रहनेवाठे सभी अधिकारियोंकी पर्हच थी ॥ १८९ ॥ एक दिन राजा असिमन्युके शासनकाले 
तुग्र वाजारके पास सहसा आगकी उ्वाखा भभक उटी ॥ १९० ॥ वह आग बटती-बदतौ वधेन स्वासीके 
समीपवर्ती भिक्ुकौपारक तक जा परहुची ओौर उससे वेताटसूत्रपातके अनुसार निर्मित बड़े-बड़े प्रासाद जकर 
भस्म हो गये ॥ १९१ ।। उस प्रचण्ड अभ्चिने डोमो तथा चण्डालोके सम्पकंसे दूषित राजाओंके बड़े-बड़े महरोको 
भस्म करके उस नगर एवं उस मण्डको पवित्र कर दिया ॥ १९२॥ राजा अभिमन्युकी संरक्षिका राजमाता 
दिद्ा शखीस्वभावके कारण मूढमति एवं लछोख्कर्णीं अथात्‌ चंच कानांवाखी थी ओर प्रत्येक सुनी-सुनायी 
बातपर विश्वाख कर छेती थी । उसमें सार ओौर असार वस्तुको समञ्चनेकौ तनिक भी क्षमता नहीं थी ॥१९३॥ वहं 
पतिके जीवनकाल्में ही अपनी सौत चन्द्ररेखा, अपने पति राजा केमगुप्त तथा उसके सयुर फल्गुणसे भी द्वेषं 
रखती थी ॥ १९४ ॥ पतिका मरण हो जनिक्े बाद अपनी अन्यान्य सौतोको सती होते देखकर वह भी सती 
हो जानेका पाखण्ड करने छ्गी थी । यह देखकर चन्द्रडेखाके पिता जर सख्य मंत्रीने उसका समर्थन किया 
॥ १९५ ॥ किन्तु जब वह चिताके पास पहची, तव उसे पदतावा होने कगा। एेसी स्थितिमे दयां मंत्री नर 
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अतो निसगंपिशनो रक्कस्तां मन्युदूषिताम्‌ । एल्गुणाद्राज्यहरणाशङ्कां  राज्ञीमजिग्रहत्‌ ॥१९७॥ 
विरागशंसिभिलिङ्गस्तां ज्ञात्वा विषसाशयाम्‌ । समन्युं साखिलामात्यां फल्गुणोप्यास्त शङ्कितः ॥१९.८॥ 
स॒ह सर्वाधिकारस्थः सवेस्याक्षिगतोऽमवत्‌ । दीप्यमानोऽधिकं मन््रशोयोत्साहादिभिगेणेः ॥१९९॥ 
अस्थीनि क्तेमगुप्षस्य ग्दीत्वा जाहयवीं गते । पुत्रे कदंमराजाख्ये प्रबछैरन्वितो वटैः ॥२००॥। 
तस्रत्यागमपयन्तं परणोतससे स्थातुमु्तः । अविश्वसन्रुपगृहे फल्गुणो वैरिशङ्कितः ॥२०१॥ 
निग॑त्य नगराद्यावर्सभाण्डागारिसेनिकः । काष्ठवाटान्तिकं प्राप तावद्रक्कादिचोदिता ॥२०२॥ 
आकलय्य द्रुतं दिदा संत्यज्य श्राथनादिकम्‌ । प्रष्ठ ्र्युत॒याष्टीकांस्तस्य हन्तुं व्यसर्जयत्‌ ॥२०३॥। 
नवावमानखिनः स मिङितानन्तसेनिकः । प्रव्याध्य ततो मानी वाराहं क्षे्रमाययौ ॥२०४॥ 
शरुत्वा समेतसेन्यं तं प्रत्यायातं प्रतापिनम्‌ । आस्कन्दशङ्किनी दिदा सामात्या समकम्पत ।२०५॥। 
तस्मिन्कतेत्रे गतं शान्तं विरुप्य स्वामिनं चिरम्‌ । वराहपादसविधे तेन॒ रशखं समपिंतम्‌ ॥२०६॥। 
द्रोहसंभावनापापं शखत्यागेन मन्िणा । स्वस्य संमार्जितं तेन राजमातुश् साध्वसम्‌ ॥२०७॥। 
युक्तायुक्तविचारवाद्यमनसः सेवा मद्ेशसं करदधेऽस्मिन्प्रतिकारकमं गहनद्रोदापवादावहम्‌ । 

येन न्यूनगुणेदशोपकरणीभावोपि तस्मे परं कोपः कोपि विवेकिनः सयुचितः शाखाय शचाय वा ॥२०८॥ 
पणेत्सिमेव शनकैः ससेन्ये एल्गुणे गते । विगताध्यापका बाला इवामोदन्त मन्त्रिणः ॥२०९॥ 
योगक्षेमो चिन्तयन्ती त्तेमगुप्तवधूरपि । अनिशं प्रजजागार स्वयं कण्टकपाटने ॥२१०॥ 








> -- ----~ 


वाहनने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ १९६ ॥ तदनन्तर स्वभावतः चुगख्खोर रक्षने पहले ही कुपित दिदारानीके 


मनमें मुख्यमंत्री फल्गुण द्वारा राज्य छिन जानेका भय उत्पन्न कर दिया ॥ १९७ ॥ उधर फल्गुण भी अपने 
साथ होनेवाटे विरागसूचक भ्यवहारसे मंचरिमण्डर सहित दिदारानीको अपनेपर क्रुद्ध समघ्चकर सश्ंक हो 
गया था ॥ १९८ ॥ फल्युण राज्यके सभी विभागोँका निरीक्षक था । उसके मंत्र, खोयै, उत्साह आदि गुणोको 
देखकर सब रोग उससे जरते थे ओर वह सवकी ओंखपर चद गया था ॥ १९९. ॥ फल्गुणका पुत्र कदैमराज 


~. 


एक बड़ी सेनाके साथ दिवंगत राजा ज्ेमगुप्रकी अस्थिर्योको लेकर गगाजीमे प्रवाहित करनेके निमित्त 


गया हआ था ॥ २०० ॥ उसके लौटनेके समयतक वेरियोँसे शंकित फल्गुणने राजभवनमें रहना ठीक न समश्चकर 


पर्ोत्समे निवास करने निश्चय किया । तदनुसार वह अपना सामान, सेवकवर्ग तथा बहृतेरे सनिकोंको साथ 
कर नगरसे बाहर निकखा । वहसे चकर उसने कष्टवाट भ्रामक पास डेरा डाला । इधर 
म भादि कुटि मुसादोके बका वेम आकर दिदा रानीने प्राथनायुक्त शिष्टाचारकी वात त्यागकर 
लन टिए कुच ्टेतोको भेज दिया ॥ २०१-२०२ ॥ इस नूतन अपमानसे खिन्न होकर फल्गुण वहसि 
. ~ डा ओर अपने सेनिकोके साथ चङ्कर वह वराहर्तेतरमे जा पंचा ॥ २०४ ॥ जब उस प्रतापी प्रधान 
म॑तरको सेनासदहित लोटा हभ सुना तो उसके द्वारा आक्रमणकी अआरांकासे अपने मंत्रियों समेत दिदा 
रानी कोपने कगी | २०५॥ इधर प्रधान मंत्री फल्गुण वराहन्तेत्रमे आकर हुत देर तक अपने दिवंगत 
१ वाद करके रोता रहा । तदनन्तर उसने अपना रख वराहमगवानके श्रीचरणोमे रख दिया 
|| (८ १०६ । । इस प्रकार शख त्यागकर उस मुख्य मंत्रीने अपने द्वारा होनेवाङे राजद्रोही संभावनाके पाप एवं 
ताक हृद्यभे चैठे हए आक्रमणके भयको धो दिया ॥ २०७॥ उचित ओर अनुचितके विचारसे हीन 
हृद्यवाे मलुष्यके द्वारा उपयोगमें टाया हा शास्त्र तथा इस्त वड़ा खतरनाक होता है । वह मनुष्य जव 
उसे उपाय समञ्चकर व्यवहारम राता हे, तब उसपर गुप रीतिसे राजद्रोह करनेकं ५ लोप जाता हे। 
अत्व अपूणं शास्त्र एवं शस्त्रज्ञानका आग्रहपूवेक उपयोग विवेकञ्चीट ` 4 प 


सिखुये , मुष्यको ही करना चाहिए-न- 
सिखुये कदापि फसा न करे ॥ २०८ ॥ जव सेनासमेत मुख्यमंत्री फल्गुण पर्णो चला व तो अन्यान्य भत्र 


सी तरह प्रसन्न हुए, जैसे गुरुके चके जानेपर बाख्कगण भसन्न दोते दै ॥ २०९.॥ अव दिदारानी भी 
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राज्यप्रा्थी पवगप्रो मन्धिणौ कोरयीथिनो । अजिग्रहत्करौ पूव॒पुत्योर्यो छोजभूभटौ ॥२११॥ 
तयोः प्रजातो तनयौ ख्यातौ महिमपाटलो । अवधिषातां यो राजमन्दिरे राजपुत्रवत्‌ ।॥२१२॥ 
तौ तत्रावस्थितावेव तत्कारं राञ्यकारसो । संमन्य समगंसातायुदामेरहिम्मकादिभिः ॥२१३॥ 
विनो ताववल्या राल्यापास्तौ त्रपास्पदात्‌ । समन्य स्वगृहादास्तां यावत्कृतगतागतौ ।॥२१४॥ 
एकतः प्ष्टतः प्रादान्मदिस्नो निगतस्य सा । निवांसनाय याष्टीकांस्तावसकययैचरता | २१५॥ 
शक्ति सेनाभिधानस्य शशुरस्य निवेशनम्‌ । प्रविवेल स तञ्ल्ात्वा तंते. तत्रापि दद्रुः ॥२१६॥ 
शक्तियेनेन याष्टीकाः सान्त्विता नाचलन्यदा । तदा भीतस्य जामातुर्व्यक्तं प्रादाप्स संश्रयम्‌ ॥२१७॥ 
तं ठब्धसंश्रयं प्राप दहिम्मको अङ्करुस्तथा । एरसन्तकनामा ` च॒ परिहासपुराश्रयः ॥२१८॥ 
श्रीमानुदयगु प्राख्योऽप्यम्रताकरनन्दनः । कलितादित्यपुरजा यश्लोधरयुखा अपि ॥२१९॥ 
एकेके ते मिथः सेन्येयुवनक्षोभकारिणः । संभूय चकरुद्रराज्यं मटिश्नः यक्षमाधिताः ।॥२२०॥ 
तस्मिन्महाभये दिदापक्षं मन्त्री सबान्धवः | एक एव तु तत्याज नाद्रोहो नरवाहनः ।॥२२१॥ 
प्रवधेमानप्रतना योद्धुं बद्रोधमास्ततः। पद्यस्वाम्यन्तिकं प्रापुदीप्यमानायुधा दिषः ॥२२२॥ 
अथ शूरमटे दिद्वा विद्युज्यास्मजमाङुखा । आपच्छान्तिक्षमांस्तास्ताचुपायान्समचिन्तयत्‌ ॥२२३॥ 
ललितादित्यपुरजान्दिजान्स्वणेन भूरिणा । तूणं स्वीक्कत्य विदधे रिपूणां संघभेदनम्‌ ॥२२४॥ 
एकाक्षपेऽखिैः कोपो विधेय इति वादिभिः । महिम्नः पीतकोरेस्तैः संधिर्दव्या समं कृतः ॥२२५॥ 


~~न ------- ---- ----------- ----------- ~~ -----~----~--------~--------------~---------~-----~---~--- 


अपने योगक्तेमका भरी यांति चिन्तन करती इई राञ्यके कंटकौको दूर करनेके किए सदा सावधानी वरतने 


ख्गी ॥। २१० ॥ पूर्वकाये राञ्यके अपहरणकी आकांक्षा करके प्वगुप्ने द्योज तथा मूभट नामक दो मं त्रियोकिं 
साथ अपनी दो कन्याओंका विवाह कर दिया था ओर उन दोर्नोने मी कोशपानके साथ शपथ थी 
॥ २९११ ॥ उन दोनों ८ दौज ओर भूभट ) क विख्यात दोनों पुत्र मदिमा एवं पाट राजमहख्मे राजछमारोके 
समान पाठे गये थे ॥ २१२ ॥ सयान होनेके वाद भी वे दोनों राजमहलमे दी रहते थे । कालान्तरमं उन दोनानि 
राज्य हस्तगत करनेकी खाटसावद् हिम्मक आदि कुदं उच्छखख खोगोके साथ मिख्कर विद्रोह करनेकी सरह 
की ॥ २१३ ॥ इस बातका पता ख्गनेपर दिदारानीने उन्द महसे बाहर निकार दिया । इससे कुपित दक्र 
वे दोनों अपने वर चे गये ओर वह॑से दी छोगोके चर आने-जाने खगे ॥ २१४ ॥ तव दिदारानीने प्रत्यश्चरूपसे 
विरोध करके मदिमाको अपने राज्यकी सखीमासे वाहर कर देनेके ठिए याष्टिकों (तो) को भेजा 
॥ २१५ ॥ उस खमय महिमा अपने ससुर शक्तिसेनके घर गया ह्जां था । यद्‌ जानकर वे ख्टत वहां भी 
जा धके ॥ २१६ ॥ तव ॒शक्िसेनने उन याष्िकोको शान्तिके साथ समञ्चा-बुञ्च कर वापस खोटानेकी चेष्टा की, 
किन्तु वे वहो से नदीं छोटे । तव शछक्त्सि नने प्रत्यक्षरूपसे उखे आश्रय देकर अपने जामाताका मय दूर किया 
॥ २१७ ॥ मदहिमाके आश्रय पा जानेपर हिम्मक, सकट, परिदह्ासपुर नवासी एरमन्तक, अग्रताकरका पुत्र 
श्रीमान्‌ उदयगुध्र एवं कुलित दित्यपुरका निवासी यञ्चोधर आदि भी उसके पाख पहुंच गये ॥ २१८ ॥ २१९॥ 
तदनन्तर णक खाथ उनं छोगोने महिमन का पक्ष केकर अपनी-अपनी सेनासे धरतीको कंपाते हए विद्रोह कर 
द्विया ॥ २२० | उख महान्‌ भयद्‌ायक समयपर केवर सपरिवार राज भक्त मन्त्री नरबाहनने दि दारानीका साथ 
नहीं छोड़ा ॥ २२१ ॥ तदनन्तर अपनी विज्ञा वाहिनी साथ द्यि ओर अपने शस्त्रस्त्ाको चमकाते हुए शाच्रुगण 
युद्ध करनेके लिर पद्मस्वामीके मन्दिरे निकट आ गये ॥ २२२॥ इस समाचारसे व्याकु होकर दिदाने 
अपने पुत्र अभिमन्युको शूरमठं भेज दिया ओर उसके वाद उस विपत्तिको शान्त करनेका उपाय खोचने ख्गी 
॥ २२३ ॥ तत्का उसे एक उपाय सञ्ञा । तदनुखार अति शीघ्र उसने टछ्त्यादित्यपुरनिवासी बा्र्णोको वहुत- 
खा सोना देकर अपनी ओर मिखा छया ओर बादमे उर्न्दकिं दारा शावक संम पट डाङ दी ॥ २२४ ॥ 
अतएव जिन ठगने य॒ कटकर मदिमाके साथ कोरापानपूवेक, शपथ टी थी कि 'दममेसे किसी एकके 
ऊपर संकट आनेपर दम सव एक साथ भिटकर उसका प्रतीकार करगे! । वे ही खोग परस्पर फूटकर दिदारानी- 
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गोष्पदोल्नक्कने यस्याः चक्तिनाज्ञायि केनचित्‌ । वायुपुत्रायितं पडङ्ग्वा तया संघान्धिलङ्कने ॥२२६॥ 
यत्संग्रहो रत्नमहौषधीनां करोति सवंव्यसनावसानम्‌ । 
त्यागेन तथस्य भवेन्नमोऽस्तु चित्रप्रभावाय धनाय तस्मे ॥२२७॥ 
उत्कोचकाश्चनादानेऽप्युच्चां ध्यायन्स्युपक्रियाम्‌ । ददा यञोधरादिभ्यः कम्पनादि समापेयत्‌ ॥२२८॥ 
अभिचारं महिम्नश्च कृतवत्या - मितैदिनेः । मण्डलेऽखण्डिताज्ञत्वं रण्डायाः समजृम्भत ॥२२९॥ 
कदाचित्यक्कनाख्यस्य शादहीशस्योपर क्रुधा । सत्रा स्ववंदजेर्या्रां कम्पनाधिपतिदंदौ ॥२३०॥ 
यदेशं निम्नगाशेलदुगं प्रविशता जवात्‌ । 
अखण्डरक्तिना तेन वलादग्राहि थक्कनः ॥२३१॥ 
स॒ कृतप्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः । अभिपेकाम्बुभिशधक्रं श्रीकताप्यायनं पुनः ५॥२३२॥ 
सन्धप्रवेशेः समये तस्मिचरक्कादिभिः खः । कम्पनाधिपतौ राया विदेषोऽग्राहि मूढया ॥२३३॥ 
उर्वीपतेश्च स्फटिकाऽमनश्च शीलोज्ितच्रीह्‌दयस्य चान्तः । | 
 असंनिधानात्सततस्थितीनामन्योपरागः कुरूते प्रवेशम्‌ ॥२३२४॥ 
स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धूतां वितन्वन्ति सनःप्रवेशम्‌ । 
पृथग्जनानां गणिकावधूनां विटाः प्रभूणामपि गभचेटाः ॥२३५॥ 
द्रोग्धायं थक्कनं रक्षबन्धनादायीति पेशुनम्‌ । तथ्यमेव तदीयं सा स्वयवादादमन्यत ॥२२६॥ 
अथ स्ववसतिं प्राप्रं कम्पनेशे जयोजिते । याष्टीकान्न्यस जदि स्फुटं निर्वासनो्यता ॥२३५७॥ 


की ओर आ मिरे ॥ २२५॥ गोके खुर इूवने भर जल्को भी लोँषनेम जो असमर्थं थी, उसी दिदारानीने 


इस समय रात्रुओंमे पट डाख्कर शच्रुसागरको राघनेवाठे दलुमानका काम कर दिखाया ॥ २२६॥ इसमें 
सन्देह नहीं किं रलो ओर भमहोषधियोंका संग्रह करनेसे सब प्रकारक विपत्तियं नष्ट हो जाती है, किन्त 
इसके विपरीत जिसका त्याग करनेपर मनुष्य सब विपदाओंसे मुक्त हो. जाता है, उस धन देवताको हमारा 
प्रणाम हे ।॥ २२७ ॥ उत्कोच (घूस) रूपभे धनदानकी अपेक्षा उपकार प्रास्त माना जाता हे । इस बातको ध्यानमें 
रखकर दिहारानीने योधर आदि विरोधिर्योको कम्पनादि पदविये समर्पित करके उनका मान बाया 
॥ २२८ ॥ तदनन्तर थोडे ही दिनों वाद्‌ दिदारानीने अभिचार कमे कराके महिमनको मरवा डाखा । अव 
उस राड्‌ दिदाका कश्मीरपर अकण्टक शासन स्थापित हो गया.॥ २२९ ॥. एक बार शाही राजा थक्तनका 
“न खव करनेके छिए करुद्ध कम्पनेश ( सेनापति ) यदोधरने अपने वंशजोके साथ उसपर चटाई कर दी ॥ २३० ॥ 
ययपि नदियों ओर प्वताके कारण वह भदे दुम॑म था। तथापि अखण्ड शक्तिशाली कम्पनेरा बड़ वेगसे 
उस देशभ घुसा ओौर उसने बरबस थकनको कैद कर छिया ॥ २३१॥ बाद्भे जव थक्छन उसके शरणागत हो 
गया, तव ॒यज्ञोधरने उससे कर ठेकर फिर उसका राज्याभिषेक करिया ओर उसकी ऊुम्दलायी राज्यश्र- 
रूपिणी रता पुनः हरी-भरी कर दी ॥ २३२॥ उसी समय दिदारानीके पास जिन रोगोंकी वेरोक-टोक पटच 
थी, उन रक्क आदि दुष्टोने उस मूख रानीके हृदयम कम्पनेश यज्चोधरके भरति द्वेषकी भावना भर दी 
॥ २३३ ॥ राजा, स्फटिक पत्थर तथा दु'सीखा स्त्री इनके पाख सदा रहनेवारे खोग॒यदि किसी कारण दूर हो 
जाते ह तो उनपर समीप रहनेवाले अन्य छोगोका रंग चद जाता है | २३४ ॥ मूर्खो तथा वेश्याओंके पास 
ज्लूठ ओर खुशञामदकी वातं करक जैसे धूते लोग उनके हृदयम घर कर छेते है, उसी तरह गभेदास रोग भी 
राजाओंकी चापलूसी करे उन्हे अपनी मुदम कर छया करते है ॥ २२५ ॥ अत्व "कम्पना यज्ोधरने थक्कन- 
से धन छेकर उसको रक्षा की ओर एेला करके उसने राजद्रोद किया हेः । इस प्रकारका संशय अनायास रके 
दिदारानीके मनम उत्पन्न कर दिया ॥ २३६॥ जिसका परिणाम यह हआ कि विजयप्रापिसे प्रसन्न यदोधर 
जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसी समय दिदारानीने यरोधरको देशसे निवौसित करनके लिए अपे चोबदारोको 
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तदाक्ेपं समाकण्य स्मरन्तः कोशसंविदम्‌ । ते दिम्मकैरमन्तादाः पूववद्विक्रियां यथुः ॥२३८॥ 
नरवाहनय॒ख्यास्त॒॒राज्ञीपक्षं न तत्यजुः । विभेदं पूववस्रापदेवं निजवलं पुनः ॥२३९॥ 
र्षु ततः कोपातपुरं श॒भथरादिषु । भङारकामटे दिदा भूयः पुत्रं व्यसजमत्‌ ।।२४०॥ 
दत्तार्गले चृषगरहे स्थितां तां दैवमोहिताः । ते तदेव -विना पुत्रं विमूढा नोदपाटयन्‌ ॥२४१॥ 
राज्याः ` संजघटे रोकः परस्मिन्नेव वासरे । यद्वलेन तदा स्थेय सा किंचित्समदशेयत्‌ ॥२४२॥ 
जयाभद्ारिकापार््ायावच्छरूरमठान्तिकम्‌  । व्याप्य स्थिते्िपतसेन्येरथ प्रवते रणः ॥ २४३॥ 
राजधानीं राजसेन्ये प्रविष्टे त्रासविदरते । सिंहद्वार धटावन्धमेकाङ्गाः  समदशंयच्‌ ॥२४४॥ 
शरीरनिशपक्षास्ते भीतं संस्तभ्य तद्वलम्‌ । अधावन्विद्धिषां सेन्यं चेलुः केचिच शत्रवः ॥२४५॥ 
तस्मिन्नवसरे राजङखमभटः समाययौ । तुयंवोपैिषां सेन्यं भिन्दन्नानन्दयन्निजम्‌ ॥२४६॥ 
तस्मिन्प्रापे द्विषां सेन्यं विननाश विनश्वरम्‌ । न ॒द्रोदाविनयं जातु सहन्ते शखदेवताः ॥२४७॥ 


त्रोटयत्यायसान्बन्धान्स्फोययस्युपलानिति । यः ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मको भीमविक्रमः ॥२४८॥ 
~ [न ¢. 9 (चे * (> ~ 6-4 
तस्यासिना  राजक्करभद्देदाधेपातिना । चममात्रं न तुत्रोर कङ्टस्यातिसंकटे ।२४९॥ 


विलोक्य तदसंभाव्यं सन्ये देन्यं समाभिते । अघानि दिम्मको योधैरवाष्टम्भि यशोधरः ॥२५०॥ 
तथाप्यासोस्स्फुरन्संख्ये य॒ णएरमन्तकः. क्षणम्‌ । स॒ भप्रासिश्चयुतो वाहाजीवग्राहमगद्यत ॥२५१॥ 
नाजोः तेरेष्यताधातं यः श्रीमात्राजवान्धवः । जगामोदयगुप्चः स क्रापि त्यक्त्वा महाहवम्‌ ॥२५२॥ 


उसके घर भेज दिया ॥ ३३७॥ उसके इस निन्दनीय व्यवहारसे क्षुब्ध होकर हिम्मक-एरमन्तक आदि 
रो्गोने कोडापानपूवेक शपथ टी ओर पहर्के समान फिर विद्रोह कर दिया ॥ २३८ । इस समय रानीकी 
ओरके भी क खोग उस विद्रोहमे सम्मिछित दो गये, किन्तु नरवाहन आदि राजभक्त मन्तर्योने दिदारानीकां 
साधू नीं छोड़ा ॥ २३९ ॥ जव रानीने श्षुक्ध _शुभधर आदि विद्रोदिर्योको नगरमे प्रविष्ट होते देखा, -तव 
अपने पुत्र अयिमन्युको भद्रारक मठँ भेज दिया ॥ २४० ॥ अव जव किं दिदहदारानी राजमहलख्का . फाटक 
बन्द करके अकेली उसके भीतर बेटी थी, वेसा अनुकर अवसर पा करके भी उन दभग्यमोहित विद्रोहियों 
उसको पराजित नहीं किया ॥ २४१ ॥ उसके दृसरे ही दिन रानीके समथेकोकी सेना वदाँ आ पहची, 
उसके बख्पर रानीको कुद खान्त्वना मिखी ॥ २४२ ॥ अव जयभद्रारिका मठसे रेकर शूरमठ पयेन्तके 
प्रदेखेमिं जगह-जगह विद्रोदहियो' ओर रानीके सेनिकमे टक्रर होने गी ॥ २४३ ॥ उस संवषमें , रानीकी 
सेनाकै पेर उखड़ गयी ओर उसे भागकर राजमहटमे दारण कनी पड़ी । उस समय एकागोने संगठित होकर सिंह- 
दारपर विद्रोहिरयोका सामना क्रिया ॥ २४४ | अपने शरीरकी भी चिन्ता न करके उन भयभीत सेनिकोको 
धेये वँधाकर एकागोंने शच्चुसेनापर आक्रमण कर दिया ओर उनके प्रवर प्रहारसे . शचरुओंको कचं पी टना 
पड़ गया ॥ २४५ ॥ उसी खमय . अपने रणवा्योकौ ध्वनिसे शत्रुसेनाको आतंकिंत एवं राञ्यकौ सेनाको 
आनन्दित करता हआ राजकुक्भद्ं वहां आ पर्चा ॥ २४६ ॥ उसको. आते देखते ही शा्ुगण हता हो ` गये 
ओर उनके सेनिक इधर -उघर भागने छगे । क्योकि रस्त्रदेवता विद्रोह जैसी उच्छखलताको नहीं खहन कर 
सकते ॥ २४७ “भीषण पराक्रमी हिम्मक छेके सिक्त तोड़ देता है ओर वडी-बड़ी चट्रानोंको फोड़ डाखता 
हे" इस वातकी सवंत्र ख्याति थी ओौर वहं ख्याति यथार्थं थी ॥ २४८ ॥ ठेकिन उस युद्धम वीर दिम्मकने अपनी 
तख्वारसे राजकुलमद्रकी ` कमरपर कठोर प्रहार किया, किन्तु उससे उसुके कवचका च्‌मड़ा तक्‌ नहीं कटं 
सका ॥। २४९ ॥ यह असम्भव घटनां घटित होते देखकर विद्रोही सेंनिक, दताञ्च हो गये, दिम्मक मार 
डाला गयां ओर यञ्चोधरको रानीके सेनिकोँने कैद कर छिया ॥ २५० ॥ यह सव होते हए भी एरमन्तक छक 
देर तक कडता ही रदा । किन्तु एकाएक उसकौ तख्वार दूटं गयी ओर वहं घोडसे गिर पड़ा । तदनन्तर 
जीविंतावंस्थामें दीं वह पकड़ ख्या गया ॥ २५१॥ किन्तु उस युद्धम विद्यमान श्रीमान्‌ उद्यगुप्रको राञ- 
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षष््तरङ्गः । १७९ 


इत्थ ` छन्धजया राज्ञीं तसकषणान्न्यग्रहीद्रषा । यसलोधरं शभधरं - युकं च सबान्धवम्‌ ॥२५२॥ 
काश्मीरिकाणां यः श्राद्रशन्कोच्छेत्ता गयान्तरे । सोऽप्येरमन्तकः शरः परिदासपरा्रयः ॥२५४॥ 
बद्धवा महाशिलां कण्ठे बितस्ताम्भसि पातितः '। खहुनेयफरु देव्याः प्रकोपेनाभावितः ॥२५०५॥ 
ये स्तसप्ताद्रषादागोपाखचृपास्ुरा । अभिमन्युं यावदासन्पोडशानां मदीखजाम्‌ ।२५६॥ 
वरपषष्टि प्रतापायुःश्रीहरा द्रोहच्त्तयः। ते क्षिप्रं मनिरिणः स्वे सान्ववायाः सदाज्गाः ॥२०२७॥। 
भीमभरूभङ्गमात्रेण दिदरादेव्या सकोपया । आसन्निःशेषतां नीता दुगयेव महासुराः ॥ तिलकम्‌ ॥२५८॥ 
अभवन्विहिता राया तानुत्पा्य मदोद्धताच्‌ । रक्कादयः कम्पनादिकमंस्थानाधिकारिणः ॥२५९॥ 
इत्थं मन्त्िव्रकाण्डः स रण्डामाखण्डलोपमाम्‌ । अखण्डमण्डलां चक्र निद्र नरवाहनः ॥२६०॥ 
राज्ञी दछृतज्ञभावेन ` साऽपि मनिसमभान्तरे । तमाजुहाव निद्रोहं स्वयं राजानकाख्यया ॥२६१॥। 
सुप्ते सुष्वाप निष्पननभोजनेऽस्मिनथङ्त सा । हृष्टे जहपं निर्विण्णे निर्विवेदाजुकूल्यतः ॥२६२॥ 
आरोग्यान्वेषणं , शिक्षाप्राथनां गृहवतिनः । सात्मवस्तुविसगं च नाछरत्वा तस्य पिप्रिये ॥२६३॥ 
अभूतां युग्यबाहस्य इय्यनाम्नः सतौ परा । यो सिन्धुभ्यो तज्ज्यायान्सिन्धुरखीलितकः किंङ॥ २६४॥ 
पवेगुप्गृहे. भूत्वा गज्ञाध्यत्ते स्थिते क्रमात्‌ । ब्ध्व गज्ञाधिकारित्वं तस्या राच्याः शनेरभूत्‌ ॥२६५॥ 
रूढ्या तयैव गञ्रेयो नवायासविधायकः । कमंस्थानस्य निर्माता सिन्धुगञ्जाभिधस्य यः ॥२६६॥ 


प्रायशो हतरान्यस्ते वतते नराहनः । इति नेयधियं राज्ञी सोऽभ्यधत्त दुराशयः ॥२६७॥ 


वंराज. होनेके कारण उन्होने, नहीं केद किया ओर वह स्वयं भी लोगोको ओंख वचाकर कहीं भग गया 
॥ २५२ ॥ इस तरह विजय खाभ होते ही दिदारानीनं कोधके वशीभूत होकर यज्ञोधर, शुभधर एवं सपरि- 
वार मुक्कुरखको पकड्वाकर जे भेज दिया ॥ २५३ ॥ परिहासपुरनिवासी एरमन्तकके गमे पत्थर बांधकर 
उसको वितस्ता नदीम डवा दिया गया। किसी समय उसने. गयातीथ॑में कश्मीरियों द्वारा श्राद्धके अवसरपर 
दिया जानवाखा शुल्क बन्द करा दिया था । उसे अपने इस अन्यायका फर देवी दिदाका कोपभाजन होकर 


भुगतना पड़ा ॥ २५४ || २५५ ॥| इस प्रकार ३९.७७ रोकिक्‌ वपेमें होनेवाछे र्[जा गोपाख्वमौसे खेकृर शिश ¦ 


राजा अभिमन्यु तक साठ वषमे कुर मिखाकर सोलह राजे हो गये । उन राजाओंके प्रताप, आयु तथा क्ष्मी- 
का अपहरण करनेवारे सभी राजद्रोही, मन्त्री, उनके वंशज, आप्रजन तथा सेवकोंको उस प्रकुपित राजरानी 
दिदहाने अपने भ्रूभंगसे.उसी तरह समूल नष्ट कर दिया, जैसे पुरातनकारमे भगवती दुगौदेवीने अघुरोका संहार 
किया था ॥ २५६--२५८॥ इस रीतिसे उन मदोद्धत मन्त्रियोको नष्ट करे दिदारानीने अपने ` कृपापात्र 
कं आदि कमचारियोंको कम्पने आदि पद भदान किया ॥ २५९.॥ मन्तिशरेष्ठ एवं द्रोह भावन विहीन महा- 
मन्त्री नरवाहनने अपने बुद्धिकौशलसे उख, विधवा दिदारानीको ` इन्द्रसदञ्च' अखण्डमण्डख्थरी बना दिया 
॥ ९९० ॥ इसके पुरस्कारस्वरूप उस रानीने युख्यमन्तरी नरवाहनको भरी सभाम "राजानकः की पदवो अदान 
क ॥ २६१ ॥ .आगे चकर रानीक। उसपर इतना स्नेह हो गया कि जब वह सोता था, तब वह भी सोती 
थ । जब वह्‌ खाता था, तव बह स्वयं भी खाती थी । जव वह हषित होता था, तव वह भी प्रसन्न होती थी 
ओर जब बह दुःखी दोता था, तव बह भी विषण्ण हो जाती थी ॥ २६२ ॥ ज वह घरपर रहता था, तव 


उसके स्वास्थ्यका समाचार सुने बिना, हर एक कामम सखाह छ्यि बिना एवं अपतेको रुचनेवाडी वस्तु- 


को दिथे विना दिदारानीको चेन नहीं मिख्ती थी ॥ २६२ ॥ रोगोकी पाकी उठानेवाठे कष्यनामक एक 
एक कटार ॐ दो रुड्के थे-जिनका नाम था सिन्धु ओर सज्य । उन दोनोमे वड़ा घुत्र सिन्धु राजा पवंगुप्का 
प्रिय सेवक था । धीरे-धीरे बह उसका गंजाध्यक्ष ( खचानचो ) बन गया । छलं समय वाद्‌ दिद्‌दारानीने 
उसे अपन यहां गंजाधिकारीके पदपर नियुक्त कर दिया । बहुत समयसे यह्‌ कायं करनके कारण बह खजानके 
काममें बहत निपुण हो गया था। इस कारण बहं थोडे ह। दिने अपने विभागका अध्यक्च बनं गया। 


~~~ क्ष नन) नि यी 


१८० रीजतरङ्किणी 
सा तथेत्य्वीचावत्तावस्रम्णा स॒ जातचित्‌ । मन्त्री तां प्राथेयामास भोक्त निजगृहागमम्‌ ।२६८॥ 
सा सावुगां तत्र यातां धरुवं तामेव भन्त्स्यति । इष्युक्ता सिन्धुनाऽग्रच्छततत्कतव्यं भयाङुला ॥२६९॥ 
अनुक्त्वैव प्रचलता राजधानीमरक्षिता । खीधमिण्यस्मि जातेति पाद्रातां व्यसजेयत्‌ ॥२७०॥ 
संप्रवरतोपचारायां ` गतायां तत्पथात्तथा । राल्यां नाशममाव्यस्य प्रीतिः संविच्च सा ययौ ॥२७१॥ 
तयोस्ततः प्रभृत्येव निष्टृष्टखेहयोः ` कृतम्‌ । चाक्रिकैरतिरूक्षतवं तिर्पिण्याकयोरिव ॥२७२॥ 
ङुणिशं  सवंलोदानामम्भसां शेरसेतवः । अभेधाः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥२७३॥ 
ये बाखादपि संमूढाः प्रज्ञाः सुरगुरोरपि । तेषां न विद्मः के तावनिमांणपरमाणवः ।॥ २७४॥ 
विश्वासोज्ज्ितधीः शिशाल्कल्यते काकोऽन्यदीयान्निजात्‌ 
हंसः ्षीरषयोविभागकुशरखस्यत्यसाराद्रनात्‌ । 
लोकावेश्षणतीदणधीः खरूगिरं जानाति सस्यां नृपो 
धिग्वेदश्व्यविथुग्धताव्यतिकरस्पृष्टं विधानं विधेः ॥२७५॥ 
मूढा चरणदीना सा श्रुतिबाद्यतया तया । वैधेयविग्परकृतिरिव ` प्रायाद्विगद्यताम्‌ ॥२७६॥ 
उद्वेजितस्तया चाश्वत्तथा सं नरवाहनः । यथा विमाननोत्तप्चः स्वयं तत्याज जीवितम्‌ ॥ २७७॥ 


्रकुप्यत्यप्रतीकारये स्वतेजस्तप्तचेतसाम्‌ । शरणं मरणं त्यक्त्वा कफिमिवान्ययशोधिनाम्‌ ॥२७८॥ ` 


राञ्यकी आमदनी बढानेके लिए उसने बहुत~सी नयी-नयी युक्तियाँ निकाठीं ओर सिन्धुगंज नामका एक नयां 
महाकमा दी खोर दिया था। उसी दुष्टने परतंत्र बुद्धिवाखी दिदारानीसे कह दिया कि भुख्यमन्त्री नर- 
वाहनने धायः आपका सारा राज्य अपनी युद्धम कर ल्या दैः ॥ २6४-३६७॥ इस वातका भ्र्युत्तरं 
देती इई रानीने काद, यदी बात दैः । उसी समय वड़े प्रेमके साथ मन्बी नरवाहनने रानीको 
भोजनक लिए अपने यह आमन्त्रित किया ॥ २६८ ॥ जव रानी अपने सेवकोके साथ उसके चर 
जानेको उद्यत हई, तव॒ सिन्धुने कदा--यदि व्ह जाइएगा तो वह सेवकां समेत आपको कैद कर 
खगा । यह्‌ सुनकर भयभीत रानीने उससे अपने बचावकी युक्ति पद्ध । २६९ ॥ तदनुसार वह्‌ मन्त्रके 
घर तक जाकर उसे बताये विना अपने घर खोट आयी । वादमे उसके पास यह्‌ सन्देश मेज दिया कि 
एकाएक मासिक धमं दहो जानेके कारण मै नहीं आ सकती ॥ २७० ॥ रानीके इस व्यवहारसे सुख्यमन्त्री 
नरवाहनको बहुत दुःख हआ ओर उसने सोचा कि भै उनका इतना प्रव भक्त, फिर भी महारानी 
मेरे साथ रेखा शुष्क व्यवहार क्यों करती दै ¢ वस, उसी समयसे उसका रानीपरसे प्रेम तथा भक्ति 
घटने खग गयी ॥ २७१ ॥ रनः ओर मन्त्रीमे इस प्रकार मनमोटाव देखकर षद्यंत्रकारी धून 
तिखपिण्याक ( तिखकी खटी ) के समान उनके मनम निःस्नेहता उत्पन्न कर दी ॥ २७२ ॥ बज अथात्‌ हीरा 
सव प्रकारके रोहसे ओर पत्थरका बना बाँध जर्समूहसे अभेद्य होता दै, किन्तु दुष्ट ` मनुष्योके आगे 
कोई भी वस्तु अभेद्य नदीं रह्‌ जाती ॥ २७३ ॥ जो धूतं बाख्कसे भी अधिक अबोध ओर ब्रहस्पतिसे भी अ्यादां 
बुद्धिमान्‌ होते है, भँ नदी जानता किं बे किन. परमाणुओंके मिश्रणसे बनाये जति है ।॥ २७४ ॥ संसारं 
भरमें किसीके भी ऊपर विन्धास न करनेवाखा चाटाक कौ दुखरे पक्षी अर्थात्‌ कोयल्की सन्तानको अपनी 


सन्तति मानकर  पाखता हे, नीर-क्षीरका विख्माव करनेमे निपुण हंस निःखार मेघको देखकर उर जातां ` 


हे ओर रात-दिन्‌ विभिन्न स्वभावके म्यां पर शासन कृरनेके कारण तीक्ष्णबुद्धि राजा खर पुरुषोंकी बातको 
सत्य मान रेता है । इसं तरह चातुयं एवं मूखेतासे भिश्चित विधाताको धिच्छार है ॥ २७५ ॥ इस प्रकार श्रुति 


वाह्यता अथात्‌ खुनी हदं वातपर विश्वास करनेके कारण वद पंगु एवं मूखे दिदारानी श्रुतिबाह्य ( विद विहीन ) 


ब्राह्यणकी भ्रक्ृतिके समान जनसाधारणमें निन्दाका पात्र बन गयी ॥ २७६ ॥ आगे चलकर तो उसने मुख्यमंत्री 
नरवाहनको बार-बार इतना अपमानित किया क्रि जिसके सन्तापसे सन्तप्त होकर उसने आत्महत्या कर छी 
|| २७७ ॥ जिसका प्रतीकार नह। करिया जा सकता, रसे व्यक्तिके कुपितं होनेपर अपने दी तेजसे संतपतहृदय 
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पस्तर्ः । १८१ 


शसिदीनेव रजनी सत्यत्यक्तव॒ भारती । विरराज न राजश्रर्नरवाहनवनितां ॥२७९॥ 
सा क्रोर्यास्यासविषमा हन्तुं विततविक्रमान्‌ । संग्रांमडामरसुतान्समीपस्थानचिन्तयत्‌ ॥२८०॥ 

मोषं ् विनिगं ७ | 
निजयुत्तरधोषं ते तद्धयेन ताः । कय्यकद्वारपत्यादीन्कृ तारब्धीन्व्यपादयनच्‌ ॥२८९१॥ 
उत्पिज्नमीतया राया त्यक्वा परिभवत्रपाम्‌ । ते यललाप्समपदयन्त मानः स्वार्थार्थिनां कतः ॥२८२॥ 

+ दिमि ५९ र्ये दे, र, च [® 

स्थानेश्वरादिभियख्येडामरेरितरेः समम्‌ । ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुम्भिरे ॥२८३॥ 
अथ ॒तद्धीतया राल्या रक्के प्रमयमागते । आनीतः फल्युणो भूयो वीराधिन्या निजान्तिकम्‌ | २८४॥ 


राजकार्याणि कुवांणः स॒ भूयः शस्रमग्रहीत्‌ । न्यस्तशखोऽपि यत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ॥२८५॥ 
मिमां राजपुर्यादिजयिनस्तस्य पञ्चमः । अद्भुतो ृद्धवन्धक्या अवरुद्र इवाभवत्‌ ॥२८६॥ 


# 


करर परकृतिके अन्य अधिकारियोने आपसमे मिख्कर प्रजाके पापसे दूषित समस्त 


अभूदुदयराजस्य देवीभ्रातुरतिप्रियः । यः सहायोऽक्षपटके जयगुप्ताभिधः कुधीः ॥२८७॥ 
अन्येऽधिकारिणस्तेन सहिताः कररृत्तयः । कश्मीरेषु व्यधुलण्टिं दुष्डतैस्तदुपार्जितैः ।॥२८८॥ 
दोशील्यभाजो मातुश्च पाप्ममिविधुरीकृतः । अभिमन्युः क्षणे तस्मिनक्षयरोगेण पस्पेरो ।॥२८९॥ 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षो विद्रप्पुतरेरुपस्ङृतः । कृतश्रुतः स वेदुष्यतारूण्याभ्यां विदिद्युते 1 २९०॥ 
तथा -विशुद्धभ्कृतेस्तस्य दुष्छृतसंगमः । शोषाधायी शिरीपस्य रविताप इवाभवत्‌ ॥२९१॥ 
अधेमानः प्रजाचन््रस्तीयस्यां स॒ कार्तिके । शक्रेऽशटचप्वारिंशब्दे ग्रस्तो नियतिराहणा ॥२९२॥ 
तत्पुत्रो नन्दिगुधरस्त॒॒बालश्वक्र निजासने । बृद्धस्तनयशोकस्त॒ दिदाया हदये पदम्‌ ॥२९३॥ 


का 


एवं याक इच्छुक पुरुषको मृत्युके सिवाय अन्यत्र कहाँ शरण भिर सकती है ॥ २७८ ॥ जैसे चन्द्रमाविदहीन रात्रि 


ओर सत्यसे रदित वाणी नहीं शोभित होती, उसी प्रकार प्रधान मंत्री नरवाहनके अभावमें दिदारानीकी राञ्य- 
लक्ष्मी भी नदीं सुन्दर र्ग रही थी ॥ २७९ ॥ नित्य क्रूरताके अभ्याससे अत्यन्त निदेय स्वभाववारी वह रानी 
अव अपने पाश्धवर्ती एवं परम पराक्रमी संग्राम डामरऊ पुत्रोंको मरवा डाख्नेका विचार करने क्गी ॥ २८० ॥ 
उन्हे रानीके विचारका पता ख्ग गया । अतएव वे उसके भयसे व्यग्र होकर अपने उत्तरघोष गा्भको चठ गये 
ओर राज्यपर आक्रमण करनेके टिए सन्नद्ध इाराधिपति केथ्यक्‌ आदिको उन्होने मार डाला ।॥ २८१ ॥ उिजोसे 
भयभीत दि दारानीने जव केयस्यक आदिक वधका समाचार सना, तब उसने अपमानजनित रज्ाको त्यागकर 
परयल्नपू्ेक उन संग्राम डामरे पुत्रके साथ सन्धि कर री । क्योकि स्वाधं साधनेमे तत्पर प्राणियोके हृदयमे 
स्वाभिमान होता ही कदां दै १॥ २८२ ॥ किन्तु वहां वापस आनेसे पदर ही उस रानीसे भयमीत होकर उन्होने 
स्थानेशधर आदिक मुख्य डामरोसे सन्धि कर री ओर छु निभय हो गये । तदनन्तर वहो एकत्र होकर वे ओर 
भी प्रव पड़ गये ॥ २८३ ॥ रक्त मन्त्रीकी मृत्यु हो जनेसे दिदारानीको डामरोसे सदा भय वना रहता था। 
अतएव उसने फल्गुणको फिरसे वापस बुखवा छया ॥ २८४ ॥ फल्गुणने यद्यपि बहुत पहठे ही शख त्याग दिया 
था; फिर भी राज्यकाये करनेके ठिए उसने करसे राख प्रहण कर ख्या । क्योकि भोग-वासनाको त्यागना बड़ा 
टेढा काम होता है ॥ २८५ ॥ राजपुरी आदि स्था्नोको जीतनेवारे महामश्री फल्गुणका प्राचीन तथा आश्चयं- 
जनक महत्त्व उस वृद्ध॒ बन्धकीके द्वारा अवरुद्ध जेसा हो गया थो ॥ २८६ ॥ तभी दिदारानीके भाई उदयराजका 
अतिरय प्रिय सहायक एवं अक्षपटल ( सरकारी दफ्तर ) का अधिकारी दुवद्धि जयगुप्त तथा उसीकी भोति 


# दिवो | कश्मीर देशम लूट-पाट मचा 
दी ॥ २८७॥ २८८ ॥ उन्दी दिनों अपनी माताकीः कररताजनित पापसे दुःखित अभिमुन्युको क्षयरोगने धर 


दवोचां ॥ २८९ ॥ उस बाल्कके नेत्र कमर सरीखे सुन्दरं थे । बह स्वयं पण्डितं था, इससे पण्डितोके पुत्र उसे 
अपना अग्रणी मानते थे । विद्या तथा तरुणाईकै मेसं वह बहुत ही सुन्दर छग रहा था ॥ २९० ॥ ठेकिन उस 
शुद्ध स्वभाववारे अभिमन्युके किए दषटका सम्पके सुकुमार शिरीष पुष्पपर पडनेवारे सूयेताप जैसा सोषक बन 
गया था ॥ २९१ ॥ अन्तमं प्रजाको चन्द्रमाके संद आनन्ददायकर अभिमन्यु 


५ न्यु ४०४८ छोकिकं वषकी कार्तिकं शुक्त 
टृतीया िथिको आधी का प्राप्न करनेके पहके दुदंवरूपी राहु हारा भस छियां गया | ३९२ ॥ तदनन्तर उसकै 





९.८२ राजतरङ्गिणी 


सा शोकपिहितक्रौ्या तस्थौ प्रशमशीतला । रविरलशराकेव ` ध्वान्तच्छननोष्मवैश ता ॥२९६॥ 
ततः प्रभृत्यद्भुताभिस्तस्या धमंरवृत्तिभिः । ककमेभिरुपोढाऽपि लक्ष्मीः प्राप्ता पवित्रताम्‌ ॥ २९५॥ 
नगराधिपतिशर्यः सिन्धुभ्राता शुमाशयः । तदीयधमेचर्यायां वभूव ` परिपोषकः ।२९६॥ 
सा तेनो्यादितानषेजनरागा गतैनसा । ततः प्रभृत्यभृदेवी सव॑रोकस्य संमता ॥२९७॥ 
राज्ञः स सचिवः सत्यं दुष्प्रापो ल्प्रचण्डिमा । याः सखसेव्यत्वं देमन्त॒ इव भास्वतः ॥२९८॥ 
सा निमौध्री विपन्नस्य सूनोः सुञ्रतघ्रद्धये । अभिमन्धुस्वामिनोऽभूदभिमन्युपुरस्य च ॥२९९॥ 


अथ दिदापुरोपेतो दिदास्वामी तया ` कृतः । मर्श मध्यदेशीयलाटशोडोत्रसंश्रयः ।॥३००॥ 
भतः कङ्कणव्षस्य पण्योत्कर्षाभिन्रद्रये । चकार कङ्कणपुरं रमणी  स्वर्णवर्पिणी ॥३०१॥ 
शरेतशेरूमयं चान्यं सा दिद्यस्वामिनं व्यधात्‌ । धवलं चरणो दतगङ्गाम्भः क्षवनेखि ॥२०२॥ 
चक्रे काश्मीरिकाणां च देशिकानां समाश्रयः । तया्युच्चचतुःशाटो विहारथारूसंपदा ॥३०३॥ 
श्रीसिदस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितुः । मटं च विदधे स्थित्यै देशिकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥३०४॥ 
मटप्रतिष्ठावैङ्ण्ठनिर्माणायेः स्वकमेभिः । तयातिपावनशक्र वितस्तासिन्धुसंगमः ॥३०५॥ 


तेषु॒तेषु प्रदेशेषु किमक्तभूरिभिः शुभैः । सा प्रतिष्ठा व्यर्चयच्चतुःपष्टिमिति श्रुतिः ॥३०६॥ 
जीणेद्धारकृता देव्या प्टुषटप्राकारमण्डलाः । प्रायः खरगरहाः स्वं रिलवगप्राघताः कृताः ॥२०७॥ 
क्रीडाचडक्रमणे राद्याः पङ्ग्वा विग्रहवाहिनी । वल्गाभिधा वैवधिकी वल्गामठमकारयत्‌ ॥२०८॥ 


अल्पवयस्क पुत्र नन्दगुप्रको दिदारानीने राजगदीपर बेठाया । किन्तु प्रवरूतम पुचोकने उसके हृदयम घर कर ` 


ख्या ॥ २९३ ॥ उस मदान्‌ ओोकके आक्रमणसे उसकी ऋूरता उसी प्रक्रार ठक गयी थी, जेसे अन्धकारसे आच्छा 
दित हो जनके कारण सूयंकान्त मणिकी उष्णता नष्ट हो जाती है । अब उसका स्वभाव कु छान्त तथा शीतर हो 
गया ॥२९.४॥॥ उसी दिनसे उसकी धार्मिक कायंभिं प्रवृत्ति हो जानेपर कुमागंसे अजित सम्पदा भी पवित्र हो गयी 
॥२९५।| नगरका अधिपति तथा सिन्धुका भ्राता भुख्य बड़ा सदाचारी पुरूष था । अतएव वह्‌ दिदारानीकी धार्मिक 
प्रबत्तिको वरावर प्रोत्साहित करता रहता था॥२९६॥ मुय्यने रानीके हद यमे प्रजाका प्रम जागृत किया ओर उसके 
सभी पाप नष्ट कर दिये । इसीसे अव दि दा देवी समस्त प्रजाको अत्यन्त प्रिय हो गयीं ॥ २९७ ॥ राजाकी ऋूरता 
को नष्ट कर देनेवाखा सखल्नन एवं चतुर मन्त्री वास्तवमें अतिशय दुखेम होता है । क्योंकि वह्‌ सू्य॑को सुखसेग्य 
वना देनेवाी हेमन्त ऋतुक भो ति राजाको सारी प्रजके टिए सुसेव्य कर देता ह ॥ २२८ ॥ अव दिद्दा रानीने 
अपने दिवङ्गत पुत्रको पुण्यब्द्धिके निमित्त अभिमन्युस्वामीका मन्दिर बनवाकर अभिमन्युपुर नामका नगर 
भी वसायां ।। २२९. ॥ उसके वाद अपने नामसे दिदापुर नगर बसाकर दिद्दा स्वामीका मन्दिर बनवाया । उसने 
मध्यदेश, रखाटदेश्च तथा शोडोच्र देशके निवासि्यांको रहनेके र्ए मठका भी निर्माण कराया ॥ ३०० ॥ उसके 
साथ ही अपने कंकणवर्षीं पतिकी पुण्यवरद्धिके, ठिए उस सुबणेवर्षिणी नारीने कंकणपुर्‌ नामका नगर वसायां 
॥ २०१ ॥ तदनन्तर श्वेतवणेके पत्थरों ( संगममंर ) से उसने दिदास्वामीका एक दूसरा मन्दिर बनवाया। 
वह्‌ मन्दिर विष्णुभगवान्‌के चरणसे निकली गंगाजीके जरसे धु हृएके समान स्वच्छ दीखता था ॥ ३०२ ॥ 
कश्मीरियों तथा विदेशिर्योके निवासाथं उसने एक बहत ऊँचा चोमहसा मठ बनवाया ॥ ३०३ ॥ अपने पिता 
सिहराजके नामसे उसने सिहस्वामीका मन्दिर एवं विदेशी बाद्यणोंको रहनेके छिए एक मटका निर्माण करायां 
॥ २०४ ॥ इस प्रकार मटठनिर्माण, देवमन्दिरोकी स्थापना तथा वेक्ुण्ठनिमाणं आदि अपने शम कार्योसि दिदा 
रानीने वितस्ता तथा सिन्धुनदके संगमको अतिय पवित्र कर दिया ॥ ३०५॥ उन्‌ विभिन्न प्रदेशमे उसके 
दवारा किये गये शुभ कार्योकी गणना करना व्यथ है । ेखा सुना जाता है कि उसने चोखटं मन्दिर बनवाये थे 


ओर उसमें देवताओंकी ८.4 की थी ॥ ३०६ ॥ जीणे देवमन्दिरोका उद्धार कराते समय उस देवीने अभि. . 
काण्डम जे हए मन्दिरोको प्रायः पत्थरसे ही वनवाया था ॥ ३०७॥ दौड-धूपके खेलमे पंगु दिदरदा्पनीको . 





ऋ 
े नि क र ~ न न्क 


[त = ^ + 


। 
1 ४, 
ऋक ऋ, 4 „८ ` ~ "न , का ऋ शारा 11 १ / 


वष्ुस्तरङ्कः । १८३ 


तीथासेवनमौनभागपि तिमिः सक्तः स्वङुल्यारने 

 वाताशान्ग्रसते . शिखी धनपयोमात्राशनोऽप्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ताञ्जलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि युङ्क्तं बकः 

सत्कर्माचरणेऽपि दोषविकृतो न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 


चषेणी वषेमात्रेण शान्तश्लोका वभूव ` सा । मोगोत्सुकाऽभेके तस्मिननपरि व्यभिचारश्‌ ॥३१०॥ ` 


वपं . एकाननपश्चाे नीतः पक्ते सिते क्षयम्‌ । स॒ मागंशीषद्वादर्याममागंव्यग्रया तया ॥३११॥ 
पोत्रखिथुवनो नाम मागंशीषे सितेऽहनि । पश्चमेऽप्येकपश्चाशे वर्षे तद्रत्तया हतः ॥३१२॥ 
अथ सत्युपथे राञ्यनाश्नि स्वैरं निवेशितः । क्रया चरमः पौत्रो भीमगुप्राभिधस्तया ॥२१३॥ 
तस्मिन्नवसरे बद्धः एल्गुणोऽपि व्यपद्यत । निगूटकरौयंदोरील्या दिदा यदौखादभत्‌ ॥३१४॥ 
बभूव . साऽथ सुस्पष्टुष्टचे्टारतोत्करा । भरष्टवक्त्रपा मत्तदन्िमूर्तिरिवोत्कटा ॥३१५॥ 
महाभिजनजातानामपि -हा धिड्निसगंतः । सरितामिव नारीणां व्रत्तिनि्नाचसारिणी ।।३१६॥ 
सखोतोधिराज्यमधिगस्य विराजमानास्सिन्धोः प्रष्य कमलान्पपयोनिकेते । = = ` 
जाते सरस्यविरतं जलने प्रसक्ता नायो महाभिजनजा अपि नीचभोग्याः ॥३१७॥ 
खस्य वदिवासाख्यपणत्सिग्रामजन्मनः । बाणस्य सलस्तङ्गाख्योऽविशन्मदहिषपालकः २१८ 
प्रविष्टो जातुः ` कश्मीर्ेखहारककमणा । सगन्धिसीहध्रकटनागाडयिकपषण्युखेः ॥३१९॥ 
पश्चमिर्थातिभिः साधं सांधिविग्रहिकान्तिके । 
देव्या दग्गोचरं यातो हृदथावजं कोऽभवत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३२०॥ 


पीठपर छादकरर दौडनेवाटी घल्गा नामकी दासीने मी अपने नामसे बल्गां मठ बनवाया ।। ३०८ ॥ नित्य तीथ 


सेवन तथा मोन धारण किये रहनेवाखा तिमि मस्स्य अपने वंशजोंको ही खानेके छिए उद्यत रहता हे, केवल 
वषोका जट पीनेवाला मयूर सदा सर्पोका भक्षण करता रहता हे ओर निरन्तर ध्यानमम्र रहनेवाखा वरुखा 
विश्वस्त मद्लियोँको निगला करता है । अतएव पापियोँके सत्कमे करनेपर भी यह्‌ निश्चय नदीं रहता किं कव 
उनकी प्रवृत्ति केसी हो जाय ॥ ३०९ ॥ इस प्रकार एक वषं बीतते ही उस जारिणीका ओक ओआान्त हो गया ओर 
वह्‌ फिर भोग-विखाख करनेके किए उत्सुक हो उदी । उस कायेमं वाधक समञ्चकर उसने अपने पौ नन्दिगुष्तपर 
अभिचारं कमं कराया ॥ ३१० ॥ -एेसा करके उस उस कुरुटनि ४०४९ ोकिक व्षकी सामञ्ञ शक्तः दादस्ीको 
अपने अल्पवयस्क पौत्रकी जीवनटीखा समाप्त कर दी ॥ ३११॥ उसी प्रकार ४०५९ छोकरिक वषकी सार्गडीषं 
~क पचमो तिथिको उसने अपने दूसरे पोच्र त्रिभुवनको भी अभिचारकमे द्वारा मरवा डाखा ॥ ३१२ ॥ तद- 
सन्तर उस ऋूर भ्रकरतिकी रानीने अपने कृतीयं पौत्र भीमगुप्तको स्वेच्छासे राज्यसिहासनरूपी मूल्युके पथपर 
वठाया ॥ ३१३.॥ उसी समय उसका वह बद्ध मन्त्री फल्गुण मर गया । जिसके भय अथवा गौरववश्च दिदारानीने 
अपनो दुरिता तथा ` ऋूरताको दवा दिया धा ॥ ३१४॥ उस मन्त्रीके मर जानेपर वह रानी एकदम उद्धत 
दो गयी । . अव वह निर्भयभावसे ग्रगटशूपमें सेकडों प्रकारके ककम करती हई निरंकरा तथा मदोन्मत्त हथिनीकी 
तरह मुखपरसे . आवरण हटाकर स्वच्छन्द विचरने ख्गी ॥ ३१५ ॥ यह्‌ बड़ ही खेदकी बात है कि महान्‌ 
कुरुमे उत्यन्न होनेवाखी भी नारियोकी मरवृत्ति पर्व॑त जसे ऊँचे स्थानसे पतित होनेवाखी नदियोक्े समान स्वभा- 
वतः अधोगाभिनी हो जाया करती ह ॥ ३१६॥ जेसे समस्त संसारके जलाशयो के प्रभु समुद्रसे उत्पन्न होनेवाटी 
लक्ष्मी अल्पजल्युक्त सरोवरमें उत्पन्न होनेवाटेः कमर्छोपर रीद्च जाती ह । उसी प्रकार प्रसिद्ध तथा `उचकुख्मे 


उत्पन्न होनेवारी भी नारियाँ नीच पुरुपोँसे भोग कराने. र्ग जाती हं ॥ ३१७॥ पर्णोत्स प्रान्तरे वदिदवास 


गावके निवासी खडाजातिके बाण नामक एक भ्रामीणका ति भसं पारता था । कुं समय बाद वह सुगन्ध- 
सीद प्रकट; नाग, ` अ्यिक तथा षण्मुख, इन पाच भादयोके साथ कश्मीर चा आया अौर बह पत्रवाहक- 


१८४ राजतरङ्गिणी 


रहःप्रवेरितो दृत्या स भाव्यथवलावुतरा । संयुक्तभूरिजाराया अपि तस्याः प्रियोऽभवत्‌ ॥३२१॥ 
तङ्गाचरागिणी राज्ञो पापा छजोज्छिता ततः । रसदानेन वैषुख्यभाजं अय्यमधातयत्‌ ॥३२२॥ 
धिडूनिर्विचारान्ुपतीन्येषां विषमचेतसाम्‌ । फटशूल्या स्तुतिस्तोषे दोपे प्राणधनक्षयः ॥३२३॥ 
रक्कजो देवकरुशो वेावित्तः कृतस्तया । थुय्याधिकारे कोडन्यमाचरनिखपो विटः ॥२२४॥ 
येऽपि कदमराजाच्ा वीरा द्वारादिनायकाः । तेऽपि कौदन्यमभजननन्येषां गणनेव का ॥३२५॥ 
चतुष्पञ्चानि वर्षाणि तिष्ठन्नपगृहे शिशुः । भीमयुभोऽमव्ावक्किचिस्परोढीमवन्मतिः ॥३२६॥ 
| राज्यव्यवस्था यावच पितामद्या्च वृत्तयः । 
| दुःस्थिताः प्रत्यभासन्त सस्थाप्यास्तस्य चेतसि ॥३२७॥ 

अङ्खशीरूविदीनाया निघरंणाया निसगंतः । तावन्नेयधियस्तस्याः स॒ चिन्त्यः समपयत ॥३२८॥ 
अभिमन्युवधृस्तं हि चक्रं गृूटग्रवेरितम्‌ । महाभिजनजं पुत्रं तस्मात्सोऽभूत्तथाविधः ॥२३२९॥ 
सा देवकलशरोनाथ दत्तमन्मा विशङ्किता । त्रपोञ्छिता स्पष्टमेव भीमगुप्तमवन्धयत्‌ ॥३३०॥ 
निगूढे नन्दिगुादिद्रोहे छोकस्य योऽभमवत्‌ । संदेहः स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥२३१॥ 
ताभिस्ताभिर्यातनाभि्भीमगुप्ं निपात्य सा । षट्पश्वाशोऽभवद्रर्षं स्वयं क्रान्तनृपासना ॥३३२॥ 
्रबृद्धरागया रास्या दत्तोद्रेको दिनि दिने। स्वाधिकारी तङ्गोऽथ वभूवाधरिताखिलः ॥३३३॥ 
सभ्रातृकेन तङ्खेन मीहिताः पूमन्ििणः | राज्यविक्षवमाधात॒मयतन्त विरागिणः ।॥३३४॥ 


काकाम करने ख्गा। एक वार अपने सान्धिविय्रहिक मन्त्रके यहां बैठे हुए तुंगको दिदारानीने देख जिया 
ओर देखते हौ वह उसपर मोहित हो गयी ॥ ३१८ ३२० ॥ तदनन्तर उसने अपनी एक दासीको भेजकर 
उसे बुखवाया । वह्‌ रानी अवतक बहुतेरे यारोसे भोग करा चुकी थी, तथापि होनहार के मादासम्यसे वह्‌ युवक 
उसे विशेष प्रिय खगा ॥ ३२१ ॥ तदनन्तर तुङ्गसे प्रेम करनेवाखी उस पापिनीने अपने आनन्दम बाधा डाख्नै- 
वारे पुनीतात्मा मुय्युको विष देकर मरवा डाटा ॥ ३२२ ॥ एेसे विचारशूल्य तथा दुष्टहृदय स्वामिर्योको धिक्छार 
हे, जिनके प्रसन्न होनेपर केवर सूखी प्रदांसा मिती दै ओर रुष्ट हो जानेपर अपने बहुमूल्य प्राणोँसे हाथ 
धोना पड़ जाता है ॥ ३२३ ॥ दिवङ्गत मन्त्रीका पुत्र वेखावित्त देवकट्दडा निखेज्न वनकर उस रानीके कोौष्टिन्य 
( उसके मनपसन्द युवकोँको जुटाने ) का काम किया करता था। इससे ध होकर रानीने उसे मुय्युके पद्पर 
बेठा दिया ॥। ३२४ ।। कुह समय पहटे जब.कि कदेमराज आदि धेपति ( सीमापाख ) तथा मुख्य मन्त्री 
तक उसके कौट्िन्यका काम करते थे, तव ओर छोगोकी . गिनती दही क्या हे १ ॥ ३२९५ ॥ तवतक शिशु भीमणगुप्र 
भी चार-पोंच वषं राजमहर्मे रदते-रहते कुद सयाना हो गया था ॥ ३२६ ॥ राञ्यञ्चासनकौ दुग्यवस्था तथा 
अपनी पितामदहीका दुराचार वह भटी भोति जान चुका था ओौर उसमें सुधार करनेकी उसकी आकांक्षा थी 
|| ३२७ ॥ इखी बीच भीमगुप्रका रंग-ढंग देखकर चपर्चित्त, अंगहीन ( पंगु ), शीख्दीन ( व्यभिचारिणी ) 
ओर स्वभावतः र दिदारानीके मनम संशाय एवं अविश्वासकी भावना व्याघ्र होने ख्गी ॥ ३२८ ॥ भीमराप् 
उच्च वंशम उत्पन्न हुआ था ओर उसे अभिमन्युकी भारयाने गुप्तरीतिसे अपने पुत्रके बदलेमें पाया था । इसीसे 
वह्‌ इतनी अच्छी प्रकृतिका वाखक्‌ था ॥ ३२२९ ॥ अतएव देवकलराकी सखाहसे दिदारानीने उसे पकडवाकर 
म्रत्यश्चरूपसे जम वन्द्‌ करा दिया ॥ ३३० ॥ पटे जनसाधारणके मनम जो यह सन्देह था कि गुपरूपसे 
दिद्दाने नन्दिगुक्त आदिके विषयमे द्रोदकार्य किया है । अव उस रानीने भ्रत्यक्चरूपमे जव भीमगुप्रको बन्द्‌ 
करा दिया स लोर्गोका सन्देह दूर हो गया ॥ ३३१ ॥ कारागारमे उसने भीमगुप्को विभिन्न प्रकारकी बड़ी 
कठोर य॑चरणायं दीं । इस तरह नाना प्रकारके कष्टौ द्वारा उसे मार डालनेके वाद ४०५६ लौकिक वर्नं उस रानीने 
रवय ध कचञ्जा १४ ख्या ॥ ३३२ ॥ दिद्‌दारानीका तुङ्गपर प्रगाढ प्रेम था। अतएव उसने उसे 
सिंहासन सव अआधकार साप्‌ दिया ओर अपने प्रभावसे सब मन्त्रियोको दवाकर बह्‌ शीर्स्थानपर जा वेढा, 
॥ ३३३ ॥ इस प्रकार तुङ्ग जार उसके भाइयोके सब अधिकारे पदोंपर बैठ जानिके बाद वे अधिकारच्युत 








९  षृष्ठुस्तरङ्गः । २८०५ 


तेऽथ समन्त्य करमीरानानिन्युः ऋरपोरूषम्‌ । उग्रं विग्रहराजाख्यं ` दिद्ा्रातुः खतं दपम्‌ ।२३५॥। 
पख्याग्रहारान्स प्राप्नो विधातुं राञ्यविक्षवम्‌ । धीमान्प्रायोपवेशाय द्रुतं ्रावेशयद्ढिजान्‌ ॥।३३६।। 


 विहितेक्येषु विप्रेषु रोकः सर्वोऽपि विश्चतः । अन्वियेषान्वहं तङ्गं॒तत्र तत्र जिघांसया ॥२३७)। 


कस्मिधित्पिदितद्ारे तज्ग प्रच्छाध वेश्मनि । दिनानि कतिचिदिदा तस्थावास्कन्दशङ्किनी ॥३३८॥ 
तया स्वणप्रदानेन  स॒मनोमन्तकादयः । बाह्मणाः समगृद्यन्त ततः प्रायो ` न्यवतेत ।॥३२९॥ 
एवं , तस्मिन्महाक्तेणे , तया दानेन वारिते । ययो विग्रहराजः स भपरशक्तियंथागतम्‌ ॥२४०॥ 
अथ दादव्यं समासाध तुङ्घायाः प्रमविष्णवः । शनैः कदं मराजादीञ्धुविंहितविक्षवान्‌ ॥३४१॥ 
सुरकनो रक्कस्चुस्तथाऽन्ये यख्यमन्त्रिणः । रुषटेनिर्वासिता देशाततषटस्तैः संप्रवेशिताः ॥३४२॥ 
्वधंमानवैरेण गूटद्तेविसनितेः । प्रायं विग्रहराजेन ब्राह्मणाः कारिताः पुनः ॥२४३॥। 

उत्कोचादित्सया विप्रा भूयः प्रायविधायिनः । 

 छ्धस्थेर्यण तुगेन संनिपत्यापदस्तिताः ॥३४४॥ न णाएणिए 
तेषां मध्ये वसन्गूढमादित्याख्यः पलायितः । हतो विग्रहराजस्य प्रियः कटकवारिकः । २४५ 
रक्षतः प्रतीहारो वत्सराजाभिधः पुनः । न्यङ्लोतकादिभिधावञ्जीवग्राहमगरद्यत ।॥२४६॥ 
ते स्वर्णाग्राहिणो विप्राः सुमगोमन्तकादयः। सर्वेऽपि बद्धास्तुञ्चेन कारागारं प्रवेशिताः ॥३४७॥ 
अथ॒ एल्गुणनाशेन दतै राजपुरीपतौ । तां प्रत्यारन्धिरभवत्ुध्यतां -; सवंमन्विणाम्‌ ॥३४८॥ 
निपत्य संकटे वीरः प्रथ्वीपालामिधस्ततः । चक्र राजपुरीराजः  काश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥२४९॥ 


- ~ - --- - ~ --------- -------------------------------- -- ` 


मन्त्रीगण रोषपूवेक परस्पर संगठन करके राज्यमें विष्छव मचा देनेका विचार करने रगे ॥ २३३४ ॥ तदलखार 


उन्होने दिहारानीके भाईके पुत्र कठोरम्रकृति ओर महान्‌ पराक्रमी ` विग्रहराजको कश्मीर बुख्वाया ।॥। ३२५ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषने वहां . पहुंचकर कश्मीरराज्यमें ` विष्टवका सूत्रपात. करनेके लिए पहर अग्रहार प्राप्न 
ब्राह्मणोसे अनरान आरम्भ कराया ॥ ३३६ ॥ इस प्रकार विग्रांको एकमतसे अनङन करते देखकर राजञ्यके 
नागरिक क्षुब्ध हो उठे ओर वे छोग तुङ्गको मार डालनेके छिए यत्र-तत्र खोजने खगे ॥ ३३७ ॥ उस विप्छवके 
भयसे व्याकर होकर दिदारानीने तङ्गको कुचं समयके ठिए किसी बन्द ` तथा सुरश्चित भवनमे छिपा दिया 
॥ ३३८ ॥ तदनन्तर तोड्-जोड़मे निपुण उस रानीने ` सुमनोन्तक आदि विप्रोंको पुष्कर सोना देकर अपनी 

र मिखा छिया । जिससे उन ब्राह्मणों का अन्न स्वतः बन्द हो गया ॥ ३३९ ॥ . इख तरह उस भीषण उपद्रव 


क। दिदारानीने स्वर्णेदानसे दवा दिया । इससे निरुत्साहित एवं भभ्रशक्ति होकर विग्रहराज जेसे आया-था; 


वसे ही खोट गया ॥ ३४० ॥ तदनन्तर दाक्तिमान्‌ तङ्ग आदि अधिकारि्योने स्थिरता प्राप्र करके विप्छवकारी 
कद मराज आदि विद्रोहियोंको मार डाला ॥ ३४१ ॥ उसी क्रोधके. आवेशे उन्होने रक्षके पुत्र सुखक्कन तथा कई 
अन्य मन्त्रयोको राज्यसे निवासि कर दिया ओर कुद दिन बाद अ्रसन्न होकर उन्ह फिर वुखा छिया ॥ ३४२ ॥ 
अव वर बहुत अधिक बढ गयां थो । अतएव विभ्रहराजने गुप्ररूपसे दूत भेजकर ब्राह्मणों द्वारा फिर अनङन 
आरम्भ करा दिया ॥ ३४३ ॥ किन्तु उत्कोच ` ( धूस ) .पानेकी इच्छासे अनशन करनेवाठे ब्राह्मणो को अधिकार 
स्थिरः किये हुए तुङ्गने घूस देकर अपने वशम कर ख्या ॥ ३४४॥ उन अनङञनकारी ब्राह्मणोमे विगरह- 
राजक्ता कृपापा एवं उसके द्वारा नियुक्तं आदित्य नामका कटकवारिक छिपकर रहा करता था । जब वह वहसे 
भागने ्गा, तव मार डाखा गया ॥ ३४५ ॥. इसी तरह्‌ ` वत्सराज म्रतिहार भीः आगते खमय राखसे आहत 
होकर न्यंकोतकर आदिक दारा जीवित अवस्थामें ही प्रकड़ च्या गया ॥ ३४६ ॥ तदनन्तर तुङ्गने सुबणेका घूस 
लनेवारे सुमनोन्तक आदि ब्राह्मणको भी पकड़कर जेर भेज दियां ॥ ३४७॥ उधर फल्गण मन्त्रीके मर जनिपर 
राजपुरीके शासक प्रभ्वीपाखने फिर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया । इससे कुपित होकर तंगके सव मंत्रियोने 
उसपर चदा कर दी ॥ ३४८॥ किन्तु इस भीषण. संकटकारमे भौ राजपुरीके राजां प्रथ्वौपाठने कश्मीरकी 
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१८६ राजतरङ्खिणो 


शिषाटको हंसराजो विपन्नो तत्र॒ मन्त्रिणौ । चन्द्रावेदु गेतिच््ा मरणं यत्र॒ भेषजम्‌ ॥३५०॥ 


अथान्येन पथाञ्कस्मानुङ्गः साधं सहोदरैः । कृत्तां राजपुरं वीरः प्रविश्य सदहसाऽदहत्‌ ॥३५१॥ 


ननाश तेनोपायेन प्रथ्वीपाङः स पाथिवः। 
दोषाणां मन्त्रिणां सेनय प्राप युक्तिं च संकटात्‌ ।३५२॥ 
अबलः सन्स ॒भूपारस्तुङ्गाय प्रददौ करम्‌ । एवं कृतं तदा तेन नष्टस्या्थंस्य योजनम्‌ ॥३५३॥ 
प्रविशनगरं तङ्खस्ततः स्वीकृतकम्पनः । चकार उामरग्रामसंहारं सिंहविक्रमः ॥२५४॥ 
दिदाऽप्युदयराजस्य भ्रात॒ः पुत्रं परीक्षितम्‌ । चक्रे संग्रामराजाख्यं युवराजमशङ्कता ॥३५५॥ 
सा हि सवांञ्जिशप्रायान्पुरो भ्रातसुतान्स्थितान्‌ । 
| परीक्षितं अमोचाप्रे पाठेवतफरावलिम्‌ ॥३५६॥। 
शक्तः कियन्ति कः प्राप्तुं फलान्यत्रेतिवादिनी । साऽभवद्राजपुत्राणां तेषां कलहकारणम्‌ ॥ २५५७॥ 
गृहीतान्पषटरह््प्रहारोँस्तान्ददशं च । संग्रामराजं त्वस्वल्पफलभाजमविक्षतम्‌ ।॥३५८॥ 
अनन्तफलसंप्राप्तावक्षतत्वे च कारणम्‌ । सविस्मयं तया पृष्टः स तामेवं तदाअ्रवीत्‌ ।॥३५९॥ 
अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्कृत्वा ` प्रथग्बसन्‌ । समवापं फलान्यस्मिन्न चभूवं परिक्षतः ॥३६०॥ 
व्यसनं सप्रवेश्यान्यान्स्थितानामप्रमादिनाम्‌ । 
न काः क्ेशविदीनानां घटन्ते स्वाथंसिद्धयः ॥३६१॥ 
श्रुत्वेति तस्य सा वाचमग्रमत्तत्वद्‌ तिकाम्‌ । भीरुनारीस्वभावेन राञ्येऽमन्यत योग्यताम्‌ ॥३६२॥ 
शरस्य लभ्यं शौर्येण भीरो्भीरुतया यथा । कायं टि प्रतिभात्यन्तनं भवेच तदन्यथा ॥३६३॥ 


सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ३४९ | उस युद्धमें शिपाटक तथा हंसराज ये दो मन्त्री मार डाखे गये ओौर चन्द्र आदि 


मन्त्र्योकी तो णेसी र्दा हई कि उसकी अपेक्षा उनका मर जाना कीं अच्छा होता ॥ ३५०॥ उसी समय 
अपने भादर्योके साथ साहसी तुङ्गने दूसरे मागसे राजपुरीमे प्रविष्ट होकर नगरमे आग खगा दी । जिससे वह 
जखकर भस्म हो गया ॥ ३५१ ॥ यह उपाय करनेसे राजा प्रथ्वीपार परास्त हो गया ओर रोष मन्त्री तथा उसके 
सेनिक उख संकटसे छ्युटकारा पागये ॥ ३५२ ॥ रेस स्थितिम विषा होकर राजा प्रथ्वीपाखने तुङ्गको कर 
दिया । इस प्रकार उस समय तुङ्गने विगड़े कामको बना छखिया ॥ ३५३ ॥ तदनन्तर विजयी तुंग जब अपने 
नगरमे वापस खटा, तव दि दारानीने उसे कम्पनेराकी पदवी प्रदान की ओर उसने उसे स्वीकार कर लिया । सिहं 
सदा पराक्रमी तुंगने इसी प्रकार डामरोके समुदायको भी समू नष्ट कर डाला ॥२५४॥। तव निश्ांक होकर दिहा 
रानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र संग्रामराजकी परीक्षा करके उसका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया 
॥ २५५५ ॥ खं्रामराजकी परीश्चाके समय उस रानीने अपने भाईके सभी गेडवावस्थावाके पुत्रोंको एकत्र करके 
उनके आगे ठेरसे सेवके फर रख दिये ॥ ३५६ ॥ तदनन्तर इन फठोमेंसे कोन कितने फर रे सकता हे ¢ यह 
कहकर उसने उन वाककँको आपस र्डा दिया ॥ ३५७ ॥ उसके वाद्‌ उस रानीने देखा किं सव वारक घायछ हो 
हो करके थोड़ा-थोड़ा फर चयि हए है, किन्तु संग्रामराजके हाथमे सबसे ज्यादा फर है ओौर उसे तनिक भी 
चोट नहीं आयी हे ॥ ३५८ ॥ दिदारानीने जब विस्मित होकर संभ्रामराजसे शरीरम कहीं भी चोट न खाकर 
भी ज्यादा फ पानेका कारण पूषा, तव उसने बताया-॥ ३५९ ॥ मने इन सव बाककोंको आपसी अगड़ों 
उल्कया दिया ओर स्वयं श्गड़ेसे अङ्ग रहकर सचसे अधिक फ प्राप्न कर चल्थि ' ओर चोट भी नहीं खायी 
॥ ३६० ॥ ओको विपत्तिमें फंसाकर स्वयं दूरसे तमाशा देखनेवारे चतुर छोग विना कष्ट र अपना कौन-सला 
स्वाथ नहीं खाध छेते ¢ ॥ ३६१ ॥ इस प्रकार उस वाखककी चतुराई भरी बातं सुनकर नारीसवभावके कारण 
स्वभावतः भीर दिदा रानीने उस प्रमादविहीन वाख्क संम्रामराजको ही राज्य पानके योग्य माना ॥ ३६२ ॥ वीर 
पदषं अपनी वीरतासे कायं सिद्ध करनेका निश्चय करता ह ओर इसके विपरीत भौर (डरपोक) को भीरुता अर्थात्‌ 
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प्ठस्त्रङ्ः । २८७ 


काष्टं बह्व यजञ्द्रितमपि भवेच्छतशान्त्ये कपीनां रोश्नां श॒द्धये सलिरुमनलश्वाप्रिशोचेणकानाम्‌ । 
जन्तोभावा विदधति यथा भाविनः कायेसिद्धि त्वं तेषां कचन सहजं वस्तुतो नास्ति किचित्‌ ॥२६४॥। 
तस्यामेकाननशीव्यब्दश्ुक्रभाद्राष्टमीदिने । देव्यां दिवं प्रयातायां युवराजोऽभवन्नपः ॥२३६५॥ 
सखोसंबन्धेन भूपाख्वश्यानां युवनाद्भुतः । तृतीयः परिवर्तोऽयं वतंतेऽपुत्र॒ मण्डले ॥३६६॥। 

निने्टकण्टककुले वसुसंपदाबे श्रीसातवाहकमाप महीतलेऽस्मिन्‌ । 

दावाथिदग्धफुतरो जल्दाम्बुसिक्त चूतप्रोह इव केलिवने प्रबद्धिम्‌ ॥२६७॥ 

अथ स मदुतयान्तगूढधेर्यालुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्ि सं्रामराजः । 

विसकुलनिभशोभानिहुत्राणसारः फणङर उरगाणामीरितेव न्यधत्त ॥३६८॥ 

इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचस्पकमप्रभसूनोः कल्दणस्य छतो राजतरङ्खिण्यां षष्ठस्तरङ्गः ।॥ & ॥ 
अत्र वषेचतुःषष्टो मासेप्यधं दिनेषु च । अष्टस्वभूवन्भूपाखा दञ्च भूभोगभोगिनः॥ 
--१>+०+ः१-- 
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सावधानीसे काम करनेपर सिद्धिप्राप्तिका भरोसा -र्हता है । यह वात स्वभावसिद्ध है ॥ ३६३ ॥ क्योंकि 


अभिक स्पशसे विहीन काष्ठ मी वानरोका शीतनिवारण करता है ओर अग्रिरोच जातिवारु म्रगोके रोयें शाद्ध 
कृरनके छिए अभिदही जखका काम करने गता हे । तात्पयं यह्‌ ह कि हर एक प्राणीको भावना ही उसका काम 
बनाती है । इसमं किसी वस्तुका कोई स्वाभाविक गुण-धमं कुं नदीं करता ।*३६४॥ तत्पश्चात्‌ ४०७९ छोकिक 
वषंकी भाद्रपद शुक्त अष्टसी तिथिको दिदा रानीका देहान्तं हो जानपर संप्रामराज कृश्मीरका राजा बना 
॥ २६५ ।॥ इस कर्मीरमण्ड्के राजाओंकी विभिन्न वंशपरम्परामं ख्रीसे सम्बद्ध यह्‌ ठृतीय परिवतेन देखा 
गया ॥ ३६६ ।॥ कण्टकसम्ुदायसे रहित एवं समस्त सम्पत्तियोसे परिपूणं कश्मीरमे दवाभ्रिसे जके हए 
कुचक्ष तथा नूतन मेधोके जसे सिचित उपवनोमे आग्रके अंकुर निकर्नेके समान श्रीसातवाहनके ऊुरुका 
उत्थान हुआ ॥ ३६७ ॥ म्रदुः हदय होनेके. कारण छिपे धयंसे सम्पन्न सं्रासराजने कमख्नाखुसे शोभित फणा- 
मण्डलम अपनी शक्ति दिपाये रखनेबाखे भगवान्‌ शेषनागके समान अपनी भुजाओंपर समस्त प्रथ्वीका भार 
धारण किया ॥ ३६८ ॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्टणमदहाकविरवित राजतर॑गिणीका ठो तरंग समप्र हआ ॥ £ ॥ 
इस तर॑गमे ६४ वषं ८ मास १५ दिनम १० राजाओंके कायेकाख्का वणेन किया गया हे । 
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क रोकोढदनोनद्रभूभृयोग्या चृपात्मजा । प्रतिग्रहजटक्रिनपाणिः क्राल्पमना द्विजः ॥१२॥ 


भ अथ सप्र॑मस्तरङ्कः । 
मातस्तेऽजनि निमंले पितृकुले शछाघ्या ततुतेधसां त्वं संध्याहितसंनिधिम॑म जयारक्तेऽधरे खेसि । 
संध्यावन्दनसाभ्यख्यगिरिजास्तत्येष्शेवक्छ्डियेः संध्यामपि बन्दते स्म स जगसरीणातु गौरीश्चरः ॥१॥ 
क्षमां क्षमापतिर्विम्रन्मनसा च. अजेन च । गाम्भीर्येण च रक्तया च सोऽजयद्वाहिनी पतीन्‌ ॥२॥ 
जज्ञे राज्ञीक्षये भङ्गो यैस्तङ्गस्य तदाखिेः । दिनश्रीविगमे संध्याप्रसङ्धस्येव रागिणः ॥३॥ 
तत्तसमतिभटाटोपत्रोटनास्रदुतास्य. . . तैः । उदयो ददशो शश्चद्तिं को वेत्ति वेधसः ॥ युग्मम्‌ ।॥४॥ 
चपेण जातज्ञतेयः श्रः शक्तिसमन्वितः । 
स्वाधिकारयोग्योऽगात्तदा चन्द्राकरः. क्षयम्‌ ।५॥। 


(० भीमतिकाग्रामदिविरस्योरूसंपदः । पृण्याकरस्य तनयाः शशः शान्ति . प्रपेदिरे ॥६॥ 
न्रविरहादनिच्छन्नपिं वेधसा । निन्ये गत्यन्तरप्यक्तस्तुद्धपक्षं  क्षमापतिः ॥५७॥ 
संश्रामराजतुङ्गादीन्देवी कोशमपाययत्‌ । ममूषन्ती पुरा स्थातुमद्रोदेणेतरेतरम्‌ ॥८॥ 


्रेरासहो मदीपालस्ततः कायंवशादपि । तङ्गन्यस्तप्रजाकायों मोगाभ्यासरालसोऽभवत्‌ ॥९॥। 
पर्याप तस्य भीरुत्वं कियदन्यखकाश्यताम्‌ । असमेर्योनसम्बन्धेशक्षमे यशसः क्षतिम्‌ ॥१०॥ 
साहायकाथीं यसरादाच्छीशौयादिमते खताम्‌ । दिदामटाधिपतये प्रेमनाभ्ने स॒ रोरिकाम्‌ ॥११॥ 


उस चतुर विधाताने तञ्च जेसी माताकी देह विम पितररोके ऊुरमे उत्पन्न की है । क्योकि सन्थ्या- 
बन्दनके समय मेरे समीप रहकर जपापुष्प जैसे खार अथवा जपकायमे तन्मय मेरे अधरसे खेख्वाड्‌ करती 
हे! इस तरह सन्ध्याकी वन्दनासे मत्सर रखनेवाटी गिरिजा देवीकी स्त॒तिके बहाने वचनचातुयंसे सन्ध्याकी 
भी बन्दना करनेवारे गोरीश्वर समस्त संसारको प्रसन्न कर ॥ १ ॥ वीर संम्रामराजने अपने मनमें क्षमा ( साफी 
तथा. धरती ) को धारण कृरके अपने भुजवर, गाम्भीयं तथा शक्तिसे जगतीतखके सव राजा्ओंको परास्त कर 
दरिया ॥ २॥ पटे रोगोंकी यह धारणा थौ किं “दिदारानीके मर जानेपर दिवसश्रीके बिखोहसे खाछिमायुक्त 
खन्ध्याके सदश तुंगकी महिमा समाप्त हो जायगी । किन्तु अनेकानेक रशानुओंको तदहस-नहस कर देनेके कारण 
उसकी दिनोदिन उन्नति होने गी । देवकी गतिको भला कौन समञ्च सकता है ! ॥ ३॥ ४॥ उसी बीच राजाका 
एक परम पराक्रमी, सवेशक्तिसम्पन्न एवं सभी अधिकारांको प्राप्न करने योग्य सम्बन्धी चन्द्राकर मर गया 
॥ ५ ॥ इसी तरद्‌ भीमतिकरा भ्रामक प्रम धनाद्य पुण्याकर्‌ कायस्थके बहरतेरे वीर पुत्र भी काठके गालमे 
समा गये ॥ ६ ॥ अतण्व भार वहन करने योग्य मन्त्रियेकि अभावमे अनिच्छासे ही उस राजाको विधाताने तुंगका 
पश्च भ्रहण करनके किए विवञ्च कर दिया ॥ ७॥ दिदारानी जब मरणासन्न थो, तव उन्होने संग्रामराज तथा 
ठंग आदि स्वजनोको एकत्र करके अपने सामने कोरापान दारा शपथ दिखाते हए परस्पर मिल-जुख्कर रहनेका 
आग्रह किया था ॥ न ॥ तदनन्तर अत्यन्त आवश्यक कायका भी क्श सहनेमे असमथ संग्रामराज प्रजाका 
सारा काम ठंगक। स (पक्र स्वयं विविध प्रकारके भोगोका आनन्द खेने खगा ॥ ९ ॥ उस संग्रामराजकी भीरुताका 
खान मे कतक करू, जव कि उसने अन्य जातिवारेके साथ कन्यादानका सम्बन्ध कर छया ओर एेखा 
करनेसे प्राप्त अपकोति चुपचाप सह खी ॥ १०॥ भरपूर सहायता प्राप्त दोनेकी आशासे उसने अपनी कन्या 
खोठिकाका विवाह दिदामठके अध्यक्ष एवं वीरता तथा सम्पत्तिसे परिपणे प्रमके साथ कर दिया ॥ ११॥ 
चादिए तो यहं किं उस कन्याका विवाह किसी प्रजापाछनमें समथ एवं विजयी राजाके साथ किया जाता । किन्तु 
उसका विवाह किया गया देसे संजुचित चित्त ब्राह्मणक साथ, जिसका हाथ संकल्पका जर लेने कारण खदा 
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स्मस्तरद्धः । १८९ 
अथ त॒ङ्गादिभङ्गाय प्रायं ब्राह्मणमन्रिणः। परिहासपुरे विप्रपारिपयानकारयन्‌ ॥१२॥ 
विप्रमन््रिमतैक्येन कृतो राज्ञः स॒ विक्ञवः | दुःसहः पवमानागिसमागमसमोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
राज्ञोऽप्युत्पाने सज्जैः कथंचिाधथितेद्विजैः । मतिः क्षान्तिचस्प्राये तङ्गनिःसारणे कृता ॥१५॥ 
राज्ञा तङद्धादिभिशरैतयावत्तभ्यः प्रतिश्रतम्‌ । अन्यसराथयितुं लम्रास्तावत्ते शबुद्धयः ॥१६॥ 
ङगास्कन्देन वितरोऽयं यो मूतस्तद्गहे बयम्‌ । तं नि्दहाम इत्युक्तवा शवः कोऽप्यरधटतः ॥१७॥। 
तुदत्य यदाऽऽनीतः शरेस्तुङ्गणहान्परति । केशोमाच्च विहिताया कृत्योत्थापिताऽभवत्‌ ॥१८॥ 
तया प्रतीपयातिन्या निःशोचानां द्विजन्मनाम्‌ । अकस्मानिरगाच्छ्खं विनाशायोध्थिते कलो ॥१९॥ 
ततः पलायिता विप्रा यस्तेषां मन्त्रदोऽमवत्‌ । निगूटं राजकलशस्तदेश्म प्राविशन्भयात्‌ ॥२०॥ 
स व्यक्तीभूतकोटिल्यः संग्रामं सुचिरं व्यधात्‌ । अपद्रारेस्तु॑ते विभ्राः पलाय्य स्वगृहान्ययुः ॥२१॥ 
` विजिते राजकरुशे समकार्यां द्विजातयः । मनिणः श्रीषरसुताः सप्रागत्य व्यधुमेधम्‌ ॥२२॥ 
ते कृत्वा खमहत्कमं समाति समरे गताः । निभिय मण्डलं सप॒सप्तसपेद्र तं यथुः ॥२३॥ 
जितः खगन्धिसीदेन तेषु शान्तेषु संयुगे । बद्ध्वाथ राजकरशस्तङ्धेनानायितो गृहम्‌ ॥२४॥ 
नीयमानोऽधिरोप्याश स्कन्दं मागेषु॒विक्षतः । तज्खस्य युग्यबाहैः स नतिंतोपहतायुधः ॥२५॥ 
अन्योऽपि भूतिकरुगो नाम मन्त्री विनिर्जितः । सुतेन राजकाख्येन सह शूरमठं ययो ॥२६॥ 
क्रमात्सुगन्धिसीहाधेभक्तः करुणया ततः । सपुत्रः सोऽवमानामनितप्रो देशान्तरं ययौ ॥२७॥ 
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गीला रहता था ॥ १२॥ तदनन्तर तुंग आदि पुराने मंचरियोको निकार बाहर करनेके किए ब्राह्यणो तथा कुं 
मंत्रियोने परिहासपुरमें वब्राह्यपरिषदूके सदस्यों द्वारा अनदान कराया ॥ १३॥ उन ब्राह्मणों तथा मन्त्रियोके 
सहयोगसे आरम्भ करिया हुआ विद्रोह वायु तथा अभ्चिके मेखकी तरह राजा सं्रामराजको दुःसह हो उठा ॥१४॥ 
वे न्राह्यणगण तो राजा संम्ामराजफो भमी राज्यसे अपदस्थ करनेकी तैयारी कर रहे थे | किन्तु अनेकः 
म्राधेना करनेपर बड़ी कृ ठिनाईसे | उन्न क्षान्तिचरुभ्राय अथात्‌ क्षमारूपी यज्ञके चरु सटडा तुंगको अधिकारच्युत 
कर देनेको रातेपर सहमत हए ॥ १५॥ जब राजा सं्रामराज तथा तुंग आदि मन्तरर्योने उनकी माग पूण कृरनेकी 
वात मान ली, तव वे दाठबुद्ध॒ ब्राह्मण अन्यान्य मागं उनके समक्ष रखने गे ॥ १६ ॥ उसी समय उन्होने 
किसी कुरणसे एक ब्राह्मणका शव निकालकर कदा--तंगके अत्याचारसे दी यह बाह्मण मरा है । अतएव हमलोग 
इसको तुंगके घरमे रखकर उसके घर सहित इसे जखायेंगे' ॥ १७॥ इस तरह प्रतिज्ञा करक वे वह्‌ शाव तुङ्गक 
वर छे गये। एेखा करके केडाहोमके द्वारा उन्होने जो कृत्या उत्पन्न की, वह तुङ्गके घरमे जायमान कलहके 
रूपभे परिणत होकर उन आचारशरष्ट एवं अपवित्र ब्राह्मणोका दी विनारा करनेके छिए सन्नद्ध हो गयी । जिससे 
पकाएके श्रे निकर आये ओर तुङ्गके शखधारो सेवकोने उन दुष्ट ब्राह्मणःपर प्रहार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ५< ॥ १९ ॥ रेस स्थितिमे भयभीत होकर वे बराह्मण वहसि भागे ओौर अपने मंत्रदाता अथात्‌ सलाह देने- 
वाटे राजकर्डके घरमे घुस गये ॥ २०॥ अपनी करटिखुताका भद्‌ खुल जानेपर राजकलक्ञ बहत देरतक 
तज्गके सेवकसि क्डता रहा, जिससे मौका पाकर वे ब्राह्मण उसके घरके पिद्धवाडेवाे द्रारसे भागकर अपने- 
अपने घर चङे गये ॥ २१॥ जब राजक परास्त हो गया, तब उसके पक्षपाती श्रीधरके पुत्र सात मन्त्री 
आकर ख्ड्ने रगे || २२॥ रणभूमिमे अपनी वौरता परद्रित करते हए उन वीर मन्त्रियनि शत्रके हाथो ल्यु 
पराप्त करके सूयमण्डल्का भेदन करते हुए परमधाम प्राप्त किया ॥ २२ ॥ इस तरह उन सातो बीरोके मर जानेपर 
छग^वसीहने परास्त राजकठशको कैद कर छया ओर तङ्गने उसे तुरंत अपने घर बुखुवाया ॥ २४ ॥ उस निःराख 


तथा जहत राजकलङाको रास्तेम तुङ्गक सेवकोनि वहत तंग किया । वे उसके कन्धोपर चद ओर उसे नचाया . 


॥ २५ ॥ दसरा भूत्तिकल्टा नामका मन्त्री पराजित होकर अपन पुत्र राजकके साथ शूरमठ भाग गया 
॥ ९९ ॥ कालान्तरमे दयाक्े वशीभूत होकर खुगन्धिसाह आदि मन्तियोने राजकर्डको दोड़ दिया । तव 


१९० राजतरङ्किणी 


परिहदासपुरादेवं जातो यो देशविक्षवः । स दैवयोगातुङ्गस्य शमाय ्रसयुताऽभवत्‌ ॥२८।। 
ततः श्रसादिते राज्ञि गुणदेवेन मन्रिणा। आययौ भूतिकरुशः क तगज्गानिमजनः ॥२९॥ 
पुनरनृपगृहे  तस्मिन्किचिन्नव्धपदे रतैः । तदङ्गं निहन्तं राजेन भूं दूताः प्रयोजिताः ॥३०॥ 
्ञातवार्तेन तद्धन तस्मिन्नयं प्रकारिते । सपुत्रो भूतिकरुशो र्ना निवांसितः पनः ॥२३१॥ 
अवष्टम्भ  मनग्छेमे चन्द्राकरषुतः शतैः । यो मय्यामन्तकः सोऽपि तस्मिन्कारे व्यपधत ।॥२२॥ 
भूत्वा किंचितकषणं भभूृत्कन्यासंमोगभाजनम्‌ । राजोपकारछ्च्छीमान्प्रमाऽपि प्रमयं ययौ ॥३३॥ 
विपेदिरेऽन्ये गङ्गायाः सर्वेऽपि सुपतिश्रियाः । अवारिष्यत्‌ भोगाय तङः सभ्राठकः परम्‌ ॥३४॥ 
इति यो यो हि वृततान्तस्तस्य नाजञाय शङ्कितः । स॒ स॒ देवाुङूल्येन प्रसयुतीद्रैचकोऽभघत्‌ ॥२५॥ 

कालक्रमनरदितसं्रयभूः स्वमूलमात्राश्रयी तटतरूः सरितोऽमबुूरः । 

यैः शङ्कयते निपततीति वितीर्णमृद्धस्तैरव तस्य हि भवेस्स्थतिभूमिदाव्यम्‌ ।।२६॥ 


नीत्युञ्ञ्वर व्यवदस्प्रजाराधनतःपरः । ्राकपुण्यसंक्षयातङ्गः शनेस्त्वासीत्स्वलन्मतिः ।२७॥ 
यत्स्वभाग्यायहाराय दीनजन्मानमाददे । सहायकाय कायस्थं लुद्रं भद्रेधरामिधम्‌ ॥२८॥ 


विडवाणिज्यं सोनिकरत्वं काष्टविक्रयितादि च । आरामिकस्य यस्यासीच्छरत्यं वशक्रयोचितम्‌ ॥३९॥ 
¢ (~ [8 (~ 

कम्बरोद्घरपृष्ठोऽ्य भोजनाथेमवागत्‌ । भस््ामष भाण्डवोदही यश्च पश्ाननियोगिनाम्‌ ॥४०॥ 

अनन्तराजकार्यादिचिन्ताधरान्तो विधाय तम्‌ । तङ्गः सहायं नाबुद्ध संसरगाह्धाम्यसंक्षयम्‌ ॥४१॥ 
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अपमानरूपी अभ्रिं श्रखखता हा राजकच्छा अपने पचे साथ विदेश चखा गया ॥ २७॥ इस तर्‌ 
परिहासपुरम उभड़ा हआ दे्विप्डव ( गदर } देवयोगसे तङ्गके किए कल्याणदायक्‌ सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 
कुल समय वाद्‌ सन्त्री गुणदेव द्वारा राज्ाको राजी. करके गंगास्नान्‌ करनेके पञ्चात्‌ भूतिकलङ पुनः कश्मीर 
लौट आया ॥ २९॥ अव धीरे-धीरे राजदरबारमे पैर जमाकर उसनं राजाकी प्रेरणासे तुङ्गकी हत्याके छि 
क दूतो की नियुक्ति कर दी ॥ ३० ॥ किन्तु यह षडत्र छिप नही सका ओ}र इस बातका पता ख्गते ही वुङ्गन 
राजासे कहकर पुत्र खदित भूतिकट्दरको फिर कश्मीरसे निवासित कुरा दिया ॥ ३१॥ इसके बाद चन्द्राकर 
पुत्र मथ्यन्तकका राज्यम कुं समयतक अच्छो प्रभाव रहा । किन्तु बह भी शीघ्र दौ काटकवलित दो गया ॥ २२॥ 
इसी तरह कु दी समय राजकन्याके सहवास सुख भोगकर राजा संप्रामराजका उपकारी दामाद श्रीमान 
प्रेम भी स्वगेवासी हो गया ।॥ ३३॥ उसके अतिरिक्तं राजाके प्रियजन गंग आदि भी मर गये । हा, राजका 
सुखका उपभोग करनके ठिए अपने श्राताओं समेत तुङ्ग _अलवत्ते अव भी वाकी वचा रह्‌. गया धा ॥ ३४ 
इस तरह जिन-जिन घटित घटना्ओंका वृत्तान्त सुनकर छोग तुङ्गक विनाङको आञ्चंका करने छगते थे, वे सर्भ 
चटनाये देवकी अलुद्रकतासे उसके अभ्युद्यका कारण बनती ची गयीं ॥ ३५ ॥ नदीके तट वर्ती जिस वृक्षक 
आश्रयभूमि न्ट हो गयी रुदती दे, जो केवल अपनी जदि सहारे खड़ा रहता ह ओर जिसको वादमे वह जानेक। 
आका की जाने कगती है, वही रश्च नदीके प्रवाह द्वारा बहाकर लायी हदं भिद्रीके टेरसे पुनः बद्धमूल दोक 
सुरश्चित हो जाता ह ॥६॥ पदे तुङ्गक नीति बड़ी उज्ञ्वख थौ ओर वह सदा प्रजाकी भामे खगा रहता था । 
किन्तु आगे चख्कर पूवंजन्मका संचित पुण्य क्षीण हो जानेपर धीरे-धीरे उसकी बुद्धि ष्ट होने गीं ॥ ३७॥ 
जिससे उखने स्वयं अपना भला भाग्य नष्ट कर देनेके किए नीचज्कुखमे उत्पन्न तथा शुद्रमकृतिवाढे भद्र नामक 
कायस्थको अपने सहायक पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ उस भद्रेश्वरकी बंजञपरम्परामे खादके छिए मल-मूध 
एकत्र करने, मारीका काम करने, कसाईका धन्धा एवं काष्ठविक्रयका काम होता आ रहा था ॥ ३९ ॥ तद 
नन्वरः पेट पार्नेके किए बह पीठ छीर देनेवाखा मोटा कम्बल ओदे, दफ्तरके कागजोंका बङ़ा-सा गदर सिरपर 
` रक्ते ओर हाथमे मसीपात्र ( दावात ) व्यि राञ्यकर्मचारियोके पी-पीषे दोड़ा करता था ॥ ४०॥ नानः 
प्रकारके राजकीय कार्योका सत्त चिन्तनके कारण थक हुए वुजञने भद्रेधरको अपना सदायक चुना, किन्ठु व 
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। नहा मानो ॥ ५२. ॥ उसी समय तरुष्कसेनापति हस्मीरने 


सप्रमस्तरर्गः । १९१ 


धार्मिकं तेन धर्मां विनिवार्यायेचेतसम्‌ । गृहकृत्याधिकारे स दुष्कृती विनिवेशितः ॥॥४२)। 
देवगोचाक्यणानाथातिथिरानोपजीविनाम्‌ । अकराल्सविदधे विच्छेद . स दुर्मतिः ॥४३॥ 
दवाजीवोऽपि पुष्णाति करर कावालिको निजान्‌ । मद्रेधर्स्तु पायोऽभूनिजानामपि जीवत्‌ ॥४४॥ 
तङ्घन चैत्रे सर्वत्र कृते मुद्ेधरे प्रभो । षगन्धिसीदः प्रययावाषादे मासि संक्षयम्‌ ॥४५॥ 
परलोकं गते तस्मिन्सवेभारसदहेऽचजे । तङ्कश्छिन्नो्तमाङ्गत्व सदेन्योऽमरन्यतात्मनः ॥४६॥ 
भीतरिलाचनपालसय रः सादायकाथिनः । देशं ततो भाग्ये मासि तं व्यसुजचुषः ॥५४७॥ 
राजपुत्रमहदामात्यसामन्तादिनिरन्तरम्‌ | सैन्यं तमन्वगाद्धरि अवनक्षोभनक्षमम्‌ ॥४८॥ 
अग्रागतेन ससत; शाहिना क तसत्करियः । पञ्चषाणि दिनान्यादीत्तदेशो स॒ यदोन्मदः ॥४९॥। 
प्नागस्चरन्यासशच्चाभ्यासादिवारनाः । अभियोगोचिताः शादिर्पश्यस्तं ` तदाऽ्रवीह्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥५०॥। 
तरुष्कसमरे यावन्न यूयं ृतवुद्धयः । आलस्यविवशास्तावतिष्ठतास्मिन्गिरेस्तरै ।॥५१॥ 
एवं प्रिोचनेनोक्तं सोऽग्रदीन्न दितं वचः । तस्थौ परं समं सेन्येरुत्सेकादादवोत्सुकः ॥५२॥ 
हम्मीरिणं तदा सैन्यं जिज्ञासाथं विसजितम्‌ । तौषीपारे मितप्रयस्ततस्तीरववाऽवधीद्ररेः ॥५३॥ 
ततस्तमाहितोत्सेकमपि शदिः पनः पनः । जगादाहवतखज्ञः पूर्वोक्तमेव संविदम्‌ ॥५४॥ 
स॒ तस्य नायरीद्राकयं रणौत्पुक्यवशंवदः ्र्यासन्नविनाशानाुपदेशो निरथंकः ॥५५॥ 
प्रातस्ततः स्वयं कोपातुरष्कानीकनायकः । सर्वाभिसारेणागच्छच्छलछादवि्चारदः ॥५६॥ 


अथ तङ्गस्य कटकः सहसा मंगमाययो । ताहिसैन्यं परं संख्ये ददश विचर्षणम्‌ ॥५७॥ 
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यह्‌ नहीं समञ्च सका कि अव मेरा भाग्य विनाङके निकट पर्हुच चुका द ॥ ४१॥ पुनीतहटदय एवं धमातलमा 
धमौकैको अलग करक तुगने उसके स्थानपर भरेधस्को नियुक्त करक गृहविभागका ,साणा अधिकार ५.५ 
दिया ॥ ४२ । जिससे अकार सूत्युकी भति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थने तत्का राजोपजीवौ देवता, गाः 
ब्राह्मणों, अनाथो ओर अतिथियाँकी जीविका उच्छिन्न कर दी ॥४२॥ स भक्षण करनेवाला क्रूर (कापालिक | 
भी स्वजनोंकी रक्षा करता है, किन्तु वृं पापी भद्रश्चर आस्य रोगो मी भ्राण छन णा ॥ ४४ ॥ चच्र मासम 
तुङ्गने भद्र्धरको प्रभुता प्रदान की ओर आषादमें सुगन्धिसी्हका देदान्त हो गया ॥ ४५॥. समस्त राजकय 
कायेभारको बहन करनेवाठे छोटे भाईके समान सुगन्धिसीहकै मर जानेपर तङ्गको अपने चिरण्टद के समान्‌ कश 
हेआ॥ ४६ ॥ तदनन्तर चाही राजा त्रिोचनपाछ्ने राजा स्रामराजस सहायता मागी । तव उसने मागशीषः 
मासमे तङ्गको सादीके पास मज दिया ॥ ४७ ॥ उसके साध राजपुत्र, महामात्य, सामन्त तथा समस्त सुवन 
मण्डको चन्ध कर देनेवाली विसा सेना मी सेजी गयी ॥ ४८॥ तङ्घके आगमन समाचार पाकर्‌ उसने अपने 
पुत्रके साथ आगो बढकर उसका स्वागत-सलः]ः किया अर उस देशम वङ्ग पाच छ दिनोतक्‌ बढ़ आननद 
रहा ॥ ४९ ॥ राचरिके समय जागरण, गप्रचशेकी उचित स्थान॒परः नियुक्ति, शखाखंका अस्यास्‌ आदि युद्धी- 
पयोगी कार्योको उचित रीतिसे होते न देखकर तज्गसे शाहिराजने कदा--॥ + || (जवतक्‌ आपलोग तुरुष्काः 
साथ की जानेवाली युद्धकी रीति भरी मति न समञ्च ठे तबतक बेकार वनकर्‌ अपि , इस पवत तठदीमे हौ 
छावनी डाखकर पड़े रहे" ॥ ५१॥ किन्तु सेनक युदधो्ख॒क होनेके कारण्यं तङ्गने शादी त्रिढोचनकी हितकर वात 
। दोह रेनेके छिए सेनाकी एक छोटी-सी टकडी तोषी 
नदीपर भेजी थी । तत्काल तङ्गने नदी पार करके उस सेनाको हरा दिया ॥५३॥ इख विजयसे तंगका घमण्ड वद 
गया । किन्तु रणनीति तच्तवज्ञ शाही त्रिोचनने र वह बात कही ॥ ५४ ॥ ठेकिन युद्ध उत्सुक तावा 
तुगने अबकी वार्‌ भी  खाहीका परामओं टकरा दिया ।. क्योकि जिखका विना निकट होता दै, उसे उपदेश 
निरथक जं चता हे ॥ ५५५ ॥ दूसरे दिन कपटयुद्धमं निप॒ण तरष्कसेनापवि हम्मीरने छद होकर अपनी सारौ 
सेनाके साथ स्वयं दार्वामिसार -्रान्तकी ओरसे शाही, राच्यवर च ता बोक दिया . ॥ ५६॥ उस युद्धम. सहसा 
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१९२ राजतरङ्किणी 


शादिसेन्ये गतेऽप्यासीजयसिंहः स्फुरत्रणे । श्रीवधंनश्च सांग्रामिविश्रमाकंश्च डामरः ॥५८॥ 
घोरे तरगते प्रहरद्धिखिभिभटैः । वोरक्षेत्रे निजे देशे रधितस्तैर्थशःश्षयः ॥५९॥ 
कलिरोचनपालस्य माहास्म्यं वक्तुमीश्वरः । निःसंख्या अपि यं संख्ये न जेतुमशकन्दिषः ॥६०॥ 
शुभे सुधिरासारवर्षीं युद्धे ` त्रिखोचनः। कल्पान्तदहनल्योतिविंसारीव त्रिखोचनः ॥६१॥ 
स॒ योधयित्वा संग्रामे कोरीः कङ्कटवाहनाम्‌ । एकाकी कार्यमर्मज्ञो निय॑यौ रिपुसंकटात्‌ ॥६२॥ 
गते त्रिखोचने दृरमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । प्रचण्डचण्डालचमूशलमच्छायमानशे ॥६३॥ 
सं ्राप्विजयोऽप्यासीनन हम्मीरः सथच्छ्धसन्‌ । श्रीविलोचनपालस्य स्मरञ्योयंममायुषम्‌ ॥६४॥ 
व्रिरोचनोऽपि सश्रिस्य हास्तिकं स््पदाच्च्युतः । सयलञोऽभून्महो्साहः ्रत्याहतुं जयभियम्‌ ॥६५॥ 
यथा नामापि निनष्टं शीघ्रं शादहिश्चियस्तथा । इह प्रासंगिकप्वेन वणितं न सविस्तरम्‌ ॥६६॥ 
स्वम्रेऽपि यदसंभाव्यं यत्र मेभ्ना मनोरथाः । देया तद्विदधतो नासाध्यं विद्यते विधेः ॥&७॥ 
ईैषयद्मिवेपुल्यं राज्ञः शंकरवमंणः । वृत्तान्तवणने पूवंमथुत्र प्रकटीकृतम्‌ ॥६८॥ 
स॒ शादिदेशः सामात्यः सभुभृत्सपरिच्छदः । किमभूत्किम॒ वा नाभूदिति संचिन्त्यतेऽधुना ॥६९॥ 
अवतारं तुरुष्काणां दचखाऽशेषे महीतले । प्राप्तभंगस्ततस्तंगः स्वदेशं ` प्राविशच्छनेः ॥७०॥ 
शृगाायेव तुंगाय कन्धभंगाय भूपतिः । न तत्रागसि चुकोध स धेय॑सटशारशयः ॥७१॥ 
किं तु खेदाय समभूत्तुगायत्तत्वमीरितुः । परायत्ततया चित्तं पञोरप्युपतप्यते ॥७२॥ 


तंगकी सेना परास्त हो गयी । किन्तु शाहीकौ सेना उसके बाद मी मार-काट करती हहं रणांगणमें विचर रही 


थी ॥ ५५७ ॥ कद्यं देर वाद शादी सेनाके भी पेर उखड़ गये । उसके बाद जयसिंह, श्रीवधेन ओर संम्रामडामरका 
वंराज विश्रमाकं ये तीनों वीर अपने पराक्रमसे युद्धम चमकते दीखने गे ॥ ५८ ॥ उस भीषण अश्वसेनाके 
भीतर घुसकर प्रहए्र करते हुए उन तीनों वीरोने रणभूमिमें देशका यज्ञ नष्ट होनेसे वचा लिया ॥ ५९. ॥ उस 
समय शाही राजा त्रिखोचनपाख्के द्वारा प्रदरित शौयंका महत्व कोन बखान सकता हं १ उन असंख्य रात्र ओने 
भी संख्य ( युद्धभूमि ) में उस राजाको नहीं हरा पाया ॥ ६० ॥ उस रणभूमिमें रुधिरकी वषा करता हु 
राजा च्रिखोचन प्रख्यकारमे भयानक अग्िञ्वाखयं विखेरनेवाटे चरिखोचन ( शंकरजी ) के सदर सुन्दर दीख 
रहा था ॥ &१ ॥ इस प्रकार बड़ी देरतक संग्रामभूमिमे करोड़ कवचधारी वौरोको छड़ाकर वह्‌ वीर उस युद्ध- 
संकटसे पार हो गया ॥ ६२॥ जव सफटमनोरथ होकर राजा च्रिखोचन क्यं दूर चखा गया, तव एकाएक 
चण्डारोकी प्रचण्ड सेनारूपी टिद्रीदक्से वरहो्धी सारी धरती ठक गयी ॥ ६३॥ राजा त्रिरोचनपाखका वह 
मानवोत्तर शोयं देखकर विजयी होता हआ भी तरुष्कसेनापति प्रसन्न नदीं था, वह बार बार छम्बी-खम्बी सोसिं छे 
रहा था ॥ &४ ॥ उधर राञ्यच्युत होनेपर भी राजा च्रिखोचनपार अपनी गजसेनाके सहारे फिरसे विजयी 
होनेके ए प्रयत्नरीर था ॥ ६५ ॥ किन्तु भाग्यने उसका साथ न्दी दिया ओौर कुलं समय बाद संसारसें 
शादहीराज्यका नामतक अवशिष्ट नहीं रह गया । प्रसंगवड्च यहाँ संक्तेपमें उस वत्तान्तका वणेन किया गया है-- 
 विस्तारसे नहीं ।॥ ६६ ॥ जो वात स्वभ्रम भी असम्भव होती है ओर जहांतक अभिकाषाओंकी पर्हैच भी नदीं होती, 
उन असम्भव तथा अचिन्तनीय कार्यको कर डारनेवाटे विधाताके छ्एि कोई भी काम असाध्य नहीं है 
| &७ र | राजा उंकरवमोके शासनकाख्में राही राञ्यके विपुट्वेभवका संक्षिप्त दिग्दगेन हम पहटे भी करा 
चुके हे ॥ ६८ ॥ किन्तु अव उस भूभागको देखकर यह सोचना पड़ता है कि वह्‌ विशा शादीराज्य, वहोका 
राजा, मंत्री ओर परिजनकभीयथे भीयां नहीं ॥ ६९ ॥ इस प्रकार बुरी तरह पराजित हो तथा तरुष्कोकि 


खमस्त जगतीतरूपर छा जानेका रास्ता देकर तुंग धीरे-धीरे अपने देशाको खौटा ॥ ७०॥ सियारकी तरह हार- 
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कर छोटे हए त॒ङ्गपर्‌ उस पराजयरूपी महान्‌ अपराधके किए धेयंशाली राजा संामराज तनिक भी रुद्ध 
नहीं हुआ ॥ ७१॥ किन्तु अव उस राजाको ङ्गकी अधीनता अवश्य अश्वरने क्गी । क्योकि पराधीनतासे तो 








२५ सप्तमस्तरङ्गः । ९९२ 


तंगात्म॒जोऽपि कन्दः  श्रीशोयंगविंतः । राजोचितं व्यवहरंस्तस्योदधेगप्रदोऽभवत्‌ ॥॥७३॥। 
गूढलेखेः क्षणे तस्मिषश्द्रान्वेषी स भूथजम्‌ । भ्राता विग्रहराजोऽपि प्रेरयत्तं गमारणे ।७४॥ 
कोशादिस्मरणाद्राजा चिरं दोखायमानधीः। अभीक्ष्णप्ररणोदधिभरः प्ररकानव्रवीत्ततः ।\७५॥ 


एकाक्येव सपुत्रः स गोचरो नः कदाचन । पते्दि क्षणे तस्मिन्पश्यामः रि विदध्महे ।७६।। 
अन्यथा धुवमाक्षिप्रो हन्यादस्मानसो बलात्‌ । इति काखापहाराथगक्त्वाऽभूद्धिरतो सपः ॥७७॥ 
तावन्मात्रं वचो बीजभूतं हदि निधाय ते । विधातुं तदवस्थं तङ्स्यासन्करृतीघयमाः ॥७८॥। 
। ४९ भूपेनाकारि ये ~ = 
षण्मासाभ्यन्तरे तुज्ो रेतो गृहात्‌ । ससतो नियेयो च््टदुःस्व्नोपि विधेवंशात्‌ ॥७९॥ 
स प्रविश्य बृपास्थानं स्थित्वा राज्ञोऽग्रतः क्षणप्‌ । पञ्चषैः सहितो भृद्येः प्राविशन्मन्वमण्डपम्‌ ॥८०॥ 
र, + 0 © [ महीपाछ = च्रे 
पश्चालविष्टास्तत्रेनं पवरकरकादयः । अचुक्वाऽपि महीपार तज्ञ राश्चेरपातयन्‌ ॥८१॥ 
* © [र ष्‌ सिंहर 
मन्त्री महारथो नाम योऽभृच्छंकरवमेणः । तद्वश्यस्तङ्कभृत्येषु ध्यः थः. परम्‌ ॥८२॥ 


 निःशस्रो यः क्षणे तस्मिन्परित्राणविधित्सया । हन्यमानस्य त॒ङ्गस्य पृष्टे स्वं वपुरक्षिपत्‌ ।८३॥ 


भ्रजञाततंगसपयुभ्यस्तुसले तत्र भूपतिः । तद्धत्येभ्यः शङ्कमानो बद्िदानाहवादिकम्‌ ॥८८॥ 


=. १ अः 


त॒ङ्खस्य श्रथमापाति रुदः श सोऽभवद्धयात्‌ । राजा तस्मिनिरुच्छ्धासे सोच्छ्धासः समपद्यत ॥८४॥ 
* © न दमंति 
आस्थानव्राह्मणस्यासीद्धमेनाम्नः सुतोऽन्तिके । यः पापकारी तंगस्य पाथः कङ्क दुमंतिः ॥८५॥ 
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ताभ्यामाश्रुविरेकिभ्यां त्राणाथ स्वाङ्खलीयंखे । क्षिपद्धयां पशवक्तत॒ शचं त्रासवशाजहे ॥८६॥ 
अन्तरंगाधच चंगा्ा येऽभूवंस्तंगमन्तिणः । तैः खीवदासितं तृष्णीं त्रस्तैः शखरान्वितेरपि ॥८७॥ 


पशुओंका भी चित्त सन्तप्त हो उठता हे ॥ ७२॥ तुङ्खका पुत्र कन्दपेसिंह धन तथा शौयके मदसे मत्त होकर 
राजाके समान व्यवहार करता था । यह देखकर भी राजाको उद्वेग होता था ॥ ७३ ॥ उसी समय उख राजाका 
भाई चिद्रान्वेषी विग्रहराज भी गुप पन्न छिखि-किखकर राजाको तुङ्गका वध कर देनेकी प्रेरणा देने खगा ।॥ ७४ ॥ 
किन्तु पूव॑काटमें कोडपानपूवेक की गयी शपथका स्मरण करके उसकी बुद्धि ऊं निय नहीं कर पा रही थी । 
जव उसे वार वार प्रेरणा मिन छगी, तव उद्धिम्न होकर उसने प्ररकोसे कहा-। ७५॥ (जव कभी तुङ्ग अपने 
पुत्रके साथ अकेखा दिखायी देगा, तव यै सोचूंगा क्रि अव क्या करना चाहिए ॥ ७६ ॥ अन्यथा यदि 
बिन। समङ्च-वृष्चे उसपर आक्रमण किया गया त) वह्‌ अपनी प्रव शाक्तिसि अवश्य हमें मार्‌ डल्ेगा । 
इस प्रकार समय टालनेके ए राजाने उनके आगो बहाना वना दिया ॥ ५७७ ॥ किन्तु इतनी ही बातको उन ोगोने 
तुगके वधका बीजस्वरूप आदे समद्चकर हृदयमें रख ल्या ओर उसको एकाकी अवस्थामे राजास मिखनेका 
चक्र रचने खगे ॥ ७८ ॥ तदनन्तर छ महीनोके मीतर ही राजाने तुङ्गको बुख्वाया । उस समय स्वघ्र आदिमें 
विभिन्न प्रकारके अपशङ्खन दिखायी देनेपर भी तुङ्ग अपने पुत्रके साथ चर पड़ा | ७९॥ राजमहख्मे पहुंचकर 


वह्‌ कुछ देर राजके पास रुका ओर उसके बाद पांच-छं सेवकोके साथ मं्रणाख्यमे चखा गया ॥ ८० ॥ बह्यँ ` 


उसके पौघेसे घुसकर पवं तथा शकंरक आदि राजसेवकोने राजाको सूचना दिये बिना ही तुंगपर आक्रमण कर 
दिया ॥ ८१॥ राजा श्ंकरवमौके राज्यकाल्कै महारथ नामक संत्रीका पुत्र चिहरथ निरस होता हआ भी 
वङ्ञको वचाते हए मर भिटा । अतण ऽसे उसके सेवको प्रशंसनीय स्थान प्ाघ्र हआ ॥ ८२॥ ८३ ॥ किन्तु 
उन सेवकोके प्रथम प्रहारसे दी भयवज्ञ तुङ्गक प्राण निकर गये ओर उधर इस चटनासरे थयभीत राजा 
सना नरजक्रा रुका हज श्चास फिर चलने खगा ॥ ८४ ॥ उस समय ब्राह्मण धमेका पुत्र पाथं तथा दुबुद्धि 
कंक ये दोनों तुङ्गकी हत्याके प्रेरक पापी उस म॑त्रणाख्यमे ही विद्यमान थे ॥ ८५ । | इस घटनाको घटित 
दोते देखकर उन दोनोनि मर त्याग कर दिया ओर हाथके शख गिर पड़े । तत्पश्चात्‌ आत्मरश्चाकै किए उन्दने 
सखम उगली रख खी ॥ ८६ ॥ तुङ्गके अन्तरंग संरी चंग ॒आदिने सडाख्र होते इए मी आओौरतोके समान मौन 
धारण कर च्या ॥ <७ ॥ तुङ्गकी भूद्युसे अनभिज्ञ ओर बाहर खड़े तुङ्गके सेनिकोके युद्ध छेड़ देने अथवा 
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१९४ | राजतरङ्किणी 


आश्वासाय स्वभुत्यानां छवा खडगेन सत्वरम्‌ । पातयामास तंगस्य ससुतस्य शिरो वहिः ॥८९॥ 


दृटा स्वाभिशिरर्छन्नं सैन्ये दैन्यात्यलायिते । भ्यतागुञ्ज्वलीचक्रुः कतिचित्ुंगसेवकाः ॥९०॥ 
युजंगनामा सासन्तद्विजापस्यो गृहागतः । संग्रामराजं विदधे गेहाद्गेदं पलायितम्‌ ॥।९१॥ 
दारं कनकदण्डेन भञ्रनगंकितं ततः । विंशतिं इहतवान्योधान्स राजास्थानमण्डपे ॥९२॥ 
कोशाधिकारी बेखोक्यराजनामा हतो रणे । कय्यामन्तकधात्रेयो वीरोऽप्यभिनवाभिधः ।॥९३॥ 
अंगने त्रिंशदेकांगा बीरास्तुंगोपजीविनः । श्रेणीं ववन्धुरनिहता निःश्रेणीं स्वगपद्धतेः ॥९४॥ 
संग्रामं पद्यराजाख्यः कृत्वाऽपि निःचतोऽक्षतः । स्वामिगमयदुःखाभितापं तीर्थाश्रयाञ्जहौ ॥९५॥ 
अन्ये छोकद्रयप्राणमित्रं शशं रणांगने । संत्यजन्तो व्ययुज्यन्त यशसा जीवितेन च ॥९६॥ 
 चन्दाख्यः खमटंमन्यो दैलिकथाजनाभिधः । देलाचक्रो डामर स्यक्तशखाः परेदंताः ॥९७॥ 
रोडितावसथस्तंगो लण्डितिश्रीमंहीय॒जा । आपादशाङ्गद्रादश्यां कथाशेषो व्यधीयत ॥९८॥ 
निद्रित भूभवा तुगे सतनये हते । रन्धोदया व्यजुम्भन्त खलम्राया चृपारपदे ॥९९॥ 
राज्ञो मनः कल्षयन्गूहयेशुनकमंणा । यो भ्रातभ्रातसुतयोविंपत्तो देततां गतः ॥१००॥ 
सं दुष्परवादनिदंग्धो नागो निजकखान्तकः । तुंगभ्राता ततो राज्ञा कम्पनाधिपतिः कृतः ॥ युगलकम्‌ १०१॥ 
भार्यां कन्दपसिहस्य क्तेमा परमचषणी । नागेन संगमं चक्र रक्षसेवासितक्षपा ॥१०२॥ 
परगान्ते तुयुटे बिम्बा चतुभिदिवसेः सती । तुंगसुषा खता शाहेः प्रविवेश हृतानम्‌ ॥१०३॥ 
मम्मायामवरुद्धायां कन्दर्पो यावजीजनत्‌ । पुत्रं विचित्रसिंहं च मातसिंहं च विश्रुतौ ॥१०४॥ 


अध्चिकाण्ड आदिक द्वारा विष्टव मचा देनेकी आ्ंकासे डरकर राजाने उन सेवकोंको आश्ासन तथा धेयं 

म्रदान कृरनेके छिए पुत्र सहित तुङ्गका सिर काटकर वाहर फकवा दिया ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ अपने स्वामी तुङ्गका 
सिर कटा देखकर बहृतेरे सैनिक तो मारे डरके भाग गये, किन्तु वाकी सेनिकोने बहम मार-काट मचाकर 
अपना सेवाधम उञ्ञ्यख कर छिया ॥ ९० ॥ उनमेसे विष्रपत्र सामन्त मुजंग वडी बुरी तरह राजा सं्ामराजके 
पीदं पड़ गया । उसके कारण राजाको घर-घर मागना पड़ा ॥ ९१॥ राजाके आस्थानमण्डपके वन्द द्रारको 
उसने अपने कनकदण्डसे तोड़ डाखा ओौर उसके भीतर जाकर वहो के वीस सेनिकोंका वध कर दिया ॥ ९२॥ 
तुङ्गका कोञ्ाधिकारी त्रेखोक्यराज एवं कैय्यामन्तकका सोतेडा भाई अभिनव ये दोनों डते-खडते राजं- 
सेनिकोके दाथों मारे गये ।॥ ९३ ॥ राजमह्के ओंगनमें त॒ङ्गके अनुजीवी तीख एकांोँने रणम मरकर अपने 
ारीरोसे जसे स्वगेको चदनेके किए सीदी वना दी ॥ ९४ ॥ उस समय पद्मराजने भी टकर युद्ध किया, किन्तु 
वह रणभूमिसे बेदाग वाहर निकर आया ओौर स्वामीके मरणसे जायमान ` दुःखाभ्निके सन्तापको उसने तीर्थ. 
याव्रासे शान्त क्रिया ॥ ९५ उनमेसे छ्य कायर इदटोक एवं परछोक दोनोके रक्तक रास्तरोको समरभूमिमें 
व्यागकरः कोतिं तथा खरौर दोनोँसे विद्ुड़ गये ॥ ९६ ॥ अपनेको अच्छा योद्धा माननेवाखा चन्द, विदेशी 
अजरँन एवं देखाचक्रनामका डामर ये तीनां स्त्र व्याग देनेपर शुके हाथों मारे गये ॥ ९७ ॥ इस प्रकार 
आषाट शुक्त ढादज्ञीको तुंगक्ते मर जनेपर राजा सं्ामराजने तंगका घर ओर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके 
राज्यमें मिला छया । जिससे तुंगका नाममाच्र शेष रह गया ॥ ९८ ॥ राजक वारा नि्द्रोहवुद्धि तंग तथा उसके 
पुत्रका वध टौनेके चाद राजमहटमं खल प्रकरतिवाडे छोमोका बोख्वाखा हदो गया _॥ ९९ ॥ उनमेसे जो दुष्ट गुप् 
एवं कपट पूणं उपायोसे अपने माई तथा ्रातृपुत्रके मरणका कारण बना था ओर जिसे छोग अपने कुरुका अन्तक 
( यमराज ) ककर पुकारते थे, उस तंगके भाई नागकरो राजा संभामराजने कम्पनेशका पद प्रदान किया 
॥ १०० ॥ १०१॥ तुंगपुत्र कन्दपेसिहकां पत्नी चेमा वड़ी व्यभिचारिणी थी । अव वह राक्षसोके साथ 
संभोग करनेवाली छृष्णपक्चकौ राच्रिके सदश्च नागके साथ विहार करने ख्गी ॥ १०२॥ उस भीषण उपद्रवके 
चान्त होते ही तुंगकी पुत्रवधू ओर शाहीकी कन्या बिम्बा चार दी दिनके वाद्‌ अश्रिमे कूदकर सती हौ 
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सप्रमस्तरङ्गः । १९९ 
गृहीत्वा तो स्खुषां तां च महुना तुंगवल्लभा । 
देशाद्विनिगंता दीना राजयूर्या स्थितिं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१०५।। 
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तं गस्थाने ततो राज्ञा पापो भद्रेधरः कृतः । भूतेश्वरादिदेवानां चक्रे कोशादिल्ण्डनस्‌ ॥१०६॥ 
कियदिवेकवैकल्यमस्य राज्ञः प्रकाश्यताम्‌ । तादशानपि यश्क्रे पार्थादीनधिकारिणः | १०७॥ 
पाथः परमटुरमेधाः ख्यातो भ्रातृकर्वगः । निर्विचारेण यत्तेन नगराधिदरतः तः ॥१०८॥ 
 बधादिपापं पार्थेन सुकृतत्यक्तचेतसा । पवित्रे ्रवरेशस्य रंगपीठे प्रवित्‌ ॥१०९॥ 
चक्रे लुब्धस्य भूभतमंतंगः कषणाग्रणीः । सिंघोः खतः कोशघरद्धिं प्रजायीडनपण्डितः ॥११०॥ 
पुरा देवयुखाख्यस्य दिविरस्य किंलजनि । 
` आपूपिकायां वेश्यायां पुत्रधन्द्रुखासिधः ॥१११॥ 
 यस्तुंगोपाश्रयाल्नश्ध्वा रालितत्वं महीपतेः । वराटकासभरत्यासीत्कोरीनां  कृतसंचयः ॥११२॥ 
विभूतिमध्ये लुब्धस्य प्राभृतायान्यदोकितैः । अपूपेनिजभूष्येषु विक्रयोऽभूत्छुरोचितः ॥११३॥ 
प्रभूताभिररोगश्च भूत्वा रुग्धोदयः पुनः । यो मन्दाप्निः सरोग तिष््नोकेव्येहस्यत ॥११४॥ 
एकमेवाभवघस्य सुकृतं म्रणक्षणे । कोटेखिभागं यददाच्छौरणेश्चवरयोजने ॥११५॥ 
तदात्मजाः कृता नानभागनन्दिशखाख्रयः । अधीशाः प्रतनांगस्य राज्ञा तुगोपजीविनः ॥११६॥ 
हास्यं वभूव भूभतुस्तेषां त॒ङ्गपदापेणम्‌ । बन्धनं यथकाण्डीनां हेमस्थाने शिशोखि ॥११७॥ 
ते तरूष्काहवे राज्ञा तङ्खगवसहिताः पुनः । प्रत्याव्रव्य ययुदंशं निजमेव परायिताः ॥११८॥ 


गयी | १०३ ॥ तदनन्तर मम्मा वेश्यासे उत्पन्न कन्दपेसिहके पुत्र विचित्रसिह एवं माद्रसिह तथा दूसरी 
पतोहूको साथ रछकर तुंगकी पत्नी मंखना वड़ी गरीवीके दिन विताती हई राजपुरीमे रहने ख्गी ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
इधर राजा संग्रामराजने तुंगके स्थानपर पुराने पापी भद्रधरको `नयुक्त केया । उक्त पदको पाते ही उसने 
भूतेश्वर आदि देवमन्दिरोका कोच एवं अन्यान्य वस्तुयं टूूटनी आरम्भ कर दी ॥ १०६ ॥ उस राजाकी विचारः 
शून्यता करो तक वतायी जाय, जव किं उसने जने-माने दुष्ट पाथं आदिकोके हाथ अधिकार सोप दिये 
॥ १०७॥ पाथं बड़ा ही दुबुद्धि था ओर सव छोग जानते थे किं वह अपने भाईकौ पल्नीको रक्खे हृए हे । 
फिर भी अविचारके कारण राजाने उसे नगराधिकारी बना दिया ॥ १०८॥ पाथेका मन कभी मी सुकृती 
ओर उन्मुख नदीं होता था। इसी कारण उख दुष्टने भगवान्‌ प्रवरेरके रंगपीठपर पशुहिंसा जैसे पापकमं 
 आरभ्म करा दिये ॥ १०९॥ उस खामी राजान प्रजाको सतानेमे निपुण एवं परम छृपण सिन्धु पु 
मतगको कोरब्रद्धिके कामपर नियुक्त कर॒ दिया ॥ ११०॥ वहत दिना पहछे देवमुख कायस्थका पुए 
वचनेवाढी एक वेश्यासे सम्पकं हो गया था, जिससे चन्दरञुख नामका पुत्र जनमा ॥ १११॥ तुगको 
सहायतासे वह॒ राजा संग्रामराजका प्रियसेवक्‌ वन गया था। उसने कौड़ी-कौड़ी जोड़कर करोड़ों दीनार 
जटा ख्यि थे ॥ ११२॥ तथापि वह कंजूस उपदारमें आये हये पुओंको भी पुराने धन्धेके ठंगपर अपने 
सेवकोके हाथ वेच दिया करता था ॥ ११३॥ पहर उसी जठराग्नि वड तीतर थौ, उस समय वह सवथा 
नीरोग था । जव उम्र वदी, तव उसे मन्दाग्निरोग हो गया । जिससे वह बीमार रहने खगा ओर उसे देख- 
देखकर छोग॒ उसकी हँसी उड़ाने कगे ॥ ११४॥ मरणकाठमे उसने एक करोड दीनारका तृतीयांश श्रीरणेश्वर 
मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेके ठिणए दान दे दिया । जीवनभरमे केव एकं यही युप्यका्ै उससे हो सकाथा॥ 
॥ ५१५ ॥ उसके नान, भाग ओौर नन्दिमुख नामके तीन पुत्र थे ओर वे तीनों तंगके अधीन रहते हुए सेनापति- 
क पद्परर कराम करते थे। अव राजान उनको तुंगके पद्पर बेठा दिया । जिससे यह नियुक्ति उसी प्रकार 
हास्यापद मानी गयी, जसे सुबणेके स्थानपर जौकां डटर बाधकर बच्चे परस्पर खेर खेते ह ॥ ११६ ॥ ११७॥ 
राहीराजके यहां तुरुष्क युद्धम राजाने इनको भी भेजा था ओर तुंगके समानय भी बहस हारकर रटे 
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इत्थं भन्विष्वयोग्येषु क्षान्तिशौले च भूपतौ । केचिदुद्रेकमभजन्दरदिविरडामराः ॥११९॥ 
सा लोिकामटठं क्रत्वा छोरिक्रा तरेपतेः युतां । तिलोत्तमाया विदधे मातुनाम्नापरं मम्‌ ॥१२०॥ 
पापिनामपि इन्तेयं काऽपि सत्करम॑वासना । मद्रेधरोऽपि यचक्र विहारं सुक्रतोज्ज्यलम्‌ ॥१२१॥ 
सत्यं विवेक्ता संग्रामराजो योऽन्याय्यतोऽ्जितम्‌ । निजं व्रवाणो द्रविणं प्रपामपि न निमेमे ॥१२२॥ 
शरीरेखा . पार्थिववधूः श्रीयद्चोमङ्कलात्मजा । पत्यौ शिथिलसामर्थ्ये स्वैरिणीत्वमसेवत ॥१२३॥ 
खतः सुगन्धिसीहस्य जयलक्ष्म्यां बभूव यः । ल्म निभेरं देव्याः सोऽस्यान्नि युवनोऽभवत्‌ ॥१२४॥ 
स जयाकरगज्ञादिगञ्जखष्टातितीक्ष्णघीः । कोलोपकारश्नत्तस्या जारोऽप्यासीजयाकरः ॥ १२५॥ 


मयग्रामीणगज्ञादिकी संचयतत्परा । साभ्भृद्धतेः प्रसादेन खभगा भूरिवेभवा ॥१२६॥ 
स॒ _ चतुथसमापादप्ररम्भाहे महीपतिः । इरिराजामिधं . पूत्रमभिषिच्यास्तमाययो ॥१२७॥ 
सुमनःसवितः कुवंरोवाशाप्रकाशनम्‌ । हादावहः स सवस्य चैत्रोरसव इवाभवत्‌ ॥१२८॥ 


अमोघाज्ञेन तेनेमां निधौरां कुता महीम्‌ । पण्यवीथ्यां निशीथिन्यां निषिद्धा दारसंदृतिः ॥१२९॥ 
अचिरस्थायिनी राज्ञस्तस्याज्ञाचिन्तितो्तिः । बन्धा नवेन्दुरेखेव पा्थिवानामजायत ॥१३०॥ 
दवाविंशतिमहान्दुर्वा स रक्षित्वा क्षमापतिः । क्षयं ययौ शुचियशाः शुचिश॒क्रा्टमीदिने ॥१२१॥ 
प्राणिनां धबयोतमानानां नक्षत्राणामिव क्षणात्‌ । लक्ष्मी््रीष्पक्षपेवेयं संगता भङ्गदायिनो ॥१२२॥ 
मन्योः स्वेरिणीव्रत्तिः उुतस्य जननी निजा । अभिचारं चकारास्येत्यविगाना जनश्रुतिः ॥१३२॥ 


थे ॥ ११८ ॥ इस प्रकार कषमारीक राजा ओर अयोग्य मंत्रिर्योके कारण ` राञ्यके ऊुच् दरदा, दिवि 


( कायस्थों ) ओर डामरोने उद्धत होकर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया ॥ ११९ ॥ राजा संम्रामराजकी 
कृन्या खोटिकाने अपने तथा अपनी माताके नामपर खोठिकामठ एवं तिखोत्तमासठका निमीण कराया ॥ १२० ॥ 
यह्‌ बड़ ही विस्मयको बात है किं कभी-कभी पापियोके भी मनम भटे काम करनेकी भावना जाग जाती हे। 
तभी तो भद्रेधवर जसे दुद्टने मी पुण्यसरे उञ्ज्वर विह्‌ारका निर्माण कराया ॥ १२१ ॥ सवसे विवेकशीर तो 
राजा संम्ामराज निकला । जिसने अन्यान्योपाजित धनसे एक प्याङका भी निर्माण नहीं कराया ॥ १२२ ॥ 
उस राजाकौ रानो ओर श्रीयशोमंगर्की पुत्री श्रीटेखा पतिके असमथ होनेपर॒दुराचारिणी वन गयी 
।॥ १२३ ॥ जयलक्च्मीके उदरसे उत्पन्न एवं सुगन्धिसीहके पुत्र त्रिभुवनपर श्रीटेखाका प्रगाद प्रेम हो गया 
|| १२४ ॥ आगे चरकर राजकोषका उपकारक, जयाकरगंज आदि अनेक ॒गंजोका निर्माता एवं अतिङ्ाय तीक्ष्ण 
बुद्धि जयाकर भी रानी श्रीेखाका उपपति वन गया ॥ १२५ ॥ द्रभ्यसंग्रहपरायणा एवं मयम्रामीणगंज आदि 
निमोण करानेवारी श्रीरेखा राजाकी कृपासे बड़ी वंभवसम्पन्न हो गयी ॥ १२६ ॥ तदनन्तर राजा संमाम- 
राज अपने पुत्र हरिराजका राज्याभिषेक करके ४९१०४ खौकिक वपषेकी आषाद शुक्त प्रतिपदाको स्वगं सिधार 
गया ॥ १२७ ॥ नवीन राजा हरिराज सुमनःसेवित अथात्‌ विद्वानों अथवा पुष्पोसे सेवित तथा अशेषा्चा- 
प्रकारन अथात्‌ समी दिञ्चाओं अथवा याचकोंकी आज्ञाय पूणे करनेवाठे चैत्रोत्सवके समान सबके ए 
आनन्द दायक सिद्ध इञ ॥ १२८ ॥ उसकी आज्ञा अमोघ एवं अप्रतिहत थी । इस कारण राञ्यमे कीं 
भी चोर नहीं रह गये थे.ओंर रात्रिक समय बाजार्योकी सभी दूकान खुखी पडी रहती थीं । क्योंकि उसके 
दासनकाख्मं द्वार बन्द करना निषिद्ध था॥ १२९ ॥ यद्यपि उसका राञ्यकार अल्पकाटीन था, फिर भी 
विुश्चण वंभवयुक्तं नयी चन्द्रकराके समान बह संसारके सभी राजाओंका वन्दनीय बन गया ॥ ५३० ॥ 
निमंरु यशसे सम्पन्न नवीन राजा दरिराजने केवर वाईस दिनि राज्य किया ओर्‌ श्रावण शुक्त अष्टमीकौ 
स्वगेवासी दो गया ॥ १३१॥ चंचला छक्ष्मी अीष्मकारीन रात्रिकी भाति प्राणियोको केवट छुं स्मय 
चमकनेवाटे नक्चत्रौके समान बहुत थोड़के समयक छिए किंसीको अपना छृपापात्र बनाती (५४ ॥ १२२ ॥ वह्‌ राजां 
हरिराज अपनी माताका दुराचार देखकर कुपित हो गया था । अतएव उस इरचारेणीने अभिचार क्रियाके 
दासा उसे मरवा डाला । यह रोकपरवाद उस सभय चारो ओर शक गया था ओर अबतक किसने इस 
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राञ्योपकरणे स॒जक़ृते राञ्याथिनी स्वयम्‌ । सा राजमाता भ्रीटेखा यावत्खात्वा समागता ॥१३४॥ 
मिलितेस्तावदेकाङ्खात्रा धात्रेयकेण च । सागराख्येन तत्पुत्रो वालोऽनन्तो चृषः कृतः ॥ युग्मम्‌ ॥ १३५॥ 
~ ॐ श्षो क = ~ ¢ च [+ 

निधिं जिघरक्षोरन्येन हूते तत्र प्रमापणम्‌ । तद्रक्षिणोऽ्देरब्धस्य पापायैव यथा क्रिल ॥१३६॥ 


 राजमतुस्तथा राज्यदुन्धायाः पुप्रनारनम्‌ । अभूदन्यहुते राज्ये वृजिनायैव केवलय्‌ ॥१२७॥ 


सा राज्यविग्रलम्भेन तादञ्ञी ग्यथिताशया । व्यस्मरत्तनयस्नेहं धिग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१३८॥ 
अथाजगाम स्थविरः पित्व्यो वारभूपतेः । राज्यं विग्रहराजाख्यो हतं विततविक्रमः ॥१३९॥ 
स॒ लोहराखचरल्ति दण्ध्वा द्वारमतर्फितः| दिनेन सार्थेन नगरं सस्वरोऽविशत्‌ ॥१४०॥ 
श्रीकेखाप्रेरिताः सेनाः प्रविष्टं रोटिकामयम्‌ । उदीपिता्रयस्तत्र निजध्चुस्तं सहानुगम्‌ ॥१४१॥ 
मरद्वयं ततः कृष्वा खस्य भतुः सुतस्य च । तस्थौ व्ययवती राज्ञी शज्यद्रोरोद्यतानिशम्‌ ॥१४२॥ 
ततो नरपतिः किंचिच्छनेः शिथिलशेशवः । अतिव्ययादिव्यसनी गर्भे्रतयाऽमवत्‌ ॥१४३॥ 
तस्यासनुद्रपाखाद्याः शाद्िपुत्राः परं प्रियाः । अनल्पवेतनादानं राज्योत्पच्यपहारिणः ॥१४४॥ 
कृतप्रत्यहनिर्वाहः साधस्तेण भूभुजा । रुद्रपालो दरिद्रत्वं कदाचिदपि नात्यजत्‌ ॥१४५॥ 
दिदापालः क्षमापाररृब्धया प्रतिवासरम्‌ । सदस्राणामशीत्यापि शेते स्म न सखंखं निलि ॥१४६॥ 
अनङ्गपार्वेतालशचक्र -दमापारखाल्तिः । शशत्सुबणंगीर्वाणप्रतिमापाटने मनः ॥१४७॥ 
सद्रपालः परि्राता धनप्राणादिहारिणाम्‌ । बभूव चोरचण्डालप्रायाणां वजरपञ्जरः ॥१४८॥ 
कायस्था रुद्रपालाप्नाः प्रजानां पीडनं व्यधुः । चकारान्धमटं श्रीमायुत्पङाख्यो यदग्रणीः ॥१४९॥ 


जनश्रुतिका खण्डन नहीं किया है ॥ १३३ ॥ तदनन्तर श्रीरेखा स्वंयं अपना राज्याभिषेक करानेकी तैयारी 


कृरके स्नानागारमें स्नान करने चरखी गयी । वह्‌ स्नान करके खोटे, उसके पहले ही दिवङ्गत राजा हरिराजके 
धात्रेय श्राता सागर एवं कुद एकांगोने मिरकर उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेवका राज्याभिषेक करा दिया 
॥ १३४ ॥ १३५ ॥ जिस तरह किसी अन्य पुरुषके द्वारा निधि ( खजाना ) अपहत कर ख्यि जानेपर बादमें 
उसके रक्षक सपको मारनेसे केवर पाप ही हाथ ख्गता है, उसी प्रकार वह्‌ राज्य अन्य छोगोकरे द्वारा अपहत 
हो जानेपर राञ्यकी छोभिन राजमाताने केवर पाप ही कमाया ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ जिस भोगवासनाके वशीभूत 
होकर वह राजमाता पु्रप्रेम तकको भूक गयी ओर राज्य हाथसे निकर जानेपर दुःखिनी हुई, एेखी भोगा- 
भ्यासजनित वासनाको धिकार हे ॥ १३८ ॥ तदनन्तर उस शिशुराजाका बद्धं चाचा तथा परम परक्रम राजा 
विभ्रहुराजने राञ्यको हस्तगत करनेके किए चदाई कर दी ॥ १३९ ॥ वह्‌ सहसा लोहरं प्रान्तसे चकर माग- 
वतीं द्वार जाता हआ ढाई दिनमे कश्मीर आ पहुंचा ॥ १४० ॥ वहां अकर वह्‌ अपनी सेनाके साथ छोठिका- 
मठमें ठहरा । उसी समय श्री्खाके, हारा भेजे हुए सेनिकने जाकर उस मठमे आग खगा दी, जिससे समस्त 
सनिकोके साथ विग्रहराज, उसी मठकै भीतर जख्कर भस्म दहो गया ॥ १४१ ॥ तदनन्तर रानी श्रीर्खाने 
अपने दिवङ्गत पति तथा पुत्रके नामपर दो मठ बनवाये ओर पुष्कर धन खचं करके वह्‌ राज द्रोहका सामना 
करनेके छिए सदा सचेष्ट रहने गी ॥ १४२ ॥ धीरे-धीरे उस वाखक राजाकी रडावावस्था बीती । गभसे दी 
श्रीमान्‌ होनेके कारण वहं बहुत खर्चीखा . तथा व्यसनी होने ख्गा ॥ १४३ ॥ शाही राजाके युत रुद्रपार आदि 
उस राजाके परम प्रिय मिच्र थे । अत्यधिक वेतन केकर वे राञ्यधनका अपहरण करते थे ॥ १४४ ॥ उनमेसे 
रुदरमाकको भरतिदिन उद्‌ छाख दीनार भिर्ते थे । फिर भी उसकी दरिद्रता नहीं दूर होती थी ॥ १४५॥ दिदा- 


` पङ्को रोज अस्सी हजार दीनार मिख्ता था । तथापि ऋण तथा व्ययकी चिन्तासे उसे रातभर नीद नहीं आती 


थी ॥ १४६ ॥ राजा अनन्तदेवका दुकारा साथी अनगपाङरूपी वेतार सदा देवमन्दिरोको तोडनेका उपक्रम 
करिया करता था ॥ १४७ ॥ भ्रजाजनोका धन तथा जवन हरण करनेवारे चोरो तथा चण्डारु सदश्च इष्ट 
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स्वभाववारे रोगोके किए रुद्रपाक वजपंजरके समान संरक्षक प्राप्त हो गया ॥ १४८॥ उस शद्रपाङ्के अष , 


< त ~ 


१९८ | राजतरङ्गिणी 


कियद्धपाख्वाल्नभ्यमन्यत्तस्याभिधीयताम्‌  । जाटन्धराधिषस्येन्दुचनद्रस्येन्दुयखीं छताम्‌ ॥१५०॥ 
उपयेमे मनोज्ञत्वाञ्ज्येष्ठामासमतिं स्वयम्‌ । यया मठः स्वाभिधया विदधे त्रिपुरशरे ॥१५१॥ 
तस्याः किंचिद्धयोन्यृनां स्वसारं यो यवीयसीम्‌ । अथ ॒घ्यमतीं देवीं भजे परिणीतवान्‌ ॥१५२॥ 
रद्रेण भूपतिः सख्या स॒ कणेखुखदायिना । पात्रीकृतो दुनेयानां कणनेव॒ सुयोधनः ॥१५३॥ 
कम्पनाधिपतिस्तप्र क्षणे प्रि्ुवनो बली । आययौ भूपतेहंतं राज्यं संभृतडामरः ॥१५४॥ 


आज ष्टाशेषकटके तस्मिन्योद्धुमुपागते । एकाङ्खाः सदहयारोहा राजपक्षं न त्यजः ॥ १५५॥ 
असिना लङ्कयन््रासानमोषाञ्छाध्यविक्रमः । प्रजहारानन्तदेवः स्वयं त्रिञुवनं. रणे ॥१५६॥ 
सनाहरक्षिताङ्कः स॒ दद्ृप्रहूतिपीडितः। विदद्रौ वदनेनासुक्स्वप्रतापमिवोदढमन्‌ ॥ १५७॥ 


विनयच्छनयोटीयेः शिशुप्रायः स भृषतिः। दृष्ट्रा बमसंभाव्यं तस्मिस्त्यक्त्वा रणं गते ॥१५८॥ 
ॐ नर, (~ (दिः (क क ( 
शमाखाडामरं चन्तं प्रासेरभिनवाभिधम्‌ । शालास्थले व्यधाच्छलाध्यविक्रमो मोधविक्रमम्‌। १५९॥ 


० ् व भ (न 
मांसासुग्वे्टनादयष्टीभूतखद्खो ग्रमच्रणे । युवनक्षोभट्र दू द्धंरवोऽनरतभूपतिः ॥१६०॥ 
= _ ^~ = न्ट मि ९. 
प्रयन्प्रहारलनाङ्गानेकाङ्गान्स पदे. पदे । निवेद्यमानानग्रस्थेनामग्रहणपूवकम्‌ ॥१६१॥ 


क्षितिभ्रूजातदाक्षिण्यो विरु्धिस्थावरे ततः । चाश्चल्यमक्षपटलादेकाङ्धानां न्यवारयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ।१६२॥ 
एवं तत्र कृतज्ञेन भूत्येभ्यः प्रतिपादिता । विलन्धिस्तेन दीन्नारकोटिषण्णवतेः क्रमात्‌ ॥१६२॥ 
राज्ञो रणान्निचृत्तस्य दुग्धसेकेः करात्सरूः । स्थिरग्रह्ढः कृष्टधिरेणेति जनश्रुतिः ॥१६४॥ 


पुरुष कायस्थ रोग प्रजाको अत्यधिक सता रहे थे । उन सवके अगु श्रीमान्‌ उत्पलने अन्धमठका निमाण कराया 


| १४९ ॥ उस धूतं शद्रपाख्की राजग्रियताका कदातक वणेन करिया जाय । जाछन्धरके नरेद इन्दु चन्द्रकी च्येष्ठ 
पुत्री ओर चन्द्रमाके सद खुन्दर युखवारी आसमतीके साथ उसने अप्रना विवाह किया था । आगे चकर 
उसी आसमतीने चरिपुरे्वरमे अपने नामसे एक मठका निमाण कर्या ॥ १५० ॥ १५१ ॥ उसकी छोटी बहिन 
सूयंमती देवीके साथ रुद्रपाखने राजा अनन्तदेवका विवाह करा दिया । उसकी उम्र आसमतीसे कं ही कम थी 
|| १५२ ॥ कानोंको सुखदायी मीटी-मीटी बातें सुनाकर रुद्रपाखने राजा अनन्तदेवको उसी तय्ह॒ कुपथपर उतार 
दिया, जेसे कणेने दुर्योधनको बुरी राहपर उतारा था ॥ १५३ ॥ उसी समय कम्पने त्रिभुवन डामरोकी 
विशार सेना एकत्र कृरके राजा अनन्तदेवका राञ्य छीनने आया ॥ १५४ ॥ अपनी सारी सेनाके साथ युद्ध करनेके 
किए आये हृए चि्ुवनको देख करके मी घुडसवारों तथा एकागोने राजा अनन्तदेवका साथ नहीं छोड़ा ॥ १५५ ॥ 
उस युद्धम प्रशंसनीय पराक्रमी अनन्तदेवने अपनी तल्वारसे डामरोके मालक काट करते हए बड़ा भीषण संम्राम 
किया ओर च्रिुवनपर कई करारे प्रहार किये ॥१५६॥ यद्यपि त्रिभुवन कवच पहने हए था । तथापि राजा अनन्त- 
देवके भयानक प्रहारो से आहत होकर च्रिमुवन सुखसे अपने प्रतापके समान रुधिर बमन करता हुभा रणभूमिसे 
भाग गया ॥ १५७ ॥ उस समय राजा अनन्तदेव एक वारक जेसा दीखता था । उका पराक्रम विनय ओर कसे 
आच्छादित था।  उ्का शयं . पराक्रम देखकर जव चरि्ुवन रणमूमिसे भाग गया, तव राजा अनन्तदेवने 
लाखास्थल प्राममं जाकर वाणयुद्धमे निपुण तथा अमाटलाप्रान्तनिवासी अभिनव डामरको पराजित किया 
॥ १५८ ।। १५९ । उस खमय अनन्तदेव रुधिर तथा मांससे परिवेष्टित होनेसे दण्डके समान दीखती हई त्वार 
हाथमे ट्यि दण्डपाणि भेरवकी. भाँति भयंकर दिखायी दे रहा था ॥ १६० ॥ अपने आगे-आगे चख्नेबाडे 
सेवको दारा नामनिदेरापूवंक बताये हए तथा प्रहारसे चिन्न-मिन्न अंगोंवाले एकांगोको उसने जगह-जगह घायछ 
दोकरः पड़ देखा । १६९ ॥ तदनन्तर अपने उन घायक सेनिकोंके ठिए उदारता प्रदर्दित करते हए राजा 


अनन्तदेवने ५१६८० व्यवस्था कर दी कि उ न्ह वेतन छेनेके टिए अक्षपट ( दफ्तर ) मं जानेकी आवश्यकृतान 
-पड़े अथात्‌ घर बढ वेत्तन मिख जाया करे ॥ १६२ ॥ इस प्रकार उस राजाने अपने सेनिकोको ९६ करोड़ दीनार 
अआवजेके रूपमे दिये ॥ १६३॥ रेस किम्वदन्ती सुनी जा ती ह किं राजा अनन्तदेव जव रणभूमिसे घर 


छोटा तो बहुत देरसे मजवूतीके साथ पकड़ी हई उसकी तद्वार युद्टीपर बड़ देरतक दुग्धधारा डाठनेके बाद 
। | 1 
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अहो महत्वं भूभतंर्दीनो देशान्तरागतः । तादक्चिशुवनो येन॒ संविभेजे विमन्युना ॥१६५॥ 
ब्रह्मराजामिधस्तेन बन्धुगेञ्राधिपः तः । श्रपालक्ृतद्ेषो विरक्ति ययौ ।।१६६॥ 
सपतभिम्केच्छभूपालेः समं मिलितडामरः । तेनानीतो द्राजो यत्नादचलमङ्गलः ॥१६७॥ 
्षीरपृष्ठामिधं ग्रामं प्राप्तस्य समरोुकः | तस्याग्रं विक्रमोदग्रो रशद्रपारो विनिययौ ॥१६८॥ 
श्चो व्यवस्थापिते युद्ध सेन्याभ्यां द्रदीश्चरः । क्रीडन्पिण्डारकाख्यस्य नागस्य भवनं ययौ ॥१६९॥ 
दुनेयाचरणात्ततर॒ पाशवस्थे्वारितोऽपि सः । क्षवमानस्य मस्स्यस्य गात्रे इन्तमपातयत्‌ ॥१७०॥ 
अथोजगाम गोमायुवपुः इृण्डाद्भुजंगमः । स॒ च तं मृगयोत्पुक्यादधावद्रदीश्वरः ॥१७१॥ 
तमापतन्तमालोक्य व्यवस्थोन्मूलनं विदन्‌ । आस्कन्दाशङ्कि भूभतंः सैन्यं युद्धाय नियंयौ ॥१७२॥ 
अभूत्ततोऽचरसंपपंसंजातानलसंहतिः  । कृतस्वगाङ्गनोद्राहो वीराणां समरोत्सवः ॥१७३॥ 
तस्मिन्महाभटाटोपे शिरश्छिन्नं दरत्पतेः | रुद्रस्य रोद्रमदसः सप्ररूदं यज्ञः पुनः ॥१७४॥ 


, समरे वधवन्धादि म्लेच्छराजः प्रपेदिरे । संप्राप ` हेमरत्नादि पुनः कश्मीरभूपतिः ॥१७५॥। 


उत्तसयुक्ता्योताम्भःक्षालितासश्चरज्छलम्‌ । सद्रपालो दशद्राजशिरो भतुरुपानयत्‌ ।॥ १७६॥ 
भ्रात्रोदयनवत्सेन कृतप्रायैस्तथा द्विजैः । बहयश्वैवंविधास्तस्य बभूवुरवदालिकाः ॥१७७॥ 
रद्रपठे ततो टूतामयेन प्रमयं गते । अन्येऽपि शाहितनयाः क्षिप्रमेव क्षयं ययुः ॥१७८॥ 
पाटसेहान्ध्यविगमे  शद्धाशयजपोऽमधत्‌ । देवी षयंमती. मरतंद्पणस्येव विम्बिता ॥१७९॥ 


छूटी थी ॥ १६४ ॥ अहो ! उस राजा अनन्तदेवकौो महत्ताका वखान कहोंतक किया जाय । क्योंकि कुद समय 
वाद्‌ देरान्तरसे छोटे हए दीन त्रिभुवंनको रोष व्यागकर उसने फिर अपने यहोँ रख छया था ॥ १६५ ॥ उसने 
अपने भाई ब्रह्मराजको गंजाधिपतिके पदपर नियुक्त कर दिया था, किन्तु बादमें रुद्रपारुसे गडा हो जानेके 
कारण वह्‌ काम छोड़कर चखा गया ॥ १६६ ॥ कुद्ं॑दिनों वाद वही ब्रह्मराज सात स्टेच्छनरेो, उामरसमु- 
दाय तथा दरदाँके राजा अचट्मंगटको अपने साथ ठेकर कश्मीरपर आक्रमण करनेके किए आया ॥ १६७ ॥ 
द्रद्राज अचट्मंगट क्षीरप्रष्ठ स्थानपर पर्चा दहीथां कि इतनेमे वीर सुद्रपाङ ख्डनेके लिए उसके समश्च 
जा पहुंचा ॥ १६८ ॥ उभय पक्षकी सेनाओं द्वारा दूसरे दिन युद्धकौ घोषणां हो जानेके वाद्‌ दरदेश घूमता- 
फिरता हज पिण्डारक नागके भवनमे पहुंच गया । सेवकोके रोकनेपर भी उस राजाने वाके ङुण्डमे तरते 
हुए एक मस्स्यकी देहपर अपने मासे प्रहार कर दिया ॥ १६२ ॥ १७० ॥ उसी समय उख कुण्डसे श्गालक- 
रूपधारी एक नाग निकला । उसका शिकार करनेके विचारसे वह राजा उसके पीन्रे-पीद्े दोड़ा ॥ १७१ ॥ 
उसे दौड़ते देखकर उसके सेनिकोने समञ्चा किं युद्धके समयमे परिवलन कर दिया गया है ओर चुका आक्र- 
मण हो चुका दै, अतएव वे सभी सेनिक युद्धके लिए चर पड़ ॥ १७२ ॥ वख, दोनों ओरके सेनिकमिं घमासान 
युद्ध आरम्भ हो गया । शस्त्रके पारस्परिक संघषंसे आगकी कपटे निकलने ख्गीं ओर श्रत वीरोका देवांगनाओंके 
साथ स्वयंवर होने ख्गा ॥ १७३ ॥ उस भीषण युद्धम दरदराज अचलमङ्गखका सिर कट गया ओर र्द्रके समान 
तेजस्वी रुद्रपाख्की कीतिं वदी ॥ १७४ ॥ उस ्ड़ाईमे इलं स्छेच्छ रजे मारे गये, कुं कैद कर खियि गये 
ओर कश्मीरनरेराको प्रचुरमात्रामे सुवण तथा रल्नोकी प्रापि हृद ॥। १७५ ॥ कुं ही क्षणो बादं रद्रपाने राजा 
अनन्तदेवको दरदराजका कटा हुआ सिर उपदहारके रूपम अर्पित किया । वह र्धिरसे कतपथ था । उसके 
सु्कटमे जटित मोतिर्योकी उञ्ज्वर कान्तिरूपी जट्से जैसे उस रुधिरपवाहका क्षालन हो रहा था ॥ १७६॥ 
तदनन्तर राजा अनन्तदेवको अपने भ्राता उद्यनवत्सके द्वारा उत्तेजित ब्राह्मणोके अनञ्ञन आदि उपद्रवोसे नाना 
प्रकारके दुःखोको  शचैखना पड़ा ॥ १७७॥ कुच हौ समय बाद रुद्रपाख्की दूतारोगसे सत्यु हो गयी । उसके 
अतिरिक्तं राके अन्य पुत्र भी थोडे ही दिनके भीतर मर गये ॥ १७८ ॥ इस प्रकार पालबन्धु सम्बन्धी 

अन्धप्रमरूपी मल्के दूर होते ही सखच्छं दपण सदश्च ` पतिके हृदयपरं राजरानी सूर्थमतीका प्रतिवि 
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सुभटापरनामा सा गोरीश्वरविधायिनी । पुण्यं बितस्तापुलिनि निर्ममे ` खभटामठम्‌ ॥१८०॥ 
गोहेमदयरत्नादिप्रदानेः स॒बहून्दिजान्‌ । सदारिवप्रतिष्ठायामद द्रां धकार सा ॥१८१॥। 
आश्ाचन्दरापराख्यस्य  _कल्लनस्यालुजन्मनः । नाज्ना व्यधायि वात्सल्यात्साग्रहारो मटस्तया ॥१८२॥ 
सिल्लनाख्यस्य च, आ्रतुभेतुशाभिधया सती । मठो चाक्रारयत्पा्धं विजयेलामरेलयोः ॥१८३॥ 
अष्टोत्तरं चाग्रहार्तं श्रीविजयेश्वरे । ब्राह्मणेभ्यो महापुण्यं विद्वद्धयः प्रत्यपादयत्‌ ।॥ १८४॥ 
प्युर्नाञ्नाप्यग्रहारान्प्रददावमरेश्वरे । वरिशलवाणलिङ्घादिप्रतिष्ठा् विनिभ॑मे ॥१८५॥ 
दंपती राजराजाख्ये गते पत्रे प्रचक्रतुः । सदारिवान्तिके राजवेश्म संत्यञ्य तौ स्थितिम्‌ ॥१८६॥ 
ततः प्रभुति संत्यज्य पू्ेराजङ्करस्थितिम्‌ । तथैव सद्या भूषारास्तत्रेव वसतीव्यधुः ॥१८७॥ 
पाथिवस्याश्वशारीयाः प्रियवाजितया प्रियाः । प्रसादैदशल्ण्व्या च स्वेतः समतां ययुः ॥१८८॥ 
गरभधरतया भतबल्लभो न्मकोविदः । अलुण्टयस्रजा नित्यं उल्लकौ नाम दैशिकः ॥१८९॥ 
माल्वाधिपतिर्भोजः प्रहितैः स्वणंसंचयैः । अकारयय्ेन ङण्डयोजनं  कपटेश्वरे ॥१९०॥ 


प्रतिज्ञा भोजराजेन पापघ्लदनतीथजैः । सततं बदनखाने या तोये्विहिताऽमवत्‌ ॥१९१॥ 


अपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः। प्रहितैः काचकरुरीक्केस्तद्रासिपूरितेः ॥१९२॥ 
स तस्य पञराजाख्यः पणप्राप्चिकदैशिकः । 
्रियताम्बूकशोछस्य त्यागिनो वल्लभोऽभवत्‌ ॥ चक्रकम्‌ ॥१९३॥ 

तेन नागरखण्डादिषणेविक्रयिणा चपः । देशोत्पत्तिधनं प्रायो निःरोषं दापितस्तदा ॥१९४॥ 


नाका ~~~ -- -- न क भ जा कका 1 काका ~ ---------- 


स्पष्ट रूपसे दीखने खग गया ॥ ५५५ ७९ ।||| रानी सूयमतीका दूसरा नाम सभटा था । उसने वितस्ता नदीके 
तटपर गोरीश्वर शिवकी स्थापना की अपने नामपर युभटामठ्का निमोण कराया ॥ १८० ॥ शिबकी 
स्थापनाके समय उसने प्रचुरमाच्रामें गो, सुवणं, रतन तथा अश्च आदिका दान देकर वहुतेरे ब्राह्य्णोंका दारिद्रय 
सदाके लिए दूर कर दिया था॥ १८१ ॥ अपने द्योटे भार आाचन्द्र अथवा कल्छनपर विरशोष प्रेम होनेके 
कारण रानी स्ूयेमतीने उसके नामसे अग्रहार समेत मटका निमोण कराया ॥ १८२ ॥ सिल्लन नामक भ्राता तथा 
पतिक नामसे उसने विजये तथा अमरेडा मन्दिरके पास दो मठ वनवाये ॥ १८३ ॥ विजयेग्धर मन्दिरके पास 
उसने एक. सो आठ _ अथ्रहार विद्वान्‌ ब्राह्य्णोको देकर बहत वड़ा पुण्य किया ॥ १८४ ॥ अपने पतिक नामपर 
अमरेरके निकट अनक अग्रहार दिये ओर जगह-जगह त्रिश, वाण तथा शिवङ्िग आदि स्थापित किये ॥ १८५ ॥ 
कुचं समय वादु राजराज नामके पुत्रके मर जानेपर वे पति-पत्नी पुराना आवास त्यागकर सदाशिवमन्दिरकै 
निकट रहने खगे ॥ १८६ ॥ तभीसे यह परम्परा बन गयी ओर अगे होनेवाखे राजे भी अपना पुराना मह 
त्यागकर वहा ही रहने खग गये ॥ १८७ ॥ उस राजाको अपनी अश्वश्ाखाके अश्व बहुत प्रिय थे। अतएव अश्चु- 
शाके खाईस राजाकी कृपासे प्राप्र पारितोषिक तथा प्रजाजनोंको दूटकर मिले धनसे बड़े-बड़े रईस बन 

॥१८८।गभसे ही श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवका ्रेमपात्र ओर चापल उद्लक नामका विदेशी भी निस्य प्रजाको लूटता 
था ॥ १८९ ॥ राजा अनन्तदेवको पान खानेका वेहदं शौक था। सो पद्यराज नामक एक परदेशी तमोली सदा 
उसके लिए पान पर्हचाया करता था । नित्यक्रे साक्चास्कारसे पद्मराज , राजाका भ्रेमपात्र बन गया था । माक्व- 
देदाके नरे महाराज भोजने पुष्फर धन खर्च करके पद्यराजको दी देख-रेखमें कृपटेश्वरमें एक कुण्ड बन- 
वाया था । राजा भोजने पाप्ूदन तीर्थके पवित्र जलसे युखमाजन एवं स्नान करनेकी सदाके लष 
प्रतिज्ञा कर रक्खी थी । उस कठिन प्रतिज्ञाको निभानेके ट्णि पद्मराज तमोली शीशेके कल्शोमिं 
उस तीथंका जर भरकर नित्य उसके पास भेजता रहता था ॥ १९०-१९३ ॥ इं समय वाद्‌ राजाकी 
अनुमतिसे तसोखी पद्मराजने राज्यकी आयका अधिकां स्वयं टेना (१९ कर दिया ॥ १९४ || पद्मराजने 
राजा अनन्तदेवको बहुत अधिक ऋण द रक्खा था। उस ऋणकरे वदेम उसने राजासे प॑चचन्द्रकयुक्त 


किनि योह यः > चे ् ८ ~~ = ~ क~ य 

















२६ सप्तमस्तरङ्गः । | २०१; 


पश्चचन्द्रकशोभाङ्गमोकि्सिंहासने चात्‌ । बन्धायादत्त रब्धव्ये ध॒ने स धनिकोऽधिके १९५ 
तद्राजचिह्मास्थानोपयुक्तं तस्य॒ मन्दिरात्‌ । आनीयमानं मासाधंवासरे मासि मास्यभूत्‌ ॥१९६॥ 


स्वकोशसंचयं दा देवी दयंमती ततः । पडराजोद्धवां देशस्याग्यवस्थां न्यवारयत्‌ ॥१९७॥ 
रामिते चाश्चजालीयडल्लकादिभये तदा । प्रावतन्त पुनर्देरो व्यवस्था निरुपद्रवाः ॥१९८॥ 
तत्‌ः प्रश्रति राज्येव राजकायोचताऽभवत्‌ । तस्थौ रोयकथां त्यक्त्वा राजा काथंकरः पुनः॥१९९॥ 
मतुरनारीविधेयत्वं तस्या भतजयस्तथा । निष्कलङ्केन रीरेन नान्योन्यं गद्य॑तामगात्‌ ॥२००॥ 


भवभक्तिवतसख्रान-यागरीलादिभिगंणेः । कृ तिनाऽनन्तदेवेन अनयोऽपि विनिनिताः ॥२०१॥ 
ज्ये महीभतरद [ > भिकः +) 9 पतिंवरेव >~ श्रीम 
राज्ये तस्य महीभतुदीरधे तांस्तानलद्कयत्‌ । पतिंवरेव राजश्रीभरत्यान्नवनबोन्युखी ॥२०२॥ 


तेमामिधो राजगज्पूरणं वालमञ्जकः । व्यधादद्रादशभागादिप्रकारेदौकयन्धनम्‌ ॥२०३॥ 
मन्भी ततोऽमवत्साधुखेगतेः केशवो द्विजः । सोधश्नद्रातपेनेव भूपालो येन॒ भूषितः ॥२०४॥ 
भ्राम्यन्गतश्रीरेकाकी स एव ददृशे जनैः। 
भाग्याम्बुवाहतडितो निविडाः कस्य संपदः ॥ युग्मम्‌ ॥२०९५॥ 
भाग्याधीनं घनं ध्यात्वा युधा युग्धधियामसो । इल्विक्रमयोदंपों मिथ्यैव प्रधुतां प्रति ॥२०६॥ 
प्रासादपाश्वैश्यस्य ` गोरीशत्रिदशालये । भृतदंर्धये वजो वराहश्वाभवन्सुताः ॥२०७॥ 
तेभ्यो हलधरः घयंमस्या विहितसेबनः । रदवं दिने दिने गच्छंल्लेभे सर्वाधिकारिताम्‌ ॥२०८॥ 


विधेयान्बुद्वियुक्तेन कवतः कित्यनन्तराच्‌ । सपत्नीकोऽभवत्तस्य यखवपर्षी क्षमापतिः ॥२०९॥ ` 


राजमकुट ओर राजसिहासन अपने पास गिरवी रख खी थी ॥१९५॥ वह्‌ राजमुककुट तथा राजसिहासन हर आधे 


आघे महीनेपर दरवार रूगनेके समय केवर एक दिनके छिए उसके यहांसे राजभवनमे खाया जाता था ॥१९६॥ 
तदनन्तर सूरयैमती देबीने अपना सारा धन देकर राजकीय खट तथा सिंहासन चुडा छया ओर उस पद्मराज- 
के ऋणे उत्पन्न स्वदेशकी अव्यवस्था दूर कर दी ॥ १९७ । । सहारानी सूयंमतीने दी अश्वञ्ाखाके कमेचारी 
डल्छक आदिकां मी भय दूर कर दिया, तवसे. उस राज्यम उपद्रवविहीन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी 
॥ १९८ ॥)उ उसी समयसे रानी स्वयं सारा राञ्यकाये देखने ख्गी ओर युद्ध तथा शिकारके सिवाय अन्य सभी 
कार्योकोराजा रानीके निद॑शात्रुसार करने खगा | १९९ ॥ पतिका पत्नीकी सेवकाई करना ओर पतनीका पतिपर 
रासन करना ये दोनों पारस्परिक कायं रानाकं निष्कल्मष शोखके कारण निन्दनीय नहीं माने गये ॥ २००॥ 
उधर परम पुण्यात्मा शजा अनन्तदेवने शिवभक्त, त्रत, स्नान, दन, तथा रील आदि गुणोंसे वड़-वड़ युनियोको 
मी परास्त कर दिया ॥ २०९ ॥ उस राजाके राञ्यमे नवनवोन्सुखी ( नय-नये राजपुत्राके छि उस्पुक ) पतिंवरा 
( सवयंवरम पतिका वरण करनेवाली कन्या ) कौ _ तरह राजरक्ष्मी नये-नये_ राजसेवकोके पासं जाती रहती 
थी ॥ २०२ ॥ उन्हीं दिनों क्ञेम नामका एक नाई गंज ( वित्तविभाग ) का_ अधिकारी बना ओर वह द्रादशांश 
आदि नये-नये कर छगाकर राञ्यकोष भरने खगा ॥ २०३॥ तभी ज्रिगतदेशनिवासी केडाव नासका एक सुशीक 
ब्राह्मण राज्यका मंत्री बना । उसके सम्पकेसे राजाकी शोभा वसी ही निखर उटी, जेसे किसी प्रासादपर चन्द्रमा- 
की किरणें पद्नेसे उनकी ज्ोभा वद्‌ जाती दै । २०४॥ किन्तु छल ही च ६. समय वाद्‌ छोगेनि रामं कशवको 
दरिद्रद्ामे राजपथपर एकाकी भटकते देखा । क्योकि भाग्यरूपी बादल चमकनेवाटी सम्पत्तिरूपिणी विजखी 
वहत समय तक कहाँ टिकती है ! ॥ २०५ ॥ धन भाग्य अधीन ष 2 इस बातको जानते हृए की भूढमति 
रोग धनका, अधिकारका, कुका ओर पराक्रमकां व्यथ वन = करते ह ॥ २०६ ॥ भगवान गौरीश्वरक मन्दिर- 
में भू नामका एक वैश्य द्वारा रहता था । उसक &2१९ वज्र तथा वराह नामके तीन बेटे थे ॥ २०७॥ 
उनमेसे हर्धर रानी सूयेमतीकी सेवामें रहता था । वर्‌ अपनी प्रतिभासे आगे बदता हुआ सबोधिकारी बनं गया 
॥ २०८ ॥ अपनी बुद्धिमन्तासे उसने कितने दी चोटेछोटे सामन्तोको अपने बाम कर छिया । इसी कारण राजा- 











२०२ राजेतरङ्िणी 


स्ेमेण त्रितं पूवं सपादाग्रमुदग्रधीः | कमेस्थानं सफुटीचक्र सवस्थानधुरंधरम्‌ ॥२१०॥ 
अभूद्रणेकमूल्यादिरेखनं कनकस्य यत्‌ । राजायत्तं जनस्याथसंचयानां प्रकाशकम्‌ ॥२११॥ 


स॒ तननिवारयामासं भाविनां भूथुजां विदन्‌ । ज्ञानी संचितवित्तस्य दण्डाद्यायासकारिताम्‌ ॥२१२॥ 
मन्सितानश्वशालौयान्धनदारापहारिणः । कांधिद्यापा् स शमं निन्ये लोकस्य विक्षवम्‌॥२१३॥ ` 


तेनायासहता नीतः कथित्सणेः सुरास्पदैः । योभां मटाग्रहारैध वितस्तासिन्धुसंगमः ॥२१४॥ 
भ्रातरश्च दखुताश्ास्य छक्ष्मीपरिचयोन्सदाः । द्विरदा इव न क्रापि दानप्रणयितां जहुः ।॥२१५॥ 
तद्धातपुत्रो बिम्बाख्यः श्रीमान्वीरो वराहजः । द्वाराधिकारकार्यासीदानप्रल्यवारिदः ॥२१६॥ 


स डामरङ़ुराकालब्रत्युः स्वल्पालुगोऽभमवत्‌ । खगाहवे जहौ प्राणान्पलायनपराद्य॒खः ॥२१७॥ . 


चम्पायां सारभूपारघन्मूल्यानन्तभूपतिः । तत्तन्नपजयी नव्यं धराधवमरोपयत्‌ ॥२१८॥ 
मन््रशून्येन चओोयंण परदेशेषु भूपतिः । हरप्रवेशान्विदधस्सोऽभूत्छच्छुगतोऽसङृत्‌ ॥२१९॥ 
तुक्ात्मजस्य करुशस्यारव्धौ खिन्नसेनिकम्‌ । अमोचयद्भलधरो युक्त्या बन्लापुरादमुम्‌ ॥२२०॥ 
उरशां च प्रविष्टस्य वैरिरुद्राष्वनो व्यधात्‌ । कम्पनाधिपतिस्तस्य मार्गान्संशोध्य निगंमम्‌ ॥२२१॥ 
काटेऽनन्तमदहीभतुरवे रिविग्रहसंकटे । सादसान्युदजुम्भन्त तानि तानि क्षणे क्षणे ॥२२२॥ 
राजेश्वरो दारपतिः श्रीमान्भद्रेश्वरास्मजः । डामरः क्रमराज्यस्थैरन्येऽपि वहवो हताः ॥२२३॥ 
वीद्य नीतिदश्ा कायं भीत्या व्यवहरनपि । भृ्यतां निष्परिभवां को अङ्क्ते नपमन्दिरे ॥२२५॥ 


रानी प्रत्येक कायक छिए उसके मखापेक्ची बन गये थे ॥ २०९ ॥ किसी समय च्तेमके द्वाराः निर्मित पादाग्रः 


नामक नवीन एवं साधारण पदको हठ्धरने अपने कौडशख्से सर्वश्रेष्ठ मंचिपदके रूपमे परिणत कर दिया 
| २१० । खुबणेकी परीश्चा, तौर तथा मूल्य आदिः लिखने तथा उसपर सहर ख्गानेका बहुत पुराना अधिकार 
 राञ्यके पास रदा करता था ओर उसीसे राजाको प्रजाकी सम्पत्तिका पता ख्गता था ॥ २११ ॥ अव हर्धर- 
ने उस प्रथाको इसलिए वन्द कर दिया कि जिससे भावी रजे प्रजाकी सम्पत्ति न ष्ट ओर न उसे सता सकें 
| २१२ । इसी तरह उसने प्रजाजनोंका धन एवं खियोका अपहरण करनेवाठे कमंचासि्योको खूब फटकारा ओर 
ेसे अपराधपर कितर्नोकों प्राणदण्ड देकर प्रजाका यह्‌ संकट दूर कर दिया ॥ २१३ ॥ जनसाधारणका कष्ट 
निवारण करनेमें तत्पर दट्धरने कितने ही स्व्णाटंकरत मन्दिर, मठ एवं अग्रहार आदिका निर्माण कराके सिन्धु 
ओर वितस्ता नदीके संगमको बहुत सुन्दर बना दिया ॥ २१४॥ किन्तु टक्ष्मीके परिचयसे उन्मत्त हर्धरके 
श्राताओं तथा पुर्न मतवाटे हदाथीके समान दानप्रणयिता ( दान देनेका प्रम अथवा मदकी वषा ) कभी भी 
नीं त्यागी ॥२१५॥। उसके माई वराहका पुर एवं राज्यका द्वाराधिकारी श्रीमान्‌ विम्ब प्रख्यकारीन मेघके समान 
सदा बडी उदारताके साथ दानशूपी जटकी वष करता रहता था ॥ २१६ ॥ वह श्रीमान्‌ विम्ब डामरक्कुख्के छिए 
अकार सत्युकी भाति मीषण था। एकं वार वह बहत थोडी-खी सेना ठेकर खरशोसे छ्डने गया । वहां भयानक 
संकृटका सामना दोनेपर भी वहं रणसरे मागा नहीं, बल्कि रातचुसे जुञ्चते हए उसने अपने प्राण दे' दिये ॥ २१७॥ 


तमी राजा अनन्तदेवने अनेक राजाओंको पराजित कृरनेवाठे चम्पके राजा साखुको राञ्यच्युत करके उसके स्थान- ` 


पर नया राजा बेठाया ॥ २१८॥ अपनी मंत्रणाशन्य शौयके,सदारे हठके साथ प्रवे करनेके कारण राजा अनन्त्‌- 
देवको बड़े-बड़े संकटो फंसना पड़ गया था ॥ २१९ ॥(/ एक समय उसने तुक राजाके पुत्र कटश्चपर आक्रमण 
करिया । उस समय उसके सेनिक थक हए ये । दस कारण वह बहुत बड़ी विपत्तिमं पड़ गया । तब हलधरने बड़ 
बुद्धिमानीसे उसे बह्लापुरसे छुड़ाया ॥ २२० ॥ एक बार वह उरा नगरमे घुस गया, वहो रचरुओंने उसका 
रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया । तव सेनापति हल्धरने किंसी प्रकार -रास्ता साफ करके उसे वहासि निकाला 
|| २२१ ॥ युद्धके समय क्षण-क्षणपर राजा अनन्तदेवके राज्यम प्रायः बड़ -बड़ं उपद्रव हो जाया करते थे ॥ २२२॥ 
क्रमराञ्यमें रहनेवाले डामरोने भदरेरके पुत्र द्वाराधिपति रानेश्वर तथा बहुतेरे वीरोको मार डाङा ॥ २२३॥ 
राजमदहटमे रहकर नेतिक दष्िसे भखी-मँति देख तथा डरते इए काम करनेवाला होता हुभा भी कौनसा पुरुष 
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सपमैस्तरङ्कः । २०३ 


दुष्मवादास्पदीभूतो _ देव्या निविडसेवनात्‌ । आाचन््रादिभिः कद्ेवद्धो दररोऽप्यभत्‌ ॥२२५॥ 
स राज्ञा हतसवंस्वो बन्धनक्ेशमन्वभूत्‌ । भाग्यप्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः इतः ॥२२६॥ 
नृपेण बन्धनाच्यक्तं तं श्रीः प्रत्यागता पुनः । आलिलिङ्ग सितच्छ्लज्जास्मितसितानना ॥२२५७॥ 


स रास्याः प्रावृष इव प्रणयेन क्षणे क्षणे । कोपप्रसादमेधाकपर्यायापातमन्वभूत्‌ ॥२२८॥ 


ततः सरलचित्तस्य क्रमेण समपद्यत । भार्याजितप्वं भूभतंदु विंपाकार्थणोन्मखम्‌ ॥ २२९॥ 
अधिकारपरित्यागादोषानश्षयावहान्‌ । वदद्धिर्वायमाणोऽपि प्राज्ञेहलधरादिभिः ॥२३०॥ 
पल्या सप्ररितः शश्वत्तनयस्ेहमूढया । पुत्राय कलशायाभूद्राज्यं दातं समुद्यतः ॥२२१॥ 
यास्यस्यवुशय राजन्नेववा्यपि कारितः । सञ्जं तेन रणादित्यनामा शषत्ताभिषेचनम्‌ ॥२३२॥ 
एकान्नचत्वारिशस्य वषेस्य तनयः सिते । पष्ेद्वि बाहुलस्याभूदभिपिक्तो मदीशा ॥२३२॥ 
अथास्थाने रणादित्यो राजयुत्राननिवेशयच्‌ । चिन्तयत्राज्यमाहार्म्यं प्रतिपत्तिषु निष्टुरः ॥२३४॥ 
अनन्तो राजपुत्रोऽयं देवेति कथयन्वचः । कृकाटिकान्यस्तहस्तः क्षितिपाल न्यवेदयत्‌ ॥२३५॥। 
कुपितेन स॒ भूभत्रां परिवरस्यावलोकिंतः । एवं कृतस्मितो व्यक्तं तमूचे नीतिनिष्ुरः ॥२३६॥ 
इत्थं यत्र॒ निवेदयन्ते कोन्यङु्जादिभूयुजः । तग्रैव त्यक्तराञ्यस्य कान्यास्तु प्रक्रिय। तव ॥२३७॥ 
दिने दिने सानुशयो नियतं भविता भवान्‌ । नाभिमानपरियागः कतुं शक्यो मुनेरपि ॥२३८॥ 
सुद्रदरिनां तत्र॒ मन्त्रिणां हृदयंगमम्‌ । राजा तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्याक्षमोभवत्‌ ॥२३९॥ 





अपमानित हुए बिना सेवाधम निभा सकता हे १) | २२४ ॥ निरन्तर रानी सूयमतीके पास आते-जाते रहनेके 


कारण ज्लूटौ अफवाहोसे बदनाम हट्धरको एक धार्‌ आशाचन्द्र॒ आदिने कैद कर छिया ॥ २२५॥ उस किस्व- 
दन्तीसे कुपित होकर राजा अनन्तदेवने हरख्धरका सवसव छीनकर जख्मे डाक दिया । भाग्यका प्रभाव सबेधा 
निःसार होता है । अतएव किंसीको सदाके किए सुख नदीं प्रप्र होता ॥ २२६ ॥ ऊढं कार वाद राजाने उसे 
बन्धनसुक्तं कर दिया । तभी शेत छच्ररूपिणी छज्ञासे पूणं एवं सुसकान मरी सुखवारी राज्यश्रीने फिर उसका 
आगन किया ओर वह फिर अपने पद्पर नियुक्त हौ गया ॥ २२७॥ बरसातके दिनोमे क्षणिक आतप एवं 
मेषच्ायाकी भति रानी सूयमतीके क्रोध एवं प्रसन्नताका उसे बारम्बार अनुमव करना पड़ा था ॥ २२८ ॥ 


(बनः तदनन्तर उस सरख प्रकृति राजा अनन्तदेवका पूणेरूपसे पत्नीका आज्ञाकारी बनकर रहना ही सब अनर्थका 


माना जाने खगा ॥ २२२ ॥ अधिकारका पांरेत्याग करनेसे भविष्यमे पद्तावा आदि विभिन्न दोषोंको 
दिखलते हए हर्धर आदि मंत्रि्योनि यद्यपि रोकनेकौ भरपूर चेष्टा कौ । तथापि पुत्रस्ेदवती पल्नीकी प्ररणासे 
राजा अनन्तदेव अपने पुत्र कठ्शको राज्यभार सोपनेके ठिए उत्कण्ठित हो उठा ॥२३०।२२१॥ तदनुसार रा 
भिषेककी सामभ्य जुटानेका काम म्री रणादित्यको सोपा गया । उसने भी राजासे कहा - "राजन ! देखा 
करके पट्तादृएगाः । किन्तु इस बातपर ध्यान न देकर उसने सामी जुटवायी ॥ २२२ ॥ इस प्रकार ४०३९ 
ोकिंक वषेकी कार्तिक शुक षष्ठीको राजा अनन्तदेवने अपने पुत्रका राज्याभिषेक कृर दिया ॥ २३३ ॥ तदनन्तर 
राजदरवबारमें सिहदासनासीन नये राजाके समक्ष अन्य राजकुमार एवं सामन्ताका नाम ले-ठेकर परिचय कराते 
हुए नियम पानमें अत्यन्त कटर मन्त्री रणादिल्यने नये राजाका महत्त्व ध्यानम रखते हए अनन्तदेवके केधेपर 
हाथ रखकर का--महाराज ! यहं राजपुत्र अनन्तदेव भी श्रीमानके समक्ष उपस्थित हे" । २३९ ॥ २३५॥ 
इस वातपर जव -अनन्तदेवने धूमकर करोधपूणं दृष्िसे उसको ओर निहारा, तव उस नीतिनिष्टुर मन्त्रीने 
हैसकर साफ-साफ कदा-}|॥| २३६ ॥ श्रीमान्‌ ! राजदरबारमे तो कान्यङ्ुव्ज आदि देरोके नरेरांका भी इसी 
प्रकार परिचय दिया जाता है, तव आप जसे राज्य त्यागे हए पुरूषके छिए्‌ परिचयका क्या कोई नया दंग गदा 
जायगा १।.२३७ ॥ अब तो आपको दिनोंदिन अवश्य पचछताना पड़गा । क्योकि बड़-बङ़्‌ मुनि भी अभिमान 
नदीं त्याग पतेः ॥ २३८ ॥ अतिशय दुरदी मन्निर्योके भी मनको भानेवाङे ये बचन सुनकर बह राजा निरन्तरं 


यः 





२० | रीजतरङ्किणी 

टष्टान्येद्युर्नवं भूपं राजचक्रेण सेवितम्‌ । नेतरं च॒ सितं परिमेयेः, परिच्छदैः ।॥२४०॥ 
धीमान्हरूधयो युक्त्या कृतकाष्चयया सपम्‌ । एवं निभत्सयेन्लक्ष्मीं तं प्रत्याजीदरत्पुनः ॥२४१॥ 
विधाय निःखखं चुं रञ्यमारा्पणाच्छिशम्‌ । कस्माःस्वसुखसापेक्षो न॒ जिहेष्यत्र॒वाद्धंके ॥२४२॥ 
तस्स्वयं राजकार्याणां काथंमुदहनं त्या । अशल्यो योवनाभोगैरयमस्त॒ सतस्तव ॥२४३॥ 
इत्युक्त्वा स पुन्पमधिकारमनिग्रहत्‌ । चक्रे कलशदेवं च कल्या युक्तिवञ्ितम्‌ ॥२४४॥ 
पित्रोरेवान्तिके खवन्ाहाराघयपि संततम्‌ । ततो बभूव॒ कलो नाममाव्रमहीपतिः ॥२४५॥ 
सर्बास्थानाच्रपूजादिविधाने पाथिवोचिते । पितुः सदहदायकल्पः स॒ पोरोदहित्यमिवाकरोत्‌ ॥२४६॥ 
अनिभिततप्रहृष्टानासनिमित्ताचतापिनाम्‌ । न क्रापि चलचित्तानां तिरश्वामिव निश्चयः ॥२४५७॥ 
दापयित्वा वतिं राज्यं निवन्धेनापि -तावता । छनौ वभूव यद्राज्ञी क्षिप्रमेवादुतापिनी ॥२४८॥ 
सेर्ष्या . सुषाणाय॒त्कषं पाथिवधरमदोचितम्‌ । वेषालंकरणादो सा रूक्षचित्ता न चक्षमे ॥२४९॥ 
दासीकृत्यं तया पुत्रमदहिष्यः कारिताः सदा । गृदोपरेपने यावन ` . वैयुख्यमदशेयन्‌ ॥२५०॥ 
पत्रो विग्रहराजस्य कितिराजाभिधस्ततः । राज्ञः पितव्यजो भराता कदाचित्पाश्चमाययो ॥२५१॥ 
तस्मै न्यवेदयत्वेदं स॒ चित्तस्योपतापकम्‌ । पुत्रे थुबनराजाख्ये राञ्यलुन्धेऽतिषिष्टुते ॥२५२॥ 
स हि तस्यात्मजो नीरूपुराराज्यं समाधितः । तद्वरैः पितुरारब्धि विधातुं सोधयमोऽभवत्‌ ॥२५३॥ 
नाम भागवतानां च पूज्यानां स्वपितव्यंधात्‌ । दत्तयन्नोपवीतानां शनामशचिमानसः ॥२५४॥ 
क्षितिराजः स्ववध्वां च विरुद्रायां विशचद्धधीः । मनस्तापापहे चक्रे सबत्यागाखरते स्पृहाम्‌ ॥२५५॥ 








हो गया ॥ २३९ ॥ अगे दिन नये राजाको राजमण्डलसे सेवित ओर पुराने राजाको इने-गिने सेवकोके साथ 
देखकर चतुर मन्त्री हटधरने वनावदी क्रोध करके कदा-“इस ब्रद्धावस्थामे आपने केवर अपने सुखको ओरं 

। ध्यान रखकर इस नादान वाखकपर राज्यका एक वड़ा भारी बोञ्च खाद दिया है ओर उसके सुखो उच्छिन् 
कर डाखा है । इससे क्या आपको खाज नदीं ख्गती  ॥ २४०-२४३ ॥ अतएव उचित यही है कि आप राज्यका 
कायेभार स्वयं खम्दारं ओर राजछुमार अपने यौवनके अनुरूप सरखोका उपभोग करे ॥ २४४ ॥ एेसा ककर 
हटधरने राजञा अनन्तदेवको पुनः राज्यकाये करनेके टछिए विव्य करके करटको राञ्यके अधिकारसे अख्ग कर 
द्या ॥ २४५ ॥ अव कट्टर नाममाच्रका राजा रह्‌ गया ओर उसके भोजन आदि सव कायं माता-पितके साध 
ही होने खगे ॥ २४६ ॥ राजदरबार तथा शखपूजन आदि राजोचित . कृत्य .सम्पन्न करनेके समय कल्डा 
अनन्तदेवका सहायक बनकर पौरोहित्य जेसा सव काम करता था ॥ २४७ ॥ रानी सूयंमतीने बड़ी युक्तिसे ओर 
बहुत अधिक आग्रह्‌ करके पतिसे पुच्रको राज्य दिखाया था। यह सब करके भी जव ; उसके मनवाखी बात नहीं 
हुदै, तव उसे बहुत दुःख हआ ओर अव उसका पुतरप्रेम मी कम होने . कगा. ॥ २४८ ॥ वह अपनी पतोहुओंको 
रानियां जेसे वख तथा अरंकार आदि धारण करके अपना उक्कषं प्रकट करते देखफर जख्ने गती थी ॥ २४९॥ 
इससे चिदकर रानी सूयेमती उन पृत्रवधुओंसे दासियोके करने योग्य काम जसे आड्‌ र्गाना-घर छीपना आदि 
कायें कराने छ्गी । तथापि उन पुत्रवधुओंने तनिक भी दसका विरोध नदीं किया ॥ २५० ॥ तदनन्तर किसी 
समय राजा अनन्तदेवका चचरा भाई एवं विथ्रहराजका पुत्र क्षितिराज्ञ उसके पास आया ॥ २५१ ॥ वहां 
पटुचकर उसने राजा अनन्तदेवके समक्ष अपना अस्य दुख कह खुनाया । स्यां कि राञ्यके छोभसे उसका पुत्र 
मुबनराज विद्रोह करने खग गया था | २५२ । विद्रोही अबनराजने. नीरपुर राज्यके राजाका आश्रय ठे रक्खा ¦ 
था ओर उसीकौ सेनाके सारे बह अपने पिताक राज्यपर आक्रमण करने करनेकौ तैयारी कर रहा था ॥ २५३॥ 
उस अपवित्र हृदयबाङे शुवनराजने कत्तोके ग्म जनेऊ पहनाकरः अपने पिताके पूज्य बड़-वड़ वेष्णवोंके नाम- 
पर अपने कुन्तोके नाम रख घ्य ये ॥ २५४ | क्षितिराजकी पत्नी भी उसके विरुद्ध हो गयी थी । ठेस स्थितिमें 
विमख्मति राजा क्ितिराजने मनस्तापहारौ सर्वस्व त्यागरूपी असत प्राप्त करनेकी आकांक्षा की ॥ २५५॥ 
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समस्तंरङ्ः । २०५ 


राज्यं कलशपुत्राय व्येष्ठानन्तरजन्मने । रामङेखाभिधानायां ` राज्यां जाताय सत्वरम्‌ ॥२५६॥ 
दत्वा स्तनंघयायापि तदोक्कर्षामिधाय सः । राजर्षिविबुधैः साधं विदधे तीथेसेवनम्‌ ॥२५७॥। 
युक्त्वा शमसुखं भूरीन्वर्षान्परमवैष्णवः । स चक्रायुधसाधुज्यं ययो चक्रधरे सुधीः ॥२५८॥ 
संच भोजनरेन्द्रश्च दानोक्कर्षेण विश्रुतो । खरी तस्मिन्क्षणे तुल्यं दावास्तां कृविवान्धवौ | २५९॥ 
पितुः पित्व्यजाद्धातुजौतस्यानन्तभूुजा । तन्वज्गराजस्योत्सङ्गे नघा न्यासीकृतः शिशुः ॥२६०॥ 
तन्वज्गोऽपि विबद्धं तन्नीत्वा राष्ट रिश च तम्‌ । पुनः प्रविष्टः करमीरानस्तं चक्रधरे ययो ॥२६१॥ 
स्ेसाधारणीभूतभोगानां  राजबीजिनाम्‌ । तावञ्जञातेयमभवन्नेह द्रोहकलङ्कितम्‌ ॥२६२॥ 
इन्दुराजात्मजास्सिद्धराजो यो  बुद्धराजतः। जातो मदनराजाख्यं वीरं पुत्रमजीजनत्‌ ॥२६३॥ 
अस्युत्सिक्तः सतस्तस्य द्रनरुपतिमण्डलात्‌ । विधुरे राज्ञि निर्यातः शौयोद्रिकादखण्डितः ॥२६४॥ 
तदानीं जिन्दुराजाख्यो डामरोद्रेकखिन्नया । राद्या स्वयं गृहं नीवा साचिव्यं ग्राहितोऽभवत्‌ ॥२६५॥ 
काणः जशोभामिधस्तेन गाटोद्धेगावहः प्रभोः । देग्रामस्थो डामरोऽथ दच्वास्कन्दं निपातितः ॥२६६॥ 
कम्पनाधिपतां दा ततस्तस्य प्रतापिनः । पार्थिवो राजपुयोदीन्देशां धकर करदान्‌ ॥२६७॥ 


 अनन्तभृशजो राज्ये तत्तसस्वलितसंकटे । आलम्बयष्टप्रतिमो ययो दरूधरः श्यम्‌ ॥२६८॥ 


मुमूषणा चक्रधरे तेन पाश्चस्थितो चपः । सजानिरुपदेशाथी स॒ तदेत्थमकथ्यत ॥२६९॥ 
मा काष्टं परराष्ट्रेषु रभसारन्धिसाहसम्‌ । युक्त्या बल्लापुरादो बो व्यपोदं व्यसनं मया ॥२७०॥ 
विशङ्यो जिन्दुराजोऽयं परायां ब्रद्धिमागतः । मेदं वः.सह पुत्रेण जयानन्दो विधास्यति ॥२७१॥ 


(( तदनुसार उसने रामरेखा नामकी रानी तथा कर्शके दुधसुंहे द्वितीय पुत्र उत्कषेको अपने राञ्यका उत्तराधिकारी 


वना दिया ओर उसके वाद वह राजि कुड विद्वान्‌ विग्रोके साथ तीथेया्रा करनेके लिए चर पड़ा ॥ २५६ ॥ 
॥२९५७॥ इस प्रकार वह्‌ परम बेष्णव राजा अनेक वर्षोतक शान्तिके सुखका अतुभव करके चक्रधरतीथेमे चक्रायुध 
विष्णुभगवान्‌के सायुञ्यको म्राप्र हो गया ॥ २५८ ॥ उन दिनों वह राजा क्ितिराज एवं धारा नगरीके नरेडा 
राजा भोज ये दोनों विद्रान्‌ कवियोके बहुत बड़े बन्धु थे ॥ २५९ ॥ उस समय राजा अनन्तदेवने अपने पोच 
इत्कषंको अपने पिताके चचेरे भाई तन्वङ्गकी गोदमे धरोहरस्वरूप रख दिया ॥२६०॥ तदनुसार राजा तन्वंगने भी 
उस शिशा तथा राञ्य दोनोकी भली-भोंति अभिघरद्धि की । उसके वाद्‌ बह कश्मीर चखा आया ओर यह कि 
चक्रधर तीथमे अपना तन त्यागा ॥ २६१ ॥ तवतक समस्त राजोचित उपभोगोकी साम्यताका अनुभव करनेके 
कारण राजपु्वांको द्रोहरूपी कंक नदीं खग सका था ])। २६२ ॥ इन्दुराजके पुत्र बुद्धराजका सिद्धसाज नामकं 
पुत्र था । उस सिद्धराजके यहो सदनराज नामका पुत्र उत्पन्न हआ ॥ २६३ ॥ उस मदनराजका पुत्र जिन्दुराज 
वड़ा घमण्डी था । वोरताको पराक्षष्ठापर पहुंचा हज वह्‌ वीर राजा मदनराजको अपने ऊपर कुपित जानकर 
राज्यसे बाहर चखा गया ॥ २६४ ॥ उस समय डामरोसे अस्त तथा ग्याकुर रानी सूयेमतीने जिन्दुराज- 
को बुखाकर अपने यहं मंन्निपद्पर नियुक्त कर दिया ॥ २६५ ॥ उन दिनों देभ्रामनिवासी शोभ नामका एक काना 
डामर राजा अनन्तदेवको बहत उद्टिस्र किये हृए था । जिन्दुराजन शीघ्र ही उसे परकड्कर मार डाला ॥ २६६ ॥ 
इससे प्रसन्न होकर राजाने उस प्रताप्ररारी , वीरको . कमस्पनेा ( सेनापति ) की पदवी प्रदान क्छ ओर उसीके 
हारा राजपुरी आदि देके राजाओंसे राजकर वसुख्वाना आरम्भ कर दिया ॥ २६७ ॥ उसके कं 
ही दिनों बाद राजा अनन्तदेवके रासनकार्यमे आनेवाखी . विविध विपत्तियोमे अवङम्बदण्डके समान 
सद्ायक महामन्त्री हर्धरका स्वगेवासख हो गया ॥ २&< ॥ वह महापुरुष जव सत्युास्यापर पड़ा था, उस 
समय राजा-रानी दोनों उसके पास गये थे । तब अपने समीप बैठे हए राजासे उसने कृहा--॥ २६९ ॥ 
राजन्‌ ! पराये राषट्ूपर बिना सोचे-समक्षे एकाएक क्रमण न कर देना चाहिये । कयो करि ठेला करनेषर 
बल्लापुर आदि अनेक स्थानोंपर बड़ी युक्तिके साथ मने आपको रक्वा की थी ॥ २७० ॥ इसी तरड यह्‌ जिन्दुराज 


नक्तमातोचवादयज्ञेस्तैः `  नक्तमातोयवादज्ञस्तेः , साथ  कृतसेवनः । चारणो वेणुवावज्ञो योषितां धषयन्दटात्‌ ।।२८७॥ साधं छृतसेवनः । चारणो वेणुवायज्ञो योषितां धपंयन्दडात्‌ ॥२८७॥ 
। 


२०६ | राजतरङ्िणी 


कथितं तेन॒ तत्स्छत्वा जिन्दुरानं महौजसम्‌ । विजेनाबन्धयद्राना युक्तिमांस्त्याजितायुधम्‌ ॥२७२॥ 
अथ कालेन कर्रक्ष्माभृत्कलृषिताशयः । भत्येरसाधुसंसेव्ये प्रसक्तं भ्राहितोऽध्वनि ।॥२७३॥ 
तस्याभवन्विज्ञपित्थराजपाजादयः प्रियाः । उत्सेकदा राजपुत्राश्चप्वारः शादहिवंशजाः ॥२७४॥ 
पत्रो गञ्जपतेर्नागनाञ्नो निकटसेवकः । सोऽपि तस्य जयानन्दः कौटिल्याध्यापकोभवत्‌ | २७५॥ 
दिजेन्द्रेऽमरकण्टे तु याते शिवसमानताम्‌ । राजा प्रमदकण्टस्य ययौ तज्स्य शिष्यताम्‌ ॥ २७६॥ 
दुःशीलस्य ग्रकृत्येव तस्याकृत्योपदेशक्रत्‌ । गम्यागम्यविचारस्य परिहताऽभवद्गुरुः ॥२.७७॥। 
गुरोगंतविकल्पत्वं तस्यान्यक्किमिवोच्यताम्‌ । त्यक्तशङ्कः प्रववृते स्वसुतासुरतेऽपि यः ॥ २७८॥ 
महासमयसंचार्चतरेयेरभीतितः । गण्यते स्वग्रमावोग्रमेरबोऽपि न॒ निभयेः ॥२७९॥ 
ते भदपादाख्रासेन पतिता भत्रजानवः 1. विडाख्वणिजा स्वस्थाः रिरोहस्तापणेः कृताः ॥२८०॥ 
पुरा कृष्णविडारङ्ो वणिकधिदिहामिधाम्‌ । बिडाल्वणिगित्यात्मनामविस्मारिकां दधे ॥२८१॥ 
यो व्याजमूखो वेत्वगुरुत्वाहंृतः कमात्‌ ।. पद्द्रजकादीनां शिल्पिनां गुरुतामगात्‌ ॥२८२॥ 
स॒ .भट्पादाचुल्ला्ोंधक्रे मृध्यधिरोपयन्‌ । श्रेष्ठौ विडालविष्टौवटिङ्कगन्धोत्कटं करम्‌ ॥२८३॥ 
एवं प्रकृतिनिःसारेरपि गजंद्धिरन्वहम्‌ । आन्ध्यं स॒ गुरुभिरनिन्ये दिवसोऽम्बुधरेरिव ॥२८४॥ 
ये दीघंजागरा रात्रौ भूरिमोजनसेविनः । अजीणंपिशितो द्वारनित्यदु्गन्धकन्धराः ॥२८५॥ 
अवस्करप्रणालामाः पृष्ठे धिप्तमधःपयैः । शौचपाथ इव क्षिप्रसुज्छ्न्ति मधुनिघ्ैरम्‌ ।२८६॥ 


भी अव बहुत ज्यादा बद्‌ चुका ह । अतएव इसपर भी सदा सतक दृष्ट रखिएगा । जयानन्द भी अवसर पाते ही 
आपके प्रको आपसे खड़ा देगा । २.७१ ॥ कुद दिनों बाद हख्धरके. उपदेशका स्मरण करके राजाने निशशख- 
दरम जिन्दुराजको विज्के द्वारा केद्‌ करा छिया ॥ २७२ ॥ तदनन्तर मोका पाते ही दुष्ट सेवर्कोने राजा कट्श्चका 
हदय बहुत ही कट्ुषित कर दिया । जिससे वह दुगुणकि सेभ्य कुपथपर चलने खगा ॥ २७२ ॥ उस राजाकी 
स्वेच्छाचारितामे सहायता देनेवारे ओर शाह वंशामें उत्पन्न विज्ञ, पिव्थराज, पाज आदि चार पुत्र उसके श्रिय 
मित्र बन गये थे ॥ २७४ ॥ गंजपति नागका पुत्र जयानन्द पटे ही राजा कलटराक। प्रिय सेवक एवं कुटिर्ताका 
शिक्षक वन चुका था ॥ २७५ ॥ द्विजराज अमरकण्ठके दिवंगत हो जानेपर राजा कट्डाने उसके पुत्र 
ग्रमदकण्ठको अपना गुरू बना लिया ॥ २.७६ ॥ तस्श्चात्‌ राजा कलडाके गुरु प्रमद कण्ठने स्वाभाविक रीतिसे 
दुराचारी उस राजाको अगणित कुकर्मोका उपदेश देकर उसके हदयस गम्य तथा अगम्यका विचार हटा दिया 


 ॥ २७७ ॥ उस दुष्ट गुरुकी विवेकदीनताका बणेन कर्द तक किया जाय, उसने तो निःरंकभावसे अपनी पुत्रीके साथ 


"थः. (^ 


भी सुरतसुखका अनुभव किया था ॥ २७८ ॥ . उन्ही दिनों समयकी गतिविधि समञ्यनेमे चतुर, उग्रस्वभौ्वं निर्भीक 
तथा वड़ा दी धूतं विडाख्वणिक नामक तान्त्रिक था। वह भेरवसे भी न डरनेवाटे भग्ना भद्रपादोको भी 
भयभीत होकर अपने चरणोमे गिरते देखता तो उनके माथेपर अपना वरदायक हाथ रखकर उन्दं चगा कर दिया 
करता था ॥ २७२ ॥ २८० ॥ पहरे वह्‌ एक साधारण वेश्य था । उसने एक विह्ली पाठ रक्खी थी । इसी कारण 
रोग उसका वास्तविक नाम॒ भूकर विडाख्वणिक्‌ कहा करते थे ॥ २८१ ॥ पहठे तो वह एकदम मूखं था, परन्तु 
कुचं द्‌ समय पीन वह अपना .पाण्डित्य प्रद्रित करने कगा । तदनन्तर वह्‌ वेय वना ओर बादम धीरे-धीरे बह 
चमारो-धोवियो जैसे निन्नरवगके रोगोका गुर बन बैठा ॥ २८२ ॥ अब वहं बहुतेरे बड़-बड़े विद्वानों एवं प्रति- 
शित पुरर्षो के मस्तकपरः बिज्लीको विष्ठा तथा हीगकी गन्धयुक्त अपना गन्दा हाथ रखकर उन्हें स्वस्थ कर देनेका 
ढंग रचा करस्ता था ॥ २८३ ॥ इस तरह वास्तवमे निःसार होते, इए मी ्चुठ-मूढ गजनेवाके वादय सदश उन्‌ 
धूतं गुरुजने राजा कठरको सूञ्च-चञ्चविदीन अज्ञानान्ध बना दिया ॥ २८४ ॥ बंशी वज नेमे निपुण चमक 
नामका एक चारण ( भां ) था । बह बडात्‌ भटे घरोकी क्ियोको चरित्रभ्ष्ट करनेमे दक्ष था । रातमे देर 
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सप्तमस्तरङ्गः । २०७ 


कनकाख्ये मदोदामे कद्ध ` हलधरात्मजे । स्तम्भे निबध्य तद्धत्यैश्छिननासो व्यधीयत ॥२८८॥ 
यो विटश्चमको नाम टूनाङ्गोऽमङ्गलावहः । शने मे स॒ वाल्छभ्यं कौडन्यान्नवभुपतेः ॥२८९॥ 
प्रसादवित्तो भूभतुरन्तरे मन्विणामपि । छच्धभ्रतिष्ठः स प्राप रद्ुराख्यां चुङद्ुरः ॥२९०॥ 
प्रथां प्राप्स्रपाहेतुं स भजञ्जन्वंशमजञ्जसा । प्रागेव नासावंशस्य भञ्जनं बह्ममन्यत | २९१॥। 
तेनोदीपितदोःशील्यः स यचक्रं व्रपोञ्छ्ितः। अवाच्यमपि वृत्तान्तं. मध्यपातात्तदुच्यते ॥२९२॥ 
कल्लनाख्या स्वसा राज्ञो नागाख्या च तदात्मजा । परदारप्रसक्तन संभोक्त नावशेषिता ॥२९३॥ 

तुदन्तं सपलीको बुद्धवान्बरद्ध भूपतिः । न प्रत्यभेसीत्रपया तस्थौ तु निभृतव्यथः ॥२९४॥ 
भिज्ञको धान्ययुष्टीनामोवनाग्रामजो द्विजः । योप्यभूद्रामदैवज्ञो वैधेयो रोष्टकाभिधः ॥२९५॥ 
स॒ग्रामक्तत्रपालस्य प्रसादात्पयटन्नियि । वस्तूनां य्॒टिबद्धानां विज्ञानान्पुषटिरोष्टकः ॥२९६॥। 
प्रां प्रसिद्धि संप्राप्नो नवक्ष्मापस्य रागिणः । आसीद्गुरूखकोडन्यदैवज्ञस्वे रतिप्रियः ॥ तिलकम्‌ ॥ २९७॥ 


भडारकमठाधीशः साधुरव्योमरिवो जरी । खुखंटाख्याधिकरणे गृहीतनियतव्रतः ॥२९८॥ 
अन्धगान्धर्विकान्मम्मनाम्नः स्वाचनसेवकात्‌ । अवन्तिपुरजं हस्तग्रादकटिजचेरुकय्‌ ॥२९९॥ 


परिशरष्टयुपादत्त  राकितत्वेन यः परा । स॒ तेन वारिताशस्तभङ्गा्प्रमयाम्बरः ॥३००॥। 
विसृज्यमानः पुष्पाणि ग्राहयित्वा सपान्तिकम्‌ । प्रसनवदनः सरग्वी स भरोत्रोपान्तलोचनः ॥३०१॥ 


तक जगिनेव टे, अव्यधिक भोजन करनेवाठे पेटू, जिनके कण्ठसे अजीणे मांसकी दु गेन्धित उकारे आती रहती 
थीं ओर मोरी या परनलेमे बहनेवाटे रोचक गन्दे पानीके समान बदवूदार मदिरा पीनेवाठे गायको ओर 
वादकोके दी साथ वह सदा रहता था ॥ २८५-२८७॥ एक वार मदिरा पान करनेके कारण उन्मत्त कनक 
( हरधरके पुत्रने ) च्ुद्ध होकर चमकको पकड़ छिया ओर अपने सेवको दारा खम्भेसे बंधवाकर उसकी नाक काट 
ली । सो उस अशुभस्वरूप नकटे धूतेने अपने कुटनेपनके कोराखसे धीरे-धीरे राजा कर्डाका प्रेम प्राप्न कर टिया 
॥२८८।।२८९॥। अब राजाको कृपासे उस नकटे कृत्तेको मंत्रिमंडल्में स्थान, धन तथा मान मि गया । उसके साथ 
ही उसे (ठक्कुरः की पदवी मी मिखी ॥ २९० ॥ इस प्रकार ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्र करनेके वाद उसने सवंप्रथम 
अपनी जातिवारोको ही ख्ज्ञाका कारण समद्चकर जल्दी ही उन्हं उच्छिन्न कर डाखा । अतएव अवं उसने अपनी 
नाक कटनेकी घटनाको भी महच्च दे दिया था ॥२९१॥ उस पापी चमकसे प्रोत्साहन पाकर राजा क्का दुराचार 
बट गया । उसने निल्लेज ष जोरों कुकमे किये, वे कहने योग्य नहीं हँ । फिर भी कथप्रवाहके अनुरोधवञ्च उन्हे 
कहना ही पड़ रहा हे ॥ २९२.-ऽस परदारासक्त राजाने अपने पिताकी बहिन कल्लना ओर उसकी पुत्री नागाको 
मी नहीं छोड़ा ॥ २० |([यह वृत्तान्त चरद्ध राजा अनन्तदेव ओर रानी सूयंमतीको भी मालूम दो गया था, किन्त 
छज्ावदर उन्ोते यह बात किसीसे नही कही ओर इस हादिक दुःखको वे हृदयमें ही दिपाये रह गये ॥ २९४ ॥ 
ञओवनाग्रामनिवासी लोष्ठक नामका एक भामदेवन्ञ ८ गंवार ज्योतिषी ) मृखं ब्राह्मण सुद्री-॒द्री अन्न मांगकर पेट 
पारुता था)। वह खोगोका सव काम कर दिया करता था । एक्‌ बार वह्‌ निराचरके समान रातके समय घूम 
रहा था । खहसरा भ्रामक्ते्रपाख्की कृपासे उसे भुद्धीमे रक्खी हई वस्तुका ज्ञान हो गया । अतएव आगे चरुकर उसका 
मुष्टिखोष्ठक नाम पड़ा । धीरे-धीरे गुरु, देवज्ञ ओर ङुट्रन इन विशेषताओके वृूतेपर वह राजा करराका अत्यन्त 
प्रिय बन गया ॥ २५२९७ ॥। भद्रारक मठका मठाधीशच व्योमशिव बड़ा धमौत्मा ओर कमठ भिश्च था । उसने 
खुखैट सिद्धि प्राप्न करनेके लि व्रत छे रक्खा था ओर कठोर तप करिया था । पूजा-पाठ अवसरपर संगीतक छिए 
मस्म नामके अन्धगायकको उसने अपने यहाँ रख छिया था। उस अन्धेका हाथ पकड़कर घुमानेके छ्य मदन नास- 
का एकः अबन्तिपुरनिवासी बाह्मण चेा भी रक्खा था । वह्‌ नाह्यण दुराचारी था, किन्तु व्योमशिवका परिय 


सेवक वन गया था । अतएव व्योमशिव उसके पुराने तथा सनके घने पूहड़ वख बदर्या एवं नये कृपड़े पहनाकर 


उसे प्रसादके फर-पुष्प देनेके निमित्त राजाके पाख भेजा करता था / अव वह्‌ हससुख मदन गजशा पहनने 


२०८  शजतरङ्गिणी 


मदनो नाम वाचारः प्रपेदेत्यन्तरङ्गताम्‌ ! रनैः कोडन्यदुगेष्ठीमध्यपातं समाश्रयन्‌ | चकलकम्‌।।२०२॥ 
तैथान्यैथ विदैथाटुकारेः किभ्रविमोदहितः ! दोषानपि गुणान्मेने कलशः कलट्पीकतः ॥२०३॥ 
नमं हेपणकारि ` वाक्यञ्चचितं कृत्यं प्रजापीडनं तेजस्वित्वमलूजता सरसताऽगम्याङ्गनासंगमः । 

सारल्यं खलगालिदानसहनं येषां न तत्संनिधौ किंचित्कमं कुकमे दोष्‌ इति यदिज्ञाय संत्यज्यते ॥३०५॥ 
` राजा चौयंरतोत्छुक्यास्रतिगेदं परिभ्रमन्‌ । स्वदाराटिङ्गनः प्रीतिं क्षणदासु न रुन्धवान्‌ ॥३०५॥ 
पारतन्त्यकृतापारम्रीतिः परवधूरतिः । अभिराषानरोत्सेके रागभाजां घताहुतिः ॥३०६॥ 
तान्कुडनान्पुरस्छृत्य पश्च पानेकदा चपः । जिन्दुराजगृहं प्रायात्स रात्रौ चौयंकायकः ॥३०७॥ 
तत्रासीजिन्दुराजस्य स्नुषा परमपुली । स्वगृहे दत्तसंकेता नक्त कठशभू युजः ॥३०८॥ 
प्रविंशन्तमधावंस्तं भषद्धिः घचितं शभिः ध्रतासयो गृहदढारं चण्डालाशोरशङ्कताः ॥२०९॥ 
तान्हन्तुयु्यतान्ट्ष्टरा तं क्षितौ पतितं भयात्‌ । प्ष्ठन्यस्तस्ववपुषो ररच्रलुयायिनः ॥३१०॥ 
तेभ्यः स गुष्टिवातादि दद॑द्धयः कथमप्यभूत्‌ । मेवं कलशदेवोऽयमि्युक्त्वा स्याजितो निजैः ॥३११॥ 
प्राणहीनं पुरस्छृत्य . नारीमभमिससार यत्‌ । तदेव कामिनस्तस्य नूलमासोदमङ्गलस्‌ ॥२१२॥ 
स॒ निर्यातो गदात्कान्ताकटाक्षविवशीङतः। पथि काटीकटाक्षाच देवान्न प्रख्यं ययो ॥३१३॥ 
निजचित्तापराधेन ङुवंनीतिव्यतिक्रमम्‌ । अस्पृर्येभ्यः परिभवं  भूपारोऽप्युपरुन्धवान्‌ ॥३१४॥ 
इन्द्रियैरिन्द्रचन्द्रा्ा हेपिता येः सरा अपि । अपरिम्छानमानत्वं तैमत्यंस्याथ वा कथम्‌ ॥३१५॥, 





खगा । उसके नेच कानों तक फे थे। वह वड़ा वातूनी था । अतएव उस कुटरूनमण्डरीमे भिकृर वह्‌ 
दृष्ट भी धीरे-धीरे उन्दी ङोगोके सदस राजा कल्डशका अन्रंग तथा धनिष्ठ प्रमभाजन बन ^ |) २९८-२३०२ ॥ 
इस प्रकार उन विटों ( धूर्तो ) तथा चाटुकारों ( खुश्चामदियां ) की वातोंसे श्रान्तवित्त होकर वह्‌ मछिन- 
मनवाला राजा कृटदडा अब दोषांको ही गुण मानने खगा ॥ ३०३ ॥ उसकी समञ्च छ्जाजनक मजाक्की बाते ही 
उचित थीं, प्रजाको सताना दी योग्य कमे था, निखेज्नता ही तेजस्विता मानी जाती थी, अगस्य शि्योके साथ 
समागम दी सरसता समघ्ची जाती थी ओर दुष्ट पुरुषोंकौ गाखी-गखोज सह टेना ही सर्ता कहटाती थी । एेसी 
परिस्थितिमे उसके समश्च कौन-सा कमं कुकमं एवं दोष समञ्चकर त्यागा जा सकता था ?॥ ३०४ ॥ चोरी-दिपे 
सुरतकमेकी उत्कण्ठावद्ञ वह राजा रात भर घर-घर घूमता रहता था । अतएव उसे रात्रिके समय अपने रनि- 
वासकी रानिर्योका आिगन आनन्द नहीं देता था ॥ ३०५ ॥ परतंत्र रहनेके कारण विशेष प्रिय छगनेवाटी 
परदाराओंके साथ दुराचार कामी पुरूषोंकी अभिखाषारूपी अको ग्रञ्वछित करनेमें धघरृतको आहुतिका काम 
करता ह ॥ ३०६ ॥ एव बार राच्रिके समय राजा कटश पाँच-छं कुटनोंको साथ लेकर चौयसुरतकी इच्छसे 
जिन्दुराजाके घर्की ओर चखा ॥ ३०७ ॥ क्योकि वहां जिन्दुराज करी महादुराचारिणी पुत्रवधूने उस राजाको 
रात्रिके समय अनेको कडा था ॥ ३०८ ॥ उस घरमे राजाको घुसते देखकर कुत्ते भूकने खगे । उनकी आवाज 
सुनकर चोरक आ्ंकासे चाण्डाक चोकीदार हाथ तख्वारें टे-खेकर दौड़ पड़े ॥ ३०९ ॥ इससे घबडङ़कर 
राजा गिर पडा । उसी खमय उन चाण्डारछोको  राजापर प्रहार ,करनेके ए तेयार देखकर उसके साथी उसकी. , 
पीठपर खेट गये । जिससे किसी तरह राजा वच गया ॥ ३१० ( फर्‌ भी साथियोको खातों ओर धूसोँसे मार- | 
कर वे चाण्डा जव फिर राजाकी ओर च्चपटे, तव “उसको न मारो, बह राजा कठ्डा हेः । यह कहकर साथिर्यो- _ ` 
ने उसकी रक्षा की ॥ ३११ ॥ उस रोज राजा उस नकटे धूलेको अगुआ बनकर चला था । इसीसे उस कामीको | 
ठेसे अपङ््नका सामना करना पड़ा ॥ ३१२॥ कँ वह उस _कामिनीके कुटि कटाक्षोपर रीञ्चकर उसे ॥ 
प्राच करने चला था, किन्तु रास्तेमे उसपर काटीका कटाक्षपात दो गया ओर द॑वके छृपाकटाक्चसे किसी तरह 

उसके प्राण वच गये ॥ ३१३ ॥ अपने मनकी दुष्टतावद्ा उसने नैतिक मागका उल्लवन किया था । अतणएव राजा 

होते हष भी उसे चाण्डाखोके समक्ष अपमोानित होना पड़ा ॥ ३१४ ॥ जिन इन्द्रियोके कारण इन्द्र ओर चन्द्रमा 


२७ ६ सप्रमस्तरङ्गः । ॥ ९९०९ 


© विप ऽभिलाषरः ¢ परेति र _ (~ # 
परागुन्मीकति दयः सुविषमं गर््योऽभिखाषस्ततो धमः पूवश्पेति संक्षयमथो शछाघ्योऽभिमानक्रमः। 


संदेहं भ्रमं प्रयार्यभिजनं पश्वात्पुनजींवितं किं नाभ्येति विषयंयं विगलने शीलस्य चिन्तामणेः ॥३१६॥ 
राजधानीमवाप्तस्य दुःशीलस्य महीपतेः । क्षपायामेव तां वार्तां पितरावधिजग्मत्‌ः ।॥३१७॥ 
तौ रुदिप्वा रसुतसेहलजाशोकान्वितौ चिरम्‌ । निश्वयं बन्धने तस्य दोषस्य प्रचक्रतुः ॥३१८॥ 

सवेविद्यानिधि उ्येष्ठं नप्तृणां वप्पिकात्मजम्‌ । 

हषं राज्ये चिकीर्षु च निन्यतुस्तां निशीधिनीम्‌ ।३१९॥ 
आकारितस्ततस्ताभ्यां प्रातः कलशभूपतिः । उत्वे विज्ञजयानन्दौ साशङ्क जनकाट्धयम्‌ ।।२२०॥ 
तन्मतेन जयानन्ददत्तहस्तः ` कथंचन । अन्वीयमानो बिजेन न पिोः प्राविशद्गृहम्‌ ॥३२१॥ 
पिता प्रविष्टमात्र तं वक्व दत्तचपेटकः। अभाग्यभागिञ्ञहिहि क्ञरिकामित्यथाबवीत्‌ ॥३२२॥ 
एवं त्रासविसत्राज्गसंधिमालम्न्य पाणिना । सावष्टम्भ स्पशञ्शखं विज्ञो राजानमबवीत्‌ ॥३२३॥। 
राजन्मानवतां धुर्यो भवन्नपि भवान्कथम्‌ । नात्याज्यं मानिनां वेत्ति मानग्रहमहाचतम्‌ ॥३२४॥ 
गृहीतवेतनेनायं राजपुत्रेण शचसिणा । संकटेस्मिन्भया स्वामी जीवता त्यज्यते कथम्‌ ॥३२५॥ 
पिता भवानयं पुत्रः क्षणेऽन्यस्मिन्महीपते । मय्यसंनिहितेऽयुष्य यद्योग्यं तदिधीयताप््‌ ॥३२६॥ 
मुग्धं विमोह्य चृपतिं वचोभिः सिग्धककेः । विजः स्वामिनमादाय निराक्रामत्तदन्तिकात्‌ ॥२२७॥ 


रास्तद्धेयंमति ¢ > = __ $ 
व्रिजस्यापूजयन्धीरास्तद्धंयं मतिमादुषम्‌ । अनन्तदेवस्याप्यग्रं यदेवं स॒ व्यज॒म्भत ॥३२८॥ 


जैसे देवताओंतकको रुज्नित होना पड़ा था, तब इन्द्रियोके फेरमे पड़ हए मनुष्यंका मान म्लान हए बिना कैसे 
रहता ॥ ३९५ ।| पहर भीषणं अपया उत्पन्न होता हे, उसके बाद निन्दनीय कामवासना जागती हे । पहर धमंका 
नार होता दे, उसके वाद्‌ कुरुपरस्परागत एवं शछाघनीय. स्वाभिमान टप्त होता है । पहरे अपने कुरुकी मयीदा 
सन्दिग्ध होती है, "उसके बाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाता हे । इस तरह सदाचाररूपी चिन्तामणिके नष 
हो जानेपर किंस-किंस वस्तुका विनाश्च नहीं हो जाता १।.२३१६ ॥ जितनी देरमें वह्‌ दुराचरी राजा अपने महल्में 
पहुंचा , राच्रिक्रे उतने ही समयमे यह्‌ वृत्तान्त उस राजाके पिता-माताको ज्ञात हो गया ॥ ३१७ ॥ वह हाख 
सुनकर पुत्रप्रेम, खजा एवं श्ोकके अधीन होते हृए वे दोनां बड़ी देरतक रोते रहे । तदनन्तर उन्होने उख दुरा- 
चारी पुत्रको कैद कर खेनेका निश्चय कर च्या ॥ ३१८ ॥ अन्तम डन दोनों पति ओर पत्नीने वणिया नामक 


कलदाकी भा्यासे उत्पन्न, समस्त वियाओंके निधान ओर सव पोच्रोमे श्रेष्ठ हषेको राज्यका अधिकारी बनानेकी 


कामना करके रात बितायी 98 । ३१९ ॥ सवेरा होते ही उन्दने राजा कल्को बुलवाया । माता-पिताके इस 
आमंत्रणसे कडा डर गया ओर उसने अपने हार्दिकं भयको वात विज्ञ एवं जयानन्दको बता दी ॥ ३२० ॥ 
तदनन्तर जयानन्दका हाथ थाम्हकर वह किसी-किसी तरह अपने पिताके पास गया । विज्ञ भी उसके साथ था 
॥ ३२१ ॥ कठ्डा जेसे ही मीतर घुसा, उसके पिता अनन्तदेवने अत्यन्त क्रूद्ध होकर उसके मुखपर एक करारा 
थप्पड़ मारा ओर कहा-अभागे ! :अपने हाथकी चरौ फक दे' ॥ ३२२ ॥ तव भयसे शिथिलङारीर कल्को 
एक हाथसे सम्हारते हए विज्ञने अपनी तख्वारका सड करके वड़े अभिमानके साथ राजा अनन्तदेवसे कहा- 
॥ ३२३ ॥ राजन्‌ ! स्वाभिमानियोम श्रेष्ठ होते हए भी आप यह क्यों नही समद्यते कि “जिन कोगोके पास मान- 
धन होता है, वे मानग्रहरूपी महाव्रत नहीं त्याग सकते ॥ ३२४ ॥ महाराज ! मञ्चे राजा कल्डसे वेतन मिक्ता 
हे, मै एक राजकुमार हँ । रेस स्थितिन सख तथा जीवित रहते हए मै संकटकाटमे अपने प्रमुको केसे छोड़ 
सव ता हँ ॥ ३२८५ ॥ अन्य समयमे आप इनके पिता है ओर ये आपके पु हैँ । जव न रह, उस खमय आप 
जो उचित समश्च सो कर सकते है" | ३२६॥ रसे मीठे ओर कठोर वाक्योसे राजा अनन्तदेवको सुग्ध तथा 
चकित करता हंजा विञ्ज अपने स्वामी राजा करङाको टकर वहासि चल पडा ॥| ३२७ ॥ विल्ञके उस अति- 
मानव धेयेकी वहोँके धैयेरारी प्रषोने सराहना की । क्योकि. महाराज अनन्तदेवकै समश्च भी बह धोयेच्युत 
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२१०. राजतरङ्किणी 


चण्डी नरपतेः पत्नी भाव्यथंवलवत्तया । अत्याज्यजपमौनस्था तस्मिनवसरेऽभवत्‌ ॥३२९ | | 
सा वचेदासिष्यतोधुक्ता नाभविष्यत्तदेतरत्‌ । नियमात्सवंनाशाद्वा वन्धनात्करुशस्य वा ॥३३०॥ 
ततो विजेन कलशः सत्वरेण प्रवेशितः । व्रस्यन्दिल्टाभिधानाया वल्लभाया बिवेशनम्‌ ।॥३३१॥ 
रिरोऽतिरस्य संजातेत्युक्त्वा भीतं पतिं व्यधात्‌ । सा प्राज्ञा ज्ञातध्त्तान्ता तैलेनाभ्यक्तमस्तकम्‌ ॥३३२॥ 
व्याजेन तेन॒ सवस्य संप्रवेशं निषिध्य सा । पतिं जुगोप विन्यस्य विज द्वारस्य रक्षणे ॥३३३॥ 
ततः समाधेर्विरता राज्ञी. निभेत्स्यं भूपतिम्‌ । कुशलान्वेषणामिषात्तनयस्यान्तिकं ययौ ॥३३४॥ 
बद्धुं ॑बद्धोचमो राजा तथैव प्रययौ यदा । दत्प्रवेशो विज्ेन तदेकाक्येव सोऽभवत्‌ ॥३३५॥ 





 निषेधादनुगन्तणां ततः क्रुद्धो धराधवः । रूषित्वा विजयक्तेत्रं गन्तुं प्रावतंतोद्धतः ॥३३६॥ 


तं॑ प्रयान्तं ` सपत्नीकं प्राप्तं पञ्पुरान्तिकम्‌ । अवोचन्नत्य तत्रस्था विश्यावडादयो द्विजाः ॥३३७॥ 

अधिकारं स्वयं त्यक्त्वा राजन्किमलुतप्यसे । कृतस्याजुशयो युक्तो न सतो नासतोऽपि वा ॥३३८५॥ 
टमतौो <= = [3 ९ 

न च ते दमत त्यक्ताः प्रजा एता मयेत्यपि । ध्यात्वा चछूनोः सयुचिता कतु दृष्टस्य वाच्यता ॥३३९॥ 


` न यन्त्रपुत्रकस्येव शक्तिः कापि हि भूय॒जः । भवेत्साधुरसाधुवां स॒ प्रजानां शमभाशभेः ॥२४०॥ 


उञ्छन्ति यत्पयोवाहा जल्लनि तडितोऽथ वा । वनस्पतीनां सदसत्कमंपाकस्य तत्फरम्‌.॥ २४१॥ 
यच्चापथस्थितं पुत्रं व्यक्तेच्छस्यासितं उखम्‌ । कोशं त्यक्त्वा प्रस्थितस्य घटते तत्कथं तव ॥३४२॥ 
धाराधिरूढसामथ्यंः सदंशः शचिमानपि । संस्परश्यते क्षीणकोशः कृपाण इव कैः पुमान्‌ ॥३४३॥ 





नदीं हुआ था ॥ ३२८ ॥ यह तो होनहार कुछ एेसा था कि जिससे चण्डिकास्वरूपिणी रानी सरूयेमती उस समय 


देवाख्यमें मौनव्रतं धारण कर्के जप कर रही थीं ॥ ३२९ ॥ अन्यथा यदि वे भी राजाक्र पास होतीं तो उस 
समय कर्डाका वध अथवा बन्धन ( कारागारसेवन ) हए विना न रहता ॥ ३३० ॥ तदनन्तर भयभीत तथां 
म्खानं राजा करशको विज्नने तुरन्त उसकी प्रिय रानी दिल्हाके महख्मे पंचा दियां ॥ ३३१॥ दिल्हा रानी 
पहर ही सव हार जान चुकी थी । अतएव वह चतुर रानी (महाराजके सिरमें ददं हे" यह प्रचार करके उस 
भयभीत पिके सिरपर तेख सलने र्गी ॥ ३३२॥ इसी “सिरददै" के बहाने उसने वहो छोगोका आना-जाना 
वन्द्‌ कर दिया ओर विज्ञको पहरेपर वेठाकर वह उसकी 'रश्चा करने ठगी ।॥ ३३३ ॥ जपकार्य समाप्र करक 
जव रानी सुयेमती राजा अनन्तदेवके पास गयी तो सव हार सुनकर उसने राजाको बहुत डँटा ओौर कुचल 
पूच्नेके बहाने कटके पास जा पर्हेची । ३३४ ॥ उसी प्रकार कृल्डाको कैद करानेके विचारखे राजा अनन्त- 
देव भी वहां पर च गया, किन्तु विल्लने अके राजाको ही भीतर जाने दिया ॥ २३५ ५ इस प्रकार अपने 
अनुचराके रोक दिये जानेपरः राजा अनन्तदेव ऋध्‌ दो उठा ओर तत्का विजयेश्वर क्ेत्र चलेजानेक किए उद्यत 
हो गया । ३३६ ।॥ उसी समय वह रानी दछयेनतीकौं ` साथे ठेकर च पड़¡ । चलते-चरुते जव पद्यपुर पर्चा 
तो वकि निवासी विश्छाव॒ट 041 बाह्मप्र"आकर कहने लगे-।। ३३७ ॥ “राजन्‌ ! स्वतः राञ्यका अधिकार 
त्यागकर अव्‌ आप पतात क्यों ह ९ बुरा काम कर॒ गुजरनेके वाद उसके विषयमे पश्चात्ताप करना 
उचित नहीं होता ॥ ३३८ ॥ रैन अपर्नी श्रिय प्रजा दुराचारी पतर हाथों सौप दी हैः यह सोच करफे अव अपने ` 
दृष्ट पुत्रको बद्नामी करना मी ठीक नहीं है ॥ ३३९ ॥ यंत्रके सहारे नाचनेवाटी कृठपुतखीके समान परतंत्र | 
राजामं भी अपनी कोड सक्ति नहीं रहती । वह तो राज्यकी  प्रजाके शुभाशुभ कमेकि फलस्वरूप सुजन या 
ढ्जन हा जाया कर्ता है ॥ ३४० ॥ क्योकि वनस्पतियोंके भख-बुरे कमोकि परिणामस्वरूप , मेव उनपर यातो ` 
शीतर जल वरखाते दै अथवा विजली गिराकर भस्म कर देते दै ॥ ३४१ ॥ अवं आपं अपने कुमागंगामी पुत्रको ` 
त्यागकर दूसरी जगह सुखसे रहना चाहते है, परन्त॒ राज्यको छोडकर निधन दशाम अन्यत्र जानेपर भटा 
आपको सुख केसे मिक्गा १ ॥ ३४२ ॥ सर्वथा राक्तिसम्पन्न, उच कलमं जायमान तथा पेविच्र विचारवाठे परुषको 

मी कष ( म्यान अथवा धन) के अमावभें तीक्षण धारवाटी, सरल ( सीधी ) ओर चमकती हृदं नंगी तंख्वारकी 
तरदं भला कौन ह्ुएगा ¢ ॥ ३५४३ ॥ उं राद्यणोके वचन सुनकर वह विचारवान्‌ राजा रीटना ही चाहता 





॥ 
| 
| 








स्मस्तरङ्गः । २११ 
ुत्वेतयैच्छन्नुपो यावत्मत्यावृत्ति विचारवान्‌ । तावत्स पूत्रेणाभ्येस्य सभार्येण प्रसादितः ॥३४७॥ 
अथ प्रविस्य नगरं स॒ प्रासादापवजिताम्‌ । अज्ञान्तमन्युरादाय लक्ष्मीं भूयो विनियो ॥३४५॥ 
हयायुधतनुत्रादि स्वयं स्वीश्चत्य निगतः । देवीं प्रतीक्षमाणोऽस्थात्सरित्यारे ततः क्षणम्‌ ॥२३४६॥ 
नानाभ्रकारानारोप्य कोशान्नोषु॒चेपाङ्गनाः । नायःशङ्कनपि गृहे नियान्त्यः पयंशेषयन्‌ ॥२४५७॥ 
अज्ञातवातंः प्राक्तष्णीं तस्थानेऽभवज्नः । ज्ञातवातंस्तदा  स्वासीदाक्रन्दश्रखराननः ॥३४८॥ 
तिमोक्तुं पुरे ताभ्यां दत्तपुष्पाञ्जो जनः । वाप्पविन्दुमिषादौज्खीदीर्षानधकणानिव  ॥३४९॥ 
हा मातहौ पितः वेत्थं गच्छतः परिदेवितात्‌ । 

इत्यस्मादपरः शब्दो मागेंषु न तदा श्रुतः ॥३५०॥ 

मार्गेऽन्तरान्तराक्रन्दविरतौ निर्चरध्वनिः । शैलानां शओोकनिःशासशूत्कारं इव॒ शश्रुवे ।॥३५१॥ 
तयोराक्रन्दितैः शश्वत्पथि संजातसंस्तवौ । कर्णो शल्येऽप्यश्रणुतामाक्रन्दितमिवासक्त्‌ ॥३५२॥। 
त्रागसा तादौ तौ दृष्ट्रा मार्गे द्रूमोकसाम्‌ । खगानां ` शावभरणमपि लोको व्यगहंत ॥३५३॥ 


तयोः ` `पुत्रानयोत्तप्रचेतसोर्विंजयेश्वरः । मनःप्रसादं संदृष्टः सिग्धवबन्धुरिवाकरोत्‌ ॥३५४॥ 
तत्तत्र. भाण्डागाराश्वभत्या्ावसथापेणेः । संविधानक्रियाभिथ व्यग्रयोरगमदिनम्‌ ॥३५५॥। 
देरो ..: करोशोपकरणपूणंगोणीगणाइते । आसनिन्धनगण्डालीच्छनरथ्या इवापणाः ॥३५६॥ 
तन्वद्गराजतङ्गादिज्ञातिपुत्रा सपात्मजाः । तं सयंवमचन्द्राया डामराथाजुववजः ॥२३५७॥ 


"~~~ ~~~ ~~~] बब बब बब] --~_{_{]ब{्‌{ब{ब{ब्‌ब{ब{ब{ब{ब{ब{ब-ब-{-ब--ब ~ 


था कि इतनेमे पलनी समेत उसके पु राजा कर्टाने पहुंचकर उन्हुं वापस चख्नेके छिए राजी कर छखिया ॥२४४।। 


इस प्रकार समञ्चाने बु्चानेपर राजा अनन्तदेव नगरमे वापस तो आ गया, पर उसका क्रोध नहीं शान्त हुआ 
था । अतएव केवर राजभवनको छोड़ वाकी सव सम्पत्ति साथ खेकर वह पिर चर पड़ा ॥ २४५ ॥ इस तरह 
अपने अश्व, शाख तथा कवच आदिक साथ चलकर वह वितस्ता न॒द्ैकेउस पार जा पंचा । बहो कुचं समय 
रुककर वह अपन रानियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने र्गा १॥-६४६ ॥ . क्योकि वे रानियां भी विविध भांति- 

सामान तथा . धनराशि नोका्ओंपर खादकर अपने साथ र आयी थीं । वहसे चरते समय उन्होने सहल्में 
ोहेकी एक सुई तक नदीं छोडी थी ॥ ३४७ ॥ प्रहरे जव राजा अनन्तदेव चखा था, तव उसके जानेकी 
वात किसीको नदीं माम हुई थौ । इस कारण सव चुप थे । किन्तु इस वार उसके जानेका समाचार स्व॑र 
फ चुका था । अतएव सभी नागरिक अत्यन्त शोकाकु होकर रोने-चिल्खछाने खगे ॥ ३४८ ॥ उस समय राज्य- 
की जनताने राजा अनन्तदेव तथा सूयंमतीके चरणोमे पुष्पांजछि अर्पित कौ ओर आंसु्ांकी बड़ी-बड़ी बूदोका 
अष्ये प्रदान किया ॥ ३४९ ॥ (हाय माताजी, हाय पिताजी, आप हमको छोड़कर करां जा रहे है चासं ओर 
इस आतेनादके सिवाय ओर कुछ नदीं सुनायी देता था ॥ ३५० ॥ रास्तेमे कदी-कहा जब वह रोदनकी ध्वनि 
शान्त हो जाती थी, तव पहाडोंके शरनं एवं पवेतोंकी शोकमयी शूत्कारध्वनि सुनायी पड़ने. ख्ग जाती थी 
॥. ३५१ ॥ रास्ते भर अनवरत खुनायौ देनेवाखा शोका जनताका करुणक्रन्दन चिरपरिचित होनेके कारण 
निजेन स्थानम भी उन राजा-रानीके कानमे गू जता रहता था ॥ ३५२ ॥ पुत्रके अपराधपर राञ्य त्यागकर जाते 
हए राजा-रानीको ( छोग बृक्षोंपर घोसछे बनाकर अपने व्छाका पार्न करनेवाङे पञ्चियोकी भी निन्दा करने 
खराते थे ॥ २५३ ॥ पुत्रके अनाचारसे सन्तप्त हृदयवाढ राजा-रानीको भगवान्‌ _ विजयेश्वरने एक स्नेदी बन्धुकी 
भोति द्खानमान्नस गद्गद कर दियो र्ष्टा कं पहु चन पहु चनेके बाद भण्डागांर्‌ ( खजाना ) घोडे सेवकृगण 
आदिक रहने योग्य स्थानकी तजवीज तथां तत्सम्बन्धी व्यवस्था करते-करते ही सारा दिन व्यतीत हो गया 
॥ २५५ ॥ वहां कीं खजाना, कहीं विभिन्न प्रकारके सामान ओर कीं बोरोमे भरे अननक देर ङ्गे हुए थे । 
अतएव बहु स्थन उस समय इनको कुकंडयोसे ठको बाजारको गरी सरीखा दीख रहा था ॥ ३५६ ॥ थोड़ी 
ही दरम बहो तन्वङ्गराज-तुङ्ग आदि ज्ञातिपुच्र, रजङमार तथा सूयवम-चन्द्र आदि डामर राजा अनन्तदेवक्छौ 


२१२ रीजतरङ्किणी 


डामरान्क्षीरभूपादीत्राजा नोनगरादिषु । स्थानेषु स्वेषु निक्षिप्य रक्षित्वे गुधिमानभूत्‌ ॥३५८॥ 
[> ¢ ~~ ¢ ' % ~ ~ ~~ _ 
विश्रान्तसवंचित्तस्य भ्रीमतोऽनन्तभूपतेः । प्रावतन्तोत्सवेगन्तं दिनानि विजयेश्वरे ॥३५९॥ . 
पत्रहयारोहशस्नि उठे न, स्थिति ¢ सविधे 
 राजपुत्रहयारोहशस्रिडामरमण्डलेः | छर्स्नेरेव वद्धा सविधे व्ृद्धभू युजः ॥३६०॥ 


वत्सरे पश्चपश्चाश व्येष्टे मासि विनिगतः। आसाद्य विजयत्तत्रं स॒ स्वगंसुखमन्वभूत्‌ ॥३६१॥ 
करुशस्तु गते राज्ञि प्राप वीतवसुं महीम्‌ । रक्षाहौ चक्ति यातरत्नां निधिमहीमिव ॥३६२॥ 
स्वराज्ययुज्ञ्वरीकतुं रिक्तोऽपि विहितोद्यमः । | 
चक्रं संमन्न्य विजाद्येः संमतानधिकारिणः ॥३६३॥ 
तेन सवांधिकारेषु जयानन्दी नियोजितः । द्वारे वराहदेवश्च वितस्तात्रपुरोद्धवः ॥२६४॥ 
यो द्यम्बराधिकार्यासीजिन्दुराजस्य कम्पने । राज्ञा विजयमित्रः स॒ कमस्पनाधिपतिः कतः ॥२६५॥ 
यथाधिकारमन्यां थ विनिधायाधिकारिणः । राजाऽथेचिन्तामारेभे संख्धः पितृ विग्रहे ॥३६६॥ 
जयानन्दः पदातीनां चिकीषरथ संग्रहम्‌ । यत्नादनुचितेभ्योऽपि धनिकेभ्योऽग्रदीदणम्‌ ॥२६५७॥ 
स्वीढरत्य पत्तीन्विजञादिराजयपुत्रगणान्वितः । अथावन्तिपुरं प्राप योद्धुं व्रद्धनराधिषम्‌ ॥३६८॥ 
अभ्यथ्यं कारितो वेलां राज्ञा काराविनिगतः । रिमिकावर्मना योद्धुं जिन्दुराजो विनियेयौ ॥३६९॥ 
तेषायोगमाकण्ये कदा वबृद्धमहीयुजम्‌ । स्वे डामराश्ववारा्याः संरम्भादुपतस्थिरे ॥३७०॥ “ 


अजायत न्यस्तगुडक्रीडन्तरगमण्डला । शस्त्रैः सत्राटवी त्ख संकटा विजयेश्वरे ॥२७१॥ 


ततः सयंमती  यत्नात्यतिं परमकोपनम्‌ । ययाचे पुत्रवात्सल्यादयुद्धं  दिवसद्वयम्‌ ॥३७२॥ 


सेवामे आ उपस्थित हए ।। ३५७ ॥। तव॒ राजाने क्षीरभूप आदि डामर्योको नोका तथा नगर आदिकी रक्षा एवं 


व्यवस्था आदिके कार्योपरः नियुक्तं करके उस नये स्थानको सव तरहसे सुरक्षित बना लिया ॥ ३५८ ॥ उस 
विजयेश्वरक्ते्रमे सवंथा निच्िन्त तथा शान्तमनस्क श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवके दिन वड़े आनन्दके साथ बीतने 
खगे । ३५९ ॥ कितने दी राजपुत्र, अश्वारोही तथा सञ्च सेनिक ओर राजाओंके समदाय वहां आकर राजा- 
अनन्तदेवके पास रहने कगे ॥ ३६० ॥ इस प्रकार ४१५५ लोकिक वषंके व्ये मासमे अपनी राजधानी त्यागकरं 
राजा अनन्तदेव विजयेश्वर्मे पद्ंचा ओर वहां स्वर्गोय सखुखका अजुमव करने र्गा ॥ ३६१ ॥ उधर राजा 
रानीके चरे जानेपर राजा कर्राको जहांसे निधि निकर जानपर निधिरक्षक सपं मी चला गया हो, ठेसे सम्पत्ति 
हीन शून्य स्थे समान राज्य मिखा ॥ ३६२ । |) किन्तु निधन होते हए भी उस नये राजा कखराने विज्ञ आदि 
विश्वस्त पुरुषां की सम्मतिसे राञ्यकी व्यवस्वाक्ो ` सुन्दर वनानेके छिए्‌ योग्य अधिक्रारियोंको नियुक्ति कौ ॥ ३६३॥ 
तदजुखार उखने जयानन्दको सच।धिकाराके पद्पर नियुक्तं करके वितस्ताचपुर नवासा वराहदेवको दाराधिकारी 
बनाया | ३६४ ।॥ जिन्दुराज क संनामं जो वश्लाधेकारीके पद पर नियुक्त था, उस विजयमित्रको राजा कटने 
कृस्पनेङका पद्‌ प्रदान किया ॥ ३६५ ॥ इसी श्रकार अन्यान्य परापर योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त करके . राजा 
कृर्टा_ अपने पितासे _्डनेक छि धनसंचय करने र्गा ॥ ३६६ ॥ तदनन्तर सवाधिकारी जयानन्दने पैदल 
सानिकाका सत्रह करनके खट्‌ अयोग्य धनिर्कोसे भी ऋण छया ॥ ३६७ ॥ उस संग्रहीत धनसे कुद पेदछ 
सनिकोका समह करके जयानन्द्-बिज्ञ आदि राजयपुत्राको साथ ठेकरः राजा क्श बद्ध राजासे कडनेके ठिण 
अवन्तिपुर जा परहुचा ॥ ३६८ । ॥ उसी समय जिन्दुराज भी जरसे चटा था ओर राजा कृङ्डने उससे भी इस 
युद्धम सहायता करनेकौ| भ्राथनाकीथी। सो वह शिमिकाके रास्ते युदक ,छ्ए चला ॥ ३६९ ॥ इस तरह 
कटरा तथा उक अजयायय्‌ हारा क्रिये गये युद्धोद्योगका समाचार खना 4 होकर उस चद्ध॒ राजा अनन्त- 
देवके अश्वारोही एवं डामर संनिक मी युद्धके किए सन्नद्ध हो गये ॥ ३७० ॥((उल्त समय विजयेश्वरसेत्रका समस्त 
मूभाग सञचज्ञ सं नकोसि भर गया ओर जगह-जगह अश्वगण अपने खाद्य शुके ढेरोसे चरते हए दिखायी 
दन छय ॥ ७५ ॥ कटक उस ठुज्यवहारसे श्रुन्ध राजा अनन्तदेवसे पुत्रवात्सल्यवक्ञ रानी सूर्थमतीने दो दिन 





सप्रमस्तरङ्गः । २१३ 
अत्याघ्नानथ मय्यादीन्दिजाननिसि विसृज्य सा । तन्धुखेनातिवात्सल्यादिदमूचै रहः सुतम्‌ ॥३७३।॥। 
विनाश्शंस्ययं पुत्र कस्ते मतिविपयेयः । तीव्र्ोरयेण पिशज्य॒ यदेवं योद्धुमिच्छसि ॥३७४॥ 
यस्य॒ भ्रूभङ्गमात्रेण दश््राजादयो हताः । तत्प्रकोपानले कस्मादीहसे शुभायितुम्‌ ॥२७५॥ 
अस्मिस्तु॒ वीतिमारूटे वीतिहोत्रसमे उपे । कस्त्राता स्याच्चदीयानां वृणानामिव शखिणाम्‌ ॥२३७६॥। 
सेना्गेः कतमः केन शोर्येण कतमेधंनेः । भवाञ्शक्तिमतां धुयं योद्धुमेनं प्रधावति ॥३७७॥ 
देवात्संत्यक्तमेतेन सुक्ष्च॒राज्यमखण्डितम्‌ । पित्रा तीर्थोपविष्टेन किमिवापकृतं तव ॥३७८॥। 

देधेच्छुभिः पात्यमानो व्यसनेऽस्मिन्सुदारूणे । 
| प्रयास्यसि दिनैरेव रिक्तोऽप्यत्यन्तरिक्तताम्‌ ॥३७९॥ 

नय सेनाः पितुभीतिजीवन्त्यां मयि नास्ति ते । ऋजुमेनं नयस्वाद्र॒ प्रत्युताचनयोक्तिभिः ॥३८०॥ 
इति द तथुखेगूढं पुत्रो मात्रा कृताथंनः । सर्वाशाभ्योऽनयः्सेन्यं राप्रावेव निजान्तिकम्‌ ॥२८१॥ 
भ्रुतापसारं सैन्यानां दृतैशैत्य प्रसादितम्‌ । उपलेभे पतिं प्रातधं्टा प्रद्युत वल्लभा ॥३८२॥ 
रास्या मिथस्तयोरेवं रमिताक्ञेपयोरपि । पिशुनप्रेरणास्राप कालुष्यं धौः क्षणे क्षणे ॥३८३॥ 
वैरस्य सूपमेतद्वि भेदं याति सुहुयहः । संधीयमानमपि यक्छ्रिनाम्बरमिवाशयम्‌ ॥३८४॥ 
बाद्याल्यादौ सुतोदन्तं श्रुता तप्ताशयो नृपः । गृहं प्रविष्टो रष्टस्रीमापितैजंडतां ययौ ॥३८५॥ 
एवं प्रतिदिनं तपतस्त्यक्ततापः प्रतिक्षपम्‌ । स्वच्छाशयः शरनुच्छतडाकोपम्यमाययो ॥३८६॥ 


युद्ध स्थगित रखनेका अनुरोध किया ॥ ३७२ ॥ तदनन्तर उस रानीने रात्रिके समय अपने अत्यधिक विश्वस्त 
सुय्य आदि विगरोंको कट्टाके पास भेजकर अत्यन्त ॒वात्सल्यपूणं शब्दोमें यह सन्देश कहखाया - पुत्र ! 
अपने हाथो अपना विनाद् सूचित करनेवाखा यह्‌ बुद्धिविपयय तुञ्चम केसे आ गया, जो तू अपने महान्‌ पराक्रमी 
पितासे युद्ध करने चला हे १॥ ३७३ ॥ ३७४ ॥ जिसके भँ टेदी करनेमात्रसे दरदराज जेसे प्रतापी राने ध्वस्त 
हो गये, उस वीर राजाके क्रोधरूपी अधमे फर्तिगा बनकर तू क्यों नष्ट॒होना चाहता ह ?॥ ३७५ ॥ अभिदेवके 
समान तेजस्वी तेरा पिता जव घोड़पर सवार होकर समरांगणमे पर्हुचेगा, तव तिनके जैसे तुच्छ तेरे सेनिकोको 
कोन बचायेगा १॥ ३७६ ॥ तेरे पास हदाथी-घोडे आदि सेनाके किंतने अङ्ग है १ तुञ्चमे कितना पराक्रम ओर 
कितना धन दै, जिसे ठेकर तू इस वीराप्रणीसे डने आया ह ॥ ३७७॥ तेरा यह सौभाग्य ह कि जो देवोत 
इसने स्वयं वह॒ राञ्य व्याग दिया ह, अतएव अव तू निष्कण्टक होकर उस राञ्यका उपभोग कर । ओर फिर . 
इस तीथमे रहकर तेरे पिताने कौनसा अपराध किया हं १॥ ३७८ ॥ पिता-पुत्रमे भेद डाल्नेवाछे धूतेनि तुचे इस 
महान्‌ संकट फसा दिया दहं । एक तो तू पहर्से ही निधेन था, अब इस घातक कायेसे तू ओर भी दरिद्र हो 
जायगा ॥ ३७२ ॥ अतएव त्‌ तुरन्त अपना सेना खटा ठे जा । मेरे जीवित रहते तुञ्चे तेरे पिताका कोई भय नहीं 
रहेगा । मेरी बात मानकर तू अयुनय-विनय करकं अपने दयाटुं पिताको सना ऊः ॥ ३८० ॥ इस प्रकार 
गुप्ररूपसे दूतो दारा माताके समञ्चानेपर कराने राचरिमे ही चारों ओर बिखरी हुई अपनी सेना वापस बुखा 
खी ॥ ३८१ ॥ दूतां द्वारा रानी सूयंमतने सेना दटानका समाचार पहर ही सुन !ख्या था । अतएव सबेरे दी 
उस ढीठ रानीने अपने पति राजा अनन्तदेवको खूब फटकारा ॥ २८२ ॥ यद्यपि रानी सूयमतीने पिता-पुत्रका 
आपसी चषगड़ा समाप कर दिया था, किन्तु गडा बद़ानेवाङे पिशुनां 


(1 षग ५ क कायवाहीसरे उन दोनोँका हृदय क्षण- 
क्षणपर कटु त हता ः था ॥ ३८३ ॥ जस घुरन। चख अनक वार सीनेपर भी फटता जाता दै, उसी 
अकार्‌ वर बरवार सन्ध करनेपर भी भेदं डाख्तां रहता दे ॥ ३८४ ॥ बाहरी तथा दरबारी रोगोंसे अपने 


परतर कठराके कमं सुनकर राजा अनन्तदेव ऋधसे बौखला उठता था, परन्तु अन्तःपुरमें जाते ही अपनी ढीठ 
रानी सूयंमतौके उलाहना भरे वचन सुनते ही बह जड़ हो जाता था ॥ ३८५॥ जैसे दिनभर धूषसे तपकर ताखाव 
रात्रिके समय व्डाहो जाता दहै, उसी प्रकार प्रतिदन क्राधकौ आगमे ञचुख्सकर वह्‌ राजा रालको रानीकं 





चकार पितपक्ष्याणां पुत्रो वेश्मादिनाशनम्‌ । पिता तु पुत्र पक्ष्याणां न किंचित्छीवशीङ तः ॥३८७॥ 
पुतरस्नेहान्धया पल्या वाधितैधाद्धयायिभिः । रूकोक्तिमिस्ताप्यमानस्तस्थौ दुःस्थः सदा चपः ॥३८८॥ 
राज्यं जिहीषैः पुत्रस्य निःशरं तद्वरं विदन्‌ । ईषत्स जिन्दुराजस्य गणनां पोरुपेऽकरोत्‌ ॥२८९॥ 
पत्राजिदीषुणा राज्यं तेन॒ तम्वङ्गनन्दनाः । ्ा्यन्ते स्म तदा राज्य तये तत्पराड्छखाः ॥३९०॥ 
सप्रेयं तं तदा रात्रौ स्वान्वयाशमंशङ्कनी । ष देवी पं कतं दृतैराहूतवत्यभूत्‌ ।॥३९१॥ 
स॒ पितामदयोदतैरादूतः साहसोन्युखः । बाद्याल्यां निगंतः सन्जे रश्ष्यमाणोपि रक्षिभिः ॥३९२॥ 


२१९४ राजतरङ्गिणी ` 
¦ 
। 
| 


दत्तपाष्णिकषाघातः क्षणाधेनोदलङ्गयत्‌ । मनोजवेनाभसौजा वाजिना पश्चवयोजनीम्‌ ।॥२३९३॥ 

वाजिनं विजिताभ्यासमनुगन्तु सयुयताः 1 अगच्छन्वहवो मागं दीनाः सेनाहयाः भ्रमम्‌ ॥३९४॥ 
महौ ण्ड, (@ > + 

प्राप्तस्य पादयोस्तस्य पतितस्य पितामहो । आनन्दाश्रुजलस्यन्देरभिपेकं प्रचक्रतुः ॥३९५॥ 


पुत्रे तन्निकटं प्राप्ने कलशः कम्पिताशयः.^॥ अप्रियाचरणाप्पित्रोः संधित्सुः स॒ न्यवर्तत ॥३९६॥ 
स तस्य नगरातपत्रीः पाश्च प्राज्ञो व्यसर्जयत्‌ । अकरोद्रक्ते रष्ट्र स्वभेदस्याप्रकारनम्‌ ॥३९७॥ 
एवं प्रवधमानेऽपि वैरे कठशभूपतिः । कचित्कारं मते मातुरवतिं्ट॒ मनागिव ।॥२९८॥ 
खरालाः कर्शदेक्षाधियासोः कम्पनापतेः । तया प्रावतिंतनतेर्मागं संस्याजितः पतिः ॥३९९॥ 
4 शमयितुं वरं घातकत्‌ । ताबुदिश्य पितापुत्रौ द्विजाः. प्रायं प्रचक्रिरे ॥४००॥ 








समश्च शीतल हो जाता था | ३८६ ॥ ययपि राजा कठ्टने अपने पिताके पक्षपातियोंका धन-जन नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था, कितु ल्लीके वङावर्तीं बद्ध राजा अनन्तदेवने कठङके पश्च पातियोंको कोड श्चति नहीं 
पहु चायी ॥ ३८७ ॥ पुच्रस्नेहसे अन्धी पत्नीके द्वारा पीडित सेवकोंकी शूखी वातं सुन-सुनकर राजा अनन्तदेव 
बहुत दुखी रहा करता था ॥ ३८८ ॥ अपने पुत्र कल्की सेनाको वीरविद्ीन समञ्चकर वह ब्रद्ध राजा कठ्डचको 
हराकर राज्य छीन छेना चाहता था । उसकी दृष्ठिमे एकमात्र जिन्दुराज दी कुं वीर जंचता था ॥ ३८९ ॥ 
पुत्रसे राज्य छीननेको उत्युक राजाने तन्वंगके पुत्रोंको राभ्याधिकार देनेकी वात सोची थी, किन्तु वे 
तन्वंगके पुत्र ही इस विचारसे सहमत नहीं हुए ॥ ३९० ॥ राजाका यह मनोभाव जानकर रानी सूयंमतीने अपनी 
वृरापरम्पराके हाथसे राज्यका अधिकार निकठ जनेकी आ्चंकावद्य कल्के पुत्र हषेको राञ्य देनेके ढि 
दूत र ` रातोरात अपने पास , बुलवा चछया. ॥ ३९१ ॥ अपने पितामहके दूतो वारा बुखाये गे 
साहसीन्सुख हषने बाहर नियुक्त रक्चकोंकी क भीःचिन्ता न करते हए अश्वपर, सवार दाकर तुरन्त पितामहे 


पास्‌ पटंचनेके किए प्रस्थान कर दिया ॥ ३९र्‌ ॥।“ परम तेजस्वी हपषंका अश्च मनके खसान वेगवान्‌ था । उसके 
पाश्वभागमं जसं हो उसने एक चावुक मारी, तैसे ही वह इतनी तेजीसे भागा क्रि आघे श्वणमे पोच योजन रास्ता 
पार कर गया ॥ २९३ ॥ उखके घोडसवार अनुचरोके घोडे कमजोर थे । अतएव हषंवारे अश्चके साथ दौड़नेषर 
वे शीघ्र ही थक्‌ ग | २९४ ॥ इस प्रकार चलकर विजयेश्वरमें प॑वते ही उसने सवसे पहर पितामह तथा 
पितामहीके दशन्‌ क्रिये । जब वह्‌ उनको प्रणाम कर रा था, पव वे दोनों आनन्दाश्रओके जरसे उसका 
राज्याभिषेक करने लगे ॥ ३९५ ॥ उधर अपने पुत्र हषंको राजा अनन्तदेवकरे पास पुं चा हआ सुनकर कखछ कपि 
उठा ओर समद्योतेकौ इच्ासे अपने माता-पितासे बिगाड़ करना वन्द कर दिया ॥ ३९६ ॥ उसने तत्काठ हषेकै 
पास सन्धिका अ्रस्ताव भेजा ओर अपने राञ्यकी दुर्यवस्था तथा प्रजाक विद्रोहकी ओर्‌ ध्यान देते हए परत्यश्चरूपमे 
हषेसे ष करना त्याग द्या ॥ ३९७॥ इस तरह मीतर दी भीतर वैर वहत वदु जानेपर भी कल कद्ध समय 
तक अपनी माताके मतपर्‌ चखा ॥ ३९८ ॥ कृले अदेश्से उसका कृम्पनापति ( सेनापति ) खज्ञाखा प्रदेराकी 
ओर होकर _जाना_ चाहता था, उसे बह राजा अनन्तदेवको प्रणाम करनेके वाद्‌ जा सकता हे इस तेषरं 
रानी शूयंमतीने जानकी आज्ञा दिला दी ॥ ३९९ ॥ उसी समय देके ङ्िए हानिकर पिता-पुत्रका पारस्परिकं 
कट्‌ शान्त करनेके विचारसे उन ॒दोनोके विरुद्ध राज्यकरे सब बराह्म्णोने अनशन आरम्भ कर्‌ दिया ॥ ४००॥ 
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त्वा च रदौ पूवं राना भोजना । चनेन तेन निर्दश्ान्यपि _धामान्यसोषयत्‌ ४१५ ्रीत्वां च प्रददौ पुव 








सप्रमस्तरङ्धः । ` २१९५. 


संधिबन्धे संयत्पनने ततस्तदनुरोधतः । दंपती संप्रविष्टौ तौ साधं मासदयं पुरम्‌ ।॥४०१॥ 
जयानन्दादिबुद्धचाथ बुद्ध्वा बन्धोधयतं संतम्‌ । भूयोऽपि ययतुः खेदानिर्भत्यविजयेशवरम्‌ ।॥४०२॥ 
तस्यश्चवासकूटानि पूत्रो  रात्रावदाहयत्‌ । व्यापादयत्पदातीं्च विषशसखाधिथुक्तिभिः ॥४०३॥ 
तथां प्रवरधमानेऽपि भिरोधे सत्यरोधयत्‌ । वास्सल्यविवशा राज्ञी भतः प्रतिचिकीषिंतम्‌ ॥४०४॥ 
लृ्खामिधाऽभूत्कैवतंबन्धकी तद्िधेयधीः । थकरडामरनामा च तञ्जारः खरृतिस्तदा ॥४०९॥ 


~ + 4 र म लील तसितीं + , मः 
` स तन्नाश्नव दुष्टाःमा कथ्यमानो समीपगैः । शुश्राव पितरौ नित्यं ीलास्मितसिताननः ।। युग्मम्‌ ।।४०६॥ 
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तौ दंपती परनर्हेमत॒ापरुषयुग्मदौ (९ माभिधेमचर्यामिभेनेस्तापमंमुश्वताम्‌ ॥४०७॥ 
यदा पनस्तयोर्दाद्येमाद्वत्वानन व्यदीयत ।तदा सेष्येः स दुष्पुत्रो रात्रौ बहविमदोपयेत्‌ ।॥४०८॥ 
तेनाभरिनोवरीशञस्य सर्वोपकरणैः समम्‌ । मस्मावशेषमभवदिजयेश्वरपत्तनम्‌ ॥४०९॥ 
सवनाशशचा दीना राज्ञी मर्त सुता । तन्वङ्कपत्रेधकृपे कथंचिज्ज्वरूतो गृहात्‌ ॥४१०॥ 
त्यक्त्वांश॒कानि चय्याभ्यो निशायां सप्तयुस्थितम्‌ । निःशेषं शजसेन्यं तदजायतं . दिगम्बरम्‌ ।॥४११॥ 
तद्राजधानीसोधाग्राप्पश्यनकर्यमू पतिः । तोबादतुत्यञ्ज्वालोवेगेगनालिक्गिभिः समम्‌ ॥४१२॥ 
अतरनरष्टसवंस्वः स पारं सरितो सृपः। निममज सनानिस्त॒द्स्तरे शोकसागरे ॥४१३॥ 
संप्राप्य प्रातरप्लष्टं॑रत्नलिङ्गं सपाङ्गनां । व्यक्रीणाह्नक्षसपत्या टाकानां पाश्ैमीयुषाम्‌ ॥४१४॥ 
ं भोजनांशके । धनेन तेन॒ निरदग्धान्यपि धामान्यशोधयत्‌ ॥७१५॥ 





उस अननके प्र॑भावसे उन पिता-पुत्रमे सन्धि हो गयी ओर वें वृद्धदंम्पती फिरसे राजधानीमे आकर ठाई महीने 
रहे ॥ ४०१ । ((किन्तु जयानन्द आदि दुष्टौकी सखाहपर क्श हमें केद कर ठेगा यह्‌ अफवाह सुनकर वे दोना 
शीघ्र ही विजयेश्वर ज्तेत्रको टोट गये ॥ ४०२ ॥ उसके बाद कटाने राजा अनन्तदेवके घोड़ोंके किए रक्खी हई 
घासके अम्बारमे आग र्गवा दी ओर विष, शख तथा अग्निक द्वारा उसके बहुतेरे पेद सेनिकोंको मरवा डारा 
॥ ४०३ ॥ इस तरह पारस्परिक विरोधके अत्यधिक वद जानेपर भी पुत्रवत्सला रानी सूयंमतीने महाराज अनन्त- 
देवको पुत्रके अपकारोंका प्रतीकार नहीं करने दिया ॥ ४०४ ॥ डा नामकी एक धोवरकन्या तथा कुख्टा खी थी 
ओर थक्ते नामका एक खल्वाट ( गंजा ) उस ॒दुराचारिणीका आज्ञाकारी यार था ॥ ४०५ ॥ कठशके समीपवर्ती 
चापलूस ओर मसखरे उन दोनोंको राजा अनन्तदेव ओर रानी सू्ेमतीका नाम रखकर बुखाते थे ओौर दुष्ट कट्डा 


उनकी बातें सुनकर अआगनन्दसे हंसने र्ग जाता था ॥ ४०६ ॥ कुदं समय वाद महाराज अनन्तदेव एवं रानी ` 


सूयेमतीने सुवणेका तुखादान किया । इसी प्रकार अनेक दान-घमंसम्बन्धी शुभ कमे करते हए वे अपना मन स्थिर 
तथा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करने खगे ॥ ४०७ ॥ उन दोनोके पाख अपार सम्पदा थी । अतएव वे सब तरहसे 
निश्चिन्त तथा देन्यशूल्य थे । उनकी यह ददता देखकर पापी कलने देषवञ्च उनके विजयेश्यरवाे निवासस्थानमें 
आग छ्गवा दी ॥ ४०८ ॥ उस भीषण अग्निकाण्डसे राजा अनन्तदेवके समस्तं उपकरणं एवं सारा विजयेश्वर- 
पत्तन जककर भस्म हो गया ॥ ४०९॥ इस भयानक सवेनाराके आघातसे रानी सूयैमती अतिशय खनं ओर 

निराश होकर मरनेको उद्यत हो गयी थी ओर.उसे तन्वं गकै पुत्रान जरते हए घरमसे बडी कठिनाईसे बाहर निकारा 
॥ ४१० ॥ उस समय राज के सेनिक वख उतारकर सोये हृए थे। अग्निकाण्डका कोलाहल सुनकर वे एकाएक 
घवा उठे । उनके वख आगसे जक चुके थे, इसि अव छन्दं दिगम्बरता प्राप्त हो गयी थी ॥ ४११॥ 
राजा कडा उस समय अपने महलर्को छतपर खड़ा-खड़ा यहं भयानक देश्य देखकर तादी पीटता हआ उन 
गगनस्पञ्ची आगकी रूपटोंकी माति हषसे नाच रहा था ॥ ४१२ ॥ इस प्रकार स्वेस्व नष्ट हो जनेषर राजा 
अनन्तदेव रानी सयेमतीको ठेकर वितस्ता नद उस पार चखा गया । किन्तु वहम पहुंचकर वह्‌ शोकसागरे 
डूब गया ॥ ४१३॥ दूसरे दिन सबेरे रानी सूयेमतीको एक एेखा शिवञ्गि मिटा जं अग्िकांडमे जला नदीं 
था । उसे उसने सत्तर राख दीनारमे अपने पास अये हृए एक टकदेशीय व्यापारीवे हाथ वेच दिया ॥) ४१४ ॥ 
उनमेंसे ङु दीनां द्वारा सबसे पदे अन्न-वस्त्र खरौदकर उसने अपने सेवकोकौ दिया ओर बाकी दीरनारोसे जलं 








२९९६ - | राजतरङ्किणी 


भस्मङूरकतलात्तावल्लव्धं स्वर्णादि भरेयुजा । कथापि यावतो हन्त ग्रथयत्यद्य कौतुकम्‌ ॥४१६॥ 
राजा शल्यायवीभूते पत्तने तत्र सुगः । नडत्वग््रथितच्छत्रपरलाच्छादितेऽवसत्‌ ॥४१७॥ ` 
तावत्यप्यथंसामर्थ्ये चिकीर्षस्ततपुरं नवम्‌ । विना राजोचितामाज्ञां न सिद्धं बद्रभूपतेः ॥४१८॥ 
अदृष्टाभिभवो मात॒राचुकूल्यान्नवो नृपः । परितापं पितुस्तैस्तैद्‌ : संदेशः सदाऽकरोत्‌ ॥४१९॥ ` 
निवन्धादथ पुत्रेण पणोत्सगमनं पिता । निर्वासनोत्ुकेनोक्तः रश्चदतमखेयंदा ॥४२०॥ 
प्रभवन्त्या यदा चासीत्पल्न्या तस्यैव वस्तुनः । निष्पत्तये प्रेयमाणः साधिक्लेपं क्षणे क्षणे ॥४२१॥ 
तदा जातु रहः कष्यंस्तन्वङ्के थकने स्थिते । उवाचानुक्तपूं तामेवं स परुषं वचः।। तिरुकम्‌।!४२२॥ 
अभिमानो यशः शौयं राज्यमोजो मतिधंनम्‌ । मया जायाविधेयेन हन्त कं किं न हारितम्‌ ॥४२३॥ 
मिथ्योपकरणं नारीगंणयन्ति नृणां जनाः । परिणामे त॒ नायेणां कऋडोपकरणं नराः ॥४२४॥ 
देषोन्मेषासखसक्तामिर्विरक्ताभिरस्यया । के नाम नात्र कान्ताभिः कृ तान्तस्या तिथी ताः ॥४२५॥ 
रूपं काधिद्लं काधितपरजञां कश्चिच्च का्मणेः । पुंस्त्वं काशिदख्न्काधिद्धत्‌ णां जहरङ्गनाः ॥४२६॥ 
हरन्ति ग्रावभियि क्षमां पूत्रेरन्यगोघ्रजैः। मत्ताः ` पयोधरौनत्यात्तरङ्गिण्य इवाङ्गनाः ।४२७॥ 
पन्ते वेतनमिमे कफं जीणेरोदरेरिति । पोषयन्ति सतान्भत्‌ ज्शोषयन्ति तु योषितः ॥४२८॥ 
सवकालं विदित्वापि दोषान्योपित्छृतानमन्‌ । प्रतिपच्यनुरोधेन ` मयेयं नावधीरिता ॥४२९॥ ` 
प्रमविष्णुरनिहत्येयमेदिकीः सुखसंपदः । परलोकसुखस्याशामपि हन्तं ममोघता ॥४३०॥ 


मकान सा करव ॥ १५९ व खक दते राजा इना अधिकः ना आदि यभा मकानोँकी सफाई करायी | ४१ [ वहां उस राखकीो ठेरसे राजाको इतना अधिक सोना आदि द्रव्य मिखा किं. 
जिसकी चचा भी आज हम खोगोके ननम विस्मयजनक कोहर उत्पन्न किये विना नदीं रह्‌ सकती ॥४१६॥ सूने 
वनके समान उस जछे हए नगरमे राजा अनःतदेव अव बांसके टद्ररोकी वनी छत्राकार ओपडियोमें रहा करता था 
| ४१७ ॥ यद्यपि उसके पास धनको कमी नदीं थी, किन्तु राञ्याधिकारके अभावमें कारीगर-मजदृर आदि न 
मिल्नेसे इच्छा रहते हए भी वह राजा अपने उस जले हए नगरका पुनर्निमाण नहीं करा सका ॥ ४१८ ॥ नया 
राजा कठा अपनी माता सूयंमतीकी अनुकरूखताके कारण सव तरहसे ६.4 पेय होकर भौति-भोँतिके दूषित सन्देशं 
दारा अपने पिता अनन्तदेवका हृदय जाया करता था ॥ ४१९ ॥ रधं समय वाद्‌ कटा पिताको अपने देशसे ) 
निवीसित कर॒ देनेके विचारसे दृरतोके द्वारा उसे वार-वार पर्णोत्स॒. प्रान्तमें चठे जानेके किए कहखाने ख्गा॥/ 
राजा अनन्तदेवपर अपना पूणे प्रभाव रखनेवारी रानी सूयंमती भी अपने पुत्रका पश्च टेकर बार-बार ताने मारती, 
हुई उसे वहसि चख देनेको प्रेरित करने ख्गी । इससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा अनन्तदेवने एक दिन तन्वंगके 
समश्च एकान्तमें अपनो पत्नीको एेसे कटर वचन कहने आरम्भ किये, जैसे वाक्य जीवनभरमे कभी नहीं कहे 
थे । ४२०-४२२ ॥ उसने कहा-शी के अधीन होकर मेने अपना मान, वीरता, यदा, राज्य, तेज, बुद्धि तथा 
धन, इनमेंसे क्या-क्या वस्तु नहीं खो दी ?॥ ४२३ ॥ जो रोग स्त्रीजातिको उपभोग्य वस्तु समञ्चते है, वे भूख 
कृरते हे । अन्तम पुरुषको खीके खेखका उपकरण वनना पड़ता हे ॥४२४॥ द्रेषकी उत्पत्तिसे प्रसक्त (अपकारपरायण) 
तथा मात्सयंसे विरक्त खियोंके द्वारा कितने पुरुष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं बनते ?। ४२५ ॥ इन 
खियोमेंसे कुद मदिखाओंने अपने जादृसे पतिका रूप, कुछने बुद्धि, डने पौरुष ओर कुद्धने तो प्राण तक ठे 
ययि है ।॥ ४२६ ॥ ये अपने पयोधर ( कुच अथवा मेव ) की उन्नतिके प्रभावसे नदियोकी माति उन्मत्त नारियं 
अन्यगोच्रज ( दूसरे पवेतोंपर उत्पन्न ) पत्थरोकी तरह अन्यगोच्रज ( दूसरे वंशम जायमान ) पुत्रके द्वारा प्रथ्वी- 
का अपहरण करती है ॥ ४२७॥ ये चखियँ अन्मे इन्दींसे मेरा निस्तार होगा । अव इस वृद पतिसे क्या 
छाभ ¢ यह सोचकर पुत्रका पाठन-पोषण तथा पतिका दोषण करती हे ।॥ ४२८ ॥ स्तर्यो नित्य रहनेवाठे 
इन दोषोंको जानते हए भी मेने अपनी उदारतावदडा इसका कभी भी तिरस्कार नहीं किया ॥ ४२९ ॥ ((किन्तु इसने 
मैरे ऊपर अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए मेरा णेहरौकिक सुखतो नष्ट कर ही डाटा, अव पारलौकिकं. 


९८ सप्मस्तरङ्गः । २९७ 


वलीपकितयुक्तस्य नेदीयोमरणावधेः । विहाय विजयत्तेत्रं इत्र गन्तं ममोचितम्‌ ॥४३१॥ 
क्षेपाकरकलामोलेः किल्विषक्षपणक्षमा । दारोपकण्ठसंसेवोत्कण्डा ङण्टीभवेत्कथम्‌ ॥४३२॥ 
पुत्रो छोकद्वयत्राता कस्यान्यस्येद्शो भवेत्‌ । तीथासरस्थापयन्मां यद्कुपथे सखतमिच्छति ॥७३३॥। 
प्रतिभातयवगीतोऽयं प्रवादो मेऽय चेतसि । अनयाऽन्यङलोदतो यदयं संप्रवेरितः ॥४३४॥। 
विसंवादिनमाकाराचारेषेन्धुविरोधिनम्‌ । पुत्रं ॑पितुरसंखिग्धं . जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥४३५॥ 
सुचिराविष्टर ताङ्ूतां त्यक्त्वा प्राणाय यन्त्रणम्‌ । एवं बदन्पतिस्तस्याश्क्रे ममंसु ताडनम्‌ ॥४३६॥ 
गोत्रजस्य पुरः पुत्रोत्पत्तिगुद्ये प्रकारिते । आमृष्टविप्रियालापा साऽभूदधिकलजिता ॥४३७॥ 
महत्तमस्य पुत्रो हि प्रशस्ताख्यस्य सोऽभवत्‌ । विपनापत्ययोपात्तस्तयेत्यासीज्जनश्रुतिः ॥४३८॥ 
उस्सिक्तभाषितं मतुर्यो षितो जितभेकाः । जानन्त्यन्त्यांधरिसंदृ्रिरस्ताडनसंनिभम्‌ ॥४३९॥ 
अतः सा सुद्दं प्रौदिसंस्कारपरुपं वचः । प्राक़ृतप्रमदेवोचेरित्युवाच रुषा पतिम्‌ ॥४४०।। 
गतश्रीस्तापसो मन्दो जातमभाग्यविपयंयः । व्रथा बद्धः र किं वाच्यमिति मूढो न वेर्ययम्‌ ॥४७१॥ 
ल्लालोत्थितस्य यस्यास्य नाभूल्रावरणं पुरा । लोको जानात्ययं किं न तेन मां प्राप्य हारितम्‌ ॥४४२॥ 
स्वकुलस्रीसयुचितं यक्किचिन्मामभाषथाः । क्रियते किं न कालोऽयं यस्रायधित्तसेवने ॥४४३॥। 
अकमंण्यो गतवया देशापत्रेण वारितः । पटन्यापि त्यक्त इत्यस्मात्परिवादाद्धि मे भयम्‌ ॥४४४॥ 


सुखको भी नष्ट कर देनेके किए तैयार बेटी है ॥ ४३० ॥ जिसके सारे शरीरमे इमुरियांँ पड़ गयी है, केरा श्वेत हो 


गये हैँ ओर मृत्यु समीप आ गयी है, पेसे मुञ्च जैसे ब्रद्धको यह्‌ विजयेश्वर सरीखा पुनीत तीथं स्यागकर 
अन्यत्र कहो जाना उचित हे १॥ ४३१॥ समस्त पापको नष्ट कर देनेमे समथं भगवान्‌ चन्द्रकखोमौलि शिवजीके 
मन्दिरके द्वारकी उत्कण्ठापूवंक सेवा करनेकी मेरी कामनाको कोई केसे कुण्ठित कर सकता हे ? ॥ ४३२ ॥ 
कहा जाताहे किं पुत्र ही पिताको इदहटोक तथा परखोकमे तारता है । तव इस पविच्र तीथंसे निवीसित 
करके किंसी गन्दी गरी-करूचीमे मेरी मृत्यु चाहनेवारे पुत्र जेसा पुत्र संसारमे ओर कदो होगा १।)) ४२३ ॥ 
यह निंद्य किंवदन्ती आज मुञ्चे सत्य प्रतीत हो रही दै कि भेरी इस पत्नीने किसी दूसरे कुलम उत्पन्न पुत्रको 
गप्र रीतिसे मेंगाकर राजमहट्म रख छिया हे" ॥ ४३४ ॥ जिस पुत्रक आकृति ओर आचार-उ्यवहार 
विताके विपरीत हो, जो अपने बन्धुजनोंसे द्वेष रखता हो ओर अपने पिताके साथ स्तेहविहीन , व्यवहार 
करता हो, एेसे पुत्रको किसी दृसरे ही मतष्यसे उत्पन्न समञ्चना चाहिये ॥ ४३५ ॥ इस तरह अपनी प्राणपीडाको 
व्यक्तं करते हए उस कटुभाषी पतिने अपने मभस भाषण द्वारा चिरसंचित रोष निका्कर उस रानीके हृदयपर 
 निमेम प्रहार किया ॥ ४३६ ॥ अपने एक सगोत्र बान्धव तन्वंगके समक्ष पुत्रकी उत्पत्तिका रहस्य प्रकट करनेवारे 
राजाका वह कठोर वचन सुनकर रानी सयमती बहुत ललित हृद ॥ ४३७॥ क्ट महामंत्र प्रशास्तका पुच्र 
था । अपने पुत्रके मर जानेषर रानी सूयंमतीने उसे ठे छिया था । यह्‌ किंवदन्ती उन दिनों सारे देशम फटी 
हुई थी ॥ ४३८ ॥ पतिको सदा अपने वरम रखनेवाली खि्योके किए से कठोर वचन किसी नीच जातिवाढे 
पुरुषके चरणप्रहारके सदृश असह्य होते दें ॥ ४३९ ॥. अतएव रानी सूयंमती अत्यन्त कुपित होकर एक साधारण 
खीवरे समान प्रद संस्कारसे दूषित ये वचन बढ़े ऊचे स्वरमे (र बोरी- | ४४० ॥ “निधन, भिखारी, 
अभग, वृथाब्द्ध तथा मूढ रोगोंको इस बात भी ज्ञान नह। रदता कि कव क्या कहना चाहिये ॥ ४४१ ॥ 
मेरे मिलनेके पहर इसके पास स्नान कृरनेके समय पदिननेके ध लिए वख तक नहीं था । इस वातको भी सारा 
संसार जानता है कि मेरे मिर्नेसे पदर इसने क्या क्या नहा खोया था ॥ र्‌ ।॥ तुमने अभी मेरे ऊपर जो 
दोष (रोपण करिये हे, चे सब तुम्हारे ही वंडाकी खियापर ध होते हें | . यह्‌ समय तुम्हारे ्रायभित्त कृरनेका हे, 
उसे क्यों नदी करते १॥ ४४ ॥ अव तुम अकमण्य ओर बद्ध हो गये हो, तुम्हे तम्दारे बेटेने देशसे निका 
दिया है ओर अव पत्नीने भी तुमको व्याग दिया खग एना न कहने लगे, इसी वातसे मै डरती हं ॥ ४४४ ॥ 
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२९१८ राजतरङ्किणी 


कुखदोषादिवत्तान्तगभेपालम्भनिभरः । वचोभिव्येथितस्तस्यास्तस्थौ तृष्णीं यदा नुषः ॥४४५॥ 
तदा तस्यासनप्रान्तनिःसखृतः प्रसरन्वहिः । निर्विकाराछते्व्यक्तं दव्य रक्तनिद्धरः ॥४४६॥ 
सं्रान्तायां ततो राल्यामपश्यत्थक्कनो रुदन्‌ । असिधेनुं गुदे तेन क्रुधा राज्ञा प्रवेरिता ॥४४७॥ 
ततोऽतिधीरो राजैव तं छज्जाचकितोऽन्वशात्‌ । राज्ञो रक्तातिसरणं जातमित्युच्यतां वहिः ॥४४८॥ 

विधेया नारीणां तनयनिहिताशेषविभवाः तम्छानौ भृत्ये पुनरुदितविखम्भरभसाः । 

नयन्तो गण्यतवं व्रसभमभियोगैरघुमरिं नय्यक्ताः कष्मापाः प्रयञ्ुपगच्छन्ति न चिरात्‌ ।४४९॥ 
चृपति्वाहितदहयः शरदातपखेदितः । तष्यन्निपीय धान्यान्वु च्युतायुग्जात इत्यभूत्‌ ॥४५०॥ 
गम्भीरे राजपुरपैस्तथा वार्ता प्रवर्तिता । यथा नाबुद्ध वृत्तान्तमेतं कोपि बदि्जनः ॥ युग्मम्‌ ॥४५१॥ 
वत्सरे सप्चपश्चाशे पौणमास्यां स कातिंके । विजयेशाग्रतो राजा जीवितेन व्ययुज्यत ॥४५२॥ 
पलन्याः पुत्रस्य चौदेनैस्त्यक्तो राजा खखोचितः । प्रसायं पादौ निद्रातुं प्राप सोऽवसरं चिरात्‌ ॥४५३॥ 
चुकोपासौ न कस्मैचिच्चुकोपास्मे न कथन | चक्रं सुखी विमन्युथं मरणेन महामनाः ॥४५४॥ 
संग्रामराजदायादो न कस्यचिदिव प्रियः | अश्चुकाच्छादितो भरमावनाथ इव सोऽस्वपत्‌ ॥४५५॥ 
न प्रियाक्रन्दितैः लियन कुप्यननप्ियोक्तिभिः । सर्वत्यागी ययो राजा दीष॑निद्रारसन्ञताम्‌ ॥४५६॥ 


४ त्यजन्नघ्रन्‌ । कृतज्ञया पतिः पल्या ततो निन्ये सनाथताम्‌ ॥४५७॥ 


उस रानीके एसे ममेभेदी तथा चरका भेद खोर देनेवाटे वचन सुनकर राजा अतिराय दुःखित होता हआ भी 
चुप रह्‌ गया ॥। ४४५ ॥ उसी समय सहसा राजाके आसनके आस-पास वहती हुई रक्तधारा दीखी, किन्तु 
राजाका मुख पहटे हीके समान तेजस्वी वना रदा ॥ ४४६ ॥ वह रक्तधारा देखकर रानी घवड़ा गयी 
ओर थच्न रोने ख्गा । क्योकि कोधके अवे्मे आकर राजाने अपनी गुदामें छरा मोक छिया था 
॥ ४४७ ॥ तदनन्तर रुज्ित होकर . अतय धेयं्चाटी राजने उन रोगोंसे कदा- बाहरी छोगोमे इस 
बातका प्रचार कर देना कि राजाको रक्तातिसार हो गया था ॥ ४४८ ॥ लि्योकी आज्ञा शियोधायं करनेवाे, 
अपने पुत्रको राञ्यशासनका सव अधिकार दे देनेवाटे, एक वार धोखा खा करके भी अपने विश्धासधातक 
सेवकोंपर विश्वास करनेवाले ओर साधारण शुको अनावश्यक महव देते हए तरह-तरह त्न ख्गाकर 
वार बार आक्रमण करनेवार नीतिविहीन राजाओंका आघ नाद हो जाता है ॥ ४४९ ॥ घोड़ेपर सवार होकर 
राजा श्रमण करने गया था । वहां से तरैटते समय वह शारत्कारीन , तीक्ष्ण धूपसे बहुत चस्त दो गया ओौर उसे 
बेहद प्यास र्गी । इसिए उसने धनियाका पानी पी लिया । इसीसे उसे रक्तातिसार हो गया ओौर यह घटना 
वट गयी ॥ ४५० ॥ कडार एवं गम्भीर प्रकृतिवाटे राजसेवकौने स्वंसाधारणमे एेसा ही प्रचार किया । जिससे 
कोड वाहरी मनुष्य सच्चा वृत्तान्त नदीं जान सका ॥ ४५१ ॥((दस प्रकार ४१५५ लौकिक वषेकी कार्तिक शुक्छ 
पूर्णिमाको विजयेश्वर शिवके समक्ष राजा अनन्तदेवने प्राण त्याग किया | ॥४५२॥ एेसा होनेसे सुखका उपभोग 
करने योग्य राजाक़ो अपनी पत्नी तथा पुत्र दारा दी जानेवारी यातनाओंसे छुटकारा मि गया ओौर बहुत समय- 
के बाद उसे आगामसे पर फेटाकर 411 मोका सिला ॥ ४५३ ॥ प्राण त्यागते खमय न राजाका किसीपर कोप 
था ओर न राजापर ही किसीका कोप था “अतएव म्रत्य॒ने उस महामना राजाको करोधहीन तथा सुखी बना दिया 
॥ ४५४ ।५उस समय संच्ामराजका , उत्तराधिकारी राजा अनन्तदेव जैसे किंसीका प्रिय नहीं रह गया था 
ओर्‌ अनाथकी तरह एक साधारणं चादर ओदकर सोया हआ था ४५५ ॥ अव वह सर्वस्वत्यागी राजा न 
प्रियजनोके खदन॒पर प्रसन्न ओर न शचुकी कटूक्ति्योसे विषण्ण ही हो रहा था । इस समय तो वह्‌ सव इंचटोसे 
मुक्त दोकर दीवंकाटीन निद्राका आनन्द छ रहा था ॥ ४५६ ॥ उस राजाने जीवन भर अपनी पतनीके साथ 
उदारताका म्यवहार किया था । किन्तु अन्तस्ने उख दाक्षिण्यका उल्छंवन करके जो कटु वचन कहे थे, जैसे 
उसका प्रायश्ितत करनेके छि हौ उसने म्राण त्याग दिया था । अतर अव वद अपनो कृतज्ञ पत्नीषे सनाथ 
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सप्तमस्तरङ्खैः । २१९ 
आराजपुत्रचण्डालं देयं प्रत्यहवेतनम्‌ । ददौ स्वस्थेव भृत्येभ्यः सा कतुंमनरणं पतिम्‌ ॥४५८॥ 
गृहीतवेतना भृत्याः कोशं सवं तया स्वयम्‌ । परस्तादिजयेशस्य नभः क्ेमाय पायिताः ॥४५९॥ 
पादन्यस्तरिराः पौत्रो रुद्नपिंतकोशया । सूधन्याघ्राय कथितो सा पितुर्विश्वसीरिति ॥४६०॥ 
स्थितैव ततो भूत्वा स्वयमात्तङता सती । प्रातिहाय॑॑व्यधाद्धतैः कारयन्त्यन्तमण्डनाम्‌ ॥४६१॥ 
सादिनां शतमादिश्य . नघुस्तत्ैव रक्षणे । सा पुनः जिबिारूढमथ प्रास्थापयत्पतिम्‌ ॥४६२॥ 
क्षपामेकां दिनाधं च स्थि्वैवं पतिदेवता । भ्रणम्य विजयेच्ानं युग्यारूढा विनिर्ययौ ॥४६३॥ 
निर्यान्तो . वीक्ष्य तौ प्रेततूय॑कल्लोरुमिभितैः । लोकस्याकन्दतुयुरैभ्ा इव दिज्ञोऽमवन्‌ ॥४६४॥ 
विमानस्योत्पताकस्य परिष्कारेषु बिम्बिताः । प्रजा शज्ञोऽन्तिके रेजरवगन्तुमिबोधताः ।॥४६५॥ 
राज्ञां वितीणेस्कन्दानां मरुल्लोखः शिरोरुहाः । विमानस्थस्य सृपतेरवदहंामरभियम्‌ ॥४६६॥। 
पश्यन्ती पथिमां सेवां सेन्यानां चृपतिप्रिया । 
अस्ताभिखाषिणि दिने प्रपेदे पितृकाननम्‌ ॥४६७॥ 
दुस्त्यजास्स॒तवात्सल्याद्द्रा केनापि हेतुना । सा बभूव क्षणे तस्मिस्तनयारोकनोस्का ॥४६८॥ 
जानन्ती पवनोद्धूतं रजः सेनासयुत्थितम्‌ । चकितो.कण्ठिता साऽमत्करुशागमनाशया ॥४६९॥ 
तस्मिनक्षणे जनाः केचिदायाता नगराध्वना । अद्ध फं कटसः प्राप्न इति प्र्टास्तया स्वयम्‌ ॥७७०॥। 
सतु पुत्रः क्षणे तस्मिन्यियाछर्मातुरन्तिकम्‌ । दवा विभीषिकास्तास्ता निरुद्धो द्रेधकारिभिः ॥४७१॥ 
ततो गृहीतनैराश्या राज्ञी पुत्राबलोकने । सा प्राथयित्वा वैतस्तं वारि शोकमथापरत्‌ ।॥४७२॥ 


हो गया ॥ ४५७ ॥ तदनन्तर रानी सूयंमतीने पतिको उच्छण करनेके छिए राजपुच्रसे छेकर चण्डाल्पयैन्त सब 
सेवकोंका सारा वेतन चुका दिया ॥ ४५८ ॥ इस म्रकार वेतन देनेके बाद उसने समस्त सेवकोको अपने पौत्र 
हर्षके जीवनकी रश्चाके छिए भगवन्‌ विजयेश्वरके समश्च कोरापानपूवेक शपथ दिख्वायी ॥ ४५९. ॥ इस अकार 
सेवकोंको कोशपान करानेके वाद्‌ चरणोपर गिरकर रोते हए अप्रने पोत्र हषका माथा संवकर रानीने कहा- 
तू कभी भी अपने पितापर विश्वास न करना ॥ ४६० ॥ तदनन्तर वह रानी खतीत्वके आवेशे खड़ी हो गयी 
ओर पतिका अन्तिम श्ंगार कराती हई हाथमे तख्वार कर प्रतिहारी तरद्‌ पहरा देने र्गी ॥ ४६१॥ 
तदनन्तर पौत्र हषकी रक्षके छिए सौ सैनिकोको नियुक्त करके उसने पतिक शवको पाठकीमे रखवाकर वहसे 
विदा किया ॥ ४६२ ॥ इतना काम करनेमे एक रात ओर आधा दिन ख्गा । तत्पश्चात्‌ उसने भगवान्‌ विजयेश्वर- 
को प्रणाम किया ओर पाख्कीमें बैठकर वहां से. चर पड़ी ॥ ४६३ ॥ राजा-रानी दोनोंको वहसे जाते देखकर 
वहकी शोकाकुख जनता रोने र्गी । इस तरह नागरिकोंके रोदन तथा प्रेतवाद्यकी तुर ध्वनिमिधरित भीषण 
निनादसे जैसे दसों दिशाय विदीणं होने कगीं ॥ ४६४ ॥ प्रेतशिविकापर पताकाये फहरा रही थी ओर उसमें 
जटित अखंकारोपर प्रतयात्रामे साथ चरनैवार छोगोके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे । इससे ठेसा प्रतीत होता था किं 
मानो वे सभी रोग दिवंगत राजाका अनुगमन करनेको प्रस्तुत हे ।॥। ४६५ ॥ उस प्रेतशिविकाको राज्ञे अपने 
कन्धोंपर उठाये हुए थे । उनकै न॑मे माथेपरके केशा पवनके ्चोकेसे उड़ रहे थे, जिससे वे प्रेतपर चल्नेवाठे चमर 
सरीखे दीखते थे ॥ ४६६ ॥ सेनि दवारा किये गये अन्तिम मणामका निरीक्षण करती हृई पतिभ्रिया रानी सूर्य॑मती 
दिनि इबनेके समय श्मञ्चानपर पटह ची ॥ ४६७ ॥ दुस्त्यज पुत्रस्नेह अथवा अन्य किसी कारणव बह उस समय 
अपने पुत्रको देखनेके छिए विकर थी ॥ ४६८ ॥ सहसा सेनाको भीड्से उडती हई धूको देखकर उसके मनमें 
कर्डके आगमनकी आ्ञासे आश्चयं तथा उक्कण्ठाका भाव जागत हो गया । ४६९) उसी खमय उसने छ 
नागरिकोंकी आयां देखकर पूद्धा-- क्या कख्डा आ गया १ ॥ ४७० ॥ रानी सूयंमतीका पुत्र क्श भी अपनी 
माताके पास जानेके किए भ्यत्र था, किन्तु परस्पर षट डाखनेवारे धूतेनि उखे तरह-तरहकी विभीषिकायें दिखा- 
करर नहीं जाने दिया ॥४७१॥ अन्तम पुज्रदशेनसे निरा होकर रानी सू्य॑मती वितस्तानदीके जककी भारथना करती 
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२२० रीजतरङ्किणी 


बेतस्तेन तु तोयेन जटरस्थेन ये खताः । मोक्षं गच्छन्त्यसंदेहं ते यथा ब्रह्मवादिनः ॥४७३॥ 
उपनीतं बितस्ताम्बु पीलीपस्ण्श्य चाथ सा । एवं शशाप. पिश्नान्स्नेदसंक्षयकारिणः ॥४७४॥ 
जनितं ्राणष्रं यैः पत्रेण सहावयोः । सान्वयानां क्षयस्तेषां भूयात्परिमितेर्दिनेः ॥४७५॥ 
तस्यास्तेनोपतप्रायाः शपेनाव्यभिचारिणा । क्षिप्रमेव जयानन्दजिन्दुराजादयो मताः ।॥४७६॥ 
चक्र हरूधराप्तत्वजातकोरीनशान्तये । परलोकं पणीकृत्य युक्त्या च शपथं सती ॥४७७॥ 
एवं विशुद्धशीरृत्वं संप्रकाश्य शुचिस्मिता । कणीरथाददाज््म्पां ज्वलिति जातवेदसि ॥४७८॥ 
अजायत नभो वदह्धिञ्वाखावलख्यमारितिम्‌ । तदागमोत्छवे दत्तसिन्दूरमिव निजंरः ॥४७९॥ 
साक्रन्दैनं चरत्कारी दुःखोत्तपेनं चोप्मलः । परमालेख्यलिखित इव जज्ञ शिखी जनैः ॥४८०॥ 
गङ्गाधरष्टक्किबुद्धो युग्यवाहशथ् दण्डकः । तावुदा नोनिका वल्गा चेति दास्यस्तदाऽन्वयुः ॥४८१॥ 
वप्पटोद्धटयोः इल्यौ सेनरक्तेमटाबुभो । भुपाटवल्न भावास्तां वैराग्यादिजयेश्वरे ॥४८२॥ 
भावा यन्त्रनिसगंभङ्करतरास्तिष्न्ति नैते चिरं चेतः काचधटस्य तस्य घटते दीर्घोऽयमेको गुणः । 

यत्तर्मिन्निहितप्ररूटि न गरत्यायाति न म्लानतां धत्ते नापचयं चमत्कृतिपचो गीर्वाणगङ्गापयः ॥४८३॥ 
एकषष्टिमतिक्रम्य वपान्भृपतिरायुषः । सपत्ीकः पुरारातिगोरीसायुञ्यमासदत्‌ ॥४८४॥ 
अथास्थीनि समादाय चतुर्थं दिवसे तयोः । पूत्रास्तन्वङ्गराजस्य सवे गङ्गां प्रतस्थिरे ॥४८५॥ 
पेतामदेन कोशेन परिवारेण चान्वितः । पितरा विरोधं जग्राह हस्त॒ विजयेश्वरे ॥४८६॥ 


हई यद्‌ श्छोक्‌ पढने ख्गी-॥ ४७२ ॥( जो खोग वितस्ता नदीका_ ज.पीकर प्राण त्यागते दै, छन्दं नह्मवादियो 
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( ज्ञानियों ) के समान मोश्च अवश्य मिता हे ?।। ७३ ॥ इस श्छोकका पाठ करनेके वाद्‌ उसने बवितस्ताके जसे 
द्‌ाथ-पावं धोया ओर्‌ नेमे उस सुनीत जरका स्पशं कराके आचमन किया । उसके बाद्‌ पिता-पुत्रके स्वाभाविक 

हको नष्टं कृरनेवाठे चुगख्खोरोको राप देते हए उसने कदा-॥ ४५७४ ॥ “जिन कोगोने हम दोनके साथ 
ह मारे पुच्रका प्राणान्तक वेर कराया है, उनका तथा उनके कुटुम्वि्योका कतिपय दिनम दी नाद्य ह्यो जायगा! 
॥ ४७५ ॥। उस शछोकसन्तप्च सतीके अमोघ शापसे जयानन्द-जिन्दुराज आदि शीघ्र ही मर गये ॥ ४७६ ॥ अपने 
ऊपर हरख्वरके साथ दुराचार सम्बन्धी अपवादके छिए उसने बड़ी युक्तिक साथ पररोकको दावेंपर रखकर 
कहा--यदि मेँ निर्दोष नदोऊं तो सुनने स्वगं न प्राप्न होः ॥ ४७७॥ वह शचिस्मिता रानी इस प्रकार अपते 
शीखका परिचय देकर पार्कीसे उस धधकती चितामें क्रूद पड़ी ॥ ४७८ ॥ उस समय उस चितासे ऊपरकी ओर 
उटती हु उभ्ची-ऊचौ कपर्टाको देखकर ेसा प्रतीत होता था किं जैसे उसका स्वागतसमारोह मनाते हए देव- 
तानं गगनमण्डलकको सिन्दूरसे रंग दिया हे ॥ ४७९ ॥ वर्हपर उपस्थित रोगोकी करुण रोदनध्वनिके कारण 
जरती हुंडई चिताकौ चटत्कारकी ध्वनि नहीं सुनायो देती थी । वहि सभी खोग दुःखरूपी अभ्निमे जठे जा रहे थे। 
अतएव उन्हं चिताभ्निकौ गर्मौका अनुभव ही नहीं हो रहा था ओर वह्‌ चिताको अभ्मि चित्रङिखित-सी प्रतीत 
होती थी ॥ ४८० ॥ उस समय गगाधर, टक्किुद्ध ओर युग्मवाह ( पालकी ढोनेवाला ) दण्डक इन तीन सेवकं 
ओर उदा, नोनिका तथा वल्गा इन तीनों दासि्योने राजा-रानीके साथ अग्निम प्रवेश किया ॥ ४८१॥ तदनन्तर 
दिवंगत राजा अनन्तद्‌ वकं परम प्रमास्पद्‌ वप्पट एवं उद्धटके वंराज सेन तथा क्तेमत ये दोनों बेराग्य धारण 


क विजयेश्वर = - नेतं = १ 
करके विजयश्वर च्त्रमं रहन रगे ॥ ४८२ ॥ इस संसारके सभी प्राणी स्वभावतः क्षणभंगुर होनेके कारण 


अधिक्‌ समय, तक नहीं टिक पाते, किन्तु मलुष्यके हृद्य ओर कौचकी छष्पीमे यह वड़ा गुण है 
करि जिसके भीतर रक्खी हुई अद्भूत वातं तथा गंगाजक कभी भी नहीं विगड़ते ओर न कभी पुराने ही 
पड़ते द ॥ ४८३ ॥ इस प्रकार एकसटं वर्ष आयु भोगकर अनन्तदेवने अपनी पत्नीके साथ गोरी्ंकरका सायुज्य 
प्राप्न किया ॥ ४८४ ॥ उनकी _ खल्युके चौथे दिन तन्वंगराजके पुत्र उन दोनोंकी अस्थर्यां एकत्रित करके 
गंगामे प्रवाहित करनेको ठे गये ॥ ५८५ ॥ तदनन्तर अपने पितामदहसे प्राप्र धनराशि तथा परिजनोके साथ 
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८ संेमस्तरङ्गः । २२१ 

आद्ये पिता पुरवरे पिता श्रीविजयेश्वरे। तस्मिन्पुतरस्त॒॒तत्रासीतितां त॒ नगरान्तिके ॥४८७॥ 
ततोऽतिव्ययिनं पत्रं दरिद्र नीतिमान्पिता । अभ्यर्थ्यानथेभीतश्च संधिं दृतैरयाचत ॥४८८॥ 
स॒तेरसकृदायातेरत्सिक्तो यु क्तवादिभिः.। राजपुत्रः समं पित्रा संधिं निन्ये कथंचन ॥४८९॥ 
रक्षां पेतामहे कोशे शरीरे चात्मजन्मने । प्रतिशुश्राव जनकः कर तग्रस्यहवेतनः ॥४९०॥ 
नुपतेः पुत्रमानेतं विशतो विजयेखवरम्‌ । दृष्टिः शृष्टेगृहेदग्धा श्रुतिश्च जनगरहया ॥४९१॥ 
स पीतकोशः संगृह्य तनयं प्राविशत्पुरम्‌ । कोशं चास्थापयन्युद्रां द्वा तदभिधाङ्किताम्‌ ॥४९२॥। 
अत्रान्तरे तस्य राज्ञो धार्मिकी धीरजायत । दाखिद्रियच्छदिनी धर्म्या धनबुद्धिथ सवतः ॥४९३॥ 
तनयो नयनाख्यस्य कल्यः सेल्यपुरोकसः । 

| कुटुम्बिनो जस्यकाख्यः क्रमाङ्ामरतामगात्‌ ॥४९४।॥। ॥ ~ 
स्थरोर्यत्तिः स दिण्देशविक्रीतान्नो वणिज्यया । संभृताथेः शनेटब्धो धनेशस्प्धितां दधे ॥४९५॥ 
साधं क्रोशं खनित्वा स नित्यं दीन्नारराशिभिः । पूरितायाः क्षितेः पृष्ठे बहून्तरीदीनवापयत्‌ ॥४९६॥ 
दीनारन्यसनं भत्यः कारयित्वा प्रतिक्षपम्‌ । वहवो भेदभीतेन तेन॒ गूढं निपातिताः ॥४९७॥ 
स॒ भाङ्गिल छग्धुमिच्छन्वकेऽकस्मात्पखायिते । द्राक्षाकतानिरुद्धाश्वो हतः केनापि पत्तिना ॥४९८॥ 
तदीयेनोपरुन्धेन धनेन वसुधातलात्‌ । पर्यापिनात्यजद्राजा यावदाघुदरि्रताम्‌ ॥४९९॥ 


न 





विजयेश्वर त्तेत्रमें रहता हुआ हषं अपने पितासे विरोधभाव रखने ख्गा ॥ ४८६ (पे तो हषेका पिता 
राजधानीमे ओर उसके पितांका पिता अनन्तदेव विजयेश्चरमें रहता था । अव राजपुत्र हषं विजयेश्चरमें ओर उसका 
पिता कल राजधानीमें रहने खगा ॥ ४८७ ॥ कुचं समय ग्यतीत होनेके बाद अतिग्ययी अपने पुत्र हषंसे 
उसके दरिद्र ओर नीतिज्ञ पिता कट्टाने दृतों द्वारा सन्धिका प्रस्ताव किया ॥ ४८८ ॥ उस गर्वे राजपुत्र 
ह्षको राजा कठरके दृतोने वार-बार आकर विनयपूवेक अनेकानेक युक्तियांसे समञ्चाया ओर किसी-किसी 
तरह उसे अपने पिताक साथ सन्धि करनेको राजी कर छखिया ॥४८९॥ उस सन्धिके अनुसार दषेन प्रतिवषें अपने 
पिताको निशित परिमाणमें धन देना स्वीकार किया ओर राजा कठडशने हषं तथा उसके पितामहके धन एवं 
परिजनकी रक्षा करनेका वचन दिया ॥ ४९० ॥ उसके बाद जब राजा कठ विजयेन्धर केत्रकी वस्तीमे प्रविष्ट 
हुआ, तव वहकिं जले हए भवनोंको देखकर उसके नेत्र ओर वहोबाखोंके निन्दावचन सुनकर उसके कान 
जने खगे ॥ ४९१ ॥ जव राजा कल्शने हाथमे ती्थजछ केकर कसम खायी, तब हषं उसको अपने साथ 
लेकर नगरमे गया । वहौपर राजा कठ्श्चने हदषंकी समस्त धनराश्चिपर उसके नामको सील-मुहर क्गवायी ओर 
वह धन अरग रखवा दिया ॥ ४९२ ॥ +उसके बाद ही राजा कल्के हृदयमें धामिक भावना जाग गयी 
ओर वह सभी काये धर्मके अनुसार करने र्ग गया । इधर धनसंचयम दत्तचित्त हो जानेके कारण उसकी 
आर्थिक स्थिति भी सुधर गयी ॥ ४९३ ॥ उन्दी दिनों सेल्यपुरवासी नयनका पुत्र जय्यक धीरे-धीरे एक सु सम्पन्न 
डामर बन गया था ॥ ४९४ ॥ दू र-दूरके प्रदेशमे अन्न तथा अन्यान्य पण्य वस्तुये वेचकर उसने छुबेरसे 
सपधा करनेवाटी विपुल सम्पदा एकत्र कर खी ॥ ४९५ ॥ उस जय्यकने उट्‌ कोस तककी धरती खोदवाकर उसमें 
दीनासेसे भरे ताम्रकलश्च गड्वा दिये थे ओौर उस जमीनपर धानकी खेती करा रक्खी थी ॥ ४९६ ॥ वहं प्रत्येक 
रात्रिम सेवको द्वारा दीनार गढ्वाया करता था ओर उस गुप्त धनका भेद न खे, इसि उनमेसे कितने 
ही सेवकोंको उसने मरवा डाङा था ॥ ४९७ ॥ एक बार वह अपने सञ्ञख सेनिकोंके साथ भागि प्रदेशचपर 
अधिकार करनेके ख्ये गया हु था । वहासि उसको सेना अकस्मात्‌ भाग खडी हई ओर उसका घोडा 
अगूरकी रुताओंमें फंस गया । उसी समय किसी पदर सनिकने उसकी हत्या कृर दी ॥४९८॥। इससे उसकी सारी 
धनराज्ि राजा कलश्चको मिरु गयी । उस धनके मिलनेसे बह राजा जीवन मरके किए दारिद्रथसे युक्त दे 
गया ॥ ४९९ ॥ ॥ जमीन खोदवाकर निकरे हृए दीनारोको धोनेसे वितस्ता नदीका जक कई महीने तक 





सम्रतसु क्षाल्यमानेषु तदीन्नारेष्वहरनिशम्‌ । कटुषाम्भा बहृन्मासान्वितस्ता, समपद्यत ॥ ५००॥ 9/0 
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२२२ राजतरङ्किणी 


दानोपमोगरदिताः कके करेन भूयसा । अन्याथमथांत्रक्षन्ति चित्रं टुव्धा महाशयाः ॥५०१॥ 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः ते तमोन्धे विरे संभोगे परदत्तमिच्छति परं नप्रस्रपाशान्तये । 
विस्तार्य ति कदयंतामदहिरवस्यन्यस्य हेतोनिधीन्नान्यः कोपि परं परोपक्रतिषु प्रोढोर्ति टुञ्धं बिना ॥५०२॥ 
अन्ये वहभिर्मागेनं्यः सिन्धुमिवाविशन्‌ । नानाथंसंपदस्तास्ता भाग्यभाजं महीथुजम्‌ ॥५५०३॥ 
अथां भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌ । दिग्म्योभ्युपेत्य सवभ्यः सायं तरुमिवाण्डजाः ॥५०४॥ 
खोतांसि प्रबरुत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो व्योध्नोम्भः पतति त्यजन्ति हरितो वारि प्रणारीयुखेः 
इत्थं शुष्कसरः पयोदसमये संपूयते सवतो भाग्यानायुदये विशन्ति शतशो दारेनं कैः संपदः ॥५०५॥ 
जनरक्षणदाकषिण्ये ततः पितुखिन्वहम्‌ । इरा . करृशस्यासीखमजापृण्योदयेमेतिः ॥५०६॥ 

स्वयं वणिगिवाथानां गणनाशलोऽपि सः । 

विवेक्ता सत्पथत्यागे युक्तदस्तः सदाऽभवत्‌ ॥५५०७॥। 
उपस्थितो भाविनो च पश्यनायव्ययो स्वयम्‌ । अन्तिकान्नात्यजद्रजंखटिकादि नियोगिवत्‌ ॥५०८॥ 
तस्य॒ स्वरूपमूल्येन रत्नादि क्रीणतः स्वयम्‌ । नारशकन्वश्चनां कतुं केऽपि विक्रयकारिणः ॥५०९॥ 
तिवगं सेवमानः स विभञ्य समयं सुखी । मध्याह्यादध्वंममवददश्यः . सवंकार्थिणाम्‌ ॥५१०॥ 
तस्य॒ स्वेषां परेषां च त्यमन्विष्यतश्रेः । अज्ञातः स्वभवरत्तान्तः प्रजानामभवदयदि ॥५११॥ 
स्ववेरमेव गृहस्थस्य ध्यायतश्वास्य मण्डलम्‌ । जनो जनपदे जातु न कधिदेन्यमस्पृश्चत्‌ ।५१२॥ 


कट्युषित वना रहा 4 ०० ॥। खोभी धनिकगण उचित अवसरपर दान तथा उपभोगसे वंचित रहते हए अनेका- 
नेक कष्ट सह कर ५५4 लिट्‌ धनको रश्चाः करते दहै, यह्‌ कितने आश्चयेकी बात हे ॥ ५०१॥ छखोभी 
मनुष्य वायु पीकर जीता दै, अन्धकाराच्छन्न विरमे सोता ह ओर नम्र होनेपर खाज ` वचानेके छिए वह ओरोसे 
कपड़े मांगकर पहनना चाहता है । इस म्रकार अपी छपणताका विस्तार करके वह दूसरोके लिए धन 
वचाता ह । अतएव खोभी मनुष्यसे बहकर परोपकारपरायण व्यक्ति ओंर कोई नदीं हो.-सकता ॥ ५०२॥ 
जिस प्रकार अनेक मार्गसि आकर नदियां सयुद्रमे प्रविष्ट होती दै, उसी प्रकार उस भाग्यज्ञाखी . राजा कर्के 
पास अनेक सागसि विविध सम्पदायं आने लगीं ॥ ५०३ ॥ जसे सन्ध्या समय पद्िगण विभिन्न दिश्चाओं 
से आकर बृक्षपर पर्हुच जते दै, उसी प्रकार . भाग्योदयके समय सेकं अ्रकारकी सम्पत्ति भाग्यशाली 
मुष्यके . पाख पर्हुच जाती ह ॥ ५०४ ॥ बरसार्तके समय सूखे सरोवरमें उसके तटेसे अनेक प्रबरु सोते 
पूटकर उसे जख्से भर देते दै, आकारसे मेघ जख वरसाते ह ओर चासें ओरके नारे अख्ग जर खाकर 
उसमें उड़क देते हं । इख प्रकार वषा्छपतुमे वह सरोवर पणंरूपसे भर जाता हे । इसी प्रकार भाग्योदयके 
समय मन॒ष्यक्रे पास सेकडां दारसे सम्पत्तियां दौड आती ह ॥ ५०५ ॥ तदनन्तर प्रजाजनोके प॒ण्योदयसे रजा 

रको सदूुद्धि म्रजापाख्नके कायम अपने पिताके सदश्च उदार तथा निपुण हो चटो ।। ५०६ ॥ यद्यपि बहं 
राजा वेश्यांकी तरह धनकी गणना, करनेमे म्रवीण था । तथापि विचारी दोनेके कारण भटे मागेपर धनं 
खच करते समय वह मुक्तहस्त हो जाता था ॥ ५०७ ॥ ` वह वतमान तथा. भविष्यमे होनेवाटे, आय-व्ययकां . 
बडी सावधानीसे देख-रेख करता था। एक साधारण कमेचारीको मो ति बह भोजपत्र तथा खडि्या सदा 
अपने पाख रखे रहता था ॥ ५०८ ॥ रत्नोंकी खरीदारीके समय वह्‌ स्वयं उनका स्वरूप देख तथा भटङ्ी-भाति जोच 
करनेके वाद ही खरीदता था। अतएव कोई भी जौहरी उसे ठग नहीं सकता था ॥ ५०९ ॥ अपने .समयका 
उचित ॒रीतिसे विभाजन करके जरिवगं अर्थात्‌ धर्म, अथं ओर कामका सेवन करता हआ वह राजा दोपहरसे 
पटे किसी भी कमेचारीसे नदीं मिक्ता था ॥ ५१० ॥ स्वकीय तथा परकीय जनोकी टह ठेनेकं छ्ए नियुक्त 
गुप्रचरोके दवारा उसे भरजाके स्वप्नखम्बन्धी घृत्तान्तको दोडकर वाकी सव दाङ मादूम हो जातां था ॥ ५११॥ 

कोटं गृहस्थ अपने घरे कामको ओर पूरा ध्यान रखता 8, उसी तरह अपने .राञ्यपर सदा सतक दृष्टि ` 





सप्रमस्तरङ्घः । | २२३ 


कौलीनचकितो राजा छुवन्कण्टकसोधनम्‌ । प्रकटं नात्यजदण्डं चौरेभ्योऽपि स जातुचित्‌ ॥५१२॥ 


न तस्याथंः कोऽपि नष्टो मन्िणो यमयोजयन्‌ । मन्त्रिणां स पुनश्चक्रे नषटस्याथंस्य योजनम्‌ ।५१४॥ 


विवाहयज्ञयाप्रादिमहोत्सवशताङलः | नित्यग्रहष्टो निदन्यस्तद्राज्ये ददे जनः ॥५१५॥ | 
तेन नीतिविदाक्रान्ताः क्ष्मायजः शषिप्यनन्तराः । आहाराचरणेप्यासंस्तदध्यक्षाचन्िनाक्षमाः ।॥५५१६॥ 
तन्वङ्स्थकनादींखीनायातान्दिगन्तरात्‌ । व्ययितेकालुजान्मलप्रुखान्गङ्गजानपि (९९१९७ 


अप्रीणयद्वन्धुभृष्यान्स भव्याभि्विभूतिभिः । कखाभिरस्ताद्राभिः सोमः खंरपितनिव ॥युग्मम्‌॥।५५१८॥। 
अवाप्तपरिपाकोऽपि दोःशील्येन न॒ भूपतिः । ङुदैशिकोपदिषेन ` दष्टाचारेण चोज्ज्रितः ॥५१९॥ 
वन॒ बुल्ियाख्येन कन्यकाः सथुपाहूताः । क्रीतास्तस्य तरुष्केभ्यो नानादिष्देशसंभवाः ॥५२०॥ 





स॒ ताभिः परदारेध सूपलोभादुयाहतैः । अवरोधपुर्रीणां दासप्ततिमटोकयत्‌ ॥५२१॥ 
[ क € (~. 0 येर्नास्य । [ ख 
बहीः कामयमानस्य योषितः प्रतिवासरम्‌ । मर्स्ययुषादिमिवरेऽ पष्टिरहीयत ॥५२२॥ 


महासमयपूजासं व्यग्रः स गुषभिः समम्‌ । महाचरूणामाहारं नीतियुत्सुञ्य चाकरोत्‌ ॥५२३२॥ 
एवं शवलद्रप्येन पुरं तेन॒ नवीकृतम्‌ । निदग्धे विजयन्तेत्रे शिखावेश्म न शूलिनः ॥५२४॥ 
विजयेशशिरावेश्ममोरावातपवारणम्‌ । नृपोऽम्बररिरशुम्बि जाम्बूनदमयं व्यधात्‌ ॥५२५॥ 
व्ययस्थितिं चानयायां व्यधत्त त्रिपुरे्वरे | पिनाकिनश् प्रासादं स स्वर्णामलसारकम्‌ ॥५२६॥ 
ततः सत्कर्मशशचलश्वकार  कलशोश्वरम्‌ । निःसंख्यहाटकयरीपरलाङ्कशिागदम्‌ ॥५२७॥ 





रखनेवाखे उस राजाके राञ्यभरमे कोई भी मनुष्य गरीव नदीं दिखायी देता था ॥ ५१२ ॥ बदनामीसे उरने- 
वाटा वह राजा कण्टकलोधन करते समय चोरोको भी प्रत्यक्षं रूपसे दण्ड नहीं देता था । ५१३ ॥. उससे 
कभी कोई णेसी भूर नहीं होती थी किं जिसे सुधारनेके छिए मंत्री नियुक्त करना पड़ता । , बल्कि वह तो कभी- 
कभी मंत्रियोँकी ही भूटें संधार दिया करता था ॥ ५१४॥ उसके राज्यकी ्रजा विवाह, यज्ञ, यारा आदि सेकं 
महोत्सवो तन्मय होकर सदा ग्रसन्न ओर देन्य विहीन जीवन म्यतीत करती थी ॥ ५९५ ॥ उस नीतिङ्काख 
राजाने अपने आस-पासके राजाओंपर इतना प्रर प्रभाव डा रक्लाथा कि वे उसका दर्जन कयि विना 
भोजन भी नही कर॒ सकते थे ॥ ५१६ ॥ जेसे चन्द्रमा अपनी अगरृतवर्षिणी किर्णोके द्वारा देवताओं तथा | 
पितरो सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा कर्डने अपनी विभूतियोके द्वारा देशान्तरसे लौटे हुए अपने बान्धव | 
तन्वंगके पुत्र थ्न आदि तीनों भाईयों एवं अपना छोटा भाई खो देनेवाखे गंगके पुत्र खल्ल आदि संच्चे राञ्य- 
सेव्कोको भरपूर पारितोषिक देकर प्रसन्न किया 4५१७ ५१८ ॥ यद्यपि दुराचारके कारण होनेवाखे कितने | 
1 

| 





ही दुष्परिणा्मोका उसे पयाप्र अनुभव हो चुका था, तथापि दुजंन ने सिखा-पटाकर जो कटेव डा दी थो, 

उन्द्‌ वह नहीं छोड सका ॥ ५१९ ॥ टकदेराके निवासी बुह्लिय नामके एक व्यापारीने तर्कौके व्यापासियिांसे 
विभिन्न देशोँसे खायी हई वहुतेरी सन्दरी बाछिकायं खरीदकर राजा कटको उपहारके रूपमे दी थीं ॥ ॥५२०॥। 

राजाने उन सभी सुन्दरियोंको अपने रनिवासमें रख लिया । उनके अतिरिक्त भी रूपके छोभसे बहुतेरी शियोंको 

उसने रक्खा था। इस प्रकार कुरु भिखाकर वहत्तरं खिया उसके अन्तःपुरमे रहती थीं ।। ५२१ ॥ वह 
प्रतिदिन अनेक श्ियोके साथ भोग करता था । फिर भी महस्ययूष आदि वृष्य अथात्‌ पौष्टिक पदार्थोका सेवन 

करनेके कारण उसकी राक्ति नहीं क्षोण होने आती थी ॥ ५२२ ॥ _शाक्तमतके नुसार अधंरात्रिमे की जानेवारी । 
महासमय-पूजापर उसकी बड़ी आस्था थी । उस खमय वहं नतिकता त्यागकर अपने! शाक्त गरुओंके साथ 4 
खूब मद्यपान करता था ।| ५२३ | प्रकार मखे-बुरे सब तरहके कायं करते हुए भी उख राजाने विजयेश्वर 

केत्रकी जखी हुई बस्तीको नये सिसे बसाकर पाषाणका एक नवीन शिवाख्य बनवाया ॥ ५२४ ॥ विजयेश्वरके 
प्रस्तरमय मन्द्रके गगनचुम्बी शिखरपर उसने सोनेका छत्र भी रगवाया ।! ५२५ ॥ विजयेश्वरमे विद्यमान 
तरिपुरेधरके मन्दिरमे पूजा आदिक छिए उसने खचेका स्थायी प्रबन्ध कर दिया । उसी च्तेन्ते एक ओर 
िवाङ्य बनवाकर उसके शिखरपरं स्वणेकछ्लच स्थापित किया ॥ ५२६ ॥ तदनन्तर उसं सत्कमेकशल राजाने 
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२२७. राजतरङद्धिणी 


कलशोलोपरि चरं चिकीर्पोः काश्चनाश्ितम्‌ । तुरष्कदेशजः शिल्पी राज्ञोऽभ्यणंयुपाययौ ॥५२८॥ 


सदसभूरिमिर्हेभ्नश्च्सि द्धि वदन्कराम्‌ । स खादयननिजां ताग्रे काश्चनारोपणं विदन्‌ ॥५२९॥ 


कानिचिदिवसान्यासीसप्रामुवन्नुपसत्करियाम्‌ । ततोऽतितीक्ष्णग्रजञेन नोनकाख्येन मन्विणा ॥५३०॥ 


अभ्यद्य॒शिक्षितकरो विरक्षोऽगाद्यथागतम्‌ । तच्च चत्र ययो सिद्धिमस्यल्पेरेव काश्चनेः ॥५३१॥ 


अनन्तेशाभिधं वाणलिङ्गमन्याथ भूपतिः । प्रतिष्ठा विविधाशक्रे स॒ शक्राधिक्वेभवः ॥५३२॥ ` 


नृपे सहजपालाख्ये शान्ति यातेऽभ्यपिच्यत । ततः सं्रामपालाख्यो राजपु तदारमजः ॥५२३॥ 
राज्यं जिदीषूर्वालस्य पितृव्यस्तस्य भूपतेः । भेजे मदनपालाख्यो वरीयानुध्मं मदात्‌ ॥५२४॥ 
तद्धयाच्छरणं प्रायान्नपं साहायकाथिनी । स्वसा सग्रामपारुस्य जस्सराजश्च रउक्ुरः ॥५२५॥। 
कृतप्रसादो नृपतिः साहायककरते ददो । तयोः पश्ाज्यानन्दं शरविजादिभिः समम्‌ ॥५३६॥ 
तत्र॒विद्रावितामित्रः स॒स्पजन्करान्तमण्डलः । संग्रामपालामात्यानां कार्यान्ते शङ्क्यतां ययो ॥५५२७॥ 
कांक्षन्तो गमनं तस्य दत्वा तास्ता विभीषिकाः । ते व्रासमेच्छननाधातं स॒ वीरो न त्वकम्पत ॥५३८॥ 
मति राजपुरीयाणामसवेतामदादिति । चङ्मानेन तेनाथ बिज्े मन्युरुपाहुतः ।५२९॥ 
तैस्तत्र दत्त द्रविणः प्राथितोऽथ महामतिः । रक्षापदेात्सवं सैन्यं स्थापयित्वा न्यवतंत ॥५४०॥ 
एवं राजपुरीं तस्मिन्स्वीकृत्यान्तिकमागते । त॒तोष कायंममज्ञः प्राज्ञः करुशभूपतिः ॥५४१॥ 


क्रमाद्राजायमानेषु विजादिष्वथ पस्पशे । आमयेन जयानन्दो देवासमयहेत॒ना ॥५४२॥ 


अपने नामस कलरोशधर मन्दिर बनवाया ओर उसमे अगणित स्वणेघण्टिकायें वंधवायीं | २५७ ॥ उस कल- 
जे्चरके मन्दिरपर भी वह स्वणेद्धत्र चाना चाहता था । उन्हीं दिनों उसके पास तुर्कीका एक कारीगर 
आया ॥ ५२८ ॥ उस शिल्पीने चरके किए कई हजार दीनारके खचंका अन्दाज वताया । वह तामेके 
प्नोपर सोना चदाना जानता था, किन्तु उसने वह कारीगरी राजासे विपा रक्खी थी ॥ ५२९ ॥ इस 
तरह कद्ध दिन वह राजाके अतिथिभवनमे रहता हआ सत्कार प्राप्न करता रहा । किन्तु कुहं ही समय बाद 
अत्यन्त तीक््णवुद्धि नोनक नामके राजमंत्रीने अपनी चतुराईंसे उसकी कारीगरीका पता छ्गाकर उस 
तुकं शिल्पीको छज्ित कर दिया । जिससे निराञ्ञ होकर वह्‌ वर्ह से चखा गया । उसके बाद्‌ नोनकने बहुत 


कम खमे वह चर तैयार कराके राजाके सामने रख दिया ॥ ५२० ॥ ५३१ ॥ इसी तरह ॒इन्द्रसे भा अधिक 


वेभवशाखी उस राजाने अनन्तेशनामक शिवकिग तथा अनेकानेक देवमूर्तियोँकी स्थापना की ॥ ५३२ ॥ राजपुरी- 
के राजा सहजपाखका देह्‌ान्त हो जानेपर उसके अल्पवयस्क पुत्र संप्रामपाख्का राज्याभिषेक किया गया ॥ ५३३ ॥ 
उसके वाद ही संभ्रामपाखका चाचा बलवान्‌ मदनपाल अपने पराक्रमसे मदमत्त दौकर उस वारकका राञ्य 
छीननेके ठिए उद्योग करने खगा ॥ ५३४ ॥ उससे भयभीत होकर संग्रामपाखुकी बहिन ओौर जस्सराज ठक्कर 
राजा कटके पास सहायता माँगने आये ॥ ५२५ ॥ उनकी प्राथेना स्वीकार करके राजा कटाने प्रसन्नतापूवेक 
उनकी सहायताके किए जयानन्द ओर विज्ञको उन दोनोके साथ भेज दिया ॥ ५३६ ॥ वहां पर्हंचकर जयानन्दने 
शचरओंको मार भगाया ओर समस्त राज्य तथा उसके विभागोपर अधिकार कर छया । यह देखकर संग्राम- 
पाके मन्त्ि्योको जयानन्दपर सन्देह हो गया ॥ ५३७ ॥ तव उन मन्व्रियोँने उसे वरहो हटानेके छिए नाना 
प्रकारकी विभीषिकायं दिखायी ओर धमकाया भी । किन्तु जयानन्द इन वातोसे नहीं उरा ॥ ५३८ ॥ राजपुरीके 
मन्तरियोको यह्‌ साह विज्जने दी थी । इससे सरंक होकर जयानन्द विज्ञपर छद हो गया । ५३९. ॥ तदनन्तर 
जव वर्होबाटे लोग प्रचुर धन देकर वँ से चङे जानिके छिए कदनं कगे, तब जयानन्द रक्षाके बहाने अपनी सेना 
राजपुरीम दी डोडकर स्वदेश चर पड़ा ॥ ५४० ॥ अत्यन्त चतुर तथा राजनीतिनिपुण राजा कट जयानन्द्के 
चातुयेपूणे कायंसे राजपुरीपर अपना स्थायी प्रभुत्व स्थापित स 0 1 ९॥ इसी तरह 
विज्ञ आदि उसके छकृपापाच्र राजाके सञ्च रेयंसमन्वित हकर सदन रग किन्तु ङ्च ही दिनों बाद जयाः 
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२९ | सप्तमस्तरङ्गः । २२७ 


स्वास्थ्यवातोपिकम्भाय भूपतिं गृहमागतम्‌ । वाच्यमस्ति रहः किंचिदित्यूचे स॒ कथान्तरे ।५४३॥। 
नि्यातिष्वथ स्वेषु किंचिननेवात्रवीचदा । तदा ताम्बूरुतिव्यक्षाव्याजाद्विजो बिनियंयौ ॥५४७४॥। 
आतेनोक्तोऽपि निगेच्छन्कि प्रयासीति भूजा । मन्त्रिणा चैप्य स प्राज्ञो बहिरेव व्यलम्बत ॥५४५॥ 
जयानन्दोऽम्यधाद्पय॒क्तवा  राजपुरीकथाम्‌ । व्यक्तं नास्त्येव ते राज्यं विजे वद्धिश्चपागते ॥५७६॥ 
आदीयमानाद्विञ्जेन कायेभ्यो वेतनादपि । दशयामास गणनां वबहूुमूल्यां महीभुजे ॥५४७॥ 
्राप्नः, कलुषतां राजा प्रयातः स्वगृहांस्ततः । याचितो गमनायुज्ञां बिज्ञेनेङ्ितवेदिना ॥५४८॥ 


निषेधननिव दाक्षिण्यलेलानिबेन्धकारिणः । तस्यालज्ञां ददौ गन्तुं सान्तस्तोपो महीपतिः ।५४९॥ 
रब्धादेशो गृहान्गत्वा स्वोपिकरणेः समम्‌ । प्रस्थाप्य सोऽग्रतो भ्रातुनघ्रष्टुं चृपतिं ययो ।५५५०॥ 
राजधमगभीरस्वकरयोः स्वामिभृत्ययोः । काचिदेव क्षणे तस्िशवष्टाऽभूदद्ुतावहा ॥५५५१॥ 


न यस्यः प्रियं भृत्यं गमनात्स न्यवतेयत्‌ । उपारेमे समन्यु्च न यदृभरस्यः प्रियं प्रथुम्‌ ।५५२॥ 
सहोस्थितेन कतिचित्पदानि सह॒ भूथुजा । चिरं कृत्वा कथां नीचैदंसन्विज्ञो विनियो ॥५५५३॥ 
जिन्दुराजं हलधरो सअमूरषैदपयन्यथा । तथा विजञ्जं जयानन्दः स व्यवारोपयत्पदात्‌ ॥५९५४॥ 
तल्लक्ष्मीमात्रशेषां क्षमां कृत्वा गच्छन्विधोयताम्‌ । 
 हतार्थो चिज इत्युक्त नाग्रदीन्सन्त्रिणां सपः ।॥५५५॥ 


निवतंयिष्यति क्षमाभृन्नियतं गमनादयुम्‌ । इत्याशयाऽन्वगा द्विजं राजवजं जनोऽखिलः ।५५५६॥ 


नन्दको दुभम्यवडा एक प्राणान्तक रोग हो गया ॥५४२॥ उसका स्वास्थ्यसमाचार पाने के छि९ राजा करडा विज्ञ 
आदिके साथ जयानन्द्के घर गया । वहोपर वाताखापकै प्रसंगमे जयानन्दने कहा--'महाराज ! मै एकान्तम 
आपसे कुं कहना चाहता हू" । यह्‌ सुनकर बिलल्को दछोडकर वाकी सव खोग वहसे हट गये । फिर भी जया- 
नन्दने कुं नहीं कहा । तव पान थुकनेके बहाने विज्ञ भी वर्हसि हट गया ॥ ५४३ ॥ ५४४ । उसके जाते समयं 
राजा तथा जयानन्द दोनोने उपरी मनसे कहा कि आप क्यों जाते है ‰ । फिर भी बिञ्ज रुका नहीं ॥ ५४५ ॥ 
तव जयानन्दने राजपुरीका सव वृत्तान्त बतानके वाद का कि इस विञ्जका प्रावल्य तथा फेश्वयं देखकर कौन 
कह सकता हे कि राजपुरीपर आपका अधिकार हे ¢ ॥ ५४६ ॥ साथ ही जयानन्दने यह्‌ भी बताया कि राजकीय 
कायेकि द्वारा विञ्जने वहाँ खूब धन कमाया है" । उस कमाईका व्योरा भी उसने राजाको खमञ्चाया ॥ ५४७ ॥ 
यह्‌ हार सनकर राजाके मनमें कल्म मेर आ गया । उसके वाद राजा राजमहल लौट आया । उसी समय 
ईगितमात्रसे हादिक अभिप्राय समञ्चनेमे निपुण विञ्जने राजाका मनोभाव समञ्चकर उससे विदेरा जानेकी 
अनुमति मोगी ॥ ५४८ ॥ उसकी प्राथना सुनकर राजाने ऊपरी मनसे तो एेसा करनेसे रोका, किन्तु विशेष 
अनुरोध करनेपर अन्तःकरणमे प्रसन्न होते हए उसने उसे विदेश जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ५४२ | तव वह 
अपने घर गया ओर सव सामान भाद्योके साथ आगे भेजकर राजासे मिखनके रिए राजमहर गया ॥ ५५० ॥ 
राजनीतिक गाम्भी्यके कारण उस समय परस्पर कठोर व्यवहार करनेवारे स्वामी तथा सेवकका काम वडा 
विस्मयजनक दीख रहा था ॥ ५५१ ॥ क्योकि उस समय न राजाने अपने प्रिय सेवक विञ्जको विदेश जानेसे 
रोका न उस शष्ट विञ्जने ही अपने आद्रणीय स्वामीको इस विषयमे कोई उखाहना दिया ॥ ५५२ ॥ 
तदनन्तर जाते समय राजा विञ्जके साथ बुं दूर परहुचान गया। उस समय धीरे-धीरे उन दोनमे 
कुद बातें भी होती रदी ओर वादमे हसता हआ विञ्ज वहसे चला गया ॥ ५५३ ॥ पूवंकाटमे मरण्ञस्यापर 
पडे ह हरुधरने जिन्दुराजको लालित करके उसका उच्चाटन किया था | इसी तरह इख समय जय] 
नन्दने विञ्जक्रा उच्चाटन करके उसकी पुनरात्रत्ति कर दी ॥ ५५४ ॥ विज्जको जाते देखकर राजाके 
मन्तरियोने कहा--महाराज ! विज्ञ राज्यकी प्रचुर सम्पत्ति अपन साथ च्यिजां रहा हे । यदहो वह अपना कोई 
भी सामान नदीं छोड़ रहा हे । अतएव उसकी सम्पत्ति छीन ली जानी चादिष्ट । किन्तु राजा कलश्चने संतरिर्यौ- 
की इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया ॥ ५५५ ॥ रस प्रकार जते हुए विञ्जको राजा सव्य रोक छेगा' यह 





२२६ राजतरङ्गिणी 
आस्कन्दं शङ्कमानोऽस्थाद्विजाद्राजा बलो्जितात्‌ । ठणस्पन्देऽपि चकितो निरनिद्रः पश्च यामिनीः ॥५५७॥ 


तस्मिञ्शरपुराचाते निव्त्तेष्वनुगन्त्रषु । निवत्तशङ्गस्तां गङ्कां प्रादुधक्रे स॒ मन्िणाम्‌ ॥५५८॥ 


ते तदाकण्य यं सन्त्र विज्ायंहरणेऽुबन्‌ । तस्याविधाने भूमतुरमन्यन्त॒ नयज्ञताम्‌ ॥५५९॥ 
विजादयस्तु निद्रा यं यं देशमिश्रयन्‌ । तत्र तत्रैवं पूज्यत्वं रतलानीव प्रपेदिरे ॥५६०॥ 
विज्जोऽधिकं प्रब॒द्धोऽपि दैवतस्येव भक्तिमान्‌ । पद्धयां करशदेवस्य. सत्यंकारः सदाऽभवत्‌ ॥५६१॥ 
एवं निर्वास्य विञ्जादीनचिरावाप्तवैभवः । क्षिप्रं सयंमतीञ्ापाञ्जयानन्दः क्षयं ययो ॥५६२॥ 
राज्ञो विरोधक दत्त सापस्याव्यभिचारिताम्‌ । परमयं जिन्दुराजोऽपि तस्मिनेव क्षणे ययो ॥५६३॥ 
तेऽपि विज्जादयः क्िप्रमचिरावाप्तसंपदः । प्रापुः शापोचितं सवं प्रमयं गोडमण्डले ॥५६४॥ 
आकस्मिकेऽथ प्रमये विज्जः प्रमयमाययौ । सदीर्थवन्धनक्रेशं ` , प्रापुस्तदनुजा अपि ॥५६५॥ 
पलायितेषु कारायास्तेषु व्याघ्रेण पाजकः । हतस्तदनुजाः रोषा अक्तक्रंशाः क्षयं ययुः ॥५६६॥ 
दविास्तद्द्रेधकाराणां . नानश्यन्मदनादयः । अदी्ेणेव  काठेन दुरन्तैयेभेविष्यते ॥५६७॥ 
जयानन्दसहायोऽथ तःरपुत्रान्परिपाख्यन्‌ । स्वांधिकारी भूपेन वामनाख्यो व्यधीयत ॥४६८॥ 
यस्य॒ तास्ता व्यवहुतीनींतिन्नस्याइतावहाः । वणयन्ति वयोवृद्धा गोष्ीष्वधापि धीमताम्‌ ।॥।५६९॥ 
ग्रामानवन्तिस्वास्यादिभोग्यानाहत्य लब्धधोः । राजा करृशगच्नाख्यं कमस्थानं विनिमेमे ॥५७०॥ 


मन्त्रिणे नोनकायासौ धनोत्पादविदेऽप्यदात्‌ । करोयं्रस्तो न पादाग्रं जनरक्षणदक्षिणः ॥५७१॥ 


--- =_> 


सोचकर राजाके सिवाय बाकी सभी खोग विज्के पीले-पीन्े चे ॥ ५५६ ॥ तभीसे राजा कलश भी उस अत्यन्त 
वख्वान्‌ विज्नके आक्रमणकी आ्ंकासे बेचेन रहने खगा । तिनका हिख्नेपर भी बह भयभीत दहो उठता था। 
इस प्रकार जागते-जागते राजाकी पाँच राचिर्यां गुजर गयीं ॥ ५५७ ॥ राजधानीसे चलकर विज्ञ जव शुरपुरसे 
आगे पहुंच गया ओर उसे पर्हचाने गये हुए छोग रौट आये, तव राजाको कुदं शान्ति मिखी ओर तभी उसने 
मं चियोके समक्ष अपनी आ्ंका प्रकट की ॥ ५५८ ॥ यह बात सुनकर मंत्रिर्योने विज्ञका सवेस्व अपहरण 
कृरनेके छिए दी गयी सलाह न मानना राजाकी नीतिज्ञता समद्यी ॥ ५५९ ॥ वे विज्ञ आदि द्रोहभावनाविहीन 
लोग जहाँ कदी मी गये, सवच रत्नोके समान उनका सम्मान किया गया ॥ ५६० ॥ इस तरह सम्मान बदनेपर 
भी विज्के दयसे राजा कर्के प्रति जो देवता सदश्च आद्रभाव था, उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आयी । 
वह्‌ खदा कर्डके चरणोंका अनन्य भक्त वना रहा ॥ ५६१ ॥ इस तरह विज्ञ आदिको निकृख्वा देनेके बाद बहुत 
थोड़े समय तक अधिकारका बभव भोगकर रानी सूयंमतीके शपानुसार जयानन्द कारके गामे समा गया 
|| ५६२ ॥ इसी तरह स्वर्गीय महाराज अनन्तदेवके साथ द्रोह करनेवाखा जिन्दुराज भी सती सूयमतीका छप 
स्य कृरनेके लिए शीघ्र दी यमपुरीको पयान कर गया ॥ ५६३ ॥ वे विज आदि भी कुहं दिन सम्पत्तिका 
आनन्द रकृर रानीके शापाल्ुसार गौडकेटामे जाकर मर गये ॥ ५६४ ॥ वहोपर एक आकस्मिक रोगसे चिञ्जका 
प्राणान्त हो गया अर उसके माइ भी चिरकाटर्तक जेखमे पडे सडते रहे ॥ ५६५ ॥ जब वे कारागारसे निकल्कर 
भागे, तव विज्जके भाई पाजकृको रारतेमे वाघ खा गया ओर शेष भाई भी अत्यधिक दख भोग-भोगकर मर 
गये ॥ ५६६ ॥ इसं तरद उन पिता-पुत्र अर्थात्‌ राजा अनन्तदेव ओर कठशमे वेर उत्पन्न * करानेवाखे धूतेमिंसे 
मदन आदि दो-तीन व्य्तं यद्यपि तुरन्त नहीं मरे, तथापि कालान्तरमें उनकी वंड़ी दुदेडा हई ॥ ५६७॥ 
तदनन्तर जयानन्द क. सहायक एव राजाके पुच्राका पारन कृरनेवार वामनको कृटटाने सवाधिकारीके पदपर 
वठाया ।। ५&८ ॥ वामन वड़ा चतुर एवं राज्ञका्थमे निपुण व्यक्ति था। उसके अदधत चातुयं एवं उत्तम काय- 
प्रणारीकी वड़े-वड़ ब्रद्ध॒ पुरुष अव भी सराहना करते ह ॥ ५६९॥ इषं ही दिनों बाद राजा क्रा बड़ा छोभी 
हो गया । उसने अवन्तिस्वामी आदिक म॑दिरोक्रे नाम लो गवो को जन्त करके कख््चगंज नामसे एक नयी कच- 
हरी स्थापित कौ ॥ ५७० ॥ यथपि उघका मंजरी नोनक धनसंग्रहमें बहुत निपुण था, किन्तु उसके करर स्वभावको 
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सप्रमंस्तरङ्गः । २२७ 
मन्रिणो रांजकलशापत्यान्यत्यन्तरङ्गताम्‌ । ठेभिरे चमाथजः पाशे प्रलस्तकलशादयः ।५७२॥ 
सुताः स्वाच्छन्यविवशाशोराः संष्यादिसंश्रयाः । युक्त्या निदधिरे राज्ञा निबद्धस्वाधिकारिणः ॥५७३॥ 
पुनमदनपालेन क्रान्ते  राजपुरीपतौ । साहायकाय व्यस्जत्सेनान्यं बप्यटं चपः ॥५७४॥ 
्रतपिभपतेस्तेन भ्यां शेनापि निजितः। बद्धवा मदनपालोऽपि करमीरान्संपवेशितः ।५७५॥ 
भ्राता वराहदेवस्य कन्दपाख्यो महीभुजा । छृतो इाराधिपो वीरो विदधे डामरक्षयम्‌ ॥५७६॥ 
बभूव॒ जिन्दुराजातस शिक्षितो नयविक्रमो । भूम्यनन्तरसामन्तसुकुटस्प््टशासनः ॥५५.७७॥। 
स॒ राजपुयादिजयी द्वारं परमकोपनः । क्षणे क्षणेऽप्यजद्राज्ञा प्रसा ग्राहितः स्वयस्‌ ॥५७८।। 
मदनः श्षितिपाटेन प्रापितः कम्पनेरताम्‌ । कन्धप्रकषान्बोपादीन्डामरान्वहुशोऽवधोत्‌ ॥५७९॥। 
सेवावशीछृतः स्येनपाङं स नगराधिपम्‌ । चक्रे विजयसिंहाख्यं हताशेषमहिम्हुचस्‌ ॥५८०॥ 
कन्दर्पोदयसिहादः प्रहिते छोहरे सकृत्‌ । राजा अवनराजस्य द्रं निःसारणं व्यधात्‌ ।५८१॥ 
कीर्तिराजस्य तनयां स च नीर्पुखभोः । छब्ध्वा थुवनमत्याख्यां रिपोश्छिन्नामयोऽमवत्‌ ॥५८२॥ 
कायग्रतिग्रहे कतु, म्रवृत्ति ग्राहितोऽभवत्‌ । हत्वा विजयसिंहायो चपेण नगरे्ताय्‌ ।५८३॥ 
` गुङ्खात्मजः स मल्नोऽथ तेन द्वारपतिः कतः । राज्ञां मोलिमणिस्थाने स्वग्रतापमरोपयत्‌। युग्मम्‌ ।।५८४॥। 
शयं निष्यरिवारस्य  पार्थस्योत्रगोग्रे । उरशसंपरवेशे वा शरुतं मल्लस्य मानिनः ॥५८५॥ 
पश्चाशस्तुरगैयत्स कृष्णां तीर्त्वा व्यपाहरत्‌ । राज्यं वाजिव्रजैः साधेमभयाख्यस्य भूञुजः ॥५५८६॥ 


ध्यानमें रखकर प्रजा-रक्षणक्कुराख राजा कख्डाने उसको पादाग्रका अधिकार नदीं प्रदान किया |} ५७१॥ उस 
समय राजकट्डा नामक मंत्रीके पुत्र प्रदास्तकलद आदि राजा कट्डाके प्रेमपाच्र तथा अन्तरंग सेवक वन गये थे 
॥ ५७२ ॥ किन्तु उनमेंसे कु मंचिपुत्र स्वेच्छाचारी, असत्यभाषी, चोर ओर दूट-मार करनेवाङे थे । इसीसे 
राजाने उन्ह किसी भी अधिकारके पद्पर नहीं वेठाया ॥ ५७३ ॥ काखान्तरमे सदनपाखने पिर राज पुरीके 
राजापर आक्रमण किया । तब वहां के राजाकौ सहायताके छिए सेनापति बप्पटको भेजा ॥ ५७४ ॥ राजा कल्डाके 
प्रर प्रतापसरे बप्पट जैसे साधारण अधिकारीने मदनपारको परास्त करके कैद कर खिया ओर उसे वह्‌।से कश्मीर 
भेज दिया ॥ ५७५ ॥ तदनन्तर राजा कर्ने वराहदेवके भाई कन्द पेदेवको द्वारपति बनाया ओर उस पराक्रमी 
वीरने आक्रमण करके डामरोको सवधा नष कर दिया ॥ ५७६ ॥ वीर कन्दपंदेवने जिन्दुराजसे राजनीति तथा 
पराक्रमकी रिक्षा पायी थी । अतएव थोडे ही समयमे उसने आस-पासके सामन्तोपर अपनी धाक जमा खी । 
जिससे वे उसकी आज्ञाको शिरोधायं मानने ख्ये ॥ ५७७ ॥ उसका स्वभाव बहुत दी उ था । अतएव जब कभी 
वह्‌ कुपित होकर अपना पद त्यागनेको उद्यत दहो जाता था, तव राजा कख्ड॒ उसे खमञ्चाकर पुनः उसके पद्पर 
प्रतिष्ठितःकर देता था ॥ ५७८ ॥ बादमे राजाने मदनपारको कम्पने ८ सेनापति ). बनाया तो उसने अपनी 
वीरतासे उदण्डतामें वदे-चदे बोप . आदि डामरोंको मार डाला ॥ ५७९ ॥ बाजोको पार्नेवारे विजयपाङ्की 
सेवाओंसे प्रसन्न होकर राजाने उसे नगरपाङ अर्थात्‌ कोत्तवार बना दिया । उख पदको पाते ही विजयपालने 
राञ्यके सब चोरोंको पीस दिया ॥ ५८० ॥ तत्पश्चात्‌ राजा कटरने, कन्दपेदेव तथा उदयसिंह आदि वीरोको 
छोहर प्रान्तम भेजकर उनके द्वारा भुवनराजको वहसे निकर्वाकर दूर कर॒दिया ॥ ५८१॥ नीघुरके 
राजा कीर्तिराजकी' कन्या भुवनमतीसे अपना विवाह करके राजा कठशने उसके साथ प्राचीन शता 
रोगको सदाके छ्िए समापघ् कर दिया ॥ ५८२ ॥ गुंगके पुत्र मल्छको शसनकायं सिखानेके चिए राजा कखश्चनं 
बिजयसिहसे कोतवाल्का पद्‌ छीनफर मल्लको दे दिया ॥ ५८३ ॥ ऊं दिनों वाद्‌ उस मह्लको राजाने द्ारपति 
वना दिया ।` इस पदपर पहुंचकर उसने सामन्त राजाओंके ुङ्कटोमे जटित रल्नोंपर अपने प्रतापकी महिमा 
अंकित कर दी ॥ ५८४ ॥ जैसे उन्तरगोग्रहणकामे एकाकी अजनकी वीरता संसारम प्रसिद्ध हे, उसी रकार 
उरशानगरीमे पविष्ट होते समय बीर मल्क द्वारा प्रदरित बीरता संसार भरमें प्रसिद्ध हो गयी ॥ ५८५ ॥ 
क्योकि उस ॒बीरने केवरु पोच-छ घुड़सबारोके साथ छष्णानदीको पार करके ` अभयराजके राज्यको ओर 
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२२८ राजतरङ्गिणी 


एवं  वशीकृतथुवो भूपतेनंयवेदिनः । सममेवाष्टभूपालालिपष्टव्देऽविरन्पुरम्‌ ॥५८७॥ 
कर्तिन्यव्वपुराधीश्चधाम्पेयो - भूभरदासटः । तुक्कारमजस्त॒ कलशो वल्लापुरनरेधरः ॥५८८॥ 


राजा संग्रामपालाख्यः स च राजपुरीपतिः। उक्षो कोहरो्वीभदोवंशो खद्गजो नृपः ॥५८९॥ 
गाम्भीरसीदः कान्देशः काष्टवाटधराधिपः । श्रीमाचुत्तमराजोऽपि राजानयुपतस्थिरे ।। तिलकम्‌ ॥५९०॥ 
राजलोकः प्रव्रद्धोऽपि घने जनपदेऽभवत्‌ । दुरुक्ष्यो वािकसरित्पूरो वारिनिधाविव ॥५९१॥ 
तस्मिन्क्षणे शिलीभूतवितस्तासल्लि स्पैः । शीतक्षणेऽप्यसंक्षीणं सुखं तैरन्वभूयत ॥५९२॥ 
मनसापि दि भूपाला यत्तं किंचिदचिन्तयन्‌ | प्राप्तमेव पुरेऽपश्यन्वामनेन तदाहतम्‌ ॥५९३॥ 
कौशलं मन्विणस्तस्य रराजेतरदुरुभम्‌ । निमित्तं तदसंभ्रान्तो नित्यव््ोऽत्यवाहयत्‌ ॥५९४॥ 
पारथिवेष्वथ यतेषु मल्ले का्थपराड्प्रखे । धषितिपालेन कन्दपो द्वारं स्वीकारितः पुनः ॥५९५॥ 
अभिमानधनो मन्त्री कृतारब्धिरनिजे्धनैः । दुगं स स्वापिकं नाम युक्त्या दु्रहमग्रदीत्‌ ॥५९६॥ 
स प्रविष्टोऽपि नगरं खिन्नः केनापि हेतुना । पार्थिवाभ्यथ्य॑मानोऽपि कायं नैवाग्रदीद्यदा ॥५९२७॥ 
तदा प्रशस्तक्रर्यो नित्यं दृत्यं समाचरन्‌ । तदुत्सिक्तोक्तिसंतप्रः संस्परशन्भिमानिताम्‌ ॥५९.८॥ 
निजच्रियातिभूयस्या भूरीन्संगृद्य॒रच्रिणः । तत्पदे रत्नकलशं . स्वभ्रातरमकारयत्‌ ।५९९॥ 
सोर्थः क्रीतप्रथोऽप्यासीन्न कन्दप॑समः कचित्‌ । किं चित्रोच्निखितः सिंहः सत्यसिंहक्रियां रपृशेत्‌ ॥६००॥ 
ततः क्रमेण भूमत्रां भत्यरत्नं कथंचन । राजस्थानाधिकारं स नगरे ग्राहितः पुनः ॥६०१॥ 


उसके साथ ही सव अश्चंकी भी दीन छिया ॥ ५८६ ॥ तदनन्तर प्रथिवीपर विजय म्राप्र करनेवारे एवं नीति- 
कुरा राजा कट्डाके नगरमे ४१६३ खोकिक वषमे एक साथ आठ राजे अतिथि होकर अये ॥ ५८७॥ . वे थे-- 
न्यव्वपुराधीञ्च कीर्तिराज, चम्पाका राजा आसट, वल्लापुरके राजा तुक्तका पुत्र कटश, राजपुरीका राजा 
सं्रामपा, खोदरप्रान्तका राजा उत्कष, उर्ाका राजा युंगज, कान्ददेडाका राजा गाम्भीरसीह ओर काष्ठ 
वाटका राजा श्रीमान्‌ उत्तमराज ॥ ५८८-५९.० ॥ उन सव राजाओंका समुदाय उस विशा राजधानीमें पहुच- 
कृर समुद्रम मिख्नेवाखी वरसातको नदियां के समान दुप् हो गया, यह्‌ पता दही नहीं गता था कि वे सब 


कहाँ ह ॥ ५९१ ॥ उस समय ठंडक विशेष थी, अतएव वितस्ता नदीका पानी बफंके समान शीतख हो गया था । 


जाड़ा भी भयानक पड़ रहा था । फिर भी उन राजाओंको वहां सब तरहसे आनन्दका ही अनुभव्र हभ ॥ ५९२ ॥ 
वे राजे जिस किसी वस्तुको पानेको बात मनमे सोचते थे, यह्‌ वस्तु मंत्रिशिरोमणि वामनक द्वारा पहटेसे खाकर 
उपस्थित दिखायी देती थी । ५९३ ॥ उस समय मन्त्री वामनने जो (अद्भूत एवं सराहनीय कायंकौडरर दिखाया, 
वेसा दूसरा कोई नदीं कर सकता था । क्योकि उस नैमित्तिक कायेको मी उसने नित्यकायेके समान सम्पन्न 
क्रिया था ॥ ५९४ ॥। कुदं दिन वाद्‌ वे राजे चरे गये । उसी बीच -मल्लने द्वारपतिका पद्‌ व्याग दिया । तब 
राजा कल्डने उसके स्थानपर कन्द्पेदेवको नियुक्त कर दिया ॥ ५९५ ॥ उस स्वाभिमानी मन्त्र ` कन्दपेने अपने 
धनसे खेन्यसखंम्रह आदिका उद्योग करके अत्यन्त दुरद्य स्वापिक्‌ दुगपर कजा कर किया ॥ ५९६ ॥ वहसे 
ङोटनेपर किसी अज्ञात कारणवज्ञ कन्दर्पदेवका मन खिन्न हो गया, जिससे राजाके अनेकाः आग्रह करनेपर 
मी इसने दवारपतिपदको नहीं स्वीकार किया । ५९७ ॥ इस कारय॑मे स॒ख्य वाधक प्रशस्तकंलश्च था । क्योकि 
कन्दपने अभिमानके साथ उसे बहुतेरे कटु बचन के थे। अतएव तेरमे आकर प्ररस्तकलङ्षने अपना स्वाभि- 
मान भकट करते हुए अपने धनसे एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके राजाकी ओरसे उस सेनाके सेनापति- 
पदपर अपने भाई रत्नकर्टाकी नियुक्ति करा दी ॥ ५९८ ॥ ५९९. ॥ क्योंकि रत्नकट्डा घरका सम्पन्न था । 
अतएव उसे निजी सम्पत्तिके बूतेपर उच्पद्‌ प्राप्न करनैका अवसर मिक गया । किन्तु उसमे कन्दषदेयके समान 
योग्यता नहीं थी । चिच्रछ्खित सिह ओर वास्तविक सिहका पराक्रम एक जेसा भला कैसे हो सकता था ! 
॥ ६०० ॥ इद्ध दिना वाद राजाने बहुत अनुनय करक भ्ृत्यरत्नसे नगरमे राजस्थानाधिकारका पद स्वीकारं 
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सप्रमस्तरङ्धः । २२९ 
अतिताडनतथोरे विपन्नेऽथ ` कृपाङ्लः । त्यक्वा तमप्यधोकारं विषण्णो जाहवीमगात्‌ ॥६०२॥ 
पटान्तकृतसंरोधस्ताडयित्वा करं प्रभोः । कोपादेशान्तरं यातस्ते प्रत्यास्ते स्म मन्युमान्‌ ॥६०३॥ 
अत्यन्तखेदितोऽप्यासीदानीतस्यान्तिकं पनः । दपं हतं नृपस्तस्य संनद्धो न त॒ जीवितम्‌ ॥६०४॥ 
इत्थं पुरुषसिंहानां प्रोददार्द्यो विसोढवान्‌ । आरोहमवरोहं च॒ सोऽन्तरज्ञः क्षमापतिः ॥६०५॥ 
उपाङ्गगीतव्यसनं नतंकीसंग्रहादरः । देशान्तरोचितं राज्ञा तेनैवेह प्रवर्तितम्‌ ॥६०६॥ 
ततो .जयवनोपान्ते निरन्तरमहागृहम्‌ । स्वनामाङ्कं पुरं कत प्रावतंत विशांपतिः ॥६०७॥ 
मराग्रदारमासादमहागहपरपराः | सत्तोयोपवनास्तत्र ययुः सिद्धिं सहस्रधा ॥६०८॥ 
अत्रान्तरे राजघनुरईषः सोत्कषपोरूषः । गुणैर भे ्रकाशत्मन्यभूषारदुरभेः ॥६०९॥ 
सोऽरोषदेशभापाज्ञः सवंभाषासु सत्कविः । कृत्छविद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥६१०॥ 
लब्धेन पित्रा संत्यक्ता जना नानादिगागताः । गुणशो्योज्ज्वलास्तेन गृहीताः कृतवेतनाः ॥६११॥ 
जपर्याप्रि पितृकृते वेतने व्ययशाछिनिः । एकाहान्तरितं तस्य भोजनं त्यागिनोऽभवत्‌ ॥६१२॥ 
पितरं गायन इव॒ व्यक्तं गीतैः स रञ्जयन्‌ । मतव्यभरणं चक्रे तदत्तैः पारितोषिकैः ॥६१३॥ 
उद्वायति, . पुरस्तस्मिन्कदाचिदथ पाथिवः । सम्येषु प्रीयमाणेषु शओौचायोत्थाय निर्ययौ ॥६१४॥ 
तेन , प्रसङ्गभङ्गन जाततेजोवधः सुधीः । जुभ्यन्वेरकष्यकोपाभ्यां इमारः शषितिमैक्षत ॥६१५॥ 
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कराया ॥ &०१॥ तदनन्तर एक दिन राजाकी आज्ञासे एक चोरको इतना पीटा गया कि वह्‌ उसी मारसे 
मर गया । इस घटनासे सुक्कमारहदय मल्लको बहुत खेद हआ । जिससे पद व्यागकर वह्‌ गंगातटकी ओर 
चर पड़ा ॥ &०२॥ उसके जाते समय स्वयं राजा कठ्डने आगे आकर विनन्र भावसे उसका पल्छा पकड़ 
ज्या ओर जानेसे रोका । किन्तु महर राजाका दाथ इटकारकर छद्धभावसे चखा गया ॥ &०३॥ उसकी 
इस धृष्टतासे राजा भी कद्ध दो उठा ओर उसने सन्तरियोको भेजकर उसे पकड्वा मंगाया । उस समय 
राजा केवर उसका दपं दूर करना चाहता था । उसके प्रा्णोको ठेनेकी इच्छा नदीं थी || ६०४ ॥ इस प्रकार 
सवके मनोभावका विज्ञ तथा दृदनिश्चयी वह राजा अपने वीर अधिकारियेकिं आरोह . अथौत्‌ अधिकारः 
स्वीकृति एवं अवरोह अर्थात्‌ पदत्यागको वह शान्तिपूवेक सह ठेता था ॥ ६०५ ॥ अन्यान्य दे्ोके समान 
अपने कश्मीर देशम भी उपांगगीतका व्यसन एवं उच्चकोटेकी नतेकियोके संग्रहका आदर इन दोनों प्रथाओंका 
प्रचख्न राजा कृटडने ही किया था ॥ ६०& ॥ तदनन्तर उसने जयवनके निकट अपने नामसे एक नया नगर 
बसाया । जिसमे बहुत बड़े-बड़े भवन बने हए थे ॥ ६०७ ॥ उसके वाद थोडे ही दिनोमे वर्होपर सेकड़ं 
अग्रहार, हविर्या, छोटे-बडे मकान, सरोवर, बगीचे ओर बाजार बनकर तैयार हो गये ॥ ६०८ ॥ उधर 
कलडातनय हषं अपने विविध सद्गुणो तथा अनुपम पुरुषाथके कारण सारे संसारमे प्रसिद्ध हो गया था । अन्य 
राजाओंमे उसके समान गणोंका मिना कठिन था ॥ ६०९॥ वह सभी देश्ोकी भाषाय जानता ओर उन 
विभिन्न माषाओंमे कविता भी करता था । बह समस्त विद्याओं तथा कठाओंका निधान था । इखीसे उख 
राजपुत्रकी अन्य देशम भी अच्छी ख्याति हो गयी थी । ६१० ॥ अन्यान्य देशोंसे आये हए जिन विदेशी विद्धानों 
तथा कवियोको उसका खोभी पिता कट्डा आश्रय नहीं देता था, उन हषं , अपने यहाँ रखकर उचित वेतन 
देता था ॥ &११॥ रेखा करनेसे उसका खचं बहुत बद गया था ओर पिताकी ओरसे मिख्नेवाॐ वेतनसे 
उसे इतनी कठिनाई उठानी पड़ती थी किं कभी-कभी उसको एक्‌ दिनका अन्तर्‌ देकर तीसरे दिन भोजन करके 
गुजारा करना पड़ जाता था ॥ ६१२॥ एक उच्छृ गायककं समान बह राजसभामे गायन गाकर अपने 
मधुर मीतोँसे राजाको प्रसन्न कंर देता था । उसके उपलक्षयमे जो पारितोषिक मिरुता था, उस धनसे वह 
विद्धानोका भरण-पोषण करता था ।॥ ६१३ ॥ एक रोज राजपुत्र राजसभामे अपने पिताक समश्च बड़ी 
तन्मयताके साथ उच्च स्वरम गा रहा था । उस गायनके माधुयंसे समी सभासद गद्गद हो रहे थे 1 उसरी समय 
राजा कठ किसी आवश्यक कायंसे उठकर वाहर चखा गया ॥ ६१४ ॥ राजा इस प्रकार प्रसंगभंग करनेसे 


२३० राजतरङ्गिणी 


प्रथुवीतक्षान्तिः सहदतिशडटः सरी परुषवाक्युतो गवोन्निद्रःः परिजन उदात्तप्रतिवचाः । 

` इयान्सोटं शक्यो न हृदयदारी परिकरो न त॒ श्रोतावन्ञाटुलितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥६१६॥। 
पितुरेव तदा भ्रत्यो विश्श्ावदाभिधो विटः । शाधि राञ्यं निहत्येमं नमेणेवेद्युवाच तम्‌ ॥६१७॥ 
अधिक्षिषन्स तं रोषान्नानेनोक्तमसांप्रतम्‌ । इत्यासनेन हसता. धम्मटेनाप्यकभ्यत ॥६१८॥ 
अग्रे भोगेच्छवश्छनाः कमारानजुगान्पितुः । सेहं प्रदश्यं स्वीक्युवेश्या कामिसखीरिव ॥६१९॥ 
पुनः सभां संप्रवष्टस्तं पिता पयंतोषयत्‌ । प्रीतिदायेस्ततस्तैस्तैः साधुवादेश्च मानिनाम्‌ ॥६२०॥ 
अन्येदयुस्तु पितुः पाश्वात्स युक्त्वा स्वगृहान्गतः । अभ्येत्य विश्जावडेन तदेव जगदे रहः ॥&२१॥ 
उपपन्नं तत्तदुक्त्वा तेनाभीक्ष्णं निषेधता । निवधन्नपि हस्तेन सोऽथ कोपादताञ्वत ॥६२२॥ 
रम्राभिधातं रुधिरं वमन्तं प्राणवत्मना । तं वीक्ष्य सोभिजातोभूत्सदाक्षिण्यो चात्मजः ॥६२३॥ 
भृत्यैः प्रक्षाख्यन्न खं तस्येदक्पाप्मनो मवेत्‌ । , 
म उक्तनापीति कथयन्स्मित्वा वासां स्यदापयत्‌ ॥६२४॥। | 
अनिच्छोरपि तस्येच्छा दानात्तेनान्वमीयत । दःशीटेनान्यकामिन्याः स्मितमात्रादिव स्पृहा ॥६२५॥ 
असङृत्कृतयतनः स॒ ततः कालेन भूयसा । तं प्रेरयत्तत्र कस्ये मध्ये स्वीकृत्य धम्मटम्‌ ॥६२६॥ 
स. रोहद्द्रोदसकल्पजन्मना पाप्मना श्रितः । समन्त्य पितरं हन्तुं तीक्ष्णान्प्रायु्क्त सवतः ॥६२७॥ 





राजकुमार दषंके स्वाभिमानको असह्य चोट परहची । वह खना तथा करोधसे क्षुब्ध होकर धरतीको ओर ताकने | 
र्गा ।। &१५५ ॥ क्षमाहीन स्वामी, अतिशयशठ मिच्र, कटुभाषिणी खी, अत्यन्त अभिमानी पुत्र ओर उत्तर देने 
वाखा हृदयदाही श्रस्यवगं सहा जा सकता दै, किन्तु श्रोताओंकी तिरस्कार भरी दृष्टि गायको एवं वक्ता्ओको 
असह्य हो जाती हं ॥ &१६ ॥ उसी समय राजाके आश्रित विश्डावद्र नामके विट ( धूते ) ने हँसकर राजपुत्र | 
हपंसे कहा-'इस राजाको मारकर राज्य करिए" ॥ ६१७॥ यह सुनकर कुपित हषने उसे धिक्षारा, किन्तु, 
उसके पास ही वेठे हए धम्मटने भी विश्डावष्की वातका समन करते हए कदा-्सका कहना मी 
अनुचित नहीं दै ॥ ६१८ ॥ जेसे भावी सुखोपमोगकी खारसासे वेश्याय अपने प्रमीके मित्रोसेभी प्रेम 
कृरनेका प्रयत्न करती दै, वंसे ही भविष्ये सुखभोगकी कामना रखनेवाठे राजाके अनुचर मी समंय-समयपर ` 
राजपुत्रोंके समश्च अपनी भक्तिको गुप्ररूपसे प्रकट करते रहते दह ।॥ ६१९ ॥ तदनन्तर राजा करडा जब फिर 
राजसभा खौटकर आया, तव उसने उस्र स्वाभिमानी राजपुत्रको सादर सप्रेम पारितोषिक ओर अनेकडाः 
धन्यवाद देकर प्रसन्न किया ।॥। ६२० ॥ दूसरे रोज जव राजपुत्र हषं भोजन करके अपने पिताके भवनसे 
घर खोट रहा था, तव विष्डावष्ने एकान्तम फिर वही वात छेड़ी ।॥ ६२१॥ सो सुनकर हषेने उस `धूतेको 
बहुत फटकारा ओर समञ्चाते हए ॒बहूतेरी वातं कीं । तथापि उसने अपना दुराग्रह नहीं त्यागा । तव अत्यधिकं 
क्रुद्ध होकर हषेने उसके मुखपर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया ॥ ६२२ ॥ उस प्रहारके कारण विश्ावटकीं 
नाकसे रुधिर वहने ख्गा । यह्‌ देखकर स्वभावतः उदार होनेके कारण हषेके हृदयम उसके ग्रति दयाभाव 
जागत हो गया ॥ ६२३ ॥ तदनन्तर तत्कारु उसने सेवकांको बुख्वाकर उसका रुधिर धुख्वाया ओौर उसके रुधिः 
राक्तं वस्त्र भी बदख्वा दिये । फिर कहा--ईइस प्रकारकी पापमयी भावना मनम छनेसे एेसी दही दुगेति 
होती ह" ॥ ६२४ ॥ इस्र वातसे उस धूतने यह्‌ समञ्च छया कि_ हषं मेरी सलाहसे सदमत दे, ययपि  बेसी 
वात थी नहीं । क्योंकि ढराचारी पुरुष परख्ीके सहज असकानको भी देखकर यह समदय ठेताहै कि बह 
^ खी सु्चसे भ्रम करती. हं" ॥ ६२५॥ कुं दिनों वाद उस धूतने उसी वातकरे दिए उद्योग करना आरम्भ 
^ कर दिया । इस कायक ओर हषेको अग्रस्चर करनेके लिए उसने धम्मटकौ मध्यस्थ बनाया । तदनुसार 
\4॥ ( विष्ावद्न धम्मटकं छारा राजपुत्र दषैको पि्तासे द्रोह करनेके ठिए उकसाने खगा | ६२६ ॥ _ अन्तमं उस | 
.` धूतंकोौ ८. राजपुत्र हषके मनम पिवद्रोदरूपी .पापमय दृक्ष अंकुरितं तथा पल्खवित हो गया 
ओर ङु नीरचकी साहसे उसने गुप्ररूपसे पितापर हार करनेके ठि स्थान-स्थानपर घातकोंको नियुक्त करं 
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सप्रमस्तरङ्कः । २३९१ 


शश्वत्स  गोचरीभूतस्तेषां सेहर्वस्प्रशाम्‌ । न घातितः खलुना .च वर्जिता न च तत्कथा ।६२८॥। 
आत्वं तीष्णवर्गेऽथ . प्रतिभेदभयाद्रते । तां बिश्शावड्‌ एवाशु वार्ता राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥६२९॥ 
बुद्धवात्राजपुत्रस्तत्तस्मिनहनि जातभीः । भोक्त नागापपितुः पार्च॑मपि दृतैः कताथेनः ॥६३०॥ 
सोऽपि तस्मिन्ननायाते तत्राथ शान्तसंशयः । दिने तत्र मनस्तापान्नाञुद्क्त सपरिच्छदः ॥६३१॥। 
सभ्रातकस्य प्राप्तस्य प्रातदु :खं न्यवेदयत्‌ । सुचिरं थकनस्याङ्के शिरो विन्यस्य सोऽष्दत्‌ ॥६३२॥ 
| उक्त्वा च धम्मटोदन्तं बद्ध्वा तस्य समपणम्‌ । ` 
विधेदीत्यभ्यधान्नापि तं भङ्गीभणितिक्रमेः ॥६३३॥ . ` ` ` 
न कृताधिगमावावां  कृत्यस्यास्येत्युदीयं तम्‌ । अभाषेतां भ्रातुर्थो ` पुनस्तन्वङ्गनन्दनो ॥६२४॥ 
त्वसरसादवलाद्राजनापन्नत्राणदीक्षितौ । यावावां तस्वेशाथं व्यक्त द्वारं निशास्वपि ॥६३५॥ 
कथं नु परथिवीपाल प्रापे प्राणास्ययक्षणे । . = 
नदोष वा सदोषो वा ताभ्यां संत्यज्यतेऽलुजः । युगरखुकम्‌ ॥६३६॥ 
स्वामिद्रोदापवादश्च. भवेत्तदरक्षणाद्ध्रवम्‌ । देशत्यागं तदुस्खञ्य शरणं नान्यदावयोः ॥६३७॥। 
इत्यादि संभाष्य तयोः पादन्यस्तोत्तमाङ्गयोः । रुदित्वा गमनानुज्ञां कथंचित्पाथिवो ददो ॥६३८॥ 
पथि कथिदमुं हन्यान्मध्यीकृत्येति घम्मटम्‌ । तौ विनिजेग्मतुर्देशात्ततः सबलवाहनो ॥६३९॥ 
तन्वङ्गजेषु यातेषु विविक्तीकृतमन्दिरः । सतमानीय पतिः सान्तयन्निदमनवीत्‌ ॥६४०॥ 


आसंसारं जगत्यस्मिन्सवेतः ख्यातकीतिना । जनकेनैव जन्यस्य ज्ञधरिरुत्पा्यते जनेः ॥६४१॥ 








दिया ॥ ६२७ ॥ इस योजनाके अनुसार राजा क्ट कई बार उन घातकोके चक्रमे फसा, परन्त॒ दषेन पितर- 
स्नेहवञ्च उन घातकोंको पिताका वध नहीं करने दिया । फिर भी उस योजनाका परित्याग उसने नदीं किया 
न । ६२८ ॥ | तदनन्तर स्वयं विश्यावह्ने “घातक खोग दी राजासे मिकर यह भेद खोर दंगे" इस भयसे उस 

ृय॑त्रकाˆ सारा भेद राजा कटको कह सुनाया ॥ &२९॥ इस वातका पता कगानेपर राजपुत्र हषं भयभीत 
हो उठा ओर राजाके बुखानेपर भी नित्यकी तरह उस रोज उसके यहां भोजन करने नदी गया ॥ ६२० ॥ 


 राजपुत्रके इस व्यवहारसे राजा कर्शको उस गध्र षडयं्रफी सत्यतापर पूणे विश्वास हो गया । इस बाते 


उसे बहुत दुःख हभ ओर उस दिन उसने तथा उसके परिजनेन भोजन नहीं किया ॥ ६२१॥ अगे दिन थक्न 
तथा उसका भाई राजासे मिख्ने गया, तव राजा कट्राने अपने दुभोग्यका वह सारा वृत्तान्त उनसे कहा 
ओर उनकी गोदमे माथा रखकर वड़ी देरतक रोता रहा ॥ £&३२॥ उसने उन दोनोसे धम्मटका भी सारा 
हार कदा, किन्तु “उसे केद कर छे आओ एेसा स्पष्ट अदे नदीं दे सका ॥ ६३३ ॥ सो सव सुनकर तन्वंग- 
के उन दोनों पुर्रोने कहा-'राजन्‌ ! हम दोनोको धस्मटके इस षड्य्॑रका कुदं भी पता नहीं था ॥ ६३४ ॥ हम 
दोनों तो आपकी कृपासे आजतक विपत्तिथ्रस्त छोगोको रक्षा करनेमे सदा तत्पर रहते अये थे ओर आपकी 
रक्षके किए सदा सावधान रहते हँ ॥ ६३५ ॥ हे प्रथिवीपाङ ! हमारा भाई दोषी हो या निर्दोष । अपने 


प्राणो पर विपत्ति आ जानेपर भी उसे हम कैसे त्याग सकते दै १।॥ ६३६ ॥ णेखी परिस्थितिमे यदि हम अपने ` 


भाई धम्मटकी रन्ता करते दँ या उसका पक्षछते हं .तो हमारे दिस्सेमे सवामिद्रोहका पातक आता है। 
अतएव हमारे छिएि देशत्यागकरे सिवाय ओर दूखरा कोड मागं ही नदी रह जाता ॥ ६२७ ॥ रेखा ककर 
उन दोनोने राजा कर्के पेरौपर माथा रखकर जानेके किए आज्ञा साँगी । तव राजाने भी ओंखोमे ओं 
भरके किसी-किंसी तरह वड़े कष्टसे अनुमति दी ॥ ६३८ ॥ "मागमे .इसे कोई मारं न सके" इस विचारे उन 
दोनो भादयोने धम्मटको बीचमे रक्खा ओर अपना.सव सामान, सेना तथा वाहन आदि अपने साथ केकर 
वहू से चर पड़ ॥ ६३९. ॥ उन क्न आदि तन्वंगक्रे पु्रोके चङे जानेपर्‌ राजा कृख्डाने एकान्तमें राजक्कमार 
हषेको बुखवाकर सान्त्वना देते हुए .कदा--॥ &४० ॥ खष्टिके आरम्भसे इस धरतीपर यास्वी . पिताके द्वारा 
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पुत्र शीतांशनेवात्रिं दिग््धीपख्यातकीर्तिना । भवता त॒ खपुत्रेण मां जानात्यखिलो जनः ॥&४२॥ 
स॒त्वं गुणवतामग्यो निरगंख्यश्चा भवन्‌ । असाधुसेव्यमध्वानं वद्‌ कस्माननषेवसे ॥६४३॥ 
पैतामहं निजं चाथं यन्न तुभ्यं समापयम्‌ | तत्र॒ देतुमनाकण्यं नाघ्रयां कतंमहंसि ॥६४४॥ 
रिक्तः स्वेभ्यः परेभ्यश्च प्राप्नोत्यमिभवं नृपः । इति निध्यांय हि मया क्रियते कोशचरक्षणम्‌ ॥६५४५॥ 
पुरप्रतिष्ठां निष्पाद्य शषिप्त्वा राज्यधुरं त्वयि | 
वाराणस्यां गमिष्यामि नन्दिकतेत्रेऽथ वा पुनः ॥६४६॥ 
तद्राज्यकोशयोः स्वामी बुभूषुनं चिराद्धवान्‌ । अतितात्प्यतः कस्मादनार्यो चितमीहसे ॥६४७॥ 
संभाव्यते त्वयि न तद्यन्ममावेदितं खैः । यथाथंकथनात्तस्मात्कौटीनं विनिवार्य॑ताम्‌ ॥६४८॥ 
विशुद्धये करोत्वेष ` स्वशृतस्याप्रतिश्रवम्‌ । खेहादितीच्छंस्तद्राजा साभिप्रायं वचोऽम्यधात्‌ ॥६४९॥ 
अपलापवचोमात्रं निनीपुस्तस्य ेत॒ताम्‌ । जनप्रत्यायने  सोऽभूद्स्मातक्षान्तिसमरत्छुकः ॥६५०॥ 
दषेस्तु साधुवादैस्तत्पितुः संपूज्य भाषितम्‌ । वक्ष्याम्याप्ुखे तच्वमितयुक्त्वा निय॑यौ बहिः ॥६५१॥ 
सामान्यप्रेरणादेषा चिकीर्षाऽभूदिति ब्रुवन्‌ । स पितप्रहितं दृतं हीतः स्वावसथं ययो ॥६५२॥ 
दृतं म्लानाननं वीक्ष्य पाणिभ्यां ताडयञ्जिरः । हा पुत्रेति वदच्राजा तस्यास्कन्दमदापयत्‌ ॥६५३॥ 
हतेऽस्मिन्स्वशिरच्छिन्यामिति श्रोक्तवतः प्रभोः । निदेशाद्े्टयित्वेव तस्थुस्तदेह्म॒ शच्रिणः ॥६५४॥ 
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दी भ्रजाजनोमें पुत्रकौ ख्याति होती रही दे ॥ &४१॥ किन्तु रोकन्यापी यह्‌ नियम हमारे ओर तुम्दारे ऊपर नहीं 
खागू होता । क्योकि जैसे चन्द्रमासे अचरि ऋषिकी ख्याति होती दहै, वसे दी तुम जैसे विश्वविख्यात, यश्चस्वी 
एवं सुयोग्य पुत्रके सभ्बन्धसे सुद्धे भी सव रोग जानते हें ॥ ६४२ ॥ गुणि्योमें अग्रणी एवं विख्यात यजञस्वी 
होते हए भी त॒म इस नीचोँके सेवनीय मागेपर क्यों चरं रहे हो ? ॥ ६४३ ॥ अव तक जो मैने तुम्हारे 
पितामहकी ओर अपनी सम्पत्ति तुमह नहीं सौँपी, उसका कारण सुने बिना तुमह मेरे ऊपर क्षुब्ध न 
दो जाना चादिए ॥ &४४ ॥ शवनहीन राजा अपने ओौर पराये दोनोंसे तिरस्कृत होता है. इस बातको 
ध्यानमे रखकर ही मेने इस कोरकी रक्षा की दै ॥ ६४५॥ यह जो नये नगरका निर्माण हो रहा है 
उसे पूरा करके मै सारा राज्यभार तुम्हं देकर भैं काञ्ची अथवा नन्दिक्घेत्र चखाजाङगा ओर बहाँही 
तप करूंगा ॥ ६४६ ॥ यह्‌ राञ्यसिहासन ओर समस्त राज्यकोश्च शीघ्र तुम्हारे दाथ आनेवाखा है। एसी 
परिस्थितिमें तुम जल्दवाजी तथा व्याकुखताके अधीन होकर अपनी रक्तिका एेसे निंद्य एवं नीच कामें 
क्यों अपन्यय कर रहे हो ? ।॥६४७॥ उन इ्ूठे तथा कुटि पुरुषोने मेरे समश्च जो बुरा-भला कदा है, उसे बातकी 
संभावना सद्म तुम्ारी ओरसे होती नदीं दिखायी देती । अतएव जो यथाथ बात हो, उसे मेरे सामने कहकर 
तुम॒ अपनेपर ख्गाये गये कटंकको धो डाखोः ॥ ६४८ ॥ ` पुत्रस्नेहके अधीन होकर राजा कठ्टने हर्षसे ये 
वचन जान-वृद्यकर कदे थे । क्योकि उसे विग्ास था कि अपनेको निर्दोष सावित करता हुआ वह यही करेगा 
किं भेरे ऊपर क्रिया गया आरोप सवधा मिथ्या हे' ॥ &४९ ॥ वह राजा राजपुत्र हषके उस अपराधको 
क्षमा कर देनेके छिए तेयार था। वह्‌ तो केव जनसाधारणके मनम यह बात बैठा देना चाहता था किं 
हषेके ऊपर ख्गाया गया खाछन एकदम ज्ञा है! ॥ ६५० ॥ राजपुत्र दर्षन पिताकी आ्ञाको साधुवादपूर्वक 
अंगीकार करके कदा-- महाराज ! मै किसी आप्र पुरुषके द्वारा खजा वृत्तान्त कला भेजूगाः । इतना 
कहकर वृह _ चर्‌ पड़ा ॥ &१॥ तदनन्तर राजाकरे द्वारा मेज गये विश्वासपात्र दृतसे उसने कहा- सच 
तो यह दै कि ओरोके कटनेसे भने वह काम करनेका विचार किया थाः । रेखा कहकर रज्नित होता हआ 
राजपुत्र हषं अपने महट्मे चखा गया || ६५२ ॥ जव राजाने अपने भेजे हए ॒दूतको मलिनमुख होकर 
खौटते देखा तो अपने दोनां हार्थासे सिरं पीटते हए श्वायरे अभागे पुत्र ! रेखा कहकर उसे तुरन्त कैद 
कर टेनेका आदे दे द्या ॥ ६५३ ॥ उस आदेशके साथ दी उसने यह मी कह दिया कि यदि बह मारा 
गया तो मँ भीभ्राण इ दगाः। इस प्रकार  राजाकी आज्ञा पाकर सञ्स््र राजपुरुषोने राजपुत्रके महछ्को 
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तीक्ष्णास्त॒॒पिहितद्ाराः परियं नृपात्मजम्‌ । उचुः सपरूपां वाचमेवं निधितमृत्यवः ।।६५८॥ 
अस्मान्धणी प्रमादी च बिरुद्रं छ कारयन्‌ । घातयित्वा द्राचार क॒ जीवन्स्थातमिच्छसि ॥६५६॥ 
राक्षप्यात सुतस त्वां स पिता रक्षितस्त्वया। ज्ञातेयं युवयोरस्ति वयमेव हताः पुनः ॥६५७॥ . 
युध्वस्व मध्यगोऽस्माक त्वां निहन्मोऽन्यथा वयम्‌ । 
एवं सवप्रकारं ते व्यक्तं . नास्त्येव जीवितम्‌ ।६५५८॥। | 
तां वार्ता भूपतेः श्रुता व्या्कलस्याग्रतः स्थितः । हर्षान्तिकं दण्डकाख्यः प्रायानिजमहत्तरः ॥६५९॥ 
तीष्णनिंजतया दन्तप्रवेशः स सरपात्मजम्‌ । प्रसृत्योवाच मतिमानेवं सर्वान्विमोदयन्‌ ॥६६०॥ 
्षत्रियापुत्र॒ जीवित्वा कल्पानन्येतरानपि । कारणेरपि गन्तव्यं नियमानियतेवंशम्‌ ।६६१॥। 
तदेतस्मिन्समासनने मरणेऽव्यभिचारिणि । यदथं गद्यते शचं स मानः पाल्यतां त्वया ॥६६२॥ 
कृतश्रुतः ख्यातयशा युवा सुक्षत्रियो भवान्‌ । तदाहवविलम्बेन कायं किमिव पश्यसि ॥६६३॥। 
एतेषु संसहायेषु मयि चाग्रसरेऽधुना । विपत्तिविंजयो वापि ्तापिस्तव शोभते ॥६६४॥ 
उत्तिष्ठ नखकेशादियोजनं कारय द्रुतम्‌ । वीरपट्ं वधानापि स्वःखरीपरिणयखजम्‌ ॥६&६५॥ 
इत्युक्ध्वा ज्ञरकर्माथं राजपुत्रं सनापितम्‌ । प्रावेशयत्पूज्यमानस्तीष्ष्णेराभ्खन्तर गृहम्‌ ॥६६६॥ 
न्यस्तासिधेवुहर्षेण दत्तन्नम्पः क्षणात्स्वयम्‌ । पश्चालविश्य तद्वेश्म चक्रे सनिहितागलम्‌ ॥६६७॥ 
चारों ओरसे घेर छिया ॥ ६५४ ॥ उधर उन घातकोंकी मौ उस प्डयंत्रका भेद खुर जनकौ बात माम ॒हो 
गयी थी, जिससे उन्हं विश्वासं हो गया कि अव हमे प्राणदण्ड अवश्य मिलेगा । अत्तएव वे सब राजपुत्रे 
महल्मे घुख गधरे ओर भीतरसे द्वार वन्द्‌ कर छिया । तदनन्तर वे राजकुमारको चारों ओरसे घेरकर इस 
प्रकार कप्ेकटुः वचन बोख्ने ख्गे। उन्होने कटा-॥ ६५५ ॥ “अरे दष्ट ! तू. अत्यन्त प्रमादी ओर नीच है । 
बिना आगा-पीद्ा सोचे तू राजद्रोह करनेको तेयार हो गया १ अरे दुराचारी ! हमे इस प्रकार मौतके अंहमें 
ठकेखकर तु करटो ओर केसे जीवित रहेगा ? ॥ ६५६ ॥ जव हमखोग तेरे परिताको मारने चे, तव तूने बीचमें 
पड़कर उसे वचा छिया। अतएव वह भी तुञ्चै अपना पुत्र सखमञ्चकर वचा ठेगा। क्योकि तुम दोनोमे पिता- 
पुत्रका सम्बन्ध हे, ठेकिन हम छो म्यथं मारे जार्यगे ॥ &५७ ॥ अतएव तू हमारे साथ रहकर राजाके सेनिकोसे 
युद्ध कर । नहीं तो हमीं खोग तुश्च मार डारेगे ।.इस तरह अव सवथा तेरा जीवन संकृटमें रहेगाः ॥ ६५८ ॥ 
उधर राजाको भी इस बातका पता छग गया था । अतएव. वह॒ वहत घबरा गया । उस समय उसके पास 
दण्डक्‌ नामका वृद्ध प्रतीहार खड़ा था ॥ ६५९ ॥ राजमह्से वह वृद्ध प्रतीहार राजपुत्र हषेके महल्की ओर 
गया । उसे देखकर उन घातकोने. उसको राजपुच्रका विश्वस्त सेवक समञ्चकर भीतर जाने दिया । तदनन्तर 
उस बुद्धिमान्‌ दण्डकने उन सव घातकोंको चक्रमे डा्ते हुए कहा-।॥६६०॥ € क्षत्रियपुच्र ! जब कि पाँच अुख्य 
देवताओं अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेरा, ईशर ओर सदाशिवको भी निश्चितसंख्यक कल्पोकी आयु भोगनेके वादं 
विधाताके अधीन होकर एक दिन चे जाना पड़ता हे ॥ ६६१॥ रखी परिस्थितिमे आपको यह सुनिश्चितं तथा 
प्रयासनीय मृत्युका सुअवसर प्राप्त हो रहा हे । . अतएव जिस आत्माकी रक्षा छिए शाख धारण किया जाता है, 
अपने उस स्वाभिमानकौ र्चा करिए ॥ ६६२ ॥ आप युवा, विद्रान्‌, य्स्वी तथा ङोकविख्यात क्चच्निय है । 
तब आप य॒द्धमें & विलम्ब किंस एकर रहे हँ ?॥ ६६३ ॥ इधर देखिए, ये बीर आपकी वल्य 
टिप तेयार खड़ दे, साथ दी आपका सेवक भै भी युद्धके किए पूणं रीतिसे तैयार ङ । अतएव हे प्रतापिन्‌ 
अव तो हम खोगोके छि विजय ओर मरण दोनों ही श्रेयस्कर ह ॥ ६६५ ॥) प उष्य ओर नख, केरा 
तथा दाड-मृच् आदि साफ. कराके स्वर्गीया अप्वराओंकी सखयंवरमालके सद वीरपट बधिरः ६५|| 
तदनन्तर उस वृद्धने नाई बुख्वाकर राजपुत्र हषेको उसके साथ भीतर भेज दिया। भी व तत १८ हन 
अपनी तल्वार बाहर ही छोड़ दी । उस समय उन घातके उस लृट्‌ क 


इ म्रतिहारकी बडी सराहन 
0 6 < 1 कौ ॥ ६६& ॥ 
न्तर बह वृद्ध भौ अपनी तलवार बाहर चोड़कर हषेके पीह-पीषठे भीतर चा गया ओर वह पट॑चकर द्वारको 
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२३४ रांजतरङ्किणी 


ततः स॒ राजस्थानीयं तमारादव्वीद्रचः । रक्षितो राजगुत्रोऽयं क्रियतां स्वोचितं त्वया ॥६&८॥ 
भूतग्रहादिभवमोषधिभिविरोधिजातं वेः प्रहरणप्रभवं ततुत्रः । 
निर्वप्यते प्रतिभयं पृथिवीपतीनां सार्वत्रिकं त॒ रमसाद्धुवि बुद्धिवृद्धैः ।॥६&९॥॥ 

नदन्तस्तुयुखं योधास्ततो राजखतास्पदे । आरोढमाययुवंप्रहम्यादि प्रविवेक्षवः ॥६&७०॥ 

तीक्ष्णा दटद्वारग॒हस्थितं त्यक्त्वा नृपात्मजम्‌ । यावन्निगेन्तुमिच्छन्ति हन्यमाना युयुत्सवः ॥६७१॥ 

दिताः प्रसङ्गसांनिध्यान्मध्यपातं समाधिताः । तावद्विनियेयुवीरा निर्द्र अभिमानिनः ॥६७२।॥ 

ते निर्याताः घरयंमतीगोरीश्ाश्रयिणो गृहात्‌ । 

| सदारिवान्तिकं प्रापुधन्तो युधि विरोधिनः ॥६७२॥ 

रक्ष्यमाणोऽपि भूभतंभिरा ज्ञतेयश्ालिनः । राजज्ञातिहंतस्तेषु प्रथमं सहजामिधः ॥६७४॥ 

दिजस्तिव्याभिधो वीरः पण्डितः चोर्य॑मण्डितः । रामदेवश्च' केशी च कर्णाटोऽरिभरैटेतः ॥६७५॥ 

केचिच्यजन्तः शखाणि स्वं घ्नन्तः केपि च स्वयम्‌ । केमिरे वधवन्धादि पापाः कापुरुषोचितम्‌ ॥६७६॥ . 





सितपष्टयां सदस्यस्य चतुःषपष्ठे स॒ वत्सरे । वैरं नीत्वा पितापुत्रौ विक्षवः कारितो "विरः ॥६७७॥ 
हटव्यागासक्तिः ` प्रिययुवतिसंप्रेरणवचः खलासङ्गः पूवप्रणयपरिहारो जनयितुः । 
अमास्येन भ्रात्रा सममपरमात्राथ करटः कुमाराणां बुद्धिं पितरि विपरीतां प्रतनु ते ॥६७८॥ 

एवं स॒ खलसंगत्या कमारो रकब्धराघवः । बन्धं. कारागृहे प्रापदसुखानि सखोचितः ॥६७९॥ 

राज्ञी युवनमत्यस्मिन्यद्धे माध्यस्थ्यसंविदि । स्थापिता मानिनी कण्डच्छेदं कृत्वा जदावघन्‌ ॥६८०॥ 
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भोतरसे वन्द कर लिया ६६७ तत्पश्चात्‌ पास दी खड़े राजाके एक विश्वस्त पुरुषसे खिड़्कीके दरोखेमेसे अंकते 
हए ब्द्धने ऊहा कि “राजपुत्र सुरित दै, अव तम्ह जो उचित जंचे सो करोः ॥ ६६८ | इस धरतीपर बुद्धिमान्‌ 
मंत्री भूत-ग्रह आदिसे ग्रस्त राजाकी ओषधियोंसे, शच्रुजनित संकटके समय सेनासे, शखसंकटके समय कवचसे 
ओर सावंचिक मंकटकै अवसरपर उस मयसे मी भीषण भय उपस्थित करके राजाकी रक्षा करते है ॥ ६६९ ॥ 
तदनन्तर वीरगज्ेन करते हण राजाके सेनिक राजकुमारके महल्मे घुसनेके छिए उसकी दीवारों पर चटने खगे 
| &७० ॥ एेसी स्थितिमे वे घातक टोग उस दृढ कपाटवाछे कमरेके भीतर गये हए राजकुमारको वहाँ ही छोडकर 
कडते-मरते. हए बादर निकलने खगे । £&७९॥ वहो दो-तीन व्यक्ति पेसे भी थे कि जिनको उस षड्यन्त्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था, केवर बीच-बचाव.करनेके छिए वे वह पर्दँच गये थे । वे वसे सकडाख निकल गये ॥ &७२॥ 
बाहर निकटे दए छोग॒विरोधि्योको सारते-काटते हए सूयेमती रानीके गौरीश्चर मन्दिरिके पासवाले मकानसे 
होते हए सदाशिव मन्दिरके पास जा पर्हैचे ।| ६७३ ॥ राजा कट्टा अपने स्वजनांको बहत सानता था । इसीिए 
उसने उनकी रक्चा करनेके छिए अपने सेनिकोको आजा ३ रक्खी थी । तदनसार रक्रा करनेपर भी राजा क्डाका 
बान्धव सखवसे पटे मारा गया ॥ &७ ॥ वीर. शौयेसे मण्डित तथा विद्वान पण्डित तिव्य नामका बाह्मण, 
रामदेव तथो कनौीटक देजनिवासी केञ्जी ये तीन बीर उच्रपश्चषवाोके हाथो मारे गये ।॥ £७५ ॥ उनमेसे कितने ही 
चछोगोने हथियार डा दिये. कितनोंने आत्महत्या कर छी. कितने मार डे गये ओौर कितने ही कायर केद कर 
चयि गये । &७६ ॥ इस प्रकार ४१६४ लौकिक व्षकी पौष शक्त प्रतिपदाको उन धूर्तेनि पिता-पुचरमें वेर कराके | 
इस काण्डका सूत्रपात किया था | 6७७ हधर्यिता तथा द॒राप्रहपर आसक्ति, प्रिय यवतीके प्रेरणादायक तथा 
उत्तेजक वाक्य, उठ परषोका संग, पित्र परी त्रम अन्तर, अमात्य-बान्धथ तथा सौतेटी माताके साथ करर, 
इन्दी कारणोसे राजपच्ौका मन अपने पिताक विषयमे विकृत दो जाया करता हे ॥ ६७८ ॥ दष्टौकी संगतके 
कारण सख भोगने योग्य राजपुत्र हैक इस प्रकार अविचारपूणे कायं करनेसे भयानक कारागारके निवासका 
द्‌ःख श्येना पडा ॥ ६७९. ॥ राजपुत्र हर्षके सस्वन्धभे राजा कलराके साथ जो शतं निशित हृद थी, उसमें मान 
व्रती महारानी भुवनमती मध्यस्थ शीं । अतएव राजञाके ह्यास षको कारागारका दण्ड दिये जानेपर ऽस रानीने 





| संपतम॑स्तरङ्धः । | २३० 
रक्षिणो मन्त्िणामाोस्तस्य विन्यस्य भूपतिः । प्राहिणोदचितान्भोगान्स॒तस्नेहादिने दिने ॥६८९१॥ 
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चक्रिकायामशक्तोऽयमिति संचिन्त्य भूञ्चजा । भत्यः प्रयागनामाऽस्य निजः पार्धान्न वारितः ॥६८२॥। 


नोनको हष॑युदिश्य स्वेनान्यैश्च महीभुजम्‌ । जीवितं रोचने वास्य कृष्येतामित्यभाषत ॥६८३॥ 


नृपः स शीरवेकल्ये पश्तुल्ये हियं त्यजन्‌ । रिपोरिि तनूजस्य चकमे कतिचिष्थिया ¦ ॥६८४॥ 
^ & 

तासु शधशुरवाल्लभ्यमवाप्य खगलाभिधा । बभूव  तकरभूभतेनप्री भतेवधार्थिनी ॥६८५॥ 

१.॥ ॐ ॥ 1.0 | ~ ॥ 

समन्त्य नोनकः साच दौ ददावशनान्तरे | रसं प्रदतं हर्षस्य पापं ्रेरयतां ततः ॥६८६॥। 


 अन्यघदुखाद्वातां प्रयागस्तामवाप्तवान्‌ । प्रथु तदाप्यमानान्नपरिहारमकारयत्‌ ॥६८७॥ 


तेनानेन परीक्षाथं दापितेनापजीवितौ । हषः श्वानौ निश्षम्याभूननिरा्ो निजजीविते ॥६८८॥ 
प्रयुक्ति गूटदण्डस्य पितुरेव स तां विदन्‌ । ततः सर्वाणि भोज्यानि स्पृष्टेवौज्ज्ीदिने दिने ॥६८९॥ 
यामोपहतेनासीत्परं वाद्येन ` सवेदा । भोज्येन येन केनापि इवंङ्जीवितधारणम्‌ ॥६९०॥ 
अननस्याभोजनं श्रुत्वा राजा सदैनिवेदितम्‌ । ततः प्रयागमानीय तत्र॒ पप्रच्छ कारणम्‌ ॥६९१॥। 
प्रयोजको च सदो च सोपलभ्य न्यवेदयत्‌ । रसापंणकथां कृत्खां तज्ज्ञानं च स्वयं प्रभोः ॥६९२॥ 


अथान्येष्वपि खेषु पितरा दत्तेषु शङ्कितः । राजघ्नुनं धथ॒जे प्रयामोपहतं बिना ॥६९३॥ - 
स॒ सर्वेषु विरुद्रेष यद्क्त्रात्यवाहयत्‌ । मेने तत्तदिनं न्धं शेेष्वास्थायराड्ुखः ।॥६९४॥ 


। =^ ¢ (2=-8 
अत्रान्तरे सथदभूदकस्माननाशषचकः । अच््टपूवां भूयत: सदाचारविपयंयः ॥&९५॥ 


अपने हदाथसे अपनी गदेन काटकर प्राण त्याग दिया ॥ ६८० ॥ राजा कराने कारागारमे भी हषकी सम्हाखके 
ठिए ।वन्धस्त मं त्रियाको परपर ।नयुक्त किया था ओर पुच्रस्नेहके कारण उसके किए राजकुमारोके योग्य भोजन 
तथा भोगकी वस्तुय॑ भजता था ॥ ६८१ ॥ बाल्यावस्थास सदा साथ रहनेवार प्रयाग नामके सेवकको सीधा- 
सादा तथा राजनोतिक कार्योमिं भाग न छेनेवाखा समञ्चकर हषेके पास नियुक्त कर दिया था ॥ £८२ ॥ तदनन्तर 
मंत्री नोनकने एकान्तम राजाको सखाह्‌ दौ कि या तो आप स्वयं अथवा कसी अन्य व्यक्तिकि द्वारा हषंको मरवा 
डां । याद्‌ यह्‌ सभव न हौ ता उसका दनां अखि तो अवश्य निकछ्वा छी जार्यं' ॥ ६८३ ॥ उन नोनक जैसे 
दुष्ट मंत्रियोकी मंत्रणास राजा क्छ ।फर॒ शीरुश्र्ट होकर पशसदृरा निरेज्ञतापूणे वतव करने खगा । तदनुसार 
अपना पुत्रवधुआंमेंसं कुच सुन्द्‌ारयाका अपहरण कराकं उसने शुकी खी समञ्चकर उनके साथ दुराचार किया 
॥ ६८४ ॥ उनमेसे राजा यंक्की पुत्री सखंर्भा ससुर ( कट्टा ) का प्रम प्रा करके अपने पति ( हषंका ) वध 
करा देनेका प्रयत करने गी ।। ६८५ ॥ उसने ओर मंत्री नोनकने परस्पर मंत्रणा करके दो रसोहयोको हर्षको 
विप ।मश्रित भोजन दने जसं पापकं [ए ररित किया ॥ ६८६ ॥ एक अन्य रसोदयेके द्वारा प्रयागको इस षडयंत्र 
का पता खग गया, ।जसस उसने हषको वह भोजन नह करने दिया ॥ ६८७ ॥ परीक्षाके कए उसने बह भोजन 
दो छु्तोको खिलाया । [जसे खाते दी वे मर गये । इस घटनासे हषं अपने जीवनसे निरा हो गया ॥ &८< ॥ 
उसन र]प्तर्पसे दण्ड देनेको उद्यत अपने पिता कैटशका वह्‌ कायं समञ्चा । उसी दिनसे उसने राजाके यसे 
आये हए भोजनका खश करके त्यागना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६८९॥ अव प्रयाग अन्यन्रसते यान-पानकी जो 
सामम्रा ाता था, उसे हौ खाकर वह रहने गा ॥ ६९० ॥ रसोशयोके द्वारा जव राजा कटठ्डाको इस बातका 
पता खगा, तव उसने प्रयागके बुखाकर इखका कारण पूषा ॥ ६९१ ॥ तव प्रयागे वि देनेकी प्रेरणा करनेवाख, 
विष देनेवाखे रसोइयां ओर विष देनेके ठंगका पूरा विवरण राजाको कह्‌ सुनाया ओर यह्‌ भी कहा कि शेष 
बातोंका पता तो श्रीमान्‌को स्वयं दोगाः ॥ &<९ ॥ उसक चाद राजान उन रसोडयोंको बदरू दिया । फिर भी हषे 
अपने नियमपर अटल रहा । अब भी वह प्रयाग द्वारा खाया गया अन्न हो खाता था ॥ ६९३ ॥ उन दिनों हषं 
सबको अपने प्रतिङ्रर समञ्चकर जो-जो दिन बीतता था, उसे अपना समञ्चता था । जेष दिनोंपर उसकी कोहं 
आस्था नहीं रह्‌ गयौ थी ॥६९४॥ इसी बीच राजा करके आचार-व्यवहारमं अदृष्पूवे एवं विनाश्चसूचक परिवितेन 
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स नाघ्ममण्डपात्तन निष्कृष्टः क्षामविग्रहः । निवेरितश्तुःस्तम्भे बद्ध्वा वान्धववर्जितंः ॥७०७॥ 





२३६ - राजतरङ्गिणी 
उत्याय ताग्रस्वाम्याख्यं पूवं ॑ताग्रमयं रविम्‌ । स॒ रीतिग्रतिमाः स्वैरं विहारेभ्योऽप्यपादरत्‌ ॥६९६॥ 
धनानि निरखत्यानामाहतं व्यवसायिना । न्यवायेतायंमर्यादा क्रोर्याक्रान्तन भूयजा ॥६९७॥ 


ततोऽतिशापसंतापन्यञ्चेकेनाञ्रसाऽभवत्‌  । अतिसंभोगजातेन धातक्षेण्येन सोऽर्दितः ॥६९८॥ 
छुम्भप्रतिष्ठासं भार चिकीषेहिरमन्दिरे । तस्यापतन्मदाकालकम्भे नासापुटादस्‌ ॥६९९॥ 


आकस्मिकं ` दुर्निमित्तं प्रतीकारसंविदा । न मनागप्यगाच्छान्ति प्रवृद्धि प्रसुताययो ॥७००॥ 
अखसत्यनुबन्धेन तेन ग्छपितसोष्टवः । रनः शय्याप्रणयितामन्तः स प्रत्यपद्यत ॥७०१॥ 
वलमांसकृलक्षेण्यमप्निमान्ाद्यपद्रये । कलाशेषेण शशिना तद्वपुः साम्यमाययौ ॥७०२॥ 
राज्यं ख॒दित्सुहषांय चष्राऽमात्यान्परादमुखान्‌ । 
ततोऽभिषेकमोत्कपमानिन्ये रोहराचरात्‌ ॥७०३॥ 
उच्चावचास्तेन सवं संविभक्ता स॒मूषुणा । परमीर््याविधेयेन न॒ शुद्धान्तवधूजनः ॥७०४॥ 
कृत्वा धनापणं छया देशादस्य प्रवासनम्‌ । इत्युक्त्वा दषमानेतं तेनाप्राथ्येन्त मन्िणः ॥७०५॥ 
ते त॒ गोपन्निवार्या््याष्ठकरोल्नोहराभितान्‌ । विन्यस्य रक्षिमावे तमत्कर्षाय न्यवेदयन्‌ ॥७०६॥ 


अथोजजिगमिपृन्प्राणान्निःसामर्थ्यो विदन्ुपः । मुमूपुरभवत्तीथभ्रस्थानाय . कृतत्वरः ॥७०८॥ 
स॒ जानन्देवतक्रोधं ताम्रस्वामिविषाटनात्‌ । इयेव शरणं कतं मार्तण्डं भ्राणल्न्धये ॥७०९॥ 
संत्यज्य विजयत्तेव्रमतं एवापवगदम्‌ । महीश्वरोऽपि प्रययौ तत्र॒ त्रासवशंवदः ॥७१०॥ 


आ गया ॥। ६९५ ॥ तदनुसार उसने ताम्रस्वामीकी ताम्रमयी सूयेप्रतिमा तोडवा डारी ओर वौद्धविहारोमे 
स्थापित पीतख्की मू्तियांको निकट्वाकर तोडवा दिया ॥ ६९६ ॥ अव उसने नैतिक मागं त्यागकर क्रूरता 
घारण कर खी ओर निःसतनि होकर मरनेवाटे.म्रजाजनोंका धन हडपना आरम्भ कू दिया ॥ ६२७ ॥ उसके 
द्धं ही दिनों बाद पीडित प्रजाके सन्तापसे उत्पन्न शापके फर एवं अव्याधक खीप्रसंगजनित धातुक्चयके कारण 
वह्‌ स्ग्ण हो गया ॥ &९< ॥ एक दिन राजा कट्टा शिवमन्दिरमे कुम्भप्रतिष्ठाके समारम्भका कायं कर रहा था 
सहसा उसी समय उसको नाकसे रखुधिरकौ वृदे निकट्कर महाकाल्के ऊुम्भमे जा गरं ।॥ ६९९ ॥ इस 
आकस्मिक अपशक्नका प्रतीकार कृरनेके ए [किये गये समी प्रयत्न बेकार हो गये ओर उसका रोग उग्ररूपसे 
वट्ने खग गया ।। ७०० ॥ निरन्तर रक्तखाव दोते रहनेके कारण वह्‌ अत्यन्त दुबेख हो गया ओर उसे विवह 
होकर खय्याकी शरण छेनी पड़ी ॥७०९॥ मन्दाग्नि आदि उपद्रवो तथा बर आर मांसकी क्षोणताके कारण उसका 
शारीर सुखकर करामाच्र अवरिष्ट चन्द्रमाके सदृ क्षीण दीखने खगा ॥ ७०२॥ . यद्यपि वह हषेको राज्य देना 
चाहता था, किन्तु मंत्रियोको इस विचारक विरुद्धं देखकर उसने छोहरप्रान्तसे अपने दूसरे पुत्र उत्कषेको 
बुखवाया ॥ ७०३ ॥ उख मरणासन्न राजने अन्तःपुरकी सुन्दरियोंको छोड़कर बाकी सव सेवर्कोको प्रचुर पारि 
तोषिक प्रदान किया । अव उसके मनम उन खियोंके प्रति रोष ओर ई्यांकी भावना जाग गयी थी ॥ ७०४ ॥ 
तदनन्तर उखने अपने संत्रियोको वृख्वाकर अभ्यथंनाभरे शब्दम कहा कि भें षका धन देकर उसे अपने 
देरासे निवासित कर देना चाहता ह" ॥ ७०५ ॥ किन्तु मंत्रियोने राजाको वात नहीं मानी । उन्हान दषकी देख- 
रेखपर नियुक्त पुराने रश्वकोंको हटा दिया ओौर उनकी जगह रोहरपरान्तके रुरो को नियुक्तं करके हषको उत्कषके 
अधीन कर दिया ॥ ७०६ ॥ द्धं दिनों वाद्‌ उत्कर्षने अत्यन्त दुवे हषेको नास्यमण्डपसरे हटाकर चलुःस्तम्भ 
मण्डपं रक्खा ॥ ७०७ ॥ तदनन्तर अत्यधिक कमजोर राजा कठरने अपनी म्रव्युको समीप देखकर अतिजीघ्र 
वहसि किसी तीथेननै चङे जानेकी इच्छो व्यक्त की ॥ ७०८ ॥ उस समय उसने सोचा किं ताम्रस्वामोकौ प्रतिमा 
तोड़नेके कारण स्सूयंभगवान्‌ सुद्यपर कृपित हो गये हैः । एेसा सोचकर प्राणरश्चाके निमित्त वह भगवान्‌ मातेण्डकौ 
टारणमे जानक उद्यत हा गया ॥ ७०९ | बह राजा रोव था किन्तु इस मरणासन्न स्थितिमं गरल्युके 
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वषानेको नपश्चाशदभुक्तवान्स 


सपमस्तरंङग; । २३७ ` 


अधीकारप्राप्स्या तणमिव विदन्विश्वमखिलं नियोगी जातार्तिनेमति गृहदासीरपि रुदन । 
नदन्मूखो ज्ञानी बहृदरुपदेशाधिगमतः करोति प्र णान्ते शिशरिवं च किं फिं न विगुणम्‌ ।७११॥ 
ताद्श्या छ पणप्रायसेन्यया केन्यसंविदा । गुरूपदेशाहंकारस्तस्य हास्यत्वमाययौ ॥७१२॥ 
शंक्रायां मागशीषेस्य तृतीयस्यां निज्ञा्खे । तरादेवाधितो युग्यं भूभृन्मतुं विनिययो ।७१३॥ 
स॒ भेरीत्थेनिर्थोपैजंनाक्रन्दं तिरोदधत्‌ । सामात्यान्तःपुरो नोभिः प्रतस्थे जलवत्म॑ना ॥७१४॥ 
यामशेषे दिनेऽन्यस्मिन्परा्ठस्य चरणान्तिके । मातण्डस्य स्वजीवाप्त्यै सोवणीं प्रतिमां व्यधात्‌ ।॥७१५॥। 
भृत्यैरगणिताज्ञस्य दिदक्षोज्यष्ठमात्मजम्‌ । ओतसुक्येनारतिस्तस्य व्यथितस्याधिकाऽभवत्‌ ।७१६॥। 
बदिषषकृतं गीतं गायनानां स गायताम्‌ । विव्रतद्ारविवरः श्वणोति स्म॒ विनिःधसन्‌ ॥७१७॥ 
प्राणावसानसमये परिसंङ्चन्ती स्वभरप्रसङ्ग इव धावनशक्तिराज्ञा । 
्रोचुयंदा खलु रुजो मरणोद्धवाया मर्मव्यथां भ्रथयते पृथिवीपतीनाम्‌ ॥७१८॥ 
श्रनाज्येष्ठं तनजं च संविभक्तुं कृताथनः । उत्कषं ग्राहयजञ्िक्षां बद्धजिद्धोऽभवत्ततः ॥७१९॥ 
अव्यक्तं चद्तो हषं इति वाचं पुनः पुनः । निद्टोतं नोनको भावं तस्यादशंमटौकयत्‌ ॥७२०॥ 
स॒तननिवायं विहसन्दष्टोष्ठः कम्पयञ्शिरः । जपन्किमपि "सार्धे दे वबद्धवागभवदिने ॥७२१॥ 
आसन्नप्राणनिर्याणः संज्ञयाहूय मन्ििणः । ततः ` स्वं तैरसंमूटे्मातेण्डाग्रमनाययत्‌ ॥७२२॥ 








भयसे उसने मोक्षदाता विजयेन्चर शंकरजीको खोडकर मातेण्डमन्दिरिको जानेकी तेयारी की ॥ ५१० ॥ अधिकारे 
मदसे मदमत्त होकर समस्त विश्वको तृणवत्‌ समञ्चनेवाला अधिकारी विपत्तिमे घरकी दासियोका भी पर पकड्‌- 


कर रोने खगता ह । किसी पाखंडी गुरुसे उपदे ठेकर अपने आपको सबसे बड़ा ज्ञानी माननेवाखा मूखे मनुष्य 


संसारके समक्ष पाडिव्यकी बड़ी-बड़ी वातं करता दै, किन्तु किसी प्राणान्तक प्रसंगके अवसरपर वह बज्योके 
समान किंस-किस प्रकारके पागरूपन नहीं करता ॥ ७११ ॥ उस राजाको मी गुरूपदेख ग्रहण करनेका बड़ा अभि- 
मान था, परन्तु दुबेख हृदयवाछे साधारण मनुष्यो की तरह कीवतायुक्तं आचरणके कारण वह सवत्र हास्यका पात्र 
बना | ७१२॥ अन्तम मागेरीषं शक्त ठतीयाको सायंका्के समय अपनी शय्यासे उठकर बह पारकीमें 
जा बैठा ओर मरनेके किए चर पड़ा ॥ ७१३ ॥ वा्योंकौ तुर ध्वनिसे जनताके रोदनकी ध्वनिको दवाता हुआ 
वह्‌ राजा अन्तःघुरकी खयां तथा मंतरिर्योके साथ नोकाओंक द्वारा रवाना हआ ॥ ७१४ ॥ वहसे चकर बह 
दूसरे दिन दोपहर वाद्‌ एक पदर दिन रहते मात्ण्ड भगवानके श्रीचरणोमे जा पहुंचा । वह उसने अपने 
भ्राणोंकी रक्षाके निमित्त खुवणेकी सूयेप्रतिमा बनवाकर मेंट करनेकी मनौती मानी ॥ ७१५॥ उस समय उसके 
सेवकं उसकी आज्ञा नदीं मान रहे थे ओर वह्‌ अपने अ्ये्ठ पुत्र हषेको देखना चाहता था । उस व्यथित एव 
ष्ण राजाको पुत्रद्चनकी उत्कंठाके कारण बड़ी वेचेनीका अनुभव हो रहा था ॥ ७१६ ॥ बाहरी छोगोके द्वारा 
हषके निर्मित गीतोंका गायन सुनकर वह बड़ी व्याकुख्ताके साथ वातायनके चिद्रौसे देखने खगा, किन्तु कुद न 
देखकर उसने रम्बौ संख छोड़ी ॥ ७१७ ॥ जैसे स्वप्रावस्थासें दौडनेकी राक्ति ऊुठित हो जाती है, उसी प्रकार 


मरणासन्न राजाक। आज्ञा नहीं चरती । एेखी परिस्थितिभं उसे यह्‌ वात भीतर ही भीतर बाणकौ तरह चुभती 


दै ओर मद्युके समय होनेवाखी असह्य पीडाको ओर भी अधिक बदा देती है ।॥ ७१८ ॥ उस समय राजा क्श 
अपने ज्येष्ठ पुत्र हषेको छद देनेके छिए उच्कषंसे कहना चाहता था, किन्तु त्कार उसकी जीम जड हो गयीं 
॥ ५७६९ ॥ वह्‌ अन्यक्तरूपसे वार वार हष-हषं कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनकने उसके आगे दपेण रख 
दिया ॥ ७२० ॥ तब तनिक दँसकर उसने दौतोसे दाठि द्वा ख्या ओर दृपेण वहसे हटवाकर ओर क 
अन्यक्त शाब्द क । इस तरह ढाई दिन तकं उखकी . बोरी बन्द रहो ॥ ७२१॥ जब ग्राण निकटख्नेका मय 
समीप समर्चा, तब संकेतसे मंत्रियोको बुखाकर उसने अपने आपको मातेण्डभगवानकी अरतिमके समश्च र्खवा 


द्यां ॥ ७२२ ॥ उस समय राजा कर्डकी अवस्था उनचास बषेकी थी (स प्रकार ४१६५ लौकिक वषंकी (~ 


सितेऽ्टनि । मागंस्य पश्चषषठऽव्दे षष्ठयां निष्ठामथासदत्‌ ॥७२३॥ 
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२३८ ` राजतरङ्गिणी 


सप्र मम्मनिकामख्या देव्यः परिणयाहताः । अवरुद्धापि जयमत्यभिधाना तमन्वगुः ॥७२४॥ 
प्रसादवित्तया तस्य॒ पुनः कय्याभिधानया । अवरुद्धिकया रत्रा स्रीजातिरपवित्रिता ॥७२५। 
सर्वावरोधप्राधान्यधदानं नास्मरयदि । मा ॒स्मार्षीन्नाम मतुस्तदनुचाभिजनोद्धवा ॥७२६॥ 
संभित्य विजयनक्तेत्रं क्रमाद्ामनियोगिनः । भेजे यखवरुद्रालमतो दुःखाकरोति नः ॥७२७॥ 

भूपारभोग्यं स्ववपुः सा मोगास्यासमासुरम्‌ । 

निनाय ग्राम्यभोग्यत्वं धिड्नारीरनीचचेतसः ॥७२८॥ ` | 
उत्कषेस्याभिषेकाय व्यग्रेप्वखिलमन्तरिषु । अन्त्येष्टिमकरोद्राज्ञः ,कृतज्नो वामनः परम्‌ ॥७२९। 
घोषोऽसिषेकतूर्याणामेकतो गीतमङ्खखः । साक्रन्दः प्रेततूर्याणां नादोऽन्यत्र सयुद्ययो ॥७३०॥ 
जातः पद्मध्रियो देव्याः पुत्रः करुशभूुजा । ततो. विजयमल्ञाख्यो भातुरवेमत्यमादधे ॥७३१॥ 
यददाद्भषेदेवस्य पिता प्रत्यदवेतनम्‌ । प्रतिशुश्राव तस्मे स॒ तदेवोत्कपैभूपतिः ॥७३२॥ 
आश्वासाय च मध्यस्थान्ददो सामन्तमन्व्रिणः । कय्यात्मजस्य चक्रं च जयराजस्य वेतनम्‌ ॥७३३॥ 
अन्विष्यन्ति रुदत्य एव तरला गत्यन्तरं योषितो योगक्ञेमकथां चितान्तिकगता एवात्मजाः इवते । 
अन्येषां शतश्लोऽवसानसरमये चचां विचा्येदशीं खरीपुत्रादिकृते ककमंभिररो संचिन्वतेऽथं जडाः ॥७२४॥ 
परविवेश ततः श्रीमान्नगरं सृपतिनंवः। न तु ह्षोदयाकांक्षि हृदयं नगरौकसाम्‌ ।॥७३५॥ 
तद्राज्यराभदिवसो जनस्याभोगदृ पितः । सन्नपि प्रस्यभान्नैव स॒ रोगां खिोत्सवः ॥७३६॥ 
दषदेवस्त॒ पितरि प्रयाते मत॑मातुरे । नवबद्धशतुःस्तम्भे न तस्मिन्नव युक्तवान्‌ ॥७३२५७॥ 


ॐ 


मार्मलीषं शक्त षष्ठी तिथिको वह्‌ राजा स्वगंवासी हुआ ॥ ७२३ ॥ मम्मनिका आदि सात विवाहिता ओरं 


जयमती नामकी रखे ये आटो खियं उसके साथ सती दो गयीं ।॥५२४॥ टेकिन उसको अत्यन्त करृपापाच्र प्रेमिका 
 कय्याने सती न होकर सारी सख्रीजातिको कटंकित कर दिया ॥ ७२५ ॥ वह्‌ कोई उच्च कुर्क कन्या नहीं 
थी, फिर भी राजान उसे सव स्ियोमें प्रधान स्थान दिया था। सो उसने राजाके दिये हए उस सम्मानको 
भी मुखा दिया ॥ ७२६ ।॥ उसके वाद वह्‌ विजय देम रहती हृई एक साधारण भ्रामीण मजदूरसे प्रम करने 
ख्गी । यदी बात मेरे ह दयको विशेषरूपसे दुःख देती ह ॥ ७२७॥ राजाओंके भोगने योग्य एवं उत्तमोत्तम 
सुखोपमोगसे देदीप्यमान अपना उरीर उसने एक भ्रामीणको उपभोग करनेके छ्एि सोप दिया । एसी नीच 
एवं क्षद्र॒ प्रछृतिवाखी खि्योको धिकार हे ॥ ७२८ ॥ जव कि अन्यान्य मंत्री उत्कषंका राज्याभिषेक करनेके 
लिए उतावटे हो रहे थे, उस समय एकमाच्र कृतज्ञ मंत्री वामन दिवंगत राजाको अन्त्येष्टि कर रहा था ॥ ७२९ ॥ 
एक ओर राज्याभिषेककौ खुरियाटीके उपरक््यमे तुडदिय। बज रही थी ओर दूसरी ओर खोगोके विखापक 
ध्वनिके साथ -प्रेतवाद्य बज रह थे ॥ ७३० ॥ उसके कुदं दिनों वाद्‌ राजा कट्रको पत्नी पद्मश्री दवीसे उदन्न 
विजयमल्ल नामका सोतेखा भाई उत्कषंसे दगड़ने खगा ॥ ७३१॥ तब जितना वेतन नित्यं राजा कठ राज- 
पुत्र हषेको देता था, उतना ही वेतन विजयमल्लको देनेके टिए उत्कषेने प्रतिज्ञा की ॥ ५७३२ ॥ यह्‌ प्रतिज्ञा करते 
समय उसने . कुड मंचरिर्योको मध्यस्थ बनाया था । इसी तरह उसने कय्याके पुत्र जयराजको भी कुं वेतन 
निश्चित कर दिया ॥ ७३३॥ मूखे संसारी रोग सेकडां वार ओरोकी मृल्युके समय रोती इई चं चखचित्तवाी 
खियोको अपना आश्रय खोजते तथा चिताके पास खड़े पुर्राको स्वतः प्राप्र दोनेवाटी सम्पत्तिके किए परस्पर 
दयगड़ते देखकर भी अपनी खी तथा पुरक छिए कुत्सित कर्मो दवारा धनसंचय करते हं, यदह कितने अचम्भेकी 
बात हे ॥ ७३४ ॥ [तदनन्तर नये राजा श्रीमान्‌ उत्करषैने राजधानीमे प्रवेश्च किया । किन्तु हषेका अभ्युदय 
देखनेके लिए उत्कण्ठित नागरिकोके हृदयम वह नहीं प्रविष्ट दौ सका ॥ ७३५ ॥ उत्कषके राज्याभि 011 
दिन जनसहयोगके अभावभें रोगी मुष्यके समश्च दोनेवाटे. उत्सवके समान सूना-सा ख्ग रदा था|॥ ५३६॥ 
जिस दिन रोगसे आतुर पिवा कडा मरनेके छ्िए मातण्डमन्दिरि गया, उस रोज चतुःस्त मण्डपमे 








सप्रमस्तरङ््‌ः । - २२९ 


सार्थभ्र्टमिवाध्वन्यमन्यस्मिन्ह्वि ` उक्छुराः । ते ओोकमूकं संराध्यं कथंवचित्तमभोजयच्‌ ॥७३८॥ 
राज्यं दातुं निजे देशे चक्रुधास्य प्रतिश्रवम्‌ । राल्यदयं नायमरहतयेक एवेति वादिनः ॥७३९॥ 
एवं मिलितचित्तमतरविपत्ति श्रुतवान्पितुः । कृतोपवासः सोऽ्नयेचयुः शुश्रावोत्कषेमागतम्‌ ॥७४०॥। 
वाप्यैः पितरे प्रयच्छन्तं निर्वापसलिलाञ्जलीन्‌ । तं दृतैरल॒जो राजा स्रतु प्राथंयताऽथ सः ॥७४१॥ 
` तस्य सखानक्षणे राज्ञि सज्ञे राञ्याभिषेचने । पोपोऽभिषेकतूर्याणाञ्ुदभूत्सजयध्वनिः ॥७४२॥ 
स तेन ॒सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने निमित्तवित्‌ । विदयुद्धोतेन जीमूतगजांमिव चपश्रियम्‌ ॥७४३॥ 
ततः प्रभृत्युन्य॒खता खनिमित्तेरगृहयतः । तस्यास्यासन्नराञ्यस्य भृत्येखि दिने दिने ॥७४४॥ 
स॒ भोजनं कारयितुं दृतान्धरात्रा विसनितान्‌ । देशानिवासयतु मां राजा संत्यज्य बन्धनात्‌ ॥७४५॥ 


स्थातुमप्रत्यवस्थित्या विदध्यां कोसंबिदम्‌ । म्रियेऽन्यथा निरशनैः संदिश्येति व्यसजंयत्‌ ॥७४६॥ ` 


स तन्मिथ्या भ्रतिश्ुत्य तं दतः प्रहितैस्ततः । कृतकोशं सान्त्वयित्वा राजा मोज्यमभोजयत्‌ ॥७४७॥ 
नित्यं च श्यो विधास्ये तदथ्येमान इति चरुवन्‌ । कालापहारं इुर्वाणः शङ्कां तस्योदपादयत्‌ ।॥७४८॥ 
विश्वासाय स्वताडङ्कपाणि कृत्वा प्रयागकम्‌ । पाशं विजयमल्नस्य सोऽथ गूं व्यसजंयत्‌ ॥७४९॥ 
तदेवोक्त्वा तमूचे स त्वां वरते दुःस्थितोऽग्रजः। इमारे त्वयि राञ्येस्मिञ्शुच्यामो बन्धने वयम्‌ ॥७५०॥। 
सक्रान्तदुःखः संचिन्त्य चिरेणापि तमब्रवीत्‌ । कायं दुर्यात्कथमिदं मद्धिरा नीतिमानुपः ॥७५१॥। 


कैद हषदेवने भोजन नहीं किया ।॥ ७२७ ॥ अपने साथियोँसे विह्ठुड़े याच्रीकी भाति सोकके कारण मौनभाव 


धारण किये हुए राजपुत्र हषेको पहरेपर तैनात ठउकछरोने दुसरे दिन अनेकशः प्राथेना करके बडी कठिनाईसे 
भोजन कराया ॥ ७३८ ॥ उसके वाद उन रक्करोने कहा-“यह्‌ अकेखा राजा उक्कषं कश्मीरः ओर छोहर इन 
दोर्नोपर राञ्य नहीं कर सकता । अतएव हम खोगः आपको खोहरका शासनसूत्र सम्हालनेके किए छे 
चखगोः यह कहकर उन्होने प्रतिज्ञा की ॥ ७३९ ॥ परस्पर ेसी-णेसी वाते होनेके कारण हषेका उन टच्रोसे 
मेख हो गया । तत्पश्चात्‌ उसे पिताक मरणका समाचार मिला तो उस दिन भी उसने उपवास किया । उसके 
दूसरे दिन उसे अभिषिक्त होकर उत्कषेके राजधानीमे अनेकी बात मालूम हुई । ७४० ॥ जव जेखमे बेठा हआ 
हषे अपने आसिओंसे दिवंगत पिताको जलांजछि दे रहा था, उसी समय उसके द्योटे भाई उत्कषने दूतक 
द्वारा रान करनेका सन्दे मेजा ॥ ७५१॥ इधर जव हषं पिताकी मरत्युके उपलक्ष्यमे स्नान कर रहा था, 
उसी समय संयोगवश उत्कषेके राञ्यािषेकोत्सवमे मंगख्वाद्य बज रहे थे ओर चारो ओर जयधोषकी ध्वनि 


गज रही थी ॥ ७४२ ॥ शक्कनञाखज्न राजपत्र हषको यह शुभ शकुन ` देखकर विजली चमकनेवारे बादरोके . 


गजेनके अलमानकी ति यह दृद निश्चय हो गया कि भञ्धे राञ्यश्रीका खाभ अवश्य होगाः ॥ ७४३ ॥ जैसे 
आसन्नश्रीक ८ जिसे लष्ट्मी रीघ्र प्राप्र होनेवाटी होती हे ) राजपुचरका सेवक खोग विशेष आदर करने गते 
१ € [द षते 
है, वसे ही उस हषेको भी विविध प्रकारके अभ्युदयदायक शुभ शा्कन दीखने खगे । ७४४ । जव उत्कषने दूतक 
दवारा भोजन करनेके छिए सन्देश भेजा, तव ४ उसके उत्तरम .हषने कलाया करि (आप मुञ्च, बन्धनसुक्त 
करके अपने देराकी सीमासे वाहर कर दीजिए । मै तीथेजर्पानपूवंक यह शपथ खानेके छिए तैयार हँ कि आपके 
विरुद्ध मे किसी प्रकारका कोई कामन करूगा (१ यदि मेरी वात मानकर मुञ्चे न हछोडिएगा तो मै अनशन करके 
अपने प्राण दे दगा ॥ ७४५ ॥ ७४६ ॥ तव उत्कषने दृतके दारा ज्लूठ-मूठ . कहला भेजा कि भ॒ञ्चे आपकी बात 


मंजूर है" । एेखा करके उसने हषेके मनको धेये बेधा दिया ओर कोडपानपूवंक शपथ छेकर भोजन कराना 


आरम्भ करिया ॥ ७४७ ॥ इसके बाद जव हष अपनेको मुक्तं करनेके छिए सन्देश भेजने खगा, तव आज-कल्का 


बहाना करते हए उत्करषं उसे टरकाने खगा । उसके इख व्यवहारसे हषंका मन स्क हो उठा ॥ ७४८ ॥ 


© < च 
तदनन्तर विश्वासके लिए अपना कणोभूषण. प्रयागको देकर हषने उत्कर्षक छोटे भाई विजयमघ्लके पाख 
यह सन्देदा भेजा-। ७४९ ॥ !राजकुमार ! तुम्हारे रहते हए भी तुम्हारा अभागा बड़ा माई हषं बन्धनमें पड़ा 
दुःसह दुःख ोग रहा हे ॥ ५७५० ॥ इस सन्देशके हारा विजयमल्छको यह बात मालूम हुई, तब उसे बहुत क्ट 
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२.० राजतरङ्किणीं 


तथाप्यस्मिन्यथाशक्ति यतिष्ये त्वद्विमोक्षणे । खया तु सावधानेन रक्षणीयं स्वजीवितम्‌ ।७५२॥ 
तं॒॑पराश्चं॑हषेदेधस्य संदिश्येति व्यसजेयत्‌ । उपायांधिन्तयन्नासीत्तस्य कायस्य सिद्धये ।७५३॥ 
उत्कषेः प्रा्ठराज्यस्तु दैवतैरिव मोहितः । नादधे किंचिदारस्भं व्यवस्थाग्रथनक्षमस्‌ ।॥७५४॥ 
समर्पिताधिकारोऽपि कन्दर्पादीन्स मच्िणः । राज्यक्रत्यं न पप्रच्छ विदधे ख च न स्वयम्‌ ।७५५॥ 
परिमातुं परीमाणं कोसंचयवीक्षणे । परं क्षमापतेस्तस्य दिनकृस्यमजायत ।७५६॥ 
कमणा निपयेनास्य चिन्त्यमानस्य येन वा । सदीरथदशी लोकोऽभूत्तेन लुव्घस्वनिश्वयी ॥७५७॥ 
सा तस्य टुग्धताख्यातिः सथुदान्रदायिनः । 
| भूभतंः पितपलीभिः स्वैरिणीभिः प्रवधिता ॥७५८॥ 
स॒ श्रोत्रिय इवोत्कम्पी व्यवंहारमिताशचयः। महाहृदयभोग्यानां प्रजानां नाभवस्मियः ।७५९॥ 
ततो नियमितां वर्ति तस्मालुब्धादनाघ्रुवन्‌ । कप्यन्विजयमल्लोऽभूदेशान्गन्तुं तोमः ।।७६०॥ 
स्वं॑रक्षितं स मध्यस्थानयुवरज्याट्रतेऽखिलान्‌ । प्राथेयामास तेनापि सजास्तमनुवव्जः ।॥७६१॥ 
ख्वणोत्से निशामेकां पुरानिगंत्य तस्थुषः । मध्यस्थसेनयास्तस्यैव योधाः पक्षमशिश्रयन्‌ ॥७६२॥ 
हरषे वद्धे स्वयि गते कृत्व्यो मवेनुपः । तत्तं निष्कृष्य काराया गमनं तव॒ सांप्रतम्‌ ।७६३॥ 
इति तैः प्रेयमाणः स राजघरनुरुदायुधैः । विनिदरप्याकयोचात्रां प्रस्युपे नगरोन्खः ॥७६४॥ 
श्रुत्वा चिकोषितं तस्य व्यावृत्तस्य तथाविधम्‌ । सहायाः समपय्न्त॒कतिचिङ्ामरा अपि ॥७६५॥ 


हअ ओर तनिक.देर सोचकर उसने कहा कि “परम नीतिज्ञ राजा उत्कषं मेरे कटनेसे यह कायं केसे करेगा ! 
| ७५९ ॥। फिर मी मँ आपको कारागारसे छयुडानेकी यथाराक्ति चेष्टा करूंगा । किन्तु आप भी अपने जीवनक 
रक्षाके लिए सदा सतक रहिष्गा' ॥ ७५२ ॥ यह सन्देश देकर प्रयागको उसने हषेदेवके पास वापस भेज 
दिया ओर तमीसे विजयमल्ल इस कायंकी सिद्धिके टिए उपाय सोचने खगा ॥ ५५३ ॥ राञ्य पानेके बाद 
देव ताओंने उत्कषक्रो पाग जेसा कर दिया । अतएव वह राञ्यग्यवस्थाकी ओर क्रं भी ध्यान नहीं 
देता था ॥ ७५४ ॥ कन्दपं आदि राज्यमंत्रियोंको उसने सव अधिकार सौप दिये थे । किन्तु राञ्यक्री व्यवस्थाके 
सम्बन्धं न वह्‌ उनसे कुदं पृच्छता था ओर न स्वयं ही कुदं करता था ॥ ७५५ ॥ निरन्तर राञ्यकोाका 
दान, धनको गणना तथा सोने-चादीकी तोल-नापमें ही उसका सव समय वीतता था ॥ ७५६ ॥ जिन कामम 
धनके खचको आवश्यकता नदीं पड़ती थी, उन वह तुरन्त स्वीकार कर छेता था । किन्तु जिसमे उ्ययकौ 
सम्भावना रहती थी, उस कामके विषयमे वहत समय तक सोचता था । णेसा करनेसे वह दूरदर्शी रोगोकी 
दृष्टम रोमी सिद्ध हआ ॥ ७५७ ॥ अव उसने अपनी सौतेी माताओंके भोजनम मूँगकी दाल देना रू कर 
दिया था । अतएव उन स्वेरिणियोने उखके छोभीपनका खूव प्रचार किया ॥ ७५८ ॥ वह्‌ ` श्रोचियके समान 
छृपण हो गया था ओर उसका व्यवहार भी वहत निक्रृष्ट कोरिका था। इसी कारण उदार स्वामीको 
चाहनेवाली प्रजाको वह प्रिय नहीं क्गता था ॥ ७५९. ॥ कु दिनो बाद उस छोभी उत्कषेने विजयमल्लको 
पूवं निधारित वेतन देना बन्द कर्‌ दिया | इससे रुष्ट होकर वह उस देटाको दी स्यागकर चर देनेका उपक्रम 
करने खगा ॥ ७£० ॥ अपनी रश्चाके छि विजयमल्लने मध्यर्थोको मी साथ चख्नेके लिर कहा, तव वेभी 
तैयार होकर चल्‌ पड़े ॥ ७६१ ॥ राजधानीसे चलकर वहः एक रातके' छिए पर्णोत्समे रुक गया । वहा 
पर उन मन्यस्थके संनिक भी उसीके पश्चमे शामिक दो गये ॥ ७६२ ॥ उन्दने विजयमन्ञसे कदा-- 
राजपुर हषदेवके कारावद्ध होने ओर आपके भी दे त्याग देनेसे उक्कषं॑निष्कण्टक राज्य पाकर सफर 
मनोरथ. दौ जायगा । इस रए हषदेवको कारागारसे छुडनेकै वाद्‌ ही आपक्रा यर्हसे चर्ना 
उचित होगा ।| ७६३ ॥ उन राखधारी बीरोके वचन सनकर विजयमल्छ आगे बटनेका विचार स्यागकर फिर 
राजधानीको खोट पड़ा ॥ ७६४ ॥ इस प्रकार खौटकर आते हए विजयमत्छ्का अभिप्राय समञ्चकर कुं डामर 








३१ सप्तमस्तरङ्गः । २४१ 


अकरोन्मधुरावदधो  दयसेनापतिः खतम्‌ । राजघनयियाखय = सध्यस्थानलुयाप्रिकम्‌ ।७६६॥। 
नागाह्ययो द्रोहहीनो राजपक्षमसंत्यजन्‌ । केधिष्यह हयारोहैः स॒ पद पुरवत्मना ॥७६९७॥ 
आगच्छन्नन्तिकं राज्ञो दुनिमित्तहतत्वरः । न यावन्नगरं प्राप शषिप्रकारी चपात्मजः ।॥७६८॥। 
शनेराहितोत्सादः शालाग्रोदीपिताभरिभिः । सेन्येगहान्दहंस्तावद्राजधानीमवेष्टवत्‌ | चक्षरकम्‌॥।७६९॥। 
समयाय विनिर्यातं त्यक्तवोत्कषं महीयुजम्‌ । तप्पक्षं  जयराजोऽपि राजघ नुरशिभ्रयत्‌ ॥७७०॥ 
हस्तस्थितो राजपुत्रौ तस्याचिन्तयतां गतिम्‌ । नवो कवौ व्यवहृतिं सिद्धवाचः कवेर ॥७७१॥ 
हषदेवे परित्यक्तं यास्याम इति वादिनः । स॒हस्तिमदहिषादीनां शालाः सेन्यैरदाहयत्‌ ॥७७२॥ 
त्यागप्रख्यजीमूतो हषदेबोऽभिषिच्यताम्‌ । लु्धः खलो बणिक्प्रायो राज्यादेष निवायताम्‌ ॥७७३॥। 
एवं वदन्तः सन्तोऽपि हष॑मेत्य पुरौकसः । पुष्पैः प्राच्छादयन्बद्धं तमोरिविवरारपितैः ॥७७४॥ 
उपपिञ्ने तत्र॒ संजाते भपसेन्यस्य भूपतेः । सप्रेप्य॒खक्डुरान्दषंस्तटस्थं तद्वरं अयात्‌ ॥७७५॥ 


इत्थं वद्धोऽपि तत्छृत्वा वैरिकायेविरोधिनः । संदेहवेपमानाङ्गस्ततस्तानेवसग्रवीत्‌ |७७६॥ 
तथ्य संकटे दुष्टे तन्मां सश्चत बन्धनात्‌ । न चेदाशु महीपालादनिष्टं नियमाद्धवेत्‌ ॥७७७॥ 
इत्युच्यमानास्ते यावद्िमृशन्ति स्म ॒तन्युहुः । पादग्रहारा न्यपतस्तावद्दरारगहाद्वदहिः ॥७७८॥ ` 


00000 





उचचार स किं द्रोः प्रकरान्तोऽयं दुराशयः । रे उक्छरा विव्रणुत इारमितयुचकैवेचः ॥।७७९॥ 


भी सहायक बन गये ॥ ७६५ ॥ घोड़सवारोंकी सेनाके सेनापति मधुरावह्रने कंमार विजयमल्छ तथा उत्कषेके 
आपसी अगड़म निपटारेके समय मध्यस्थता कौ थी । अतएव जब विजयमल्छ राजधानी त्यागकर जाने खगा, 
तव उसने कुचं घोडसवारोके साथ अपने पुत्र नागको भी उसके संग भेज दिया था । नाग राजा उत्कषेका अनन्य 
भक्त था । । सो जब विजयमल्छ पर्णोत्ससे खोटकर डामरोके साथ राजधानीपर आक्रमण करने चखा, तब 
राजा उत्कषंको इस वातकी खबर देनेके छिए अपने घोडसवारोके साथ वह तुरन्त राजधानीको ओर चङ पड़ा । 
किन्तु मागम अपश्चकुन हो जानेके कारण बह शीघ्र राजाके पास नहीं पेच सका । उधर तेजीसे काम करनेमे 
निपुण विज्ञयमल्टने शभ रशक्नोंसे उत्साहित होकर हाथमे मशाटें चयि हए सेनिकों द्वारा घरोको जलाते हुए 
उस राजधानीको चारो .ओरसे घेर छिया ॥ ७६६-७६९ ॥ उस समय जयराज अपनी सेनाके साथ विजयः 
मल्लसे ख्डनेके लिए निकरा, किन्तु सामना होते ही राजपक्चको छोड़कर वह विजयमल्ककी ओर मि गया 
॥ ७७० 6 ।( तदनन्तर जिस तरह दो नये कवि किसी महाकविके काव्यके अथंपर विचार-विनिमय करते है, उसी 
तरह विजेयमल्छ तथा जयराज ये दोनों उत्कषंपर किये जानेवाे प्रहारकी योजनापर विचार करने कगे 
|| ७७१ 88 तबतकं विजयमल्ख्के सेनिकोने राजा उत्कषकी हस्तिश्चाख तथा गोमहिषश्ञाखा जलाकर भस्म कर दी 
ओर वे कहने खगे कि €हमलोग हषेदेवको कारागारसे छडानेके वाद दही यहसे श) ७७२ ॥ श्रख्यकाटीन 
मेर्घोके सदृश धनकी वषौ करके प्रजाको सन्तुष्ट करनेवाटे उदार हषेदेवको मिरे ओर बनियेके 
समान खछोभी इस खडा उत्कषेको राञ्यके बाहर निकाठ दिया जायः ॥ ७७३ ॥ इस प्रकारका नारा रूगाते हष 
 नागरिकोने चतुशस्तम्भमण्डपके पास जाकर उस भवनकी खिङ्कियोसे हषदेवपर पुष्पौकी वष की ।। ७७४ ॥ 
| विकट उपद्रव फोकनेपर हषेदेवने ठउक्छुरको भेजकर परास्त राजाके सैनिकोंको यद्धसे रोककर उने तटस्थ 
रहनेका आदेश दिया ॥ ७०५॥ इस तरह बन्धन ( कारागार ) मे रहते हुए भी उख चतुर हर्षने अपने श्र 
उत्कषंको हानि पहुचायी ओर उसके वाद सन्देहसे कोपते हए उसने उन उक्करोसे कटार इस समय 
भीषण संकटमे फसा हआ ह । अतणएव आप छोग शीघ्र इस कारागारसे सुश्च छडादणए । नहीं तो निःसन्देह राजाकी 
ओरसे जुद्चपर बड़ बड़ अत्याचार क्रिये जार्ेगे' ॥ ७०६ ॥ ७७७ | हर्षदेवके इन वचनोको सुनकर बे परस्पर 

विचार करने रगे । उसी समय सहसा! वारर जोर-जोरसे लातोके भ्र 


~ रेने कयो क दारको ध्वनि सनाय देने खगी ॥ ७५७८ ॥ 
तभी किसीने वाहर्से कहा-इन दुष्टौने क्यों इस प्रकार रास्यदरोह्‌ आरभ कर्‌ दिय है १ ठको ! शीर हार 








२४२ ्‌ शजतरङ्गिणी 


टक्छुरेष्वथ भीतेषु रर्यादगणयन्भयम्‌ । अकारयद्धषदेव एव॒ दारमपाधतम्‌ ॥७८०॥ 
नेत्रमात्रस्थितप्राणो ददशं विश्तस्ततः। रोदराञ्खचख्िणो हन्तं प्राप्रान्पोडकज्ञ वापिंकान्‌ ।७८१॥ 
ते टि छ्िोञ्द्िते दषंशीरपे सवेमिदं क्षणात्‌ । शाम्येदिह भयं मन्तरं नोनकस्येति जल्पतः ॥७८२॥ 
उत्करपेणासच्च्छुत्वा तं निहन्तुं विसर्जिताः । विमरश्य चोक्त्वा गच्छन्तः कायं शोषं वियुश्चता ॥७८३॥ 
कदाचित्तेन कृत्यं स्यादहतेनेति तक्षणम्‌ । निवाय उक्छराव्रक्ष्यो हनतव्यश्च यदोर्भिकाम्‌ ॥७८४॥ 
इमां दद्यामभिज्ञानं यदा _ चेयं विसृज्यते । तदा तु बन्धनाच्याञ्य इत्युदीयाङ्गुरीयकम्‌ ॥७८५॥ 

पाणो दशंयता चोक्ता विलम्बालम्बनं यतः । 

निवा्थं ठक्छुरांस्तस्मिन्कप्रं न प्राहरंस्ततः॥ कल कम्‌ ।॥७८६॥। 


स॒ त॒ प्रत्येकमाहय नामग्रदणपूकमय्‌ । अजिग्रदत्तांस्ताम्बूकमप्युपावेशयत्पुरः ` ॥७८७॥ 
 जहुस्ते कृ तसत्कारास्ताम्बूलग्रहणक्षणे । हीताः कराग्राच्छल्राणि प्रजिदीषां च मानसात्‌ ॥७८८॥। 


धत्ते रियं सुजति कीर्तिमधं लुनीते मित्रत्वमानयति हन्त विरोधिनोऽपि । 


© 


यात्यध्वभिः प्रतिपदं खुमनोयुङूलेर्गोः कामधुक्कमिव नायदरत्यनथेम्‌ ।७८९॥ 


राजपुत्रः स॒ तानूचे किं हीता इव तिष्ठथ । निदोषाः सवथा प्रेष्याः स्वाम्यादेशानुपालने ॥७९०॥ 
विृम्ब्यतां तथाप्यत्र द्रष्टव्यं महदद्भुतम्‌ । यथोदेष्यत्यवस्थानामन्यथात्वं क्षणे क्षणे ॥७९१॥ ¦ 


दियद्रीपिक्रव्यादुरगतुरगादिभ्रमदृतो यथाऽस्यां भिघन्ते दिवि किल त एवाम्बुदल्वाः । 
तथा सौम्यक्ररकरमविकृ तिभाजस्तवुभृतां क्षणानां नानालान्ननु हदि विकारोमंय इमाः ॥७९२॥ 
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खोखोः ।| ७५२ ॥ यह्‌ सुनकर वे ठक्कर भयसे ठिठक गये, किन्तु निर्भीक हर्षैदेवने उनके दारा द्वार तुरन्त 


खोखवा दिया ॥ ७८० ॥ द्वार खुरते ही उसने -खोहरप्रान्तके सोह सश्र सिपाहियोको भीतर घुंसते देखा । 


उस समय हषं वहत दुवे दीख रहा था । उसके प्राण उसकी ओंखोमें टिके हुए थे ॥ ७८१ ॥ नोनकं मंत्रीने ` 


राजा उत्कषसे कहा था कि श्ट्षका सिर काटकर बाहर दिखाते ही सव भय तथा उपद्रव शान्त हो जायगा 
॥ ७८२ ॥ तदनसार उत्कर्ष॑ने उन सोलह सशस्त्र सन्तरियोंको भेजनेका निणेय किया था । किन्तु वह यह निश्चय 
नहीं कर सका था कि हर्षका वध किया जाय या नहीं । वादे उसने सोचा कि यदि वह्‌ जीवित रहेगा तो समय 
पड्नेपर काम आयेगा । अतएव उन सोख्ह सन्तरिर्योको भजते समय उसने कदटा--'अआप खोग चतुःस्तम्भमण्डपमें 
जाकर वह पदटेसे तैनात ठक्छुरौको हटाकर उनकौ जगह . स्वयं पदरा देँ । छख देर वाद्‌ मँ यह्‌ अगूटी आपि 
लोकै पास भेज तो हर्षको मार डािएगा ओर यदि यह्‌ दूसरी अंगी भेजू तो उसे बन्धनयुक्तं कर दीजिएगाः । 
ठेसा कहकर उसने उन छोगोको दोनों अंँग्णियां रीभाति दिखा दीं । इसी कारण इस समय चलुःस्तस्भमण्डप 
पर्टुच करके वे सोकहो सन्तरी केव॒ख टक्छुरोको हटाकर स्वयं पहरा देने खगे । हषंपर किंसीने प्रहार नहीं 
किया ॥ ७८३--७८६ ॥ तदनन्तर हषैने उनमेसे प्रत्येक सन्तरीका नाम छे ठेकर पास बुलाया ओर ताम्बूल दे 
देकर अपने समश्च विटाया । ७८७ ॥ उसके इस सत्कारसे वे सव छज्ित हो गये ओर पान छेते समय हाथंसे 


खन्टौँनि अपने शस्त्र तथा दयसे उसके वधका विचार सवथा त्याग दिया ॥ ७८८ ॥ मधुर वाणी टक्ष्मी प्रदान 
कृरती दे, यड बदाती म पाप नष्ट करती दै, शच्चको भी अपना मित्र वना देती दे, अपने अलुक खज्नोको 
विरद नहीं होनिं देती अर समी अनर्थको निवारण करती दै । इस तरद कामिधेनुस्वरूपा मधुर वाणीं कौन- 
सा काम सम्पन्न नहीं करती ओर किंस अनिष्टको नष्ट नहीं कर देती ¶ ॥ ७८९ ॥ तदनन्तर हषने उन सन्तरियो- 
से कहा--आप छोग॒रुज्जितं क्यों दो रहे हैँ ! अपे स्वामीकी आज्ञाका पाटनं करनेमे सेवकोंको कोई दोष 
नहीं ख्गता ॥ ७२० ॥ तथापि यदि आप छोग कुं देर ठहर जायं तो आपको वतमान स्थितिमें क्षण-श्चणपर 
होनेवाटे अनेकानेक परिवतेनोंका चमत्कार देखनेको मिखेगा | ५९९१ ॥ जेसे आकांरामें दीखनेवाटे बादरं 
हाथी, घोढे, गड, मांसाहारी पशुओं तथा ` सर्पोकरी आ्ृति्यां वनतीःविगङ्ती दि लायी देती है, उसी प्रकार 
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सप्तमस्तरङ्ः । | २४२ 
क्षणालुचरत्ति कवांणास्तयैथात्र स्थिता वयम्‌ । तथा सन्तु भवन्तोऽपि कार्यान्तरदिद क्षवः ॥७९३॥। 
अपि चेवंविधा एव॒ वितन्बन्तो रसान्तरम्‌ । आसन्नराज्यग्राप्रीनां राज्ञां स्युः प्राणसंशयाः ।।७९४॥ 
ग्रीष्मस्योष्मा व्रजति घनतां नूनमासननवरषटनंशं गादीभवति तिमिरं संनिष्ष्प्रभातम्‌ । 
जन्तोरेवं प्रसभविभवस्फारसंपसरचारान्निष्क्रामन्ती विपदुपचितोपद्रयोद्रेकसेति ॥७९५५॥। 
व्राणचारेण श्नं निश्चित्येति बदन्सताम्‌ । आचचनक्ते शुभोदकीः स्वोदन्तसटशीः कथाः ॥७९६॥ 
काट तेमुयुपन्यस्तशुद्धिव्यक्तोभवद्रसाम्‌ । तेभ्यश्च कथयामास हरिधन्द्राश्रयां कथाम्‌ ॥(७९७॥। 
तद्रजने स्वरक्षायां याह्यवातागवेषणे । व्यापरततं गभीरस्य न तस्य समलदयत ॥७९८॥ 
अत्रान्तरे तयुदिश्य मते जाते नवे नवे। राजध्चियश्च काल्या सतशोऽभूद्तागतम्‌ ।७९९॥ 
उत्कर्षो भूमिपस्तस्य परित्यागं द्यमन्यत । आदिदेशाबुगांस्तास्तान्भूरिशश प्रमापणे ॥८००॥ 
अभिनज्ञानो्िकादानं वधादेशे तु नास्मरत्‌ । 
ते नोक्ति तस्य दृतानामन्वतिष्ठन्त रक्षिणः ॥८०१॥ 
स तान्वन्ध्यश्रमान्वीक्ष्य स्ख्त्वाभिज्ञानसंविदम्‌ । सखात्मजं राजपुत्रं शराख्यं व्यसुजत्ततः ॥८०२॥। 
अभिज्ञानं - वितरतस्तत्करे तस्य॒ यद्यतः । देबथोगारक्षणे तस्मिन्नमिकाव्यत्ययोऽभवत्‌ ।॥८०३॥ 


€ मपा ^~ न, ~ सिः ¢ ~ ॥ 
' यः पाताथेयुपाजितोऽन्यशिरसस्तेनेव सिन्धुप्रथुव्द्रहते्रधराधवः स्वशिरसः पातं बरेणान्वभूत्‌ । 


दिव्या स्वैव गदा श्रुतायुधन्पं हन्तावधीदाहवे यसराणाय विगण्यते विधिवशात्तनैव नासो भवेत्‌ ॥८०४॥ 


मलष्योके मानसिक विकारोमे मदु एवं तीक्षण विचारोंकी तरंगे बराबर उठती रहती ह ॥ ७९२ ॥ जिस 


तरह मै जो कु दोनेवाखा हे, उसे खखनेके छिए तेयार बेटा हू । उसी प्रकार आप रोग भी जो कुं दोनेवाखा 
हे, उसे देखनेके लिए तैयार रहिए ॥ ७२३ ॥ ओर फिर जिन्ह राज्य मिख्नेवाखा होता है, एेसे राजाओंको 
विभिन्न रस उत्पन्न करनेवारे एेसे-एेसे प्राणघातक प्रसंग ्राप्र होते दी रहते दे ॥ ७९४ ॥ जब बरसात 
आनेवारी होती है, तब गर्मी अपनी पराकाष्ठापर पर्हंच जाती दं ओर प्रभात होनेको होता दे तो रातका अंघेरा 
ओर भी घना हो जाता हे । उसी प्रकार जव विपुर सम्पदा आनेवाखी होती दहै, तव शीघ्र नष्टो जनेवाटी 
विपत्तिर्यां विशेष दुःखदायिनी हो जाती है ॥ ७९५ ॥ उस हषको स्वरोदयदास्त्रका भीमां ति ज्ञान था । अतण्व 
वह उस वबातको दृद विश्चासके साथ कह रहा था । अन्तमें उसने उन कगोंको अपने समान विपत्ति फंसे बहूतेरे 
महापुरुषकि दृष्टान्त कह सुनाये ॥ ७६& ॥ समय वितानके ए उसने कथाको सरस वनाते हए राजा हरिञ्चन्द्रकौ 
भी विपत्तिगाथा सुनायी ॥ ७९७ ॥ उन सन्तरियांका मनोरंजन, अपनी रक्षा ओर विद्यमान बाहरी उवद्रवका 
सूक्ष्म दृष्टिसे पयवेक्षण करते हुए उस गम्भोर प्रछृतिके राजपुत्र हषेने अपनी चतुराई्का किंसीका मी पता नदीं 
ख्गने दिया ॥ ७९८ ॥ उधर उसके सम्बन्धे तवतक्‌ सेकड़ां नय-नये †वचार उत्पन्न ह्यो होकर उत्कषेके पास 
वार-वार राञ्यठ्ष्मी तथा महाकारीका आवागमन हा रहा था ॥ ७९९. ॥ “हषको मारना चाहिए या बन्धनमुक्त 
कर देना चाहिए इस विषयमे राजा उत्कषे अपने सेवकोका भिन्न-िन्न प्रकारके आदेश्च देता रहा ॥ ८००॥ 
अन्तम उसने हषेको मार डाल्नेकी आज्ञा दे दी, कन्तु उन सेवकोको वह अंगूटी देना भूक गया, जिससे सन्त- 
रियाने राजाके सेवकांकी वात माननेसे साफ़ इनकार कर दिया ॥८०६॥ जव राजाकौ अंगूढौ न दनक वात याद्‌ 
आयी; तवर उसने सत्यक पुत्र शूरको उनके पीद्धे-पीे भजा ॥ ८०२ ॥ परन्तु जब उसे सेजने ङ्गा, तब भूखसे वह्‌ 


अंगी दे दी, जिसे देखकर हषेको बन्धनयुक्त कर देनेको आज्ञा सन्तरियोको पहङेसे ही मि हृई थी ॥ <०३॥ 


बद्धकते्रके र्मे जायमान एवं सिन्धुदेराके राजा जयद्रथके मस्तकको जो धरतीपर गिरा देगा उसकी तुरन्त 
मृदयु दो जायगी, यह वरदान उसके पिताने पदटेसे दी पराप्त कर रक्खा था । किन्तु जयद्रथका सिर स्वयं उसके 
पिताक हाथसे गिरकर उसीकी दतयुका कारण वन गया । इसी तरह राजा श्रुतायुधकी दिभ्य गदा भी श्ुतायुधके 
ही मस्तकपर गिरकर उसीकी खल्युका कारण बन गयी । इस प्रकार जो वस्तु रक्षाका उपाय समश्ी जातीं दै, 
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तथा चैकस्य विस्मरत्या व्यस्ययेनापरस्य च । अभिज्ञानस्य स चृपो नाशं प्रत्युत रञ्धवान्‌ ॥८०५॥ 


आभमिजन्येन दहषंस्य ते क्षणादेव रक्षिणः । प्रपेदिरे हितेषित्वयुत्कर्षाज्ञाविरोधिनः ॥८०६॥ 
दारमाकान्तञ्चचोधो वधघायायञ्ुपागतः । इति निर्याय ते शूरं हन्तमेच्छनुदायुधाः ॥८०७॥ 
उद्भाटिताररिपुटा द्ष्रा तस्योभिकां करे | तेनैव साकं नृत्यन्तो हषं सथुपतस्थिरे ॥८०८॥ 
पादन्यस्तोत्तमाङ्खेस्तैर्निगेच्छत्य्थितस्ततः -। अविश्वसत्राजघ् नुः श्चणमासीत्स चिन्तयन्‌ ॥८०९॥ 
तस्मिन्क्षणे दषेदेवं हतं ज्ञात्वा रणे स्थितः । क्रुष्यन्विजयमल्लोऽभूदधिकोद्विक्तपोरुषः ॥८१०॥ 


तं दग्धुथु्यतं राजधानीं जीवति तेऽग्रजः । अभिधायेति रुषधुः कथंचित्पा्थिचादुगाः ।८११॥ 
प्रत्ययां ततस्तस्य राज्ञा हषेवधृद्र तम्‌ । गृहीतभतैताटङ्का सगला प्रेष्यतान्तिकम्‌ ।॥८१२॥ 
तां विलोक्यैव विरते वहिदाहानरुपात्मजे । राजा  भयप्रतीकारं हषंत्यागादमन्यत ॥८१३॥ 
गत्वामास्याः स्वयं नोनप्रशस्तकरुशादयः । हषं निर्निगडं कृत्वा कारागारात्ततोऽस्यजन्‌ ॥८१४॥ 
मन््रः स तेषां शोकेन वक्त्रार्छरृतगतागतः । अन्त्यक्षणे श्वास इव प्रससार बहिश्वरन्‌ ॥८१५॥ 
हषः प्रच्छाय्यमानस्त॒ ` पौराणां पुष्पव्ष्टिभिः । हयमाख्द्य॒सामास्यो रणस्थं ` चृपमासदत्‌ ॥८१६॥ 
अभिनन्धाचुजो राजा तमूचे भ्रातरं रणात्‌ । निवार्यागस्यतां इमः प्राप्तकालं ततो वयम्‌ ॥८१७॥ 
तथेति प्रस्थिते तस्मिस्त्यक्त्वा तत्स रणाजिरम्‌ । प्रावि्न्मन्तिभिः साध कोशं देमादिसंश्रयम्‌ ॥८१८॥ 
वही विधाताके विलक्षण विधानसे विनाशका कारण बन जाया करतो है || ८०४ ॥ वेस ही राजा उत्कषेके एक 
 अचिन्नान अथात्‌ पह चानिकी अंगी बदर्कर दे देनेसे उस राजाको छाभके स्थानपर सवेना प्राप्तो गया 
॥<०५।। राजपुत्र हषेदेव वड़ा ही मिखनसार ओर उदार था । इससे वे रक्षक वहुत अल्प समयमे उसके हितैषी ओर 
उत्कषेकी आन्नाके विरोधी वन गये ॥८०€॥। उसी समय क्रोधकी सुद्रामे शूरको आते देखकर उन्दने यह अनुमान 
करिया कि “यह हषेदेवकी हत्या करनेके छिए आ रहा हैः । टेसा सोचकर हके हितैषी रक्षकोने शूरको ही मार 
डाख्नेके लिए अपने-अपने शख सम्हार यिय ॥ ८०७ ॥ द्वार खोलकर शूर जब भीतर गया ओर रक्षकोनि उसके 
' हाथ वधके स्थानपर बन्धनसुक्त कर देनेवाटी अंगृही देखी तो आनन्द विभोर होकर उच्यरते-कूदते हए वे हष 
देवक पास गये ॥ ८०८ ॥ वहां उसके चरणोमें मस्तक रखकर सविनय प्राथना करते हुए उन्होने कहा कि अब 
आप तुरन्त बाहर निकर चरणः । किन्तु उनकौ इस बातपर हषंको सहसा विश्वास नहीं हज ओरं क्षणभर 
वह्‌ छु सोचता रहा ॥ ८०९ ॥ उसी समय “राजा उत्कषने हषदेवको मरवा डाखा हैः एेसा समञ्चकर विजय 
मलह्लकी कऋोधाभ्नि धधक उठी ओर उसने अपनी पूरी शक्तिसे राजाको सेनाका संहार करना आरम्भ कर दिया 
|| ८१० ॥ वह तो उसी आवेश्चसे सारी राजधानी मस्म कर देनेको उद्यत हो गया था, किन्तु उसी समय “आपका 
` बङा माद हषं जीवित ह" । एेला कद्‌ राजा उत्कषके अनुयायिरयोने ती लं तरह उसको रोका ॥ <११॥ 

व उत्कषेने मी हषेके जीवित रहनेक{विश्वास दिखनेके छिए हषकी पत्नी देवीको हषका ताट॑क ( आभू 
घण ) देकर विजयमल्लके पास भेजा ॥ ८१२ ॥ उसे देखनेपर विजयमल्छने अग्निकांडका विचार त्याग दिया । 
उधर उत्कषेने भी हषेदेवको कारामुक्त कर देनेमे ही अपना कल्याण देखा । 0 १३॥ तदनुसार तत्कार नोन ओर 
प्रस्तकलद्य आदि राजमंच्री चतुःस्तम्भमण्डप गये ओौर हथकड़ी-बेडी खं उन्होने दषदेवको कारागारसे 
सुक्तं कर दिया ॥ ८१४ ॥ राजा उत्कषंकां वह्‌ हषंके कारागारयुक्त्किा मंत्र उन नोन-प्रशस्तकख्डा आदि मंत्रियो- 
के भरुखसे स्लोकके कारण सुमूषु व्यक्तिके अन्तिम श्चासकी भां ति कच्छ देर तक आता-जात्तः हुआ बड़ी कठिनाईसे 
बाहर निकाखा ॥ <१५ ॥ तदनन्तर हषदेव॒घोडपर सवार होकर वहसि चखा । जगह-जगह एकत्रित नागरिको 
की मीड़्‌ द्वारा कौ गयी युष्पव्‌ पासे आच्छादित होता हआ वह्‌ अपने म॑त्रियोंके साथ चक्कर उस रणभूमिमें 
पर्हुचा, जदा राजा उक्कष खड़ा था ॥ ८१६॥ वहौँ छघुध्राता उत्कृषेने भी हषेदेवका अभिनन्दन किया ओर 
कहा-- अप तत्कार विजयमल्लके पास जाकर युद्ध बन्द कराद्ए । उसके बाद आगेका कायक्रम दमलोग परस्पर 
परामञ्चं करके निध्धित कर र्गे' ॥ ८१७ ॥ तदनुसार दषं युद्ध वन्द्‌ करानेके ङिए चर पड़ा ओर उत्कषं अपने 
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सपम॑स्तरङः । २४९९ 


उत्तीण महतः कृच्छाद्धषेदेवयुपस्थितम्‌ । दष्टा विजयमल्नोऽभूखहर्षीन्निष्करियः क्षणम्‌ ॥८१९॥ 
ततो ववन्दे तत्पादौ स चोत््राम्याछिलिङ्ग तम्‌ । तास्ताः कथास्तयोरासनरुपकत्रैपकायंयोः ॥८२०।॥ 
व्यापादयैनमेवादौ हषेत्किषं ततो नृपः । निष्कण्टकोऽसि भवितेत्याप्तस्योपांश जल्पतः ।८२१॥। 
ततो विजयमन्नेन नाद्रोदेणाटतं वचः । ज्ाववे्गितज्ञो हषेस्तत्ततस्तु चकितः क्षणम्‌ युग्मम्‌ ।८२२॥ ` 
स्वदेहमामिषीभूतं स॒ ाप्रोः स्येनयोरिव । निष्यत्रपकषप्रतिमो ` ररकषावंगतश्वरन्‌ ॥८२३॥ 
आसन्नाभ्रजलस्य दावविगमे विदयुदधयं शाखिनो नक्रास्याद्ररुतश्च मज्जनमयी शङ्गा भवेद्रारिो । ` 
भोक्तव्यस्य विधिः शुभस्य रभसारस्वादुत्वनिष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो भीत्यन्तरोत्पादनम्‌ 1 ८ २४॥ 
तं हयभ्रमणव्याजाद्रकषितुं निजजीवितम्‌ । ज्ञातवार्ता निजाः केचिर्पत्तयः पयंवारयन्‌ ॥८२५॥। 
साकं विजयमल्लेन ततः संमन्व्य स क्षणात्‌ । चचार विक्षवापायमाख्यातुं . तं महीजे ।॥८२६॥ 
अग्रं तद्रेश्मनः प्राप ` विनिर्यान्तं चृपास्मजात्‌ । ततो विजयसिंहस्तं सं्रवेशञान्न्यवारयत्‌ ॥८२९७] 
ऊचे च मरणात्ती्णो मतं विशसि किं पुनः । निष्प्रज्ञ गत्वोपविश्च॒स्यक्तशङ्कं ` ` चेपासने ॥८२८॥ 
एवयुक्तवतस्तस्य भृत्यैः कोशादुपाहते । सिंहासने हपेदेवस्ततस्तूणंयुपाविशत्‌ ॥८२९॥। 
वेयात्यच्छादितानन्तप्रतिकूल्या तदन्तिके । उपाविशच सगरा महादेवीत्वसिद्धये ॥८३०॥ 
 तस्याभिषेकशब्देन समपद्यन्त सव॑तः । रसितेनाम्बुवाहस्य चातका इव मन्विणः ॥८३१॥ 





मंत्रियोके साथ सुवणे-रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुओंसे परिपूणं राजकीय कोशागारकी ओर खपका ॥८१८॥ अत्यन्त 
, भीषण विपत्तस छूटकर आते हृए हषेदबको दखकर विजयमल्न प्रसन्नताके अआवेशमे कु्धं देर तो स्तब्ध-सा खड़ा 
रह गया ॥ ८१९. ॥ तत्पश्चात्‌ बह हषेकं चरणोमे खोर गया । तुरन्त हषने उसे उठाकर हृदयसे खगा ख्या । 
उसके वाद्‌ उन उपकता तथा उपक्रत दोनोमे बड़ी द्‌रतक बातें - होती रहा ॥ <२०.॥ उसा समय एक विश्वस्त 
पुरुष विजयमल्लके पास आया । उसने धे।रसे का-- पले हषेकी आर उसके वाद्‌ उत्कको मारकर आप 
निष्कण्टक राञ्य भोगिएः ।॥ ८२९ ॥ किन्तु द्रोहभावसे विहीन बिजयमह्लपर उसकी बातका कुं भी प्रभाव नदीं 
पड़ा । परन्तु उन दानांक वाताखापका ठंग दखकर चतुर हषेदवने उसका मनोभाव समञ्च लिया ओर चकित 
हाकर इधर-उधर टहख्ने खगा ॥ ८२५ ॥. उस समय वह्‌ एकाका था । उसकं पक्का कोड भी व्यक्ति उसके साथ 
नहीं था । अतएव दा भ्रातद्वन्द्रौ बाज  प।क्षर्योकं बाच फंसे प॑खदीन एवं प्राणरक्षाके लिए आश्रय खोजनेवाट 
पखेरूकी भात वह्‌ घोड़पर बेठकर इधर-उधर घूम रहा था ॥ <२२ ॥ वषासे वर्षका दावानलक्जनित कड नष्ट 
हो जाता हे, किन्तु उसकं साथ ह बादरसे ।बिजखी †गिरनेका संकट सामन आ उपास्थत होता है ओर समुद्रम 
मगरके मुखस बचकर निकले हए मनुष्यको पानीमें इव जानेका भय घेर केता हं । उखी प्रकार निकट वतीं भावा 
शुभ फकका अधिकाधिक आनन्द देनेकं {ए विधाता एक भयके दूर होते ही दूसरा भय सामने खड़ा कर देता 
` ह ॥ ८२४ ॥ तभी इस विचारपरिवतेनका रहस्य जाननेवाटे कुं दरु सनक अपनी रक्षा करते हुए घोड 
टहखानेके बहाने . हषेकं निकट आ उपस्थित हुए ॥ ८२५ ॥ तदनन्तर हषे कु देरतक विजयमल्लस मंत्रणा 
करता रहा । फिर विद्रोह शन्त हो जानेका समाचार राजा उत्कषेको देनेके किए वह वहसे चख पड़ा ॥८२६॥ 
बहसे चरुकर जब राजमहरके द्वारपर पंचा तो विजयसिहने उसे भीतर नदीं जाने {दिया ॥ ८२७ ॥ उसने 
कहा-"राजपुत्र ! एक बार आप मौतके मुखम जाकर बड़ी कठिना्हसे बाहर निकटे दहै तो अव फिरसे 
कयो मूद्युके निकट जाना चाहते है १ अतएव ह सरर स्वभाववाटे राजपुत्र ! अब आप तुरन्त राजगदीपर 
वेठ जाइए ॥ ८२८ ॥ विजयसिहकी बात सुनकर उसके सेवक तत्कार .कोागारसे राजसिद्ासन बाहर 
निकार राये ओर दषदेव तुरन्त उसपर व॑ठ गया ॥ ८२९ ॥ उसी समय हषेकी पत्नी सुगखा भी दिटाद्के 
साथ अपने बहुतेरे अक्षम्य अपराधोको छिपाती इद महदिवीका पद प्राप करनेके छिए उसको बगख्मे सिंहासन 
` पर बैठ गयी ॥ ८३० ॥ उस असिषेककारीन हषेध्वनिको सुनकर मेघगजेनसे, एकच हो जानेवाङे चातकोकि 
, १ 
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२४६ राजतरङ्गिणी 

तद्वार्ताश्रवणेनातंुत्कषं ` मन्दिरात्ततः 1 धूर्तो विजयसिंहोऽपि कृष्टाऽन्यमनयद्युहम्‌ ॥८२२॥ 

आस्थानस्थस्य. भूभवुरग्रेण स॒ मिताचुगः । नष्टशरीदंटशे गच्छन्स्थिराः कस्य विभूतयः ॥८३३॥ 

तस्य॒वेश्मप्रविष्टस्य॒वहिर्विन्यस्य ` रक्षिणः । राज्ञो विजयसिंदस्तत्कृतं कायं न्यवेदयत्‌ ॥८३४॥ 

कारायां संस्त॒तात्राजपाश्वंमानीय उकरुरान्‌ । तत्सेन्येऽग्रस्थितेऽत्याक्षीदधःयं  विजयमल्लतः ॥८२५॥ 
¦ 1 सोऽप्यग्रजं प्राप्राज्यं श्रुत्वा तत्सविधं बजच्‌ । 

: निन्ये संमान्य तद्दृतैः स्वामेव वसतिं क्षणात्‌ ॥८३६॥ [र 
तत्सेन्यं स्वान्तिकं प्राप्तमथ वीक्ष्य क्षमापतिः । आनिनाय तमभ्यणं क्षणमात्रेण नीतिवित्‌ ॥८३७॥ 
` मद्यं प्राणा राज्यं च तया दत्तमिति चरुवच्‌ । स॒ प्राज्जलिस्तमकरोक्रशसाप्रल्यदायिनम्‌ ॥८३८॥ 
तस्य  देवानुङ्कल्येन नीप्येव सुप्रधुक्तया । तत्कारमेव तद्राल्यशय्यायां सञुपाविशत्‌ ॥८३९॥ 
कारागृहान्तःसंवीतान्येव वासांसि धारयन्‌ । सिंहासनेन शशमे भ्रीसान्निध्यान्नवो चपः ॥८४०॥ 
तारक्साहससंरम्भपरिश्रार दिनात्यये । कृतारोदहोऽथ शय्यायां त्यक्तभार इवापतत्‌ ॥८४१॥ 








परयन्निवसतामेव सवतो विशरारूताम्‌ । न स निद्राुखं तवर मीिताक्षोऽपि लन्धवान्‌ ॥८४२॥ 
उत्कर्षो युधि बद्धस्तु मन्त्रं प्रच्छन्स्वमन्रिणः | आक्षिष्यान्यद्रचो रूक्षं नोनकेनेस्यकथ्यतं ॥८४३॥ 
प्रातः श्रोक्तोऽसिः यन्मन्त्रं॑तन्नाकाीमहीपते । पतितामनयादस्माद्धाबिनीं श्रणु' संविदम्‌ ॥८४४॥ 
अध्याक्षियो बन्धनस्थं त्वं तथच्छ्ष्टिभोजिनाम्‌ । श्वः श्मांसार्पिणां इस्ते स तु त्वामपयिष्यति ॥८४५॥ 








। 
| 
| 
समान उसके मंत्री भी चारों ओरसे आ-आकर बर्हो एकत्र दो गये ॥ ८३१ ॥ उधर दषेदेवके राञ्याभिषेकका 
समाचार सुनकर व्याङ्कुट उत्कषेंको धूते विजर्यासदने जवदस्ती राजमहक्से हटाकर दूसरी जगह कैद कृर 
दिया ॥ ८३२ ॥ उख समय राजखमाक भीतर सिहासनपर वेठे हुए राजा हपेदवने इने-गिने सेवकोक साथ 
जाते हए राञ्यश्रष्ट एवं श्रीहीन भूतपूवं राजा उत्कषेको देखा । सम्पदायं चिरकारक तक भला किसके पास ` 
टिकती हँ १ ॥ ८३३ ॥ उत्कप्रंकी निगरानीके ए ।वश्वस्त रक्षकांको, नियुक्तं करके विजयसिंहने राजा | 
हषदेवके पास आकर सारा वृत्तान्त कह खनाया ॥ ८३४ ॥ तदनन्तर राजा हषदेवने कारावासके ।वकराछ 
समयके सहायक तथा सच्चं मित्र खोहरपरान्तके निवासी ठक्छरुरां तथा उनके सोनकांको बुखवाकर अपने पास | 
रख छखिया । एेसा करनेसे उसके मनसे विजयमज्लका भय दूर ह्‌} गया।॥८३५॥ उसी समय अपन य्येष्ठ॒ राता ह्‌ षदेब- 
के राज्याभिषेकका समाचार सुनकर बविजयमल्ल हषेके पास जा रहा था । किन्तु उसके दूत रास्तेसं हौ उसको उसके 
घर छोटा छे गये ॥ ८३६ ॥ तदनन्तर 1बजयमल्लकी सेनाको अपने समक्ष उपस्थित देखकर नीतानपुण ह्षदेषने 
श्षणमाच्रके भीतरः विजयमल्छको भी अपने पास बुख्वा ल्या ॥ ८३७ ॥ इसके वाद्‌ दाथ जोङ्कर्‌ हषेदेवते ` 
कहा कि धये प्राण आपकी दही देन दे । आपकी कृपासे मेरा पर्थरिम उसी तरह सफ हआ दह्‌ । जसे भाग्यके 
 अयुक्रूक रहनेपर अच्छ ढगसं -म्रयोग का गयी नात सफर हाती, हे । यह कदकर हषदेवन ।वजयमल्ख्को 
राजसिह्ासनपर. बगलमे | विठा ख्या ॥ << ॥ <३९॥ हषं अवतक वह कारागारवाखा ही वख पहने हए था, | 
फिर भी राञ्यश्रीके सम्पक्रके कारण उस राजसिहासनपर बैठकर वह्‌ नया राजा वड़ा हौ सुन्दर ख्गरहा 
था ॥ ८४० ॥ इख तरडके सादसिक कार्यको. करनेके कारण थका हुआ हषं स॑श्चकरे समय मस्तकसे भार 
उतारकर थक इए मजूरके समान शाय्यापर पड्कर सो गया ॥ <४१॥ किन्तु इस परिवतेनशीर संसारक 
प्राणिर्योके भाग्यकौ विचित्र चचरुतापर विचार करते हृएट राजा हषदेवको अखे मीचकर पड़ रहनेपर भी 
। नीद्का खख नह! भराप् दो सका ।| <४२ ॥ युद्धम विजयासदहक द्वारा कद्‌ किया गया उत्कषने जेखमें ही अपने 
मंचियोंसे भावी कायक्र मके विषयमे सखाह्‌ मांगी । तव मंत्री नोनकने बड़े तिरस्कारके साथ ये बचन कहे 
॥ < ४३ | राजन्‌ । आज सेर मने जो सखाह दी थी, उसे आपने नदीं माना । यह्‌ अनीतिमय व्यवहार करने- 
से अव जो विपत्तियं भोगनी प्ड़गी, बह खुनिए ॥ ८४४ ॥ उस समय कारावद्ध हषेको आपने उच्छिष्टभोजियों 
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शरणं मरणादन्यत्तस्मादस्मिनक्षणेऽस्ति किम्‌ । व्यक्ताहवानामस्माकं तदप्यप्राप्यतां गतम्‌ ॥८७६।। 
अवसादफलास्वादकलेऽत्यन्तमरुत॒दम्‌ । यद्रोपाकम्भपाण्डित्यं न विप्ञेषु शोभते ॥८४७॥ 
त्वयाऽपायमनालोच्य य उपायः प्रवर्तितः । सवेमेकपदे तेन युहृतं नैव हारितम्‌ ॥८४७८॥ 
संस्थाप्यमानो दुनीत्या सच्येव जरढः पटः । प्रत्युतोपद्रवोल्पोऽपि रतद्वारः प्रजायते 11८७९॥ 
एवं श्रुत्वा सं तन्मध्यानिर्गत्याभ्यन्तरं गृहम्‌ । अवरुद्धिकया साधं विवेश्ञ, सहजाख्यया ॥८५०॥ 
तत्र॒ संध्यासमाधिस्थस्तिष्ठामीत्यभिधाय ताम्‌ । क्षणं तिरस्करिण्यन्तरेकाक्येवाकरोर्स्थितिम्‌ ॥८५१॥ 
निःशस्रेण गले क्षिप्त्वा . षपटच्छेदनकतेरीम्‌ । नाव्यः प्राणदरास्तेन चनाः .खिन्नात्मना ततः॥८५२॥ 
फणत्कारेणं कतर्याश्च्युताया यवि शङ्किता । अपश्यःसहजा रक्तं श्च्योतज्ञवनिकान्तरात्‌ ॥८५२॥ 


सोऽथ छम्बरिरोनियःसान्द्रास्चग्ददशे तया । वजावभयथङ्ान्तश्च्योतद्रातखिाचलः ॥८५४।। ८ 
मो ८ * € * ~ # © $ 4 
तस्यास्तदानीमौचित्यं निव्यृं येन योषिताम्‌ । मत्रसादपात्राणामाष्युचेस्तरां शिरः ॥८५५॥ 


व्रजति रजनी त्यक्त्वा कापि क्षये क्षणदाकरं पदय्पगतस्यास्तं संध्या रवेरचुगच्छति । 

इति परिणतो प्रेमण्युच्चावचे परिचिन्तिते कचन नियमानिन्धा बन्दा न वा सुधियां सियः ॥८५६॥। 
दुलाचारपतिप्रेमसादस्येऽप्यभवत्तदा । कय्यासदजयोयंस्माचिन्या वन्या च पद्धतिः ॥ युग्मम्‌ ॥८५७॥ 
सापि दहि. धुसदो वेश्मनृतंकी नाय्यमण्डपे | दष्टा तेनावरुद्रात्वं निन्ये राजवधूः पुरा ॥८५८॥ 
कान्ताघ्गेरिकास्यन्दकृतसान्द्राङ्गरागया प्रेम्णो देश्न इवोञ्ञ्वल्यं श्रविश्यामिं तयापिंतम्‌ ॥८५९॥ 





( जूढा खानेवाखों ) के हाथ सोपा था, अव वह्‌ आपको अपचो ( चाण्डा ) के हाथ सपेगा ॥ ८४५ ॥ अब 
मरनेके सिवाय हम रोगोके किए ओर कोई भी गति नदीं है, किन्तु युद्धसे अल्ग हो जानेके कारण खरस्य मी 
अप्राप्य बन गयी हे ॥. ८४६ ॥ अव खत्ु आपको अधिकसे अधिक कष्ट देनेमे ऊं भी उठा न रक्खेगा । वह्‌ 
कष्टक . हृदयको भी कष्ट देनेवाटे वचनोंका उपयोग करेगा ॥ ८४७ आपने उस समय अपने विनाञ्चकी ओर 
ध्यान न देकर जो उपाय किया, वही अव सवेनारके रूपमे हमारे सामने उपस्थित हे ।। ८४८ ॥ बहुत पुराने 
कपड़ेको सीकर ठीक भी किया जाय तो वह फिर फट जाता दहौ। उसी प्रकार बिगड़ी बात बनानेकी चेष्टा 
करनेपर वह ओर भी वरिगड़ जाती है! || ८१९ ।। अपने मंत्री नोनककी यह वात सुनकर इत्करषं अपनी रिय 
रखल सहजाको लछेकर भीतरी कक्षम चला गया ॥ ८५० ॥ वह पहुंचकर ` उसने सहजासे कहा- सै यहाँ 
सन्ध्यावन्दन करता हआ क्षणभर एकान्तम अकेका रहना चाहता हूः । यह कहकर वह परदेके पी चखा 
गया ॥ ८५१ ॥ यद्यपि उस समय वह निष्टा था, फिर मी ` खिन्न होकर उसने कपड़ा काटनेवाटी कैचोसे 
अपेने गलेकी रक्तवाहिनी नसे काट डाली ॥ ८५२ ॥ उसके वांद कैची गिरनेकी आवाज सुनकर सहजाको 
सन्देह हुआ । तनिक ही देर बाद उसने परदेके नीचेसे रक्तकी धारा बहती देखी ॥ ७५३ ॥ तत्काङ भीतर 
जाकर उखने उत्केषकी गदनसे इस प्रकारं रक्तका प्रवाह होते देखा, जेसे. बिजली गिरनेसे कोई पवेत फट 
गया हो सौर उसके भीतरसे गरू आदि धातय निककर बह चली हों [८५५ । । वह भीषण काण्ड देखकर 
सहजन जो कुछ किया, उससे संसार भरकी पतिभक्तिपरायणा खियोका मस्तक ऊचा हो गया ॥ ८५५ ॥ 
रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छ्लोड्‌ देती है, किन्तु सन्ध्या सूयेका साथ न दोड़कर उसके साथ अस्त 
हो जाती है । अतएव बुद्धिमानोको कदाचित्‌ प्रेमका परिपाकं हो जानेके खमय ही उसमे परिवर्तन दिखायी 
दे सक्ता हे । एेखी स्थितिभे स्त्रियोको सर्वथा निंद्य अथवा वंद्य नहीं कहा जा सकता ॥ ८५६ ॥ कुलाचार 
तथा पतिप्रममं समान होती हुई भी कथ्या ओौर सहजा इन दोनों प्रेमिकाओंभेसे एक निन्दनीय ओर दूसरी 
सबको वन्दनीया वन गयी ॥ ८५७ ॥ कय्याके समान दी सहजा भी एक दासी थी ओर देवमन्दिरमे चर्य 
करती थी । एक दिन राजा उत्कर्षे से नास्यमण्डपमे देखा ओर उसके सौन्दर्यपर आसक्तं होकर अपने 
अन्तशपुरमें रख लिया ओर राजरानी बना दिया ॥ ८५८ ॥ तत्काङ उसने पतिक ञरीरसे अंगारक समान 
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हर्षदेवस्यापि पूं वेश्यात्वे सांऽभवलििया । अतस्तेनाथ्यमानापि मरणान्न न्यवतंत ॥८६० | 
चतुर्विंशाब्ददेशीयो दिनद्वाविंशतौो चपः । मृतस्ति्ठननिशामेकां प्रातः सोऽक्रियताग्निसात्‌ ॥८६१॥ 
तस्यावरोधलोकाक्ष्यो लोहराद्रिस्थिता अपि । कचालुवत्मेना  काधिप्पद्वीं द्रुतमन्वयुः ॥८६२॥ 
खं ` संस्याज्यमानेषु तन्मन्त्िषु चपालैः । समूषर्नेनकः शरं न तत्याज क्षणं ` यदा ॥८६३॥ 
विनास्मान्मन्वदो राज्ञः कोन्यः स्याद्यदिनैरसो । सोक्ष्यत्यस्मांस्ततः प्रायानोपेक्षिष्ठा विचारयन्‌ ॥८६४॥ 

स्वयुथ्य एवेति वचः प्रशस्तकरशो वदन्‌ । ` त 

तदा सस्याजयामास स्वय तच्च समर्पितम्‌ 1 तिलकम्‌ ॥८६५॥ 


नोनसिन्दारभद्ारभरस्तकलशादयः . । बद्ध्वाथ दषेदेवेन कारागारं प्रवेशिताः ॥८६६॥ 
इयेवमेकेनेवाहा ¦ तादग्राजविपययः । कृतश्च  हषदेवेन  दैवेनेब महाद्भुतः ॥८६७॥ 
यथाकथंचिद्रयुकान्ता बहवः परथिीभ्रतः । प्रतीतिविषमो मागः कष्टमापतितोऽधुना ॥८६८॥ 
सवेत्सहोदककेत्ं सर्वानुल्लासद्‌ तिका । सवेव्यवस्थाजननी सवंनीतिव्यपोद्च त्‌ ।॥८६९॥ 
उद्विक्तशासनस्फूतिरुद्विकताज्ञाक्षयक्षितिः  । उग्रिक्तत्यागसंपततिरुद्रिक्तहरणग्रहा ॥८७०॥ 
कारुण्योत्सेकसुमगा दिसोत्सेकभयंकरी । सत्कमेत्सिकरुलिता  पापोत्सेककलङ्किता ॥८७१॥ 


स्दणीया च ज्या च वन्या निना च सवतः । नितरा चोषहास्या च काम्या सोचा च पीमताम्‌। ८७१॥ 


बहे हुए रक्तरूपी गेरूको सारे शरीरम ख्गाया ओर अपने. प्रेमको सुवणके समान उऽञ्वल तथा निकर | 
सावित करती हृद सहजा चितामे जर मरी ।॥ ८५९. ॥ वेश्याकाख्मे सहजा राजा हषेदेवकी भी प्रेमिका रह चु ` 
धी ) अतण .अग्निप्रवेराके समय उसने रोका, किन्तु हषेके अनुरोधका कुं भी ख्या न करके वह्‌ ` अपते 
निश्चयपर अडिग वनी रही । ८६० ॥ जिस समय उत्कषे मरा, तव उसकी उग्र कुर चोबीस वषेकी थी। 
उसने केवल वाईस दिन राज्य किया था । उसका शव रातभर रक्खा रहा । सवेरे अग्निसंस्कार किया गवा 
| ८६१ ॥ उसकी अन्यान्य चपलनयनी रानियँ लोहर प्रान्तमे रहा करती थीं । उनमेसे कलने अग्निमे प्रवि! 
होकर तत्का पतिके समागमका आनन्द प्राप्त कर छिया । ८६२ ॥ राजा हषेदेवके सेव्कोने जव दिवंगत उत्कपे 
के मन्व्ियौका रास्तरास्त्र छीनना आरम्भ किया, तव मरणोद्यत नोनकने अपने शस्त्र नदीं स्यागे । तबं दूस 
मंत्री अ्रजञस्तकरशने कहा- इस समय हमरोगोके ` सिवाय दृसरा कौन राजा हषेको सही संखाह दे सकेगा ५ | 
अतएव यहः निशित दहै कि दमछोग ट जारयँगे । एेखा परिस्थितिमे आप अपने प्राणोकी उपेक्षा नं कर | 
| ८६३ ॥ ८६४ ॥ रेखा कहकर मंत्री प्रशास्तकलकाने नोनकसे शस्त्रास्त्र दिला दिये ओर उसने अपना श्रा 
मी उन राजतेवकोके हवारे कर दिया । ८६५ ॥ तदनन्तर राजा ह षदेवने नोनक, सिल्हार, भद्रार एव 
प्ररास्तकल्श आदि मंचरियोके हाथेमिं हथकड़ी तथा पेरोमि वेदी प्रहनाकर कारागार भेज दिय ॥ ८९६॥ 
इस तरह देवक समान विचित्र कायं करनेमे समथं राजा दषेदेवने एक दी दिनमें राञ्यपरिवतंनका करि 
कर दिखाया ॥ ८६७॥ हमने अपनी कथाम यर्हातक बहुतेरे भटे ओौर बुरे राजाओंका इतिहास बताया । अ 
दुभौग्यते बुद्धिकी सामथ्येके बाहर कुं भयंकर प्रसंग सामने आ रहे दै ॥ ८६८ ॥ राजा हषदेवके का. 
प्रसंगमे सव तरहके अच्छ कार्योका सूत्रपात तथा उन कार्याकी असफर्ताकां वणेन करना पड़ेगा । साथ हयौ स 
तरहकी सुन्यवस्थाका . निश्चय ओर उस निश्चयम राजनीतिक सूञ्च-बृद्यका अभाव भी दिखायी देगा ॥ ८९९। 
इसमे उद्रिक्तं (कठोर ) ्ाघनकी चभक ओर उ शानक उल्छंवन करनेके कारणा उत्पन्न दोनेवारी गडबड 
तथा इससे दोनेवाटी हानिका मी वर्णन किया जायगा । . इस तरह राजा दषदेवकी कथा बहुत ही उदारता 
भरी अर परधन अपहरणकी ` पराकाष्टासे ओतगप्रोत है ॥ ८७० ॥ इसमे कर्णाके आधिक्थका सोन्दये तथा 
हिसाकी. अधिकेताके कारण मीषणता मी भरी पडी दे । धार्मिक सुक्त्यकौ अधिकताके कारण शु कथ) 
छाछित्ययुक्त दह ओर पापाचारकी बहुरतासे कठंकित भी हे ॥ ८७१ ॥ इस प्रकार यह कथा सप्रहणीय मी ओर 
बजनीय भी । यह कथा वन्दनीय होकर भी निन्दनीय हे । यह बुद्धिमानेोकी ष्टिम कोठकम्रद हतं हे भ 














३२ सप्तमस्तरङ्गः । २४९, 


आक्षास्या ` चापकीर्व्या च स्मायां ` त्याञ्या च मानसात्‌ । 

हर्षराजाश्रया चर्चाकथा व्यावणीयिष्यते ॥ ङुरुकम्‌ ॥८७३॥ 
नूनं स तैजसैरेव ससे परमाणुभिः । कतोऽन्यथाऽभूःखरसवे दुष्परक्ष्यो महतामपि ॥८७४॥ 
न मर्स्येषु न देवेषु तद्दरेषो दश्यते कचित्‌ । दानवेन््रेषु स प्राज्ञः परयुखक््यते यदि ॥८७५॥। 
प्रतिमाकपरीमाणजञ्वलत्कुण्डकमण्डितः | उन्तङ्खघुकुटानद्धविकटोष्णीषमण्डलः ॥८७६॥ 
प्रसन्नसिंहविग्रक्षी नीचरमशरच्छटाश्चितः । वृषस्कन्धो महाबाहुः श्यामलोहितविग्रहः |) ८७७।॥। 
व्यूढवक्षा क्षाममध्यो मेधघोषगभीरवावः । सोऽमानुषाणामपि यतरतिभाभङ्गकायभूत्‌ । तिरूकम्‌।। ८७८॥ 
सिंहद्वार महाघण्टाथतुर्दिकमवन्धयत्‌ । ज्ञातुं विज्ञप्षिकामान्स प्रापरस्तद्ायसंज्ञया ॥८७९॥। 
आता च वाचमाकण्यं तेषां तष्णानिवारणम्‌ । प्रावृषेण्यः पयोवाहश्ातकानामिवाकरोत्‌ ॥८८०॥। 
अचित्रवस्रो  निर्हेमभूषगोऽल्पपरिच्छदः । ददशो विगतोत्तापे न कशिद्राजमन्दिरे ।८८१॥ 
संहारे नरपतेर्नानाजनसमाधिते । सवेदेशधियोऽश्रान्तमासच्रारीकृता इव ।८८२॥। 
अपेतसंख्याः  सोवणभरद्धलाकटकान्विताः । भ्र॒मंचिप्रतीदारग॒ख्याः समापतिमन्दिरे ॥८८३॥ 
एवं स्पूजन्स सृपतिनेवसामप्राञ्यसुन्दरः । अभूद्विजयमल्लस्य शुरोखि मते स्थितः ॥८८४॥ 
आदायमानवचसः . कृतज्ञेन  महीथुजा । तस्याभूत्पार्थिवस्येव सेवकैः संकटा समा ॥८८५॥ 





उपहासास्पद हे ओर कमनीय होनेपर भी रोचनीय ह ।॥ ८७२ ॥ यह कथा वां्यनीय होती हई भी अपकीरतिके 
योग्य हे । स्मरण रखने योग्य होती हई भी त्याज्य है । इन विशेषताओंसे भरी हषदेवकी कथाका बणेन 
किया जा रहा है । ८७३॥ राजा हषदेवका निमौण अवश्य तैजस परमाणओंसे किया गया था । यदि 
ेसा न होता तो वह्‌ महापुरुषोको भी सूयंनारायणके सदृश तेजस्वी एवं दुष्प्रक्षणीय क्यो ख्गता १ ॥ ८७४ ॥ 
राजा हषं जेसा तेजस्वी षुरुष न मवुष्योमे मिख्ना संभव ' है ओर न देवताओंमे । यदि वडे-वड़े विद्वान्‌ 
अनुसन्धान करं तो दानवेन्द्रौम भरे दी कोई उसके समान व्यक्ति मिल जाय ॥। ८७५ उसके कानों सूयक 
सट चमकीठे कुण्डर चमका करते थे ओर उसकी बहुत ऊँची पगड़ीपर उचा सुक्कट बंधा रहता था ॥ ८७६& ॥ 
प्रसन्न सिहकी ओंखोंकी भांति उसकी ओंँखं थीं । उसकी र्स्बी तथा सुन्दर दादी उसके मुखारविन्दकी सोम 
बदाया करती थी । बेखकी गदेनकी तरह उसके सुप्॒ट कन्घे थे । बड़ी-बड़ी भुजाय थीं ओर काठा-ार मिश्रित 
रंगका शारीरिक वणं था ॥ ८७७ ॥ उखकी चौडी दाती थी, करर मध्यभाग था ओर मेवगजेनके समान गम्भीर 
उसकी आवाज थी। इन सभी विशोषताओके एकत्र हो जानेके कारण बड़े बड़े अतिमानव एवं सत्त्वसम्पन्न 
महापुरुषोंकी प्रतिभा भी उसके समक्ष जड़ बन जाती थी ॥ ८७८ ॥ उसने प्राथियोकी प्राथेना सुननेके छि 


अपने महल्कै चारों द्वारोपर बड़े-बड़े चण्टे धवा दिये थे ओर उनकी ध्वनि सुनते ही वह प्रा्थोसे 


मिखनेके र्ए तैयार हो जाता था ॥ ८७९ ॥ जसे वषोकारीन बादर चातकोकी करुण वाणी सुनकर 
उनकी प्यास वुद्या देता है, वैसे ही वह भी प्राधिर्योकी आकांक्षा पूणं कर देता था ॥ ८८० ॥ उसके 
आनन्दपरिपूणं महरम रंग-बरंगे तथा सुन्दर वस्त्रो, सुवणेके अरंकारोसे रदित एवं अल्प सेवकोंवाखा को 
मी व्यक्ति नदीं दिखायी देता था ॥ ८८१ ॥ राजा हषेदेवके सिहद्वारपर नित्य असंख्य मनुष्य खड़े दीखते थे 
ओर सभी देयोंकी सम्पदाओंकी राशि बिखरी पड़ी रहती थी ॥ ८८२॥ उसके राजप्राखादमें सोनेके 
कंकण तथा सोनेकी ही कण्ठी पहने मन्त, प्रतीहार तथा सामन्तगण इधर-उधर घूमा करते थे । ८८३ ॥ 
इस तरह नवीन साम्राज्य पानेके कारण अत्यन्त शोभासम्पन्न एवं प्रतापसे जाञ्वल्यमान राजा हप गुरुके सदर 
आदरणीय विजयमल्छकी सराहसे राञ्यका खारा शासनकायं करता था ॥ ८८४ ॥ राजा हषं बड़ी कृतज्ञताके 
साथ उसकी वात सुनता था ओौर विजयमल्छकी सभा भी राजखभाके समान नित्य अगणित मलष्योँसखे 
भरी रहती थी ॥ <<५॥ राजा हर्षे पराचीन भ्यवस्थाओंका भीति संचालन करने छिए अपने पिताके 


| 1 कन ष्क क क 


स्वसेवकाननादत्य ` रक्षन्संस्थाव्यतिक्रमम्‌ । पित्येभ्य एव भन्तिभ्यः सोऽधिकारान्समपयत्‌ ।॥८८६॥ 


२५०. | रंजतरङ्किणी 


दारे चकार कन्दं मदनं चापि कम्पने। अन्यान्विजयसिंहार्द न्कतव्ये च निजे निजे ॥८८७ | | 
तेन॒ प्रलस्तकलरप्रखाः शन्तमन्युना । बन्धात्संस्यञ्य . कार्येषु निजेष्वेव नियोजिताः ।॥८८८॥ 
स्म्रत्वापकारान्यवहनमात्यो नोनकः परम्‌ । घत्रेयेण समं भ्रात्रा कोषाच्छूले विपादितः ॥८८९॥ 
के काठके तु कार्येषु संकटेषु महामतिम्‌ । संस्मरन्स्वाभिभक्तं तं पशाच्तापेन परस्परे ॥८९०॥ 
योग्यः कृतापकारोऽपि कदाचिदुपयुज्यते । बिहितागारदादहोऽमिः ` शरणं मोञ्यसिद्धये ॥८९१॥ 
संदश्यग्रि स्वभार्यायाः कणेनासावकतंनम्‌ । विश्शावद्धो राजभरत्यैः शूलेनेव विपादितः ॥८९२॥ 
उदये संविभेजे स भरत्यान्काराविनिगताच्‌ । मधौ प्रफुल्लः शाखीव भूङ्गान्भूविवरोस्थितान्‌ ॥८९३॥ 
राक्केः क्तेमस्य यः पोत्रो वजरजः स महीभुजा । सवामात्यप्रधानत्वं निन्ये खनः सदादजः ॥८९४॥ 
राज्ञो यात्रादिसमये प्रेक्षकाणां पदे पदे । एक एकोऽमवन्मन्त्री महापारश्रमप्रदः ॥८९५॥ 


सव्र तीहारघटामूर्घानमधिरोपितः । जयराजोऽच॒जस्तस्य जीवितादधिकोऽमवत्‌ ॥८९६॥ 
- ० ^~ ~ ग्द | मो 

जाह्वीयात्रया अ्रत्रोरचशंस्याद्िचक्षणः । धम्मटः सोऽपि तान्वङ्धे्रीतपुतेः सहाययौ ॥८९७॥ 

संमान्य तं नरपतिः स्वकृते हारिताग्रजम्‌ । सभ्रातपुत्रमद्राक्षीस्स्वाविशेषेण सवेदा ॥८९८॥ 


विभज्य अुञ्जतो राज्यं तस्यैवं प्रेरितः खलः । क्रमाद्विजयमल्नोऽथ ` दुदरहरविृतिं दधे ॥८९९॥ 
९ । 0, [0९ © ५ 

राज्यं प्रादाः किमन्यस्मै जित्वेतयुक्तः स दुजनेः 1 तच्चिष्छमंन्रयामास ` वधं प्रथमजन्मनः. ॥९००॥ 

विजने मन्दिरे हन्यामिति संमन्त्य भूपतिः । यागं विधाय व्याजेन तेनागन्तं निमन्त्रितः ॥९०१॥ 


समयके अनुभवी मंत्रिरयोको सव अधिकार सपे थे ! अतएव वह नये सेवकोंका मतानुयायी नहीं बनां 


| <<& । कन्दपें तथा मदनकरो उसरने द्वाराधिकार तथा. कस्पनेशञ ( सेनापति ). के पदंपर नियुक्त करके विजयसिंह 
आदिको भी उनके प्राचीन पदोंपर तैनात कर दिया ।॥ ८८७ ॥ ऊद . दिनों वाद्‌ जवः क्रोध शान्त हो गया, तवं 
दषेने प्रशस्तकल्छा आदि उत्कष॑के मन्विर्योको भी जेख्से छोडकर उनके योग्य कामोंपर `ख्गा दिया ॥ ८८८॥ 
किन्तु नोनक मन्त्री तथां उसके धात्रेय श्राताके अगणित अपकारोका स्मरण करके उसने उन दोनोंको सूलीपरं 
चद्वाके मार डाखा ॥ ८८९॥ फिर भी महत््वपृणं कायेकि अवसरपर राजा हषेदेव बुद्धिमान्‌ तथा स्वामिः 
मक्त नोनककी याद करके प्नताता था | ८९० ॥| क्योकि अपकारी मनुष्य मी किसी समय काम आ सकता 
हे । जेसे घर जखा डाखनेवाखी आगसे मी भोलन तो वन ही सकता है ॥८९१॥ राजा हर्षके सेवकोनि उसकी स्त्रीक 
सामने विश्छावट्रके नाक-कान काटकर सूरीपर चदा दिया ॥ ८९२ ॥ जैसे वसन्त ऋतुमे पुष्पित ब्रृ्ष मूविवर तथ 
तरुकोटरसे निःसखरत कृष्णमधु मक्षिकाओंका पालन करता है, उसी प्रकार राजा दषेने अपनी उन्नतिके. समय कारा 
वाससे मुक्तं सेव्कोको भी अपने भाग्योदयमें खाञ्चेदार बनाया ओर उन्ह उत्तमसे उत्तम इनाम दिये ॥८९३॥। रक्षकै 
वंशज, नेमके पोत्र एवं वज्रके पु सुन्न तथा उसके भराताको राजा हषने मंत्रियोमे प्रधानपदं प्रदान किया ॥८९४॥ 
राजा हषं जव अपने राज्यम पयवेक्षणके छिए भ्रमण करने निकरुता था, उस समय उत्तम वखों तथा 
अलखंकारोसे विभूषित उखके मंत्रियोंको देखकर राजाका भ्रम होने छ्गता था अथौत्‌ दशेकगण प्रत्येकं 
मंत्रीको राजा ससञ्चने र्गते थे ॥८९५॥ राजा हष॑ने प्राणोसे भी बदकर अपने प्रिय कनिष्ठ भाई जयराजको समस्त 
प्रतीदारोका अध्यक्ष बना दिया ॥ ८९६ ॥ अपने दोना भादयोकी शत्य हो जानेके वाद तन्वंगका पुत्र 
धम्मट नउके उपकारकं ऋणसे उण होनेके छिए गंगाजीकी याच्ना करनेके बाद कश्मीर रौट , आया था ॥८९५॥ 
शवस्मटके वड़े भाने मेरे किष प्राण दे दिये थे" यह सोचकर राजा हषने धम्मट ओर उसने भतीजोका बहुत 
सम्मान किया ओर उन्दं प्राणोसे प्रिय समघ्चने ख्गां ॥ ८२८ ॥ इस प्रकार भो्गोका विभाजन करके राज्य 
करनेवाठे हषदेवके साथ दुश्टोकी वातोमे आकर. विजयमल्लं विद्रोह करनेके किए उद्यत हो गया ॥ ८९९ ॥ उन 
ख्छोने उससे कहा--राञ्यको स्वयं जीतकर आपने गैरोकै अधीन क्यों कर दिया ? सो उनके भड़कावेभे आक्र 
विजयमल्छ पुनः राञ्य दस्तगत करनेके किए अपने बड़ भाई. दषंको मार डाख्नेका विचार करने खगा ॥ ९००॥ 
नगरसे बाहर निजेन मन्दिरमे यह कुक्त्य सम्पन्न करनेके ठिए उसने. यज्ञके बहाने. राजाको आमन्त्रितं 
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सध्रमस्तरङ्घः । २७५१ 
भन्ते श्रुतिगते राज्ञः सोऽथास्कन्दविशङ्कितः । आदिदेश स्वसेन्यानां द्रुतं संनहनोयमम्‌ ।९०२॥। 
संनद्धे राजसेन्येऽ्थ द्रुतं निगेत्य भूपतेः । हेता विजयमन्नेन ` मन्दुराभ्यस्तुरंगमाः ॥९०३॥ 
संहरंस्तुरगान्वीकष्य  , ,. प्रहरनुपतेवलम्‌ । दुवन्महाहवं वीरो निर्गन्तुं तत्वरे पुरात्‌ ।९०४॥। 
आष्छिष्य पृष्ठं तिष्ठन्त्या जायया संहितो व्रजन्‌ । स॒ चकार तुरगस्थः संग्राससतिमादुषम्‌ ॥९०५॥ 
धारासारः क्षणे तस्मिन्नकालजलदोज्ितैः । विपयंस्तेव परथिवी. सवेतः. समलक्ष्यत ॥९०६॥ 
भांकारमारुतारब्धभूरिभेरीरवे : रणे । आसारेण शरेशासीच्छाघ्यमानो नपात्मजः ॥९०७॥ 
तं क्षीयमाणप्रतनं यान्तं हन्तुं सयुधताः । कमणि ` प्राृतानीव न चण्डकसुता जहुः ।९०८॥ 
भभ्रसेतं पयोवेगौवितस्तासिन्धुखं गमम्‌ । सजानिरतरदोर्यामवतीये स॒ वाजिनः ॥९०९॥ 
सरवानकरोतल्या मजनं रिपुसंकटे । सिन्धुं श्रव्द्धाधुत्तीय तुरङ्गोऽपि तमन्वगात्‌ ॥९१०॥ 
द्विषां दग्गोचराद्यातः स ९ तमारुह्य वाजिनम्‌ । दरदेशोन्थुखो वीरः प्रायाल्न हरवत्मना ॥९११॥ 
कृन्दपदारपतिना स रुदधपद्रतिः । गिरीच्ुलङ्गय चाविक्षदिरिगुभरां दरप्पुरीम्‌ ॥९१२॥ 
दरदाभ्यचितं तत्र॒. श्रीविद्याधरदेहिना । केचिन्निजाः परिजनाः शनकैस्तं प्रपेदिरे ॥९१३॥। 
शरुत्वा स्वीकायंमाणं च संरम्भं डामरादिभिः । प्रायुङ्क्त हषथ्वीमदुायां धकितोऽन्वहम्‌ ।९१४॥ 
तेषु बन्ध्येषु शीततु सोऽतिबाह्य दरःपुरे । डामरः प्रहितालापररै्रे यात्रामदान्मदात्‌ ॥९१५॥। 
उत्तीयं संकटा स्तिषठन्मार्गान्तः पटमण्डपे । अकस्मादभवन्मानी  दिमानीहतजीवितः ॥९१६॥ 


किया ॥ ९०१॥ उसी वीच राजा हषेको उसके दूषित अभिप्रायका पता ख्ग गया । अतएव आक्रमणसे 


बचावक्रे किए उसने अपनी सेना तैयार कृर खी ॥ ९०२ ॥ जव सेना तेयार हो रही थी, उसी समय विजय- 
मल्कछने उखकी अश्चराखाके अश्चोका अपहरण कर ख्या ॥ ९०३ ॥ . इस तरह ॒घोड़ंको चोरी करते समय 


` राजक सेनिकोने विजयमल्छपर प्रहार कर दिया । तव वह भी. सेनापर्‌ प्रत्याक्रमण कंरके भीषण युद्ध 


करते हए . नगरसे निक भागनेका प्रयत्न करने खगा ॥ ९०४ ॥ उस समय पी्येको ओर पतिके शरीरसे 
चिपककर बेटी हुई अपनी पत्नीके साथ अच्धारूढ विजयमल्छने अपना पराक्रम प्रकट करते हए बड़ा भयानक 
युद्धं किया ॥ २०५ ॥ उसी समय एकाएक जख्वृष्टि होने ख्गी ओर मूखछ्धार वषास सारी प्रथिवी जख्मयी 
होकर विपरीतरूपमें दिखायी देने खगो ॥ ९०६ ॥ उस युद्धमे ्ंञ्चाबातका हाहाकार रणभेरीके समान स्नायी 
देता था । उस समय विजयमल्ल मेघकी जख्वषां तथा शन्चुकी बाणवषां दोनोसे आच्छादित हो गया 
॥ ९०७ उसके सैनिक पराक्रमहीन होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। उधर जेसे प्राणि्योके कमं कतौका 
साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार उसे मार डाख्नेके लिए सन्नद्ध चण्डके पु्रोने विजयमल्छका पीटा नहीं छोड़ा 
॥ २०८ ॥ तवबतक भागता-भागता विजयमल्छ . वितस्ता नदीके तटपर पर्हुच गया । उस समय भयानक 
वाद्‌ आयी हई . थी । अतएव नदीका पुर ` द्रूट गया था । तथापि वह्‌ वीर घोडेसे उतरकर हाथाोँसे तैरता 
हुआ अपनी पत्नीके साथ नदी पार कर गया ॥ ९०९ ॥ वह्‌ बहुत बड़ा बीर था । अतएव उस संकटके 
समय भी अपनी पल्नीके साथ नदीम कूद पडा था । उसका घोड़ा भी उसके पी्धे-पीे तैरकर उस पार प्च 
गया ॥ ९१० ॥ वहसे बह वीर शंके देखते-देखते धोड़पर सवार होकर खुहरके मागेसे दरददेशकी 
ओर चरू पड़ा ॥ ९११॥ उस समय यद्यपि द्वाराध्यक्च कन्दपेने सब ओरसे उसका मागे अवरुद्ध कर रक्खा 


` था, फिर भी विजयमरछ एक विकट पहाड़ी . रास्तेसे पवेतोको खोंघकर द्रदपुरमे प्च गया ॥ ९१२ ॥ हाक 
राजा विद्याधर शाहीने उसका भरी , मो ति स्वागत-सत्कार किया । कु ही दिनों बाद विजयमल्कके बहूतेरे 


परिजन भी चुपकेखे उसके पास पहुंच गये ॥९१३॥ तदनन्तर राजा हषेदेवको जब यह्‌ मालूम हआ किं 
डामर रोग भी विजयमश्छसे मिरुकर राज्यम उपद्रव कर रहे है, तव चकित होकर राजा हषं उन्हे 
द्बानेका उद्योग करने ख्गा ॥.९.१४ | परन्तु उसका यह उदयोग असफ रहा । क्योकि स्चीतकाङ दरदपुसमे 
बिताकर डामरोके निमंच्रुणपर चे्नमासमे विजयमल्क बड़े अभिमानके साथ विजययाच्ाके किए चखा ॥ ९१५॥ 


२५५२ „  शजर्तरङ्किणो 


यदुल्लासाय संरम्भो धीरैविस्ताय॑ते महान्‌ । कृत्यं दिनस्ति तदेवमत्यल्पेनैव वस्त॒ना ॥९१७ 


उन्मीलनं तिग्मरुचिः प्रयलायेषां सहस्रेण ` करैः करोति । 
उनमूकयत्येककरेण तानि पद्यानि धाता पितो दिपेन ॥९१८॥ 
[स + €~ < * [ (क ॐ [ । # हषेमरी 
देराज्यरङ््या कचित्कातं संचितं ततः । भूयः प्रभवतो लयं राज्यं दषमदहीथुजः ॥९१९॥ 


राजराब्दस्तदा . सेहे न अत्राप्यधिरोपणम्‌ । अत्युदग्रतया तस्मिल्लघुत्वेनान्यराजसु ॥९२०॥ ` 


सुखोभादायनीभङ्गीः प्रावर्तयत मण्डले । निर्मत्सरो नरपतिः पृष्पतरिव कानने ॥९५२१॥ 
निरुष्णीषा ~ * भ, + = (~ 
युक्तकेशा निरुष्णीपा निष्कलाभरणाः पुरा । संत्यज्येकं महीपारूमभवननिह देहिनः ॥९२२॥ 


धम्मिल्लग्रन्थनाद्यत्र मदनः कम्पनापतिः । जयानन्दोऽप्यमात्याग्यधित्रारघोरुकधारणात्‌ ॥९२३॥ 

अन्वभूत्यार्थिचक्रोधमविशेषेण मण्डले । तेन राज्योचितो वेषस्तत्र राज्ञा प्रवतिंतः।युग्मम्‌॥९२४॥ 
= र ~ ¢ स्वदासीभि [+ । 

स॒ केषांचिदमात्यानामाकल्योल्लासशोभिनाम्‌ । निमेत्सरः वदासीभिरारात्रिकमकारयत्‌ ॥९२९॥ 


दाक्षिणात्याऽभवद्धङ्धिः प्रिया तस्य विखासिनः । कणाटाचुगुणष्टङ्कस्ततस्तेन प्रवतितः ॥९२६॥ 
लडन्तालीदखाः स्थूलचन्दनस्थासखन्दराः । रेजज॑नास्तदास्थाने शछाध्यदीर्घािघेनवः ॥९२७॥ 
स्वणेकेतकपत्राङ्कजूटलम्बोजितस्चजः । चटुलातिलकाश्ि्टविलोलतिलकाङ्कराः ॥९२८॥ 
 अपाङ्श्रोत्रयोवद्धसंधयोऽञ्नरेखया | निनीरङ्धिककेशान्तवद्भहेमोपवीतकाः ॥९२९॥ 


वह .स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक वड़े वड़े संकर्टोको पार कर चुका था। किन्तु उस याच्राके समय एकं 

(द ~. [से ५ (प ने ओ 1 असमयमें 

जगह तम्ब खगाकर ठहरा हज था। सदसा बड़ जोरसे वफ गिरने ख्गी ओर उसीमें दबवकर उसे असमयमें 
(~ ~< ~ स द भ (~ भ ॥ 

ही काख्कवकिति ददो जाना पड़ा ॥ ९१६! जिस -कायंको सफर बनाने के छिए धेयराी खोग बड़े बडे 


उपाय करते है, उस काय॑को देव एक नन्दी-सी चटनके द्वारा तहस-नहसख कर देता दै । ९१७ ॥ तीश्ण 


दी्धिवारे सूयेभगवान्‌ अपनी हजारो किरणोंसे जिन कमलोंको विकसित करते दँ, उनको देवके कुपित 
होनेपर हाथीकी केवर एक सूंड उखाड़ फकती है ॥ ९१८ ॥ इस प्रकार द्वेराज्य अथात्‌ दो राजाओंके शासनकी 
आडंकासे राजा हषेदेवका राज्यवेभव कुदं काठके ठिए संचित जैसा हो गया था, किन्तु विजयमल्ख्के नष्ट 
हो जानेपर वह्‌ फिर उन्नतिकी ओर अग्रसर होने खगा ॥ ९१९ ॥ हषेदेवका स्वभाव बड़ा तीखा था ओर 
उस समय. अन्य राजे बहुत छोटे-द्ोटे थे । अतएव रजयति छोकानिति राजा' अथात्‌ जो भ्रजाको आनन्दित करे, 
वह्‌ “राजा कदखाता हे । इस अथंको साथक करनेवाखा 'राजा' उस हषेके शासनकाटमें कोई भी नदीं था ॥९२८॥ 
निमेत्सर राजा हषेने उसी प्रकार कश्मीरमण्डख्को सुन्दर वना दिया, जेसे बसन्त ऋतु उपवनको सुन्दर बना 
देती दं ।। ९२९ ॥ प्राचीन काट्में कश्मीर राञ्यके राजाको छोड़कर ओर किसी भी व्यक्तिके सिरपर न तो पगड़ी 
दिखायी देतीथी ओर न कोई कुण्ड पहनता था ॥ ९२२ ॥ कम्पने मदनने अपने केडा संँवारकर बाधि 
भरे ओर उारीरपर रंगीन वथा सुन्दर अगरखा पहना था, जिसके कारण उसे राजाका कोपभाजन बनना पड़ा 
| ९२३ ॥ किन्तु राजा दषने इस संकुचित मनोव ्तिकी परिचायक प्रथाका सदाके किए अन्त कर दिया ओर 
राञ्यके सव रोगों अथात्‌ मंत्रियों एवं नागरिकोंको भी राजोचित वेष धारण करनेकी स्वतंत्रता दे दी गयी ॥९२४॥ 
खुन्दर वेष-भूषासे सुस्त कतिपय राज्यकमंचारियोंकी दशनीय सजावट देखकर उस राजान दासियो 
द्वारा उनकी आरती उतरवायी थी ॥ ९२५ ॥ रसिक राजा हषेको दाक्षिणात्य पद्धति विशेष पसन्द थी, 
अतएव उसने अपने राज्यमें गोखाकार टंक ( सिक्ते ) चये थे ॥ ९२६ ॥ कर्णाटक देशकी भथाके अनुसारं 
उसकी राजसभामे ताङ़के पंखेसे हवा कौ जाती थी, प्रत्येक सभ्य पुरुषके मस्तकपर बड़े-बड़े चन्दनति्क 
लगे रहते थे ओर सव खोग अपनी-अपनी कमरे बड़ी-बड़ी कटारे बाधते थे ॥ ९२७ ॥ राजा हषदेवके पासं 
सदा रहनेवाखी चच श्ुकटिर्योसे विभूषित सुन्दरि्योँ पीठपर रह राती हई वेणियामि स्वणकेतकीके पत्र 
छगाती थीं । उन वेणि्योमे पू्छाकी मायं धी रहती थी ओर उनके माथेपर आभूषणोंसे आभूषित केक 
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सथमस्तरङगः । २७५३ 


अधराम्बरपुच्छन्तेरंम्बैशवम्बितभूतलाः  प्रच्छादिताधेदोरखकश्चुकाङ्पयोधराः ` ।९.२०॥ 
कपूरोदभूलनस्मेरा ` ्रमन्त्यस्तरलभरुवः । बभ्रुराधरितपुवेषा ञ्चषाङ्कच्छखदङ्कताम्‌।\चकरुकम्‌।\९२१।। 


अन्योपजीव्यतां प्रापुस्तस्या्थित्वेन मागंणाः । विश्वाप्यायकतां मेधाः प्रणयेनेव वारिधेः ॥९३२॥ 
प्रसादैस्त्यागिनस्तस्य राज्ञः कनकवर्षिणः । समस्ता गाथकगगाः पाथिवस्पर्धितां ययुः ॥९३३॥ 
विद्रच्चूडामणिभूभरत्पण्डिताव्रलमण्डितान्‌  । चकार ` युग्यतुरगच्छ्रादिप्रक्रियाभरृतः ॥९२४॥ 
कश्मीरेभ्यो विनिर्यान्तं राज्ये करुशभूपतेः । विद्यापतिं यं कणाटशक्रे पमाडिभूपतिः ॥१३५॥। 
प्रसपेतः करटिभिः कर्णाटकटकान्तरे । राज्नोऽग्रे ददश तद्ग यस्येवातपवारणम्‌ ॥९२६॥। 
त्यागिनं दषेदेवं स॒ श्रुत्वा खुकविवान्धवम्‌ । बिन्हणो वश्चनां मेने विभूतिं तावतीमपि ॥९३७॥ 
सोवर्णामरुसाराद्या राजघान्यो धरापतेः । सुबह योऽश्रछिहगृहा भेजिरे युवनाद्भुताः ॥९.२३८॥ 
तदीये नन्दनवने द्रुमेभ्यो नो व्यधुः स्थितिम्‌ । त्यागिना निजितास्तेन केवरं कल्पपादपाः ॥९३९॥ 
विविधाभिरशल्याम्बु विहंगग्रगजातिभिः 1. तेन व्याप्षदिगाभोगं चक्रे पम्पाभिधं सरः ॥९४०॥। 
 सोऽज्ञासीध्ावतीर्वि्यास्तासां नामापि निधितम्‌ । वक्तु नास्त्येव सामथ्यं व्यक्तं वाचस्पतेरपि ॥९४१॥। 
गोतमाकण्यंतेऽद्यापि तस्य॒ वागगेयकारिणः । विपक्षेरपि पकष्माग्रलुखद्वाष्योदनिन्दुभिः ॥९४२॥ 
स्वपतो दिनयामौ ढौ सवका विलासिनः । दत्तस्थानस्य तस्यासीद्यामिनीषुं प्रजागरः ॥९४२॥ 
तस्य॒ दीपसहस्राङ्कं स्थितस्यास्थानमण्डपे । बिद्रदोष्ठीगीतचत्तप्रस्तावेन क्षपा ययुः ॥९४४॥ 


रटे बहुत सुन्दर ख्गती थीं । उनके पांगसे छेकर कणप्रान्ततक अंजनरेखा सुञ्ोभित रहती थी । उनकी 
वेणीके अग्रभागमे सनदी जरीके गच्छ रुटकते रहते थे । उनके रहँगोकी छोर धरतीका . स्पदां करती रहती 
थी । उनके स्तन अधवंहियां कचुकीसे टके रहते थे । उनका हास्य कपूरकी धूर्के समान उञ्ञ्वर रहता 
था । वे अपनी चपर शुकुटियोके विखासका म्रदखोन करती है विचरा करती थीं । कदाचित्‌ वे सुन्दरियां 
यदि पुरुषवेश धारण करलेतीं तो कामदेवसे कम सुन्दर न दीखतीं ॥ ९२८-९३१॥ जेसे समुद्रसे प्रेम 
* ह स स नं नें 
करके मेव सारे संसारको सुख देते दै, उसी प्रकार जो याचक. हषेके सम्पकमें आता था, वह अन्य याचकँकी 
आकांक्षा पूणे करनेमे सथं हो जाता था ॥ ९३२॥ उस उदार तथा सुवणेवषौं राजाकी प्रसन्नतासे धनाव्व 
वने द्वए गायक ओर वादक रहन-खहनमे राजाओंसे होड करते थे ॥ ९३३ ॥ विद्रल्डिरोमणि राजा हषदेवने 
विद्धानोंको विविध रत्नजटित अलंकारोसे अक्छृत किया था। साथ ही उसने उन्हं पाख्की, रथ, छत्र आदि 
सभ्मानसूचक. वस्तुं भी दी शी ॥ ९३४ । (राजा कल्शके  राञ्यकालमे विण कवि की कवि कश्मीर छोडकर 
कर्णाटक देशके राजा पमीडीके पास चखा गया था। उस राजाने उस कविको अपने यहा विद्यापत्तिपदपर 
नियुक्तं करके उसका बहुत सम्मान किया था । इसके सिवाय अपने देके पवेतीय स्थानोँपर याघ्राके समय 
एकमात्र उसीको हाथीपर सवारी करके श्रमण कृरते समय राजाके समश्च त्र घारण करनेका सम्मान 
म्राप् था। तथापि विल्हणने राजा दषेदेवकी प्रशंसा सुनकर कणाटकके समस्त वेभवोंको तुच्छ समञ्च 
(८. ॥ ९३५-९३७॥ क्योकि राजा हषेदेवकी अनेक राजधानि्योमे बहुतेरे गगनचुम्बी एवं पत्र॑तोय 
प्रदाने सुबणैकल्रोसे विभूषित राजप्रासाद दरैकोके हृदयम  विस्मयभाव जागृत कर देते थे ओर 
वे विश्वके प्रमुख वस्तु समञ्च जाते थे. ॥ <३८ ॥ उख राजाके द्वारा र्गवये हु उपवन नन्दनवनसे होड करते 
थे । वहां के वृक्ष अपनी उदारतासे कल्पबरक्को भी रज्ित करते थे। इसी कारण उन उपवनँमे अन्य ब्रक्षोके 
रहते हए भी कल्पद्क्त नहीं थे ॥ ९३९ ॥ विविध पश्ु-पक्षियसे परिपणे पम्पासरोवर्का निर्माण उसी राजाने 
कराया था ॥ ९४०॥ बह राजा हषं जितनी विदयाओंको जानता था, उन सवका नास जाननां बरहस्पतिके किए भी 
अराक्य था ॥ ९४१ ॥ संगीतमय काव्यके नि्माणमें निपुण हषेदेवके गीतकाव्यको सुनकर आज मी उसके शच 
तक ओंखोँसे आंसू बरसाने र्गते हँ ॥ ९४२ ।॥ वह खदा आनन्द एवं विखासमय जीवन बिताता था । बह 
दिनम दो पहरसो छेता था ओर रातको जागता हज सारा राजकाये करता था ॥ ९४३ ॥ वह जब, राज- 
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२५४ | राजतरङ्किणी 
कथान्ते शुश्रुवे तत्र॒ पणचवंणजः परम्‌ । कान्ताथम्मिल्लशेफालीनरुटिजन्मा च मर्मरः ॥९४६ | 
वितानैः सपयोदेव साभनिवप्रव दीयकैः । स्क्मदण्डेः सचस्येव सभूमेवासिमण्डरैः ॥९४६॥ 
साप्सरा इव कान्ताभिः सनक्ष्त्रेव मन्त्रिभिः । सर्षिसंधेव विबुधैः सगन्धे गायने; ॥९४७॥ 
नित्यसंकेतवसतिधेनदस्य यमस्य च । एकं विहरणारण्यं दानस्य च भयस्य च ॥९४८॥ 

क्षपास्थानस्थितिस्तस्य राज्ञः स्राधिकशियः । । 

कस्य वाचस्पतेवाचा वक्त कात्स्यन लक्यते ॥ चक्कलकम्‌ ।।९४९॥। 
रौक्मे  राजतैधासीद्रयवहारस्तदा घनः । मण्डले विरराऽुष्मिन्दीनारेस्तामग्रजेः पुनः ॥९९०॥ 
दण्डनायकतां प्राप्य सन्नः सर्वोन्नतिं भजन्‌ । तस्मिन्काले त्वभूल्छोभान्नीचो शु्टिपचः परम्‌ ॥९५१॥ 
निजा जयवने घर्यामूरुके विजयेश्वरे । आख्यान्ति यस्य लुब्धत्वं निव्ययस्थितयो भटाः ॥९५२॥ 
चुधितव्याधितानाथदीनाद्यातिंनिवारणम्‌ | संस्पषं प्राप पटस्य राज्यलशक्ष्मीः कताथंताम्‌ ॥९५३॥ 
नन्दिक्ेत्रे व्ययीश्रत्य प्रत्यब्दं सप्नवासरान्‌ । चम्यकः सफलां चक्रे सव॑कालाजितां श्रियम्‌ ॥९५४॥ 
कृष्णाजिनोभयञ्खीख्यैदनिः क्षमाया । अदरिद्रीशता विप्रा निःरोषार्तिच्छिदाथिनाम्‌॥९५५॥ 
राज्ञो वसन्तरेखाख्या शाहिवंशप्रियाऽरोत्‌ । मटाग्रहारान्नगरे पूज्ये च त्रिपुरेधरे ॥९५६॥ 
माहेश्चयेमयी काचिदित्थं ज्वालेव भोयो । उदारव्यवहारं तुन तद्राज्यं प्रचक्षते ॥९५७॥ 
अथ प्रवृद्धिं संत्रप्नाः शनकैनवमन््िणः । पूर्वामात्यदिषो राज्ञो मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥९५२॥ 
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क्रार्य करनेके किए सभामण्डपमे वेठता था, उस समय वह मण्डप हजारों दीपकोके प्रकाक्चसे जगमगा उठता 
था । वहो बेठकर वह्‌ विद्वानों के साथ शाख्रचचा, गीत तथा दत्य आदि विनोदके विविध साधनोंसे रात व्यतीतं 
करता था ॥ ९४४ ॥ राजखभामें जब सम्भाषणकाये समाप्त दौ जाता था, तव रोगोके वाम्बूखचवेणजनित्त तथां 
खन्द रियोंके केशकरापमे गी शेफाटिकाके फएूर्छोके टटनेकी समंरध्वनि ही सुनायी देती थी ॥ ९४५ ॥ उस सभाः 
मण्डपमें खगे उञ्ज्वर चंदोवेसे वह मण्डप मेषाच्छादित जेसा, दीपकोके भ्रकाश्चपुंजसे प्राकारपरिवेष्टित जेस, 
सखुवणेदण्डोसे विद्युल्छतायुक्त सरीखा, खज्ञसख॒दायसे धूमयुक्तके समान, सुन्दरी च्ियोकी जमघटसे अष्यगार्भौः 
युक्त जेसा, मन्तरियासे नक्षच्रवान्‌ सरौखा, विद्रन्मण्डटीसे ऋषिग्णोसे युक्त सदश्च एवं गायकोके जत्थ 
गन्धवंगणसे भरा हआ-सा दीखता था । उसके सभामण्डपमें कुबेर ओर यमराज ये दोनों सदा विराजमान रह। 
कृरते थे । अतएव दान ओर भय दोर्नोके लिए वह्‌ खभामण्डप क्रीडास्थर वना हज था । उस 
सभामण्डपके सौन्दयका पूणं रीतिसे वणेन भला कौनसा ब्रहस्पति कर सकेगा ॥ ९४६-९४९ ॥ राजा 
हषदेवके राज्यम ठेन-देनका सारा व्यवहार सोने-चांदीके दीनारोसे ही होता था । तामेके सिक्कोकां 
उपयोग बहुत कम करिया जाता था ॥ ९५० ॥ राजा हषेने सुन्नको दण्डनायक पद दे रक्खा था । जिससे 
वह उन्नतिकी पराकाष्ठापर पर्हुचा हुआ था । किन्तु वेसी परिस्थितिभे भी वहं नीच कृजूस ही बना रहा ॥ ९५१॥ 
क्योकि सुन्नके वनवाये हुए जयवन, ` सूयौमूक एवं विजयेश्धरके मठ भ्यवस्थासे विहीन होनेके कारण उसं 
खोभीकी कजूसीका दी सूत दे रहे थे ॥ ९५२ ॥ उसके विपरीत पञ्की सम्पदा भूखो, रोगियों, अनाथो तथा 
गरीवों आदि विपत्ति्स्त मनुष्योके कष्टनिवारणकायेमे उपयुक्त होकर छ ताथं मानी जाती थी ॥ ९५३॥ 
णेसे दी चम्पक भी दर सार नन्वि्ततरमै सात दिनों तक प्रचुर धन व्यय करके अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका 
सदुपयोग करता था ॥ ९५४ ॥ याचकोंकी समस्त पीडाये नष्टं करनेवाठे राजा हषंदेवने काटे रंगकी तथा 
1 व्याड गोओंका दान दकर ्राह्यणोंकी दरिद्रता दूर कर दी थी ॥ ९५५ ॥ शाही कुख्की राजकन्यां ए 
राजा हक सानी वसन्तट्खाने नगर एवं पुनीत त्रिपुरेधर चेम मो एवं अग्रहारो कौ स्थापना की थी ॥ ९५६॥ 
इस तरद राजा हण्डे राञ्यमं एक विचित्र तथा वणनातीत काका प्रादुर्भाव होता दीखता था । फिर भी 
उस राजाका सासनकाय उद्र न्यवहारसे सम्पन्न नदीं कहा जा सकता ॥९५७॥। क्योकि बादभे धीरे-धीरे पुखने 

















सप्रमस्तरडः । | २५८७१ 


कष्ठातादिघयुगः शिखी बहपदं गृहणाति धावन्नहिं भावुः पादसहखरभावप्रतिपदं संचायेतेऽन्रुणा । 

वञ्च्यन्ते बछिनोऽपि यल्लघुवकेः सामथ्यंहीनेश यद्भाम्यन्ते परिपू णध॒त्तय इदं दैवस्य लीरायितम्‌।।९५९२॥ 
स॒ सवंशाखराधिगमप्रोटः ` परखििढो विशाम्‌ । यन्मोहितमतिशक्रे वैधेधेरपि मन्तिभिः ॥९६०॥ 
विपन्नस्य ` पितुतरेखतीकारविधित्सया । स॒ राजधानीनामाङ्मटादि निररोटयत्‌ ॥९६१॥ 
त्यागी तत्कोशसंभारं व्ययीक्वेन्नितस्ततः । टुब्धस्य चाभिधां तस्य पापसेन इति व्यधात्‌ ॥९६२॥ 
शद्धान्ते शद्रसीलानां दौकितं मूढचेता । स्पष्टं पश्यधिकः राज्ञा खीणां तेन शतत्रयम्‌ ॥९६३॥ 
यादशोस्तादशीस्तत्र नारीविन्यस्यतानिशम्‌ । नागृद्यन्त परं डोम्बजनंगमङ्काङ्गनाः ॥९६४॥ 
अ्रान्तरे पूर्यमाणो गूढं कोटपदातिभिः । पुनथवनराजोऽभूललदरारुन्धिटव्धधीः ॥९६५॥ 
स॒ दरपितपुरं प्राठः कन्दपेदरारनायकम्‌ । श्रुता योद्धं विनिर्यातं ययौ भूयोप्यदश्यताष्‌ ॥९६६॥।. 
तसिमन्धसङ्गेऽपि पो रप्यत्राजपुरीयतिः । संग्रामपालः केनापि हेतुना विक्रियां ययो ॥९६७॥ ` 
कन्दर्पे कोटभृत्यानां भिन्नानां संग्रदोधते । कृष्यत्राजयुरी राजा व्यसुजदण्डनायकम्‌ ॥९६८॥ 
स॒ महद्धिः समं सेैन्ये्गचल्लोहरवत्मना । अधीरः कोटकच्छेषु साधं मासं व्यलम्बत ॥९६९॥ 
प्रत्यासन्नाच्छुचेसांसाटखतापाच्च विरोधिनाम्‌ । बरस्यतस्तस्य यात्रायां न संकल्योऽप्यराजत ॥९७०॥। 


अविशोषज्ञभावेन भस्तिष्टननिरुयमः । ततो जगाम कन्दपं .एवोपारम्भपात्रताम्‌ ॥९७१॥। 
कृ तप्रतिज्ञोऽनाहारतया राजपुरीजये । उपारम्भादिंतः सोथ निःसामग्योप्यवाचज्त्‌ ॥९७२॥ 


` मन्त्रय जगह नये-नये मन्त्री आये ओर उनका प्रभाव वदने क्गा। वे पुराने मन्त्रियोसे देष करने खगे 


ओर उन्होने राजाके भी मनसे भ्रम उत्पन्न कर दिया ॥ ९५८ ॥ जिसके दोनो पेरोमे कु्ठरोग रहता हे, 
चहं मयूर बहुतेरे पेरोवारे सपेको धर दबोचता हे, सहस्र चरणों ( किरणों ) से सम्पन्न सू्यको अनूरं ( बिना 
पेरका ) अरुण चखाता है, बड़े-बड़े वर्वान्‌ भी दुवे मव्य द्वारा ठग चयि जते है ओर असमर्थ रोग समर्थं 
पुरुषो को नचा देते दै, यह्‌ सब  देवका खेर हे ॥ ९८५२९ ॥ क्योकि समस्त शास्त्रों तथा सम्पूणे कलाओंका विज्ञ 
होता हुआ भी राजा हषं उन मूख मन्त्ियोके वहकावेमे आकर मोहसागरमे जा गिरा ॥ ९६० ॥ तदनंसार 
उसने मृत पिताके वेरका वदटखा रेनेके किए उसके द्वारा स्थापित मठो तथा नगरों आदि उसके स्पारकचिह्यौको 
उसने दूट-खसोट कर नष्ट कर डाखा ॥९६१॥ अपनी उदारताके आवेशमें आकर उसने पिताके द्वारा खोभसे संचित 
सारा कोटा खचं डाखा ओर पिताका नाम पापसेन रख दिया ॥ ९६२ ॥ ॥ उस मूख राजाने न जाने कर्टसे शद्ध 
रीख्वारी तीन सो साठ चखियाों खाकर अपने अन्तशपुरमें रख ठी ।॥।९६२॥ उसने केवर डोमों ओर चण्डा जाति- 
की खियोंको द्योड़कर बाको सभी जातिकी खिर्योका अहनिरि संग्रह किया ।।९&४। उन्हीं दिनों सुवनराजने गप्- 


रूपसे किर्दारोको उभाडकर उनकी सहायतासे फिर खोहर प्रान्तपर अधिकार करनेका संकल्प किया ।२६५॥। 


तदनुसार आगे बढता हआ बह दर्पितपुर तक पहुंच गया, किंन्तु जव उसे पता खगा कि द्वारपति कन्दपे रड्नेके 
लिए चल चुका है तो चुपकेसे गायव हो गया ॥ ९६६ ॥ उसी समय राजपुरीका शासक सं्रामूपारु भी 
थमण्डमे आकर न्‌ जाने कयां राजा हषेदेवके विष्द्ध हो गवा था ॥ ९&७ | उधर द्वारपति कन्दपं राजाके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाे वहाँ के दुगेरक्षकोको दबा रहा था । अतएव राजा हने क्रुद्ध होकर राजपुरीपर आक्रमण 
कृरनेके किए दण्डनायक्‌ सुन्नको भेजा ॥ ९६८ ॥ वहं अपने साथ बहुत बड़ सेना छेकर चखा । उसे 
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बहा अति शीघ्र पहुंचना आवश्यक था । छेकिन उसने मूखंतावश्ञ खोहरकोटके पासवाठे प्रदेशमे डद महीने 
व्यथं विता दिये ॥ ९६९ ॥ इखी बीच आषाढ मास आ गया ओर रशाच्चुका दवाव प्रवर देखकर वह भयभीत 


- हो उठा, जिससे उसे आगे बदठनेका साहस नदीं हा ॥ ९७० ॥ इस प्रकार राजा हषेदेवकी विशेष जानकारी- 


के अभावमे शान्त बैठे हवारपति कन्द्पको दी उलादने सुनने पड़ । ९७१ ॥ इससे कन्द्ैको बहुत क्षोभ हआ 
ओर बह राजपुर)पर विजय प्रा किये विना अन्न न प्रदण करनेकी प्रतिज्ञा करके विना विरोष तैयारी किये दी 





तेनैवं स्वाम्धुपालम्भवेतालो रभसार्पितः । रणरमशाने वीरेण शमितो मांसञ्चोणितैः ॥९८१ | | 


वहसि चरू पड़ा ॥ ९७२ ॥ पांच दिन तक पवेतकी कन्द राओंमे निरादार रहकर टिकते हए द्वठे दिन वहं 


मे कभी भी पीठ नहीं दिखायी थी ॥ ९७८ ॥ उस संभ्राममे दो सौ कश्मीरी तथा चार सौ ख सेनिकोंको कटना 








२५६ | राजतरद्धिणी 


निराहारस्य वसतः ` कन्दपंस्याद्विगह्यरे । षषटेऽद्वयमृद्राजपुरी योजनेऽभ्यधिके स्थिता ॥९७३॥ 
अन्याहतः सोऽरिबखादद्विषच्छछलाणि पातयन्‌ । कदलीपल्छवान्मृद्नन्वनं सिंह इवाविरत्‌ ॥९७७॥ . 
दण्डनायकसेन्येभ्यः परमेकस्तमन्वगात्‌ । सेनानीः इटराजाख्यो बुद्धराजङ्लोद्धवः ।९७५॥ 
तं बाद्याल्यां राजयर्या हतासंख्याहितं द्विषः । निहत्य श॒क्रच्छनाङ्कं कल्दपं मेनिरे हतम्‌ ॥९७६॥ 
मध्याह्वे स तु कन्देः स्वयं संव्राविश्चद्रली | राजधानीं राजयुर्यां विशत्रिंशैः समं भटैः ॥९७७॥ 
दिवां त्रिंशत्सहस्राणि योधानामनिवर्तिनाम्‌ । रुरोध राजयपुयंग्रे तत्पदातिकतत्रयम्‌ ॥९७८५॥ ` 
कारमीरिकाणां निहतं रणे तत्र शतदयम्‌ । चत्वारि तु चतान्युवीं खश्ानाप्रप्यरोरत ॥९७९॥ 
भग्ने रिपुवले दृरमसंख्येयेधिताभिभिः । संसुवंडधिहंताच्रीव्रणो  स्त्योमंहानसः ॥९८०॥ 


याममात्रावशेषेऽद्वि पनरेवाथ संहताः । द्विषः परिभवोत्तप्राः कन्दपं योद्धुमाययुः ॥९८२॥ 
ततस्तानथ नाराचानिचिक्ेप स संयुगे | लिप्रानोषधितैेन विद्धा यः प्राज्वरन्दिशः ॥९८३॥ 
आग्रेयं वेच्यसावसख्रमिति मूढा विशङ्किताः । ते दूरं प्रययुभीता निन्दन्तः पुनरागमम्‌ ॥९८४॥ 
प्रगल्भभावः प्रतिभानमोजः परयोगचातर्यमसंभ्रमश्च । 
महाश्यानामतिसंकटेषु पेयोपिनद्भां न धियं जहाति ॥९८९॥ ॥। 
राजधानीं प्रविष्टः स भानावस्ताभिलापिणि । भूयोऽप्यपश्यत्स छना वाद्यारीं बहवे; ॥९.८६॥ 
योद्धुं यियासुः शुश्राव प्राप्रं तं दण्डनायकम्‌ । घोरां रणाटवों दद्रा मयात्स्थगितसेनिकम्‌ ॥९८७॥ 
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वीर राजपुरीके निकट पर्हुच गया । वहा से राज्ञपुरी केवर एक योजन ( चार कोस ) दूर रह्‌ गयी थी ॥ ९७३॥ 
अव वह्‌ शच्चुसेनाकी तनिक भी चिन्ता न करते हृए ाचु्ओंके रस्त्रसमूहोको नष्ट-धष्ट करता हुआ इस प्रकारं 
आगे बढा, जेसे सिंह केके पत्तंको रोंदता हुआ कदखीवनमे प्रविष्ट होता है । इस प्रकार उसने राजपुरीमे 
प्रवे किया ॥ ९७४ ॥ दण्डनायकर सुन्नके सेनिकोमेंसे युद्ध राजके कुमे उत्पन्न केवर सेनापति कुराज ही कन्दं | 
के साथ राजपुरीमें प्रविष्ट हुआ था ॥ ९७५ ॥ राजमह्के वाहरी मेदानमें तु युद्ध करके उसने खाघ्रुके असंख्य 
सैनिर्कोको मार डाटा था। किन्तु राजसहचर्के अगनमें श्वेत चर धारण किये रहनेसे कन्दपेके धोखेमें रातरुओंने 
से नापूति ङखराजको मार डाला ॥ ९७६ ॥ तदनन्तर दोपहरके समय बीस-तीस योद्धाओंके साथ द्रारपति 
कन्दपं राज पुरीके राजमह्में प्रविष्ट हो गया ।। ९७७ || उसके केवर तीन सौ पेदर सेनिकोने राजपुरीके राज- 
भवनके समश्च रान्ुओंके तीस दजार एसे सेनिकोंको रोक रक्खा था, जो असाधारण वीर थे ओौर जिन्होंने युद्ध 
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पड़ा । ९७२. ।| इस तरद्‌ श्चुसेन कि परास्त हो जानेपर मरत वीरोके दाह खंस्कारके समय धधकती हई चिताओंको 
देखकर एेसा भान होता था कि बह रणभूमि नहीं दै, बल्कि शत्युका रसो्वर दै ॥ ९८० ॥ इस प्रकार बीर 

कन्दपने उस रणश्मञ्चानमे अपने स्वामीके उपालम्भ ( उलाहना ) रूपी बेतारको प्रचुर मांस तथा रुधिरकी बि 
देकर ठप कृर दिया ॥ ९८१ ॥ किन्तु जब एक्‌ पहर दिन शोष था, तव पराजयसे सन्त प्र श्रु ओंने एकाएक फिर 
कन्द्पपर आक्रमण कर दिया ॥ ९८२ ॥ तवर कन्दर्पे उन शत्र ओंपर ओपधियुक्त तेख्से छिप्र बाणोंकी वषा कर 
दी । उन वाणोके गते ही ₹ाच्च॒ओंके कृपड़ जलने गे, जिसके प्रकारासे दसों दिशाय जगमगा उटीं ॥ ९८३ ॥ ईसं 


नि ॥ 


 चमत्कारसे छक्र ओंने समञ्च ख्या कि कन्दपं आग्नेयास््नरका उपयोग करना जानता हे" । यह सोचकर अपने भरत्या 


कऋमणकी निन्दा करते हुए वे राच्च रणभूमिसे भाग गये ॥ ९८४ । | भीषण संकटकाल्मे भी महापुरुषोंकी धेये 
साडिनी ञद्धिको प्रागर्भ्य (सासु), प्रतिमा, ओज, प्रयोग, चालुयं तथा असंभ्रम ये शुण नदीं त्यागते ।(९८५॥ 
तदनन्तर सरूय।स्तके समय कन्दपने किर उस राजधानीको श्च ओंकी असंख्य सेनासे विरा पाया ॥ €८६ ॥ यह 




















३३ सप्तमस्तरङ्गः । २५७ 


स्वीयैः क्षतैः कैधिद्दप्यन्त्यधिकमाहवे । पारकीयेखरसन्त्यन्ये कोऽन्तरं वेत्ति देहिनाम्‌ ॥९.८८॥ 
आनीतोऽथ विनिगंत्य तेनैव स भये बरुडन्‌ । सपधंमानो यथाम्भोधौ मजन्हंसेन वायसः ।२८९॥ 
रक्तप्रजं वीतसेन्यमभिन्नं बहुकोशवत्‌ । पररा विशेदेवं स्ववीरयेणेव कोऽपरः ॥९९०॥। 
प्रणतात्करमादाय ततो राजपुरीपतेः । मासमात्रेण कन्देः पुनः सं युवमाययौ ॥९९१॥ 
्रतयुद्रमादिसत्कारेः कृतपूजो महीयुजा । स॒ दण्डनायकादीनां शिरःशूलावरीऽभवत्‌ ॥९९२॥ 
परिहासपुरे परिपाल्यं कुर्वन्कटोरधीः । वातगण्डाख्यया ख्यातिं निन्ये यस्तत्र पषदा ।\९९३॥। 


प्रभूतोत्कोचसंप्रीतसचिवग्रेरणस्प्रशा । अपास्य वामनं राज्ञा पादाप्रादौ नियोजितः ॥९९४॥। 
धिकारिताम्‌ कन्दपेदेषि मासीन्मरि तिसं 
आनन्दः सं क्षणे तस्मिन्निच्छन्दारां । कन्दपेदेषिणामासीन्मन्तरिणामतिसंमतः ।॥९९५॥। 


ततप्ेरितस्ततः पातुं रोहरं विक्षतादितम्‌ । मण्डलेशरतां दा कन्दपं प्रादिणोनुपः ॥९९६॥ 
मन्वरविक्रमसंपनः कुथत्येः स्वोदयेष्छुभिः । युक्त्या तयां राजप्ोः समीपात्सोऽपवाहितः ।९९७॥ 
दूत्यार्होऽयमिति प्रहाय निकटादेशान्तरं बाम्मिनं रिं बन्धुवियोगङ्गननु वचोऽपुष्येति संत्यञ्य च । 

शूरो राज्यमसौ हरेदिति तया हित्वा विचारोज्छितो धृतंप्रेेणयाबुधो चपपशुर्नायाति नाशं चिरात्‌ ॥९९.८॥ 


अदशंनाससुबद्धापि कन्दपेपरीतिराशयात्‌ । राज्ञो जगाल कालेन सा युटेखि बालुका ।॥९९९॥। 
¢ < ~ 
उत्कषेपुप्रावादाय चिकीषृरछोदरेशताम्‌ । कन्दर्पो वतंत इति क्षितिप मन्धिणोऽवदन्‌ ।१०००॥ 


देखा तो वह. फिर ख्डनेके छिए महर्से बाहर निकर आया, किन्तु राच्चसेनिकोंको अपार भीड़ देखकर उसने अपने 
सेनिकोंको रहार करनेसे रोक दिया । उसी समय कन्दपेको ज्ञात हुआ कि यह सेना शन्चुकी नदीं, बल्कि अपने 
दण्डनायक्‌ सुन्नकी सेना हे ॥ ९८७ ॥ कहं छोगोंका एेखा स्वभाव होता हे कि जो अपने पक्षवारे सेनिकोंको रण- 
भूमिम गिरे देखकर मारे करोधके तमतमा उठते है ओर कुछ एेसे होते दै कि जो उचरुपश्चके मरे हण से निकोंको 
देखकर भयसे कोपने र्गते ह । मनुष्यग्रक्ृतिके इस अन्तरकी विवेचना मखा कौन कर खकता डे ॥ ९८८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भयभीत दण्डनायकं सुन्नको कन्दपे राजधानीके भीतर खाया । यह घटना तो वेखी ही थी कि जैसे दके 
साथ होड करनेवाखा कोड कोआ सयुद्रके जख्मे गोता खाकर इूबने खगे ओर दयालुं ह॑स पानीसे निकाख्कर 
उसके प्राण बचा ठे ॥ ९८९ ॥ राजभूक्त प्रजा, प्रचुर सेना, एेक्यवद्धं एवं भरे-पूरे को्चसे परिपूणं शञराञ्यमें इस 
तरह अपने शचोयके ्रभावसे कन्दपे जेसे बीरके सिवाय भला ओर कोन प्रविष्ट ह्यो सकता था ॥ ९२० | तदनन्तर 
अपनी शरणमे आये हए राज पुरीके राजासे कर छेकर कन्दपे एक मासक भीतर ही कश्मीर छौट आया ।। ९९१ ॥ 
उस समय स्वयं राजा हषदेवने आगे बदकर कन्दपेका स्वागत किया ! उस सत्कारको देखकर दण्डनायक 
सुन्न आदि राजकमेचारियोंका सिर दुखने खगा ओर वे सब मन दी मन जलने खगे ॥ ९९२ ॥ परिहास- 
पुरकी व्यवस्था करनेवाखा कमेचारी आनन्द बड़ा दुष ओर करर प्रकृतिका था । इस कारण वह्यँकी सभाक ब्राह्मण 
उसे वातगंड कहते थे । बहुतेरे घूसखोर मं्रिरयोके अनुरोधपर राजा हषने वामन मं्ीके स्थानपर उस आनन्द- 
को पादाभ्रका अधिकार दे दिया । किन्तु वह्‌. द्वारपतिपद चाहता था । इसी कारण कन्दपेके विरोधियोकां 
बह अगुआ.था ॥ ९९३-९९५ । आनन्दकी ही प्रेरणासे राजा हषने खोहर प्रान्तमे पे हए ॒विद्रोहको शान्त 
करनेके छिए कन्दपेको मण्डेश बनाकर बहो भेजा ॥९९६॥ अपना कल्याण चाहनेवाठे दुष्ट मंत्रियोने इस युक्त्सि 
उस मत्री तथा पराक्रमसस्पन्न कन्द्पेको पशुओंकी भाति राजनीतिक सञ्च-वञ्चसे विहीन राजाके पाखसे दूर कर 
दिया ॥ ९९७ ॥ जानवरोके समान विचारहीन एवं मूखं राजे मिथ्यावादी तथा स्वार्थी लोगोकी वातै आकर 
विद्धान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह सोचते हए वे. उसे बाहर भेज देते है कि “यह दूतका काम 
भली भांति कर सकता है । आप्तजनोंके साथ विरोध हो जानेके भयसे वे बुद्धिमान्‌ संनीको त्याग देते ह । “यहं 
कीं राभ्य ही न छीन खे" यह्‌ सोचकर वे प्रबल मं॑त्रीको पास नहीं रखते। धूरतकी प्ररणासे देखा करेवा राजे ओघ 
नष्ट हो जाते हे ॥९९८॥ कन्दपषके चे जानेपर उसपर राजाकी पुरानी आरं 


सिव ~ था मुद्धीमे रक्खी हई वादके समान 
खिसक गयी ॥। ९९९. ॥ तदनन्तर कन्द्पके विरोधियोँने राजाको समश्चाया कि कद ल थ लोहर- 


॥ 
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तथेति चपतिगहन्धन्धुं हन्तुमथाश॒तम्‌ । ससैन्यं व्यसृजःपद्ं टक्कं चासिधराभिधम्‌ ॥ १०२ | 
तयोः संप्राप्योर्वा्तां तां रेखव्यत्ययाद्विदन्‌ । विगुखश्कितात्मा च कन्दर्पोऽभूद्था य॒हुः ॥१००२॥ 
केलिद्यतक्षणे हस्तं मद्नन्सेवकव्पुरः । आसीदसिधरस्तस्य वद्धुमभ्युद्यतस्तदा ॥१००३॥ 
ततः पाणि विनिष्छरत्य सोऽङ्ष्टाग्रेण तत्करम्‌ । अग्रद्नो्येन निस्त्वकवं क्रिः पक्षीव सोगमत्‌।॥।१०९४॥ 
अनन्तरज्ञो भूृभच्च तेनात्मा च सृपाधितः । विगद्येते स्म॒ खिन्नेन पट्शरैवमकथ्यत ॥१००५॥ 
नेया्यो नरपतिः कुटुम्बं प्रहिणोतु मे । अपेयित्वा ततः कोटं प्रयास्यामि दिगन्तरम्‌ ॥१००६॥' 
आनीय दत्तांस्तैर्ञातीनादाय  द्रोहवजितः । स विथुक्ताधिकारोऽथ मन्त्री वाराणसीं ययो ॥१००७॥ 
हत्वा गयायां सामन्तमेकसन्यं निवेश्य च । कारमीरिकाणां चके स श्राद्धश्ल्कनिवारणप्‌ ॥१००८॥ . 
स इत्वा चौगसेनान्यं ससेत्ये दुगमेऽध्वनि । पूर्वाशामध्वनीनां च व्यधान्निधतकण्टकाम्‌ ॥ १००९॥ 
व्याधं निहत्योग्रसं वाराणस्यां निरस्यता । पूर्वा दिर्भूषिता तेन मदे खक तकः ॥१०१०॥ ` 
ते तनिर्वासनादेव रूब्धलक्षाः कमन्विणः । अन्योन्याखयया जश्रुरथ कायांणि भूजः ॥१०११॥ ` 
स्यैराहारोदितगुरुमदाः भरृज्गकण्ड्‌तिशान्प्ये दर्वारेप्याकलुषमतयो यत्र दुमेन्तरिमेषाः । 
घ्न्त्यन्योन्यं भवति गणितैरवासरेरेव कैथिन्मध्यस्थाणोखि नरपतेस्तत्र सर्वाङ्गभङ्गः ॥१०१२॥ ` 
अतिक्रामति कालेऽथ पार्थिवं हन्तुगर्यतम्‌ । दुद्रधजातराज्येच्छस्तान्वद्धिधेम्मऽटोभजत्‌ ॥१०१३॥ 









प्रान्तका राजा बनाना चाहता है" ।। १००० ॥ यह्‌ बात खी मानकर राजा दषेन अपने भाई कन्दपेको मरां 
डाठनेके चि चारसे संची पट तथा टकच्देशनिवासी असिधरको एक विशार सेनाके साथ खोहर भेजा ॥ १००१॥ 
एक गप्र पच्रके द्वारा जो कि भूख्से कन्दपेके पास पर्हुंच गया था, सव भेद उसे ज्ञात दो गया । इससे उसको 
वड़ा दुःख हुआ ओर बड़ी देरतक बह आश्चयंमे पड़ा रहा ओर उसका मन राजाकी ओरसे फिर गयां 
।॥९००२॥ जव पट्‌ तथा असिधर वरहो पहुंचे, उस समय कन्दपे चौपड खेर रहा था । त्कार असिधरने सेवककौ 
भाति उसके समश्च जाकर उसे कद कर ठेने सम्बन्धी राजाज्ञाकी सूचना दी ओर उसका हाथ पकड़ छया . 
| १००३ ॥ कन्दपेने तुरन्त अपना दाथ छुडा छया ओर असिधरके दाथपर अपने अंगूढेका केवर अग्र ` 
भाग रगड दिया, जिससे उसके दाथकी चमडी छिख गयी ओौर वहं पंखकटे पखेरूके समान चिकल होकर 
चट पटाने खगा ॥१००।। उसने सेवकोंकी योग्यता न समञ्जनेवारे राजा एवं उसके आधित बनकर अपनी दुद ` 
कृरानेवारे अपने आपको धिक्ारा । इसके वाद असिधर भागकर पटर मंच्रीके पास गया ओर उसे सव चघृत्तान्त ` 
कह सुनाया ।॥ १००९५ । उसने कदा कन्दपेका कहना है कि - (महाराजम स्वतंतरूपसे सोचने-समञ्चनेकी सामथ्यं | 
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नदीं हे । इस छिए वे ओको सखाहपर चरते हँ । अतएव यदि वे मेरे कटुम्बको यँ भेज दँ तो मै यह किला 
छोड़कर किसी दृखरे देको चला जाऊंगा ॥। १००६ ॥ तस्यात्‌ राजाके दारा भेजवाये हए अपने कुटुम्बियोको 
साथ ठे तथां समस्त राजकीय अधिकारोकां परित्याग करके कन्द्पं 1. खा गया ॥ १००७ ॥ उस वीरने 
गयामे एक सामन्तको मारकर उसकी जगह दुसरेको गदीपर बिठा दिया । `सा करके उसने गयाक्ते्रमे श्राद 
कृरनेके छिए अनेवाटे कश्मीरियोसे छियां जानेवाखा कर वन्द करा दिया ॥ १००८ ॥ इसके अतिरिक्त सेनाके 
साथ उस मागेखे जाते हए कन्दपेने यात्रियोको सतानेवारे डाक्रु्ओंके सरदार्रोका दमन करके वह्‌ मागे सदाक 
लिए निष्कण्टक वना दिया | १००९. ॥ वाराणसीमें पर्हचनेपर एक भयानक बाघको मारकर उसने वहोबाखेका 
भय दूर किया ओर मटनिमोण आदि वहुतेरे धार्मिक काये करके उसने देराके पूर्वी भागको अलंकृत कर्‌ दिया ` 
|| १०१० ॥ इधर कन्दपेको निकर्वानेके वादः अपना-अपना स्वाथं साधकर वे दुष्ट मन्त्री आपसी ईष्या्धेषवज्च ` 
परस्पर शगड़ते हए राञ्यकायं नष्ट करने खगे ॥ १०११ ॥ जैसे भरपूर भोजन मिखनेके. कारण उन्मत्त मेहे 
सींगकी खुजटी मिटानेके किए परस्परे दी छ्ड़कर माथा टकराने गते ह ओर उन दोनोंके बीचका खम्भा 
उनकी टच्छरसे चुर्‌ टो जातादहे। उसी प्रकार मनमाना काम करनेके अभ्यासखवश्च उदण्ड, दु देमनीय तथां 
ईष्यासे कलुषित बुद्धिवाले मंत्री जव आपसमे दी गते ह तो राजा अति सीध नष्ट हो जाता हे ॥ १०१२॥ इ 
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सप्रम॑स्तरङ्कः । २५९ 
द्रोहापवादभागेप भवेद्राज्यमिदं पुनः । मामेव वेश्यापुत्रत्वादनर्हऽस्मिन्ञपेष्यति ।१०१४॥ 
इति समन्त्य सुचिरं निहन्तुं प्रथिवीजम्‌ । 
प्रेरितो जयराजोऽभूत्तनासरख्चेतसा ॥ युग्मम्‌ ॥१०१५॥ 
विलावग्रामजान्क्प्त्वा तीक्ष्णान्दरोहाय भूपतेः । सोऽवरोधवयूि्रा विदधे मध्यपातिनीः ॥१०१६॥ 
करमास्सिद्रचन्युखे तस्मिन्काये राजपुरीं नृपः । दृत्याय व्यसृजजातु बहुमानेन धम्मटम्‌ ॥१०१७॥ 
सहखमङ्गख्गरदे सुदिनपिक्षया स्थितम्‌ । तं सिद्धिभङ्गचकितो जयराजः समाययौ ॥१०१८॥। 
तमथं मण्डपे गूढं तयोमन््ायमाणयोः । प्रयागाजुचरः कथिद्धिततिव्यवटितोऽगरृणोत्‌ ॥१०१९॥ 


तदावेदिततद्वार्तास्रयागात्तत्कंथां ततः । बुद्ध्वा निवतेयामास धम्मटं गमनानुपः ॥१०२०॥। 
कुलक्षयभयात्तिष्ठस्तसतीकारमन्थरः | स्वमेव केवरं रक्षनासीत्स चंकितोऽन्वदम्‌ ।॥१०२१॥ 


असिद्धि जयराजस्त॒ दृष्टा दृतेः स्वसंयुखो । शमालडामयौ वीरौ वागपाजाभिधो व्यधात्‌ ॥१०२२॥ 
स्वभूत्येमेदनियतियियासं तं निवेदितम्‌ । श्रुत्वा क्षपायां कितिभरदिज्ञ चिक्षेप रक्षिणः ॥१०२२॥ 
व्याजाचात्रां वदन्सजः प्रातस्तान्वङ्धिरेव॒तम्‌ । चतुष्कं पूजने धूतो जयराजयुपानयत्‌ ॥१०२४॥ 
राज्ञो दत्तागले धाश्चि स्थितस्य स्थानमण्डपम्‌ । सत्रा सु भ्रातपत्रेण धम्मटेन ततोऽबिशव्‌ ॥१०२५॥। 
रक्षिणोऽथ वहिन्यंस्य प्रयागः पाथिवाज्ञया । जयराजं बधानेति नीचैध॑म्मटमभ्यधात्‌ ॥१०२६॥ 


धम्मटे विश्वसञ्शखं जयराजस्त्यजेद्धरुवम्‌ । निदेशेनायुना वेत्ति स्वमज्ञातं च धम्मंटः ॥१०२७॥ 








ही दिनों बाद राजद्रोही तथा राज्यरोटुप तन्वंगका पुत्र धम्मट राजा हषेको मार डाख्नेका उपक्रम करने 
लगा । १०१३ ॥ उस राजद्रोहके कटंकसे वचनेके लिए उसने राजाके भाद्‌ जयराजको इस कायेके किए तेयार 
किया । क्योंकि उसे यह्‌ विश्वास था कि वेश्यापुत्र होनेके कारण जयराज राज्य कदापि नपा सकेगा । अतएव 
शासनसू् मेरे हाथमे आना निश्चित है ॥ १०१४ ॥ १०१५ ॥ तदनुसार जयराजने राजाका वध करनेके ङिए 
विलाव मरामवासी घातकोंको मिलाया ओर अन्तःपुरकी दो-तीन रानियोंको भी उस कुचक्रमे सम्मिलित कर 
छिया ॥ १०९१६ ॥ किन्तु संयोगव्च उनका षड्यंत्र कायेरूपमे परिणत होनेके कुदं पहर ही राजाने धम्मटको 
ससम्मान राजपुरीका राजदूत बनाकर मेजनेका निणेय किया ॥ १०१७॥ राजाज्ञा पाकर धस्मट जव शुभ 
सुहूतेकी प्रतोक्षामे मंगर्के घरपर थ । उसी समय षडयंत्र विफर हो जनेकी आच्चंकासे व्याकर होकर जय 
राज उसके पास पर्चा ॥ १०१८ ॥ जिस समय वे दोनों इस विषयपर गुप्रूपसे मंत्रणा कर रहे थे, उसी 
समय प्रयागका एकर सेवक वहां पहुंच गया ओर दीवारकी ओटमे खड़ होकर उसने उनकी सव वातं सुन छी । 
तुरन्त जाकर उसने प्रयागको ओर प्रयागने उसी समय सव हाक राजाको . बताया । यह सुनकर राजाने तत्का 
धम्मटको राजपुरी जानेसे रोक दिया ॥ १०१९॥ १०२० ॥ समस्त कुखके न्ट हो जानेकी आशंकावञ्ञ राजा हषे 
दस षद्य॑च्रका . बदा कर दिनोंतक नहीं च्या ओरं वह केवर आत्मरक्षाका प्रबन्ध करनेमे व्यस्त रहा 
॥ १०२१ ॥ उसी बीचं अपना षडयंत्र व्यथं होता देखकर जयराजने पाज तथा वाज नामके शमाखा भ्रामके दो 
वीरं डामरोको अपने पास बुख्वा ख्या ॥ १०२२॥ किन्तु जयराजके. सेवकोने सारा रहस्य प्रकट कर दिया 
ओर उसके परायनक , समाचार. भी राजाको बता दिया, जिससे राजाने रात्रिक समय चारों ओर रक्चकोंको 
नियुक्तं कर दिया । १०२२ ॥ अगके दिन सवेरे धूतं धम्मट वहसे चर देनेके छिए अपने घरसे बाहर निकला 
ओर जयराजको साथ टेकर राजा हषेके पास चतुष्कमण्डपमें ज] पहूुचा ।॥ १०२४ ॥ किन्तु उस समय मण्डपके 
द्वार बन्द्‌ थे । अतएव वह अपने मतीजे तथा अ साथ ख्यि हष आस्थानमण्डपमे गया । १०२५॥ 
उसी समय प्रयागने राजाकी आज्ञाके अनुसार मण्डपके चारों ओर रक्कोंको तेनात करके चुपकेनचुपके धम्मटसे 
कृहा--'जयराजको केद कर लो ॥ १०२६ ॥ उस नीतिनिषुण राजाने यह्‌ योजना इख विचारसे चाद की थी 
कि जवं धस्मट कद्‌ कृर्ने जायगा तो उस्तषणएर विश्चास् करकं जयराज राख स्याग देगा ओर राजाका एेसा 





9 न्‌ कक १ ~ ~~~ ~ ~ --~~~ ~ १ + स _ „1 












२६० राजतरङ्गिणी 


हयोच्छस्य वा वुद्धे तयोगरत्यो हितं च नः । व्यक्तीकृतैक्ययोर्वापि वधो रोऽकेऽप्यगर्दितः ॥१० ¦ | 
उति निर्ध्यायतः चश्चवदविरोधेन वेधसः । 
्ज्ञास्य प्रत्यभा्राज्ञो मन्त्रो युक्ततमस्तथा । तिलकम्‌ ॥१०२९॥ 
नाब्॒द्ध॒ सां धुवं राजां तान्वद्धिरिति विश्वक्षन्‌ । जयराज्ुपागस्य ततो धाष्टवाद्र चोऽत्रवीत्‌ ।॥ १०३०॥ 
अप्रसन्नस्त्वयि चयो यद्यद्रोहोसि निश्चयात्‌ । तत्याश विशुद्धयथमसिघेलुः समप्यंताम्‌ ॥१०३१॥ 
देवेन वा मोहितः स तद्िश्ासेन बाञ्त्यजत्‌ । आक्षिप्यमाणः . राच्राच्रकोविदः शख मन्यवत्‌।।१०३२॥ 
वैक्कव्यद्शंनास्सेष्यस्ततः सं परूषां भरम्‌ । तन्वङ्गपोत्र्टल्खाख्यस्तं जगादाजकात्मजः।। १०३३॥ 
न॒व्वं निःस्ख कथ्याया जातः कठक्ञभूयुजा । आसीज्नयिता नूनं कीवो यः किदेव ते ॥१०३४॥ 
निष्ठायां बैयंचर्याणां परिणाममजानता । तेनेद॒क्तः स शीताम्बुसिक्तयुप्रोपमोभवत्‌ ॥युगरूकम्‌॥।१०३५॥ ` 
द्रोहोदन्तं परच्छ्यसानो धीरस्तन्मध्यपातिनम्‌ । यातनाक्रंशितोऽप्यूचे स्वमेव न तु घम्मटम्‌ ॥१०३६॥ 
विषल्मन्त्रवीर्यंण मोघी तविषा्नः । रज्ज्वा निपीञ्यग्री वामग्रं ततो निशि पिपादितः।॥१०३७॥ 
जय्यकेन प्रतोद शिरश्छ्खिोञ्द्रितं ययो । अडारनड्वलखातोये तड पुमंत्स्यभोज्यताम्‌ ॥१०३५॥ 
तमेकसप्रते वपं इत्वा भाद्रपदे चपः । वधं गमौरहृदयो धम्मटस्याप्यचिन्तयत्‌ ॥१०३९॥ . 
आदिदेजाथ तत्सिदधयं रहः शच्रतां वरम्‌ 1 शूरं करदराजाख्यं ठकुरं लोदराश्रयम्‌ ॥१०४०॥ 
बरहिग्तैति यद्‌ दूतं प्रयागस्ते तदा तया । संपाघ्मेतदित्यूचे तं चोपचितसकत्करियम्‌ ॥१०४१॥ 
असिद्धिमोत्या स्वं दृतं स प्रहिण्वन््रयागकः । संसन्त्य क्रियतामेतदित्यचे कुपितो च्पम्‌ ॥१०४२॥ 
अदेश पानक कारण धम्मटको भी यह्‌ विश्धास हो जायगा कि राजा मुद्ध उस षडयंत्रसे निर्खिप्र समञ्च रहा हे। 
यदि कद्‌ करते समय दोनोमें खगड़ा हो गया तो दोनों आपसमें ही कट मरगे। एेसा होनेमे भी अपना ही 
खाभ हे । कदाचित्‌ वे दोनों परस्पर मिर गये तो उन्ह॑ पकड़कर मार भी डाढा जायगा तो नागरिक मेरी निन्दां 
न करेगे ।। १०२७-१०२९. ॥ तदलुखार धम्मटने यह समञ्चते हुए कि इस षडयंत्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं 
हे" । राजाच्छा एेसा विश्वास समद्चकर बड़ तपाकके साथ उसने जयराजसे कदा-॥ १०३० ॥ महाराज आपके | 
ऊपर नाराज द । अतएव यदि आप निर्दोषं तो तुरन्त अपनी तख्वार मुश्चे सोप दीजिए ॥ १०३१ ॥ यद्यपि 
जयराज खङ्गयुद्धमें पूणे निपुण था ओर खमी शस्ोकी चाख्नक्रियाका उसे सम्यक्‌ ज्ञान था, तथापि दुभाग्यवञ्च 
या धम्मटपरः विश्वास होनेके कारण बड़ी सररूतासे उसने अपनी तख्वार उसे दे दी ॥ १०३२ ॥ उसकी एेसी 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


र्मणा च 


लछोचनीय एवं व्याक्कुरतामयी स्थिति देखकर तन्वंगके पौत्र एवं अज्नकके पुत्र दुल्खने जयराजसे बड़ तिरस्कार भरे 
कृटोर वचन कदे ॥ १०३३ ॥ वह बोखा-'ओ कायर ! ज्ञात होता है कि तू राजा कर्डके द्वारा कस्याके गभेसे 
न उत्पन्न होकर किसी नपुंसकके वीयसे जायमान हसा है" । धेरयके परम भक्त ओर धेयहीनताका परिणाम जानने 
वाठे टुल्लके वचन सुनकर जयराज उसी तरह ठंढा पड़ गया, जेसेः शीतर जर्का लिड़काव होनेसे कोई मनुष्य 
सो जाय ॥ १८३४॥ १०३५ ॥ इस प्रकार केद्‌ कर छनेके वाद्‌ जब उससे षड्यंत्रविषयक्‌ प्रथ पृट्छे गये तो भीषण 
यातना्ओंको सह करके भी उस धेयधारी वीरने एकमात्र अपनेको ही अपराधी बताया ओर धन्मटका नाम ही 
नदीं लिया ॥ १०३६ ॥ बादमं उसको मारनेके छिए विष दिया गया । किन्तु जयराज विषघ्न मंत्र सिद्धं किये 
इए था, अत्व उसका उसपर्‌ कुदं भौ असर नहीं हज । तव ॒रात्रिके समय उसे फांसीपर चदाकर मारां 
गया ॥ १०३७ ॥ तदनन्तर जस्य नामके प्रतीहारने उसका सिर काट छिया ओर उसकी राश भदट्रारनड्वला 
सरोवरमे मद्ख्योंके भोजनाथ डार दी गयी || १०३८ ॥ इस प्रकार उस गम्भीरह्दय राजाने ४१७१९ लोकिकं 
वके भाद्रपद्‌ मासमे जयराजको मरबाकर मन ही मन धम्मटके भी वधका निश्चय करके तदथं प्रयत्न आरम्भ 
कृर दिया ॥ १०३९ ॥ इस कायंको सम्पन्न करनेके किए राजा हषदेवने खोहर प्रान्तनिवासी बौर कर्शराज 
ठकरको एकान्तमें आदेश देते हए कहा- जव प्रयाग तुश्दारे पास अपना दूत भेजे, उसी समय तुम धम्मटका 
कास तमाम कर देना । देखा कहकर राजाने उसका भरी-मां ति सम्मान किया ॥ १०४० ॥ १०४१ ॥ तदनुसार 
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राज्ञि मन््रयमाणेऽथ पञ्चानीयाग्यमन्व्रिणः । वामनः सागंङे दारे त्यक्तदेहोऽत्रवीदढ चः ॥१०४३॥। 
[९ शेते [9 तावच्ियि चेदे (~ ~ (~ षि 
मन्ध मन्त्िणशेते न॒ यावनिःचता बहिः । तावत्क्रियेत तन्न भद्राणि दरिद्रति ॥१०४५॥ 
राजाज्ञया प्रयागेन ततो दूते विसर्जिते । तीक्ष्णः कङशराजाख्यस्तनयाभ्यां सहाययोौ। १०४५॥ 
(~ ध्‌ (र ऽवासीद्‌दवित्रेरच स र, 
तस्मिन्प्रसङ्ग तान्वङ्धिः श्येनस्य दददातयम्‌ । राजधान्यन्तरेऽवासीद्द्वित्ेरनुचरेः समम्‌ ॥१०४६॥ 
+ + न स्म नि जहे 
पुरः कलशराजं तं दृष्ट्रा पश्चाच्च तत्तो । यावत्साशङ्कमाचख्यो तावद्भरर ॥ १०७७ 
शक्तोऽपि धम्मटः क्रष्टुं कृपाणीमिति वादिनम्‌ । हन्तुं कलशराजं तु यावच्छखरे व्यधात्करम्‌ ॥१०४८॥ 
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तावत्तेनाग्रतः पथ्ात्त्पुत्राभ्यां कृताहतिः । आसनादुच्चख्नेव कषिप्रं प्राणरयुच्यत ॥१०४९॥। 
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 म्मूषुणा कृतस्तेन उ्यायान्करशराजजः । चित्रमायुधवेगुण्यान्नाभोक्ष्णव्रणितोऽभवत्‌ ॥१०५०॥। 
तस्य द्यभाग्ययोगेन तेष्वेवाहःसु रस्रिणः । निजा पाणी तुत्रोट तेनाभद्राुघोऽभवत्‌ ॥१०५१॥ 
निहत्य पातितः पष्ठात्स तैव्यीधेयिाण्डजः । शुनां ग्रासाय संत्यक्तः श्वपाकैः पाथिवाज्ञया॥ १०५२॥ 
राज्ञा तन्वङ्गनक्नारौ स्वयं रल्दणमल्दणौ । आगत्य प्राद्धने त्यक्तद़ पाणी परिरक्षितो ॥१०५३॥ 
दत्तास्कन्दास्तु टुल्ला्याः संरम्भेण युयुत्सवः । माययोदयसिहेन दाम्भिकेनैत्य वशिताः ॥१०९५४॥ 
युय पुत्रा ममेत्युक्तवतस्ते धार्मिकस्य यत्‌ । प्रत्ययात्तस्य शखराणि तत्यजुजीवितेच्छवः ।।१०५५५॥। 
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राज्ञो विशुद्धिः क्रियतां पाश्वमेत्येति तद्वचः । तैः समागत्य जगहे मागो राजगृहान्प्रति ॥१०५६॥ 
तन्वङ्गजगृहोच्च्छिवार एव विवधितः । टुल्लं ततो विहस्येवं सखच्छ्त्रग्राहकोऽवदत्‌ ॥१०५९७॥ 
अपने दूत भेजनेसे पहर कायंसिद्धिमे बाधा पड़नेकी आका क्रुद्ध होकर प्रयागने राजा हषंदेवसे कहा किं “अपने 
मं्रिरयोसे मंत्रणा करनेके वाद्‌ ही यह काम करिए' 4 २०४२ ॥ उसके कथनानुसार पोच मंत्रिर्योको बुखाकर 
राजा उनके साथ संत्रणा करने खगा । तत्का वामन मन्त्रीने उठकर आस्थानमण्डके सभी द्वार बन्द्‌ क्रा 
दिये ओर अ्गंखदण्ड युक्त प्रधान द्वारसे अपनी देह संटाकृर खड़े ही खड़े वह्‌ बोखा-- ॥ १०४३ ॥ “राजन्‌ | जाप 
मन्त्रणा कृरनेके वाद्‌ जो निश्चय कर, वह जवतक्‌ कायरूपमे न परिणत हो जाग्र, तवतक ये सभी मन्त्री इस 
मण्डपके बाहर न जाने पायें । तभीः कायेकी सिद्धि होगी- अन्यथा नही ॥ १८४४ ॥ तदनन्तर राजाके आज्ञा- 
लुसार भ्रयागने कठटाराजके पास दूत भेजा । तव कट्डाराज नामका घातकं अपने दो पु्राको साथ लेकर 
धम्मटका वध करने गया ॥ १०४५ ॥ उस समय . धम्मट राजधानीमे अपने दो-तीन सेवकोके साथ वेठा हआ 
बाज पक्षीको धूप खिका रहा था ॥ १०४६ ॥ सदसा स्ख कठ्डचराजको सामने तथा उसके दोनों पुर्घोको | 
अपने पीछे खडा देखकर धम्मट संक दो उठा । वह अपने सेवकोंसे कुदं कहना ही चाहता था कि इतनेमे वे | 
सेवक उसे अकेखा दछयोड़कर भाग गये ॥ १०४७ ॥ तव शक्तिमान्‌ धम्मट कृल्शराजपर प्रहार करनेके छिए तख्वार | 
{नकाङ्ने खगा । इतनेमे आगेसे कठ्शराज ओर पीचेसे उसके दोनां पुराने उसपर एक साथ प्रहार कर दिया, | 
जिससे वह आसनसे उठनेके पहर ही मर गया ॥ १०४८ ॥ १०४९ ॥ घवराहटमे धम्मटने भी कर्शचराजके | 
। 
| 
। 











बड़ पुत्रपर तख्वारसे प्रहार किया था, किन्तु त्वार खराब थी, अतएव वह उसे विशोष आहत नहीं कर 
सकी ॥ १०५० | उसके ुभौग्यसे न्दं दिनं उसकी तर्वार्‌ टट गयी थौ, इसीसे वह एेन मोकेपर काम नहीं 

॥ १०५१ ॥ जसे बहेख्यि पक्षियोंको मारकर फक देते ड, उसो प्रकार कल्शराज तथा उसके पुत्रोने 
जव उसे मारकर फक दिया । तब राजाकी आज्ञासे चाण्डालोने उसके मृतक शरीरको इुकडे-ुकड़े करके 

कुत्तंको खिला दिया ॥ १०५२ ॥ तत्का राजा हषेने नीचे ओंगनमे आकर ॒तन्वंगके उन दोनों पौत्रो 
अथात्‌ रल्दण ओर मल्हणकी रक्षा की, जिन्होने अपनी _ तख्वार्‌ प्रथ्वीपर रख दी थी ॥ १०५३ ॥ इसी 
समय दुल्ल आदि कतिपय बौर करोधके वशीभूत होकर युद्धके किए सन्नद्ध होने खगे । इतने ही मे महान्‌ कपटी 
उद्यसिहने वहां पर्हुचकर अपनी मायासे उन ठग ल्या ॥ १०५४ ॥ उसने कदहा--शतुम सव मेरे पुत्र 
हो' एेसी मीठी बात करनेवाढे धमात्मा उदयसिंहक बातपर विश्वास करके अपने जीवनकी रक्षके छ्िए उन डल्न 
आदि बीरोने अपने शखाञ्ञ रख दिये ॥ १०५५॥ उसके कथनानुसार वे अपनेको निर्दोष भरमाणित करनके 
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तन्वङ्गन प्य॑तपूवं जयराजमभाषथाः । न त्वं निःसचख क्याया इति तद्िस्खतं तव ॥१०५८ | | 
सं ते तादश एवायं वतेते संकटः क्षणः । किं धैर्यावसरे मूढ वैक्रव्यमवलम्बसे ॥१०५९॥ 
तस्माजातोऽसि नियतं मत्पित्रोच्च््टयुष्टिना । अहं त॒ तेन गीरेण त्वत्पित्रा कीरतिभागिना ॥१०६०॥ 
इत्युक्त्वा स॒ रणे गृह्णन्खद्धधाराजलूजलम्‌ । पपात जन्ममाछिन्यं मानी प्रक्षाख्यन्निव ॥१०६१॥ 
चपान्तिकं श्रयास्याम इति निश्वयतस्ततः । उल्खादीच्राजपुरुषाः कारागारे निचिशिपुः ॥ १०६२॥ 
ते यौवनभरोन्मत्ता द्रुमा वासन्तिका इव । प्रत्यभासन्त कारूण्याद्रक्षणीयाः क्षमायुजः ॥९०६३॥ 
रक्कस्तु विम्बियो नाम पापः सप्रक्ष्य भूयुनम्‌ । न्यजिग्रहत्तान्प्रीवास निशि पाशानिवेशयन्‌ ॥ १०६४॥ 
डुन्लो विजयराजश्च वबुन्छो  गुल्कश्च तेऽलृटन्‌ ) तन्वङ्गपोत्राधत्वारो इता वध्यमदीतले ॥१०६५॥ 
हतानामपि सौन्दयं तेषामद्यापि वण्यते । कथान्तरे वयोषदधैबदधाशरस्यन्ददुरदिनैः ॥१०६६॥ 
सतताभ्यस्तताम्बरूडैः . सस्तैस्तदशनाङ्करेः । कीणंशोणाश्ममाटेव `` सुचिरं वध्यभूरभूत्‌ ॥१०६७॥ 
वरद्धिमानीतयो राज्ञाप्युत्कर्बापत्ययोस्ततः । ज्यायान्प्रमिम्ये डोम्बाख्यो गूढदण्डेः कङच्छ्दा॥ १०६८॥ 
स्फुलिद्धमिव संभाव्य तेजोविस्पूजितं रिशुम्‌ । जघान जयमल्छं च॒ तददिजयमन्छजम्‌ ॥१०६९॥ 


गोपुन्स्वगोव्रजान्हत्वा भोक्तुमेकस्य कस्यचित्‌ । ठुवैन्त दैवोयहता राज्यं निष्कण्टकं चरपाः ॥१०७०॥ । 


संरूढं मधुगोलयुच्चविटपव्यृहावरीगहरे मूढः कतंमङ्च्चुहाथममितः कस्यापि भव्यात्मनः । 
छ, (+ 0 १) (प 
देवप्ररणया प्रकम्पविवशचः पत्रपरहारेददं तद्ोमुन्मधुपानिहत्य  शमयः्यश्तथप्रथ्वौरः ॥१०७१॥ 
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किए राजाके पास जानेको तेयार हो गये ॥ १०५६ ॥ वाल्यकाल्से दी तन्वंगके घर रहकर जूठनपर पे 
हुए इल्लके च्रधारी एक सेवकने दँसकर कद्‌ा-- द तन्वंगके पौत्र दुह्ल ! आजके कच समय पूवं आपने 
जयराजसे कदा था--तुम कय्याकी कोखसे नहीं उत्पन्न हए होः । क्या आप वह्‌ वचन भूर गये ? ॥ १०५७॥ 
।। १०५८ ॥ आपके ङिए भी वेसा ही संकटका समय उपस्थित हे । हे मूढ ! धेयं धारण करनेके समय अप 
इस तरह घबड़ा क्यों रहे दै ॥ १०५९ ॥ इस समय आपको देखकर एेसा खगता है कि आप मेरे उच्छिष्टभोजी 
पिताके वीयसे उत्पन्न हए है ओर मेँ आपके यशस्वी पिताक वीयसे जनमा ह || १०६० ॥ टेखा कहकर बह 
मनस्वो वीर जंसे अपने जन्मकी मछिनिताको धोनेके लिए खदङ्गधाराके .जलमे कूद पड़ा अर्थात्‌ शख ठेकर 
उसने शच्रुओंके साथ जमकर युद्ध किया ॥ १०६१ ॥ उधर राजाके पास जानेके छिए घरसे निकठते ही 
टुल्ल आदि वीरोंको राजपुरुषोने पकड़कर कारागार भेज दिया ॥ १०६२ ॥ उस्र समय वे वीर योवनके भरसे 
उन्मत्तं होकर वसन्तकाटीन ब्ृर्षोके सदडा सुन्दर ल्ग रहेथे। उन्हुं देखकर राजाके हृदयम दयाभाव 
जाग गया, जिससे वह्‌ उनके प्राण बचानेका विचार करने खगा ॥ १०६३ ॥ किन्तु टकदेशानिवासीः पापी 
विम्वियने राजाकी ओर एेसी दृष्टिसे देखा कि उसका मन फिर दूषित हो गया ओर उसके सामने वहं विभ्बिय 
टुल्ल आदि बौरोको बरबस घसीट ठे गया ओौर रातरिके समय उनके गेम फंसीका फन्दा डाठ्कर मार 
डाखा ॥ १०६४ ॥ इस भकार इल्ल, बुह्ल, गृह्ञ ओर विजयराज ये चारों तन्वंगके पोर मरकर . वध्यंभूमिमे 
खोट गये ॥ १०६५॥ म॒रजानिपर भी वे बड़ सुन्दर दीखते थे । उनकी पुरातन गाथा कहनेवाछे. ्रद्धजन 
आज भी जब उनके मरणोत्तरकाखीन सौन्दर्यका वर्णन करने गते है तो उनके नेसे ओंसुओंकी धारा बहे 
खग जाती दे ॥ ९०६६ ॥ सदा पान खानेके कारण उनकी कार दौतोंकी पंक्ति वध्यभूमिपर चिरकारतकं बिखरी 


इदे.माणिक्य मादा खरीोखी दौीखती रही ॥ १०६७ ।॥ अपने दी लको उच्छिन्न करनेवाछे राजा दषैदेवने अपने ' 


स 


प्रयत्नसे बदरे हए राजा उत्कषके च्येष्ठ पुत्र डोम्बको गुप्तरीतिसे मरवा. डाला ॥ १०६८ ॥ एेसे ही विजयमह्लके 
चतुर एवं चं चख छोटे पुत्रको भी आगको चिनगारी समद्चकर उस राजाने गुप्र रीतिसे मरवा दिया ॥१०६९॥ 
बहुतेरे अभागे राजे अपने राञ्यके आधारभूत एवं विश्वस्त स्वजनोंको अपना प्रतिदन्द्री मानकर मार डाके 
दै । एेखा करके वे समश्चते है कि भने राज्यको निष्कण्टक बना छियाः। किन्तु प्रायः सेः राजाओंका संब्य 
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सप्मस्तरङ्गः । | २६२. 


ज्ञातिद्रोहसहााप्मनषटघीरथ पार्थिवः । डिम्बानामप्यसंभाव्यामभजद्विटभोऽ्यताम्‌ ॥१०७२॥. 


वामनस्यात्मजः चेमस्तं जानच्ननकद्विपम्‌ । प्रैरयत्कलशोशस्थच्छग्रहेमनिवदहंणे ॥१०७३॥ 
तामिच्छामच्छिनत्तस्य भक्तो युक्त्या प्रयागकः । धावतः शचश्रपातेच्छां धीरो यन्तेव दन्तिनः ॥१०७४॥। 
अनिशं नष्टचेष्टानां शवानामिव भूथुजाम्‌ । अन्तःप्रवेश्शलो यो वेतारु इवाभवत्‌ ।॥१०७५॥ 
नप्ता दरुधरस्याथ विटो छोष्टराभिधः । जगाद निजने जातु शजानं रञ्जनेच्छया ॥ युग्मम्‌।॥।१०७६॥। 
हियतां प्रामहेमादि कटशेश्वरसंश्रयम्‌ । तद्द्रासादारमभिः सेतं वितस्तायां करोमि ते॥१०७७॥। 
अेख्यं गगने छिखामि बिसिनीघ्रेवंयाम्यस्बरं स्वभारोकितमानयामि कनकं ग्रथ्नामि वप्रं हिमैः । 

इत्या्युक्त मपि स्फुटं जडमतिजानाति सव्यं सृपो यस्तादक्त्रपया न वक्ति स गतप्रोटिः परं वञ्च्यते ।१०७८॥। 
निपिषेध चिकीर्षा तु प्रयागस्तामपि प्रभोः । सदुपस्थायिकोऽपथ्याभ्यथेनामिव रोगिणः ॥१०७९॥ 
अथ ोष्टधरो हास्यावसरे जातु भूपतिम्‌ । बद्धस्य मोक्षो देवस्य क्रियतामित्यभाषत ॥१०८०॥ 
स्मित्वा किमेतदिलयुक्तवन्तं तं स व्यजिज्ञपत्‌। उदभाण्डपुरे दिव्ये भीमशादहिरभूर्पुरा ॥१०८९१॥। 
विरोधात्पाखििद्यानां तत्कृतो भीमकेशवः । राज्ये कख्रदेवस्य वद्धदारोऽभवच्चिरम्‌ ॥१०८२॥ 
तैः शान्तवैरे्विदधे सदाथ . विवरताररिः । चौरापहतदुबंणंकवचो दच्ो तदा ॥१०८३॥ 
कोई दुसरा दी भाग्यवान्‌ पुरुष भोगता हे ॥ ११७० ॥ अज्ञानी पीपलका ब्रक्ष॒ अपनी आखाओंकी च्वायामें 
ख्यो मधे छत्तेको चाहे कोई भी भाग्यञ्ञाटी पुरुष निकाल के, इस असिप्रायसे बह उस डारीको धीरे-धीरे 
कँपाता है आर उसकी. रश्चक मधुमक्षिकाओंको अपने गिरते हुए पत्तोके निदौय प्रहारसे मार डाख्तां हे 
| १०७९१ । || इसी प्रकार ज्ञातिद्रोहस्वरूप महान्‌ पापसे नष्बुद्धि राजा हषे धूतेकिं अधीन होकर रेसे-एेसे 
काम करने खगा, जिन्हें द्ोटे-दोदे बाखक भी नहीं कर सकते ॥ १०७२ ॥ (अपने पिता कर्के प्रति राजाके 
मनमे विशेष द्ववभाव हैः यह सोचकर वामनमंच्रीके पुत्र त्तेमने कट्शेश्वर मन्दिरके शिखरपर खगे हुए 
छच्रके सुवणैको निकार खेनेके चिए उसे उकसाया ॥ १०७३ ॥ चिन्त जेसे मतवाखा गजराज उन्मत्तावस्थामे दौड़ते 
दौड़ते जव किसी गेम गिरने गता है तो तत्का धेयंाटी महावत उसे रोककर सरनेसे बचा रेता है, उसी 
प्रकार राजाक्रे परम भक्तं तथा चतुर सेवक प्रयागने युक्तिसे राजाकी वह्‌ इच्छा नष्ट कर दी ॥ १९ ७४ ॥ जैसे 
सदाके टिए निश्रेष्ट मृतकके शरीरम बेतार आखानीसे घुस जाता है, उसी प्रकार गखतकतुल्य चेष्टाशूल्य राजा- 
ओके मनमें परम धूते विट छोग अनायास प्रविष्ट दो जाते ह । इन्दी गुगोका गुणी ह्धरपौत्र छोष्टधर 
था। सो एक बार एकान्तम राजाको प्रसन्न करनेके किए उसने कह्‌ा-। १०५७५ ॥ १०७६ ॥ महाराज ! 
कृरशे्धरके नाम जो गावें हो ओर उसमे जो स॒बणे आदि सम्पद्‌ा हो, वह्‌ सव छीन लोजिए तो मै उस मन्दिरके 
पत्थरोंखे वितस्ता नदीपर एक बड़ा अच्छा पुर बनवा दूंगा ॥ १०७७॥ भँ आकाञ्चपर चित्र बना छेता ह 
मृणालतन्तुओंसे कपड़े बुन देता ह्र स्वप्रमे देखी हृई स्वणैराशि रे जा सकता हँ ओर बफंसे प्राकारका निर्माण 
कर सकता ह |) इस तरह धूतं मलुष्यके द्वारा की हई वातोँपर भी विश्वास करके मूखे तथा जडबुद्धिवारे राजे 
उन वार्तोको सच मान रेते ह । क्योकि वे राजे अज्ञानी होने कारण रछज्नावज्ञ कुर कं नदीं पाते ओर धूतं 
उनको ठग छेते द | १०७८॥ जैसे मटी-मोति रोगीकी परिचयौकी पद्धतिका विज्ञ मनुष्य पथ्य करने- 
पर उतारू रोगीको कुपभ्यसे वचा केता हे । उसी तरह भ्रयागने अपने प्रभुके मनो उस कायंकी ओस्से फेर 
दिया ॥ १०५९ ॥ उसके कद्ध दिनों वाद्‌ बात चीतके भरसंगमे उसी खोष्टधरने हँसकर राजा हषंसे कदा “राजन्‌ ! 
एक्‌ देवता बन्धनम पड़ हए दै, उन्हे आप भुक्त कर दीजिये ॥ १०८० ॥ यह्‌ सुना तो राजाने हँसकर कदा - 
तुम्हारे कथनका क्या तात्पयं है ¢ । छेोष्टधर बोला षुरातन॒का्मे उदभाण्डपुरमे भीमशाही नामका एक 
राजा रहता ध ॥ १०८९ ॥ राजा कठश्चके शासनकाखमे उसने भीमकेडव नामके विष्णुभगवानकी स्थापना 
कौ । कुछ दिना बाद्‌ उस मन्द्र दरूस्टियोमे परस्पर श्चगड़ा हो गया, जिसके कारण बहुत समयतक उस 
मन्द्रिमें ताखां ्गा रहा ॥ १०८२ ॥ जव उनका पारस्परिक विबाद्‌ समाप हुजा ओर ताङा खुला, तब देखनेपर “ 





| 
॥ 
। 
। 
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भूयोऽपि चक्रे तद्धत्या कोलसामग्यभागिति । ततः प्रभृत्य यावद्धद्धद्वाराररिः स्फुटम्‌ ।१०८४॥ 
आदीयतां तदीयस्तत्कोशश्वोरभयावहः । सोपि बन्धाद्िक्तोस्तु पृष्पदीपादिभोगमाक्‌ ।१०८५॥ 
इति संप्ररितस्तेन तथा चक्रे स भूपतिः । कोशं ततः प्रपेदे च मणिस्वर्णादिनिभेरम्‌ ॥१०८६॥ 
अचिन्तयच्च यत्रेदग्वस्तु शूल्यसुरास्पदे । कीटक्तत्रापरेषु स्यादाघ्येषु खरवेश्मयु ॥१०८७॥ 
छरतप्रायः स तत्रत्यः पारिषेस्ततो . नृपः । निष्क्रयं रूटभारोढिवारणेन प्रदापितः ॥१०८८॥ 
करमेण सेनानानाङ्गव्ययव्यसनशालिनः । सराथंहरणे रूढा धीः संभावनया तया ॥१०८९॥ 
पूवराजापितान्कोशांस्ततः स॒ थवनाद्भतान्‌ । सवगीर्वाणवेश्मम्यो सुन्धवुद्धिरपादरत्‌ ।॥१०९०॥ 
कोशोष्वानेतुं देवानां प्रतिमा अपि । चकारोदयराजाख्यं देवोत्पाटननायकम्‌ ।।१०९१॥ 

< /बदनेषु स नग्राटेः रीणघ्राणादिघ्पाणिभिः । मूतिंनाशाय देवानां श्न्भूत्रा्पातयत्‌ ॥१०९२॥ 
स्वणरूप्यादिवटिता गीर्वाणा तयोऽलुठय्‌ । अध्वस्विन्धनगण्डाल्य इव ॒सावस्करेष्वपि ॥१०९३॥ 
विवुघघ्रतिमाश्क्रराद्रष्टा गुल्फदामभिः । धूत्कारङ्खुमच्छना भग्रनग्राटकादयः । १०९४॥ 
ग्रामे पुरेऽथ. नगरे प्रासादो नस कथन । दषराजतुरूष्केण न यो निष्परतिमीकृतः ॥१०९५॥ 
तस्य॒ देवावधृष्यौ दौ परमास्तां प्रमाविनौ । नगरे श्रीरणस्वामी मातेण्डः पत्तनेष्विव ॥१०९६॥ 
् सहाप्रतिमामध्याद्वुदधविम्बावरक्षताम्‌ । दानप्रसङ्क तं जातु याचिता त्यागिनं नपम्‌ ॥१०९७॥ 
परिदासपुरे जन्ममेदिन्यां कनकाभिधः । गायनः इशश्रीश् श्रमणो नगरान्तरे ॥१०९८॥ 


पता चखा किं देवताकी ्रतिमापर जो चादीका कवच चदा हा था, उसे कोई चुरा ख गया दै ॥ १०८३ ॥ उस 
मन्दिरकी सम्पदा चोसेसे बचानेके किए टूस्टि्योने उसमे फिरसे ताला ख्गा दिया ओर तवसे अबतक बह 
मन्दिर वन्द्‌ पड़ा है || १०८४ अतएव अच्छा तो यह्‌ हो किं उस्र मन्दिरसे चोरका भय उत्पन्न करनेवाला सारा 
धन, छे सिया जाय । एेखा करनेसे भगवान्‌ भीमकेडाव बन्धनसुक्त हो जा्येगे ओर उन्हं पुष्प तथा धूप-दीप आदि 
पूजनसामग्रीके उपभोगका सौभाग्य प्राप्त हो जायगा ॥ १०८५ उस धूतेके दारा इस प्रकार प्रित दोकर राजां 
हषेने भीमकेरावका मन्द्र खोख्वा दिया ओर वर्हाकी सुवण-रत्न आदिसे परिपूणं पुष्क धनराशि राजाको 
प्राप्र हो गयी ॥ १०८६ ॥ इसके वाद राजान सोचा कि जव इस तरह बहुत समयसे बन्द मन्दिरमे इतनी 
सस्पत्ति थी, तव बड़े-बड़े मन्दिरमे तो इससे बहुत अधिक धन होगा ॥ १०८७ ॥ तदनन्तर उस मन्दिरकी 
सम्पत्तिके वदरते वहकि टूस्टियोने अनशन करके अपने ऊपर वोद्या खादर ठे जानेवारी वेगार्की 
प्रथा राजासे वन्द्‌ करा खी ॥ १०८८ ॥ तदनन्तर राजा हषेको धीरे-धीरे अपनी सेनाके विभिन्न विभागों 
सुधार तथा उन्नति करनेके नामपर अत्यधिक धन व्यय करनेका व्यसन जैसा हो गया ओर देवमन्दिरोका धन 
टूटनेकौ आदत पड़ गयी ॥ १०८९. ॥ इस प्रकार उस रोभी राजने पुराने. राजा्ओंके द्वारा अर्पित सभी 
मन्दिरोकी आशछ्चयंजनक एवं कल्पनातीत धनराशि लूट खी.-॥|-१९९० ॥ देवसस्पत्ति टूट खनके वाद्‌ देवता 
की धाठुनिर्मित मूर्तिरयोको भी निकट्वानेके ल्एि उसने उदयराजको देवोत्ाटननायक वनाया ॥ १०९१॥ 
दुष्ट उदयराज देवप्रतिमाओंको ष्ट करनेक्रे लिए एेसे नगे भिखारियोके द्वारा उन मन्दिरोमे मलमूत्र चिड्कः 
वाता था, जिनके नाक-कान ओर हाथ-~पैर रक्तविकारसे सड रहते थे ॥ १०९२॥ सोने-चदी आदि धातुओंकी 
वनी देवमूरियां जलावनकौ ख्कड्योके समान कूडा-ककंट भरे ओर एकदम गन्द रास्तोपर घसीटी जाती ` 
॥ १८९३ ॥ पुष्पोंको जगह उन मूर्तियोंपर वे नगे भिखारी , थूकौकी वषौ करते थे ओर प्रतिमाओके पेरोमें रस्पी 

्बाँधकर उन खड़कपर घसीटा जाता था ॥ १०९४ || उस हषेरूपी तुरुष्क राजाने अपने राञ्यमें किसी भी गावें, | 
पुर तथा नगरका एक भी एेसा मन्दिर नहीं लोडां था, जिसकी देवसमूतिं न तोडी गयी हो ॥ १०९५ ॥ राजा हषेके 
उस अत्याचारसे नगरमे रणस्बामी तथा अन्य स्थानम श्रीमातेण्ड ये केवर दो मन्दिर बाकी बचे थे.। १०९६॥ 

किसी समय दानक प्रसंगमं उस राजास परिहासपुरमे उत्पन्न भरसिद्धं गायक कनक तथा एक दूसरे भ्रामक 

निवासी इटश्री नामके भिश्षुकने बहुत अलनुनय-विनय करके बुद्धभगवानकी दो विरा प्रतिमाओंको उस 
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अधिगतवता लोके विश्ाद्ुतामपि संपदं न खलु विरतिढ्‌ ष्कमेभ्यो धनाजेनकांक्षिणाम्‌ । 
किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोद्धतिपातकं भजति कमलालीरावासो मवनपि हि द्विषः ॥१०९९॥ 
= ^ = थ्‌ वषय ¢ ¢ 
पेतामहेन पित्येण तथा राज्यचिकीषया । रोहरादाहृताथंस्य कोरोनोत्कषभू पते ॥११००॥ 
युक्तोऽपि पूवराजाथं देवौकोभ्यो जहार यः। 
` देच्छदनाजनं हा धिक्सोऽपि वास्तव्यपीडया ॥ युग्मम्‌ ॥११०१॥ 
तदाज्ञामात्रमादाय सचिबेरथ पापिभिः । ते ते नवनवायासनामाङ्ञा नायकाः कृताः! ११०२ 
कालालुबत्तिपरतां धिग्धिग्राजोपजीविनाम्‌.। यत्र मन्त्री वयःस्थ ¦ सन्सदाचारोऽपि गोरकःः ॥११०३।। 
सवदेवगहग्रामसवस्वापहृतितरतम्‌ । स्वीचकाराज्ञया तुरथंनाय कतामपि ।यु्मम्‌ ।११०४॥ 
पाषद्‌ः समरस्वामिदेवागारे सहेरकः । आप्नो विजयमन्नस्य यो राज्ञो देष्यतां ययौ ११०९५) 
दिगुणोत्यत्तिदानेन . सोऽथेनायकतां गतः । ङुब्धावकाशो राजाग्रे क्रमेणासीन्महत्तमः ॥११०६।। 
किमन्यद्धरता तेन॒ सर्वार्थान्सवनायकैः । व्यधीयत धनावाप्त्यै पुरीषस्यापि नायकः ।११०७॥ 
श्रीगभपदपर्यायच्छनजाच्यप्रभावतः । तथाजितस्य कोशस्य सोऽलुरूपव्ययोऽभवत्‌ ।११०८॥ 
मृगीदशां दुकंमतां हयानां श्वासान्विटानां इवचःसहत्वम्‌ । | 
वेताछिकानां च विकस्थनघवं करतु क्षितीशाः, क्षपयन्ति रक्ष्मीम्‌ ।।११०९॥ 
कोपप्रसादैदेयिताजनस्य दयादिद्तान्तगवेषणेन । 
 भृत्यानुच््या सखरगयाकथाभी राज्ञां शिशलामिव याति कारः ॥१११०॥ 





विपत्तिसे बचा छिया था 1 १०९७ ॥ १०९८ ॥ सारे संसारकी निगाहमे चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाल, 
विखक्षण - एवं अगणित धनरा प्राप् करके भी उसकी अपेक्षा ओर अधिक्‌ धन पानेके छोभी खोग 
किसी भी प्रकारका कुकमं करनेमे संकोच नही करते । क्योकि हाथी लक्ष्मीजीके विलासभवनस्वरूप कमलको 
उखाड़कर फक देनेका पाप कर ही गुजरते दै ॥ १०९९ ॥ यद्यपि राजां हषेको उसके पितामह महाराज 
अनन्तदेव तथा पिता कटके द्वारा संचित एवं ोदरनरेश उत्कषे जो अपरिमितं धन अपने साथ खाया था, 
ठेसी-ेसी अनेक धनराशियँ उसे मि चुकी थीं । इसके सिवाय उसने अपनी सम्पदा बढानेके ङिए भ्राचीन 
राजाओं द्वारा अपित देवमन्दिरोकी धनराशि भी दीन खी थी। इतनेपर भी उस रोभी राजाने भ्रजाको सताकर 
हठात्‌ धन ठेनेका निश्चय किया । एेसे राजाओंको धिक्छार है । ॥ ११०० ॥ १९०१ ॥ उस राजासे केवर नासः 
मात्रकी आज्ञा छेकर उसके पापी संन्री ्रजाको सतानेके किए नये-नये अधिकारी नियुक्त करते थे ओर उन्दीके 
अनुरूप उनके नाम भी रख देते थे ॥ ११०२॥ राजाके सेवक समयकी गति-विधि देखकर उसीके अनुखार काम 
करते ह । उनकी इख वृत्तिको धिकार है । क्योकि बयोघरद्ध तथा सदाचारी होते हए भी गौरक राजाकी आज्ञासे 
` अथंमंच्रीका पद स्वीकार करनेके बाद्‌ समस्तं देवमन्दि रकी सेवा-पूजाके छिए अर्पित मासोका अपहरण करने 
खगा ॥ ११०३ ॥ १९१०४ ॥ समरस्वामीके मन्दिर के पाषेद सहेखकको विजयमल्लका विश्वस्त सलाहकार 
समञ्चकर राजा उसपर कुपित था ॥११०५]। अतएव सहेरुकने दूना करव सूर करके राजाको दिया । उसके इस 
कासे सन्तुष्ट होकर राजाने उसे अनायक बना दिया । बाद्मे धीरे-धीरे उसकी राजाके पाख पर्हैच हो गयी, 
जिससे वह एक बहत वड़ा आदमी बन गया ॥ ११०६॥ ओर अधिक करा तक कै, उस राजाने अन्यान्य 
नायककोको नियुक्त करनेके बाद पुरीषनायक ( मर-मूत्रकी सम्हाल करनेवाखा अधिकारी ) को भी नियुक्तं किया 
था ॥ ११०७ ॥ श्रीगभपदके प्रच्छन्न जाखञ्यके कारण उस राजाके द्वारा अजित सस्पन्तिका उपयोग भी उसी 
ठंगसे होने खगा । तात्पयें यह कि जिस तरह अन्यान्यसे वन जाता था, उसी तरह दष्कसेकि मागेपर वृह 
खच भ होता था ।। ११०८ ॥ खगनयनी सुन्दस्योंकी दुर्भता, अन्धके श्वास, धूर्तोकी गाली-गद्ौजके श्रवण तथा 
वताछिकां ( प्रशंसक भोले ) की सटी प्रञ्ल॑सा खरीदनेमे ही राजे अपने धनको खच करते है ॥ ९१०९ ॥ 
अपनी प्रियतमाओंके कोप एवं प्रसखन्नताको खोज करने, । हाथी-घोडे आदिकां चन्तान्तं सुनने, सखेवकोँकी मनी- 
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विकासदहासासनयानदानपानाश्नाच्ा असतीः सती्वां 1 
छायेव चेष्टाः क्षितिषाल्वगंः परादुकारेण करोति सर्वाः ॥११११॥ 
अमानुषत्वं पुरुषपाधिराजा बिटस्तवेः स्वस्य विचिन्त्य सत्यम्‌ । 
ततीयमच्यभ्यधिकं युजौ वा ममेति मत्वा न विदन्ति प्रत्युम्‌ ।॥१११२॥।। 
निशा येषां प्रभवन्ति दारा दिनेष्वमात्या नियताधिकाराः । 
अहो भ्रमः स्वस्य यदत्र तेऽपि विदन्ति भूपा प्रभविष्णुभावम्‌ ।१११३॥ 
स्वाद्‌ चितं स्वादुतयेव भुंक्ते ूरछृत्य युश्चत्यपि धृतानि । 
वित्रासितस्त्रासयुपेत्यकस्माद्भृच बाल्थ समानभावः ॥१११४॥ 
जाञ्यमित्यादि यत्किचिस्क्षितियानां कटाक्षितम्‌ । तत्सवं हषेदेवस्य जाव्येन घुतां ययौ ॥१११५॥ 
त॒ष्ठः पटहवादेन हदातोचविदे ददौ । भीमनायकनाम्ने स करिणं करिणीसखम्‌ ॥१११६॥ 
स्वशिष्यस्तेन तस्यासी द्ायनः कनकोऽथ सः । चम्पकावरजः खेदाद्रीताभ्यासङृतोधमः ॥१११५७॥ 
प्रसादीरतमस्मे च खेदच्छेदनमिच्छता | तेन काश्चनदीनारलक्षमक्षतचेतसा ॥१११८॥ 
कर्णाटभतुः पर्माण्डेः खन्दरीं चन्दलामिधाम्‌ । 
आेख्यछिखितां वीक्ष्य सोऽभूत्पष्पायुधक्षतः ॥१११९॥ 
उत्तेजयन्ति संवषं हास्ये जडमतीन्िटाः । सारमेयामिवाजस्रं प्रोर्साद्च प्राकृताशयाः ॥११२०॥ 
स॒ विटोद्रचतो वीतत्रयश्वक्रे सभान्तरे । प्रतिज्ञां चन्दलावाप््यै पर्माण्डेध विलोडने ॥११२१॥ 
छ तायवित्रिमकपुरपरित्यागं प्रतिज्ञया । तं च स्तुतिमिषादेवं जहसुः कविचारणाः ॥११२२॥ 
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वर्तिका अनुसरण करने तथा बाख्कोँके समान रिकारखम्बन्धी वातांओंको कहने-खुननेमे राजाओंका समय 
बीतता ह ॥ १११०॥ ये रार्जे विलास, हास, आसन, गमन, दान, पान एवं भोजन आदि सभी कामि 
छायाकी माति ओरोका ही अनुकरण करते दँ ॥ ११११॥ धूर्तो द्वारा की गयी ्ूटी प्रश्ंसासे पूखकर ये रजे 
अपनेको अतिमालुष समञ्चकर शिव अथवा विष्णुका अवतार या उससे भी अधिक द्धं मान छेते हैँ ओर 
खरव्युको भी कुचर नदीं समञ्चते ॥ १११२ ॥ राञ्रिके समय ये राजे खि्योके दासं वने रहते हैँ ओौर दिनम इन- 
पर मंत्रिरयोका अधिकार रहता ह । फिर यदह कितनी विडम्बना है कि सव कुल्य दोते हए भी ये अपनेको सवका 
परभु समञ्चते ह ।॥ १११३ ॥ राजाओं ओर बाककोका स्वभाव एक जेसा होता है । जेसे बाखक मधुर भाषी व्यक्ति 
को अच्छा सम्मते है, यदि कोड थूथूकरतादैतोवेभीथू थू करने गते दह ओर यदि कोई धमकाता हैतो 
उससे विगङ़ जाते ह । ठीक यही दाक राजाओंका मी रहता है ॥ १११४॥ पुरातन कार्में राजाओ।की मूखंता- 
पर जो कटाक्ष किये जाते थे, बे खव राजा हषेकी मूखेताके समश्च तुच्छ दीखने खगे ॥ १११५ ॥ राजा हर्षते 
उल्छृष्ट वाजा वजानेवाटे भीमनायकके पटहवायसे प्रसन्न होकर उसे एक हाथी ओौर हथिनी दे दी ॥ १११६॥ 
चम्पकका दछोटा भई कनक संगीतविद्यामे राजां हषेदेवका शिष्य बन गया था । बड़े परिश्रमसे उसने संगीत- 
खास की साधना की थी । उसके श्रमको सफ करते हए राजा हषेदेवने उसे पारितोपिकस्वरूप एक खाख स्वर्ण 
दीनार दिये | १११७ ॥ १११८ ॥ एक बार राजा हषं कणाटक देके शासक पमाडिकी पत्नी चन्दलखाका चित्र 
देखकर कामातुर हो उठा ॥ १११९॥ इन विचारविदहीन ओर मन्दबुद्धि राजाओंको हँसी सीमं धूते छोग कुततो. 
की माति प्रोत्साहित तथा खं वषेके छि उत्तेजित करते रहते है ॥ ११२० ॥ सो उन धूतेकि प्रोस्खाहनसे उत्तेजितं 
होकर उख निल्खेज्न हर्षने भरी सभाम चन्दलाकी प्रधि तथां राजा पमोहिको पराजित करनेकी प्रतिज्ञा कर छी 
॥ ११२१ ॥ इसके सिवाय जवतक चन्दला प्राप्न न हो जाय, तवतकं कच्चे कपूरंका सेवन न करनेकी भी प्रतिज्ञा 
की । उख खमय कवियों तथा चारर्णोने राजाकौ स्तुत्िके बहाने किसी अन्य व्यक्तिको लक्ष्य करके उसकी इस 
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सपरमस्तरङ्गः । । | २६७ 
भाषावेषविशेषतः परिगतस््वं दाक्षिणात्योऽध्वगो गन्धादप्यवधारितं यदुत ते कपुरकोलं करे । 
पक्वं चेदिदमङ् हषेनुपतेस्तत्कल्पयोपायनं नो चे्तिष्ठतु नारिकेरङ्घहरे संप्रत्यञ्ुष्मिन्यतः ॥११२३॥ 
आकर्णाटवसंघराधववधादाचन्द्लालिङ्गनादाकल्याणपुरमवेशनविधेरापिम्मरादशंनात्‌ । | 
आराजाश्रयकाननान्तवल्ुषापारद्िकौत्‌हलारेवेन प्रतिषिद्रमिद्धमहसा पोताससंचवंणम्‌ ॥११२४॥ 
विटः प्रसाद्य चृपति मदनः कम्पनापतिः । महत्तरत्वं जग्राह तस्याधित्रा्पितारृतेः ॥११२५॥ 
वस्रालकारनिवाहङ्तेऽयष्याश्च वेतनम्‌ । निष्यमादत्त' भूपालादायमीष्याज्ञमाय च ॥११२६॥ 
विर.वे निस््रपतवे च मदनस्य कथाक्रमः । मोग्ये पारिकषवस्वे च सुपस्य निकषोऽभवत्‌ ॥११२५७॥ 
मातेयं वप्पिका नाकात्तवानीतेति वादिभिः । संदश्यं जरतिं नारीं षितः सोऽपरेविटः ॥११२८॥ 
दासीथ देवता एता इत्युक्त्वान्येः प्रवेशिताः । उन्नतिं च भियं चोज्जसप्रणमञ्खहसे जनेः ॥११२९॥ 
दास्यो मदनसंलापमन्त्राद्युल्टेखकारिभिः । अध्यापिता विरैस्तस्य मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥११३०॥ 
~ ताभ्यः कामिरपि क्षमाभृत्सुरतं समयोचितम्‌ । 

|  वाज्छन्तीभिः कृतः स्वाङ्धस्पर्शद्धाग्योदयोज्ज्ितः ॥१३२१॥ 

आयुष्कामाय भूयांसं कालं जीवितकांक्षिणे । आघुवेषशतान्यस्मै ता मूढमतये ददुः ॥११३२॥ 
डोम्बेन पिण्डसिद्धाथीं केनाप्येतद्रसायनम्‌ । पिण्डसिद्धिशदित्युक्त्वा पेयं किमपि पायितः ॥११३३॥ 
क्रं तस्य कथितैरन्येमेोग्ध्येयों याचितो विरः । विद्यमानादिव धनादायुषोऽपि व्ययं व्यधात्‌ ॥११३४॥ 


` प्रकार हसी उड़ाना आरम्भ कर दिया ॥ ११२२८ ॥ उन्होने कदा - पथिक । तुम्हारी वेष-भूषा देखकर एेखा 
ख्गता हं कि तुम कोई दाक्षिणात्य यात्री हो । सुगन्धिसे एेला भान होता है कि तुम्दारे हाथमे कपूरका गोखा हे । 
यदि वह कपूर पका हुआ दहो तो तुम उसे राजा हषेदेवको उपदहारके रूपमे दे दो, किन्तु यदि वह कच्चा हौ तो 
अपने ही पास रक्खे रहो । क्योकि एेसा कपूर तो नारियर्के भीतरसे मी प्राप्र किया जा सकता ह ॥११२३॥ ओर 
फिर कणोरक देशक नरे परमाडिका वध करके चन्दाकी प्राप्नि एवं उसके आछिगनका आनन्द दूूटना, कल्याण- 
पुरमे जाकर पिम्मलादेबीके दखंन करना तथा उस राजाके उपवनकी जमीनमें गड हई अपार धनराशिको हस्तगत 
करना, इतने का्येकरि पूणे न होनेतक हमारे परम प्रतापी राजा हषने पोता (कच्चे कपूर) का चवेण न करनेकी 
प्रतिज्ञा की है ॥ ११२४ ॥ कम्पनाधिपति ( सेनापति ) पद्पर नियुक्त मदन नामके एक धूते विटने कदींसे चन्दला- 
, का एक चिच्र प्राप कर लिया था। तभीसे बह उस चित्रका प्रतीह्‌।र बन गया ॥ ११२५ ॥ उस चित्रङिखित 
चन्दाके किए वह्‌ राजासे वश्च ओर आभूषणके वास्ते नित्य धन छता था । कभी-कमी चन्दराकी ईष्यो एवं 
कोपको चान्त करनेके वहने वह कुदं पारितोषिक भी प्राप्तकर ख्या करता था॥ ११२६ ॥ मदनके कथा- 
प्रसंगसरे धूतं विटोकी निरेज्नता एवं चंचरुताका पता र्गता है ओर इसी बातसे उस राजाकी मूखेता तथाः 
उसके ञ्चकी स्वभावका भी आमास भिर जाता हे ॥ ११२७ ॥ ऊ धूते कीस एक बृद्धाको ॐ आये ओर उसे 
दिखाकर राजासे कदा कि यह चन्द्खाकौ माता है । इसे हम आपके छिए्‌ स्व्गसे के अये है ।' एेसा करके 
उन्होने राजा हषंको खूब ठगा ॥ ११२८ ॥ इसी प्रकार कुच धूतनि कतिपय देवदासियोको यह कहकर राजक 
पास भेजा कि ये देवाङ्गनायें चन्दखाकी परिचारिकायें है" । राजा हषने भी उन्दं सचञुच देवाङ्गना समञ्चकर 
| 





प्रचुर धन भेटस्वरूप दिया ओर अपना बङ्प्पन त्यागकृर उनके चरणोंको प्रणाम किया । . इस कार्यसे बह जन- ` 
साधारणम उपहाखका पात्र बन गया ॥ ११२९ ॥ वे देवद्ासियां उन धूरतोकि शिक्चाचसार राजाके कामजनित 
लन्तापको दूर करनेके किए कामपीडाका निवारण करनेवाङे मंत्र पद्कर उसे मूख बनाती थीं ।। ११३० ॥ अपनेको 
देवांगना बतानेवारी उन देवदासियोके साथ इच्छादुसार राजाने सम्भोग भी रिया ॥ ११३१ ॥ वह मूख 
राजा चिरायु होकर बहुत समय तक . जीना चाहता था । अतएव उन देवदासियोने उसे सौ बषेतक जीवित 
रहनेका आसीवौद भी दे दिया था ॥ ११३२ ॥ पिण्डसिद्धिके इच्छुक उस राजाको किसी डोमने कोई रसायन 
(पिण्डसिद्धिरलायनः बताकर पिदा दिया था ॥ ११३६३ ॥ उस राजाकी मूखेताका वर्णन ओर कय तक किया 
| 





२६८ राजतरङ्किणी 


[ 


बृलरूपेच्छुरपरानुपायान्यानसेवत | कथयेत्कः सदाचारस्तानतोऽपि तचपावहान्‌ ॥ ११३५ | 
ख दवमन्धताभिखे निक्षिप्तः शाश्वतीः समाः । युग्धवुद्धिः स्वजाव्येन दुजतिश्च ुमनिभिः ॥११३६॥ 
मेघवाहनश्चख्यानां  छत्ये लोकोत्तरे यथा । सन्त्यद्यान्पधियः केचि सदेहान्दोलिता्षयाः ।।११२७॥ 


तथारस्मिनपि दुष्छृस्ये  वण्येमानेऽद्भुतावहे । भविष्यतीव कालेन नूलमग्रत्ययो जनः ॥१९३८॥ 


राज्ये बहुच्छके तादग्दुनीस्योपहतोऽप्यभूत्‌ । आगुःशेषेण न वदो स रन्धान्वेपिणां द्विषाम्‌ ॥११३९॥ 
नतेकीः शिक्षयन्‌ रात्रावुत्थायाभिनयं स्वयम्‌ । तिष्ठन्दीयोऽज्वले धाम्नि दृरात्केनापि शत्रुणा ॥११४०॥ 
क्िपेषुरपि नाभूद्यन्निहतो वणितोऽथ वा । फं  तस्यायुःशोषस्य प्रजानां इकृतस्य वा ॥११४१॥ 
कश््विदेवाथ शुद्धान्ते पतंदतो महीपतेः । सवाश॒द्विनिधेः प्राभूननारीचारििरिविश्षवः ॥११४२॥ 
ते य॒वानो मदोन्मत्तास्ताः श्ियो योवनोन्मदाः । नाशाय हषदेवस्य तस्मिन्नेवाभवनक्षणे ॥ ११४३॥ 
निग्रदीतास्तेन. रोषात्सजाराः काशन वियः । काथिखाकृष्य शद्धान्ताज्जारेनीता दिगन्तरम्‌ । ११४४॥ 
स्वेन दौःशील्यदोपेण सवं एव॒ विशङ्किताः । भरत्यास्तस्याश्भान्येच्छन्नयतन्त च शान्तये ॥ १ १४५॥. 
तस्यापि ` शीलवेकल्यं  तावत्सवैत्र॒ पप्रथे । यावत्करृशभूपालात्संजातस्योपपद्यते  ॥११४६॥ 
शेशवे वर्धितो याभिरङ्मारद्य मातभिः । सोऽङ्मयिप्य ता एव चुम्बन्संबुयुजेऽनिच्म्‌ ॥११४७॥ 
संभोगं ` भगिनीवे. श्षवंता दुवंचोरूषा । निगृहीता च युक्ता च नागा पुत्री पितस्वसुः ॥ ११४८॥ 
स . . त॒रव्कताधीक्चाननिशं पोषयन्धनैः । निधनावधि दुद्धिवु यजे ग्राम्यश्करान्‌ ॥११४९॥ 


जाय ? बस, इतनेसे दी समश्च खीजिए कि धूर्तोकी माोंगके अनुसार धनदानके साथ-साथ उसने अपनी आयु भी ` 


उन्हे दे डाली थी ॥ ११३४ ॥ खुन्दर रूप ओर प्रचुर पराक्रम प्राप्र करनेके छिए बह जिन उपायोंको काममे खाता 
या, उससे ज्ञाजनक उपायोका कौन सदाचारी कवि वणेन कर सकेगा ? ॥११३५॥। इस प्रकार अपनी मूखेता तथा 
ट मंच्रियों द्वारा वह राजा सदाके किए अन्धतामिस्र नरकमें ठकेख दिया गया ॥११३६॥ जसे मेघवाहन आदि 
प्राचीन राजाओंके विलक्षण कार्योका दार सुनकर अल्प बुद्धवा मनुष्यो के हद यमे सन्देह होने ख्गता हे।।११३५॥ 
वसे ही कु ससय वाद्‌ राजा हषेके भौ आश्चयंजनक कुकर्मोका वृत्तान्त सुनकर छोग विश्वास नहीं करगे ॥११३५॥ 
रख तरद्‌ विविध भो{तिके हख्-कपटसे ग्यप्र राञ्यमें दुराचारके कारण पथशरष्ट होनेपर भी आयु शेष रहनेसे वह 
राजा नित्य िद्रान्वेषणमें तत्पर रहनेवारे शच्रुजक वद्चीभूत नदीं हआ ॥ ११३९ ॥ रातके समय वह नतेक्रियोको 
चरत्यक्छो शिका देता था। उस समय दीपकांको तेज रोशनोसे जगमगाते राजभवनमें उन नतेकियोके साथ स्वयं 
भ अभिनय करते हए राजा 'दषेपर दूरसरे किसीने बाण. चखाया तथापि न वह उस शघ्रके बाणका 

हत्य बनकर मरा ओर न घायर ही हुआ । कुद का नहीं जा सकता कि यह्‌ उसके आयुःशोषका परिणाम था 
या कि उसकी प्रजाके पापका फर था ॥ ११४० ॥ ॥ १९४१ ॥ क्य ही समय वाद्‌ सव तरह की अपविच्रताओके 
निवासस्थानस्वरूप उस्र राजाके रनिवासमें उसके भीषण अधःपातसूचक . अन्तःपुरकी रानि्योमें व्यिचार व्याघ्र 
हो गया ॥११४२॥। अन्तःपुरमं पहुचे हुए नोजवान ओर योवनोन्मत्त नवयुवतियां राजा हषेका संहार करनेके छिए 
षड्यं्र रचने र्गी ॥ ११४३ ॥ किन्तु भेद्‌ खु गया, जिससे राजाने कदं तरुणियां ओर उनके यारोको कठोर 
दण्डः दिया ओर कद्ध ` युवक अपनी . चहेतियोंको अन्तःपुरसरे भगाकर परदेश चरे गये ॥ ११४४ ॥ अब 
दुश्चरित्रतावजञ्च सभी सेवक राजासे संक ' रहते हए अपनी चिन्ता दूर करनेके निमित्त उसके विनारका उपाय 
कृरने गे ।। १९४५ ॥ राजा हषेको दुञ्रित्रता संसारमें उख सीमा तक विख्यात हो गयी थी कि जँ तकं 
कृररासरीखे दुराचारी राजाके पुत्रको ख्याति हो सकती थी ॥११४६॥ वाल्यावस्थामे जिन माताओंने उसे अपनी 
गोदमें कर खेखाया आर्‌ पाठन-पोषण किया था, छन्दको उसने अपनी गोदमें बैठाकर चुम्बन करते हुए उनके 
साथ भाग ।कया ॥ ९५४० ॥ एक बार उसके पिता राजा कठ्डको वदिनको कन्या नागाने उसे कुं कटु वचन 
कृ दिये । इससं कपत दाकर हषने उसको पकृडवा मँगाया ओर पटककर उसके साथ बलात्कार किया । इस 
प्रकार उसने अपनी बहिनके साथ भी ठुराचार कर डाला ॥ ११४८ ॥ जिनके साथ सौ-सौ तुर्की सिपाही रदा 
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सपरमस्तरज्गः । | २६९ 
अथ सेवाभिसारेण कदापि कपितो नृपः । स॒ मन्दबुद्धिरास्कन्दमदाद्राजपुरीं प्रति ॥११५०॥ 


विलोक्य सेन्यसामग्रीमनन्यसदसी पथि । त्रेरोक्याक्रान्तिसामथ्यं पाथिवेस्तस्य शङ्क्तिम्‌ ॥११५१॥ 
स तु प्रथ्वीगिरि दुगं दृष्टा तद्ग्रहणोधतः । अप्रविष्टो राजपुरीं तन्मूले सथुपाविशत्‌ ॥११५२॥ 

(लः 1; परिपीडित णानादिसं 4 ^ ^ 
मासमभ्यधिकं तेन॒ तस्थुषा 1: । प्रक्षीणानादिसंभारा वभूवुदुगेरक्षिणः ॥११५३॥ 


त्रातं संग्रामपारस्तान्‌रीचक्रे , धरापतिः । कियन्तं न करं भीतः कियतीनं च संविधाः ॥११५४॥ 
उपोददार्व्ये नृपतौ स. तदप्रतिगृह्णति । टुब्धयुत्कोचदानेन स्वीचक्रे दण्डनायकम्‌ । ११९५५॥ 
अमन्यमाने च॒पतो व्यावृत्ति प्रेरिता रहः । प्रवासवेतनं भूरि मागतं तेन रस्रिणः ।॥ १ १५६॥ 
तेः प्राये प्राकृतव्रायेः कते सोल्टुण्डभाषितेः । राज्ञो `द्रस्थकोशस्य कटकः क्षोभमाययौ ॥११५७॥ 
स॒तत्समथनां यावच्चक्रे तावद्धिभीषिकाम्‌ । तुरष्कास्कन्दजामन्यां प्रददौ दण्डनायकः ॥११५८॥ 
अथाल्पघेरयो चृपतिरुत्थाप्य कटकं ययौ । कृर्खां च कोशसामग्र तत्याजाघ्वसु साध्वसात्‌ ॥ ११५९॥ 
अपरीक्ष्यादतो भत्यः स्वामिनामतिसंकटे । करोति व्यसनापातमजात्योऽसिरिवाहवे ॥११६०॥ 
तेन॒ स्वयमयोग्येन योग्यानन्याननिच्छता । कलङ्िता नरेन्द्रभीः शषुद्राश्वेनेव ` मन्दुरा.॥११६१॥ 
ततः प्रभृति निर्वाणग्रतापस्य महीपतेः । प्रतापचक्रवर्याख्या सवेतो म्खानिमाययौ ॥११६२॥ 
स्छानाननो न यत्सिद्धं स्वेन भरत्यैस्तथाखिदैः । तत्कमं कृतवन्तं स॒ कन्दपं बह्ममन्यत ॥११६२॥ 


करते थे, एसे तुरष्कशताधीद सेवकोंको उसने अपनी सेवामे नियुक्त कर रक्खा था । वह उन्हुं भरपूर वेतन 

देता था । वह दुष्ट राजा जीवनपयंन्त भाम्यसूकरोका मांस खाता रहा ॥ ११४९ ॥ प्क बार राजपुरीके राजासे 
सेवामे कीं कोई जदि हो गयी । जिससे पित होकर राजा हषेने उसपर चटाई कर दी ॥ ११५० ॥ रास्तेमें 
उसको बिखक्षण सेन्यसामम्री देखकर अन्यान्य राजाओंके मनमे यह शङ्का समा गयी कि ध्यह राजा चाहे तो 
समस्त चिखोकीपर आक्रमण कर सकता हेः ॥ ११५१ ॥ चरुते-चर्ते मागमे उसे प्रथ्वीगिरि नामका एक किला 
दीख गया । वस, राजपुरी न जाकर उसे हस्तगत कर ठेनेके वि चारसे वह्‌ उस किलेके चारों ओर घेरा डारुकर 
वहो ही रिक गया ॥ ११५२ ॥ इस रकार वह महीनाभर उस किटेको घेरे रदा । इस बीच उसके भीतर रहनेबाे 
रक्षकोका सव रसद्‌ चुक गया, इससे वे घबरा गये ॥ ११५३ ॥ उनकी रक्चाके किए राजपुरीके राजा संम्रामपाख्ने 
बड़ा प्रव प्रयत्न किया ओर वह डरकर राजा हषंको कर तथा बहुतेरे उपहार भी देनेको उद्यत हो गया ॥११५४॥ 
किन्तु हठ करके दषेने उसे नहीं स्वीकार किया ।. बल्कि बहुत कड़ी-कड़ो रातं उसके समक्ष रक्खीं । अन्तम विव 
होकर राजा संभ्रामपार्ने उसके दण्डनायकको घूस देकर अपने अनुकर कर खया ॥ ११५५५ ॥ तदनुसार 
दण्डनायकने राजासे किठेका चेरा हटा ठेनेका अनुरोध किया, किन्तु उसने उसकी भी बात नहीं मानी । तव 
दण्डनायकने धीरेखे सेनिकोको भरवासका विशेष वेतन ओर भत्ता मागनेके किए उभाड दिया ॥ १९५६ ॥ वे 
सेनिक प्रायः निभ्नकोटिके थे। अतएव उन्दने राजाको बड़ी खरी-खोटी सुनायी ओर वेतनके लिए अङ्‌ गये । 
राजाका खजाना वहसे बहुत दूर था। इस कारण सेनिकोंकी मोग पूरी नहीं हो सकी । जिससे वे सब श्चुब्ध 
हो उठे ॥ ११५७ ॥ राजा उनका क्षोभ शान्त करनेका प्रयत करने खगा । उसी समय दण्डनायकने यद्‌ अपवाह 
फैटाकर राजाको भयभीत कर दिया कि (तुकं खोग ्चीघ्र_ उपद्रव मचानेवाठे है! | ११५८ ॥ राजा दषम धेयेकी 
बहुत कमी थी । अतएव उरक मारे वह अपनी सेना वर्ह से ठेकर चर पड़ा ओर सारी कोश्च-सामभरी रास्तेमें दी 
छोड़ दौ । ११५२ ॥ जैसे निम्नकोटिकी तछ्वार युद्धके समय धोखा दे जाती है, उसी तरह बिना सोचे-सम्च 
आगे बदाया हुआ सेवक अपने स्वामीको संकटकार्मं बहुत दुःख देता हे ॥ ११६० ॥ बह राजा स्वयं अथोभ्य 
था ओर अन्य योग्य व्यत्तियोंको भी अपने पास नहीं रखता था । अतएव जेसे एकं अधम श्रेणीका अश्व अश्व- 
साङके सभी अन्धको बिगाड़ देता है, वसे दी उस राजाने राज्यके वेभवको लकंछित कर दिया था ॥ ११६१॥ 
उसी दिनसे उसका प्रताप ठंडा पड़ गया ओर श्रतापचक्रवर्तौ' यह विख्यात नाम मिन हो गया ॥ ११६२ ॥ 
उस समय छजासे स्खानञुख राजा हर्ष जो काम श्वयं तथा सब सेवकोसे पूरा नहीं कर सका था, उसे अकरेढे 
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आनिनीषोश्च तं तस्य -जडस्याङृत भूपतेः । दण्डनायक एवेच्छच्छदं वपैशुनकमंणा ॥११६४ | 
ज्ातद्रोहोऽथ  सृपतिरवघादण्डन।यकम्‌ । प्रातिपस्यालुरोधेन न क्रुधा न्यग्रदीत्पुनः ॥११६५॥ 
दुर्गे संदिग्धजीवोऽपि निवसन्संचिकाय सः । क्षुन्धस्ताम्बूलवच्ादि प्रहितं भृत्यवान्धवेः ॥ ११६६॥ 
आत्मनः सवंनाशाय संजातं दैवमोहितः । वधां प्रस्युत पुनर्निन्ये तं स्वपदं चपः ॥११६७॥ 
तं ` ` . विटाश्वाडभिभयो राजानयदतेजयन्‌ । वोपयात्राजितं स्तोत्रैः करणाया इव कौरवम्‌ ॥११६८॥ 
वादी वादपराजितः प्रतिभटं गारीभिरस्याक्षिषन्योषिन्न्टसती व्रता इकलदैरुढेजयन्ती पतिम्‌ । 

कायस्थ हताखिकाथमदिमा च्छ नृपं पातयन्स्वस्यासन्नपराभवस्य रुते भूयः सथ॒त्तस्भन्‌ ॥११६९॥ 
युक्तदेयधनो बिभ्यत्तं  सदेलमहत्तमः । उ्वीपतिं दुव्यंसने व्रेरयन्स्वाथपण्डितः ॥११७०॥ ` 
रन्ध्रमन्िष्य दरदां ख्वन्येः सह हरः । दुगंधातामिधं दुगं ग्रहीतं तमचूुदत्‌ ॥११७१॥ 
तद्धि -रुक्कनचन्द्राख्ये पुरा गोप्ररि डामरे । जनकदारपतिना ` हतेऽनन्तचरपाज्ञया ॥११७२॥ ` 
प्रायोपविष्टया द्वारे तत्यल्यापि समर्पितम्‌ । करशक्ष्माय॒जा जुपोपेक्षं प्राप द्रनुपः ॥११७३॥ 
तद्भलादारदेः कान्तानन्तग्रामेऽत्र मण्डले । राजा च मन्िणा चाथ वभूव स्वीकृतोचमः ॥११७४॥ 
निहेदे. तत्र॒ गोपुणां वृत्तये संभृतं हिमम्‌ । अवग्रहेण तत्तस्मिन्क्षणे निःरोषतां ययौ ॥११७५॥ 
चारेस्तद्रन्धमालक्ष्य  तदग्रहाय महत्तमः । अभीक्ष्णं प्रेयन्द्मापं स च तत्रोचयमं व्यधात्‌ ॥ ११७६॥ 


कर जख्नेवाटङे वीर कन्दपेंसेनको अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ समञ्चने ठ्गा ॥ ११६३ ॥ तभी उसके मनमे कन्दष॑को ` 
लुख्वानेका विचार -उत्पन्न हआ । किन्तु दुष्ट दण्डनायकने उस मूखं राजाके इस सद्धिचारको अपनी धूत॑तासे 
दवा दिया ।। ११६४ ॥ बादमें जव राजाको दण्डनायकके द्रोदभावका पता चटा, तव उसने उसको कैद करक 
जेखमे डाक दिया । किन्तु सवूतके अभावमें वह्‌ उसके अक्षम्य अपरा्धांका समुचित दण्ड नदीं दे सका ॥१६६५॥ 
यद्यपि बह दण्डनायक एक सुदृढ दुगेमे केद्‌ करके रक्खा गया था ओर उसका जीवन खतरेमे था, तथापि बह 
च्छेभी वह्यं भी -अपने सेवको तथा बान्धवोके द्वारा भेजे हए ताम्बर तथा वख आदिका संग्रह करता रहा ॥११६६॥ 
किर मी दुभोग्यके मारे हए उस राजाने अपना सवेनाञ्च कृरनेकं ङिए प्राणदृण्ड देनेके वजाय फिरसे उसे उसके 
पुराने पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ११६७ ॥ जेसे घोषयाच्राके समय परास्त होकर छोटे हए दुयोंधनको कणं 
-आदि.धूतेनि क्षु प्रसा करके उत्साहित किया था, उसी तरह राजा हषको भी धूतगण खु्ामद्‌ कर-करके 
पिर उत्तेजित करने खगे ॥ ६१६८ ॥ अुकदमेमें दारा हआ वादी प्रतिवादीको गाय्यिं दता हे, दुराचारिणी खी 
सूठा गडा खडा करके पतिको उद्धिग्न करती दै ओौर अपना समस्त वभव तथा प्रतिष्ठा गंवा देनेवाखा कायक्च 
स्वामीको संकटमें ङारूकर अपने पराभवका परिमाजेन करने. क्गता द ॥ ११६९ ॥. राजा हषेके महामंत्र 
सदहेख्ने बहुतखा राज्यधन निजी कार्मोमे खच कर दिया था। ध्यदि राजा .उस बातको जान पायेगा तो बड़ी 
दुंगेति होगी इस भयस अपनेको बचानेके किए स्वाथं साधनेमे निपुण मंत्रीने राजाको विविध दुव्यंसनोकी 
ओर ठकेखना आरम्भ क्रर दिया ॥ ११७० ॥ तदनुसार उस धूतने दरद रोगोँका दिद्रान्वेषण करके रोहरप्रान्त- 
निवासी. ख्वन्यां तथः इगेवात नामक दुर्मको दस्तगत करनेके किए राजाको .उकसाया ॥ ११७१ ॥ ्आाचीत 
कारम राजा अनन्तदेवकी आज्ञासे द्रारपति जनकने उसके संरश्चक ` खकनचन्द्र॒ नामके डामरको मारकर इस 
 दुगेपर अधिकार किया था ॥ ११७२ ॥ तदनन्तर ल्चछनचन्द्रकौ पत्नीने राजद्वारपर अनरान करके वड़े आग्रहके 
चाथ वह दुगे राजा कठ्रको सौपा था । किन्तु कटने उधर छकुं ध्यान नदीं दिया । अतएव दरद राजते 

-डस्पर कठ्जा कर छया ॥ ६१७३ ॥ उस दुगेके साथ दी द्रद्राजने आस-पासवाङे कश्मीर रज्यके बहुतसे 

-गवोपर भी अधिकार कर ज्या था। इससे उस सहेर मंत्रीके कनेपर राजा हषेने वह्‌ दुगं अपने कन्नेमे 

कृरनैके किए उद्योग आरम्भ कर्‌ दिया ॥ ११७४ | उस दुगेके निवासी किसानोके उपभोगके ठिए बफ एकत्रित 

कृश रक्ला करते थे । उस वषे अनावृष्ठिके कारण सारी वफ चक गयी थी ॥११७५॥ गु्चचरोके दवारा मंत्री सेढ 

-को ईस बातका पता ख्य गया था । अतएव उस दुगपर आक्रमण करके सीघ्र अपने अधीन कर लने किए वहं 
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वातगण्डं तदु्ोगे प्रतिष्ठासु सरपाज्ञया । चम्पको दारकायंस्थमभिसंधातमैहत ॥ ११७७: 
दारं निवायं भूपेन प्रापितो मण्डलेशताम्‌ । सर्वेः सदामजटृद्वारं स हि द्वाराधिकारिभिः ॥\११७८॥ 
विघ्त्रितोऽपि कटके तेन द्वारपतिस्ततः । तीर्त्वा मधुमतीं सिन्धु सेन्येद्‌ गेमवेष्टयत्‌ ॥११७९॥ 
समस्तानपि सामन्तान्प्रहिण्वन्सवेतः स्वयम्‌ । एक्रयाणान्तरितः कोटेऽपि न्यवसननुषः ॥११८०॥ 
स्यजद्धिगेण्डरोलादि दुगेसंश्रयदुजयैः । काश्मीरिकाः सह दरत्सेनिकैः समरं व्यधुः ॥११८१॥ 
विदधे प्राजिमटिकानाम्न्याघातपदे वसच्‌ । सपुत्रो गुङ्गजो मल्लः संश्रमानतिदुःसहान्‌ ॥११८२॥ 
तत्पुत्रो दैवविसरोक्तराञ्यप्राप्री तदिच्छया । मानं व्यवधिषातां ' यौ वीरावुचलसस्सलो ।॥ ११८३॥ 
ध्युदामस्तयोर्ज्यायान्दिषन्नपि सपासनम्‌ । आसीद्धाव्यथंमाहात्म्यायात्रायां तत्र निगंतः ॥११८४॥ 
अधग्रहेण भूषालग्रतापेन च सोपिताः। यथाकथंचित्तद्दुग॒ररछर्दारदा भटाः ॥११८५॥ 
 अथाज्ञेव विधेर्हषग्रतापपरिपन्थिनी । पपात महती व्ृष्टिरेकीकृतजलस्थला ॥११८६॥ 
दर्ग्ध दिनैः करश्खं दुभेयेः पय॑वायत । अयुद््लेन विधिना संनाैनिहितैयि ॥११८७ 
 उ.थाने ` पातयन्कांधित्पतने कांधिदु्क्िपन्‌ । वेधाः कन्दल्यव्येव -कन्दुकक्रीडितभ्रमम्‌ ॥११८८॥ 
ततः स्मृत्वा गृहान्दरषटदुःस्थास्ते दष्टमन्िणः । चक्रिरे पूववद्राज्ञः ' स्कन्दावारे विद्धत्रणम्‌ ॥११८९॥ 
रध्वसोतोदसारीव तिमिः शेलहताननः । ततोऽपि चक्रे व्यान्रत्ति राजा जयपराङ्ुखः ॥११९०॥ 
गृक्तापणः शीणंकोशः स्यक्तश्रीकश्च्युतायुधः । कटकः सवं एवाभूत्पलायनपरायणः ॥११९१॥ 


 --- 


(वार-बार राजाको प्रेरित करने र्गा | ९११७६ ॥ उन दिनों चम्पक उस प्रदेशका द्वरपति था ओर आक्रंमणाथे बह 
याच्ना करने दी वाखा था, किन्तु उसी बीच दरदराजकी आज्ञासे वातगंड आनन्दने उसपर. अधिकार कर जिया 
| ११७७ ॥ राजानि उसको द्वारपतिपदसे हटाकर मण्डरेश्च बनाया था । वह्‌ उस प्रान्तके सभी दयारपतियोसे 
वेर रखता था । ११७८ ॥ उसने सेनाम अव्यवस्था फेखा रक्खी थी । तथापि द्वारप॑ति चस्पकने मधुमतो 
नदी पार करके अपनी सेनाक्ते द्वारा उस दुगको चारों ओरसे चेर लिया ॥ ११७९ ॥ उख समय राजा षने अपने 
सभी सामन्तोंको चारों तरफसे एकच करके वहो मेज दिया ओर वह्‌ स्वयं मुख्य शिविरसे एक शिविर पीन रहा 
करता था ॥ ११८० ।॥ अवं दुर्गम रहनेवाके सेनिकोने बड़े-बड़े शिखाखण्ड गिरति हुए कश्मीरी सेनिकोके 
साथ युद्ध ञेड दिया ॥ ११८१ ।1(गंगका पुत्र मल्लराज उच्चर तथा सुस्सर नामके दो पुच्रोको सोथ 
खेकर प्राजिमटठिका मोचंपर डटकरं दरदोंपर दुःसह तथा भीषण प्रहार कर रदा था।॥ ११८२ 1 ञ्योति> 
पिर्योने यह भविष्यवाणी कर दी थौ कि 'मल्छराजके पुत्र उच्चर तथा सुस्सङ अगे चकर . राज्य 
होगे' । इसी आश्ापर वे वीर अपना प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बदा रहे थे। ११८३ ॥ उन दोनोँमे जो अतिराय 
उदण्ड ओर राजद्ेषी था, वह्‌ ज्येष्ठ भ्राता होनीकी प्रनखुताव इस युद्धमे सम्मित नहीं हो सका । क्योकि 
वह्‌ उस समय कहीं याच्रापर गया हआ था ॥ ११८४ ॥ अनाच्रष्टिसे अथवा उख प्रतापञ्ञाी . राजाके 
प्रत।पसे शोषित दरदराजके सेनिक किंसी-किसी तरह उस दुगेकौ रक्वा कर रहे थे ॥ ११८५ ॥ तदनन्तर 
राजा ह्षदेवके प्रतापका विरोध करनेवाटे विधाताकी आज्ञाकी भांति ज तथा स्थल्को एकाकार कर देनेवारी 
भीषण जखवरृष्टि हई ॥ ११८६ ॥ उस बरसातसे सारा दुगेरिखर अभेद्य बकी बड़ी-बड़ी चद्रानोंसे टंक 
गया । जैसे अलुकरूर देवने वफको उस दुगंका कवच बनाकर भेज दिया था ॥ ११८७ ऊपर उठते हए कु 
मनुरष्योको नीचे गिराकृर ओर कुचर गिरते हए छोगोको ऊपर उठाकर विधाता जैसे अपनी स॒श्िके साथ गेंद 
खेर रहा था ॥ ११८८ । उख भयंकर जलबृष्टिसे अस्त दुष्ट मंचिर्योंको अपने-अपने घरकी याद आने छगी ओर उन 
भूतनि पहले हीकी तरह इसी खसय भी सेनाम अभ्यवस्था उसन्न कर्‌ दी ॥११८९॥ तव जैसे जरभ्रवाहके विपरीत 
चख्नेवाखी मछरी चटट्रानकी टक्रर खाकर वापस छोट पड़ती है, उसी तरह शाजा हषं भी ` विजयकी आज्ला 
त्यागकृर खट पड़ा ॥ ११९० ॥ उस समय राजाकी सारी सेना सव सैनिक | सरंजाम, बहुमूल्य , बस्तुय; 
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धावतः पथिभिस्तेस्तेः साक्रन्दा्राजसेनिकान्‌ । प्ष्ठलरिपूल्दीर्धा  मागेऽग्रसिष्यतापगा । ११ | 
क्षौमैः सहंसमालेव . सान्जपण्डेव खेटकैः । सथोवलेव खद्धोषेः सरिखेव तरंगमेः ॥११९३॥ . 
सौवर्णैः सरथाङ्गेव  राजतेर्भाजनैरपि । सफेनेव॒ जनत्यक्तरासीन्मधुमती सरित्‌ ॥११९४॥ | 
नीतानां च हतानां च दरदः प्रसतोदयैः । अभूनदीहतानां च संख्या काचिन्न देहिनाम्‌ ११९५॥ 
 अनाथवत्तथाभूतं सेन्यं त्रातं कृतोद्यमः । एकस्तु सालुजो मानी नाचरन्माच्चि रुच्चलः ॥११९६॥ 
दरद्रलाम्बुधिधोवन्स  विश्वाक्रमणोद्यतः । ताभ्यां बेरागिरीन्द्राभ्यामिव संस्तस्थितोखिलः ॥ ११९७॥ 
तो रक्षित्वा बं प्राप्नो प्रसिद्धिमतखां गतो । पर्तिवरेव राजधीर्भेजे क्षयेण तेजसा ॥११९८॥ 
ततः प्रभृति लोकस्य सवंस्यासीदसौ मतिः । 
राज्याही मानिनावेतो क्रीबोऽयं न तु भूपतिः ॥११९९॥ 
तथा कृत्वापि यद्राज्ञे दशनं परिजहतुः । तो प्रीतिदायविभ्ुखो बबन्धास्थां ततो जनः॥।१२०५॥ 
अथ शान्तरिपुत्रासो नगरं प्राविशनुपः । प्रतापस्तु दिशः प्रायान्मलह्नराजतन्‌जयोः ॥१२०१॥ 
तौ रामलक्ष्मणावेताविति सवेस्तदा्रवीत्‌ । रावणप्रतिमे राज्ञि भाव्यर्थाुगुणं वचः ॥१२०२॥ 
राजा तु गतलजः स॒नित्यश्त्योपमं, जडः । कतुं प्रारभताखिन्नः पनमण्डकपीडनम्‌ ॥१२०३॥ 
अल्पापकारमपि पाश्वंगतं निहन्ति नीचो न दूरमसमागसमप्यरातिम्‌ । 
श्रा निदंशत्युपलमन्तिकमापतन्तं तत्यागिनं न त॒ विद्रगधग्ररोषः ॥१२०४॥ 


शखाख तथा धनराशि जदहौँकी तहा छोडकर भाग खड़ी हई ॥ ११९१ ॥ रामे कोटखादख्पूणे चीत्कार करते, 
खाच्रसेनिकों द्वारा अनुखत तथा विभिन्न मार्गसि भागते हए राजा दषंके सेनिकोंको वर्षीसे बद हई मधुमती 
नदीने उद्रस्थ कर लिया ओर वे सव नदीमें इवकर मर गये ॥ ११९२ ॥ उस समय वह्‌ मधुमती नदी राज्यः 
सेनिकों द्वारा परित्यक्त श्रौमवसखोसे दंसपंक्तियुक्त जेसी, ढाके समुदायसे कमर्पुंजसदहि त सरीखी, खद्खोसे 
सरोवर युक्त्की नाई, घोडोंखे शिखाखण्डविमण्डित जेसी, स्वणेपाच्रोंसे चक्रवाकयुगर्से अटंकृतकी भति 
एवं चांदीके पा््रोंसे फेनराशिसे युोभित सरीखी दिखायी देने ठगी ॥ ११९३ ॥ ११९४॥ उसं अवसरपरं 
विजयी दरद राजके वीर सेनिकने राजा हषेके छफितने दी सेनिकोंको मार डाला, कितने जीवित योद्धाओंको कैद 
कर॒ लिया ओर कितने नदीके बहावमें बह गये, उन सवकी गिनती करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव हं 
॥ ११९५ ॥ इस प्रकार उन अनाथ हषंके सेनिकोंको . दुदेासे वचानेके किए अकेठे विजयमल्लके पुत्र उचचल्ने 
अपने भाई सुस्सक्की सहायतासे साहसिक प्रयत्न किया ॥ ११९६ ॥ राजा हषके सेन्यरूपी महान्‌ समुद्रको 
उन दोनों वीर भायोने तट वती पवेतोके समान अचर बनकर जका तह रोक दिया ।॥ ११९७ ॥ इस तरहं 
राजा हषेके सेन्यकी र्षा करके जव वे दोनों भाई राजधानी रटे, तव उनकी असाधारण ख्याति हई ओर 
पत्रिका वरण करनेके छिए . उद्यत कन्याके समान राजलक्ष्मी उन दोनों भादयोके देदीप्यमान तेजसे ओर भी 
जगमगा उटठी । ११९८ ॥ उसी दिनसे प्रजाजनोके हृदयम यह विचार पच्छा हो गया कि ये दोनों स्वाभिः 
मानी वीर ही वास्तवमं राज्य पाने योग्य हैँ यह नपुंसक, राजा हर्षं नही ।॥ ११९९ ॥ इस तरह अनुपम 
वीरताका परिचय दे करकेभीवे दोनों न राजासे मिन गये ओर न उन्दने इस महान्‌ कार्यके उपलक्षयमे 
को पारितोषिक पानेकी आकांक्षा की । इससे प्रजाजनोके हृदयम उन दोनोंके ग्रति श्रद्धाभाव ओर भी 
दद्‌ हो गया ॥. १२०० ॥ शाुओकि. मयस छुटकारा पाकर राजा हर्ष अपनी राजधानीमे प्रविष्ट हुआ ओर 
मल्खराज के दोना पुत्रका प्रताप सर्वत्र व्याघ्र हो गया ॥ १२०१ ॥ उन दोनों भा्योके भावी अभ्युदयके अनुसार 
सव रोग उन्हं _ रामलक्ष्मण एवं राजा हषैको भावी अवनतिके अनुरूप रावण कहने खगे ॥ १२०२॥ 
तत्पश्चात्‌ बह मूख ओर निरेज् राजा हष खेदहीन होकर फिर अपनी प्रजाको सताने र्गा ॥ १२०३ ॥ तनिक 
अपराधपर नीच. मनुष्य अपने सेवकको मार डारता दै, किन्तु अत्यधिक अपराधी दूर देशक मलुष्यको क 
नहीं कहता । जैसे कोधी ऊुत्ता अपने ऊपर गिरनेवाङे पत्थरको काटने दौडता है, किन्तु दूरसे पत्थर फेककर 
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ततः प्रविष्टः संप्रीतः सेवया दत्तकम्पनय्‌ । मदनं सोऽशरृणोर्स्वैरं शंसन्तं तत्पराभवम्‌ ।१२०५॥ 
तद्रोपेण जिघांस॒स्तमागो ` जग्राह सोऽपरम्‌ । तस्य॒ देवीविसृष्टज्ञाठेखोन्लक्गनलक्षणम्‌ ॥।१२०६॥ 
प्राप्नो मडवराज्यात्स  क्मा्ुजादत्तदशनः । भीतो लक्ष्मीधरस्थागान्मन्दिरं टकमन्तरिणः ॥१२०७॥ 
राजा प्रसायमानोऽपि तत्कृतेऽन्येन मन्त्रिणा । सस्मितं वीक्षितं सैन्यैस्तं सपुत्रमघातयत्‌ ॥१२०८॥। 
कोपस्मितं नरपतेरकार्छखुमं तरोः । वेतारस्याद्ृहसितं नैवमेव प्रशाम्यति ॥१२०९॥। 
ये संप्ररूढविपुलप्रणयाभिमाना निःशङ्कमीश्वरनिषेवणमाचरन्ति। 
 मन्त्रादुषङ्गरभसाद्भुजगेन्द्रसख्यं प्रख्यापयन्त इव ते प्रख्यं प्रयान्ति ॥१२१०॥ 
कर्णेजपकुले तावन्मदनप्रख्यावधिः । शापः चयमर्तदेव्याः प्रसारितथ्जोऽभवत्‌ ॥ १२११॥ 
विक्रमालोकनोत्कम्पी निचिक्तेप क्षमापतिः । बद्ध्वा कलशराजं तं लक्ष्मीधरनिवेशने ॥१२१२॥ 
बिरुदं तस्य बद्धस्य रशिक्षापेक्षामिषान्नुपः । तेजोवधाय सबिधयुदयाख्यं व्यसजेयत्‌ ॥१२१३॥ 
लक्ष्म्यां जाज्वल्यमानं तं वीक्ष्य प्रज्वकितः क्रधा । 

५२४१६ छन्धासिधेनुः कस्माच्चिन्मनस्वी सहसाऽवधीत्‌ ॥ १२१४॥ 1 
तद्भूत्येरथ सक्ुदधनिंपत्य स विपादितः। दुबुद्धस्तस्य भूभतुरेवं भरत्या विपेदिरे ॥१२१५॥ 
मण्डले राजदण्डेन क्षतेनेव परिक्षते । क्षारपातोपमाऽन्यापिः श्राभूद्दुःखपरंपरा ॥१२१६॥ 
अहारि काश्चनस्थाली येः पाथिवगृहादपि । सत्यप्यहस्करे जश्रुस्तस्करास्तादसा विशः ॥१२१७॥ 


मारनेवाठे मभ्यपर कोप नदीं करता ॥ १२०४ ॥ राजा हषेने किसी समय मदनपर प्रसन्न होकर उसे-अपना 


सेनापति बनाया था । किन्तु जब बह दरद्राजसे पराजित होकर छोटा, तब राजाको ज्ञात हआ कि- इख 
पराजयके विषयमे मदनने बड़ी कड़ी आखोचना की थी ॥ १२०५ ॥ इससे वह मदनपर बहुत कुपित हदो 


हो उठा ओौर उसका वध करा देनेका निश्चय कर छिया । इसके रिए आरोप यह ख्गाया कि ` “उसने महा- 


रानीके आज्ञापन्रका उल्टंघन. किया हे" । १२०६ ॥ मडवराज्यसे खौटनेपर मदन राजासे मिलने गया था, किन्तु 
राजा उससे नदी मिखा। इससे उसके मनमे भय तथा रांका उत्पन्न हो गयी ओर वह वहोँसे टकदेश- 
निवासी मंत्री छक्ष्मीधरके घर चखा गया ॥ १२०७ ॥ उसको क्षमा कर ॒देनेके किए मंत्री छक्ष्मीधरने बहत 
चेष्टा की, किन्तु उसकी प्राथनापर कु भी ध्यान न देकर राजाने पुच्रसहित मदनको मरवा डाा । उसकी 
यह करतूत देखकर राजाकी मूखेतापर उसके सेनिक तक हसने खगे थे ॥ १२०८॥ क्रोधपूर्वकं राजाकी 
हसी, असमयमें वृक्षका एूल्ना ओर वेताङ ( प्रेत ) का अद्रहाख ये उपद्रवं घातक हए बिना नदीं रहते 
॥ १२०९. ॥ सपेका मंत्र जाननेके कारण असाव्रधान मांचरिक जेसे सपेदंरसे दी मरता है, उसी रकार जो 
छोग "राजा मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखता है" यह्‌ सोचकर निभेयभावसे राजाकी ` सेवा करते ह, न्ह असीम 
दुदेशा भोगनी पड़ती हे ॥ १२१० ॥ इस तरह राजा अनन्तदेवकी पर्नी महारानी सूयंमतीका खाप राजा कर्डके 
अन्तिम सखाहकार तथा चुगरूखोर मदनपर घहराया ॥ १२११ ॥ राजा हषे किसी भी पराक्रमी मलुष्यको देख- 
कर भयस कौप उठता था । इसीर्ए उसने वीर मंत्री कलराराजको हथकडी-वेड़ी डालकर छक्ष्मीधर म॑चीके 
घरमे केद कर दिया ॥ १२१२ ॥ कट्रराजको अपमानितके करने किए राजाने उसके विरोधी उदय नामके 
मंत्रीको शिक्षा देनेके किए उसके पास भेजा ॥ १२१३ ॥ लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त एवं जाञ्वल्यमान उदयको 
देखकर स्वाभिमानी कशराज मारे कोधके जर उठा ओर अपने समीप खड़े सेवककी तर्वार केकर उसने 
तुरन्त उसका सिर काट छया ॥ १२१४ | तदनन्तर उद्यके सेवकोने क्रुद्ध होकर कठ्डराजको प्रथिवीपर पटक 
दिया ओर मार-मारकर उसके प्राण खे छ्य । इस तरह उस दुवुद्धि राजाके दो-दो. मन्त्री एक साथ मर 
मिटे ॥ १२१५॥ राजा हषेके अत्याचारोसे पीडित कर्मीरमण्डल्मे घाचपर नमक लिड्कनेके समान डऽलोकी 


अन्य परम्पराय भी आने छगीं ॥ १२१६ ॥ जिन ।तस्करोने दिनदहाड़े राजमहर्से सोनेकी थारी चुरा खी, 
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प्रवधमाने मरके क्रन्दितध्वनिनिभरः । निर्घोषः ब्रेतवादयानां न व्यरंसीदिवानिशम्‌ ॥१२१ । | 
उदीपन्रुडितग्रामे वत्सरे ` पश्चसप्नते। अखण्डं सवेभाण्डानां दुभिक्ष्चदजम्भत ॥१२१९॥ 
दीन्नाराणां धान्यखारिः ग्रप्याभूत्पश्चभिः शते; । दीनारेणाभवल्लभ्यं माद्रीकस्य पल्यम्‌ ॥१२२०॥ 
णापलस्य दीन्नारः क्रयः षड्भिरजायत । ख्वणोषणरिग्वादेरभिधाप्यास्त दुखंभा ॥१२२१॥ 
शवैनेयोऽभवनम्भःसंसेकोच्छन विग्रह । छन्तोया ` गिरिखस्तेरिछन्नदारुवनैरिव ॥१२२२॥ 
एतद्वयवहिता राजधानी ` दृरान्न॒ ` दश्यते । ध्यात्वेति सवतो राजा द्रुमाणां खदमादिशत्‌ ॥१२२३॥ 
स प्र्नफलखा व्रक्षा गृहस्था इव पातिताः । कुटम्बेरिव रोम्बेरशोच्यन्त पदे पदे ॥१२२४॥ 
प्राणापहं महादण्डं तथातंऽपि जने चपः । दरावरूणे ब्द्धोक्ष गण्डशालमिवाक्षिपत्‌ ॥१२२५॥ 
निपीड्य खोकं कायस्थेमहादण्डव्यवस्थया । पुरग्रामादिषु क्रापि न स्रदप्यवशोषिता ॥१२२६॥ 
अथोल्वणत्वं संश्राप्रानिहन्तुं सवंडामरान्‌ । स॒ दण्डभ्रृदिव क्रष्यन्नादिक्षन्मण्डलेश्वरम्‌ ॥१२२७॥ 
पूवं मडवराज्यो्व्यां दोखुडान्तः स डामरान्‌ । दन्तास्कन्दोऽवधीत्तांस्तान्ङकराये विहगानिव ॥१२२८५॥ 


प्ता ख्वन्यानुनद्धङ्कन्तटोऽविकराकृतिः । जीवन्मडवराज्यान्तस्तेन विप्रोऽपि नोज्ज्ितः ॥ १२२९॥ 
लावन्यबुद्धया शूलानि पान्थरप्यथ रोपितेः । भीमरूपाऽभवद्भूमिभरवस्य हानसः ॥१२२०॥ 


शले छवन्यस्येकस्य करां विनस्यतो वधूम्‌ । ययुः सवं दिशो भीता वन्या मण्डलेश्वरात्‌ ॥१२२१॥ 
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ठेसे तिर चोर राज्यके धनिकोँको ृटने. खगे ।॥ १२१७ ॥ इस उपद्रवके साथ राज्यम महामारी भी फर गयी 
जिससे चारो ओर हाहाकार मच गया । स्थान-स्थानपर रोदन तथा प्रतवार््योकी ध्वनि कभी नहीं सकती थी 
|| १२१८ ॥ ४१७५ लौकिकवषेमे उस राञ्यमें इतनी भयानक बाद आयी कि जिससे कश्मीरमण्डरके सभी 
ग्राम पानीमे इव गये ओर सभी जीवनोपयोगी वस्तुओंका अकार पड़ गया ॥ १२१९ ॥ जिससे मंहगी इतनी 
वदी कि पाच सौ दीनारमे एक खारी चाव ओर एक दीनारमे दो तोखे द्राक्षारस विकने खां 
|| १२२८ ॥ छ दीनारका एक पर ऊन मिता था । नमक-~मिचं तथा दींगका' तो दयन भमी दुख्ेभ हो गयां 
| १२२१ ॥ पानीमे पड़कर पटी तथा सड़कर भीषण दुगेन्धि फखनेवाटी रशोँसे सारी नदीका पानी टेक 
गया । वे मदं ठेसे दीखते थे कि जसे पानीके बहावमें बड़े-बड़े पहाड़ी देवदारुके वन वह्‌ आये हां ॥ १२२२॥ 
उन्दी दिनों दूरसे राजधानीके दिखलायी देनेमें वाधक समञ्चफ़र उस मूखं राजाने नगरके चारा ओर गे हरे 
भरे चुर्षोको काट डाख्नेका आदेश दे दिया ॥ १२२३ ॥. तदनुसार अच्छ-भटे गरहस्थोके समान फलों ओर एूलोपे 
ख्दे चक्ष काट-काटकर धरारायी कर दिये गये ओर कुटम्बीके समान उनके प्रेमी भोरे रुदन करने कमो 
|| १२२४ ।। इसी प्रकार अत्यन्त दुःखिनी प्रजापर भी वह राजा उसी तरह मन्‌ अत्याचार कर रहांथा 
जैसे जीवनभर बोद्चा खींचनेके कारण शिथि ` एवं बद्ध बेखुके सिरपर पत्थरोंको मार पड़ रही हो ॥ १२२५॥ 
उसने अपने कायस्थ कर्मचारियोंकी सखाहपर नानाप्रकारके कर छगाकर . जनताको इतना चास दिया किं गिं 
ओर नगरमे सिद्री मी राजकीय, करसे नहीं वच सकी ॥.१२२६ ॥ तदनन्तर डामरोको उद्धत होते देखकर उस 
राजाने यमराजके समान द्धः होकर उस प्रान्तके मण्डखेशर आनन्दको उन्हें उच्छिन्न कर देनेका अदेरा दे दियं 
1 १२२७ ॥ तदनलसार मण्डख्धरने सवेप्रथम मडवराञ्यके ` अन्तगत होडा प्रान्तके बहुतेरे डामरोको षोसलेमे ` 
रहनेवारे पश्षियोके समान अपनी-अपनी जगह रोककर सामूहिक रूपमे मरवा डाखा ॥ १२२८ ॥ जिस समय बह 
खबन्यं जातिके डामरोंका संहार कर रहा था, उस अवसंरपर यदि कोई ब्राह्मण भी ऊपरकी ओर उठाकर केश बावे 
तथा विकट वेडाधारी दीखता तो बह भी मार डाखा जाता था ॥ १२२९ ॥ कितने ही निरपराध पथिक भी वन्यं 
डामर मानकर स्ूलीपर चदा दिये जाते थे। अतएव कुच दी दिनमें वह्‌ प्रदेश भरवकी पाकशाखा सदञ्च 
भीषण ओर जंगलके समान सूना-घूना दीखने खगा ॥ १२३० ॥ उसने ख्वन्यजातिकी एक तूर खीको बड 
निदयताके साथ सूलीपर चदाया था । . यह देख सभी. छ्वन्य उस मंडलेश्वरसे ` भयभीत होकर इधर-उधर भागं 
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सम॑स्तरङ्गः । २७५ 


केचिदुवु्ुजिरे तेषां गोमांसं स्लेच्छभूमिषु । अरषटषरङादिद्ृष्टाः केचिदवालगन्‌ १२३२! 
प्राहिणोतआश्रतं भूरि भेरवाय महीजे । ख्वन्यमण्डमालालीरखण्डा मण्डलेश्वरः ।१२३३॥ 
तोरणावल्यो राजद्वारेऽटश्यन्त सवतः । डामराणां करोटीमिर्थटीभिरिव निर्भराः ॥१२३४॥ 
दारे कङ्कणवखादि रम्बमानं तपोकसः । नेता डामरगुण्डस्य यः कोपि स किंलासदत्‌ ।॥१२३५॥ 
भोक्तुं डामरयुण्डानि  व्यापरविस्तीणतोरणाः । विदधुगंधकङ्काया राजद्वारोपसेवनम्‌ । १२३६॥ 
यत्र॒ यत्रास्त भूषारस्तत्र तत्र॒ व्यधुजंनाः । उ्बन्युण्डेरुचण्डेविस्तीर्णास्तोरणसरजः ॥१२३७॥ 
गन्धेनाशुचिना घ्राणं कर्णो भीमेः शिबारुतेः । अखियत शवाकीर्णे श्मशान इव मण्डले ॥ १२३८॥ 
वलेरकप्रपाप्रान्ताल्लोकपुण्यावधि व्यधात्‌ । एकश्रेणीं मण्डलेरो डामरः शलकीलितेः ॥ १२३९॥ 
एवं .मडवराज्यं स कृत्वा निनंषटडामरम्‌ । अधावत्करमराज्योवौं कतं तामेव पद्रतिम्‌ ॥१२४०॥ 
अवश्यं न भविष्याम इति निश्चित्य डामराः । चक्रिरे क्रमराज्यस्था ोलाहे सेन्यसंगरहम्‌ ॥१२५१॥ 
तेः सवेदत्तसंग्रामेः इवेद्धिः कदनं महत्‌ । आस्ते स्म तत्र सुचिरं निरुद्रौ मण्डलेश्वर; ॥१२४२॥ 
किंमन्यद्राक्षसः कशित्सुरतीथपिपूजितम्‌ । निहन्तं मण्डलमिदं हषव्याजादवातरत्‌ ॥१२४३॥। 
उल्लासो रात्रिष दिने स्वापः क्रौर्यमुद्रता । अवाञ्यत्वं कतंग्ये दक्षिणेशोचिते रतिः ॥१२४४॥ ~ 
इत्यादयस्तस्य केचिद्धर्मां नक्तंचरोचिताः । तथा हि तत्कालभवेः प्रियाः प्राज्ञ प्रकीतिंताः ।॥ १२४५॥ 
अत्रान्तरे मल्घ्रूनुः कनीयान्योगनोन्मदः । रक्ष्मीधरस्य गेहिन्या ह्‌ दयाह्वादकोऽमवत्‌ ॥ १२४६॥। 


गये ॥ १२३१ ॥ उनमेसे कुदं ख्वन्य म्टेच्छराज्यमे जाकर गोमांस खाने लगे, कदं रहठ खीचने ओर कुह 
चक्री पीसने खगो ॥ १२३२ ॥ उस आनन्द नामक मण्डञेश्रने राजा हषदेवरूपी भेरवके पास उपहारके रूपमे 
बहतेरे टवनन्योकी सुण्डमाखायें भेजीं ॥ १४२३ ॥ जिससे राजद्व।रके चारों ओर घण्टाकी भांति डामरोकी खोप- 
दियोंको गू थकर बनायी गयी तोरणावख्ियां ठंगी दिखायी देती थीं ॥ १२३४ ॥ जो भी मनुष्य किसी डामरका 
सिर काटकर खाता था, उसे पारितोषिकरूपमे देनेके किए सोनेके कंकण तथा रेशमी वख आदि राजमहर्के 
हवारपर टांग दिये गये थे ॥ १२३५ ॥ डामरोकी खोपडि्योका मांस खानेके किए खखायित गिद्ध-कौए आदि पक्षी 
उन नरमुण्डके तोरणोंपर मंडराते हुए रात-दिन राजद्वारपर निवास करने रुगे ॥ १२३६ ॥ उस समय यह 
पारेपाटी-सखी बन गयी थी कि राञ्यमें भ्रमण करते समय राजा हषदेवका जर्ह-जहां पड़ाव पड़ता था, वर्ह॑- 
वहां क नागरिक उसके स्वागताथं ख्वन्य डामरोकी खोपड़यांका बन्दनवार अपने-अपने द्वारपर छ्टकाते थे 
॥ १२२३७ ॥ मृतकोंके शरीर{से भरे श्मञ्चानको भाति भयंकर उस प्रदेशमे सड़ हुए शवोंकी दुगैन्धिसे नासिका 
तथा सिथारोकी चिल्लाहटसे कानोंको बड़ा क्च पहुंचता था ॥ १२३८ ॥ उस निदेयी मण्डलेश्वर आनन्दने बङेरक 
प्पाप्रान्तसे छेकर छोकपुण्य पयन्त मागंके दोनों ओर डामरोको सूटीपर चद्‌ा-चदाकर मागेकी सीमा-सी 
बना दी थी ॥ १२३९ ॥ इस तरह मडवराज्यके डामरोका संहार करके वह्‌ मण्डलेश्वर -कमराज्यके डामरेका 
। विना करनेके टिए चखा ॥ १२४० ॥ उधर क्रमराज्यके डामररोको यह विश्वास दहो गया था कि हम जीवित 
| नहीं हि सकंगे। अतएव खौखाहमे एकत्र होकर उन डामरोने विञ्ञारु सेनाका संग्रह किया ॥ १२४१ ॥ वे बहो 
मोचा बनाकर डट गये ओर उस ऋूर मण्डकेश्वरके साथ उन्दने मयंकर युद्ध किया । इसीसे आनन्दको बह 
कहं दिन रुक जाना पड़ा ।।१२४२॥ उस राजा हषेके विषयमे जौर्‌ अधिक करोतक कँ १ मेरे विचारमे तो इतना 


ही कहना पयार होगा कि जैसे कोई राक्षस देवताओं एवं ऋषियों द्वारा पूजित इस पविच्र कृश्मीरमण्डको नष्ट 


स्‌ € = ९९ था ॥ हे 
करनेके छिए हषंका रूप धारण करके यहाँ पैदा हआ था ॥ १२४३ ॥ क्योकि तत्काखीन विद्धानोंका कहना हे ` 





€ 


(* पराणहरण आदि _कायमिं मरम देसे-ेसे राक्चसोचित कमं राजा हषको बहुत ही भ्रिय थे ॥ १२४४ ॥ १२४५ ॥ 
| उसी बीच जवानीके मदसे उन्मत्त मल्खराजका छोटा पुत्र सुस्सर क्ष्मीधर मन्त्रीकी पल्नीसे भेम करने कग 
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करि रात्रिके समय उल्छास, दिनमें शयन, ऋूरता, ओंद्धत्य, वातच्ीतमें क्षुद्रता. ओर यमराजके करने योग्य ~ 







२.७६ राजतरकङ्िणी 


सा हि राजते तस्मिन्संसक्तां प्रातिवेशिमिके । नार्यत निजे पत्यौ वानरप्रतिमाकृतो ॥१२ । 
ज्ञातीनगण्यान्दत्वान्यान्कस्माद्राज्याहंलक्षणौ । नावधीरुद तावेतौ राजचुचलसस्सो ॥१२४८॥ 
इति लक्ष्मीधरेणेर्ण्यारोषादुक्तोऽपि भूपतिः । न चुक्रोधावुतापातिं पूज्नातिवधाद्वतः ॥१२४९॥ 
स्वयमन्यगखेनापि स तेनोक्तस्ततोऽसश्त्‌ । प्रतिघाते तदौद्धत्यं ध्यात्वा साध्वसमादघे ॥१२५०॥ 
ज्ञातिप्रीत्युचृत्त्यादि तेन विस्मरता ततः । समन्त्य मन्त्रिभिः साधं दध्र त्ढघनिश्चय ; ॥ १२५१॥ 
आसन्नवारवनिता थकनाख्याञ्थ तं व्यधात्‌ । भूभतेदु रभिप्रायं तयोः कणेपथातिथिम्‌ ॥१२५२॥ 
सख्या दशंनपाखेन तत्रार्थे छिन्नसंसयौ । निरगातां निशीथिन्यां दित्रस्तावयुगैः समम्‌ ॥१२५३॥ 
पटसप्ततेऽब्दे नगरान्मा्गशीरेऽथ निगेतौ । उत्रासवसतेः प्रापो डामरस्योपवेशनम्‌ ॥१२५४॥ ` 
प्रशास्तराजो दुध्रुज्लः सिल्नराजं निजाचुजम्‌ । सोभिसंघधाय तो निन्ये छ्वन्यो मण्डलान्तरम्‌ | १.२५५॥ 
ततो राजपुरीं ज्यायान्प्रायात्कल्दस्य भूपतेः ! कनीयान्रययो पाश्च कछिञ्नरधरेशितः ॥१२५६॥ . 
तयो्निगेतयो राज्यं न कैधिच्छुदधीयत । निमित्तज्ञेन राजेव दुर्निमिततेस्त्वशङ्कयत ॥१२५७॥ 
लक्ष्मीधरमुखेनैव ्राथनां हन्तुमुचलम्‌ । चक्रे संग्रामपालस्य सोऽङ्गीक्रत्य धनं ततः ॥१२५८॥ 
स॒ त्वन्तिकागतस्येषन्मल्लघनोः कृतादरः । तया षिशङ्कया रप्रोरासीदधिकगोरवः ॥१२५९॥ 
आसननाभ्युदयं चन्रं देव विधिचोदितः । शङ्काविष्करणान्लोके. नयेतसंमावनाशरुवम्‌ ॥१२६०॥ 


ॐ 


|| १२४६ ॥ सुस्सर छक्ष्मीधरका पड़ोसौ था । इस किए सुन्दर एवं नौजवान राजकुमार सस्सर्को देखकर 
सन्त्रीको पत्नी उसपर मोहित दो गयी ।; क्योकि बन्दर जेसी आचछरतिवाखा ख्ष्मीधर उसे तनिक भी नदीं भातां 
था ] १८४७. ॥ क्ट दिन वाद्‌ मन्त्री खक्ष्मीधरको भी इस प्रमटीखाका पता चखा, तव उसने राजा हसे 
कृह्‌ा--"राजन्‌ ! आपने अपने वहुतेरे सजातीय बान्धववोंको तो मरवा डाखा, तव अत्यन्त उदण्ड ओर राज्यकां 
अधिकार पाने योग्य उच्चर तथा सुस्सर इन दोनों भाद्यांको क्यों नदी मरवा डारूते ¢ मन्त्री खक््मीधरके इस 
ईष्या तथा रोषभरे वचनको सुन करके भी राजा हषं क्रुद्ध नहीं हु । क्योकि पूवंकालमे मारे गये बान्धवी 
ठत्यासे उसे बहुत पट्तावा हयो रहा था ॥ १२४८ ॥ १२४९ ॥ इसके बाद उस मन्त्रीने ओरोंसे भी यदी बात कह 
खायी ओर स्वयं भी कं बार इस प्रसंगकी चचा की । तथापि राजाने इधर ध्यान नहीं दिया । क्योकि उतं 
दोनों भादयोकी बीरता तथा उदण्डताको सोचकर उसे उर ख्गता था ॥ १२५० ॥ किन्तु कु दी दिनों बादं 
ज्ञातिप्रेम, अवुदृत्ति तथा उपकार आदि सभी वातोको भूकर राजा हषेने मन्त्रयसे मन्त्रणा करके उनं 
दो्नको मरवा डाल्नेके किए पच्छा निश्चय कर ख्या ॥ १२५१ ॥ राजाका यह दूषित अभिप्राय पड़ोस 
रहनेवाखी वेश्या थक्रनाने उच्चर तथा सुस्सख्को वता दिया ॥ १२५२॥ उन दोनोके मित्र दशेनपाङ्ने भी 
इस बातका समथेन करके उनका सन्देह निवृत्त कर दिया । तव वे दोनों भाई दो-तौन सेवकंको साथ लेकर 
रातक्रे समय राजधानीसे निकर भागे ॥ १२५३ ॥ इस प्रकार ४१७६ ौकिक वषेके मागेशीषेमासमे नगरसे 
भागकर वे उच्रास मामनिवासी डामर्योकी टोरीमे जा पहुचे ॥ १२५४ ॥ उसी समय अपने छोटे भाई सिल्छ्के 
साथ द्रोद करनैकी इच्छावद म्रशस्तराज नामके एक छ्वन्य डामरने न्दं समञ्चाकर अन्य म्रान्तमें भेज दियां 
।॥ १२५९५ ॥ तदनन्तर उनमेसे बड़ा भाई उच्चर राजघुरी ओर छोटा भाई सुस्सरु काछिजिर चला गया 
॥ १२५६ ॥ इस प्रकार उन दोनों ्राताओंके कश्मीरंकी . राजधानीसे चे जानेषर †केंसी भी मवुष्यको राजापर 
विश्वास नदौ रद गया । विविध प्रकारके अपक्छकुनोको देखकर शकुनराख्यके 1 हषके मनम भौ 
सन्देह होने ख्गा ॥ १२५७ ।॥ उसके वाद्‌ राजा हंषने मन्त्री रक्ष्मीधरके द्वारा राजपुरीके, राजा सं्रामपाल्की , 
चू देकर उच्चख्का वध करा देनेके छिए कहखाया ॥ १ २५८॥ संभ्रामपाख्ने अपने यदा आये हुए उच्चल्कां 
परे तो बहत कम आद्र किया । रेकिन जव उसे हषंसे डर खगा, तव बह्‌ उसका अत्यधिक आद्र 
करने छग गया ॥ १२५९ ॥ विधिका विधान ही कुं रेखा है किं जिससे इट मदुष्य धयहीन होकर अपना सन्देह 
तथा भय प्रकट करने खुगता ह। देखा करक वहे अपने उद्योन्युख रातरुका महततव बदा देता है ॥ १२६०॥ 
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संप्रमस्तरङ्गः । | २७७ 


राजयुर्याः प्रकृत्यैव कारमीरानथकांक्षिताः । प्रभविष्णौ रिपौ प्राते चक्रिकायां किमुच्यताम्‌॥।१२६१॥। 
कांधिननिन्नतिकप्रायान्पाश्वेयातानथोच्चलः । गमागमान्कृतोघ्रोगो ` डामराणामकारयत्‌ ॥१२६२॥ 
डामरास्तु  मरोप्साहास्तमानेतं न्यसजेयन्‌ । राज्ञा विप्रङ्ृता दृ तान्वितीर्णोपायनान्वहून्‌ । १२६३॥ 
तं सयंवमचन्द्रस्य तनयो जनकामिधः । चकारोपचितोत्साहं  मायादूतैरविंसनितेः ॥१२६४॥ 
वीक्ष्य डामरद्‌तांस्ताञ्जहता राजतो भयम्‌ । व्यक्तं संग्रामपालेन निन्ये माहारम्यम्रचलः ॥ १२६५ 
स कायेगौरवासरहो मृधि कपृरचूणेनम्‌ । कृत्वा तमविनाशाय  यावदिसख्टुमैहत ॥१२६६॥ 
तावत्करूरराजाख्यस्तदेशे धुख्यटक्छुरः । हषदेवारपिंतोत्कोचस्तमेत्य विजनेऽ्रवीत्‌ ॥१२६७॥ 
राज्ञः प्रसादनं त्यक्त्वा तवोचरुहितेषिणः । कामधेनुं विनिधूय छगकण्टग्रहे ग्रहः ॥१२६८॥ 


कोऽयं काश्मीरभूषानां कास्य शक्तिस्तपस्विनः । आराधनेन तद्राज्ञो विधेहि स्वमसाध्वसम्‌ ॥१२६९॥ 


अयं राजगिरौ दरगे स्थाप्यतां 'पा्थिवस्ततः । स्यान्भनीषितवषीं वस्रासान्मित्रं च सवेदा ॥१२७०॥ 


, तेनेति प्रथराख्यातः खशानां स मिताशयः । तद्धीतः, स्वाथलुञ्धश्च तथेति प्रत्यपद्यत ॥१२७१॥ 


तमभ्यघाच्च नो बद्धुं चक्तोऽहमशुयुधतम्‌ । स्ययेवं बध्यतासेष मिषतः प्रेषितोऽन्तिकम्‌ ॥१२७२॥ 


इर्युक्त्वा तं स्ववसतिं विसर ज्यावददुच्चलम्‌ । प्रातः करुशराजस्य त्वया गन्तव्यमन्तिकम्‌ ॥ १२७३ 


इह. प्रधानामात्योऽसौ तेन ते स्यादनस्ययः । ततो विपक्षोच्छिच्ये तां प्रतिमोच्यामि सालुगम्‌॥।१२७४॥ 
९ [+ नि ~ णर, बोधितं 
अथ ॒तद्रसतिं गन्तुं चक्ितोऽन्ये्ुशच्चलः । प्रा्दुनिमिततस्तछृत्यमापरेथ विबोधितः ॥१२७५॥ 


एक्‌ तो राजपुरीके छोग स्वतः कश्मीरमे होनेवारे अनर्थका अभिनन्दन किया कृरते थे, उसंपर भी जव 


हषेका राच एवं राज्य पानेका अधिकारी उच्चर वहां पर्हच गया, तव वहाँ रचे जानेवाखे षड्यं्ोंका क्या 
कहना था ॥ १२६१ ॥ उसके बाद उच्चर अपने यहो आने-जानेबारे पक्चपातियोके दारो डामरोको अपनी 
ओर मिरानेका ` प्रयत्न करने ख्गा ॥ १२६२॥ राजा हषेके अत्याचारसे जस्त डामर उच्चरूका आश्रय पानके 
किए बड़े उत्साहपूवंक अपने दूतों तथा उच्चरख्के अन्तर॑ग भिन्रोँ द्वारा विविध प्रकारके उपहार भेज-भेजकर 
उससे कश्मीर खोट आनेका अनुरोध करने खगे ॥ १२६३ ॥ सूयेवमेचन्द्रके पुत्र जनक डामरने भी अपने 
मायावी दृतोंको भेजकर उसे कश्मीर चर आनेके किए प्रोत्साहित किया ॥ १२६४ ॥ निरन्तर डामरोके दूतोका 
आवागमन देखकर संग्रामपाख्ने राजा हषेका भय त्याग दिया ओर अव उच्चखका बहुत अधिक सम्मान 
करने खगा ॥ १२६५ ॥ संमरामपाखने कायेका महततव समञ्चकर बड़े विनीत भावसे माथेपर कपृरचूणं चाकर 
उसे अभयदान दिया ओौर युद्धकी विजययाच्राके निमित्त प्रयाण करनेको कहना ही चाहता थो ॥ १२६६ ॥ 
इतनेमे राजा हषेने उस प्रान्तके प्रधान ठक्छुर कट्शराजको पुष्कट धन देकर राजपुरी भेजा । वहो पंच 
कर॒ कठ्शाराजने एकान्तम संग्रामपाख्से कह-। १२६७ ॥ “आप महाराज हषदेवका आराधन छोड़कर 
उचख्का कल्याण क्यो चाहते दँ १ यह तो कामधेनु व्यागकर बकरीकी सेवा करनेके समान वड़ा ओद्छा 
काम दै ॥ १२६८ ॥ कश्मीरनरेश समन्त उच्चर क्या चीज हं ! उसमें शाक्ति दी क्या हे १ अतएव आप राजा 
हषेकी आराधना करके सदाके किए निभेय बन जाइए ॥ १२६९॥ अच्छा तो यह हदो कि आप उच्चरूको 
राजगिरिके किख्में रख दीजिए । उसके वह्यं रहनेसे हषंको भी भय बना रहेगा, जिससे वहं हम रोगोका स्थायी 
मिच्र बन कर हमारी इच्छायं पूणं करता रहेगा! ॥ १२७० ॥ कल्टाराज ठक्ुरके वचन सुनकर स्वार्थी तथा विवेक- 
हीन संग्रामपाटने 'तथास्तुः कहकर उसकी बात मान खी ॥ १२७१ ॥ तदनन्तर उसने कर्शराजसे कहा- चै 
उचखको केद _करनम असमथ हँ । अतएव उसे किसी बहाने आपके पास भेज दँगा--आप स्वथं उसको 
कद्‌ कर॒ रीजिएगा' ॥ १२७२ ॥ ेसा कहकर सं्रामपारनं कठ्शराजको उसके डेरेषर छोटा दिया ओौर 
उच्चरसे कटा कि आज ही आप कट्डराजसे अवश्य मि रीजिएगा ।॥। १२७३ ॥ क्योकि बह इस प्रदेशकं 
अधिकारी ह । उससे मिल लेनेपर आप भविष्यके ठिए निरापद हो जारयेगे । उसके बाद मै भी आपको अपनी 
सेना देकर राच्ुपश्चका विनार॒ करनेके किए भेज सरग ॥ १२७४ ॥ संभामपाल्के कथनानुसार जव दूसरे 


तमास्कन्दाय संप्राप्ं जानञ्शचश्रतां वरः । ेच्छद्रणाय निगन्तं निजभूत्येः सहोच्चलः १२७७ | | 
क्षोभे सप्रस्त॒ते तं स॒ सान्स्रयित्वा खशाधिपः । तिष्ठन्कलशराजन सहानिन्ये निजां समाम्‌ ॥१२७८॥ 
निषेधाघधायिनो भ्रत्यान्स विधूयोजसां निधिः । सजः खलसमाजं तं कोपकम्ब्राधरोऽविश्चत्‌ ॥ १२७९॥ 
द्रष्ँं॑तं नाशकलत्कथित्कन्पान्ताकंमिवोल्वणम्‌ । करुद्रं कलशराजो वा राजा वा तेजसां निधिम्‌ ॥ १२८०॥ 
स बिविक्तीटरते धाम्नि खश्ाधीशं समन्रिणम्‌ । सान्तयन्तं महातेजाः कोपरूक्षाक्षरोऽत्रवीत्‌ ॥१२८१॥ 
पूवं॒दार्वाभिसारेऽभृद्धारदाजो नरो नृपः । नरवाहननामास्य घूचुः फुल्खमजीजनत्‌ ॥१२८२॥ 
स. सातवाहनं तस्माच्चन्दोऽभृत्तत्॒तः खतो । गोपालसिंहराजाख्यौ चन्द्राजोऽप्यवा्षवान्‌ ॥१२८३॥ 
बहात्मजः सिंहराजो दिदाख्यां तनयां ददो । च्माथ॒जे क्तेमगुप्राय सावीरा भात नन्दनम्‌ ॥१२८४॥ 
राज्ये. संग्रामराजाख्यं  व्यधादुदयराजजम्‌ । ्रातापि कान्तिराजोऽस्य जस्सराजमजीजनत्‌ ॥१२८५॥ 
पिताऽनन्तस्य संग्रामो जस्सस्तन्वङ्गगुङ्गयोः । अनन्तात्कलशक्ष्माभरद्गुङ्कान्मल्टोऽप्यजायत ॥१२८६॥ 
कलगाद्धषदेवाया जाता मन्छात्तथा वयम्‌ । कोयमित्यादि तन्मन्दैः क्रमेस्मिन्कथ्यते कथम्‌ ।। १२८७॥ 
पृथिव्यां वीरभोञ्यायां क्रमो वा - क्रोपयुज्यते । वीरस्य च सहायोऽस्तु कः स्वबाहद्रयात्परः ॥ १२८८॥ 
दिष्ट्या तदचुकम्प्यानां मृधि दस्तमिवास्पृशन्‌ । काश्मोरिकाणां शूपानां नाभूवं इट्पांसनंः ॥१२८९॥ 


२७2 राजतरङ्गिणी 7. 
मन्त्रे भिने निवत्त तं श्रुत्वा खशनुपान्तिकम्‌ । इुप्यन्कलशराजोऽथ सज्सेन्यः समाययौ ॥१२७६॥ 


दिन उच्चर कलडाराजसे मिट्ने चखा तो सहसा अनेक प्रकारके अदन दीखे ओर अपने कुदं विशस्त 


भित्रा द्वारा उसे गुप षडयंच्रका भी पता खग गया ॥ १२.७५ ॥ इस प्रकार रहस्यका भेद खुर जानेपर उच्च 
संम्रामपारके पास जानेके छिए चर पड़ा । यह्‌ सुनकर कटडाराज वड़ क्रोधके साथ उच्रूपर आक्रमण करलेकै 
किए बदा ॥ १२७६ | तब वीरश्रेष्ठ उच भी कटदटाराजको अपनेपर आक्रमण करनेके लिए आते देख 
अपने सेवकोंको साथ ठेकर उसका मुकाबला करनेको जा डटा ॥ {२७७ ॥ इस प्रकार उन दोनोँमे संघषंकी 
स्थिति देखकर संम्रामपाख्ने मध्यस्थ बनकर उचखको शान्त किया ओर उसको अपने दरवारकी ओर छे चलां 
|| १२७८ ॥ उस समय उच्चख्के सेवकोने कह1 - इस समय उधर जाना टीक नदीं है' । किन्तुं उसने उन्हें डर 
दिया ओर सुसज्ित होकर खद्यराज सं्रामपार्के साथ चर पड़ा। उस समय क्रोधसे उच्ल्के हठ कोप 
रहे थे ॥ १२५९ ॥ प्रख्यकाटीन सूयके खदृश्च अत्यन्त तीक्ष्ण, तेजसे भरे एवं कुपित वीर उच्चर्की ओर 
संग्रामपार तथा कर्टराज इन दो्नोमें कोई भी देखनेका साहस नहीं कर पा रहा था ॥ १२८० ॥ तदनन्तर उस 
महान्‌ तेजस्वी उचने एकान्तमें बुखाकर सान्त्वना देनेके वाद्‌ मंच्ियां समेत खश्राज संग्रामपारुसे कठोर शब्दोमे 
कहा--। ११८१ ॥ (आजसे बहुत दिनों पहटेकी बात है, दावभिसार देशम नर नामका एक भार द्वाजगोत्नीय 
राजा था । उसका पुत्र था-नरवाहन । नरबाहनके यहा फुल्लनामके पुत्रने जन्म लिया ॥१२८२॥ काखान्तरमें फुल्छ्के 
यहां सातवाहन जनमा ओौर सातवाहनका पुत्र चन्द हआ । चन्दका पुत्र चन्दुराज ओर चन्दुराजके गोपार तथा 
सिह राज नामके दो पुत्र जनमे । १२८३ ॥ उन दोनोँमेसे सिह राजक अनेक पुत्र हए । उसने अपनी पुत्री दिहाक्रा 
विवाह कश्मीरनरेश क्तेमगुप्रके साथ किया था । पतिका स्वगवास हो जानेपर अपना कोई निजी पुत्र न होनेके 
कारण दिददारानीने अपने भाद्रे उद्यराजके पुत्र संग्रामराजको राजगदीपर विठाया । दिद्ारानीके दूसरे भाई 
कान्तिराजके यहां जस्सराज नामके पुत्रका जन्म हआ ॥ १२८४ ॥ १२८५ ॥ सं्रामराजका पुत्र अनन्तदेव हुं 
ओर जस्सराजके तन्वंग तथा गंग ये दो पुत्र उत्पन्न हए । आगे चरुकर अनन्तदेवसे क्ट तथा गुंगसे मल्खराज- 
का जन्म ना ॥ १२८६ ॥ कर्टाराजके हषंदेव आदि पुत्र जनमे ओर मल्कराजके पुत्र हम दोनों भाई उचर तथा 
खस्सल दे । इख लरह्‌ हमारी वंसावरीका स्पष्ट क्रम होते हृए भमी भूखे खोग यद प्रश्न करते हँ कि ये कश्मीर. 
राजवंश्चके कौन ह ९ ॥ १२८७ ॥ परथिवी सदासे वीरभोग्या र्दी दै । यदहोपर वं्ञपरम्पराके क्रमका उपयोग दी 
करौ होता दै . ओर बीर पुरुषोके छिए अपनी दोनों मृजाओंके सिवाय अन्य कौन सदायक हो सकता है । 
॥१२८८॥ आज तक मैने कभी किसी दयनीय या दोचनीय व्यक्तिके समक्ष सिरपर हाथ रखकर अपने काश्मीरके 
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सप्रमस्तरङ्ग! । २७९ 


तस्माद्रकष्यथ मे शक्तिमित्युक्त्वा . निगतस्ततः । विजयाय सं पत्तीनां शतेनाुगतोऽचरत्‌ ॥१२९०। 


| ©) -{ © > 


निहतं शशमादाय तस्याग्रे कधिदाययो । स॒ तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने रिपुभियस्‌ । १२९१ 
अरघड्जरद्ादिकृष्टमुत्सुञ्य निगताः । डामरा वाड्देवावास्तं यान्तमुपतस्थिरे ।।१२९२॥। 
कटकस्थस्य संग्रामपारस्यायातमन्तिकात्‌ । तदेव्यो राजपुयन्तः खिन निन्युः प्रसन्नताम्‌ ॥१२९३॥ 
यत्वा तद्वसतेगच्छन्स्वावासं स॒ दिनात्यये । सैन्यैः करुशराजस्य दत्तास्कन्दोऽभवद्ध हिः ॥१२९४॥ 


राज्ञीभिर्निगमात्तस्मिन्द्रारं संरोध्य वारिते । तदीयाः सेनिका युद्धे रोष्टावादयो हताः ॥१२९५॥ 


मध्यं प्रविश्य शमिते प्रधानैस्तत्र संयुगे । गिरि 

सोल्पसेन्योपि संधत्त सुतरामल्पसेनिकः ॥१२९६॥ 5] 
चैत्रस्य पौर्णमास्यन्तः कृच्छुमप्यनुभूतवान्‌ । वैराखासितपश्चम्यां यात्रामतरस्तधीव्यधात्‌ ॥१२९७॥। 
विसृज्य वाद्देवादीन्विक्षवाय स्व मंभिः । आललम्बे प्रवेशेच्छां करमराव्याध्वना स्वयम्‌ ॥१२९८॥ 
यं राजोदयसीहान्ते कपिलं त्तेमजात्मजम्‌ । अस्थापयल्लोहरो्व्यां स विशन्तं मुमोच तम्‌ ॥१२९९॥। 


स्वयमग्रे समग्राणां खङ्गचमेधरो व्रजन्‌ । पलायने पूंरिष्यान्पणेत्सि तद्ध टान्व्यधात्‌ ॥१३००॥ 


बद्ध्वा निःशङ्कमासीनं दवारेशं सुजकाभिधम्‌ । करमीरानामिषाकांक्षी शिघ्रं श्येन श्वापतत्‌ ॥१३०१॥ 
न [9 [9 | [३ ५ ४ ¢ 
तं डामराथ कतिचित्खाशिकाथाद्रिसंश्रयाः । राजदिषः प्राप्रमात्रं स्वेतः पयंवारयव्‌ ॥१३०२॥ 


राजवंराको करंकित नहीं किया है, यह्‌ बड़ दी सौमाग्यका विषय ह ॥ १२८९ ॥ अब आप छोग मेरा राक्ति 


देखिएगाः । यह कहकर वीर उच्च अपने केवर सौ पद्‌ संनिकोंको साथ ठेकर विजय प्राप्त करनेके निमित्त 
वहांसे चठ पड़ा ॥ १२९० ॥ वर्हासे चरते समय सवसे पदे मारे हए खरगोरको हाथमे खयि मागमे . एक 
शिकारी भिखा । वह शभ शक्न देखकर उच्चर्ने शक्रुका राञ्यवेभव अपने दस्तगत  हुंआ-साः मान जिया 
॥ १२९९१ ॥ कुच् आगे बदनेपर पूवंकालमे कश्मीरसे निवीसित बाद्रदेव आदि डामर रट खींचने. तथा चच्छी 
पीसने आदिके कामोंको छोडकर उसके साथ हो गये ॥ १२९२ ॥ उस समय संप्रामपारू नगरके वाहरवाछे अपने 
सेनारिविरमें था । अत एव उच्चर सीधे राजपुरीमे आया । वर्होपर संप्रामपाख्की . रानि्योने उसका स्वागत 
किया ओ)र उसे खिन्न देखकर प्रसन्न करते हए अनेकशः सान्त्वना दी ॥ १२९३ ॥ वहोंपर भोजन करके सायं 
कारके समय वह अपने निवासस्थानकी ओर जैसे ही चटा, उसी समय कटडराज रद्खुरके सेनिकोंने उचल्पर 
आक्रमण कर दिया ॥ १२९४ ॥ यह्‌ देखकर संग्रामपारूकी रानियोने उसे घरके भीतर खां चकर द्वार बन्द कर 
ख्या । उस स्थानपर कटशराज तथा उच्चकै सेनिकोमे जमकर ठड़ाई हु ईं । जिसमें ोष्ठावटर आदि उरक 
सेनिक मार डाठे गये ॥ १२९५ ॥ तदनन्तर वक प्रधाननि बीच-बचाव करके वह संघषे समाप्त करा दिया । 
उच्रखके सेनिक पटले ही बहुत थोडे थे, कके उस युद्धमे मारे जानेके कारण उनकौ संख्या ओर भी कम हो गयी 
॥ १२९६ ॥ इस प्रकार चंत्रमासकी पूर्णिमा तिथिको उसे इस संकटकौ सामना करना पड़ा, किन्तु इससे किसी 
प्रकार त्रस्त तथा विह्न न होकर वेशा कृष्णप॑चमीको उसने विजयके किए फिरसे प्रयाण किया ॥ १२९७॥ 
वादेव आदि अपने अनुयायियोंको उसने अपने-अपने मागैसे दूटमार आदि उपद्रव करते हुए आगे वढनेका 
आदेङ्ञ देकर स्वयं क्रमराञ्यके रास्तेसे कश्मीरमे प्रविष्टं होनेको योजना बनायी ॥ १२९८ ॥ उदयसीहका 
स्वगेवास हो जानेके वाद्‌ राजा ह्षदेवने त्तेमराजके पुत्र कपिखको खोहर प्रान्तका द्वारपति बनाया था । उसने 
अपनी सीमा पार करके कश्मीरे प्रविष्ट होते हए उच्चर्को देख करके भी नहीं रोका ॥ १२९९ ॥ बल्कि कपि 
अश्रणी बन तथा ढाल-तख्वार हाथमे ठेकर चरू पड़ा । आगे चकर पर्णोत्स प्रदेशमे कपिर्के राजपश्षबारे 
सनिकों तथा उचख्के डामर सेनिकोमें घमासान क्डाई लिड गयी । जिसमे वीर उचचचलने शतरपक्षकी सेनाको 
मार भगाया ॥ ९३०० ॥ उस समय राजां हर्षका सुजक नामक दारपति गाफिर बेठा था, उसको उच्चर्ने केद 
कर छया ओर मांसके इच्छुक वाजकी तरह वहं कश्मीरपर पटा ॥ १३०१ ॥ उसे उपस्थित देख राजा दंषेके 
विरोधी डामर तथां खाशिकगण चारों ओरसे भा आकर उच्चल्की सदायताके छिए तेयार हो गये ॥ १३०२.॥ 





२८० राजतरङ्णी 


तमाकाशादिव खस्तं युवो गभादिवोत्थितम्‌ । निजम्यातर्कितं प्रां चकस्पे दषेभूपतिः ॥ १३०३ | 
मा भूदसो बद्धमुकः क्रमराञ्यान्तरस्थितम्‌ । मा वधीन्मण्डलेशं च ध्यायन्नित्याङ्करोथ सः ॥१३०५॥ 
विलम्बमाने सखनद्धसेनिके दण्डनायके । त्वरितं प्राहिणोत्यदटं वितीणासंख्यनायकम्‌ ।॥१३०५॥ 
देवोपहतवीर्यो बा क्रान्तो वा द्रोहचिन्तया । अभ्यमित्रीणतां त्यक्त्वा सतु मागे व्यरूम्बत ।॥१३०६॥ 
अन्याथ यान्यांस्तिककराजादीन्न्यसुजनुपः । ते ते पटं समासाद्य नाङ्वन्नग्रनिगमम्‌ ॥१३०७॥ 
दण्डनायकमुख्येऽपि रोके राज्ञा विसजिते । याते विमुढतां प्राप बद्धमृल्त्वमुच्चरः ।१३०८॥ 
वराहमृलं प्रविश्चन्नागतां द्विषतां बलात्‌ । अश्वां सखक्षणोपेतां राजलक्ष्मीमिवासदत्‌ ॥१३०९॥ 
महावराहमोलिखक्छस्य मृधि पपात च । स्वदंतस्थितया प्रथ्व्या बरणाथेमिवार्पिता ॥१३१०॥ 
काकायवेयङ्लनैर्योधिः ` संरुद्रपद्धतिः । स हष्कपुरमत्सुज्य कमराज्योन्धुखो ययो ॥१३११॥ 
अत्रान्तरे तमायान्तमाकण्यत्सिकमागतैः । विद्रबोन्पुखतां निन्ये उासरेमेण्डलेश्वरः ॥१३१२॥ 
तेहि प्रागेव भङ्गं स नीतो दत्वा महाभटान्‌ | 

| यशोराजयुखान्भूरीन्ययो मन्दप्रतापताम्‌ ॥१३१३॥ 

ज्ञनेरपसरन्सोऽथ ` तारमृलुकमासदत्‌ । उच्चलाधिष्टितास्तेऽपि विद्धिषन्तस्तमन्वयुः ॥१३१४॥ 
समेतानन्तसेन्येन तेन तत्र चिरं वतः । उच्चल्प्रखयाभ्रस्य पोरस्त्यानिख्विभ्रमः ॥ १३१५॥ 
सेन्ययोरुभयोस्तत्र जयश्रीकरिणीकृते । वभूव तल्यसंघषः सेष्ययोरि दन्तिनो ॥१३१६॥ 


॥ 











~~~ - -- - ~~ 


एकाएक आकारसे गिरे अथवा जमीनके भीतरसे निकले एके समान उस वीर .उचरख्को देखकर राजां हषं 
भयकते मारे कोपने खगा ॥ १३०३ ॥ (कीं उसने कऋमराज्यके मण्डटेरा आनन्दका वध करके अपनी स्थिति तो 
मजबूत नदीं कर खी हेः इस प्रकार सोच-विचार करके वह्‌ राजा अतिंञ्चय ग्याक्कुर दो उठा ॥ १२०४॥ जं 
उखने देखा कि दण्डनायक सेना जुटानेमे विम्ब कर रहा है, तव स्वयं पटरको एक बहुत बड़ी सेना देकर शतस 
लड़नेके किए भेजा ॥ १३०५॥ किन्तु न जाने भाग्यके फेरसे निकम्मा हो जनेके कारण अथवां स्वामि 
द्रोह करनेके अभिप्रायसे पटर शत्रपर आक्रमण करनेके समयकी उपेक्षा करके मागमे दी विस्व करते लं 
गया ॥ १३०६ ॥ उसके अतिरिक्तं तिखकराज आदि जिन-जिन वीरोंको राजाने गाच्से ्डनेके निमित्त भेजा 
बे सब पटूके पास पहं च-पहचकर वहां दी रुक गये, उनमेसे कोडईं आगे नदीं बदा ॥ १३०७ ॥ तदनन्तर राजते 
दण्डनायकको मुखिया बनाकर एक बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा । किन्तु वह्‌ मी मागमे दी जडवत्‌. 
गया ओर ेखा होनेसे उच्चरके पेर मजबूत दोते गये ॥ १३०८ ॥ जव उच्चख वरादमूर चेत्रमे पहुंचा तो बही 
उसे शच्रको सेनाखे विद्ुड़ी हइ राजखक्षमीको भाति एक सुटक्षण घोड़ी अपने आप आकर मिर गयी ॥ १३०९॥ 
जव वह वराह भगवानका दन करनेके टिए मन्दिरमे गया तो भगवानके मस्तकसं एक माखा खिसककर उचलके 
मस्तकपर आ गिरी । उसे देखकर एेखा प्रतीत हआ कि जैसे वाराह भगवानकी दं्रापर निवास करनेवाी प्रथिबौः 
ने स्वयं उसके गरम बरमाखा डारु दी हो ॥१३१०॥ वंयद्कुरुमे जायमान काक आदि वीरोने मामे उच्चरुको रोका, 
तव वह्‌ हुष्कपुरका मागे छोडकर क्रमराज्यके रास्तेसखे चर पड़ा ॥ १३११ ॥ उधर उच्चक्के आगमनका समाचार ` 
खनतेही डामर्योने उत्साहित टकर मण्डलेश्वरक्रो भाग जानक लिए विवञ्च कर दिया ।१३१२।। क्योकि उन्होने मण्डं 
के्वरके साथी यशोराजं आदि बड़-वड़े वीरोको मारकर उसको परास्त तथा हतोत्साह कर दिया, जिससे उसकां 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया॥ १३१३ ॥ तदनन्तर दण्डनायक पीच्ेकी तरफ हटते-दटते तारकमू पू्हुच.गया । 
उधर उच्चकके साथ-साथ डामर खोग भी उसका पीदा करते हए वहां पर्हंच गये ॥ १३५४ ॥ ` तब अगणित 
सैनिकोंको साथ ठेकर दण्डनायकने उच्चटरूपी प्रख्यकारीन मेवको रोकनेके ठिए इ्ंद्चावात ( वषोमिशिहं 


नः 


ओंधी )काङूप धारण कर छिया॥ १३१५ ॥ वर्होँपर विजयश्चीरूपिणी ह्‌स्तिनीके ङिए ईष्योवश्च जुूञ्चनेबाशे 
दो मदमत्त हाधियोकी तरद उन दोनों सेन्योमिं चिरकाङ तक भीषण संत्राम चरता रहा ॥ ५३ १६॥ 


१ 
गेव 
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आनन्दनामाप्युत्पिञ्चोस्थानमच्चरमातरः  । चक्रे मडवराज्येऽथ निविडोङकृतडामरः ॥१२३१७]। 
तद्वि्षवे डउामरोषा दिष्देशेभ्यः सहस्रशः । उन्ममज्जहिंमापाये रन्प्रेभ्य इव षट्पदाः ॥१३१८॥. 
तरक्षणं क्रीणभाग्यस्य यथा द्वारपतिस्तथा । कायस्थः कम्पने राज्ञः सदेखोऽभून्महत्तमः ॥१३१९॥। 
आनन्देन ठृ तास्कन्दो बहुशो बिहिताहवः । ओज्ज्ञीन्मडवराज्यं स न यत्तद्वहमभूत्तदा ॥१३२०॥ 
अथाद्भुतप्रतापेन ` वेष्टयित्वा महाचमुम्‌ । उच्चलेनाहवे बद्धः ससैन्यो मण्डलेश्वरः ॥१३२१॥ 
न विद्यः फं तदा वृत्तं योधानां यक्किखाषिदन्‌ । ते सखद्धाश्चसंनाहा बद्धा वयमिति स्फुटम्‌ ।१३२२॥ 
तथा बद्धोऽपि निदध्यौ स भव्यः प्रभवे हितम्‌ । स्वामिभक्ति्विपयंति पयेन्तेपि न मानिनाम्‌ ।॥१३२३॥ 
तूणं ` पुरप्रवेशाय ` सोऽथ प्रैरयदुचचलम्‌ । विश्वास्य नेदगन्योस्ति क्षण इत्यसङ्द्घुवन्‌ ॥१३२४॥ 
विशतस्तस्य चानेकैः पुरग्रामाघलुण्डयत्‌ । कमंणानेन कोरीनमस्यारिवति विचिन्तयन्‌ ॥१३२५॥ 
परिहासपुरे तेन स ततः संप्रवेरितः। श्वभ्राम्बुविषमाधस्मान्निगमोऽव्यन्तदुगेमः ॥१३२६॥। 
तत्रोचलं चतुःशठे स्वं च दग्धुमचूचुदत्‌ । निजान्स निलि ते तत्तु न चक्रुस्तद्वितेषिणः ॥१३२७॥ 
यथा चित्तं तथास्य स्यात्कायश्वेत्साहसक्षमः । तदात्मनिरपेक्षस्य किं न सिद्धयेन्मनीपितम्‌ ॥१३२८॥ 
क्ीबच्छनवपुस्तवचा सह वसत्यच्छयया कच्छपो निवे्मा रणकमेसाहसमरोर्साहश्च सिंहः सदा । 
पिक््ादुष्छृतपक्षपातरभसो नीचेषु यग्धो विधिवीराणां रुते ररीरमभितो वेकल्यशल्याहतम्‌ ॥१२२९॥ 


संदिदेशाथ स॒ क््मापमाकृष्यायं ममाग्रतः । शगार इव ते धिपः भ्रं निगंस्य वध्यताम्‌ ॥१३३०॥ 


उसी संमय उच्चरके मामा आनन्दने बहुतेरे डामरोंको जुटाकर मडवराज्यमे भी उत्पात मचाना आरम्भ 
कृर॒ दिया ॥ १३१७ ॥ जसे रीतकार्के बीतते ही धरतीके लिद्रोसे असंख्य भोरे बाहर निकर आते ह, उसी प्रकार 
उस विष्छवके समय चारो ओरसे असंख्य वीर आ-आकर वहो एकत्र हो गये ॥१३१८॥ उस समय अभागे राजा 


 हषेका कायस्थ महत्तम सुहे ही द्ारपति तथा कम्पने ( सेनापति ) दोनों था ॥ १३१९ ॥ यद्यपि उरुके 


मामा आनन्दने कई वार उसके ऊपर भीषणं प्रहार करके तुक युद्ध किया, तथापि युदेख्ने मडवराञ्यको 
नदीं ही द्धोड़ा । यह्‌ कोई साधारण वीरताको बात नहीं थी ।॥ १३२० ॥ तदनन्तर विखरुक्चण प्रतापी उच्चते उख 
विशार सेनाको चारों ओरसे घेरकर सेन्य समेत मण्डर्श्चरको कैद कर खिया।| १३२१ ॥ यह हमे नहीं 
मालूम किं सश्च, सकवच तथा अश्वारूद होते इए मी मण्डलेश्वर वे वोर सेनिक कैसे इस तरह्‌ धिरकर 
कैद हो गये ॥ १३२२॥ रातरुके द्वारा इस प्रकार बोध लिय जानेपर भी बह म्य द्वारपति अपने स्वामीके 
कल्याणकी ही बात सोचता रहा । क्योकि सवाशिमानी पुरुषोके हदयसे स्वामिभक्ति मरण पयन्त दूर नहीं 
होती ॥ १३२३ ॥ तब केदी द्वारपति सुहेखने अपने हदयमे विश्वास उत्पन्न करके कहा--राजधानीमे प्रविष्ट 
होनेके किए इससे अच्छा अवसर फिर कभी नदीं मिख्ेगाः । इसी बातको कईं वार दुह ाकर उसने उच्चर्को 
ङञीघ्र नगरमे प्रवेश करनेके छिए प्रेरित किया ॥१३२४॥ उसके कथनाचुसार जव उच्च नगरमे प्रविष्ट होने खग, 
तव सुहेकने उसके सेनिकों द्वारा यह्‌ सोचकर ट्ट-मार मचवा दी कि ेखा करनेसे उच्चङ्कौ बद्नामी होगी 
॥ १३२९५ ॥ तदनन्तर उसने उच्चलर्को परिहासपुर भेज दिया । क्योकि उन दिनों पानी भरे गड तथा भयंकर 


` दृख्दल होनेके कारण बह से निकलना बहुत मुश्किङ था ॥ १३२६ ॥ वहो एक चौकमे उच्चर तथा दूसरे 


चकमे मण्डेश्वरने डरा डाछा । उन दोनों चौ कोम आग क्गाकर जला देनेके किए मण्डलेश्वरने अपने सेवकोंको 
आदेश्च दिया, किन्तु उच्चर्के प्रति आद्र भाव होनेके कारण उन सेवकोने वेसा नहीं किया ॥ १३२७ ॥ 
मलुष्यका जेसा चित्त हो, उसी प्रकार साहसी यदि शरीर भी हो तो उस आत्मनिरपेश्च पुरषका कोनसा 
मनोरथ नदीं सिद्ध हो जाता १॥ १३२८ ॥ कछुआ दुबेक तथा भीरु दोता है । अतएव रारीरपर अच्छ कवच 
धारण किये रदता दै, किन्तु युद्धक्मभे सादखी एवं उत्साही सिह कवचविहदीन होता हे । जिसका , ताखयं 
यह्‌ निका कि मूढ विधाता नीच छोगोका विशेष पक्षपात करकं उनको रक्षा करता हे ओर वीरोके शरीर 
को असुरक्षित रखकर चारो ओर बाणसे छदबाता दे । एेसे विधाताको धिकार है । १३२९ ॥ इसके बाद्‌ 





२८२ राजतरङ्किणी 


ततः समस्तसामन्तसेन्यसंततिसंयुतः । अव्य शरस्युजंयो वेति निधित्य निरगानुपः ॥ १३३१ | 
स प्राणसंशये सवांयामप्रशसमादित्‌ । पटडोद्रोषणेनासीत्परेरलुगतोऽखिलेः | १३३२॥ 
परां भरतसेत्वग्रं घ्नन्तः सेन्यं विरोधिनम्‌ । आजानेयै राज्याः क्षणान्मार्गमलङ्गयन्‌ ॥१३३३॥ ` 
चभितेऽज्याविवायाते राजसेन्ये द्विषद्बलम्‌ । मण्डलेश्र एवान्तःप्रविषटो निरनाशयत्‌ ॥१२३४॥ 
अथोचलर्वखे मग्रे विदुद्ुः केऽपि जाङ्गिकाः । शान्ता राजविहारं च प्राविशन्केऽपि डामराः ॥१३३५॥ 
्रल्लसेनाभिधं दष्टा प्रविष्टं डमरं परे । उचरोऽसाविति भ्रान्त्या विहारं तमदाहयन्‌ ॥१३३६॥ 
सोमपालाभिधेनारिहयारोहान्तरे चिरम्‌ । कुवन्दशंनपाङ्स्य पितव्येण सदाहवम्‌ ॥१२२७॥ 
यलाजनकचन्द्रा््मानी व्यावर्तितो रणात्‌ । परिहासपुरास्रायान्स्युवकरादिवोच्चलः ॥१३३८५॥ 
वितस्तां गोरिकावाल्प्रामात्तौ्त्वा दयान्वितः । स॒ डामरः सद पुनः प्रययौ तारमूषकम्‌ ॥१३३९॥ ` 
जयेन तावन्मात्रेण कितवोऽन्प इवोन्मदः । राजा प्रशंसन्नानन्दं राजधानीं न्यवतेत ॥१३४०॥ 
जीवन्तमप्यरिं श्रुत्वा न॒ पथादलगत्स यत्‌ । आसनुच्छूवसितास्तेन भङ्गभाजोपि डामराः ॥१३४१॥ 
यातान्पलाय्य ताञज्ये्ठामूलीये मासि सवतः । भूयोऽपि संघटयितुं स स्थिरधीरेच्छ्दुच्चरः ॥१३४२॥ ` 
स्वदोर्मात्रसहायस्य परायत्तस्य मानिनः । दुर्भिश्षान्तमंहोधोगः स तस्य विषमोऽमवत्‌ ॥१३४३॥ 
तन्मध्येतिदरिद्रोऽपि संप्राप स ररक्ष यत्‌ । तथत्पाव्यानयद्राजा श्रीपरीदासकेशवम्‌ ॥१३४४॥ 
तस्मिन्विधरिते पांसुः कपोतच्छदधृसरः । रोदसीच्छादनं हप॑शीषेच्छेदावधि व्यधात्‌ ॥१३४९५॥ 


मा काका 


मण्डटेश्चर आनन्दने राजा हषेके पास यह सन्देश भजा कि स उच्चखृशरूपी सियारका शिकार मैंने आपै 
चिएरख दछधोडादे। अव आप सीघ्र आकर इसे अपने शखका लक्ष्य वना दीजिए ॥ १३३० ॥ तव राज्ञा 
हषे समस्त सेना तथा सामन्तोँको साथ लेकर इस निश्चयके साथ चरसे चखा कि (आज या तो विजय प्राप्न ` 
होगी अथवा ख्रद्युका आखिगन करना दोगाः ॥ १३३१ ॥ इस प्राणसङ्कटके समय उसने जेरुके अपराधि्योको 
क्षमा प्रदान करनेका ठिढोरा पिटवा दिया। एेसा करनेसे उसे विरोधियोँकी भी सहाचभूति प्राप्त हो गयी ` 
| ९३३२ ॥ तवतके अनच्रुसेना भरतसेतुपर आ पहुंची । अतएव राजाके . सैनिक अपने घोडोको दौडाकरं ` 
क्षणभरमें उस स्थानपर जा पहुचे ओर वहो पर्हुचते दी उन्होने  शघ्ुसेनाको ध्वस्त करना आरस्भ कर दियां 
।॥ १३३३ ॥ क्षुब्ध सस॒द्रके समान कोलाहल सचाती हई राजाकी ` . सेनाको आती देखकर मण्डलेश्वर शचरुसेनके 
भीतर घुसा गया ओर उसे नष्ट कर डाटा ॥ १३३४ इस पराजयकरे बाद्‌ . उच्चलके डामरसेनिकोमे जो चच्ड 
स्वभावके थे, वे तो निकर भागे ओर जो थक गयेथेवे भागकर राजविहारमे जा दिपे.॥ १२३५॥ उनके 
नायक भिल्कसेन नामके डामरको विहारके भीतर जाते देखकर राजाके छोगोने उसे उच्चर समञ्च ल्या ओर 
उस विहारम आग खगा दी ॥ १३३६ ॥ उस समय देनपाख्के चाचा सोमपारुको अपने संग ठेकर उच्च ` 
शुके यओोड़सवार सेनिकोके खाथ बड़ी देरतक ख्डता रहा । उस स्वाभिमानी बीर उच्चरुको उसी समय बी 
युक्तस जनकचन्द्र॒ आदि ङामरसोने स्त्युसुख सदर उस भीषण युद्धमसे बादर निकार छिया । १३३७ ॥ १३३८॥ 
तदनन्तर उच्च बल गौरिका बाढग्रामके पाससे वितस्तानदीको पार करके डामरोके. साथ फिरसे तारमूल्कको 
वापस चखा गया ॥ १३३९ ॥ किसी क्षुद्र जुजडीके समान राजा हषे इस द्ोटी-सी विजयसे सन्तुष्ट होकर मण्डः 
ठच्वर आनन्दका. सहना करता हुञा अपने नगरकोचदा गया ॥ १३४० ॥ अभी शन्न॒ जीवित है यह जानते 
हए भी राजा दषने उखका पीछा नदीं क्रिया । जिससे वे पराजित डामर पुनः सिर उठाने गे ॥ १३४१ ॥ उस 
समय रणभूमि त्यागकर भगे हुए डामर अपने-अपने घर चटे गये ये । उन सबको फिर एकत्रित करनेके क्षि 
च्ये्ठमासमें स्थिरबुद्धि उचलने पुनः इच्छा की । १३४२ ॥ उसकी दोनों जाये . दी सहायक थी, वह पराधीन था, 
फिर भी स्वाभिमानी था । उस दुर्भिक्चमें वह मदान्‌ उद्योग करना चाहता था, किन्तु उसके सामने बड़ी-बड़ी 
बाधायं थीं ।।१३ ४३॥ उसी समय अत्यन्त दरिद्र होते हए भी उच्चख्ने जिसकी रक्षा कौ थी, उस परिहासकेरीवकी 
मूर्तिको राजा हषं उखड़वाकर उठा ठे गयां ॥ १३४४॥ उसं मूर्तिके उखड़ते ही जंगली कवूतरके पंखकी भाति 


























सपमस्तरज्ः । | २८२ 
प्रागन्धकारो देशोऽस्मिन्दिविसेऽपि व्यजम्भत । शूपिकादिवसारोक इति यत्पप्रथे जने ॥१३४६॥ 
निवेशिते परीहासकेरवे प्रशशाम तत्‌ । तस्मिसुन्मूकिते भूयः साधं मासमजम्भत ॥ १३४७॥ 
 किंचिदुच्छसिते राज्ञि मन्दोद्रकतया सिोः। दिशा शरपुरस्याथ सस्सलः प्रस्यदश्यत ॥१३४८॥ 
अवनाहे स हि वसन्नपाछम्भयरेः पितुः । संदेशः शंसतो व्येष्ठमोदासोन्यादयाहतः ॥ १३४९॥ 
दत्तान्कल्दक्षितीशेन कांधिदादाय वाजिनः । 
चिरेण राजदाक्षिण्यमोन्छीत्तन व्यरूम्बत ॥१३५०॥ 
आरम्भादुदयान्तं च तिष्ठन्वेरेऽपि निष्टुरे । साम प्रयुयुजे मोहावहं सायानिधी रिपोः ॥१३५१॥ 
जिला माणिक्र्यनामानं तेन सेनापतिं रणे । प्रापि -श्रपुरद्रङ्गाज्जयश्रीः श्रीश्च भूयसी ॥१३५२॥ 
तस्याभ्युदयमात्रस्य तया सप्राप्रया श्रिया । आरन्धिसमयः ¶ृत्लः स बिभूत्यद्भु तोऽभवत्‌ ॥१२५३॥ 
मण्डठेश्चरपड्ादीनविचिन्त्योच्चरं ततः । प्राहिणोनुपतिर्योद्ध सुस्सरु क्षिप्रकारिणम्‌ ॥१३०५४॥ 
तेन॒. शरपुरे . भग्रास्तयोधाः शोर्यशालिना । भूयांसः प्रख्यं प्रापुम्रा वैतरणीजङे ॥१३५५॥ 
तत्र॒ दशनपालस्य . -स्वामिद्रोदकृतो वपुः । विक्रामतो न संस्पृष्टं खिन्नयेव जयश्रिया ॥१३५६॥ 
राजसेन्यं तदन्येदयुतशोषं  परायितम्‌ । छोकपुण्ये निवसतः सदेकस्यान्तिकं ययौ ॥१३०५७॥ 
सुस्सलापातकल्पान्तं विशङ्यापि सहेलकः । तैस्तैभ्॑रेवेलेः साकं नगरं प्राविज्ञत्ततः ।१३५८॥ 
एवमभ्येत्य . नृपतौ सुस्सलेन विदत्रिते । अवाप तारमूलस्थः प्रतिष्ठां पुनरूच्चरः ॥१३५९॥ 














धूसरवबणं धूर उड़ने खगी, जिससे सभी दिशाय दँक गयीं वह ओर धू तवतक उडती रही, जबतक हषंका सिर 

नदीं कट गया ॥ १३४५ ॥ उस धूसे सब ओर इतना भीषण अन्धकार छा गया किं दिनम भी कुद दिखायी 

नदीं देता था। वह अन्धकार तभी कुच कम हुआ, जव परिहासकेशव की सूति फिर यथास्थान स्थापित कर 

दी गयी । उस देशक निवासियोका कहना है कि जव मूर्तिं पुनः प्रतिष्ठित हो गयी, तब उसके तेजसे चारों ओर 

उजाला हो गया । उसके बाद हषने जव फिर वह मूं उखड़वायी तो डद महीने तक घोर अन्धकार छाया 

रहा ॥१३४६॥१२४७॥ इधर शात्रुका उपद्रव थम्ह्‌ जानेसे राजाको कुच सान्ति मिली थी, किन्तु इतनेमे शूरपुरकी 

तरफसे सस्सख उभड़ा ओर उस प्रदेशमे उसने भीषण उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया ॥ ९३४८ ॥ उन दिनों 

वह अवनाह भाममें रहता था । उसे निरुपाय देखकर उसके पिताने कईं बार उलाहनेभरे कड़े सन्देश भेजवाये, 

जिससे सुस्सर तन्द्रा स्यागकर सक्रिय हो उठा ॥ १३४ ५ (व सार राजा कृल्हसे प्राप्त ऊ घोड़े छेकर वह 

हँसे चखा । बहत समय तक उसके हृदयम राजा हषेके प्रति श्रद्धाभाव वना रहा । इससे उसने विम्ब 

किया ॥ १३५० ॥ सस्वर बड़ा मायावी था । अतएव राजाकरे साथ प्रवद वेर होनेपर भी वह्‌ आदिसे अन्ततक 

अपना हार्दिक भाव पाये ऊपरसे प्रूमभाव दिखलाता रहा ॥ १३५१ (6 (श्रपुरी सर्द दपर उसने माणिक्य ५ 
सेनापतिको परास्त करके विजयश्रीके साथ-साथ विपुल सम्पत्ति भ्रापघ्र को ॥ १३५२ ॥ अभ्युदयके पात्र सुस्सल- 

का उस सम्पत्तिसे सारा भविष्यक्राटीन प्रथ सुखद गया भोर आश्चयेजनक रीतिसे उसका रेधर्य वदने गा 

| १३५३ ॥ अतएव उच्चखकी ओरसे ध्यान हटाकर राजा हषने मण्डरेश्वर तथा पटर आदि वीरको उस श्िप्र- 
कायकारी सुस्सरसे ख्डनेके छिए भेजा ॥ १३५४ ॥ किन्तु परम पराक्रमी वीर सुस्स्ने उन सबको तुरन्त परास्त 
कर दिया ओर उनमसे बहुतेरे योद्धा वतरणी नदीम इवकर मर गये |) १२५५ ॥ (उस समय स्वामिद्रोदी दशैन- 
-पार्ने अपना असाधारण पराक्रम प्रदरित किया। किन्त स्वामिद्रोदसे खिन्न बिजयलक्ष्मीने उसके अपवित्र 
शरीरका स्पशो नदी किया ॥ १३५६ ।॥ उस युद्धसे बाकी वचे ओर भागे हुए कितने दी भगोड़े सेनिक दूसरे दिन 
- पासके ही खोकपुण्य रामम रहनेवाछे सहेख्के पास जा पडे ॥ १३५७ ॥ तव सुस्वररूपी प्रख्यकार्के आगमनकी 
आशंकासे चस्त होकर उन भगोड़ं तथा अपनी निजी सेनाको साथ ख्कर सहेर राजधानीकी ओर चखा ॥१३५८॥ 
` उधर जव सुस्सलने राजा हषेकी भरपूर दुरग॑ति कर डारी, तब तारमूलकमे विद्यमान उच्चल्का भभाव फिर बढ़ने 
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२८४ | रीजतरद्धिणो 


विभ्यद्धिस्तरगानीकाव्यततिप्रायैः स डामरः । आनिन्ये ररूदुगेण भूयो रृदरवत्मना ॥१३६०॥ 
राजाप्युदथाराजाख्यं कृत्वा द्वारपतिं पुनः । प्राहिणोदुच्चलं जेतुं हरं मण्डरश्वरम्‌ ॥ १३६१॥ 
ततः पडमपुरं प्रापे मातरे मल्लजन्मनोः । नं कोपि कम्पनं भूषान्मन्मी त्रास्ातुरोग्रदीत्‌ ॥१२६२॥ 
को सेस्तीति विनिःश्वस्य वदतोऽथ महीपतेः । अधिकारखजं हस्ताच्चम्पराजः समाददे ।१३६३॥ 
अनाशीः शयने सरव्युयेषां तेषां स॒वंश्चजः । श्रीजिन्दुराजयुख्यानामोचित्यं प्रत्यपा्यत ॥१२६४॥। 
स द्रौणिरिव निने कारे सेनायतिः कृतः । नित्य॒ तप्यद्पुरादरिसैन्यं न्यवारयत्‌ ।॥१३६५॥ 
विपक्षः कम्पनेशः स तेन क्ष्मां क्रासता शनेः । नवम्यां शक्रनभसो हतोऽवन्तिपुरान्तरे ॥१३६६॥ 
स॒हि गोबधंनधरोपान्ते इवद्धिराहवम्‌ । स्वसेन्यैवजितो गीतं शृण्वन्परिमितालुगः ॥१२६७॥ 


प्िश्यारिहयारोहैवितस्तातीरवः्मना.  प्रापोऽकस्माद्रधं लेमे प्रमत्तानां शं कुतः ॥१३६८॥ ` 


प्रहितं चन्द्रराजेन - क्ष्मोपतिवीकष्य तच्छिरः । भूयो जयाशामकरोदावुक्रूल्यं विदन्विधेः ॥ १३६९॥ 
वैयुख्येन वजन्कुर्यास्सांमुख्येरन्तरा विधिः । प्रस्यागमभ्रमं सिंह इव व्याधस्य वीक्षितः ॥१३७०॥ 
अथ रन्धबलश्न्द्रराजो मन्दोधमोऽविशत्‌ । विजयत्तत्रमाकपन्कटकं दशधाऽ्टधा ॥१२७१॥ 
तलाधर इव सष्टा॒साम्यभङ्गं न चक्षमे । तदा दयोः कटकयोस्तुलायाः पुट्योखि ॥१३७२॥ 
प्रापे ततस्तृतीयस्मिन्दिवसे मण्डलेशितुः । अकाल्धृष्टिविवशं हरे व्यद्रबद्मलम्‌ ॥१२७३॥ 
शीतवातहता योधा मग्नाः केदारकदंमे । तुरगासितनुत्रादि द्राक्तियंश्च इवायुचन्‌ ॥१३७४॥ 


खगः ॥ १३५९ ॥ उच्च्के सदायक डामर पैदल सैनिक होनेके कारण अश्वारोही सेनिकोंसे दहक्ते थे । इसी 


कारण वे सव अवक वार उच्चख्को छोहरप्रान्तके पहाड़ी एवं दगेम मासे राजा हषपर आक्रमण करनेके छिए 
रे आये । १३६० ॥ उस समय राजाने उदयराजको दवारपतिपदपर नियुक्तं करके मण्डलेश्वरको उच्चलको हरानेके 
किष भेज दिया ॥ १३६१ ॥ दृसरो ओर उच्चख्का मामा आनन्द जव पद्यपुर परहा तो राजक सव मंत्री 
इतने डर गये कि उनसे कोई भी सेनापति वननेको राजी नहीं हुआ ॥ १३६२ ॥ तव वहत खिन्न होकर दीर्घश्वास 
ते हुए राजा हषने कदा - भिरा दितैषो कौन है ¢ उसी समय चन्द्रराजने आगे वदकर राजाके हाथमे विद्यमान 
कम्पनेश्चके अधिकारकी मारा खे छी ॥ १३६३ ॥ चन्द्रराज उन जिन्दुराज आदि वीरोके कुर्म जनमा था, जिनके 


यहा चारपा्ईषर पड़े रहकर मरना अभिञ्ञाप समश्च जाता था । अतणव उस वीरने वदी किया, जौ उसके 


 छंख्को मयांदाके अनुरूप था ॥ १३६४ ॥ प्रोणतनय अश्रत्थामाके सदश्च चन्द्रराज भी सब कुं नष हो जानिके 


वाद्‌ सेनापति बनाया गया था। सो उसने नगरसे निकठकर पद्मपुरसे रात्रुको सेनाको भगा दिया ॥ १३६५ ॥ 
तदनन्तर बह धीरे-धीरे आगे प्रदे को जीतने खगा । उसने श्रावण शक्त नवमीको चाचरुपक्षके कस्पनेड आनन्दको 
अवन्तिपुरमे मार डाखा ॥१३६६॥ उसके सैनिकं गोवर्धनधर षास रातरुओंसे खड्‌ रहे थे ओर आनन्द ऽन्हं वसे ही 
छोड़कर पासके हौ प्रदेशमे कुच सेवकोके साथ संगीत सुन रहा था ॥ १३६७ ॥ उसी समय शचरुके घोड़सवार 
 संनिकोने वितस्ता नदीके तटवर्तौः मार्गसे वह पर्हुचकर उसे देख लिया ओौर अचानक आक्रमण करके सार 
डाखा । इस प्रकारके प्रमादी मनुरष्योका कल्याण कैसे हो सकता हे १।।१३६८॥ चन्द्रराजने उसका मस्तक राजाके 
पास भेज दिया । उसे देखकर राजाने देवको अपने अनुकर माना ओर विजयकी आशा करने खगा ॥ १३६९ ॥ 
जैसे मागपर चकता हा सिह कभी-कभी पीछे ताककर पुनः छोट पड्नेका सन्देह उतयन्न कर देता हे, उसी प्रकार 
प्रतिकरूक दव मी कभी-कभी अनुक्ता दिखाकर भानव मनमे आाच्रां संचार कर देतां है ।॥॥ १३७० ॥ तदनन्तर 
रास्तेमँ सन्य संग्रह ऊस्ता हंजा चन्द्रराज सेनाकी अठारह टुकड़ा छिये यत्र-तत्र पराक्रम व्रदर्धित करतां हुओं 
विजयकततरमे जा | । ५२७१ ॥ (उस अवसरपर ताद करनेवाखे वनियेकी तरद विधाता तराजुके दो 
परड़ंकी भाति उस पक्ष विपक्षी दोनों सेनाजंकी अल मानता नहीं सह सका }|| १३०२ ॥ क्थोकि तौसरे दिन 
एकाण्कं वड प्रवल जल्रष्टि होनेके कारण भण्डेश्वरकी सेनाको छाचार होकर कोहर परान्तकी ओर भागना 
पंडा | १३५७३ ॥ उस समय शीत तथो बौतंसे पीडित सैनिकं मागेके कीचड़ भरे सतोम बुरी तेरह चस 
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सप्तमस्तरङ्गः। ` २८५ 


`  उच्चछेन ततो रश्यमाणमप्या्रचेतसा । राप जनकचन्द्रा्या निजभ्तुर्मण्डलेशरम्‌ ॥ १२७५॥ 
¢ =^ ; ङिति ~ (द 
हषभूभृद्धत्यवगे द्रोहशङ्ङ्कि प्रम्‌ । कठेवरन्ययात्कीर्तिः क्रीता तेनेव मन्रिणा ॥१३७६॥ 
धुवं संस्पघतो वन्या देवशर्मादयोऽस्य ते । न चेत्कोऽपि विपर्यासे दोपषघुद्रोषयेजनः ॥१२७७॥ 
वन्योन्मूलनारातिव्युहव्यामोहनादयः  । विध्यधीने एके ध्याते स्तुत्याः कस्य न तक्रियाः॥ १३७८॥ 


(8 


किंपातालृतमो न इन्ति हिमगुः किं नो विषं भीतये पानीयं गिरतः किमान्तरशिखिष्वस्त्ये न धन्वन्तरिः । 
सवेत्रेकपदे प्रयात्यफलतां वाच्यो जडो नाम्बुधिः सिद्धदवविधेयतां बिग्शतां स्त॒त्येव. वस्तुज्ञता ॥१३७९॥ 
स्वामिकृः्योयमस्तुत्य्तिषु स्रीषु पूज्यताम्‌ । गज्ञा तजननी स्वस्य नमस्यन्.यविराच्चिताम्‌ ॥१२८०॥ 

साहसे सा हि तनये यत्र त्र महीथजा । प्रहीयमाणे तं स्रहमोहिताह स्म भुजम्‌ ॥१२८१॥ 
 अनन्यसंततेरेकं सुतमेतं प्रभो मम। मा नियुक्था यत्रे तत्र कायें संदेहितासुनि ॥१३८२॥ 

कि स तामकथयन्मातयथा ५ तेऽनन्यसंततेः । तथा मेऽनन्यभृत्यस्य सोऽयमेकोऽवलम्बनम्‌ ॥१३८३॥ 
स्वमस्य तां भतुभक्तिपभावनामसो । प्रापप्रतिष्ठानिष्ठायां मेने मानवती सती ॥१३८४॥ 
उच्चस्य क्षणे तस्मिन्हिरण्यपुरमीयुषः । राज्याभिषेकं संभूय तत्रत्या ब्राह्मणा ददुः ॥१३८५॥ 
नृपमत्यन्तविवशं प्रसङ्खे तत्र॒ मन्त्रिणः । भूयांसः सन्ति तैः साधं व्रज तल्लोहराचलम्‌ ।॥१२८६॥। 

प्रजा एव ततः शान्तोत्कण्डा नवनृषं प्रति । त्वामानेष्यन्ति न चिरादिनैवां स्वयमेष्यसि ॥१३८७॥ 


गये । जिससे हताश्च होकर पशुओंकी तरह उन्होने अपने घोडे, तख्वारे तथा कवच आदि सब सामान जीका 
तद छोड दिया ॥ १३७४ ॥ फेखी दयनीय स्थितिमे दयालु उच्चल मण्डलेश्वरको बचा खेना चाहता था, किन्तु 
जनकचन्द्र आदि डामरोने उसे मार डाखा ॥ १३७५ ॥ स्वामिद्रोहकी आ्ंकासे कलंकिंत राजा दषके सेवकोमें 
एक वही एेखा मंरिरत्न था, जिसने अपने शरीरको मूल्यरूपमे देकर कोतिं खरीदी थी ॥ १३७६ ॥ उस बीर 
| "न्द्रराजके विषयमे यदि कहा जाय कि "वह्‌ देवशम आदि स्वामिभक्तोके साथ होड करना चाहता थाः तो 
जनसाधारणके कल्म खोग मञ्चे विपरीत इतिहास टिखनेका दोषी कहने रगेगे ॥ १३७७ ॥ संसारके प्रत्येक कायेमें 
| यञ तथा अपय देवके अधीन रहता हे । फिर भी ख्वन्योंकी पराजय एवं नारा तथा शाञ्चके षडयं रको विक 
कर देने आदि उसके महान्‌ कार्योको सराहना कोन नहीं करेगा १ ॥ १३७८ ॥ क्या चन्द्रमा पाताख्के अन्धकारः 
को नटीं दूर करता ¢ क्या संसार भरके समुद्रोका जल सोखनेबारे वड़्वानर्को हरहर विषका भय नही 
रहता १ उस विषकी भी राक्तिको ध्वस्त करनेके ठिए क्या भगवान धन्वन्तरि नदीं विद्यमान हँ १ इख तरह इस 
| संसारम एकके टिए दूसरा प्रतियोगी खड़ा ही रहता ह । अतएव समुद्रको जड़ मानकर दोष देना उचित नही 
कहा जा सकतां । क्योकि कायकी सिद्धि-असिद्धि देवक अधीन मानकर समुद्रकौ समुचित स्तुति करनेसे दी व्यक्ति- ˆ 
| की गुणग्राहकता व्यक्त होगी ॥ १३७२ ॥ स्वामिकायके छिए सतत प्रयत्न सन्ता्नोको जन्म देनेवाटी एवं 
॑ चि्योमे आदरणीया उसकी माता गञ्जा अपना गोरव प्रदशित करती हु चितामे जक गयी । १३८० (जवं कभी 
राजा दषं चन्द्रराजको कोई साहसिक काये सौपता था, तव स्नेहसे मोहित होकर गञ्ञा उख राजासे कहा करती 
थी १३८९ ॥ (महाराज ! इस पुत्रके सिवाय मेरे ओर कोई सन्तान नहीं दै । इसटिए आप मेरे इस इकरोते 
बेटेको किसी एेसे कामपर मत र्गाइएगा, जहां प्राण  जानेका भय होः ॥ १३८२ ॥ यह्‌ सुनकर राजा कहता- 
(माताजी ! जैसे आपरके पास इसके सिवाय ओर कोई दूसरी सन्तान नहीं है, वसे ही मेर पास भी उसके समान्‌ 
| दुशं कोई सच्चा सेवक नहीं है । मेरा तो एकमात्र बही अवरुम्ब हेः) १३८३ ॥ अपने ओरस पुत्रपर राजाकी 
। हस निष्ठा देखकर वह सती-साध्वी ग्ना बड़े आनन्दका अनुभव करती थी ।। १३८४॥८(उन दिनों उच्चर 
हिरण्यपुर गया हुआ था । तभी वहके ब्राह्यणोने उसका राज्याभिषेक कर॒ दिया ।॥ १३६५ ॥ यह समाचार 
सुनकर याक राजा हंसे उसके मचरियोने कदा-- महाराज ¦ इस समय आपके श बहुत ध्रबर पड गये है 1 ॥ 
अलेणव आप सपरिवार खोहराचर चरे जादए 1 १३८६ ॥ ऊं समय वाद नये राजाको अभिङाषिणी ब्रजाकौ 
इत्कण्ठा जब शान्त हो जायगी, तव वह्‌ स्वयं बहो जक्रर आपको बुखा येगी, अथवा आप चाहंगे तो रतः 
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८६ ` रीजतरङ्ञिणी 


सोऽभ्य्धादवरोधस्रीकोरसिंहासनाद्यहम्‌  । असामान्यं परित्यज्य गन्तुं सपदि नोत्सहे ॥१३ | | 
पुनस्तेऽकथयन्नाप्ा यान्तोऽध्यारुद्य ` वाजिनः । पृष्ठे विन्यस्य नेष्यन्ति कोशान्तःपुरयोपितः ॥१३८१॥ 
श्वपाकीकायुकोऽप्यासीद्यस्मिस्तदपरोऽपि चेत्‌ । सिंहासनं समारोदेत्काऽभिमानक्षतिस्ततः ॥१३९०॥ 
` ,  आस्तामेतत्परं ब्रूथ मन्त्रमित्यथं चोदिताः। ॥ 
: ^ ते पार्थिवेन भूयोऽपि ससंरम्भं बभापिरे ॥१३९१॥ र 
क्षत्रधमं पुरस्कृत्य शासतां क्ष्मां क्चमाथजाम्‌ । को दैन्यस्यावकाशः स्यादाशी्येषां मृधे वधः ॥१३९२॥ 
अलुयोगश्च र्जा च भयं द्धं च मन्रिणा । भूथजां व्यसनोल्लासे शत्रवो न तु गोप्रिणः ॥१३९३॥ 
159 ॥1 काय न पश्येदलसः स्वयं यो भृत्येषु विन्यस्तसमस्तशत्यः । 
यष्टयाश्रयस्येव विनष्टच्ष्टेः पदे पदे तस्य किरोपधातः ॥१३९४॥ 
कजेऽहमस्य स्वयमात्तर॒खः स्वल्पस्य शत्रोः ` कल्यन्नवज्ञाम्‌ । 
एवं किलादीघंमतिदंदाति स्वयं प्रवृद्धिं त्रपया बियुग्धः ॥१२९५॥ 
कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभावं क्रिमिरप्युपेति । 
अयं प्रथीयानयमगप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽुचितोऽभिमानः ॥१३९६॥ 
पराभवाधायि भयं जिगीषोः सर्वाज्ञवेकल्यवताहितेन । 
येनाभियुक्तः स॒ समस्तसंपत्पूर्णोऽपि वेकल्यहतत्वमेति ॥१३९७॥ 
लन्धस्थितिः स्फीतविभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डघरत्तिः । 
आदये कथं नाम॒ पराभवः स्याद्यं भवेच्चेह न तत्र॒ भावः ।॥१३९८॥ 


आ जार्येगेः ॥१३८७॥ यह्‌ पराम सुनकर राजा बोखा-'अन्तःपुरकी खियोँ, कोरा तथा राजसिहासन आदि त्यागं 
कर मेँ अभी वहां नदीं जाना चाहताः ॥ १३८८ ॥ उन विश्वस्त सचिवोँने कदा-"महाराज ! आप घोड़ेपर सवार 
. होकर चरू दीजिए । आपके पीद्ये-पीद घोडसवार सेनिक अन्तःपुरकी च्ियों तथा कोरा आदि कीमती वस्तुको ` 
रे जाकर शीघ्र आपके पास पर्चा दंगे ॥. १३८९. ॥ रही सिंहासनकी वात, सो उसपर तो आपके पहर चण्डाली" ` 
के चहेते राजे भी बेठ चुके है। अव उखपर यदि कोई दूसरा राजा बेठ दही जायगा तो आपकी कोन बड़ 
अप्रतिष्ठा हो जायगी ॥ १३९० ॥ . इसपर राजाने कहा-अभी आप इस सखाहको अपने पास रहने दीजिए 
कोई दूसरा रास्ता बताइए? । इख प्रकार राजाके वारा प्रित मंत्री कुचर तैरामे आकर कहने गे ॥ १३९१॥ 
` “राजन्‌ ! क्चात्रधमेको अपना आदश मानकर प्रथिवीपर शासन करनेवारे राजाओंको देन्य प्रदर्दित करनेका मोका 

ही कहां मिर्ता है ‰ क्योकि वे तो युद्धम मरणको आञ्चीवौद समञ्चते है ।॥ १३९२ ॥ विपत्तिमे पड़ हुए राजाओंकै 

वास्तविक शच्रु उनके बन्धु-बान्धव आप्रजन तथा मंत्री नहीं होते । वास्तविक राच तो होते हैँ निरुदयोग, खजा, 
भय तथा मंत्रिर्योके साथ मतभेद ॥ १३९३ ॥ जो आख्सी राजा अपना सारा काम सेवकोंको सोप देता है, 
उसे पद्‌-पद पर उसी तरह टोकरं खानी पड़ती दै, जैसे ओंखोका अन्धा मचुष्य काठके सहारं चरता हुआ बराबर 
गिरता-पड़ता रहता हे ॥ १३९४ ॥ सश्र दो हभ भी जो राजा अपने शात्रुको छोटा समञ्चकर सोचता है किं 
भमै इसपर ्रहार करनेमे ख्ज्ाका अनुभव करता ह ओर इसी विचारके आधारपर अवज्ञापूवंक उसे रोड 

देता दै तो आगे चरूकर उस्रं अदूरंदीं राजाको उससे परास्त दोकर खज्ित दोना पड़ता हे ॥ १३९५॥ 
समयके भ्रभावसे एक सधिोरण कृमि इन्द्रं बन जाता हैः ओर इन्द्रको छृमि बनना पड़ता है । अतएव यह सोचनां 

मिथ्या अभिमानमाच्र है किं अमुक व्यक्ति बहुत ` बड़ा आदमी है ओर असुक भ्यक्ति तुच्छं है ।। १३९६ ॥ जिसं 
विजिगीषु राजाके हदयमें भय समा जाता हे; उस्चकी - पराजय अवश्य होती हे ।  कृमी-कृभी तो सवथा विकल ` 
( अकिंचन ) शचुओं द्वारा सभी सम्पदाओंसि परिपूणं राजाको हार खानी पड़ जाती दै ।॥ १३९७॥ जिसकी उच्चं । 
स्थिति दहै; जो निमय हे ओौर जिसके पास उत्कृष्ट विभूतिर्या विद्यमान दै, बह पुरुष उन छोगोके दवारा कैसे 
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अमात्यवैमत्यवशेन निष्ठा दष्टा न कायस्य ' तनीयसोऽपि । 

वैशाखरञोरिवः कषंकाभ्यां पर्याययोगेन कृते विकर्षे ॥१३९९॥ .. , `` ¦ ` 
समग्ररक्तरेकेनाप्याशाक्रान्तस्य भूपतेः । वैरी सर्वाङ्दीनोऽपि राञ्यमायु्च कषति ॥१६००॥ 
यत्र द्विषस्तत्र याहि क्रान्तां कान्तां च मेदिनीम्‌ । पाताथी न चिरादेवं पुनजेयमवाप्स्यसि ।॥१४०१॥ ` 
विधुरेऽपि विधौ शूरसदखपरिवारतैः । पतद्धिराहवे भूपैः ख्यात्याभिख्योपलभ्यते ॥१४०२॥ 
चृत्यच्छिननशिरोधरोद्धुरनटे ज्यालाबुबीणागुणप्रकाणिन्युदयच्च्वायुखशिखिज्वाखाप्रदीपाङ्करे। `... ` 
घन्याः केऽप्युपरभ्य वीरशयने शान्ताभिमानज्वरोल्लाघछाच्यश्चरीरतासफक्ितिसिग्धाशिषः रोरते ॥१४०३॥ 
उदात्तमित्यन्तरत्यं संचित्य कितवा इव । राज्ये भजन्ते दीव्यन्तः क्षत्रियान्लासदीनताम्‌ ।१४०४॥ 
मन्त्रान्तरानुयोक्तारं तदप्युत्सृज्य मन्तम्‌ । परुषं प्राप्रकाकं च ते नि;धस्य॒ तमन्रुवन्‌ ॥१४०५॥ 
उत्कषेवदर्च्त्यक्तमपि शक्रोषि संकटे । अन्यथाचुचितं किंचिःराप्स्यस्यटितचिन्तितम्‌।।१४०६॥ 
स ताुवाच स्वं हन्तुं न शक्तोऽहं ततो मयि । भवद्धिरेव विषमे . प्रहतेग्यमुपस्थिते ।॥१४०५७॥ 
गिरं कापुरूपस्येव क्रेब्यग्रस्तस्य तां प्रभोः । सबाष्पास्तेऽलुशोचन्तः पुनरेवं बभाषिरे ॥१४०८॥ 
प्रतीकाराय नः शक्तिनं वचेदेवहतौजसाम्‌ । प्रघयुतैवंविधे कृत्ये प्रसरेथुः कराः कथम्‌ ॥१४०९॥ 
पशुटपुरुपरूपान्स ` नलं  भूभत्पुपोष . तान्‌ । दुःखेनोद्खनंस्तस्य॒ ये  तार्ग्दैन्यमीडपः. ॥१४१०॥ 
` पराजित या भयभीत हो सकता हे १ जो दीन है, कायर दहै ओर परमुखपेक्षी हैँ ॥ १३९८ ॥ मं चरियोके आपसी 
सतमेदसे मामूखी काम भी बनना कठिन हो जाता है । क्योकि कृषकोंकी वेराखरजञ्जु ( पशु वाँधनेके किष 
बटी जानेवारी रस्सी ) के. खीं च-तानकी तरह मंत्रियोके दो दमे ही रस्साकली होने खग जाती हे ।\-१३९९.॥ 
| 
| 





सवीङ्गविदीन एक तुच्छं ` उ्यक्ति भी समस्त शक्तियोंसे परिपृणें किन्तु आज्लावादी राजाके राज्य तथा आयुष्य 
दो्नोको नष्ट कर सकता ह ॥ १४०० ॥ राजाके तो सवे रदु होते है ओर इस धरतीपर एकके वाद 
दूखरा राजा होता ही है । अतएव आप यदि हमारे बताये मागेपर चख्ेगे तो आपको फिरसे राज्य प्राप्त ह्यो 
जायगा ॥ १४०१ ॥ यदि भाग्यकी प्रतिक्ररुतावह्ञ राज्य न भी मिखा तो हजारो वीरोसे धिरे हए राजाओंको 
रणभूमिमे पराक्रम प्रदरित करके मरनेसे जो ख्याति ओर ञ्चोभा प्राप्त होती है, वह तो आपको अवश्य मिखेगी 
| १४०२॥ किसी वीर पुरुषका जब मस्तक कट जाता है ओर उसका मस्तकचविहीन कवन्धं रणाङ्गणमे नाचने 
ख्गता हे, तब धनुषकी प्रत्य्वाका टकार वीणाके तारोकी कारके समान उस न्रत्यमे संगत करता हे ओर 
सियारोके अण्ड उसके समक्ष जाकर मुखस निकल्नेवारी आगकौ क्पटोके दीपको द्वारा उसकी 
आरती उतारते हँ । उस समय उसका शारीरिक अभिमान शान्त हो गया रहता है ओर शरीरखाभकी 
सफटरतासे पूणेकाम तथा धन्य होकर वह वीर सानन्द मृ्युय्यापर सोता है ॥ ११०३ ॥ इस तरह ज़॒आड़ीके 
समान क्षत्रिय रोग इस अन्तिम छृत्यको श्रेयस्कर समञ्चकर राज्यकी वाजी खगाकर खेर खेरते हए सदाके 
किए निभेय हो जाते ह" ॥ १४०४॥ मंत्रियोकी इस सखाहको भी जव राजा हषने नहीं माना ओर दूसरी सलाह 
देनेके छि प्रेरित किया, तव शोकाकुर भावसे दीघेश्वास छोड़ते हुए वे मन्त्री समयानुकरूरु कठोर वचन बोे- 
॥ १४०५ ॥ (महाराज ! यदि आप अपने प्राणोकी तनिक भी चिन्ता न करके . अपने पिता उत्कर्षक समान भ्राग 
त्याग सक तो बहुत अच्छा हो । नही तो आपको श्चत्रुओंको ओरसे किंसी प्रकारके भीषण अपमानकां सामना 
करना पड़ जायगा । १४०६ ॥ यह सुनकर  राजाने काभ आत्महत्या करनेमें सब तरहसे असमं ह 
अतएव जब कभी राश्रुसे अपमानितं होनेका अवसर आ पड़े तो आप ही रोग मद्ये मार डाङिएगाः ॥ १४०७ ॥ 
एक साधारण श्रेणीके कायर पुरुषकी तरह राजाके भयभरे वचन सुनकर मन्वियो नेमे ओं उमड़ आये 
` ओर अत्यन्त शोक प्रकट करते हए उन्होने कदहा--॥ १४०८ ॥ राजन्‌ अभाग्यवड यदि एेसा विकट म्रसंम 
जही गया ओर दमखोग उसका प्रतीकार नदीं कर सके तो भी उस समय आपके कथनानुसार आपको 
हत्या जेखा भयंकर दुष्कमे करनेके . ठिण हमारे दाथ केसे उटेगे %॥ १४०९॥ सच तो यद्‌ दै किं उस्र राजाने 


= 


मन्ी नहीं, बल्कि उन पुरुषरूपधारी पशुओंका पालन करिया था, जो इस प्रकार दीन तथा हताय 
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युगान्तानपि जीवित्वा कायः सापाय एव यः । तच्यागमात्रसाध्येऽ्थे धिग्देन्यमचुजीविनाम्‌ ॥१४११॥ 
योषितोपि विशन्त्यग्नि यं ध्यात्वा विस्पतिं व्रजेत्‌ । भतंखेहः स पुंसोपि यस्य कोन्यस्ततोऽधमः ॥१४१२॥ 
दोलृषस्येव ये ` शोकभयदैन्यादविक्रियाः । मतः पश्यन्ति तैरेषा भूः सतीर्थाप्यपावनी ॥१४१३॥ 
चुरक्षामस्तनयो वधूः परणगहप्रेप्यावसन्नः स॒हद्ग्धा गोरंशनायभावविवन्चा हम्बारघोद्रारिणी । 
निष्पथ्यो पितरावद्रमरणो स्वामी दिषनिजितो द्टो येन परं न तस्य निरये भोक्तव्यमस्त्यत्रियम्‌ ॥१४१४॥ 
भूयोऽपि मालुषपशल्स तानुपतिरत्रवीत्‌ । उदात्तृत्योऽप्याविर्य भूतेरिव विमोहितः ॥१४१५॥ 
एतस्मिन्पधिमे काटे यक्तं राज्यं यथा मया । जाने विश्लेच्छतया तथान्यो नोपभोक्ष्यते ॥१४१६॥ 
यमः इवेरशष्ठाग्रे राज्ञां तिष्ठत इत्यसौ । मदेकशरणेवाभूत्ख्यातिरस्मिन्करो युगे ॥१४१७॥ 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्रा्याः प्रयातारो यदध्वना। : 

उपस्थितायां नियतौ तत्र मत्यंस्य काः शचः । १४१८॥ | 

किं त॒ दूये यदेषा भूभूता इर्वधूरिव । मदोषाद्धङ्चेटीव प्राप्ता प्रसभभोग्यताम्‌ ॥१४१९॥ 
इतः भ्रमति यः कथिद्राज्यस्यास्य गतौजसः । चक्रिकामात्रसाध्यत्वं जानन्नाशां करिष्यति ॥१४२०॥ 
अलोकिके कृते ययत्तदीक्ष्य॒फलबन्ध्यताम्‌ । प्राप्नोदयैरल्पसचचेदंर्पानुनं ` दसिष्यते ॥१४२१॥ 
कार्यारम्भः फलोल्लासमालोक्य प्रायशो जनैः । अनानुगुण्यगणनां कुर्वाणेनं - विगद्यते ।१४२२॥ 


#2. 


राजांके उन करुण वचनंको सुन करके भी उसके दुःखका प्रतीकार नहीं किया ।]) ९४१० ॥  युगके अन्तत 
जीनेवाखा भी जो शरीर एक दिन नष्ट होने ही, वाखा है, उसके त्यागसे होनेवाटे कायेमे जो सेवक शरीर 
त्यागनेमे पीच्छ हट जाते है, ेसे सेवकोंको . धिच्छार है ॥ १४११ ॥ जिस स्वामिस्नेदका स्मरण करके खि 
मी धधकती चिता जक मरती ह, उख स्वाभिस्नेदको जो छोग . पुरुष होते हुए भी भूख जाते है, उनसे बद्करं 
अधम भटा ओर कोन होगा ?॥ १४१२ ॥ जो सेवक स्वामीको अभिनेताके समान ओक, भय, देन्य आहि ' 
विकारोका प्रदशंन करते देखकर भी निर्विकारभावसरे मजेमे बेठे रहते है, उन नराधमोकि कारण अनेकतिक 
तीर्थोसि परिपणे होती हई भी धरती अपविच्र बनी रह जाती दै ॥१४१३॥ जो अपने घरमे भखों मरते बलो, परार 


चर सेवाकमे करनेवाली खी, दुःख सहते हए सच्चे मित्र, क्षुधासे पीडित दुधार गाय, सग्णावस्थामें पथ्य न 


भिख्नेखे मरते हृएट पिता एवं शच्रुसे पराजित होते हुए स्वामीको देख चुका हो, उसे इससे बद्कर नरके भौ ` 
कोन-सी यातना सदनी पड़गी १॥ १४१४ ॥ फिर भी उस राजाने उन नरपशओंसे कहा- देखिए, मैने जीवने ` 
बड़ ऊंचि दके काम किये हँ । तथापि इस समय एक भूताविष्ट प्राणीके समान मेरी बुद्धिम मोह उत्पन्न हे 
गया हे ॥ १४१५. ॥ इस नये जमानेमे जिस तरह मैने राज्यका उपभोग किया है, वेखा राज्य विशार बभव 
सम्पन्न होता हुआ भी कों अन्य राजा नहीं भोग सकेगा । इस बातकां मुञ्चे पूणे विश्वास है ॥ १४१६ ॥ इष 
कलिकालमें यह छोकोक्ति वस्तुतः मेरे ही विषयमे चरिताथं हई है कि “राजाके ओष्ठा्पर यम ओर कुबेर चै 
दोनों ही देवता निवासं करते दैः ॥ १४१७ ॥ जब नियतिका निर्दिष्ट समय आ जानेपर रुद्र, उपेन्द्र एवं महेन्द्रको 
भी सत्युके मागंसे अवश्य जाना पड़ता है, तब उसके विषयमे मनुष्य क्यों खोक करे ।॥ १४१८ ॥ किन्तु युद्धे खेद 
केवर इसी बातका है कि मेरे राज्यकाटमे जो धरती एक कुख्वधूके समान उच्चस्थितिमें थी, अव वह बाजाह्न ` 
ओरतके समान सबको उपभोग्य बन जायगी ॥ १४१९ ॥ अवसे जो मनुष्य कुचर रचनेमे निपुण होगा, बहौ 
इस हतम्नभ राज्यको ्राप्र करनेकी आशा कर सकेगा ॥ १४२० ॥ इस राज्यको प्राप्त करनेके किए मैने जो लोको 
ततर काये किये ह, वे सव विफल हो गये । अतएव थोड़े परिश्रमसे सफरता प्राप्न करके भविष्यकी पीदीषोकष 


- अल्पबखी रोग मेरा उपहास करे ॥ १४२१ ॥ मनुर्यको यदि किसी भी उद्योगमें सफर्ता भ्राप्र हो जाती हैते ` 


कोद उसे बुरा नी कदता ओर न यदी सोचता है किं बह उयोग उस समयक अयुरूप था या नहीं ॥ १४२९॥ 
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२७ सप्रमस्तरङ््‌; । २८९. 


पक्षान्तकोरिरवङम्बनभुः स नेत्रं दुग्धेन यस्य मरणं धियि कैरिवित्थम्‌ । 

पारं गते मथनकमणि मन्दराद्रेदोषोऽप्यंते विशुणहेतपरीक्षणेन ॥१४२३॥ 
शाखरसंदमेविच्वेपि  श्रीगर्भत्वमरदंश्चयम्‌ । जनोपजीवनाथं यत्तजातं जाब्यसिद्धये ॥१३२४॥। 
उचलेनापि सत्छृत्ये हस्ताग्रोच्चेयचेतसा । दरितर्यामदशनं करिष्यन्ते विडम्बनाः ॥ १४२५॥ 
ततोऽवभानान त्रासात्संपरा्नोऽ्य विहस्तताम्‌ । समथनेच्छुर्वाञ्छामि सल्युमीटरमप्यहम्‌ ॥१४२६॥ 
स्वैरेव स हतो नो वचेकस्तस्माद्रषुधां हरेत्‌ । रब्धां रक्षितमिच्छामि ख्यातिमेतेन हेतठना ॥१४२७॥ 
य॒क्तापीडः पुरा राजा व्वा मधि भूञ्जाम्‌ । काप॑ण्यभ्रणयं प्राप ङ्धरन्धो विरोधिमिः ॥१४२८॥ 
स॒ द्तरापथे नानापथस्थगितसेनिकः । भितालुभोऽहिते रुद्रमागोऽभूद्दुगमेऽध्वनि ॥१४२९॥ 
तं शल्यो नाम सामभ्यवैरल्यविवशं नृपः । बद्धुं प्रतिज्ञामकरोद्ानिलक्षेयुरोऽष्टमिः ॥१४३०॥ 
स्‌ सासप्रयुखोपायापायध्यानावसनधीः । भवस्वाम्यभिधं कृ त्यसणप्च्छन्युख्यमन्िरिगम्‌ ।१४३२१॥ 
असाध्यां सोपि निध्याय विनिषातश्रतिक्रियाम्‌ । न्याये निश्चित्य नैयस्यं कतव्ये प्रद्युवाच तम्‌॥।१४३२॥ 
उपाययुक्तिग्रसयुक्ते कृत्ये कीत्थभिमानिनाम्‌ । निःसंभ्रमेव प्रतिभा छोभेनाक्षोभिते हदि ॥१४३३॥ 
कृत्यं ` छृत्यविदो छुन्धप्रसिद्धिपरिरक्षणम्‌ । साम्राज्योपाजनषखो व्यापारस्त्वाचुपङ्गिकः ॥ १४३४॥ 





वि 


गच्छञ्शरीरविच्छेदादपि मस्मावरेषताम्‌ । कपरः सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याऽनुमीयते ॥१४३७॥। 


सम॒द्रमन्थनके महान्‌ कायेमे सप्ता भिलनेकी सम्भावना देखकर इस कायम पवेतोके पंख काटनेवाटे 
इन्द्र ओर विषधर वासुकी नागके रञ्जुरूपमे विद्यमान रहनेपर मी उप्यक्त दोनों सहायकोके विपरीत 
व्यवहारका परीक्षण न करके तन्मयतापूवेक मथानीका काम करनेवाटे मन्दर पवबेतको क्या कोई दोषी ठ्राता 
हे १॥ १४२३ ॥ शाख्रसन्दभेका विज्ञ होते हए भी मैने जनताकी भखादईके किए `समय-समयपर श्रीगभेत्व 
प्रदरिीत करते हए अपने धनसे जनसाधारणको सुखी तथा सम्पन्न वनानेका म्रयतन किया है (मिरे उन्दी 
उदार कार्येनि आज मुञ्चे मखे सावित कर दिया ॥ १४२४ ॥ उगखौकी पोरके खान अतिज्ञय अल्पबुद्धि उच्चर (~ 
भी अब अपने काटे-काछठे दति दिखाता हुआ सश्च नीचा दिखायेगा ॥ १४२९५ ॥ सै जो आज अपनेको इतना 
विवरा पा रदा हँ उसका एकमात्र कारण अपमान है--भय नदीं । इस बातको प्रमाणित करनेके निभित्त मेँ 
अकार खलत्युकी कामना कर रहा हूँ ।९१४२६॥ इस प्रकारकी किवदन्ती द्वारा मेँ अपनी प्रसिद्धिको रक्षा करना 
चाहता ह कि यदि अपने ही लोगोने इस राजाकी हत्या न कर दी होती तो . उससे प्रथिवीको यला कौन दीन 
सकता था ॥ १४२७ ॥ ग्राचीनकार्मे युक्तापीड नामका एक राजा वहुतेरे राजाओंके सिरर तप रहा था । चिन्त 
शच्च ओंने मोका पाकर उसे प्राणसंकटमें शा दितं ॥ १४२८ ॥ (बात यह हुईं किं राजा सुक्तापीड उख समय 
उत्तरापथके मार्गोपर भ्रमण कर रहा था क्षाकी टदृष्टिसे उसने उन मार्गोपर जगह-जगह सेनिक तैनात कर ` 
दिये थे । इस प्रकार निद्रनद्व होकर जव वह अपने इने-गिने अलुच रोके साथ घूम रहा था, उसी समय क्रिसी 
दुगेम श्थानपर शघ्चुओंने उखे घेर छिया ॥१४२९॥ युद्धोपयोगी सामभ्रीकी कमीके कारण विवर राजा म क्तापीडको 
अ।ठ छख घोड़सवारोकी सेनाके साथ जाकर राजा शल्यने केद कर छेनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ १४३० ॥ 
उस समय साम-दान आदि उपा्योसे अपना द्ुटकारया असम्भव समञ्चकर राजाने अपने घवबड़ये हए प्रधान 
मन्त शिवस्वामीसे समयके अनुकर कतेव्य पूछा ॥ १४३९ ॥ प्रधान मन्वीने भी उस भीषण संकटस्ते निस्तार- 
का उपाय असाध्य समश्चकरर उचित कत॑म्यका निधौरण करके राजासे कहा -॥ १४३२ ।॥ (अपने निष्कलंक 
यज्ञका अभिमान रखनेवाे मनस्वौ पुरुषे।के कोभ तथा कषाभशूल्य शुद्ध हृद यमे विराजमान अदुठित प्रतिभा दी 
युक्तिसंगत कतव्य सुञ्चा दिया करती है ॥ १४३३ ॥ जौवनमे संचित ख्यातिको सुरक्षित किये रहना दी क्ट 
एवं बुद्धिमान्‌ मलु्ष्योका सुख्य कतव्य हे । साघ्राञ्य उपाजन आदिका काम तो गौण होता हे ॥ १४३४ ॥ 
जसे जता हज कपूर अपनी सुगन्धिसे पहचाना जाता दै । वसे ही शरीरके नष्ट हो जानेपर भस्मावशिष्ट 
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शान्तयोजीवितस्थानं दयमत्यद्भुतं दयोः । अनङ्गस्याङ्गनपाङ्धः स्तोतजिह्या यशस्विनः ।१४२६॥ 
ख्यातिसंरक्षणं नाम जन्तोः कन्पान्तरस्थितिः । वतंने कीर्तिकायस्य संपूर्णाः परमाणवः ॥१४२७॥ 
धीरेविंधिश्च निष्येयो विरोधिष्ववधानवान्‌ । यस्तेषायुनतिधनध्वंसाय यततेऽन्वहम्‌ ।१४३८॥ 
तुद्धावपातनहस्व्यसनी विधाता स्वोत्पत्तिपञ्चकुलजेऽपि सरोजपण्ड | 
संकोचिनि दहिजपतावपि शद्धिबन्ध्ये मातङ्कहस्तपतनेः इुरुतेऽवमानम्‌ ।॥ १४३९॥। 
ये दठापातिनो धातधियं ख्यातिनिपातने । रक्षितुं सय॒पेक्षन्ते तेः किं नाम रक्षितम्‌ ॥१४४०॥ 
जातिः क्ष्मामरति वंशजाश्चरयतया ख्यातिग्रतिष्ठामिमाय॒दीप्यानरप्ुञ्जितस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राङ्कराः । 
रातु हन्त विदन्ति ये न विधिना करेन पृथ्वीशा दवारि दाःस्थकरेगतागतखलीकाराणि संप्रापिताः। १४४१॥ 
भोगान्निवाणभूयिष्ठानिषन्त्राप्ठानवेस्य तत्‌ । प्रतिष्ठासोष्टवत्राणे संरब्धं देव साप्रतम्‌ ॥१४४२॥ 
दण्डकारुसकाख्यस्य तद्रोगस्याशुकारिणः । पाथिवाकस्मिकोस्थानं मिषादय प्रकाश्यताम्‌ ॥ १४४३॥ 
शवो वक्ताऽस्म्यथ कतव्यं व्यापसक्षपणक्षमम्‌ । उक्त्वेति स महामात्यो निर्गत्य स्वगहानगात्‌ ॥१४४४॥ 
दण्डकालसकं दण्डधरो व्यञ्जन्मिषात्ततः । अधीर इव चक्रन्द ॒लुंखन्निस्पन्दरोचनः .।। १७४५॥ 


स्वेदसंवाहनसेहवमनायेरूपक्रमैः ` | निःशेभिल्यव्यथं तेन परुमूष तं जनोऽवदत्‌ ॥ १४४६॥ 
ततो निधितमृत्युत्वं पत्युः कथयता कृतः । बदहिभ्रवेगोऽमात्येन कर तज्ञत्वनिवेदकः । १४४७॥ 








¢ शोषं ~ * 
कतव्य दाक्षिण्यादनाचक्षाणमग्रतः । युक्त्योक्तनिष्टुराचारमन्तस्तुष्टाव तं चपः ॥१४४८॥ 


प्राणी अपनी ख्यातिखे ही जाना जाता है ॥ १४३५ ॥ छान्त ( मरे हए ) यशस्वी पुरुष ओर शान्त कामदेवं 
इन दोनोके लिए क्रमशः स्तुतिपाठक ८ बन्दीजन ) की जिह्वा ओर सुन्दरी स्के कटाक्ष ये दोनों विलक्षण जीवन्‌ 
स्थान दै ॥ १४३६ ॥ अपनी ख्यातिकी रश्चा करनेसे दी ग्राणी कल्पान्तपयन्त अपना स्थायित्व सिद्ध कर सकता 
हे । क्योकि कीर्विरूपी शरीरको स्थिर रखनेसे ही परमाणुओंका काम पूरा होता ह ॥ १४३७ ॥ धेयेशाी 
पुरुषोंको चाहिए किं अपने विरोधिर्योके विषयमे सदा सावधान रखनेवाटी विधिकी ओर ध्यान देते रहं । 
क्योकि विरोधी नित्य उनकी उन्नति तथा धनकां विनाश्च करनेके छिए सचे रहता हे ॥ १४२८ ॥। उन्नत पुरुषको 
बरबस नीचे गिरा देनेका विधाताको जेसे व्यसन हो गया है । इस व्यसनके अनुसार वह अपने ही उ्पत्तिके 
स्थानस्वरूप कमख्वनको चन्द्रमाके उदित होते ही संकुचित तथा मतवाटे दाथियोंकी सूडसे अपमानित कराता 
है | १४३९ ॥ णेसी परिस्थितिमे जो खोग वात्‌ छोगोकी कीतिं नष्ट करनेवाले विधाताकी बुद्धिकौ उपेक्षा करके 
अपनी कीर्तिकी रश्चा नहीं करते तो उन्दने आखिर जीवनम किंस वस्तुक रक्षा की ? ॥ १४४० ॥ उच्च कलमे 
जन्म छेनेके कारण राजाओंमे अपनी ख्यातिको उञ्जवर करके अच्खी किस्मके वेचांक्करकौ माति जो अपनेको आगमे 
जलाकर भस्म कर डाख्ते है, ठेखे साहसी राजे संसारम विरे दी दै । इसके. विपरीत जो अपनी ख्यातिं 
तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा नदी करते, न्दः चिधाताके कोपसे शत्रू, राजाओकि द्यरपाछंका हाथ थाम्हकर 
बार-बार राजद्वारपर आना-जाना पड़ता है ॥ १४४१ ॥ अतएव हे महाराज ! पूवं समयमे आपने जिन मोगोका 
उपभोग क्रिया था, वे सव प्रायः नष्ट हो चके है । ठेसा सोचकर अव आप प्राणपणसे अपनी प्रतिष्ठा ओरं 
अपनै महतत्वकी रश्चा करिए ॥ १४४२ ॥ तदलसार आज दी आप यहं प्रसिद्ध कर दीजिए किं “मुञ्चे अकस्मात्‌ 
सीघपरिणामी दण्डकालसक रोग हो गया है ॥ १५४३ ॥ इस भीषण विपत्तिसे जण पानेका उपाय मै कछ 
आपको वताऊगा' । यह कहकर वह मुख्य मंत्री अपने घर चखा गया ॥ १४४४ ॥ तदनन्तर मंत्रीके कथनानुसारं 
राजान दण्डकार्खक रोगका बहाना करके जोर-जोरसे कराहना आरम्भ कर दिया. ओर मरणासन्न 
अवस्था प्रदर्ित करता हुआ आंखे मूदकर धरतीपर छंट पटाने खगा ॥ १४४५ || जव स्वेदन, संवाहन एवं बमन 
आदि उपचारोसे भी उसका रोग शान्त नहीं हआ, तव कोगोकौ यदह धारणा हो गयी करि राजा अब अवश्य 
मर जायगा ॥ १४४६ ॥ वह उपाय वतानेवाखा प्रधान मंत्री कृतज्ञता प्रदतं करता हुआ अग्निम जख गया । 
कंयोंकि उसने अपने स्वामीकी ल्यु निश्चित खमश्च डी थी ॥ १४४७ ॥ पेसा करके मन्त्रीने अपने दाक्षिण्यवक् 
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स्तरम॑स्त॑रङ्गः । २९१ 
अग्रोढः सोढयुदामां व्यथामस्मीति वादिना । राज्ञाऽप्यनलसादेदं ततशक्रेऽभिमानिना ॥१४४९॥। 
तेन॒ प्राणानुपेक्षयेवमन्यख्यातेमंनस्विना । उर््वाधिरोहे सोपानं कृतं न निजकीततंनात्‌ ॥१४५०॥ 
` -एवं देवोपनीतानामख्यातीनां चिकित्सितम्‌ । स्वधियामात्यबुद्धया वा पारमेति मतस्विनाम्‌ ॥१४५१॥ 

इत्युक्त्वा विरतो  वंशबीजरक्षाथेमात्मजः । 
भोजो विदृञ्यतां कोटमेवमूचेऽथ मन्विभिः ॥१४५२॥ 

तं राजपुत्रं प्रस्थानमङ्गलान्ते विनिर्गतम्‌ । पुनर्व्यावतंयामास  दण्डनायकमोहितः ॥१४५३॥। 
सा धीः स साहसारम्भस्तदवेह्ल्यमापदि । नष्टमेकपदे तस्य॒ नाशकाले द्युपस्थिते ॥ १४५४॥। 
 रक्ष्मीतटिल्नता कीर्तिवलाका शौयंगजितम्‌ । प्रतापशक्रचापं च भागधेयाम्बुदालुगम्‌ ॥ १४५८॥ 
धीोर्यादिगुणेन भाग्यसमये प्रागेष एको नृपः शक्रस्याक्रमणं क्रियेत न कुतोऽनेनेति संभाव्यते । 
मौग्ध्यं पङ्कुजडान्धवच स ततो गच्छन्नभाग्योदये दत्तोनेन पदक्रम सवि कथं नामेति संचिन्त्यते ॥१४५६॥ 
दिरोधिप्रतियेधाय तन्विसेन्यं विसनितम्‌ । नगरस्थमपि ध्मापास्रवासघनमादधे ॥१४५७॥ 
दायादाश्रयणं राजभृत्याः सर्वेऽपि चक्रिरे । ये केचिचखवसन्गेहे ते देहैर केवलम्‌ ॥१४५८॥ 
पराश्रयप्रं दिता न संकल्पमपि व्यधुः । किं वा स्ततस्ते खीवदमुश्चनचिरादघन्‌ ॥१४५९॥ 
यां काणश्रावतीनतंक्यन्वये कापि. नतकी । पूप्रीचक्रे क्रापि जातां जयमत्यभिधाथ सा ॥१४६०॥ 


राजाको रोग अथवा संकटसे मक्तिका उपाय शब्दां द्वारा न वताकर कतेव्यके द्वारा करके दिखा दिया । इस 
प्रकार य॒क्तिपूवेक कलतैव्यपथका प्रदशेन करनेवाछे सुख्यमन्त्रीकी छोगोनि बड़ी सराहना की ॥१४४८॥। तदनन्तर यह 
कहकर कि मै यह भीषण वेदना सहनेमे असमथ ह" उस राजाने भी अभिमानके साथ अग्निप्रवेश किया 
| १४४९. ॥ इस तरह उख मनस्वी राजा मुक्तापीडने कुख्यातिसरे वचनेके ङ्ए प्राणोंकी उपेक्छा.करके अपने 
किए स्वगेरोदिणीकी सीदी-सी तैयार कर खी ॥ १४५० ॥ इस प्रकार भाग्यवद् आयी हई अपकीर्तिकाः मनस्वी 
राजे अपनी बुद्धि तथा मन्त्रियोकी सखाहसे परिहार कर लिया करते हैः ॥ १४५१ ॥ एेसा कहकर राजा हषे 
चुप ददो गया । तदनन्तर मन्त्रियोने राजवंशके बीजकी रक्षाके छ्ए राजकुमार भोजको खोहरके किंठेमें मेज 
देनेकी सलाह दी ॥ १४५२ ॥ तदनुसार राजकुमार मांगलिक प्रस्थान करके यारा करनेको घरसरे निका दी था 
किं इतनेमे दण्डनायककी. बातोके चक्रमे पड़कर राजने उसे वापस छोटा लिया ॥ १४५३ ॥ बिनाश्चकाङ 
आ उपस्थित होनेके कारण राजा हषेकी वह पहछेवाखी तीक्ष्ण बुद्धि, वे साहसिक काय ओर विपत्तिमे भी 
असाधारण धेये, ये सव गुण सबेथा नष्ट हो गये ॥ १४५४ ॥ छक्ष्मीरूपिणी तडिल्छता ( कौँधनेवाखी बिजली ), 
कीर्तिरूपिणी बगुलिया, शओोयंरूपी गजेन ओर प्रतापरूपी इन्द्रधनुष ये सब भाग्यरूपी मेघके दी आधारपर 
टिकते हँ ॥ १४५५ ॥ जिस समय किसी राजाका भाग्य प्रवर होता है, तब उसे शोय, वीये, धेयं आदि 
सद्गु्णोको देखकर छोग सोचने र्गते द कि “यह्‌ इन्द्रपर आक्रमण क्यो नहीं कर देता % किन्तु जब उसी 
राजाके दु भोग्यका उदय हाता है ओर वह्‌ सवेथा पंगु, जड, अन्ध, विमूढ एवं निवैक हो जाता है । तव वे 
ही छोग यह्‌ सोचने र्ग जाते दँ कि इस राजाके पेर धरतीपर कैसे टिके हए है ¢ ॥ १४५६ ॥ राजा हर्षे 
रसे संघषं करनेके ए तंरियोकी जो सेना तेयार की थी, उस सेनके सेनिक जो अभी नगरमें ही विद्यमान 
थे, वे राजासे प्रवासधन ( यात्राका भत्ता ) मांगने खग गये ॥ १४५७ ॥ उसी समय बहूतेरे राजसेवक शघुसे 
जा मिटे । इस प्रकार वहूत थोड़ेसे सेनिक राजभवनमें रह गये थे । किन्तु बे भी केव अपने शरीरमाच्रसे 
वहां थे । उनका मन शाघरुकी दी ओर .था॥ १४५८ ॥ हा, दो-तीन व्यक्ति एसे अवश्य थे कि जिन्न 
रा्र.की ओर जनेका विचार भी नदी किया था। किन्तु यहां उनकी म्र्ंसा करना व्यर्थं है। क्योकि 
उन्होने खि्याके समान शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥ १४५२९ ॥ काणवती नामकी एक [नतंकौने अज्ञातछ्करुबाटी 
एक्‌ वादिका जयमतीको अपनी पुत्रके समान पाला-पोसा था । जव कौमार अवस्थाको पी छोड़कर 
बह तरुणी हदः तव उच्कसे प्रेम करने ठगी । किन्तु इच ही दिनों वाद धनके छोभवज्ञ बह मण्ड- 
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भूत्वा गृदीतकोमारा तरुण्युचलरागिणी । घनटुब्धावरुद्वात्वमभजन्मण्डङेरितंः ॥ १४६१॥ 
तस्मिन्हते तदेवास्तापत्रपोच्चरमाययो । तयेव देवयोगेन पद्देव्या भविष्यते ।॥ तिककम्‌ ॥ १४६२॥ 
आवद्धपङ्क्तयशर्चामुच्चलाश्रयिणीं ` व्यधुः । भूपारुदशनेप्यस्तभीतयो राजसेवकाः ॥१४६२॥ 
वेतनस्वीकृतेः सर्वेः शिक्षाधायी पुरस्कृतः । लोभावमानावद्ोष्य योधश्रद्धां हरन्युधि ।॥ १४६४॥ 
मन्दप्रतापतावाप्रो नममोक्त्या मममेदछ्ृत्‌ । आहारादिक्षणे कर्तां प्रकियाथेनया केः ॥१४६५॥ 

अतीव प्रथुदानादिमादात्म्याख्यानकोविदः 

एक एकोऽकरो्योधः प्रतनानां विघ्त्रणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ १४६६॥। 
श्रीटेखाभ्रातघनोयस्तनयो व्यड्मङ्गलः । मल्नज्ञातीयकोपेन स राज्ञास्कन्य घातितः ॥१४६७॥ 
मातुरस्यात्मजा मल्लाप्ययोस्तस्य गेहिनी । शचश्चा समं स्ववसतीरादीप्य दहने सता ।॥१४६८॥ 
मोनव्रतादिनियमच्छन्नक्रोर्योऽन्तकोपमः  । करोत्यभ्यन्तरान्भिनान्मल्नः परमदाम्भिकः ।॥ १४६९ 
तदेष पुत्रराव्येच्छुवैध्यतां निभेयं रिपुः । शाहिपुत्रीभिरित्युचे तस्मिन्नवसरे सृपः ॥ १४७०॥ 
स्वयं प्रादात्समास्कन्दं द्वारि स्थितवतः पुरः । तस्य प्राणाथिनो बाञ्छापूर्ये मल्लश्च नियंयो ।१४५७१॥ 
स हि दराञ्यसजाभ्यां पुत्रास्यां प्राथितोपि सन्‌ । मुनिव्रतः सदाचारातुरोधान्नात्यजनुपम्‌ ॥ १४७२॥ 
विश्वासाय परं राज्ञो अ्रात॒त्राज्ञोभेविष्यतोः । दरमात्रान्सल्दणादीन्नीषिं दखावसद्गृहे ॥ १४७३॥ 





टेर आनन्द्‌का रखख वन गयी ॥ १४६० ॥ जव मण्डलेश्वर मार डाला गया, तब वह जयसती निट्ज्ञ 
बनकर फिर उच्चर्कं पास जा पहुंची ओर उससे पूव्र॑वत्‌ प्र॑म करने ख्गी । द्‌॑वयोगसे ऊध दी समय बाद वह्‌ 
नतकी पटरानो बन जायगी ॥ १४६५ ॥ अव तो राजा हषेके सेवक सकंथा निर्भीक भावसे उच्चरके ही विषयमे 
वात करन खगे । एसे समय याद्‌ राजा स्वयं वहां दीख जाता, तव मी उन्हं कोई चचिद्चक नां होती थी 
| १४६२ ॥ उधर कंवर वतनकं भक्तं राजसंनिक किसी एक संनिकको अपना मुखिया चुन ठेते थे ओर्‌ बह 
यदह घाषणा कर्‌ दता था ¡क "राञ्यसेनाके समी अधिकारी छोभी है । इस घोषणाके द्वारा वह्‌ सभी योद्धाओं- 
का धयं ध्वस्त कर दता था॥ ५४६३ ॥ १४६४ ॥ इस तरह स्वयं अनुपयुक्त दाता हुआ भी बह निवाचत सुंखया 
अन्यान्य खागाका हसा उड़ता तथा ममेकी बातं उधेडता था । रसद ।मेखते समय बह अपने अ।धकारकर छिए 
बड़-वड़ अआधकारयास छ्ड्‌ जाता था ॥ १४६५ ॥ वह्‌ अपने स्वामी ( किसी सामन्त राजा ) की दानवीरताका 
वणेन बड़ क।शख्सं करता था । इस तरहके व्यवदहारसे प्रत्येक सामन्त राजाका प्रत्येक सैनिक अपने जस्थेका 
नायकं बनकर सेनाम पएूट डउाख्नेकौ चेष्टा करता था ॥ १४६६ ॥ राजा हषं मल्छकुरुपर विशेष कुपित था। 
अतएव उसन मल्लङ्करमें उत्पन्न एवं रानी श्रीढखाके भतीजेके पुत्र व्यङ्मङ्गख्को अचानक आक्रमण कराके 
मरवा डाला ॥ ६४६७ ॥ मल्छ्कं साटेकीो कन्या व्यङ्मङ्गल्की पत्नी थी । सो पतिके मरणोपरान्त 


` उसने तथा उसका सास ( व्यङ्मङ्गल्की माता ) ने अपने दी घरमे आग खगा दी ओर वं दोनों उसीमे जल मरं 


॥ १४६८ ॥ उन्हीं दिनों शाही्कख्म उत्पन्न रानिरयोने राजा हर्षके पास यह सन्देश भेजा कि 'मल्छराज 
ऊपर-ऊपरसरे तो मुनिरयोके खमान बड़ा पवित्र ओौर धर्मात्मा दिखायी देता है, किन्तु मौतरसे यमराजके 
समान करूर द । मोनन्रत आदि पाखण्डोके द्वारा यह हमारे मन्व्रिवगमे भेदभाव उत्पन्न कर रहा है । अपने 
पुत्रको राज्य दिखानेके ठिए यहु विशेषरूपसे सचेष्टं है । अतव इस भयानक राच को निभेय दोकर सीघ्र मरवा 
डाट्िएः ॥ १४६९. ॥ १४७० । (रानियोका सन्देश पाकर राजा हषने स्वयं मल्छराजके वधको तेयारी की ओर 
सेना साथ ठकर उसके वरको चारों ओरसे घेर छिया । उधर मल्लराज भी अपने द्रवाजेपर खड़े एवं 


 प्राणोके याचक हषदवकी कामना पृण कृरनेके छिर राजमंहर्से बाहर निकला ॥ १४७१ ॥ मुनिजनोंकी भतिं 


सरल तथा शान्त भरकृति मल्लराजने राञ्यकरे इच्छुक अपने उच्चर ओर सुस्सखकी प्राथना दुकराकर 
सदाचारको ध्यानम रखते हुए दषदेवके पक्षको नहीं व्यागा था ॥| १४७२ ॥ अपनी ओरसे खुद्द विश्वास उत्पन्न 


 कृरनेके ठिए मल्लराजने अपनी दूसरी पत्नीके सल्दण आदि कई पुत्ोको राजा हषेके पास जमानतके रूपमेँ 





„++ क, त ~ ^ [काक = 





क न "अद क का [कि प कवक अ "प्‌ का पका 











सपम॑स्तरङ्गः । २९२ 


आसेुषे युनिदशामाजन्सप्री णिताग्नये । तदा स॒ तस्मै चुक्रोध प्रत्यासनवधो चपः ।॥१४७४॥ 
स॒सुराभ्यचनं शवन्नाहतः परिपन्थिभिः । रेजे तेनेव वेषेण समराय विनिगंतः ॥१०७५। 
उपवोरयक्षच्ाङ्पाणिदं भज्ज्वखङ्गुलिः | भस्मस्मेरलरटाङ्ो ` जामदग्न्य इवापरः ॥ १४७६॥ 
` सानाद्रधवरुश्यामरोरधम्भिल्नरोलखया देहत्यागे प्रयागाम्बु धारयन्निव मूधंनि ॥१४७७॥ 


उष्णीषी वोरयञ्ेन खेरटकेनोप्णवारणी । सोऽसिधारातीथपान्थो दण्डी खङ्ेन दिद्युते ॥१४७८॥। 


` भोगे पुरर्छृताः केचित्तद्भरत्याः पूेनिगंताः । अमस्यनारीभोगेऽपि तस्यासननग्रभागिनः ॥ १४७९॥ 


दरो रव्यावडविजयौ द्विजौ पौरोगवस्तथा । कोष्ठकः सज्ञ काख्यश् योद्धा युद्धे हता वथः ॥१४८०॥ 
क्षतोऽप्युदयराजाख्यः शतायुः रोषसत्तया । प्राणेनियोगभागाजौ नाजकोऽपि व्ययुञ्यत ॥१४८१॥ 
विरोधियोधैनीरन्धं दारमालोक्य सवतः । त्यक्तकम्पो ददौ श्ञम्पां स तेषामेव मूधंनि ॥१४८२॥ 
शेवेष्विव  खड्गेषु खेटकेष्वम्बुजेष्विव । जरसा धवलो भ्राम्यत्राजहंस इवावभो ॥१४८३॥ 
क्षणाच्च ददो शातशरशङ्कशताचितः । प्रवीरो वीरशयने स्रो भीष्म इवापरः ॥१४८४॥ 
शोच्य गतायुष राज्ञः किं नाभूत्तस्य तादयः । चिच्छेद यः शिरः प्रष्ठ हयं च भ्रमयर्स्मयात्‌ ॥ १४८५॥ 
राज्ञी इमुदलेखास्या मल्छस्याखा च वल्लभा । गृहेष्वजुहुतां बीतिदोत्रे गत्राणि संभृते ॥१४८६॥ 


राजावकल्ययोः पर्या बा सल्दणरल्दयोः । स्वपे मल्टस्यासमती सहजा चाग्निसाद्ते ॥१५५८५७॥ 


रख दया था ओर अब वह शान्तपूचैकं अपने घरपर रह्‌ रहा था ॥ १४७३ ॥ ऋषियों जसा पवित्र जीवन 
वितानेवाठे तथा जीवनपयेन्त अग्निके उपासक उस महात्मा मल्छराजपर वहं अभागा ओर -आसन्नद्त्यु 


राजा हषे अचानक नाराज दो गया था ॥ ९४७४ ॥ राजाके सेनिकोने जव उसे युद्धके किए ख्टकारा, उस 


समय वह्‌ देवपूजन कर रहा था । सनिकौकौ आवाज सुनकर उसी पूजाके वेमे बाहर निकर आया । उस 
अबसरपर वड वहत हा न्दर दाख रहा था ॥ १४७५ ॥ बह जनेऊ पहने था, उसके हाथमे रुद्राक्षको माखा 
ओर कुरामुष्टि वद्यमान थौ, उसकं सस्तकपर ख्गी हृदं भस्मकी रेखायें सुस्ुरा रही थीं । इन उपकरणोसे 
वह साक्षात्‌ परश्ुरासकतं समान दाख रहा था ॥ १४७६ ॥ अभी कुं दही देर॒पहरे उसने स्नान किया था ) 
अतएव कार तथा सद वाखोसं मला-जुखा उसको जटा देहत्यागके समय समस्तकपर चदायेः गये प्रयागके 
गगा-यञ्ना-संगमकं जख्को माति दीख रहा थौ ॥ १४७७ ॥ उस समय सल्छराज मस्तकपर विद्यमान बीरपद्रसे 
साप्ठाधारी तथा खट (ढा) से छच्रयुक्ठ एवं म्यानविदहीन तछ्वारसे दण्डधघारी यम जेला दीखता हुआ असिधारा 
तीथंका याची मालम पड़ रहा था ॥ १४७८ ॥ उसके साथ रहकर आनन्द भोगनेवाठे ऊ अच्छ सेवक पहरे 
ही शद्धेओंसे ख्डन तथा मरकर देवांगनाओके साथ विहार करनेकी अभिखाषासे बाहर आ चुके थे ॥ १४७९ ॥ 
उनके सिवाय रय्यावह्ु, विजय), पुरोहित) कोष्ठक ( कोठारका प्रमुख अधिकारी ) एवं बीर संनि सज्नक ये खोग 
ककर श्रत्युको प्राप्न हो चुके थे । इससे उनका यञ्च समस्त संसारमे व्याघ्र हो गया ॥ १४८०॥ मल्लराजका द्वारपाख 
उदयराज युद्धम आहत हो करके भी आयु शेष रहनेके कारण नहीं मरा । इसी तरह उसका कमेचारी अञ्जक भी 
घायर होकर बच गया ॥ १४८१ ॥ अपने द्वारको चारो ओरसे शच्रओं द्वारा विसा देखकर वीर मह्वराज निभेय 
भ।वसे उनके मस्तकोंपर वरदे पड़ा ॥ १४८२ ॥ सेवारसरीखी तरूवारो तथा कमर जेसे खेटकों (ढाख) के , बीचमें 
घूमता हआ बुद्‌ पिके कारण श्वेत केरोवाखा वीर मल्छ्याज राजहं सके समान खुन्दर ङ्ग रहा था ॥१४८३ ॥ किन्तु 
कक ही क्षणमे तीक्ष्ण बाणोकी मारसे उसका ₹ारीर दिन्न-मिन्न हो गया ओर भीष्मपितासहके ससान बह 
सदाके किए वीरराच्यापर सो गया || १४८४ ॥ इष प्रकार अनन्तकाख्के छिए रणभूमिमे म॒ल्युका आगन 
करके चिरनिद्रामे सोय हए मल्छराजका मस्तक काटकर हषने बड़े घमण्डके साथ उसकी पीठपर घोड़ा दोड़ाया । 
आसन्नमर्यु राजा हषेका यह काये क्या सोचनीय नहीं था ? ॥ १४८५ ॥ राजकर्म उत्पन्न कुमुदर्खा 

था उसकी वहिन बल्छभा ये दोनों षतिके सर जनेपर महर्के सौतर ही आगमे जर सरी ॥ १४८६ ॥ राज 
तथा अवक्ल्यकी कन्याये आसमती ओर सहजा ये दोनों मर्खराजकी पतोहूुं रल्हण तथा सल्हणक पल्निया 


| ^ = 


२९४ | राजतरङ्गिणी 


सवपिभोगभागिन्यस्तदन्तःपुरयोषिताम्‌ | परिवाराङ्गनां बहौ षट्‌ चात्रैव विपेदिरे ॥१४ | | 
महागृहाभ्ितापेन शोकोष्णेध जलाश्रुभिः । तश्नाम्भसौ वितस्तायास्तीरे वामे वभूव तत्‌ ॥१४८९॥ 
प्रवधितायाः स्तन्येन द्रष्ुमक्षमया पयः| 
दास्यमानं निवापेषु पुत्याधान्द्रयाख्यया समम्‌ ॥ १४९ ०॥। 


धाज्या परस्मिन्वे तस्मिस्तीरे स्वान्तःपुरे स्थिता । माता भविष्यतो राज्ञोनन्दाऽनिन्वकुरोडवा ॥१४९१॥ . 


महानसािधूमेन संखक्ष्यावीदय पुत्रयोः । सोत्कण्ठं कटको सोधादुदग्दक्षिणदिक्स्थयोः ॥ १४९२॥ 
क्रियतां दिवसेरेव पूत्रो शत्रोः पित्रदिषः1 जामदगन्यायितं वंशे शप्त्वेति नृपतिं सती ।॥ १४९३॥ 
अनिषण्णेव दीप्नागनो गृहे स्वं निरदाहयत्‌ । प्रवृत्यन्तीभिरालीभिखि उवाराभिराघ्रता ॥ १४९४॥ 
वधे दशंनपालस्तु चृपे प्राप्ने प्रतिक्षणम्‌ । अस्य्धुतेरन्तराैरायुःदोषेण रक्षितः ॥ १४९५॥ 
व्ंमात्रावरोषायुयंदा द्रोहेण रक्षितः । सोऽवमानस्य पूयस्य रोगजस्य च युक्तय ॥ ११९६॥ 
कृष्णभाद्रनवम्यां तं वधं श्रुतवतोः पितुः । मन्छात्मजन्मनोः शोकः कोपेन निरपीयत ॥ १४९७१ 
आवद्धिपुरकग्रामान्प्रज्वलन्कोधवह्विना । अधावद्धिजयन्ञेत्रं सोऽन्येदयुरथ  खस्सखः ॥ १४९८॥ 
योद्धुमभ्यापतंतं तं चन्द्रराजोऽथ निगंतः । पड्दशनपालादेः ससैन्यैः पयय॑वज्य॑त ॥ १४९९॥ 
निजैरुपेक्षितशक्र स॒ चिरं तत्र दुष्करम्‌ । खल्पसन्योपि संग्रामं भूरिसेन्येन श्रुणा ॥१५००॥ 
अक्षोटमल्लः समरे तत्र॒ मल्नथ चाचरिः। अगातां राजगृद्यौ दौ स्वगस्भीभोगभागतामर्‌ ।॥ १५०१॥ 


थीं।सो वे दोनों मी अग्निदेवकी आहति बनकर मर गयीं ॥ १४८७ ॥ इस प्रकार मल्लराजके अन्तपुरमे 


रहकर जिन छं शिर्योने सव तरहक सुखोंका उपभोग क्रिया था, वे सव आगम जर मरी ॥ १४८८॥ 
यह काण्ड वितस्ता नदीके वायं तटपर विद्यमान मल्लराजके प्रासादमें हुआ था । अतएव अभ्चिके ताप तथा 
दुखी परिवारके शोकोष्ण ओआसु्ओंके पानीसे वितस्ता नदीका सारा जख गरम हो गया था ॥ १४८९ ॥ 
भविष्ये होनेवाटे राजा उच्चर एवं सुस्ख्को माता नन्दा उख समय मल्लराजके दाहिने तट वर्तीं महख्कै 
अन्तःपुरमं थी । उस मदहख्के शिखरपर चटकर वह उत्तर-दक्षिण दोनों ओरस्रे अपने पुच्रोके सेनाशिविरके 
रसोदैघेरसे उटनेवाठे धुर्णको बडी वेचेनीके साथ देख रदी थी । सो उखने मी नदीके वायं तटके महल 
हानेवारे भीषण काण्डांको देखकर अश्निमे प्राण दे देनेका संकल्प कर लिया । जब वह्‌ अभ्चिमे प्रविष्ट होने ख्गी, 
तब उस सतीने का “मेरे प्यारे पुरो ! अपने पिताकी इस श्रकार निम हत्या करनेवाटे रान्चुके वंका तुम 
दोनों बीर परशुरामकी तरह शीघ्र उच्छेद कर डारोगे' । एेखा शाप देकर खड़ी-खड़ी वद्‌ सती अथिङ्रुण्डमे 
करद पड़ी । उस समय खहेखियां सरीखी आगकी कपटं उसे सब ओरसे घेरकरः नाचने र्गी । उसकी 
धाय चन्द्रा कन्याके समान श्रिय राजरानीको ति्छाजछि देनेका कारुणिक. दृश्य देखने असमथ दोकर धधकते 
अच्रिङ्ुण्डमें क्रदकर जर मरी ॥ १४९०-१४९४ ॥ राजा हर्षं दर्थनपार्की भी हत्या करनेके छिए सदा खालायित 
रहता था । किन्तु उसकी आयु अभी शेष थी, इस छिए अत्यन्त विलक्षण वाधाओंके कारण वह बच गयां 
॥ ९४२९ ॥ अयता यह भी कहा जा सकता है कि भविष्यमे अपमानरूपी . कड़ा फठ चखनेके छिए बह 
एक वषं ओर जीवित रहा ॥ १४९६ | (र उच्चर तथा युस्सख्को अपने पिताकी भीषण हत्याकां 
समाचार भाद्रपद्‌ कृष्ण नवमीको मिद, उन्हं अपार शोक हुआ, किन्तु वह शोक करोधके आवेग 
द्व गया ॥ १४९.७॥ उसके दुसरे ही दिनि कोधाविष्ट सस्वर मागपरः पड़नेवार वहिपुर तककते सभी गवोको 
जखाकर भस्म करता हा विजयक्तेत्रकी ओरं बदा ॥ १४९८ ॥ युद्ध करनेके किए सुस्सलके आगमनकी 
खवर पाकर चन्द्रराज भी चला। प्र्‌ तथा दर्चनपाङ आदि भी उसे छोड़कर अपनी-अपनी सेनाके साध 
दूसरी ओर चर पड़ ॥ १४९९ ॥ इख तरद्‌ आत्मीय जनोके धोखा देनेषर भी चन्द्रराजने वची-खुची सेना 
चकर शनुकौ विदा सेनाके साथ बहुत दिनतक चघमाखान युद्धं किया ॥ १५०० ॥ उस . युद्धम राजा 
हषेकै आत्मीय अक्षोटमल्ञ एवं चाचरिवंमे उत्पन्न मह्न ये दोनों वीर देवांगनाओंके साथ सुखोपभोगके 
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समस्तरङ्ग! । २९५: 


रजोन्धकारे ्रेन्दु्ोतिन्यालिङ्धितो हतः । चन्द्रराजः सुरस्बीभिरिन्दुराजोऽस्य चालुगः ॥१५०२॥ ¦ 
तस्मिन्नपि हते वीरे चक्रे दर्षमहीशुजः। आशारविन्दिनीमूरुकन्दनिदंखनं ` विधिः ॥१५०३॥ 
पटादयः प्रविश्याथ विजयेशाङ्गमं भयात्‌ । प्रविष्टे सस्रे देशं द्वारं दत्तागंलं व्यधुः ॥१५०४॥ . 
आस्थानीयः परं पद्चनामा युद्ध्वा इती बहिः । लक्ष्मीधरो मतुमिच्छुबेद्ध्वा नीतः स डामरः ॥ १५०५॥ 
विजयेश्वरगज्राग्रसौधारूटोऽथ सस्सलः । अधो ददश तान्सर्वान्पशूनिव भयाङ्लान्‌ ॥१५०६।। 
धूतेः स॒दत्तमध्यस्थो हसनानीतवान्पुनः । पटदर्शनपारो द्वौ तेषां पूवं निजान्तिकम्‌ ॥ १५०७}; ` 
-निशश्रेण्यभावादारोदुमक्षमो सस्सलालुभैः । तौ ताविव निवद्रपाणी रज्ञ्वाधिरोपितौ ॥१५०८॥ | 
तयोर्विदेशगमनं वरीडादर्थायमानयोः ) प्रतिश्रुत्याकयेद्धीमान्सस्सलो म्ानिमाजंनम्‌ ॥ १५०९ | 
लिग्धोक्त्या भृष्टमांसादिभोनैस्तस्याग्रतस्तयोः । तस्मिन्नेवाहनि मन्दत्वं विदेशोत्छुक्यमाययो ।॥१५१०॥। 
केनाप्यधिष्टितश्वक्रे परेघर्यत्स॒ सुस्सरः । जाने विश्वसजोप्यङ्गं रोमाश्चयति तरस्तिः ॥१५११॥ 





जासटो नृपतिरहषेभूमतूर्मातिसात्मजः । उमाघरयखाधान्ये राजानो यत्र॒ च त्रयः ॥१५१२॥ 
 राजयुत्रहयारोहतन्व्रिसामन्तसंततेः । न यत्र गणनां काचत्सन्यष्वष्टादगस्वभूत्‌ ॥१५१३॥ 


विजयेशाङ्गणस्थानां द्रारुखास्य सोऽविक्ञत्‌ । एकाक्येवान्तरं तेषां सासिरात्तेपरक्षवाक्‌ ।॥ १५१४॥ 
। (९ ^ [स [क्‌ ४4 ॐ ॐ ¢ = 
सतत्र साक्षिण कृत्वा क्षमावान्विजयेश्वरम्‌ । प्रातश्रुत्याभय तेभ्यः प्रणतेभ्यो विनिययौ ॥ १५१ | 


पात्र बनकर स्वग॑वासी हो गये ॥ १५०१ । इसी तरह भीषण संघषेके कारण उडनेवाखी धूरक्रे अन्धकारमे 
जिसका छच चन्द्रमाके खमान चमकता था, वह्‌ वीर चन्द्रराज भी अपने अच्छ सेवक इन्दुराजके साथ देव- 
वधूटिर्योका आङ्िगन करनेके छिए स्वगे चला गया ॥ ९५०२॥ उस वीर चन्द्रराजके.मर जानैसे विधाताने 
जेसे राजा हषेदेवकी आश्ञारूपिणी कमलिनीकी जडको ही नष्ट कृर दिया ॥ १५०३ ॥ वीर सुस्सर्को 
विजयेश्चर चे्रमे धघुसते देखकर पटर आदि हपेपक्षके योद्धा घबड़ाकर विजयेश्वरके मन्दिरमे बुस गये ओर 
उन्होने अन्दरसे उसका विकार दरवाजा भटी भाति बन्द कर ख्या ॥ १५०४ ॥ वि जयेश्वरका आस्था- 
नीय ( महन्त ) पद्यसन्दिरके बाहरवाले सेदानमे ख्डता हुजा मार डाखा गया । उसी प्रकार अपने प्रार्णो- 
की भी चिन्ता न करके राच्रुषे छ्डता हआ लक्ष्मीधर डासरों द्वारा कंद्‌ कर छया गया ॥ ६५०५ ॥ उसी 
समय विजयेनश्वरके कोश्चभवनकी छतपर चढ़कर सुस्सरने नीचेकी ओर निहारा तो देखा कि मैदानमे हषपक्षके 
सभी सैनिक पशुओंके सदश भयसे घवड़ाये हुए खड है ॥ १५०६ ॥ सुस्सङ बडा धूतं था। सो उसने 
उस सेनामेसे पष्ट तथा दशेनपाख्को अभयदान देकर अपने पास बुख्वाया ॥ १५०७ ॥ उस दतपर जानेके 
किए सोपान नहीं था । अतण्व सुस्सख्के सेवकोने रस्सी थस्हाकर उन्हं दके समान उपर खींचा 
॥ १५०८ ॥ सस्सरके समक्ष रज्ित होकर उन दोनोने विदेश जानेकी आज्ञा देनेकी प्राथेना की । तव बुद्धि- 
मान्‌ सुस्सख्ने भी उनकी प्राथेनाके अनुसार विदेशयात्रा की आज्ञा दे देनेकौ प्रतिज्ञा करके उनकी घबड्ाहट 
दूर कर दी ॥ १५०९. ॥ तदनन्तर मधुर भाषण करते हुए उसने पदर तथा दशंनपाक्को मांसादि स्तिर्व पदार्थोका ` 
भोजन कराया । उसके इस ज्यवहारसे उन दोनोका विदेश जानेका उत्साहं कं ठंडा पड्‌ गया ॥ १५१० ॥ 
उसके दूसरे रोज पिद्चाचके द्वारा आविष्ट मनुभ्यकी तरह सस्वर्ने ेखा भीषण तथा निदेय कमं किया कि 
जिसका स्मरण करके विश्वखष्टाके भी रोगे खड़े दो गये हदोगे ॥ १५११ ॥ उस सभय वहोपर राजा हष 
देवका ममेरा भाई जासट एवं उमाधर आदि तीन राजे, राजपुत्र, सम्पन्न, ्रतिष्ठित, अश्वारोही, बीर, 
तंत्री तथा अठारह सेन्य विभागोके अध्यक्ष आदि असंख्य खोग॒ एकत्र थे ॥ १५१२ ॥ १५९३ ॥ वे सव 
सुस्सल्के शरणागत हो चुके थे। उसी समय मन्दिरका वार खोख्कर सुस्खल हाथमे नंगी तख्वार द्यि भीतर 
घुसा । पके तो उसने उन छोगोको खूब डोँटा-फटकारा, किन्तु वादमे शरणागत जानकर विजयेश्वरको 
साक्षी वनाते हए उसने उन्हे अभयदान दिया ओर फिर मन्दिरिकौ छतपर वापस खोट ष) । १५१४ ॥ 
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२९६. राजतरङ्किणी 


पूनः  सौघाग्रमारूढस्तान्सर्वानरपिताथुधान्‌ । रजुवद्धकरान्पूस्यैरानिनाय  ततोऽन्तिकम्‌ । १५१६॥ 
स्वणेरूप्यत्सरुश्रेणिपू्णीयुधपरिष्डता | कीणपुष्पोवकारेव शखस्सरास्थानभूरभूत्‌ ॥१५१७॥ 
विन्यस्य पशुपालानां पशूनिव स तान्करे । संरक्षितं डामराणां तयं तत्राकरोस्स्थितिष्‌ ।॥ १५१८॥ 
ततः सुवणसान्रगरामं स प्राप्य बन्धनात्‌ । पट्दश्नपाटौ दावोजीदे्ान्तरोन्य॒खौ ॥ १५१९॥ 
पटः शूरपुरं प्राप्तो माथयागतया गृहात्‌ ! संदुष्टमानोऽष्वस्माषींदन्पसन्चो दिगन्तरय्‌ ॥१५२०॥ 
यावन्मात्राप्यौचिती सा विदेशौन्युख्यलक्षणा । द्रोगुदर्शनपार्स्व यपडनैत्या यिदत्रिता ॥१५२१॥ 
अहंपूर्विकया राज्यं जिघरजुरथ सुस्सङः । नगरासादनादेच्छदभिसंधातुसग्रजम्‌ | १५२२॥ 
समानग्रायवयसोः सवदोदामयोरभूत्‌ । यस्माज्यष्ठकनिषठतवं प्रक्रियारहितं तयोः ॥१५२३॥ 
दित्रेष्वहःखुं यातेषु क्रामस्तां तां अवं बली । उदतिष्टद्राजघान्याः सविधादेव सुस्सलः ॥ १५२४॥ 
निदग्धुं करुशाख्यं तप्यस्त॒तं भूपतेः सतः । बुप्पायराभिधो मोजदेवो योद्धुं विनिर्थयौ ॥ १५२५॥ 
आत्मवच्छङ्कमानेन इमाराणां प्रदष्टताम्‌ । यो माव्यथेवलापिित्रा हतौजा विदधे सदा ॥१५२६॥ 
छतो गत्यन्तराभावात्तदानीं त॒ निरङ्कुशः । केषु केषु न युद्धेषु योधानामग्रणीरभूत्‌ | १५२७॥ 
प्रपितामहतल्यः स॒ स्याच्चेय्रागेव वर्धितः । इ्यादु्साहसंपन्नो निदायादा न फं दिशः ॥१५२८॥ 
नानीतिविन्नाम कथिसखरयोगस्तु . विदीयते । अघ्रविल्लभ्यते सर्वो विषयज्ञस्त॒॒दुरुभः ॥१५५२९॥ 
स॒ राजघनुरुदामविक्रमस्य रिपोरभूत्‌ । अद्युदामोऽधिकं जातस्तिमेरि तिभिगिरः ॥१५३०॥ 


|| १५१५ | वर्हपर वेठकर उसने उन सवके राखाख दीन लिय ओर उन्हं कैद कराके सेवकोँके द्वारा अपने 


समीप बुलवाया ॥ १५१६ ॥ जिख तपर उस समप्रय सृस्छर वेखा था, वह हषेके सेनिकोसे दिनी त्वारो 
की खनदरी तथा रुपहटी मूर्टोकी देरसे पुष्पित उपवनके समान दिखायी देती थी । १५१७ ॥ उसने उन निःशख 
सेनिकंको पशओंके समान वेँधवाकर डामरोके अधीन कर दिया । उसके वाद्‌ भी तीन दिन तक वह वहाँ 
ओर ठहरा ॥ १५१९८ ॥ तदनन्तर वहां से चटकर वह सुवणंसानूर भ्राम पर्चा । वहां उसने पदर तथा 
दडंनपालको इच्छानुसार विदेय जनेकी आज्ञा दे दी ॥ १५१९ ॥ तदनु खार पट वासे चख्कर शर्पुर 
गया । वरहोपर उसको पत्नी घरसे आकर मिटी । उससे मिखनेके वाद उस अल्पसत्त्वं प्राणने विदेद जाने 
का विचार त्याग दिया ॥ ५५२०॥ उस समय दञ्चनपाखने आवेरास आकर विदेश जानकी वात ` कह दी 
थ), किन्तु बादम उसने पटकी मंत्रीके वहने विदेश्यात्राका विचार छोड दिया ॥ १५२१ ॥ सुस्सल स्वयं 
राज्य हस्तगत . करस्ना चाहता था, अतएव वह इस वातसे चौकन्ना रहा कृरता था कि कहीं बड़ा भाई 
उच्चर न पदर राञ्यपर कब्जा कर रे ॥ १५२२ ॥ उट तथा सस्र दो्नोकी प्रायः समान अवस्था थी 
ओर दोर्नोका स्वभाव उदण्ड था । अतएव उनम परस्पर च्येष्ठता तथा कनिष्ठताका कोई लिहाज 
नहीं रहता था ॥ १५२३ ॥ सो उस वीर सस्सट्ने दो ही तीन दिनम आस-पासक बहृतेरे स्थानोपर 
कट्जां कर च्या ओर वहसे आगे बढकर राजधानीके समीप प्च गया ॥ ९५२४ ॥ साग पडने- 
वारे कट्डापुरको वह जाना ही च हता था कि इतनेभ बुप्पा अथात्‌ भोजदेव नामक राजा कटाक 
पुत्र उससे छडनैकेः छिए नगरसे बाहर निकटा ॥ १५२५ ॥ राजा हषने यह्‌ सोचकर कि भेरे ही समान 
वह भी दुष्ट रवम्‌ावका दोनेके कारण दुःखदायी दोगा, उख राजकुमार भोजदेवको भावी दुर्भाग्यके 
प्रभावसे खदा निवंर वनाकर्‌ रक्खा था ॥ १५२६ ॥ उस समय तो निरूपाय होकर भोजदेवको सुस्वस्य 
स्वतंत्र कर दिया, किन्तु अगे चलकर बह वीर्‌ किन-किन संग्रामम सेनाकां अश्रणी नदीं वना ॥ १५२७॥ 
यदि भ्रपितामह अनन्तदेवके समान उसका पाठन-पोषण करके अच्छी शिक्षा मिली दोती तो इद्साहसे 
सम्पन्न होकर उसने दसौ दिशाओंको शत्ुहीन कर दिया दोता ॥ १५२८ ॥ संसारमें एक तो नीतिज्ञ ही 
वहत थोड़े दँ ओर 4५ भी नीतिका ब्रयोग करनेकी विधि जाननेवारे ओर मी कम ह । जैसे अखविद्याफ 


भ्र 


जानकार तो सव दोते हैः, किन्तु अचूक निदाना ख्गाना विरले दी. लोगो आत। दै ॥ १५२२॥ अगे 
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२३८ | सप्रमस्तर्गः । २९७ 


क तघ्रभावं पितरि प्रपन्ने विगदंणां नाहंति तसखतिः 
71/51 कल्कीभवेच्चेत्तिरृयुञ्खयते फं तैलेन दत्तः इसुमाधिवासः १५३ १॥। 
देवेश्वरास्मजः पित्थः पाथिवेनाधिगोरवम्‌ । वधितोऽप्यभजत्पापः प्रतिपश्षसमाश्रयम्‌ ॥ १९३२॥ 
ततस्तदात्मजो मिल्लः. प्रस्थिते सस्सखाहवे । सृपेणाथायमानोऽश्चं खेदात्सावज्ञमीक्षितः ॥१५२३॥ 
जञस्यस्यद्ान्रं  राजन्मभेतयक््वा विनिगेतः । खद्धधाराजकैर्मानी म्लानिमक्षाखूयद्रणे ॥ १५३४! 
सवंनाचादभद्दुःखं . तथा न हदि भूपतेः । तदन्तरापरिज्ञानात्छृ तन्ञस्य . यथाधिकम्‌ ॥१५३५॥। 
विभवेनित्यसंमूढा जानते त्वन्तरं चपा: । तदा शक्या यदा तेषां प्रलापेरेव सत्क्रिया ॥१५३६॥ 
भोजेन निजितानीको विद्रुतः सुस्परो रणात्‌ । खवणोत्सं पलाय्यागादृदविदरितगतागतः ॥१०५३५७।। 
्रत्याव्रत्तस्ततो भोजस्तीवातपकदथितः । उद्यानान्तस्तनुं तल्पे पित्रा सह ॒युहजंदौ ॥१५२८॥ 
अथोत्तरेणोदतिष्टलादः पारान्नपोकसः । ज्यायान्मल्लात्मजः प्राप्तः सेतुराच्छ्ितामिति। १५३९॥ 
खुस्सलेन हतं राज्यं नाद्यायासि द्रुतं यदि । स दण्डनायकेनाभूत्सदिष्ट इति पापिना ॥१५४०॥। 
अतो. जवेन चाविक्षस्रथमं `चावधीन्मृधे । नरेन्द्रध रदेवाग्रतिनं ` देवनायकम्‌ ॥१०५४१॥। 
अथोज्ञगाम स्थामस्थः सह. व्युहेन सादिनाम्‌ । नगराधिकृतो नागस्तस्याग्राद्रिसेनिकः । १५४२॥ 
यत्रास्थां पाथिवबोऽव्राखधानप्रतनान्विते । बभार नोच्चलारङ्कां सस्सलाहवनिर्मतः । १५४३॥। 


चलकर युवराज भोजदेव तिमि मस्स्यके लिए तिमिगिरुके समान अत्यन्त पशाक्रमी सुस्सरके ठिए उससे 


भी बहुत बदु-चट्‌करं पराक्रमी दोनेके कारण दुःसह हो उठा ॥ १५३० ॥ जिसका पिता छ तघ्न हो, उसकी 
सन्तान भी यदि छृतघ्न हो जाय तो उसे अनुचित केसे कहा जा सकता है । तिर घुने हए ही क्यों न हो, सुरभित 
समनोके सह बाससे जायमान होनेवारी सुगन्धि उनके तेखसे केखे अरग हो सकती हे, कदापि नदीं ॥ ९५३९ ॥ 
राजा दषेने देवेश्वरके पुच्र पिव्थका बहुत अधिक गौरव बदा दिया था, किन्तु चहं पापी राजाका साथ छोड़कर 
रातु पश्चमे जा भमिखा ॥ १५३२ ॥ बादमे जव राजा हषेका सुस्सख्से युद्ध लिडा, तव , पित्थके पुत्र मिल्लके 
प्रति अनादर भाव प्रकट करते हए राजा हषने उससे अपने घोडे वापस मंग खयि ॥ १५३३ ॥ राजाके इस 
वतीवसे खिन्न होकर मिह्लने कदा - राजन्‌ ! आज आपको मेरी वास्तविक योग्यताका पता ्गेगाः यह्‌ कहकर 
वह्‌ वहसि चर पड़ा ओर उस वीरने रणभूमिं उतरकर तख्वारकी धाररूपी जसे अपना करक धो डाला 
अ्थीत्‌ कटकर मर गया ॥ १५३४ ॥ यह्‌ सुनकर उस कृतज्ञ राजाके हदयको उस बवीरका वास्तविक स्वरूप न 
जाननेके कारण अपना सर्वस्व नष्ट हो जानेकी अपेक्षा मी अधिक कर हुआ ॥ ९५३५ ॥ सवेदा वंभवसे 
सोदम्रस्त राजे अपने सेवककी सच्ची योग्यता तव समञ्च पाते ह, जव कि उनके पास शाब्दिक पुरस्कार प्रदान 
करनेके सिवाय ओर कु शेष नहीं रह जाता ॥ १५३६ ॥ अबकी बार भोजदेवसे परास्त होकर सुस्सङ रणमूमि 
छोडकर भाग गया ओर उसने छवणोत्समे अपना अङा जमाया । वहसे वह पिर एक-दो वार आया था 
॥ १५३७ ॥ एक रोज सूयेकी तीव्र धूप तथा युद्धके भ्रमसे थका हुआ युवराज भोज शिविरमे वापस आया ओर 
राजाके साथ एक बगीचेमे पठंगपर रेट गया ॥ १५३८॥ उसी समय उसे राजमहरुके उत्तर नदीके उख पारसे 
यह कोखादहछ सुनायी पड़ा कि (मलह्लराजका अ्येष्ठ॒ पुत्र उच्चर आक्रमण करने आ रहा हे, इसङ्ए नदीका पुल 
तुरन्त तोड़ दिया. जायः ॥ १५३९ ॥, तत्काङ राजाके दुष्ट तथा कृतघ्न दण्डनायकने. उच्चर्के पास यह्‌ 
सन्देश भेजा ,क यदि आप आज ही राजजधानीमे न परह जायेगे तो राज्यसिदासन सुस्खर्के हाथ छग जायगा 
॥ १५४० ॥ यह सन्देश्च पाकर उच्चख बड़े वेगसे अक्रमण करनेके किए आगे बदा । मागमे नरेन्द्रेधरके पास 
छड़नेके छिए उद्यत देवनायकको रणभूमिभ पराजित करके उच्चख्ने यमपुर भेज दिया ॥ १५४१ ॥ तदनन्तर 
नगरका अधिकारी नाग घोडसवाशेका उयूह बना तथा बहुत बड़ी सेना साथ छेकर उससे खडने चरा ॥ १५४२ ॥ 
क्योकि उसीके पास राञ्यकी प्रधान सेना थौ ओर अभी दामे वह्‌ सुस्सक्को पराजित करके आया था । इसी 
कारण राज्ञाको उसपर बहुत अधिकं . विश्वास था ओर उसे . उच्चरुसे न कोई भय था आौर कोई आछंका.थी 
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२९८ राजतरङ्गिणी 


अल्पसैन्यो मल्छघनुर्यावत्तस्मादशङ्त । अपनीतशिरस्राणस्ताव स तमवन्दत ।॥ १५४४॥ 
मण्डडेश्वरवत्तं स भ्रिय शत्रोरविश्वसव्‌ । सचे स्ववेश्म याहीति स च पापस्तथाकरोत्‌ | १५७५॥ 
तस्य द्रोदणठलं दष्टमेतंस्मिनेव जन्मनि । मण्डठे यदनन्यस्मिन्भिक्षित्वा जीवितं जहौ ॥१५४६॥ 
ततो राजा सरिततीरं प्राचः रक्षतं डासरान्‌ । सेत्वग्रे श्यामविकृ तान्दावदग्धान्द्रुमानिव ॥१५४७॥ 
वलक्षवारबाणस्य तेषां मध्ये वपुबभो । परं जनकचन्दरस्य शक्रस्येव तमोन्तरे ॥१५४८५॥ 
महासेतः स घटितो राज्ञा नोभिः स्वसिद्धये । पयवस्यन्विधिवशाच्छ्रुणां सिद्धये पुनः ॥१५४९॥ 
अथारुुहुरादाय वह्निं दम्थंचतुष्किकाम्‌ । शतद्वार मतंकामा देव्यः शादिसुतादिकाः | १५५०॥ 

लोको विरक्तः सेत्वग्रे दायादैः सह संगरम्‌ । 

ददशाश्युजीलागिमिव निर्विक्रियः प्रभोः ॥१५५१॥ 
विजये सावशेषेऽसौ बह्विदानोद्यताः प्रियाः । अनिशं वारयत्राजा सेव्वग्रे रणमग्रदीत्‌ ॥ १५५२॥ 
अथ  विन्यस्तवर्माणं राजसेनागजं शरेः । सेतोजंनकचन्द्रा्याः प्रयखस्थमताडयन्‌ ॥ १५५३॥ 
स॒ विद्धो मर्मसु शरैः पूत्कारोद्वारशद्रजः। स्वचमूमेव ` चरणेरमृद्राद्धिमुखीकृतः ॥ १५५४॥ 
विधिनैव विषुद्रेन सिन्धुरेण कदर्थिता । भ्रश्यत्पत्तिहयारोहा समपद्यत वाहिनी ॥१५५७५॥ 
सेतुं तीण॑स्ततो वैरिसेनिकैविंमुखीकृतः । शतद्वाराङ्गणं त्रस्तः साश्व रोहोऽविशन्नुपः ॥ १५५६॥ 


|| १५४३ ॥ उस समय उच्चख्के पास वहत कम सेना थी, इसकिर वह्‌ नागसे डरता था । किन्तु नागने उच्चल्को 
देखा. तो पगड़ी उतारकर बड़ विनम्रभावसे उसको प्रणाम किया ॥ १५४४ ।॥ किन्तु उच्चख्ने मण्डलेश्वर 
आनन्दके ससान ही उसे भी अपने श्र, राजा हषका प्रमपात्र समञ्चकर उसपर विश्वास नदीं दी किया। 
लेकिन जब उच्चखने उसे अपनं घर चे जानेको कहा तो उस पापी नागने वेसा ही किया ॥ १५४५ । अगे 
चकर उस छतघ्न नागको स्वामिद्रोह तथा राजद्रोहका फ इसी जन्मभे ओर बहुत जल्द मि गया। 
क्योकि कद्ध ही समय वाद वह्‌ दुष्ट विपत्तिग्रस्त दोकर उसी मण्डलम भिश्ाव्ृत्तिके दारा शेष ।जीवन 
विताकर मर गया ॥ १५४६ ॥ तदनन्तर राजा हषेने वितस्ता नदीके तटपर पद्ुंचकर दावानरुसे जछे हृए 
हुए ब्रक्षोकी भांति अत्यन्त काटे तथा विकृत वेष धारण किये डामरोको नदीके पुरुपर देखा ॥ ९५४७॥ 
उनके बीचमें कृष्णपक्चकी रातमे चमकनेवाठे शुक्र्रहके समान देदीप्यमान तथा उञ्ज्वेक कवच धारण 
किये जनकचन्द्र सुश्योथित हो रदा था ॥ १५५८ ॥ नौकाओंके उस विशार पुखको राजा हषेने अपने काभके 
किए बनवाया था । किन्तु दुर्भाग्यवद्य इस समय वह पुर शवरओंकी कायसिद्धिमे सहायक हो रहा था 
| १५४९. ॥ जव शच, बहुत समीप आ गया तो उसे देखकर राजरानियां घचवड़ा गयीं । तत्का उन्होने प्राण 
त्यागका निच्चय_ कर च्या ओौर वे दाथमें जती हुई मशाटें टेकर तद्वार नामके राजमहरुके ऊपर 
चतुष्किकाके प्रकोष्ठपर चढ़ गयीं । १५५० ॥ उस समय नगरनिवासिनी जनता बिरक्तमावसे सेतुके अथ्रभागमें 
राचर.ओंके साथ किये जानेवारे युद्धको आश्िनमाखमे किये जानेवाठे क्रीडायुद्धकी भांति किनारे 
खड़ी-खडी देख रही थी ।॥ १५५१ ॥ उस य॒द्धमे राजाको बिजय प्राप्र दोनेकी आङ्ा थी, इसीरिए उसने 
रानिरयोको राजमदरमे आग न ख्गानेकी चेतावनी दी ओर स्वयं पुलक द्वारपर जाकर तुय युद्ध करने खा 
॥ १५५२ ॥ पुख्के अग्रभागपर्‌ खड़े राजाके हाथीका कवच धलुधंरोके बाणग्रदारसे कटकर गिर गया। 
अतएव जनकचन्द्र॒ आदि डामरोने ओौर भी अधिक उत्सादके साथ उस हाथीपर बाणवषौ आरम्भ कर दी 
| १५५३ ५ उख भीषा वाणप्रहारसे व्यथित गजराज चीत्कार करता हआ ौट पड़ा ओौर पेरोसे अपनी ही 
सेनाको रोदने खगा ॥ १५५४ ॥ इससे राजां हर्षके प्रतिक्ररु भाग्यके समान उस विमुख गजराजके द्वारा 
हतोल्लादित राज्यसेनाके घोडसवार तथा वैद सैनिक व्याकुल होकर इधर-उधर भाग गये ॥ १५५५५. ॥ उधर 
सनरुसंनिकोके भीषण प्रहारसे विताडित राज्ञा हषं रणभूमिसे सह मोड तथा सेतुको टोँघकर इस पार आ 
गया ओर भयभीत भावसे अपने अश्वारोही सेनिकोके साथ शतद्वार महक आंगनमें घुस गया ॥ १५५६ ॥ 
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उदात्तवेषरहितो रहोऽपि ददशो नं यः । ञञ्ञानस्यापि यस्यास्य युद्रा नैव व्यभाव्यत ।॥ १५५९७] 
स॒ भयद्िगुणाकांशस्वेदग्रस्वि विग्रहः । पुनः पुनः क्िष्यमाणस्रस्तवर्मांसयोर्निजैः ॥ १५५८॥। 
अनवस्थितपाष्ण्येन्ताधातग्रचङितं हयम्‌ । निरोद्धुं बहुशः कष॑नष्टवल्गाग्रहं कर्‌ ॥१५५९॥ 
खल्वाटशीषंपयंन्तलम्बिनीः . इन्तखच्छटाः । प्रापयञ्वणोपान्तं करेण गकितासिना ॥१५६०॥ 
रुडलरम्बनिभूपभरोत्रपालिरुताच्छलात्‌ । कालोऽदहिनेव भूतन वेष्टितोच्छुष्ककन्दरः ॥१५६१॥ 
निस्ताम्बूलतयोच्छष्कौ जतुपीताविवासक़त्‌ । 
ओष्ठावुक्क्षिप्य इच्छंण विद्धलो जिह्यया लिहन्‌ ॥१५६२॥ 
कनीनिकासक्तरेणु क्षामधूसरमाननम्‌ । उत्तानीकृत्य पृष्ठस्थाः परयन्दीनमनाः प्रियाः ।॥ १५६३ 
प्रिथरमन्ङ्धनान्तचस्तः स ददृशे जनेः। वहिदानोद्यतास्ताथ बारयन्करसंज्ञया ॥१५६४॥ 
मल्नराजस्य वेश्माऽभूद्राजधान्यन्तिकेऽपि यत्‌ । तीत्वां जनकचन्द्रेण तत्र वद्िरदीयत ॥१५६५॥ 


राजघान्युन्ुखं दषा ज्वलन्तं वदह्िमागतम्‌ । भेजे पलायनं मोजो राज्यं निधित्य दारितम्‌ ॥१५६६॥ 


स॒ श्र्विद्विषां भीभैनेडेखि तिरोहितम्‌ । दारं भित्वा तुरंगस्थः प्रङ्गणान्निर्ययौ वहिः ॥१५९६५७॥ 
पथ्चपेः सादिभिः साधं रोहरौन्युख्यमाधितः । प्रतस्थे सेतुगु्ीयं भिंहराजमसाग्रगम्‌ ॥ १५६८॥ 
यातस्य ॒दक्पथात्घूनोः साश्रु रारोकयन्दिशम्‌ । राजाश्चवारः सहितो वेश्मनां वदिरभमीत्‌ ॥१५६९॥ 
अत्रान्तरे मतुकामा्रातं काधिनुपाङ्गनाः । अश्मभिस्तत्परिजनैरभज्यत चतुष्किका ॥१५७०॥ 


जो राजा हषं कभौ एकान्तम भी उञ््वर वस्र धारण क्रिये विना नहीं देखा गया था । जिसका सुख भोजनक 


समय भी अस्वच्छ नहीं रहता था ॥ १५५७ ॥ उसी राजाका शरीर उस खमय सूयेके तीक्ष्ण आतपके 
ताप तथा शाच्रूके भयस पसीना-पसीना. हो रहा था । उसके कन्धेसे खिखकते हुए कबचको उसके सेवकं 
बार-बार दुरुस्त करते थे ॥ १५५८ ॥ उसका घोड़ा बार-बार रँडीकी रगड्‌ ख्गनेके कारण दौडनेके किए व्याक्कुख 
हो रहा था । उसे रोकनेके निमित्त राजा उसकी ख्गाम बार-बार जोरसे लीचता था ॥ १५५९. ॥ उसके सिर- 
पर केरा बहुत कम रह गये थे, अतएव खल्वाटता आ गयी थी । किन्तु आस-पासके अवरिष्ट ओर अस्तव्यस्त 
वाको वह्‌ त्वार 1ल्ये हए हाथसे कानके पीटेकौ ओर हटा रहा था ॥ ९५६० ॥ उखके कान छुण्डर्विदीन 
थे । उसकी खसम्बी कणंपारी कृष्ण सपिणी सदश्च उसकी शुष्क भीवापर टकी हह थी ॥ ५६१ ॥ काफी देरसे 
पान न मिख्नेके कारण उसके सू चे हठ एेसे दीख रहे थे, जसे उनपर छाख पोत दी गयी हो । वह उन होँको 
बड़ कष्टके साथ जिह्ाके अग्रभागसे बार-बार चाट रहा था ॥ १५६२ ॥ उसकी ओंखोमे धू भर गयी थी, 
इसिए उखका मुंह रूखा तथा धुंधला दीख रहा था । वह बड़ी निराञ्ञाके साथ राजमदख्की तपर खड़ी 
रानिर्योको ऊचा सुख करके वार-वार निहार रहा था ॥ १५६३ ॥ बाहरके रोगोने मी देखा कि आगे जख 
जानेके छि सन्नद्ध रानियोंको संकेतसे वेसा न करनेका अनुरोध करता हुआ राजा हषं उस राजमदहर्के ओंगनमें 
ठहर रहा था ॥ ९५६४ ॥ राजमहख्के पास दही मल्नराजका भी भव्यभवन था । सो जनकचन्द्रने नदीके 
इसपार आकर उसमे आग ख्गाख्गादी ॥ १ ५६५ || उस धधकृती हृदं आगको धीरे-धीरे राजधानीकौ ओर 
आती देखकर युवराज भोजदेवको अपने पिताके हाथसे राञ्य निक जनेका पक्का विश्वास हो गया । अतएव 
बह पायनकी तेयारोमे खग गया ॥ १५६६ ॥ तनिक देर बाद बह वीर राजपुत्र घोडेपर संबार होकर पाच- 
खात घोडसवारांके साथ नरछुरु घासके समान राजभवनके दारको रोककर खड़े सराञ्च सैनिकोको तितर-बितर 
करके महर्से निकला ओर ॒सिंहराज मठके पासवाठे पुखको पार करके लोहार आन्तकी ओर चरू पड़ा 
॥ १५९७ ॥ १५६८ ॥ इस अकार राजपुत्र भोज -जवब राजा हषको आंखाँसे ओञ्रु हो गया, तव वह ओंखमे 
आसू भरके डच णोड्सवार सेनिकोके साथ महसे बाहर आकर जिधर युवराज गया था. उसी ओर ताकता 
इभा धीरे-धीरे उदरे खगा ॥ १५६९ ॥ उसी समय आगमे जर जनेके किए उदयत रानियोको बचानेके किए 
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शाहिपच्यस्तदज्ञात्वा शत्रवः :पत्तिता इति । मत्वा चतुष्किकाश्रज्खं ततोऽभि्रंददीपयन्‌ ।॥ १५७१॥ 
वास्तव्या डामराथाथ भ्नन्तोञन्योन्यञुदायुधाः । ज्वलतः क्ष्मापतिगृहाद्वाण्डागाराद्यलुण्डयन्‌ || १५७२॥ 
केचित्तत्र वधं प्रापुर्विपदं केचनास्यजन्‌ । अद््टवस्तसंप्राधिः केषांचिद्धास्यदाऽभवत्‌ ॥१५७२॥ 
सितेयं शकरेत्येकः कपूर वदनेऽकषिपत्‌ । ततः सरिति तद्धाण्डं निर्दग्धवदनो व्यधात्‌ । १५७४॥ 
पामरः स्वणेचिव्राणि कैचित्स्वणग्रहेच्छया । विनिर्दग्धानि वासांसि विचितं भस्म चादरात्‌ ।॥ १५७९॥ 
अबिद्धमीक्तिकस्तोमः सिततण्डलविभमात्‌ । कचिन्पामरनारीभिषश्टेषु विच्‌ णितः ॥ १५७६॥ 

वसन्त्यदश्ये देषोऽस्मिन्खलीकारेण तादा । 

एवं विडम्बिता रक्ष्मीनं पुनः क्राप्यदश्यत ॥ १५७७ 
विद्याधरीरिवोदात्तवेषाः ््मापतिखुन्दरीः । हरन्तो डामराः करा दश्यन्ते स्म पदे पदे ॥१५७८॥ 
वसन्तरेखाप्रबखाः सखषास्तत्र चक्रिरे । निर्थातशेषाः स्वान्देहाच्ाच्यः सप्रदशायिसात्‌ ।। १५७९॥ 
गृहाणां दद्यमानानामश्रूयतं चटत्कृतिः । गाटोप्मक्थमानाभ्रसिन्धुधोषध्रतीतिद्त्‌  ॥१५८०॥ 
श्रीपद्श्रीप्रपाश्वस्थितस्तदीक्ष्य पार्थिवः । आव॑ शोकमिमं ज्ोकास्सथरत्वापादीप्पुनः पुनः ॥ १५८१॥ 
प्रजापीडनसंताात्सयुद्तो हत्ाशनः । रान्तः रं भियं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवतेते ॥१५८२॥ 
द्ग्ध्वाऽथ रजधानीं ताम॒चरो डामरान्वितः । अत्यक्तसेैन्यं वीक्ष्यारि पारमेवातरस्पुनः ॥१५८३॥ 
ततो युद्ध्वा मतुमिच्छननिन्ये राजा ङुलार्मताम्‌ । उचावचैमतिदेपः पदातीनां क्षणे क्षे ॥१५८४॥ 
गच्छन्ननन्तपाादिराजपुत्रथिया म्धम्‌ । दण्डनायकवाक्येन न्यषिध्यत पदे पदे ॥१५८५॥ 


ङ्ध राजसेवक महर्की चतुष्किका तोड़ने खगे ॥ १५७० ॥ उसे टूटते देखकर रानियोने उनका तात्पयं न समश्चते 
हुए राजमद रुके उपरी हिस्सेमे आग र्गा दी । १५७१ ॥ वह्‌ दृश्य देखकर राजाके नोकर-चाकर तथा डामर 
आदि विद्रोदी आपखमें छ्डते हुए राजमहरके भीतर घुसकर टूटने खगे ॥ १५७२ ॥ उख. टम वहुतोके भ्राण 
गये, बहुतोके जीवन मरका दारिद्रय दूर हो गया ओर वहूतेरे दुटेरोके हाथ ेसी-एेसी वस्त॒यं गीं कि जिनसे 
उन्हु हास्यास्पद्‌ वनना पड़ा ॥ १५७६ ॥ उस दूटके समय किसी मूखेने कृपुरखण्डको मिसिरीकी उदी समञ्चकर 
महम रख ख्या, किन्तुं जव मुख जलने खगा तव उसने उसे नदीमें फक दिया ॥ १५७४ ।॥ वहूुतेरे टुटेरोने 
सुनहरे बे-वृर्टोवार वखको जखा डाखा ओर खुवणप्रापधतिकी आशासे उसकी राख बटोर खी ।। १५५५ ॥ करीं 
कहीं अविद्ध ( विना छिदी ) मोतिर्योकी राशि पाकर कुदं मूखं श्ि्योने रन्हं चाव समञ्च छया ओरं 
चक्छीमे पीस डाखा ॥ १५७६ ॥ इस तरह उन नीच टेरक द्वारा ठुटी इडं कश्मीरकी अतुखनीय सम्पत्ति इस 
प्रकार नष्ट इई कि भविष्यमे फिर कभी वँ वंसी सम्पदा देखनेमे नहीं आयी ॥ १५७७ ॥ विद्याधरियो सहश्च 
उउञ्वर वेष धारण क्रिये अतीव सुन्दरी रानियोंको वे उपद्रव . तथा ऋूर डामर वलात्‌ उठा ठे गये ॥ १५७८ ॥ 
उख खमय वसन्तङेखा आदि पटरानिर्या, उनकी पतो ओर राजकन्यायं कुर मिकाकर सत्रह र्या बचनेकी 
कोद राह न देखकर आगमे जक मरीं । वाकी सबको डामर उड़ा छे गये ॥ १५७९ ॥. उन जते हए राजञ- 
भवनोकि काष्ठस्तम्भोके चटकनेका शब्द अत्यधिक उष्णताके कारण उबर्ती हई आकागंगाके भीषण निनाद 
सरीखां खग रहा था ॥ १५८० ॥ उस समय पदश्री नामक प्रपा ( पौसरे ) के पीडैकी ` ओर द्िपकेर खडा 
राजा हषे यह दृश्य देखता हआ परमं सोकाङ्ककभावसे इस आषे श्छोकका बार-बार मनन कर रदा था- 
॥ १५८१ ॥ श्रजापीडनके सन्तापसे उत्पन्न अग्रि राजाके ऊर, रयं तथा प्राणोको भस्मीभूत किये बिना नही 
दान्त होत्तौ ।१५८२॥ अभी भी राजा हषके पास छदं सम्पदा बाकी बची हृद थी । इसक्ए उच राजमहख्मे आग 
ख्गाकर डामरक साथ नदीके उख पार च्छा गया ॥ १५८३ ॥ सजा हषं रणभूमिभे कड़कर मरना चाहता था, 
किन्तु उसके पदर सेनिकोंमें पद-पदपर मतभेद दो जाता था । ` अतएव अत्यन्त व्याकु हो जानेके कारण यहं 
दीं सोच पातां था कि अव क्या किया जाय ।| १५८४ ॥ अनन्तपारं आदि ` राजपुत्रोंकी सखाहसे वह युद्धके 
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सप्तमस्तरजध; । ३०९ 


युध्यस्व रोहरं॑चापि यादीत्यूचे च॒ चम्पकः । प्रयागस्योत्तरः पक्षः प्रत्यभानाग्रिमः पुनः ॥१५.८६॥ 
वातांमवुद्ध्वा पुत्रस्य चपतिर्व्याङकलीभवन्‌ । पदवीं भोजदेवस्य याहीत्याह स्म चम्पकम्‌ ॥ १५८७॥। 
प्यागमात्राजुचरो राजन्संपत्स्यसे क्षणात्‌ । तस्मान्मामपि मा त्याक्षीरि्युचे तं स निः्सन्‌ ॥१५८८॥। 
सोऽन्तवाष्पस्तं बभाषे निरद्रोऽ्ोसीति कथ्यते । त्वयाप्यस्मिनक्षणे कस्मात्तस्मादुल्नङ्गयते वचः ॥१५८९॥ 
विना पुत्रं न पश्यामि सार्केऽपि दिवसे दिकः । त्वं तस्मिनङ्गसंवद्धे न॒ मन्यं कर्तमर्हसि ॥१५९०॥ 
अश्वानिमित्तं करदस्तेष्वेव ` दिवसेष्वभूत्‌ । मन्विणो राजयुत्रेण तेन तस्याभिमानिना ॥१५९१॥ 
गिरा प्रभोरुपालन्धस्तदागूरणगभया । स॒ लजानम्रवदनो राजपुत्रालसायेगात्‌ ॥१९९२॥ 
पथ्चारताश्चवारेः स रातृभृत्यादिभिः समम्‌ । उत्तीणः सरितः पारमात्मना पथ्चमोऽमवत्‌ ॥१५९३॥ ` | 
भ्रातरदयेऽश्चवारे च॒ शेषाराजात्मजे पथि । हताश्वे पतिते सोऽभूद्धनकेनान्वितो भ्रमन्‌ ॥१५९४॥ 
अनाप्लुवत्राजघ्रनोवार्तां वा वत्मनाप्यटन्‌ । गरितेऽहनि संप्राप वितस्तासिन्धुसंगमम्‌ ॥१५९५॥ 
एवमापतान्परान्पुतरमन्वष ` श्रादिणोनुपः । अन्येपि तन्मिपं रुञ्ध्वा तस्य पाश्वाद्वाचलन्‌ ॥१५९६॥ 
उत्कोचादायिना करुद्धं राजयुर्यादिविग्रहे । योग्यानसहता भरत्यानिःसारः कटकः ऊ तः ॥ १५९७॥ 
रोहसम्रस्थितौ विध्नं राजा पुत्रस्य कारितः । प्रवेशितः पुरं वैरी राजन्यन्याहवाङले ॥१५९.८॥ 
 स्बेस्ध्वंसिना येन स एव सपतेरभूत्‌ । | 
तदाप्युचितकतव्यनिषेद्रा दण्डनायकः ॥ तिरुकम्‌ ॥१५९९॥ 


लिए अग्रसर होता था तो दण्डनायक उसे युद्धमे जनेसे रोक देता था ॥ १५८५ ॥. चस्पक कहता था कि धुद्ध 
करिए या खोहार प्रान्तकी ओर चङे जाइए" । किन्तु प्रयाग लोहारको चठे जाना ही ठीक समद्यता था 1 
उसे युद्ध. करना ठीक नदीं जंचता था ॥ १५८६ ॥ युवराज भोजदेवके चङ जानेपर फिर उसका कोई समाचार 
न भिख्नेके कारण व्यार राजाने चस्पकको उसका पता ख्गानेके छिए जानेको कहा ॥ १५८७ ॥ चम्पक छम्बी 
सांस .खकर बोला - (महाराज ! मेरे चरे जनेपर अकेला प्रयाग हौ आपके पाख रह्‌ जाएगा । अतएव जैसे 
भी हो, अञ्च अपने समीपसे दूर न करिए ॥ १५८८ ॥ तव आंखोमें आंसू भरके राजाने कदा--“चम्पक ! यदं 
बात जगजादहिर है कि तुम छतघ्न नहीं हो, तब इस संकटके समय मेरी आज्ञाका उल्खंवन क्यों करते हो ! 
॥ १५८९. ॥ पुत्रके अभावमे सूयेसे प्रकाशित दिनके समय भी युञ्चे दसो दि्चाये अंधकारपूणे दिखायी देती हैँ । 
सेने उसे अपनी गोदमे खेखाकर पाखा ह । अतएव तुम्हुं उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चादहिएः ॥ १५२० ॥ मन्त्री | 
चम्पकसे युवराज भोजदेवका एक घोड़ीके ठिए क अगड़ा हो गया था। इसीसे राजाने उख समय यह व्य॑ग्य 
वचन कहा था । एेसी बात सुनकर चम्पक छज्ित तथा दुखी होकर युवराजकी टोह टेनेके छिए चर पड़ा । 
| १५९९१ ॥ १५९२ ॥ चरते समय उसके साथ उसके भाई तथा सेवक आदि छुर मिखाकर पचास घोडसवार 
वीर थे, किन्तु नदीके पार परुंचते-परहुचते उसके साथ उसके समेत केवर पाँच व्यक्ति रह गये ॥ १५९३ ॥ उन | 
। 





चार साथियोमे चम्पकके दोनों माद तथा अन्ारोही शेषराजका पुत्रये ही चार वीर थे। मागमे शोषराजका 

अश्च सर गया । अतएव उसे पेद ही चना पड़ा ॥ १५२४ ॥ वे पाचों वीर बड़ी देरतक राजकुमार भोजदेव- | 
को खोजते रहे । परन्तु कदी उसका पता नदीं खगा । श्ामतक वे वितस्ता तथा सिन्धु नदीके संगमपर जा पह | 
॥ १५२५ ।। उनके अतिरिक्त ओर भी बहुत-से आघ्रजनोको राजने युबराजका पता रुगानेके किए भेजा । किन्तु । 
उनमेसे अधिकारा रोग तो इसी वहाने उसके पाससे निक भागे ॥ १५९६ ॥ राजपुरी आदिकी कडाइयोमं | 
जिन सेनानायकने इचचुपक्चसे घूस ठकर राजाको धोखा दिया था, जिसने राजासे चिढकर सेनासे योग्य ` 

व्यक्तियोको निकार दिया था ओर णसा करके सारी सेनाको निःसार बना दिया था | १५९७॥ जव राजा 

युवराजको खोहर भ्रान्त भेज रहा था, तब जिस दुष्टे उसमे विघ्न डाला था । जिसने राजाको युद्ध ङ्प देखः 

कर शान्चुको राजघधानीमे घुसा दिया था ॥ १५९८ ॥ जिसने राजा हषेका सर्वस्व नष्ट कर डाखा था, बही पापी 
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३०२ रजतरङ्कि् 


राज्ञः कर्त्रावसन्नस्य श्रृण्वतो बहृमन्वितम्‌ । नैकत्र रूढिः कतेव्ये क्राप्यधीरधियोऽमवत्‌ ॥१६००॥ 
सर्वेयंथा निखिलरन्धमुखेनं वंशः संपूरितो न खल शब्दमपाकरोति । 
तैस्तेस्तथा वहुयथप्रचयेन मनः संकल्पितः किल न निश्वयमभ्युयेति ॥१६०१॥ 
भाग्यक्षयस्येतदेव रक्षणं प्राकृतोऽपि यत्‌ । अधृष्टः कथयेद्धाष्टर्यान्मन्त्रं स्वहदयोचितम्‌ ॥१६०२॥ 
्रेलोक्यनाप्ना घतेन शंसता दण्डनायकम्‌ । निरोध्य बन्गामिस्युचे भूयः कष्माभरद्रणोन्म खः ।१६०३॥ 
एकाङ्गः . साश्ववारः ्राग्निगाय व्वततितामहः । तद्वच्छामोऽश्षपटलोपान्तं तत्संग्रहेच्छया ॥१६०४॥ 
पदातिग्रामसेन्यांस्तानिहन्मः संहतातरिषून्‌ । पशान्निपत्य ते; साकं श्येना इव विहंगमान्‌ ॥१६०५॥ 


 ततश्चिचर्षिवेव राज्ञि तक्कटको दिशः । सबृष्टयम्बुहतो रङगरक्षिलोक इवागमत्‌ ॥१६०६॥ 


पारे वितस्तां प्रापेभ्यः पाथेयायात्मजन्मनः । स॒ शेषाराजजन्मभ्यो रलग्रेवेयकाद्यदात्‌ ॥१६०५७॥ 
आरामिकैस्तेः संप्राप्ते राजचिहे ` क्षणादिव । तेजःस्फारोजितो राजा गतश्ररददशे जनैः ॥१६०८॥ 
पदे. पदे भरश्यमानसंन्योऽक्षपटलादिषु । स्थानेषु चा्रमीत्कधिन्न च तस्यापदन्तिकम्‌ ॥१६०६॥ 
सश्रयाथ्यंथ वभ्राम सायं वेश्मानि मन्िणाम्‌ । प्रवेशं प्रददौ चास्य न कोऽपि दारि तस्थुषः ॥१६१०॥ 
प्रायोपवेशकशलाः शक्तास्त्वन्ते न उव्रचित्‌ । मिथ्यासंमावनाभूमिभूपानां बद्मवन्धवः ॥१६११॥ 
ये केऽपि देशो सन्त्यस्मिस्तद्गेहेष्वास्थया भ्रमन्‌ । ्रविविज्खगृहान्प्राप कपिलाख्यस्य मन्त्रिणः ॥१६१२॥ 


दृण्डनायक उस समय भी उचित कतेव्यके पा्नमें वाधक वन गया ॥ १५२९ ॥ उस समय राजा भीषण संकट- 
में फस गया था, बहुतेरी सलाह पा करके भी वह कतन्यका निश्चय नह कर सकता था । उसका धेये जवाब 
दे गया था ओर उसकी बुद्धि भ्रममें पड़ गयी थी ॥ १६०० ॥ जेसे वासुरीके सभी चिद्रमे एक साथ हवा भर 
जानेसे मधर स्वर निकर्ना असम्भव हो जाता दहे, बसे ही परस्परविरुद्ध अनेकं मतोंसे बाधित विचार कोहं 
एक निधित स्वरूप नहीं प्राप्न कर पाते ॥ १६०१॥ राजाके भाग्यक्षयका सबसे उत्कृष्टं रक्चण यह्‌ द किं उस 
अभागेको साधारण मनुष्य भी विना पद्ध स्वेच्छासे ओर मनमानी सखाह देनेकी धृष्टता करनं र्गता है 
॥ १६०२॥ जव राजा हष युद्धके छिए चख्नेको उद्यत हुआ, तव चरेखोक्य नामके सारथीने घोडेकी ख्गाम 
थाम्हकरः दण्डनायककी बहुत सराहना को ओर कदा--।॥ १६०३ ॥ राजन्‌ ! प्राचीनकार्मे आपके पितामह 
अनन्तदेवने एकाङ्गं तथा घोडसवारोको साथ छ जाकर विजय प्राप्त की थी । अतएव उन्दः एकत्र करनेके छिष 
हमे अक्षपटर अर्थात्‌ कचहरीके पासवारे स्थानपर चख्ना चाहिए ॥ १६०४ ॥ उनको साथ खेकर हमखोग 
त्रके प्रायः कद्ध पदर सेनिकोंकी सेनापर पीष्छेकौ तरफ एकाएक बाजकी तरह्‌ हमला करके साधारण पक्षियों 
जेसे उन तच्छं सेनिकोँको नष्ट कर॒ डाटेगे ॥ १६०५ ॥ राजा हषं जव इस कायकी तेयारी कर रहा था, उसी 
समय उसकी सेनामे सहसा वड़ जोरसे कोखाहर होने ख्गा। जेसे घनघोर वषा होने रगनेपर तमःदाई रोग 
तमाया छोडकर भाग जाते दै, उसी तरह उस राजाके सब सेनिक उसे त्यागकर भाग गये ॥ १५०६ ॥ बितस्तां 
नदी पार करके आये हए शेषराजके पुत्रांको राजा दषने युवराज भोजदेवका पता ्गानेके छिए मागेव्ययस्वरूपं 
अपने गक्का कण्ठहार तथा अन्यान्य आभृषण दे' दिये थे | १६०७ ॥ शेषराजके वे पुत्र बागवानीका काम करते 
भरे । उनको अपना समस्त राजचिह्न स्वरूप आभषण दे देनेके वाद्‌ वह्‌ राजा सवथा निस्तेज दिखायी देने 
खगा ॥ १६०८ ॥ उसके वचे-खुचे सेनिक भी पग-पगपर उसे दछोड्-दोडकर भाग रहे थे । वह अक्षपटर तथा 
अन्यान्य कायस्थानांमे बहुत देरतकं भटकतां रहा, पर वहो उसे कोई नहीं मिखा ॥ १६०९ ॥ इस तरह सवं 
ओरसे निराज्ञ होकर सायंकारके समयं राजा हषं आश्रयं पानेके ङिए अपने प्रत्येक भमन्त्ीके द्वारपर गया, छि न्तु 
उसे किसीने अपने घरके भीतर नहीं बुरखायां ॥ १६१० ॥ केवर अनङनके कायमें कुरार दुष्टं॒श्राह्य्णोसि गादे 
समयपर कोड काम नहीं बन पडता । अतएव इन नीचोँपर राजार्ओको कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए 
॥ १६११ ॥ इस तरह बह राजा नगरके म्रत्येकं प्रतिष्ठित व्यक्तिके यहां आश्रयके छिषए टकर खाता हुआ कपि 














सप्तमस्तरङ्गः । ३०३ 


तस्मिल्लोहदरकोटस्थे तत्पलन्या स्थातुमथितः । नौमि कोट गन्तं न प्राविक्षरेवमोटितः ॥ १६१३ 


आतंस्य तस्य तत्पुत्रः पित्रवद्रोहकारिभिः । ऋणिकैरुत्तमणस्य स्वं निःस्वैखि मोपितः ॥१६१४॥ 
सदोपोस्मीति सोऽज्ञासीत्स्वयंशृण्वन्विगहंणाम्‌ । तदैव गोपिताशेषङ्ृत्यो ` दुर्मन्तरिभिः प्रा ॥१६१५॥ 
गृहीतसवनैरारयः पाशचस्थेष्वप्यविश्चसन्‌ । अभूलमयुम्नय॒त्ती्णो नितरां  विरलालुगः ॥१६१६॥ 
प्रख्यापयन्तः संभूतिं षटुतंशति इषु ये । तेजस्विनो भास्वतोपि सहन्ते नोचकेः स्थितिम्‌॥ १६१७॥ 
तेप्यन्तेनऽन्तपालाया राजपुत्रास्तमत्यजन्‌ । सान्द्रतां दधति ध्वान्ते स्थगिताश्चाः पदे पदे ॥१६१८॥ 
वाहनाजेदिकमटोपान्तं  प्राप्यावतीणेवान्‌ । स दण्डनायकेनापिं ` तत्यजे सायुजन्मना ॥१६१९॥ 

इहास्मच्छ्रशरावासस्तत्र वस्तुमिमां निशम्‌ । 

वीक्ष्य ते स्थानमेष्यामीत्युक्त्वा व्याजेन सोऽचलत्‌ ॥१६२०॥। 
यियासोरलुजं तस्य पाथेयाथं प्रयागकः । ययाचेऽङ्गदमस्मै स ` प्रादात्सक्तनन तत्पुनः ॥१६२१॥ 
एकांशुकावशेषश्रीस्ततो वा रशेषजीषितः | प्रयागशेषाचचरो नृपतिः समपद्यत ॥१६२२॥ 
षूदश्वम्पकमभूत्यस्य जलकाख्यस्य तरक्षणम्‌ । युक्तो नामान्तकं प्रासो तपतेरा्रतामगात्‌ ॥१६२३॥ 
उदीपविहितेः खातेरग्रे दुःसंचरा क्षितिः । भराम्यतस्तासुवाचेति नारी काचिद्गुहान्तरात्‌ ।१६२४॥ 
ततस्तीरे बितस्ताया निषण्णेऽस्मिन्प्रयागकः । गन्तुं जयपुरं कोडमाजहाव स॒ नाविकान्‌ ॥१६२५॥ 


स हि प्राक्संविदं चक्र तत्रत्यैः सह शचिभिः । सृषं प्रेयाश्रयं नेतं भीमादेवस्य मन्दिरम्‌ ॥१६२६॥। 


मन्त्रीके द्वारपर ज पहुंचा ॥ १६१२ ॥ उस समय मंत्री छोहरकोट गया हआ था । सो उसकी पत्नीने राजा 
हषंसे रातभर उसके यहाँ ठहरकर सवेरे नौकासे छोदरकोट चरे जानेकी प्राथना की, किन्तु उस अभागे 
राजाने मन्न्रिपत्नीकी वह हितकर बात नदीं मानी ॥ १६१३ ॥ अपने पिताकी तरह ही द्रोह करनेमें 
निपुण उस कपिर मं्रीके पुने दुखी राजा हषेको देखकर वेसे ही अपना मुँह छिपा छिया,. जेसे कजदार 
साहरकारको देखकर मुह छिपाता हे ॥ १६१४ ॥ अव राजा हषेको अपनी सदोषताका पता खगा । क्योंकि इसके 
पहर तो दुष्ट हृदयवारे मन्त्री उसके द्वारा करिये गये दुराचारोसे शुष प्रजा द्वारा की गयी निन्दाओंपर परदा 
डालकर उन्हं दवा देते थे ॥ १६१५ ॥ किन्तु इस समय वह सब ओरसे निराद्च हो चुका था । अव उसके मनमे 
अपने निकटवर्ती सेवकोंपर मी विश्वास नदीं रह गया था। (बहाँसे. चलकर बह प्रययुम्नतीथेकी पदादीपर जा 
पहुंचा । वहाँ से कुद आगे वद्नेपर उसके साथ बहुत थोडे सेवक रह गये ॥ १६१६ ॥ जो छत्तीस उच्चतम 
करोमे उत्पन्न होनेके कारण उत्तम, तेजस्वी एवं प्रभावशाली सूयेसे भी अपनेको श्रेष्ठ मानते थे, वे ही अनन्तपा 
आदि राजपुत्र शामको अँधेरा होते दी अपने-अपने घोडे सम्हाक तथा राजा हषेको राहमें ही द्योडकर भाग 
गये ।) १६१७ ॥ १६१८ ॥ चरते-चरते राजा जव जोषिखखठ पर्चा तो वद वह घोदेपरसे उतर पड़ा । वहां 
दी अपने छोटे भाई समेत दण्डनायकने भी राजाका साथ छोड दिया ॥ १६१९ ॥ बात यह्‌ हुई कि जोहिकमठ 
परटुचनेपर दण्डनायकने राजा हषंसे कहा- यदीं मेरी सुरार हे । सो आजकी रात बितानेके निमित्त कोई उत्तम 
स्थान देखकर मै अभी आता ह । ठेसा बहाना करके बह धूते दण्डनायक चखा गया ॥ १६२० ॥ दण्डनायक जब 
पलायनकी तयारी कर रहा था, तब प्रयागने उसके छोटे भाईसे राजाके लिए कद्ध राहखचंः देनेको कहा, 
तव उसने थोडा सा सत्त उसे दिया ॥ १६२१ ॥ इस प्रकार अब उस राजाके पास उसके वख्मात्रकी सम्पत्ति, 
प्रयाग सेवक ओर उसका अपना जीव ये ही साथी रहं गये ॥ १६२२ ॥ उसी समय चम्पक महामात्यके सेवक 
जेखकका रसोडया सक्त अनायास उससे आ मिला ओर थोड़ी ही देरमे वह राजाक्षा विश्वस्त सेवकं बन गया 
॥ १६२२ ॥ जव वे तीनों इधर-उधर भटक रहे थे तो पास ही कौ पवेतीय गुफाके भीतर रहनेवाखी एक खीने 
बताया कि आगेका रास्ता नदीकी वादके कारण वड़ा दुगेम है ओर बहुतेरे गहे है ॥ १६२४ ॥ यह सुनकर राजा 
जव वितस्ता नदीके तटपर टिक गया । . तव प्रयागने. नदीके उस पार जयपुरकोट जानेके निमित्त नाबिकोको 
बुखाया ॥ १६२५ ॥ क्योकि प्रयागने पडे ही राजाको भीमादेवके घर पहुचानेके डिए उसके ङु साख 
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३८४ राजतरङ्गिणी 


उच्चलाश्रयिणाप्युचे भौमादेवेन येन सः । राज्ञोऽलुगो गमिष्यामि प्रविष्टस्योपवेशनम्‌ ॥१६२७] 
नोचरेराहवां ` नावमारुरोद न॒ भूपतिः । नाशोन्युखः समासन्रटष्टिपातभयाङ्लः ॥१६२८॥ 
10 पर्यापतत्कारुकरस्थभोगिसंदशंनेनेव मतित्रदीपः । 
क्षिप्रं प्रशान्तयन्युखतायुपेति विनाशकारेषु शरीरभाजाम्‌ ।१६२९॥ 
तस्मिन्द्रोदसभिक्ञेऽपि यस्य॒ सानवतः परम्‌ । अनन्याखोकिनी ष्टिर्भेज ङख्वभूव्रतम्‌ ।१६३०॥ 
` ` नीखाश्चीयः स विम्बाख्यो डउामरो मिकितोऽदितैः। < 
| तदापि प्रययौ राज्ञो विस्मरति संश्रयाथिनः ॥ युगरुकम्‌ ।॥ १६२१ 
ततः प्रावतंत त्यक्तु वारि वारिषुचां गणः । क्षमामिव क्षाख्यितुं द्रोदस्पशंन द्‌ षिताम्‌ ॥१६३२॥ 
भूर्निजंना शष्टिपातस्तमिखा दुःसहायिता । वैरिभीतिरिति प्राभूत्कि किं तस्य न दुःखदम्‌ ।१६३३॥ 
इति वृत्तायुरोधेन धिग्दष्कर्मविधायिनाम्‌ । अस्मत॑व्यमपि. व्यक्तं नाम ्राहिष्यतेऽधुनां ॥ १६३४॥ 
सोमानन्दाभिधानस्य पूज्याः सिद्धस्य देवताः । सोमेश्वराभिघाः सन्ति काश्चितिपितवनान्तरे । १६३५॥ 
तन्खाचज्छिताङ्गना तङ्धतर्प्रच्छनवारिका । अभूदुगुणामिधानस्य टी चज्ञद्रतपस्विनः ।॥१६३६॥ 
वारख्िया स विरहथचजंगीतित्रसिद्धया । भिश्वाख्यया समं भेजे चेष्टितं कुडि नोचितम्‌ ॥ १६३७ 
तस्य॒ प्रतापगौरीशदेवागारान्तिकस्थितेः । इटीं युक्तेन तां निन्ये क्ष्माभद्स्तं स तां क्षपाम्‌ ॥१६३८॥ 
युक्तमालम्न्य न॒पतिस्तमारम्ब्य प्रयागकः । | 
यान्ति स्म विद्युदयोतेन क्ष्मां परयन्तोऽन्तरान्तरा ।१६२९॥ 


सेनिकोंसे परामश कर छिया था॥ १६२६ ॥ यद्यपि भीमादेव उरुके पक्षपाति्योमेसे था । तथापि उसने 
कहा था कि “यदि राजा हषं मेरे घर आयेगे तो मै उन्दीकां साधं दगा ॥ १६२७ ॥ किन्तु अभागा, अपने 
विनांशके छिए ` अग्रसर ओर किसी नजदीकी आदमीकी भी दृष्िपातमाचसे भयभीत दो जानेवाखा वह राजा 
नाविको हारा खायी हुदै नावपर नहीं बैठा ॥ १६२८ ॥ जेसे सपेके निहारते दी दीपक वबुञ्चने र्ग जाता है 
उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीका बुद्धिरूपी दीपक विनाश्चकार उपस्थित दोनेपर समयरूपी स्पेकी दष्ट पड़ते दी बुद्च 
जाता है | १६२९. ॥ यद्यपि उस समय स्वामिद्रोदका सुभिक्ष चर रहा था, एेसे अवसखरपर भी अपने स्वामीको 
छोडकर ओर किंसीकी ओर आंख उठा करके भी न देखनेवारी एक उच्च करकी खीके समान जिस नीखाश्वंश्चज 
डामर विम्बने अन्ततक राजाका साथ नदीं छोड़ा था, उसको भी दुभौग्यवर वह आश्रयाभिखाषी राजां नही 
स्मरण कर सका ।॥ १६३० ॥ १६३१ ॥ तदनन्तर जैसे स्वामिद्रोहके महापापसे दूषित प्रथिवीको धोनेके किए 
बादृखोंका समुदाय उमड़ पड़ा ओर वड़े जोरोंसे वषा होने ठगी ॥ १६ दौ | 1 निजेन भूमि, अनवरत मूसख्धार 
वषौ, घोर अन्धकारे तथा श्चण-क्षणपर राजका भय इस तरह उस राजाके किए कौनसी दुःखदायिनी विपत्ति 
बाकी रदी  उसपर सभी विपत्तियं एक साथ बहरा पड़ी थीं ॥ १६३३ ॥ यद्यपि उस समय राजाके साध 
विद्रोह करनेवाठे पापियोका. नाम गिनाना कदापि उचित न होता, तथापि एतिहासिक प्रसंगके अनुरोधवश 
स॒द्य उनका नामोल्टेख विवडा होकर करना पड रहा है ॥ १६३४ ॥ चर्ते-चरूते राजा अव जिस स्थानप्र 
प्हुचा था, वह श्सस्लान था । बहम सोमानन्द नामक सिद्ध योगीके द्वारा स्थापित सोमेन्धर नामका शिवमंदिर 
धा ॥ १६३५ ॥ उस मन्दिरके चारो ओर बडे उँचे-ऊँचे वृश्च थे ओर उन ब्रश्चोके बीचमे एक वाटिका थौ। 
उस बाटिकाके भीतर गुण नामके एक ्षुद्रं तपस्वीकी टिया थी ॥ ९६३६ ॥ उस कटियामे वहं छर भिक 
“विरहथुजङ्गीः नाससे विख्यात भिश्चा नाम्नी वृद्धा वेश्याके साथ रहता हा कटनेका धंधा करता था | ९६३७ ॥ 
वह कुटी प्रतापगौरीचां मन्दिरके पास थी ओर युक्ते साथ राजा दषं उसी टीम रन बसेरा करने जा रदा धा 
॥ १६३८ ॥ उस अंबेरी रातमें राजा युक्तके सहारे ओर प्रयारा राजाके सहारे चर रहा था । इस प्रकार वे तीनों 
उस घोर अन्धकारभरी रात्रिम कभी-कभी चसकनेवाठी विजीके प्रकारासे प्रथिवीको . देखते हए . च रै थै 
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२९ सप्रमस्तरङ्कः । २०९१ 


निरुष्णीषोऽङ्गसंस्यूतक्रतवासाः स्वलनुपः । स तां प्रयागयुक्ताभ्यां कथंचितरापितः ऊुटीस्‌। १६४०॥ 
तदा इमन्िनिष्ठृष्टं स व्यापद्वारणक्षमम्‌ । शोचन्सस्मार कन्दं रुद्रं दैत्यभिवोत्परः ॥ १६४९॥। 
प्रकारमूर्धा सक्तेन प्रविष्टेन हतागंराम्‌ । चपः इटीघ्राज्गणोवीं विवेशास्थिततापसाम्‌ ॥१६४२॥ 
विशतोऽश्मक्षतः पादस्तस्यासुग्दक्षिणोऽत्यजत्‌ । मेने तेनानिमित्तेन स स॒त्यं सथ्रपस्थितम्‌ ॥ १६४३॥ 
ङुव्यामगलरुद्धायां निषण्णस्याङ्गणे ययौ । रात्रिभीतिमतो भीमा तस्य घोराभ्रमालिनी ॥१६४४॥ 
पङ्ोपलिभरः पड्कङ्कस्थण्डिकस्थो निनाय ताम्‌ । दासकम्बलिकाच्छन्नगात्रो व्ष्टयुत्तरां निशम्‌ ।॥ १६४५५ 
विसस्मारान्तराद्दुःखमासीनग्रचखायितेः । निर्निद्रस्त्वमवच्छ्रभराद्धश्यन्निव समाङछः ॥ १६४६॥ 
कोऽहं केनाभिभूतोऽय क वर्ते कोलुगोऽधुना । किं कृत्यमिति निर्ध्याय युहुसुहुरकम्पतं ॥ १६४७॥ 
हृतं राज्यं प्रिया दग्धा भ्रष्टः सूनुरबान्धवः । जातोस्म्येकाक्यपाथेयो लटन्िक्षा्जोऽङ्गणे ॥१६४८॥ 
इत्येकैकं च निर्याय दुःखं नैक्षि्ट सोपरम्‌ । प्राप्रावसादं शोचन्तमारमतल्यं कथास्वपि ।॥ युग्मस्‌॥। १६४७९॥ 
भोजस्तु वाजिभिरदित्रेरवसिष्टेः समं व्रजन्‌ । हस्तिकर्णान्तरं प्राप निगंत्य नगरान्तरात्‌ ॥१६५०।। 
व्रजतस्तस्य धीरासीननियतं पश्वपदिनेः । पुनः संप्राञ्चयां राज्यं यदीन्द्रोऽपि भवेद्रिपुः ॥१६५१॥ 

गभेवास इव पौरुषे स्फुरन्कि न॒ कमं पुरुषधिकीषति । 

कमेवायुरिि संस्पृशन्दटान्मृढमेव कुरुते त॒तं विधिः ॥१६५२॥ 


॥ १६३९ ॥ उस समय राजाके मस्तक पर उष्णीष ( पहाडी या सारा ) नहीं था, वषोसे भींग जानेके कारण उसके 
वख उारीरमें चिपक गये थे ओर वह्‌ मागमे बार-बार फसल पडता था । इस तरह प्रयाग ओौर अक्तं उसे बड़ी 
कृठिनासे उस कुटी तक ठे गये ॥ १६४० ॥ जेसे कभी किसी विकट समयसे उसख्को रद्रका स्मरण आया 
था, उसी प्रकार उस सोकाङ्कक _ राजाको दुष्ट म॑चरियोंकी सलाहपर निवोसित एवं समस्त विपत्तियोंका निवारण 
करनेमे समथ परम वीर कन्दक स्मरण आया ।। १६४१ ॥ वे तीनों जव उख इुटीपर पहुचे, तव भिक्षुक गुण 
कहीं गया हुआ था । अतएव सक्त दीवार फांदकर आंगनमें कदा ओर ओआंगनके द्रारकी अ्गंखी खोटी । तव वे 
सव उस कुटीके अ।गनमें पहुंचे ।। १६४२ ॥ ओंगनमे जाते समय राजाके दायें पेरमे ठोकर र्ग गयी, जिखसे 
रुधिर बहने टगा । यह्‌ अप्ञक्ुन देखकर राजाने समञ्च ख्या कि अव मेरी सत्यु समीप हे ।। १६४३ ॥ उस 
कृटियाके द्वारपर ताला ख्गा हुआ था। अतएव बह भीषण मेघसे आच्छादित तथा घोर अन्धकार पूणे 
रात्रि उस राजाको कुटीके आंगनमे बैठकर डरते-डरते “वितानी पडी ॥ १६४४ ॥ उख समय राजा हषैका सारा 
रारीर कीचडसे भरा हुआ था । वषौं रुकनेपर उसने अपने सेवक प्रयागके कम्बर्से शारीर टंककर उस कौचड- 
भरौ जमीनपर प्रायः खड़ ही खड़े बाकी रात्रि म्यतीत को ॥ १६४५ ॥ उस ससय वहं कभी उठता था, कभी बेठता 
था ओर कभी चल्ने ख्गता था। इस तरद वह॒ किसी कामे उलघ्चकर अपना दुःख भूखनेकौ चेष्ठा कर रहा 
था । रह-रहकर वह अपनेको ऊचे स्थानसे किसी गहरे गतये गिरा हआ अनुमव करने ख्गता था । १६४६ ॥ 
भे कोन ह, आज सुञ्चपर्‌ कोन दाबी है, मेँ करटा ह इस समय मेरा कौन अनुचर दै ओर अव मेरा क्या 
| 9 इन १) सोचकर वह राजा बार-बार कापु उठता था ॥ १६४७ ॥ भेरा राज्य लिन गया दै, मेरी 
र मय्‌ ९ जल मर) हे, मेरा पुत्र न जाने कह. चला गया हः मे बान्धवविहदीन अकेखा ओर पाथेय 
रहित ह, आज मुञ्चे एक भिखारीकी कुरियाके अगनमे बेठकर समय व्यतीत करना पड रहा है इस तरह एक- 
एक दुःखप्र गंभीर्‌ बिचार कृरनेवाटे उख राजाको अपने जेसा दुखिया ओौर ठेसी दुज्ञा मोगनेवाखा मलष्य 
सारे विश्के पुराणों तथा इतिहासो भी नहीं दिखायी देता धा ॥ १६४८ ॥ १३४९ ॥ उधर युवराज भोजदेव 
अपने अवरिष्ट दो-तीन अश्वारोहियोंके साथ नगरके खमीपवाले भागसे निकख्कर हस्तिकणे जा पंचा ॥१६५०॥ 
राजधानीसे चङ्ते समय युवराज भोजदेवको इस वातका पूरा विश्वास था कि यदि इन्द्र मी मेरा शत्र होगा तो 
द 
हता, किन्तु बहर आते ही भ्रारब्धकी हवा जीवको मोहमें 
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३०६ | राजतरङ्गिणी 


मातभिदं्तयाथेयं भृत्यं नशेश्वराभिधस्‌ । प्रतीक्षमाणश्चक्रं स॒रङ्गवाटान्तरे स्थितिम्‌ ।॥१६५३॥ 
शल्ये देवगृहे तत्र॒ तिष्ठञश्रुत्ा तमागतम्‌ । स नियंयौ तेन तस्मिन्निःशङ्कं प्रहतं पुनः ॥१६५४॥ 
तत्र॒ प्रा्ष्कृतद्रोहे श्षत्रधर्मादविच्धुतः । राजपुत्रः स यच्चक्रे न तत्कस्यष्ुतावहम्‌ ।१६५५॥ 
स॒सिंह इव संहारं कृता युधि विरोधिनास्‌ । अखाद्गरागलिाद्धो वीरञय्यामभूषयत्‌ ॥ १६५६॥ 
भ्रातास्य मात॒रापत्यं विपेदे पद्काभिधः। खेखो रलितवच्चैव संख्येऽसंख्यपराक्रमः ।।१६५७॥ 
मठं सख्य॑मतीदेव्याः शवर्यामुच्चलोऽविशत्‌ । भ्राताप्यस्य रणश्रान्तो छ्वणोतसात्समाययौ ॥१६५८॥ 
हतं भोजं श्रुतवतोरहमात्रे स्थिते तयोः । मनस्थुत्वातशेऽभरिरेवैका पथरिष्यत ॥१६५९॥ 
प्रा्रमप्राप्रवद्राज्यं तथापि प्रव्यभात्तयोः । प्रवासे विस्मरते राज्यद्ुखे खन्धे च कुत्रचित्‌ ॥१६६०॥ 

प्रापे कतधिदानीतो मुक्तेनान्विष्य तापसः । 

प्रणम्य नृपतिं चक्रे स्वकटीं तां निरगंलाम्‌ ॥१६६१॥ 
तां दंशमशकाकीर्णामास्तीणंतरणविष्टराम्‌ । कृतास्वसेकां मुक्तेन स्पतिः प्राविशकुटीम्‌ ।१६६२॥ 
यद्विरा वबहुमानोऽभृच्छुतया भूयुजामपि । स भूमृच्चाटुकारिः्वं भीतो भिक्षाथ॒जोप्यगात्‌।॥। १६६२॥ 
भिक्षाकस्योचितं प्राम्यमनुदात्तं त्पावहम्‌ । आलापाभ्यवहाराभ्यां तस्य श्ृण्वन्स विव्यथे ॥ १६६४॥ 
स॒ भिक्षाकः प्रयागेन विक्रयायाधरांशुकम्‌ | निजं दा विसस्युजे विपणि भोञ्यसिद्धये ॥ १६६५॥ 
कदुक्तिः कट्वागग्रे परोक्षं भेदभीतिश्त्‌ । कताषसो दौस्थ्यदेतनपस्यारियथाप्यभूत्‌ ॥१६६६॥ 


डारु देती है, वेसे दी वड़े छम्बे-दौड़ मंसूबे बवँधनेवाठे मलत॒ष्यको भी देव वरवस मोदित कर देता हे ।॥ १६५२॥ 
उसका नागेच्र नायक सेवकं साताओंके दिये हए पाथेय ( राहखचे ) टानेके लिए गया हज था। 
उसकी प्रतीक्षामे युवराज हस्तिकणके पास र॑ंगवाट नामकी वाटिकामे टिका था ॥ १६५३ । उस शून्य 
देवमन्दिरमें वेठे हए राजङमार भोजदेवको जैसे दी नागे्रके आनेकी आहट मिरी, तैसे दी वह्‌ बाहर निकट 
आया । उसी समय नगेच्धर तथा उसके साथिर्योने भोजदेवपर प्रहार कर॒ दिया ॥ १६५४ ॥ उन लोगोकौ 
छरतघ्नता देखकर क्षुब्ध तथा अपने क्षात्रधमेपर दृद उस युवराजने जो पराक्रम प्रदरिीत किया, उसपर किसको 
आश्चयं न होगा ॥ १६५५ ।। उस युद्धम अपने विरोधिर्योको धराशायी करते हए सिहके समान उस वीरने रुधिरः 
का अंगराग सारे शरीरम खगाकर बीरडाय्या ( मरण ) को विभूषित किया ॥ १६५६ । साथ ही उसके मामाकां 
पुत्र एवं असाधारण पराक्रमी पद्यक तथा वाखुसाथी खेट ये दोनों वीर मी उस युद्धम मारे गये ॥ १६५७॥ 
उधर उर रातकरे समय शुरमतीके म्न डेरा डे हए था । वहां ही युद्धसे थका हु उसका भाई सुस्सछ 
भी ख्वणोत्स वसे जा पर्हचा ॥ १६५८ ॥ (राजपुत्र भोजदेव मार डाखा गया ओर अव केवर हषं वाको रह गयां 
हे" यह समाचार सुनकर छन्दं णेसा भान हआ कि मानो उनके हृदयका कटा निकरख गया, अव केव 
उसका अथ्रभाग निकर्ना वाकी है ॥ १६५९ ॥ उच्चर तथा संस्सक इन दोनों भाद्व्योको राजा हषेके कारण 
देशान्तरमें भट कनेका जो कष्ट उठाना पड़ा था, अव वे उसे मूक चुके थे । उन्ह इस समय कुद राञ्यसुख भी 
खङ्म हो गया था, तथापि उनको वह राञ्यप्रात्रि अप्राप्निके खमान ही प्रतीत हो रही थी ॥ १६६० ॥ इधर दूसरे 
दिन सबेरे युक्तं उख कुटियाके भिश्चुकको कदींसे खोज छाया । तब राजाको अभिवादन करके उसने कुटीका 
दार खोखा ॥ १६६१ ॥ उस कुटीमें डंखों एवं मच्छरोकी भरमार थी । प्रथिवीपर पुजार विद्धा हुआ था । 

सो मुक्तन उसके भीतर थओडा-सा पानी चिड्का, तब राजा उसके भीतर गया ॥ १६६२ ॥ जिसकी वाणी सुनकर | 
वङ़े-वङ़ राजे भौ अपनेको धन्य मानते थे, वही राजा उस खसय भयभीत होनेके कारण उस भिश्ुककी खुञचामदं 
करता हा बड़ विन्र बचन बोक्ता था ॥ १६६३ ॥ उस भिश्षुककी भिषा जेसी नीरस बाते, माम्य भोज्ञन 

एवं चाठुयेदीन वताव आदि देखकर राजां वहत ठखी हभ ॥ १६६४ ॥ तदनन्तर प्रयागने अपना अन्तवच 

( भीतर पदिननेका कपड़ा ) बेचने तथा प्रात्र द्रभ्यसे भोजनसखामभ्री खरीद छानेके छिए भिष्षुकको भेजा ॥१६६५॥ 
सामने कटु तथा कुत्सित वचन वोखनेवाखा तथा पीठ पीनं रहस्य भेदनं करनेके कारण मयोत्पाद्‌क वहं नीच 
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सत्मस्तरङ्ख ॥ | ३ ०४७ 
मध्या स्कन्धविन्यस्तभोज्यभाण्डकरण्डिका । तपस्िन्याप्यथानिन्ये तेन जुद्रतपस्विना ॥ १६६ ७॥। 
भूत्यभिक्षाक्योः पूवं खिया अप्यथ पार्थिवः । स्वं वीक्ष्य गोचरीभूतं निराशो जीवितेऽभवत्‌ ॥१६६८॥ 
तेन॒ प्रयागोपहुतं भोज्यं तद्ुरोधतः । स्पष्टमेव न युक्तं तु तीव्रदुःखोल्वणात्मना ॥१६६९॥ 
का वातत्ति प्रयागेन श्राङ्गणस्थेन पृष्टया । तापस्या ग्राम्या व्यक्तयुक्तो भोजवधस्ततः ॥१६७०॥ 
मिथ्यैतदिति तेनाथ कथ्यमानोऽपि पार्थिवः । श्रुतिं तामङ्गशङनं परीक्ष्याबुद्ध नान्यथा ॥१६७१॥ 
नारोहति गिरं शत्रोरप्रियाख्यायिनोऽपि यत्‌ । तस्य संवदते दुःखं निमग्नस्य तदापदि ॥१६७२॥ 
स शोचन्नात्मजं बाल्ये नीत्ये यां यन्त्रणां व्यधात्‌ । आजन्म दुःखदायिल्वं मेने तस्यात्मनस्तथा ।।१६७३॥ 


हतः स समरे व्च्या प्रवीरस्प्रहणीयया। जज्ञे तेनातिवात्छल्यादङ्कशायीव घातितः ॥१६७४॥ . 


गात्रेषु दहारान्पुत्रस्य . योवनव्युटवक्षसि । पश्यच्नात्मनि घंकन्पैविंहरः सोऽटतािषः ॥१६७५॥ 
रक्षणीयो इतो वारो बद्धस्त्वेवं स्वजीवितम्‌ । रक्षाम्यद्॒चिताचारेजिहायेति स चिन्तयन्‌ ॥१६७६॥। 
एवं सु पुत्रशोकेन धृतावाच्यव्यथो व्यत्‌ । निनाय तापसावासे हितीयामपि याभिनीम्‌ ॥१६७७॥ 
कृताथेनः प्रयागेन प्रयातुं भगवन्मटम्‌ । शोकृहारितधी रात्रौ न संकल्पमपि व्यधात्‌ ॥१६७८॥ 
रम्बेन्दुवदनसान्द्रावश्यायाम्भोऽश्रुवषिणी । रथाद्खाक्रन्दिनी रात्रिः सशोकेवाथ सागमत्‌ ॥१६७९॥ 
जुतिपिपासापरिक्षामं प्रथं बीद्य स तापसः । प्राथ्यंते स्म प्रयागेन प्रातभोंक्तव्यसिद्धये ॥१६८०॥ 





भिक्षुक राजा हषको शतुकी तरह डःखदायी दीख रहा था ॥ १६६६ ॥ दोपहरके समथ वह्‌ शुद्र तपस्वी अपनी 
साथिन तपस्विनीके साथ भोजनपाच्रको मस्तक रक्खे हए वहां आया ॥ १६६७ ॥ उस भिक्षुकीको देखकर राजा- 
ने अपने सनमें सोचा किं अवतक तो मु्चे सक्तं तथा सिष्चुक इन्दी दो व्यक्तियोने देखा था । अव इस तपस्विनीको 
भी मेरा सब हार मादूम हो गया होगा । अतएव अव मेरे जीनेकी आचा कम ही है ॥ १६६८ ॥ तदनन्तर 


प्रयागके द्वारा समश्च खाकर रक्खे हुए भोजनका राजाने उसके अनुरोधसे केव स्प भर कर दिया-खाया ` 


नदीं । क्योकि उसका हृद्य तीन  टुःखकरे कारण बहत ही व्याकर था ॥ १६६९ ॥ छ देरके वाद आंगनमें 
खड प्रयागने उस भिक्षुकीसे पूहा--“क्या कोई नया समाचार है ? तब उसने अपनी म्रामीण बोखीमे भोजदेवके 
मरणका चृन्तान्त साफ-साफ बता दिया ॥ १६७० ॥ सो सुनकर प्रयागने कदहा-- यह बात सवथा मिथ्या दैः । 
किन्तु राजाने अपने वामनेत्र तथा वामबाहुके फड़कने आदि अपश्रुनांको देखकर उस समाचारको असत्य 
नहीं माना ॥ १६७१ ॥ यह अत्यन्त दुःखदायी समाचार सुनकर राजा हषं दुःखकौ जिस स्थितिमें पहुच गया था, 
उसका वणेन ` राजाका प्रब्से प्रबरुतम शरु भी अनायास न कर सकेगा ॥ १६७२ ॥ राजनीतिको कपटभरी 
चारोमे आकर राजाने युवराजको जो कड दिये थे, उन्टै सोचकर उसने आदिसे रेकृर अन्ततक भोजदेवको 


विपत्तिमें डाख्नेका प्रधान अपराधी अपने आपको माना ॥ १६७३ ॥ युवराज सोजदेव यद्यपि असाधारण 


रोयके साथ युद्ध करनेके वाद मरा था, तथापि उस समय उमड़े हए वात्सल्यातिरेकके कारण राजा हष॑को 
णखा ख्णा कि (मानो युवराज उसकी गोदमे सोया हुआ है ओौर वचपनमें हो उसकी श्रत्यु हो गयी हैः 
॥ १६७४ ॥ सहसा वह राजा कल्पना करने खगा कि जवानीसे उभड़ो हुई सुपुष्ट गदेनमे सुन्दर मुक्ताहार पहने 
हए युबराज सामने खड़ा हेः । उसे इस रूपमे खड़े देखकर आस्चीवोद्‌ देते हए राजाकी बड़ी ही विहर दशा हो 


गयी ॥ १६७५ ॥ “जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, वह राजकुमार तो मर गया ओर मै बुदापेके इस रारीरकी 


अनुचित उपायांसे अवतक रक्षा कर रहा ह यह सोचकर बह बहुत रुल्ञित हुआ ॥ १६७६ ॥ पुत्रशोकके कारण 
अनिवचनीय पीडासे पीडित होकर राजा हने उसी तपस्वौकी कटिया दृसरी रात मौ बितायी ॥ १६७७॥ 
रात्रि बीतनेपर प्रातःकार होते ही प्रयागने भगवन्मठ चर देनेकी प्राथेना को, किन्तु सोकसे उसकी बुद्धि ट्ष दो 
गयी थौ । इस कारण बहु प्रयागकी सखाहपर कोई संकल्प-विकल्प नदीं कर सका ॥ १६७८ ॥ चन्द्रविस्बसे 
टपकनेवाे ओसरूपी आंसू बरसाती तथा चकवा-चकवीके कर्णक्रन्दन द्वारा जैसे वह्‌ राति भी राजक साथ 
रो रही थौ ॥ १६५७९ ॥ सबेरे प्रयागने अपने स्वामीको भूख-प्याससे युरञ्याया देखकर उस तापससे भोजनं 












हैन |  राजतरङ्किणी 


उपनिन्ये विनिग॑त्य प्रविषटस्ताषसस्तयोः । सव्यञ्जनान्नपू्णं दे पात्रे तदीक्षणात्पुरः ॥१६८१। | 
कस्यापि गृिणो यागोत्छवादेते मयाहते । तस्मिन्निस्युक्तवस्यूचे विनिःश्वस्य प्रयागकः ।॥१६८२॥ 
राजन्स्वामिवियोगे्मिन्पश्य लोकस्य सुस्थताम्‌ । स तं जगाद विहसन्कि मूढ इव॒ मापरसे ॥१६८३॥ 
यो गतो गत एवासौ तरक्षत्या नापरः क्षतः । सर्वो निजखुखापेक्षी न किंचित्कोपि शोचति ।॥१६८४॥ 

लोकेकचज्ञपि गते परखोकमके खोकः स्वपित्यखिल एव सुखं गेषु । 

कोन्यो विचिन्तयितुमरति विर्वमेतत्तिष्ठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥ १६८५॥ 
पत्रस्य खेटविश्वासः पूवंमास्त क्षये श्रुते । यथैकः प्रभवेनान्यस्तथा स्नेहोपि देहिनः ।॥१६८६॥ 
अहमेव हतं पुत्रं श्रुत्वा जीवितजीवितम्‌ । तिष्ठामि स्वस्थवचत्र तत्रान्यो निन्यतां कथम्‌ ॥१६८५७॥ 
इत्युक्त्वा विरते रात्ति पुनगृटं प्रयागकः । प्रेरयत्तापसं भोज्यं कतुं ते भाजने व्यजन्‌ ॥१६८८॥ 
द्यस्तनव्ययशिष्टं मे पर्या नास्ति वेतनय्‌ । यते तथाषीलयुक्त्वा स सखेद इव निययौ ॥१६८९॥ 
गोप्यं रहस्यभणितमत्यल्यहृदयातिथि । अश्रतं पारतमिव नोल्पसन्वैः सुदुजेरम्‌ ॥१६९०॥ 
कुल्यो मनोरथो नाम विप्रस्य वनवासिनः । खहत्तपस्विनस्तस्य तां कथायुपरन्धवान्‌ ।॥ १६९१॥ 
राज्ञः संदश्य दायादं भवावो भूतिभाजनम्‌ । इत्युक्त्वा तेन निन्ये स द्रोश्तां जद्रतापसः ॥१६९२॥ 


न 


जज्ञे भरत्येन ग्येण जातः सोन्त्येन केनचित्‌ । सदशं यत्सदसतो्ञापकं जन्मकमणोः ॥१६९३॥ 


इल्छाराजस्तां प्रवृत्ति बुद्ध्वा ताभ्यां न्यवेदयत्‌ । उचललाय समादिक्षत्का्ये तत्र॒ तमेव सः ॥१६९४॥ 


खनेकी प्राथेना की ॥ १६८० ॥ उसके प्राथनानुसार तापस तुरन्त चख पड़ा ओौर छीव्र दी खोटकर उनके खमक्ष 
व्यंजन तथा उत्तम भोजनसामग्रीसे भरे दो पात्र रख दिये ॥ १६८१ ॥ साथ ही उसने कृटा ` “एक अच्छ गृहस्थके 


` यद यज्ञ था, बसे दी ये दोनों पाच्र खाया दँ । यह्‌ सुनकर छम्बी तथा गरम सास छोड़ते हए प्रयागने कदा- 
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| १६८२ ॥ ^राजन्‌ ! आपके वियोगसे प्रजा कितनी संस्थ हयो गयी ह १ तभी तो उसे यज्ञ-याग सूय रहा हे । 
तव राजाने सूखी हंसी हँसते हए कदा-- तुम मूर्खोकी तरह वकवास क्यों कर हो ? ॥ १६८३ ॥ जो गया, 
सो गया । उसके चले जनेपर ओसेकी क्या दानि हु ! खारा संसार अपने लिए सुख चाहता है, दूसरेकै 
छिद कोड रोक नदीं करता ॥ १६८४ ॥ जब किं समस्त विश्वको प्रकार देनेवारे सूये भगवानके अन्य रोक 
चे जानेपर सब रोग अपने-अपने घरोमे आनन्दपू्ंक सोते ह । तव दूसरे किसी पुरुषको यह्‌ ` सोचनेका 
क्या अधिकार है क्रि भेरे न रहनेपर संसार कैसे टिकेगा ? ॥ १६८५ ॥ सञ्च परे अपने पुत्रस्नेह पर जितना 
विश्वास था, जब उसके मर जानेपर उतने गाढ स्नेदका विश्वास अन्य कसीपर नर्हा हो खकता । यही वात दूसरे 
खोगोपर भी खागू होती है । ओरोकी वात ददी क्या दै, मुञ्चे ही देखो कि अपने जीवनके जीवनस्वरूप पुत्रके 
मर जानेका समाचार सुन करके भी कैसे स्वस्थके समान जी रद ह । एसी स्थितिमे दूसरोको केसे दोष दिया जाय' 
| १६८६ ॥ १६८७ ॥ इतना कहकर राजा चुप हो गया । उसके वाद्‌ प्रयागने चुपकेसे उन भोजनपा्ंको हटाकर 
उख भिश्चुकसे दूसरा अन्न छानेकी वात की ॥ १६८८ ॥ यह्‌ सुनकर उस ॒तापसने कदा-- कर खचं करलेकै 
वाद्‌ इतने पैसे नहीं चचे है कि आजका मी काम चर सके, तथापि कोरिरा करके देखता ह्वः यह कहकर बह 
भिक्षुक खेद भदित करता हआ चछा गया ॥ १६८९ ॥ जसे पारेकौ भस्मको कोई दु वेर ग्यक्ति नहीं पचा 
खकता, उसी प्रकार श्रुदरहटदय मनुष्य किसी रहस्यको अपने मनमे नदीं रख पाता ॥ १६९० ॥ उस वनवासी 
भिश्चुकका मनोरथ नामक एक विश्वस्त ब्राह्मण मिच्र था, उससे उसने यह रहस्य कट दिया ॥ १६९१ ॥ यह्‌ 
सुनकर मनोरथ बोला-- “यह्‌ राजा उच्चलका शा है । अतएव " उखको इस वातकी सूचना देनेसे दम दोनो 
्रचुर पारितोषिक मिेगा, जिससे हेम शीघ्र धनी बन जारयेगे' । यदहं सखाद्‌ देकर मनोरथने उस भिश्षुकको भी 
राजाका विद्रोही बना दिया ॥ १६९२ ॥ वह्‌ ब्राह्मण न्दी, बल्कि किसी नीच कलमे उत्पन्न द्ासका य॒त्र था। 
क्योकि भटे या बुरे कमे ओर स्वभाव ही द्ुखके परिचायक दते द ॥ १६९३ ॥ सो उन दो्नाने यद. रहस्यकौ 
बात इखाराजक्रो बतायी ओर उसने ञचरको इसकी सूचना दी । तदनन्तर उचचख्ने राजा हषंको पकड़नेका काम्‌ 
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संवमस्तर्ः । २० ट 


केचित्त भूतिभिश्वाख्यमिन्लाराजोपसपेणे । कायस्थं कारणं प्राहुस्तयोस्तापसविप्रयोः ॥ १६९८५ 
वातां चेदवगीतेयं सुबहुभोत्रसं$े । कारे तद्धत्यपाशस्य तस्यैव द्रोदयुरुयता ॥१६९६॥ 
श्वपाकस्कन्धमारूटो रृन्ध्वा तास्ता विमाननाः । 
विपेदे यत्स कारायां युक्तं तत्तस्य कमणः ॥१६९७॥ 
लुत्तमो हषेदेवस्त॒ प्रयागेना्ितोऽसङ्कत्‌ । प्रत्यग्र पुत्रशोकेऽपि भोजनायाकरोन्मनः ॥ १५९८ 
गृहीतभोजनं जानन्प्राप्रं प्राप्ं स॒ तापसम्‌ । तमोरेवेदिरेकषि्ट नीडाच्छ्शिरिवाण्डजः ॥१६९९॥ 
| अपश्यच्च कुटीं कृत्खां वेष्टितामेत्य लसिमिः । 
श॒श्राव चाङ्गणद्वारादवायंमाणागंराद्ध्वनिम्‌ ॥१७००॥ 
जानञ्जातं. ततो द्रोदमङ्गणात्तापसाधमम्‌ । सशस्िणं युक्तमेदीत्याह्ययन्तं व्यलोकयत्‌ ॥१७०१॥ 
मुक्तं पिस्ज्य कृत्वा च द्वारघुद्राटिताररि । व्यक्तभीरादधे र्ष्वीं ज्ञुरिकामन्तिकस्थिताम्‌ ॥ १७०२॥। 
एकस्तत्सविधं क्रः साहसाहक्रियोन्मदः । आरुरोहाथ कृष्टासिधेञुः कवचितो भटः ॥१७०३॥ 
तं राजा संकट्कटीरुद्रायामोऽप्यपातयत्‌ । क्षितो व्यायामकशरो नावधीत्करृषया पुनः ॥ १७०४॥ 


पतितेन हतेनार्थो वराकेणायना न मे। इत्युचे दुरहंकारग्रस्तस्तस्मिन्नपि क्षणे ॥१७०५॥ 


नीधपुत्पास्य निपतननेकोन्योऽप्युत्पतन्भटः । भयाद्भमो न्यपततां तं विरोक्योधतायुधम्‌ ।॥ १७०६॥ 
पृष्ठे पूवं प्रविष्टस्य तिष्ठन्स्थानकनिष्ुरः । स रुरोरि चाण्डा रेजे दण्डाकृतिः क्षणम्‌ । १७०७॥ 


दघ्लाराजको दी सौप दिया ॥ १६९४ ॥ इस प्रसंगमे कुदं इतिहदासविदोका कहना है कि (मनोरथ ब्राह्मण तथा 


उस क्षद्र भिश्रुकको भूतिभिश्च कायस्थने इल्लाराजके पास परहंचाया था ॥ १६९५ ॥ संभव है किं इस क्लुटी 
बातका किंसीने बादमें प्रचार कर दिया हो। फिर भी ेसी किंवदन्ती प्रचारित होनेका कारण उस कायस्थ 
का बदनाम बताव ही दो सकता है ॥ १६९६ ॥ ठेकिन कुड दी समय बाद उसे एक चण्डारुके कन्धेपर बिटा- 
कर चारों ओर घुमाया गया ओौर अनेक तरहसे वह अपमानित हुआ । अन्तम जेखकी अनेक यंत्रणाये भोगनेके 
पश्चात्‌ वद्य दी उसकी ख्यु हई । जेसे उसके कमे थे, उन्दीके अनुरूप दण्ड भी उसे मिला- जो टीक ही था 
॥ १६९७ ॥ वादमें प्रयागके अनेकशः आ्रह करनेपर श्षुधासे . सन्तप्त एवं पुत्रशञोकसे व्यथित उस राजाने किसी 
तरद भोजन करना स्वीकार किया ॥ १६९८ ॥ जेसे कोटरमें बेठा हुआ पश्षिरावक कल्म खाच-पदाथं छानेके 
निमित्त गये हुए अपने माता-पिताके छौटनेकी प्रतीकश्षामे बार-बार कोटरके वाहर मेंह निकारुता है, उसी 
प्रकार भोजन कानेको गये हुए उस शुद्र तपस्वीको देखनेके किए प्रयाग खिड़कीसे गदेन निकारता था ॥ १६९९ ॥ 
उसी समय उसन कटीको चारो ओरसे सख सेनिकों द्वारा घिरी देखा ओर आंगनके अर्गलदण्डको तोडनेकी 
आवाज सुनी ॥ १७०० ॥ इस तरह अपने साथ किये जानेवे विन्धासघासको राजाने जान छिया । तब भी 
उखने निर्भीक भावस अगनमे खड़े होकर मुक्तको अपनी ओर बुकते हृए उस विश्वासघाती भिक्षुकको 
सेनिकोके साथ खड देखा ॥ १७०१ ॥ तथापि निभेय होकर राजाने कटीका द्वार खोर दिया । फिर मुक्तको 
वाहर भेजकर अपने पासकौ कटारको म्यानसे निकाख्कर हाथमे ठे च्या ॥ १७०२ ॥ उसी समयं एकं कर, 
साहसी, अहंकारसे उन्मत्त एवं कवचधारी सेनिक हाथमे नंगी तल्वार खयि कुटीके भीतर धुसा ॥ १७० ३। । 
उख संकरी छुटियाके भीतर वड़ी कठिनाईसे खड़े उस सेनिकको व्यायामनिपुण राजां हर्षैने धरतीपरे पटक 
दिया, किन्तु दयाव उसे मारा नहीं ।॥ १७०४ ॥ इस तरह व्यथं अहंकारसे भस्त उस राजानं अपे मनम 
सोचा किं धरती पर गिरे हुए इस बेचारेको मारनेसे क्या छाम होगा ॥ १७०५ ॥ उधर एक अन्य सैनिक कटीकी 
ञाजन उठाकर भौतर उतर रहा था ओर तीसरा ऊपर चढ़ रहा था । उन दोनोँने जब देखा कि राजा पहटेवाछे 
सेनिकको पटककर हाथमे कटार छ्य उसकी पीठपर खड़ा है, तव बे दोनों सैनिक भयन्ते मृत ` होकर 
जमीनपर गिर पड ॥१७०६॥ कटार छेकर उस पहठेवाने सेनिककी पीठपर खड़ा राजा देष क्षण भरके टिषए ठेखा 
दीखन खगा, जैसे दाथमें दण्ड केकर रुरु नामक दानवकी पीठपर भगवती चायुण्डा खड़ी हों ॥ १७०७ ॥ 
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न॒ सिहनादैनो  भेरीतय॑योषैनं बोन्मदैः । शस्ररब्दैः स शशमे सूुपस्यान्तक्षणे रणः ॥१७०८॥ 
आखोभाण्डग्रवेस्य . विडाल इव. डामराः । परं प्रवेरितास्तस्य निःशब्दं सच्िणः कुटीम्‌ ॥ १७०९॥ 
| अथान्यो नीधरमागेण संप्रविष्टः प्रयागकम्‌ । 
इत्वा दोष्णि च शीर्षे च राजानं सयुपाद्रवत्‌ ॥ १७१०॥ 
राज्ञः श्रहरतः.. शस्त्रं वश्चयित्वा स॒रखभरत्‌ । वक्षसि क्रिकाघातदढयं प्रादात्कृ तत्वरः ॥१७११॥ 
व्णनमहेश्वरेत्येनान्दिरूक्त्वा ` गतजीवितः । पपात निहतो भूमौ छिनमूरु इव द्रुमः ॥ १७१२॥ 
पलाय्य संप्रविरातो योग्यथौरस्य याटशः । चक्रवत्यंपि स प्राप वधं वेश्मनि ताटरम्‌ ॥१७१३॥ 
नान्यः स॒ इव कालेऽस्मिन्द्दशो भूतिमानुपः । 
1; गद्यनिहरणत्वं च॒ तस्येवान्यस्य ` नेक्षितम्‌ ॥ १७१४॥ 
यदेकेनैव संग्राभवेमुख्येनोन्तात्मनः । सवप्रकारखुमगं माहास्म्यं तस्य खण्डितम्‌ ॥ १७१५॥ 
नेयबुद्धित्वमेवासीदथ वा तस्य द्षणम्‌ । सव॑क्रेशावहा दोषाः छस्स्नास्तन्मन्तिणां पुनः ॥ १७१६॥ 
दाचत्वारिंशतिः साष्टमासा यस्य वयःसमाः । स श॒क्रभाद्रपश्चम्यां हतोऽब्दे सस्रते ॥ १७१७॥ 
राजा दुर्योधन इव स्ववंश्ञच्छदमिच्छता । सोऽभूजातकयोगेन कारितः स्वङलक्षयम्‌ ॥ १७१८॥ 
तस्यासन्क््माकंजौ जीवबुधौ श॒क्रोष्णगू शशो । तनयामित्रजामिवरखेषु  ककंटजन्मनः ॥ १७१९॥ 
चन्द्रदेत्येज्यपापेषु खमदात्मजगेषु . यत्‌ । आहुः स॒संहिताकाराः कोरवादीन्छुलान्तच्ान्‌ ।।१७२०॥ 


राजा हषेदेवके जीवनका वह्‌ अन्तिम युद्ध वीरोके सिंहनाद, रणभेरीके उत्साहवधेक शब्द तथा रशाखोंके खनकारी 
ध्वनिसे खुरखोमित नदीं था ॥ १७०८ ॥ बल्कि जेसे कोई चूहा किसी गहरे बतेनमे अन्न खानेको उतरे ओर उसे 
पकडनेके ठिए विखाबोका शुण्ड उस वतेनको चायं ओरसे चेर रे, उसी तरह कृं शख्धारी डामर उखं 
कटीके भीतर घुस गये थे ओर राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़ थे ॥ १७०९. ॥ तदनन्तर एक अन्य सराञ्ख 
सेनिक कुटीकी दाजनपरसे भीतर उतरा ओर उसने प्रयागके कन्धे तथा मस्तकपर प्रहार करके सदसा उसने 
राजापर भी आक्रमण कर दिया ॥ १७१० ॥ तत्पश्चात्‌ राजके दो प्रहारो से वचकर उसने राजा दषदेवके वक्षः- 
स्थरमे जल्दी-जल्दी दो वार खंजर भक दिया ॥ १७११ ॥ उस प्रहार्से घायर होकर राजाने दो बार 
महेश्वर-महेश्वर' कहा ओर जडसे कटे वृक्षकौ नाई मरकर धरतौपर बह खोट गया ॥ १७१२ ॥ यदय पि राजा 
हषं एकं चक्रवर्ती रोजा था, फिर भी उसे भयभीत दोकर भागनेके वाद्‌ चोरकी तरह उस संकरी ओर 
गन्दी कुंटियामें द्िपकर रहते समय मरना पड़ा ॥ १७१३ ॥ वतमान कालमें हषे जसा णश्चयशाी राजा ओर्‌ 
कोई नदीं हआ । उसी प्रकार उसके खमान गर्हित त्यु मी ओर किसी कौ नदीं हृं ॥ १७१४ ॥ उस मदामनस्वी 
राजा दषकी जन्मङ्कुण्डली राजाको अपने बभव तथा सुखसे इसीटिए वंचित होना पड़ा कि 

वह्‌ सथ्ामसे वियुख हो गया था ॥१७१५॥ अथवा उस राजाका 
सवसे बड़ा दोष यह था कि वह्‌ स्वयं कुहं भी न सोचकर सारा 
स काम मंचियोके सुद्चावपर करता था । बस, उसक्रा यदी एक दोष 
द था, वाकी सव अनधूकि मू करण तो उसके म्रौ ही थे ॥१७१६॥ 
प इख श्रकार राजा हषं ४१७७ खोकिंक वंके भाद्रपद्‌ शुक्त पंचमीको 
4 मरा । उस समय उसकी अवस्था वयाखीख वषे आठमहीनेकी थी 
॥ १७१७ ॥ राजा हषेकी जन्मकुण्डरीमें दुर्योधनको तरह अपनी 
ही करनीखे अपने वंडका मूोच्छेद्योग पड़ा हआ था ॥१७१८॥ 
| उसकी जन्मकुण्डटीमे जन्मरग्न कक था । शनि-मंगङ पचम भवनं 
~+) ९ लु ५५ > स १. „>| मे ओर वुध तथा हस्पति ष स्थानमें बेठे हए थे । सूयं तथा शुक्र 
सप्तम स्थान एवं चन्द्रमा दुञ्चम स्थानम स्थित था ॥ १७१९. ॥ ज्योतिषश्ाखके संदिताकार्योका कना हं किं जब 
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सप्रसस्तरङ्गः । ३१९१ 


निनह्यण्यो जनः करश्लो देशेस्मिः्वैरिणोऽन्तिकम्‌ । 
दस्योरिव शिरर्छत्वा स्वामिनोऽपि निनाय तत्‌ ॥१७२१॥ 
तस्योत्तमाङ्ग भूभतेरख्यिमाने ससागरा । चकमस्पे भूरनिरभ्रापि चोव्ृष्टिं महतीं जहो ।॥ १७२२॥ 
तन्युण्डे छगुडारूटे यद्युक्तं जनो व्यधात्‌ । अभूत्तनामिशपेन सोग्रे दीर्धोपसगंभाक्‌ ।१७२३॥ 
मण्डर देवविम्बानां यथाञरुष्मिन्विपाटनम्‌ । 
तथा नवं प्रवते भूपतेभुण्डखण्डनम्‌ | १७२४॥ 
नेशिष्ठ॒तच्छिरः प्राप्रमोचित्याइच्चलो सपः । भूता चिरखुदश्ुस्त॒॒ कारयामास वदह्िसात्‌ ॥१७२५॥ 
पिक्ंष्टं तस्करस्येव तादशश्चक्रव्तिनः । नोच्चखाज्ञां विना प्राप्रा शरीरेणान्तसच्किया ॥ १७२६॥ 
शृत्यत्यक्तो नष्टवंशो गौरकाख्येन केनचित्‌ । 
. ्‌ स कष्टागारिणा चक्र नय्रोऽनाथं इवाभिसात्‌ ॥ १७२७॥ - 
दीर्घो हषचुपोदन्तः सोयं कोष्यद्भुतावहः । रामायणस्य नियतं प्रकारो भारतस्य वा ॥१७२८॥ 
भाग्याम्बुवाहतडितस्तरलाः धियस्तास्तच्चावसानविरसं प्रसभोन्नततम्‌ । 
ततापि नैप बत मोहहताशयानां शान्ति प्रयाति विभवालुभवाभिमानः ॥ १७२९॥ 
तावत्यप्यवरोधिकापरिकरे नैकापि चक्रन्द तं 
ताबस्स्वप्यनुगेषु नादु्तबान्कोप्यास्त तीर्थेन वा। 
लोकस्य स्वयुखोपरिप्रमनसो वीक्ष्येति निःस्नेहतां 
निर्वेदं समुपेत्य नाश्रयति धिक्स्वान्तं वनान्ते रतिम्‌ ॥१७३०॥ ` 


चन्द्रमा, शुक्र एवं पापय्रह्‌ क्रमशः दाम, सप्रम तथा पंचम स्थानमे थे, एेसे ही कुयोगमे उत्पन्न कोरवोने अपना बंद नष्ट 


कर दिया था ॥१७२०॥ उस समय सारा कश्मीर अब्रह्मण्य ( सदाचारदीन ) हो गया था । इसी कारण प्रमु होते हए 
भी चोरोके समान राजा हषका सिर काटकर श उरुके पास भेजा गया । १७२१ ॥ जिस समय उस राजा- 
का मस्तक कटा तो समुद्रौ समेत धरती कंपने र्गी ओर विना बादरुके ही आकाशसे ज वरसने र्गा 
॥ १५२२ ॥। उसके मस्तकको छाटीकै सिरेपर रखकर तरह-तरहको ददशा करते हए चारों ओर नचाया 
गया। एेसा करनेवाटे पापियोँको अपने इस दुष्कमेके परिणामस्वरूप बहुत कष्ट भोगना पड़ा ॥ १७२३ ॥ 
जिस तरह दषके शासनकाल्से दी देवमूरतियोको तोड़ने तथा उखाडनेकी परिपाटी चरी, उसी तरह राजके 
सिर काटनेकी प्रथा भी उसके शिरश्छेदसे ही चाद हई ॥ १७२४ ॥ हषंका मस्तक जब उच्चर्के सामने गया, 
तव ओचित्यके नाते उसने उस सिरकी ओर निहारा ही नहीं, बल्कि ओंखोमं ओंसू भरके वह बड़ी देर तक 
रोता रहा । तदनन्तप्र उसने उस मस्तकका दादसंस्कार कराया ॥ १७२५ ॥ यह्‌ कितने वड़े कष्ट ओर छ्उजाकी 
बात है कि हषे जैसे चक्रवर्तीं राजाके शवका दाहसंस्कार किसी चोरकी तरह उच्चख्की आज्ञा विना नदीं 
हो सका ॥ १७२६ ॥ जिसके सेवकोने उसे त्याग दियाथा ओर सारा वंडानष्होचुकाथा, उस राजा 
षके नंगे ही वको गौरक नामके खकडहारेने एक अनाथ मदके समान जला दिया ॥ १७२७ ॥ रामायण 
तथा महाभारतकी कथाके समान राजा हषेकी कथा मी बड़ी छस्बी, वणेनातीत एवं आश्चरजनक घंटनाओंसे 
ओत-प्रोत है ।। १७२८ ॥ सम्पदायं भाग्यरूपी मेघमे चमकनेवाटी विजरीके समान चंचल होती है । उसी 
प्रकार अत्यन्त उत्कट बंभवका अन्त भी नीरख होता हे । फिर भी मोहसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी रहती 
हे उनका कल्पित वं भवके अनुभवका अभिमान कभी भी शान्त नहीं होने आता ॥ १७२९ ॥ राजा हषेके 
रनिवासम इतनी अधिक खिर थी, तथापि उनमेसे एकने' भी रोकाछुरुभावसे रुदन नहीं किया । उक 
जारां सेवक थे, पर उनमेसे किंसीने भी उसकी स्व्युसे खिन्न होकर प्राणत्याग तथा तीवास नहीं 
स्वीकार किया । इस तरह अपने-अपने सुखम तन्मय रहनेवाछंको स्नेहश॒न्यता देख करके भी विरक्त 
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३१२ राजतरङ्किणी 


नादौ किंचिद्धबति नियतं यच्च पान्न किंचित्‌ 
मष्येऽकस्मात्सपदि घटयन्सोस्थ्यदोस्थ्यानुरोधम्‌ । 
निःशीर्षाडघरिनंट इव अहः कोपि जन्तुनरित्वा 
नो जानीमो भवजवनिकान्तर्हितः क प्रयाति | १७३१॥ 
श्रीसातवाहनङलेऽकरृत कान्तिराजवंरो त्यजन्त्युदयराजङ्गके प्रतिष्ठाम्‌ । 
श्द्धं सरेर्विरहितं जहती दिमाद्रर्दिव्ये तटे सुरगिरेरि वासरश्रीः ॥ १७३२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यचम्पकम्रमुसूनोः कल्दणस्य कवेः कृतो राजतरङ्गिण्यां सप्तमस्तर ङ्गः ॥ ७॥ 
समाष्टानवतावस्यां व्यहोनायां महीभुजः । षडत्रोदयराजस्य वंरो जाताः प्रकीर्तिताः ॥ राजानः £ श्टोकाः १७३२ ॥ 
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होकर वनवासमे रुचि नदीं ेता, उसे धिक्कार है ॥ १७३० ॥ आदिमे कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती ओर 


यही दा अन्तमं भी होती दहे। मध्यमे एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवरा कोटं कृति अल्प समयके 
लिए सम्पन्न हो जाती है ओर वह प्राणी विना सिर-परवाठे अभिनेताके समान इस मिथ्या भासमान संसार 
रूपी परदेके पी दिपकर कौं चखा जाता है, इस रदस्यको हम नहीं जानते ॥ १७३१ ॥ जेसे दिनश्री 
देवताओंके दवारा त्यागे हए दहिमाख्यके रशिखरको तव्यागकर देवगिरि सुमेर पवंतकी दिभ्य तख्टीपर जाकर 
विश्राम करती है उसी प्रकार महाराज सातवाहनके वंशम उत्पन्न उदयराजके वंडाका निवासस्थान 
त्याग कर राञ्यश्री कान्ति राजके करम जाकर विराजमान हो गयी ॥ १७३२ ॥ 
इति श्रीकाश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्टण महाक्रविविरचित राजतरगिणीका सप्तम तरङ्ग समाप्त ॥७॥ 
इख तर॑गमे तीन दिन कम ९८ वषमे उदयराजके वंशज चं राजाओंके शासनकारुका वणेन किया गयां 
है । ओर कुरू मिखाकर १७३२ श्छोक दै । 








1. 


अथ अष्टमस्तरङ्कः । 


्रोढाः कश्चुकिनो जरद्वरवृषः इन्जस्तुषारद्युतिनित्याप्तोऽपि बहिष्कृतः परिकरः सोऽयं समस्तोऽप्यहो । 

अर्घाचद्रसतीकृ ताद्धगवता चारित्रचर्याविदा सा भिदयाद्दरितं चराचरणुरोरन्तःपुरं पावती ॥१॥ ` 
छन्नकोपग्रसादोऽभूत्कचित्कारं नवो नृपः | प्राञ्बन्थादिव पाथोधिरव्यञ्जितविषास्रतः ॥२॥ 
सोदरो डामरोश्च तस्याभूतां भृशोन्मदौ । मेघस्येव पुरो बातावग्रहौो स्फूतिहारिणो ॥३॥। 
 यक्किचनविधास्यासीद्धाता यद्योवनोन्मदः । राज्ञो दुष्क्रिया दौःस्थ्यकारी वात्सल्यजाटिनः ॥४॥ 
 सोऽनिशं हि गजारूढो विकोश्ासिः परिभ्रमन्‌ । आत्तसारां महीं पीतरसां रविरिवाकरोत्‌ ॥५॥ 
एकीमूतानमृन्सर्वाण्डामराननिदंहाग्निना - । इत्यक्तं॑तेन नो्वीमृ्सच्चैकाग्रो वचोऽग्रहीत्‌ ॥६॥ , 
दस्यवो मन्ििसामन्ता द्रेराज्येच्छुः सहोदरः । भूरनिष्कोशेत्यभूत्कि न भूपतेस्तस्य संकटम्‌ ॥७॥ 
अधिराज्याभिषेकेण सत्कृत्य आतरं ततः । पातुं रोहरसम्बन्धं प्रादिणोन्मण्डलान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्विरदायुधप्यश्वकोशामात्यादि स वजन्‌ । निनाय सवं वास्सल्यादनिपिद्धोऽग्रजन्मना ॥ ९ ॥ 
आशङ्कय कोटभृत्येभ्यः प्रवेशे प्रस्यवस्थितिम्‌ । उत्कपंजं प्रतापाख्यं सह निन्येऽरवीच तान्‌ ॥१०॥ 
कुर्याम नृपमहं प्रातिहायं समाचरन्‌ । नभ्रा; स्वभूृत्यवकतस्थुभूथजो भूभ्यनन्तराः ॥११॥ 











| जिनके समक्ष प्रौढ ( सुशिक्षित ) कंचुकी खड़े रहते हे, बृढा ओर कुबड़ा बेर जिनका वाहन है, 
। जिनके माथेपर चन्द्रमा विद्यमान दै. जिन्दोने अपना समस्त परिकर त्याग दिया है, चारित्र आचरणके आचायं 
। , एवं चराचरणगुरु जिन भगवान शंकरे अधाोङ्गमे उनके अन्तःपुरकी अधिष्ठा्ी भगवतो पाबेती विराजमान 
है, वे शिवजी सव रोगोके समस्त पार्पाको नष्टं कर दं ॥ १॥ नया राजा उच्चर ऊुच्धं॒दिन रेसा बना 
रहा किं उसके कोप तथा ग्रसन्नताका पता दी नहीं चरता था । जैसे मन्थनके पहले क्षीरसमुद्रके भीतर विद्यमान 
विष तथा अखतका पता नहीं खगा था ॥ २ ॥ उच्चठका सहोदर भाई सस्सर तथा डामरसमुदाय ये दोनों 
उस समय उसी प्रकार अतिशय उन्मत्त हो गये थे, जेसे बरसात होनेके परे वायु रुक जानेके कारण 
प्राणिमात्रको स्पूतिं गायब दहो जाती ह| ३॥ जवानीके जोशामे उन्मत्त उस राजाका भाई सुस्सङ जो 
मनमे आता, सो कर गुजरता था । छोटे भाईके वात्सल्यवशा उर कुच नहीं बोखता था । इससे उसकी 
उदण्डता ओर भी बदी जाती थी ॥४॥ सुस्सर हाथमे नंगी तख्वार ठेकर हाथीपर सवार हो जाता 
ओर मनमाने तौरपर राञ्यभरमे घूमता हुआ प्रजाको टता फिरता था। जिससे कुं ही दिनम उसने 
राज्यके सारी धरतीको इस प्रकार निःसार कर दिया, जैसे सूये प्रथिवीका रस सोखकर उसे शुष्क कर 
डाकता हे ॥ ५।॥ एक दिन सुस्सख्ने अपने बड़े भाई राजा उचर्को यह सराह दी किं "समस्त डामरोको 
एकच्न करके आगमे मून दीजिए । किन्तु सतोगुणी स्वभावके राजा उच्चख्ने उसकी बातपर ध्यान ही 
| नदीं दिया ॥ £ ॥ उस नये राजाके हाथमे राज्य आते दी चोरो, मंत्रियों, सामन्तो, राञ्यका दो भाग करा 
ठेनेके इच्छुक दधोटे भाई ओर धनहीन धरती इन सवने उख राजापर कोन-कोन-सा संकट नदीं रादा ॥ ७॥ 
| 
| 





अन्तम राजा उच्चख्ने बड़े सत्कारपूबेक छोटे भाई खस्सख्का अधिराज्यपदपर अभिषेक करके राज्ये 
लोर प्रान्तका शासन करनेके छिए उसे अन्य॒ मण्डलम भेज दिया ॥ ८ ॥ सुस्खख जब छोर जने खगा, 
तव उसने राञ्यके सभी हाथी-घोड़े, शस्त्रास्त्र, पेदक सेना, कोड तथा मंत्री सब कुं अपने साथ ठे गया । 
सनेहवरा बड़े भाईेने उस समय भी कुच॑नदी कदा ॥ ९॥ सुस्सर्को शखोहरके किठेमे रहनेवारे सेवकोंसे 
भय था कि कीं वृहांबारे हमारा प्रतिरोध न करने खगं । इसी आ्यंकावज्ञ उसने उत्कषंके पुत्र प्रतापको 
भी अपने साथ रे च्या था। बादभे उसने कहा-॥ १०॥ शष चाहता ह किं राजा उत्कषंके पुत्रको 
इस देशका राजा बनाया जाय ओर हमखोग इसके प्रतीदारकी तर्‌ रहे । उख समय कश्मीर देशसे सेट 
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३१४ राजतरद्धिणी 


दिनानि सप्र संरुद्रे मागे तदलुयायिनाम्‌ । गायनः कनको छन्धान्तरो देशान्तरं ययो ॥१२॥ 
वाराणस्यां विजहता निर्वेदात्तन जीवितम्‌ । दषंभूभवेभूत्येषु व्यक्तं निन्ये कृतज्ञता ॥१३॥ 
र्वाधिरोदं दाक्षिण्यादस्युनायुचलः पुनः । सेवास्म्रत्या धीः सेहे चन्दनो भोगिनामिव ॥१४॥ 
तथा  जनकचन्द्रेण दपादरयवहृतं तदा । राजान्ये उामराश्वासन्यथा नष्प्रभा इव ॥१५॥ 


अभवस्योरशामतस्तनयायामजीजनत्‌  । रायां विमवम्यां यं भोजो इषचृषात्मजः ॥१६॥ 
जातं खतद्ित्रिपुत्रानन्तरं गुरुभिः चिशम्‌ । आघुष्करामेस्तमाबद्धाभव्यभिक्षाचराभिधम्‌ ॥ १७॥ 
द यन्दमप्यरिसंतानतन्तुत्वेनाप्रियोचितम्‌ । ररक्च तद्विरा राजा रास्याधाङ्क समापयत्‌ ॥। तिलकम्‌ ॥१८॥ 
तमादाय स्वयं वासौ यावद्राज्येऽकरोन्मनः । तावद्रभारेङ्गितज्ञो नीतिकोटिन्यञ्चलः ॥१९॥ 


तल्योत्साहासदिष्णुंत्वादस्मे इष्यन्तु उामराः । एष ` एवातिसत्कारादद्वास्त॒ विशदाशयः ॥२०॥ 
इति संचिन्त्य स द्वारदित्सां तस्योदधोषयत्‌ । यथा विकारं प्रययुभीमादेवादयोऽखिलाः ॥२१॥ 
तेषां तस्य च मात्सय यदा पर्यापिमाययो । तदान्योन्याधिता भूत्याः पणं चक्रुयुयुत्सवः ॥२२॥ 
दिद्ह्लः क्ष्मापतिस्तेषां सेतुण्ष्ठे रणं मिथः । वायंमाणोऽपि सचिवैरारूरोह चतुष्किकाम्‌ ।॥२३॥ 
न्दे श्रवत्ते त. डामरेरुमयाश्रितः । अथ॒ प्रारभ्यताकस्मातसंर्धैदरुणो. रणः ॥२४॥ 
सेतद्वयाध्वना युद्धे ररे -राज्ञे सरित्तटात्‌ । योधा जनकचन्द्रस्य शरवषमवाकिरन्‌ ॥२५॥ 


राज्यके राजे भ्ररत्योके समान नतमस्तक होकर खड़े थे | ११॥ जव सुस्रुके कायक्रमके अनुसार सब 
अनुचर सात दिनों तक मार्गम रोक दिये गये, तव कनक नामका एक गायक मोका पाकर उस समुदायसे 
निकर भागा ओर वहसे किंसी दूसरे देको चखा गया ॥ १२ ॥ चठते-चरूते वह्‌ वाराणसी 
पर्टचा 1 वाँ मानसिक वेदनासे स्त होकर उसने प्राण त्याग दिया । एेसा करके उसने राजा दषेके सेवकोमे 
अपना एक कृतज्ञतापूणे स्थान वना छया ॥ १३ ॥ उधर राजां उच्चर अपनी उदारतावशञ राज्यकै 
द्स्युओंकी उच्छंखरूताको उसी प्रकार सह रहा था, जेसे चन्दनका बरृक्ष विषैटे सर्पोको अपने डरीरपर 
बिठाता है ॥ १४॥ उस समय जनकचन्द्रका भी व्यवहार बड़ा दही द्पपूणे था । उसके आगे अन्यान्य 
राजे तथा डामर हतप्रभ हो ग्ये थे ॥ ९५॥ उरला राञ्यके नरेराकी पुत्री विभवमतीसे राजा 
हषेके पुत्र भोजदेवने दो-तीन सन्तानं ` उत्पन्न होकर मर जानेपर जो सन्तति उत्पन्न की थी, उसे जीवित 
रखनेको इच्छसे गुरुज्नोनि उसका नाम यिक्षाचर रक्वा ओर दो वषं तक. उसे पाला- 
पोसा । तदनन्तर उन रोगोनि राजा उच्चख्को भमी सव सही-सदही हाक वता दिया । उन दिनों दो वषकी भी 
राकी सन्तानको जीवितं देखनां एक राजाके छिए बड़ी अग्रिय बात थी। तथापि उसने उसकी रक्षाका 
संकल्प करके अपनी रानीके हदाथोमे सोप दिया ॥ १६-१८ ॥ इस प्रकार उसको ओरसे निश्िन्त होकर राजा 
उच्चख्ने राजकायमें मन ख्गायां ओर राज्यके कार्यकर्ताओंकी भाव-भंगिमा तथा उनक्री कुटिरु नीतियोँको देखने 
खगा । १९॥ वादमें उसने सोचा कि यदि उत्साह ओर असदिष्णुता दो्नोका समान उपयोग किया जाता है 
तो डामर कृपित दो जाते दँ ओर यदि इनका अत्यधिक सत्कार किया जाय तो संभव है कि इनका हृदय 
शद्ध दो जाय ॥ २० ॥ एेसा विचार करके उसने उन्हे सुधरनेके च्एि अवसर देनेकीं घोषणा कर दी । किन्तु इससे 
मोमदेव आदि प्रमुख डामरगण विगड़ गये ॥ २१॥ भीतर दी भीतर खुखगते-खुरगते जव उनकी मात्सयरूपी 
अग्नि बहुत तीव्र हो गयी, तव उन अन्योन्याध्ित राजसेवकोनि आपसमें ही युद्धं ठान छेनेकी प्रतिज्ञा की ॥ २२॥ 
राजाको जव इस बातका पता चखा तो पुरुक पिद्धवाड़ उन भत्योका वह पारस्परिक युद्ध देखनेके किए मं त्रियोकि 
रोकनेपर भी अपने महलकी छतवे चौवारेमै जा पर्वा ॥ २३॥ उसी समय. दोनो पक्के डामरोमं पे 
न्द्र युद्धं आरग्म हज ओर उसके वाद जव उनका क्रोध वदा तो भयंकर सं्राम दौने ख्गा ॥ २४ ॥ ` राजाकै 
राजमहल एवं नदातटसे संटकर पुरक दोना ओर जानेवाछेईमागपर  जनकचन्द्रकं योद्धा बाणवा कर रहे थे 
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अष्टमंस्तरङ्गः । २३१७५ 
थान्तंः शराः ससीत्कारास्ते स्प्ष्टन॒पविग्रहाः । मग्नाः स्तम्भेष्वदश्यन्त कोपेनेव प्रकम्पिनः ॥२६॥ 
आकृष्य ॒दोर्म्यां भूपाटं बलादिव ततोऽखुगाः । प्रविष्टा मण्डयद्रारं चक्रिरे निहिता्गलम्‌ः ।॥२७॥ 
शख जनकचन्द्राद्या भीमादेवादयोऽपि ते । चतुष्किकायां चङ्क षुस्ततोऽन्योन्यं जिघांसवः ॥२८॥ 
हि `: | तुये तत्र रास्त्याङ्खं भीमादेवाुगोऽभिनत्‌ । 
| तीक्ष्णो जनकचन्द्रस्य कालपाञ्चात्मजोऽजंनः ॥२९॥ | 
स॒वीक्ष्य स्वं क्षतं द्रोहं प्रयुक्तं भूथजा विदन्‌ । पादग्रहारान्विदधे कोधाद्टद्वारि चपोकसः ॥२०॥ 
अभग्ने तत्र॒ संत्रासास्स्नानद्रोण्यन्तरं गतम्‌ । अधावत्कृष्टलस्रीको भीमादेवो जिघांसया ॥३१॥ 
स्तम्भच्छनस्तदविलोक्य तद्गेहगणनापतिः । मध्यं जनकचन्द्रस्य कृपाणेन द्विषा व्यधात्‌ ॥३२॥ 
तस्मिन्हते तदनुजो गग्गसडो प्रधावितो। स॒ एव करेनारक्षितोऽकृत विक्षतौ ॥३३॥ 
अवभज्य तरं वज्रः सुचिरं नावतिष्ठते । उदग्रकमां च पुमानिहत्यात्यु्नतं रिपुस्‌ ॥२४॥ 
स॒हि दिभारे तत्राब्दे दर्षान्तादादनन्तरम्‌ । अन्युनानतिस्तियलिभिः ` पक्षेरहन्यत ।२३५॥ 
यद्वोपकतुरप्येष द्रोहं यत्स्वामिनो व्यधात्‌ । ओत्कण्व्यात्पाप्मनस्तस्य क्षिप्रमेव क्षयं ` ययौ ॥३६॥ 
सान्तस्तोपे कोपशोकावाविष्कुवंति कृत्रिमो । भीमादेवः पलायिष्ट गग्गस्तु व्यश्चसीन्नुपे ॥३७॥ 
प्रहिते लोहरं गग्गे स्वथृल्नाधयितुं क्षतम्‌ । ब्रस्तास्तेन व्यसूज्यन्त स्वोर्वीरन्येऽपि डामराः ॥३८॥। 
 उपयापकृतैः प्राप्य राज्यं दस्युभिरञ्छ्ितम्‌ । एवं शनैरवष्टम्भं भेजे . भूपतिरुच्चरः ॥३९॥ 








 ॥२५॥वेबाण सनं सूं करके उड़ते तथा कभी-कभी राजाके शरीरका स्पशं करते हुए निकलठ्ते ओर महल्के किसी 
खम्भेमे घुस जाते तो उसे कँपा देते थ ॥ २६ ॥ एेसी परिस्थितिमे अलुचरगण राजाको जंवदंस्ती दोनों हाथोँसे 
पकड़कर मण्डपद्रारमें ठे आये ओर अगंख्दण्ड ठगाकर उसका द्वार. भीतरसे बन्द कर . छया ॥ २७ ॥ अवं 
परस्पर एक दूसरेका प्राण टेनेको उद्यत जनकचन्द्र तथा मीमदेव आदिः योद्धा उस -चौवारेपर भीषण राखंकी 
वषा करने खगे ॥ २८ ॥ उस तुसु युद्धमे भीमादेवके अलचर एवं काट्पाद्के पुत्र अजैनने अपने खसे जनक- 
चन्द्रका अद्ध द्िन्न-मिन्न कर दिया ॥ २९॥ इस प्रकार अपनेको घायल देखकर जनकचन्द्रने समश्चा कि राज 
उच्चटकी प्रेरणासे ही मेरी यह ठदं्ञा हई हे । बस, वह बड़े कोधके साथ राजद्वारपर गया ओर उसे वन्द्‌ 
देख छात मार-मार कर खोख्नेका प्रयत्न करने ख्गा ॥ ३० ॥ किन्तु -ेसा करनेपर भी जब द्वार नहीं टूटा ओर 
न खुखा ही, तब वह भयव भागकर स्नान करनेकी टंकीमे घुस गया । उसी समय भीमादेव उसे सार डाख्नेके 
किए हाथमे नंगी तद्वार ज्ये जनकचन्द्रकी ओर दौड़ा ॥ ३१॥ पास पर्टुचकर उसने जनकचन्द्रको एक 
स्तम्भक पीये छिपा देखा ओर देखते ही तलवारके ग्रहारसे उसे बीचो-बीच काटकर दो ` इकडे कर डाला ॥ ३२॥ 
इस प्रकार जनकचन्द्रके मारे जानेपर उसके दो भाई गग ओर सडड बडे वेगसे भीमादेवपर इट, किन्तु भीमाने 
। उसी त्वारसे घायङ करके उन्हें भी जमीनपर सुखा दिया ॥ ३३ ॥ जेसे इन्द्रका वज्र ( विज ) वृक्चको 
गिराकर अधिक देर वहो नदीं ठहरता, वसे ही भीमा जेसे महान्‌ कायं करनेवाठे पुरुष शच्रुको मारकर उस जगह 
देरतक नदीं रुकते ॥ ३४॥ जिस रोकिक वर्षमे राजा हर्ष मरा था, उसी वषं उससे ठीक तीन पक्ष बाद मल 
मासक द्वितीय भाद्रपदमें जनकचन्द्र मरा ॥ ३५ ॥ उसने अपने उपकारी स्वामीके साथ जो द्रोह किया था, 
उस वाके करस्वरूप बह सीर ही नष्ट गया ॥ ३६ ॥ तवं तक गर्ग तथा सड्ड भी होमे आ गये ओर्‌ प्राण 
बच जानेसे उनकी आत्माको कुल सन्ताष हुआ, किन्तु श्राताके मरणसे जव वे छतिम कोप तथा ज्ोकका 
प्रदशंन करने खगे, तभी भीमादेव वहाँ से निकर भगा । किन्तु गग्गका राजा उद्चरुपर विश्वास बट गया 
॥ २७ ॥ उसके बाद सडडने तख्वारके घावका इखाज करानेके किए गम्गको खोहर भेजा । उसके साथ उसने उन 
डामरोंको भी भेज दिया, जो राजधानीका खून-खरावा देखकर दहर उठे थे ॥ ३८॥ इस प्रकार खेत आपसी 
संषेसे दस्यु्जका दर राञ्य छोड़कर भाग गया । जिससे राजा उच्चरुकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने ङ्गी ॥ ३९॥ 
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३९६ रीजतरङ्गिणी 


तेनाथ छन्धस्थैेण दिनैरेव जिगीषुणा । स्याजिताः क्रमराज्यान्तहयसेन्यादि डामराः ॥४०॥ 
ततो मडवराज्यं स प्रस्थितो विप्रियप्रियान्‌ । डामरान्कालियगुखान्वद्ध्वा शे व्यपादयत्‌ ॥४१॥ 
इल्नाराजोऽपि वख्वांस्तेन क्रान्तक्षितिः क्रमात्‌ । वडैनंगर॒ एवोगरेखस्कन्देन ¦ घातितः ॥४२॥ 
प्राग्जन्मप्रेमसंस्कारादन्तरक्ञतयाऽथ वा । तस्य॒ पुत्र इव प्रीतिगेग्म एव व्यवर्धत ॥४३॥ 
न सेहे नाममात्रं यः कण्टकानां प्रियप्रजः । सृपो गग्गाय चुक्रोध सापराधाय न कचित्‌ ॥४४॥ 
राञ्यारम्भेऽनुयुक्तेन भीमादेवेन धीमता । उक्ते शभावहे रिक्ते दं स मन्वरवदस्मरत्‌ ॥४५॥। 
एकया लोकवार्ताथं प्राह्लाखभति नितः । वहिरुदिश्य याद्यालीरचारीदादिनक्षयम्‌ ॥४६॥। 
अन्ययोत्थानशीलेन शरुत्वा नामापि वैरिणः । अथंरात्रेऽपि यात्राभिस्तेनाच्छ्धितं विश्चवः ॥४७॥ 
तस्यैवालुप्तघेयंस्य राज्ञां मध्ये मनस्विनः । कार्पण्योपहतं वृत्तं नाप्यभूदमलीमसम्‌ ॥४८॥ 


अद्योच्चलसदाचारजाहवीजलमजनात्‌ । इन॒पोदीरणोद्रतो गिरः  पाप्मापनेष्यते ।४९॥ 
तेनाचुपचिताङ्गेन प्रायशो विनिवारिताः। अनूरुणेव सद्दष्टिष्वंसिनो. ध्वान्तसंचयाः ॥५०॥ 
प्रायोपविष्टप्रमये देहत्यागप्रतिज्ञया । निबद्धया प्रत्यवेक्षां धमोध्यक्षानकारयत्‌ ॥५५१॥ 


निशम्य कृषणस्यातं क्रन्दितं तदनिषटकरत्‌ । बभूव॒ तस्य स्वात्मापि नानिग्राद्यो महात्मनः ।॥५५२॥ 
कार्विणो यस्य वा दोषादार्ताक्रन्दितु्यौ । 

तस्य स्ववान्धवाक्रन्देस्तस्मिन्कुद्रे शशाम तत्‌ ॥५२॥ 

अवलानुग्रहव्यग्रे तसिमत्राजनि सवतः । वास्तव्या बथिनस्तस्थुखरास्त्वधिकारिणः ॥५४॥ 


विजिगीषु वीर उचचचल्की स्थिति दृद होते ही उसने क ॑ही दि्नोमिं क्रम राज्यके डामरोको अश्व तथा सेनासे 
विहीन कर दिया ॥ ४०॥ तदनन्तर वह मडवराञ्यमे गया ओर वहाँ के उपद्रवप्रिय कालिय आदि प्रमुख | 


डामरोको पकङ्कर सूीपर चद्वा दिया ॥ ४१ ॥ वल्वान्‌ इल्लाराजको भी उसने धीरे-धीरे नगरमे दी घेरकर 
उग्र नामके गुप्तचरों दारा मरवा डाखा ॥ ४२ ॥ पूवेजन्मके प्रेमसंस्कार अथवा अन्तरात्माके ज्ुकावके कारण 
राजा उच्चर गर्गको पुत्रके समान मानने ख्गा ओर उसका वह प्रेम उत्तरोत्तर बदता ही गया ॥ ४३ ॥ प्रजाका 
त्रिय जो राजा उच्चर कृण्टकोंका नाम भी अपने राज्यं नहीं रहने देना चाहता था, वही राजा अपराधी गग्गके 
ऊपर कभी भौ कुपित नदीं होता था.॥ ४४ ॥ राज्यके संचालनकायपर नियुक्त वुद्धिमान्‌ भीमदिवकी दो 
कल्याणकारिणी चिष्चाओंको राजा म्॑रकी तरह सदा स्मरण रखता था ॥ ४५ ॥ उनमेंसे एक शिक्षाके द्वारा वह 
खोककल्याणके निमित्त सवेरे ही घरसे निकर पड़ता ओर श्चामको सूर्यास्त तक राञ्यकी स्थिति देखता हा 
धूमता रहता था ॥ ४६& ॥ उसको दूसरी शिक्षाको हृदयंगम करके वह राजा यदि अधेरात्रिके समय भी रानरुकौ 
कोड कायंवाही सुनता तो तुरन्त चर पड़ता था ओर उस ॒विष्ठवको यथास्थान कुचर देता था ॥ ४७ ॥ इसी 
कारण तत्काङीन राजा्जंमें राजा उच्चर असाधारण ये्यवान्‌ ओौर मनस्वी माना जाता था । उसके उदात्त 
चरित्रपर कीं कोई दाग नहीं र्ग सका था ॥ ४८॥ उस समय राजा उच्चल्के सदाचारलूपौ गंगाजख्मे 
स्नान करनेसे दुष्ट राजाओंकी दूषित वाणियोका पाप दूर हो जाता था ॥ ४९॥ जैसे भगवान सूयेके सारथी 
अरुणदेव संसारका अन्धकार दूर्‌ कर देते द उसी प्रकार राजा उच्चरने अपनी तत्पर्तासे राज्यका अन्धकार 
दूर कर्‌ दियो था॥ ५० ॥ राञ्यके जो छोग॒ किसी विशेष कारणवश् देह व्यागनेके छिर अनरशनकी शरण ठेते 
थे, उनके उन विशेष कारणोको जाननेके छिए वह राञ्यके धमाध्यश्च द्वारा सुक्ष्म रीतिसे विवेचन कराता था 
॥ ५१॥ यदि कभी वह किसी दुखियाका कृरुण क्रन्दन सुनतां था तो उसको आत्मा रो पडती थी ओौर 
कितना ही सोचनेषर भी वह अपने आपको कावूमे नहीं कृर॒पाता था ॥ ५२॥ जिख किसी मी का्या्थीकि 
कायें किंसीके दोषसरे वाधा पड़ती थी, जिससे वह आर्त हो उठता था तो राजा उच्चल्के कुपित होनेपर वह 
वाधक सान्त ध जाता था ॥ ५३॥ बह्‌ राजा निर्व ज्यक्तिपर अनुम्रह करनेके छिट सदा व्यम रहता था । 
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अष्टमस्तरंङः । ~ ३१७ 
सोऽशरेनेकशथरत्रजेत्यज्ञात्वा कथितं जनेः । यं यं स्वदोषमश्रौषीत्तं तं त्वरितमत्यजत्‌ ॥५५॥ 
येन केनापि सप्राप्ठः प्राप्त्युपायेन पार्थिवः । अमोधदशनः सोऽभूत्क ल्पवृक्ष इवाथिनाम्‌ ॥५६॥ 
सुधावषीं प्रियालापप्रीतिदायैजनप्रियः । नाशकसेवकांस्त्यक्तु  विश्रम्भभवनेष्वपि ॥५७॥ 
छाध्यश्रमैः प्रतिकलं तस्य सेवाविधायिमिः । प्राप त्रिचतुरान्वारन्क्षणदास्पि दशनम्‌ ॥५८॥ 
सेव्यमानः सदाक्षिण्यः . क्षणेनैव फलप्रदः । कस्येनद्रजालिकिरुषः शाखीव न वभूव सः ॥५९॥ 
वास्तव्यानां निशम्यातिं तेन दैन्यनिवारणम्‌ । चक्रे पित्र पुत्राणां संत्यक्तेतरकमंणा ॥६०॥ 
स्वसंचितानि सोऽन्नानि विक्रीणानोऽल्पवेतनेः । दुर्भिक्षयुदतावेव जघान  जनवत्सलः ॥६१॥ 
निवायं चौर्याचरणात्करपाद्रस्तस्करानपि । कोशाध्यश्चान्स॒ विदधच्चकारागद्यजीविकान्‌ ॥६२॥ 
कः संविभाग्यश्छत्तव्या विषदः कस्य मण्डले । इत्यनिविष्यन्सदैकेकं  चारेधिन्तापरोऽभवत्‌ ॥६३॥ 
तस्येकोप्यथनेस्पृ्यं नाम कोऽपि महान्गुणः । अनुषक्तो गुणेस्तैस्ते रान्न: पल्लवि तोऽभवत्‌ ॥६४॥ 
स॒स्थित्यं दण्डयन्दण्ड्यानघाश्वेषमयाद्नम्‌ । तेषां नादत्त सत्कमं शद्धे तांस्त्वकारयत्‌ ॥६५॥। 
्रस्त॒तस्यार्थिने दातुं वस्तु तस्थैकसंख्यया । सदसख्रसंख्यया दानश्रद्धागासूणंतां . यदि ॥६६॥ 
भ्रूयतेऽथी यथा महयं देहि देहीति गा वदन्‌ । तथाऽस्मे देहि देहीति वदन्दाता स॒ शुश्रुवे ॥६७॥ 
अनुदात्तं क्षप्तकालं क्षीणसंख्यमसत्कृतम्‌ ! नेतदूतादिनीताध न॒ तदत्तमदश्यत ॥६८॥ 
अतएव उस राज्यके निवासी भ्रबर ओर अधिकारी निवे पडते थे ॥ ५४ ॥ प्रायः वह राजा वेष वद 
ओर घोड़ेपर सवार होकर राञ्यकी गति-विधि देखनेके किए अकेखा ही निकर पड़ता था । उस अबसरपर 
जिस किसी अधिकारीको दोषी पाता, उसे तत्कार नोकरीसे प्रथक्‌ कर देता था ॥ ५५॥ जो प्रार्थी जिस किसी 
भी उपायसे उसके पास पर्हंच जाता था तो कल्पवृक्षके समान उसका देन कभी व्यथं नहीं जाता था अथौत्‌ 
्रार्थीकी अभिराषा पूणे हो जाती थी । ५६ ॥ बात करते समय तो वह्‌ जेसे असरत बरसाने छ्गता था। खोगो- 
को सतत प्रमदान करनेके कारण वह बहुत खोकप्रिय हो गया था। एकान्तमे भी वह अपने सेवकोंको 


साथ रखता था ॥ ५७ ॥ पूणं तन्मयता तथा मेहनतके साथ काम करनेवाङे उसके सेवक रात्रिक समय 
भी तीन-चार बार राजासे मिर्ते थं ॥ ५८ ॥ वह उदार राज्ञा सेवा करनेपर क्षण भरमें ही उस सेवा- 


का उसी तरह फल दे देता था, जेसे राख बाजीगर खेल दिखाते समय तुरन्त बीज बोता है ओौर फक 
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लगा हआ बरक् तैयार करके दिखा देता ह । उन दोनोमिं अन्तर यही था किं बाजीगरका वृक्ष फट्समेत 
क्षणभर बाद लप्र हो जाता हे, किन्तु राजाका दिया हआ फल चिरस्थायौ होता था ॥ ५९ ॥ अपने राञ्यनिवा- 
सियोके कष्ट सुनता तो बह सारा काम छोड़कर तुरन्त उनका दुःख उसी तरह दूर कृर देता था, जैसे पिता 
पुत्रकी विपत्ति दूर करता ह ॥ &० ॥ राञ्यमे कभी यदि दुर्भिक्ष पड़ जाता था तो बह राञ्यका संचित अन्न 
बहुत सस्ते भावपर बेच डाख्ताथा। इस भकार दुरभिक्षके उत्पन्न होते ही उसका अन्त कर देताथा 
॥ ६१ ॥ छृपासे आग्रेहटदयवाखा वह्‌ राजा चोरोको भी चोरीकी आदत छुड़ाकर कोञ्चाध्यक्षच तक बना 
देता था । जिससे वे वह्‌ नीच घृत्ति त्यागकर सोम्य बन जाते थ ॥ ६२॥ राज्यम किंसका विभाजन करना है 
ओर किसकी विपत्ति दूर करनी है, गुप्रचरोके द्वारा इन बातोका पता क्गाकर वह इन समस्याओकि समाधानकी 
विधिपर विचार करता था ॥ ६३ ॥ वह अपने विभिन्न गुणोके साथ निस्प्रहतारूपी महान्‌ गुणको दिनानु- 
दिन बदा रदा था ॥ ६४ ॥ वह राञ्यको सत्ताको स्थिर करनेके छिए दण्डनीय व्यक्तियोंको दण्ड देता था, पापके 
सम्पकेसे बचनेके छिए प्रजासे धन नदीं छेता था ओर सवके कल्याणां तथा आत्म शद्धिके निमित्त सबको सत्क 
कर नैके किए उत्साहित करता था॥६५॥ यदि कोई याचक उससे कुचं मांगने जाता ओर वह उसे एक वस्तु 
देनेको उदयत होता तो देते-देते उसका हजारणुना देनेकी श्रद्धा वद जाती थी ॥ ६& ॥ ठेस सुना जाता है कि 
राजां उच्चर्के समश्च पटहं चकर जेसे याचक दो दो कहता था, उसी प्रकार राजा अपने सेवकौको दो-दो कहकर 
देनेकी आज्ञा प्रदान करता था ॥ &७ ॥ उस राजाका दान असत्कृत, समय टाङकर ओर मगसर कम संख्यामें 
€ 


३१८ ३ राजतरङ्गिणी 


उत्सवे दैन्यविज्ञप्तौ रञ्जने कायंसाधने । आेख्यटीनशासीव न सोऽभ्यफलरोभवत्‌ ॥६९॥ 
उत्सवे रिवराच्यादौ जनतां सोऽसिचद्भनेः । ्रहयोगे पयःपूरैमेदेन्द्र इव मेदिनीम्‌ ॥७०॥ 
ताम्बूरदानन्यसनं पराध्यत्सिवतां तथा । नाभूद्धषेनपस्यापि तादक्तस्यास्त यादशी ।७१॥ 
रोष्टमात्रावशेपेऽपि रूब्धे चृपपदे व्यधात्‌ । स दानविभ्रमांस्तान्ये धनदेनापि दष्कराः ॥५७२॥ 
निर्माणलोटनेर्थाम्नामजखं वाजिनां क्रयः । 
काश्मीरिकोऽपि चक्र स न मृत्तस्करसाद्भनम्‌ ॥७३॥ 
अध्वन्यध्वनि योगेन प्राणविन्यासनेस्तथा । वभूव सवकृत्यज्नः सोऽन्तरात्मेव देदिनाम्‌ ॥७४॥ 
भोगाव्राजोचिताच्िप्रा भेषल्यं व्याधिपीडिताः । वेतनं व्रतिदीनाथ तस्मात्सथुपठेमिरे ॥५७५॥ 
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पित्योपरागके्वादिटु्निमित्तोपशान्तिषु । गोसहख ्हेमादिसंभवैः सोऽभजद्‌दिजाच्‌ ॥७६॥ 
नन्दि्तत्रे पुरं छृत्खं दग्धगुत्यातवद्धिना । पूर्वाधिकगुणं तेन॒ नवं राज्ये व्यधीयत ॥७७॥ 
श्रीचक्रधरयोगेशस्व यंभूस्थानयोजनम्‌ । जीणोदघ्रतिव्यसनिना कृतं तेन॒ खकमंणा ॥५७८॥ 


दषेदेवेन यो निन्ये श्रीपरी्यासकेशवः । परिहासपुरे तं स. नवं नरपतिव्यधात्‌ ॥७९॥ 
प्रा्बणितश्ुकावल्या भूषितो हषेनीतया । तेन॒ त्रियुवनस्वामी निल मेन महीथजा ॥८०॥ 
जयापीडाहृतं दषोत्पाटने प्टुष्टमग्निना । सिंहासनं नवं चक्र स॒ राञ्यककदं चपः ॥८१॥ 
रव्ध्वा तदर्घाष्यारोहं भतः प्रेम्णातिदुकंभम्‌ । खामान्ययापि देवीसवं जयमस्या न दृपितम्‌ ॥८२॥ 


दिया हआ नहीं होता था ओर उसके दानमे कों नेता तथा दूत धृसस्वरूप कुचं काट-कपट नहीं कर पाता था 

| ६८ ॥ किसी उत्सवके अवसरपर, देन्यप्रदगेनके समय, मनोरंजनके अवसरपर ओर कायं साधन करते समय 

वह्‌ राजा चिच्रखिखित फख्वान्‌ ब्रक्चके समान अख्भ्यफल नदीं होता था, अथात्‌ उन अवसरोंपर वह्‌ तत्काछ 

उन कर्मोका फर प्रदान करता था ॥ ६९ ॥ जैसे भहोका योग ॒होनेपर इन्द्र प्रचुर जख बरसाकर प्रथिवीको 
सचता दे, वेसे दी रिवराथि आदि पर्वोप्र वह्‌ राजा घनकी वपौ करके जनताको सींचता था ॥ ७०॥ जेखा 
सत्कार पूवक ताम्बूलदानका व्यसन एवं बंडं बड़े उत्सवोंका आयोजन उख खमय दो रहा था, वेसा राजा 
हषेके राञ्यकालमे मी नदीं होता था ॥ ७१॥ उस राजाके प्रास यदि भ्रा टेखा भी रहता तो बह दान्का 
ठा तूमार खड़ा कर देता था कि जो करुवेरके किए भी अशक्य होता ॥ ७२॥ उसके राञ्यकाल्में पुराने मकान 
गिरा-गिराकर बरावर नये-नये भवन बनते जा रहे थे ओर अनच्छ-अच्छ घोड़ांकी खरीद होती रहती थी, इस + 
म्रकरार प्रव्येक्‌ कश्मीरी अजित धनको मकान आदि बनवाकर या तो गिद्टीके दवारे कृर देता था अथवा बचकृर 
रखनेपर बह धन स्वतः चोरोके पास चखा जाता था ॥ ७३ ॥ प्रवयेक मागपर योगविद्या तथा प्राणायाम-चिष्षाके 
केन्द्र बने हुए थे । इस प्रकार वह राजा प्राणिमाच्रकी अन्तरात्माके समान सव कामोंका विज्ञ वन गया था 

॥ ७४ ॥ उस राजाके पाससे ब्राह्मण राजोचित भोग, रोगी ओषधि ओर वकार लोग जीविकाके टिए वेतन 
पाते थ ॥| ५५५॥ पिश्नुः सूये-चन्द्रके भ्रहणकाक तथा केतु आदि प्रहोंकी शान्तिके अवसरपर वह न्राह्य्णोको 
जारां गौ-घोड़े तथा रत्नोंका दान: करके देता था ॥ ७६ ॥ उन्दी दिना सदसा नन्दिपुर चेमे आग ख्ग गयी, 
जखसं सारा नगर जख्कर भस्म हो गया । किन्तु उस राजनि तत्कार पहटेसे अच्छा तथा सवंगुणसम्पन्न नगर 
वनवाकर तेयार करा दिया ॥ ७७॥ जीर्णोद्धार व्यसनी एवं सुदती राजा उखे श्रीचच्धर योगेश मगवान्‌का 
एक बहुत खुन्दर मन्द्र बनवाया ॥ ७८ ॥ पूवेकाटमे परिदासकेरवकी जो भूतिं हषेदेव उखड्वा छे गया था, 
उसके स्थानपर नयी मूर्तिं बनवाकर इस राजान स्थापित की ॥ ५२ ॥ पूर्वोक्तं जिस शुकावरीको हषे उठा छे गया 
था, उसे फिर यथास्थान स्थापित कृरफे उस निर्छखोभ राजाने चिमुबनस्वामीकी शोभा फिरसे बढा दी ॥ ८०॥ 
अभ्िदग्ध जिस सिहासनको हने उखड्वाया ओर जिसे जयापीडने चुरा छिया, राज्यके अलंकारस्वरूप उस 
सिंहासनको वल्क नये टंगसे वनवाकर्‌ उसने तैयार करा दिया ॥८९॥ एक साधारण ली होकर भी रानी जयमतीने 
भपने पतिके भ्रमसे जिस दुरम सिंहासखनपर चेठनेका योग प्ाघ्च किया, सो उसने कभी भी अपने देवीत्वपर 








॥ 
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भाय हितः जर 


अष्टमस्तरङ्गः । ३१९: 


दयान ॐ © त््रयतानयै । 0 स्यैभेव्याभ © ` च, व 
सा शंस्यमाधुयेत्यागसरि ¦ 1 अस्तस्भातपसिरणयुख्येमेन्याभवद्गुणेः . . ॥८३॥ 
| ¢ | 
न्धभूपाख्वाल्नभ्या नायः क्रोधासखरजासु यत्‌ । राक्षस्य इव ` भङ्गाय खावण्यरुङिता अपि ॥८४॥ 
(~ । ¢ । = + 
्रियप्रजस्यायमन्यों गुणः सवंशुणाग्रणीः । उचछक्ष्मापतेरासीदथनेस्प्द्यशाछिनः ८५५ 


जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनश्च ताः । रक्षास्यधिष्ता नाम तेभ्यो र्तेदिमाः प्रजाः । ८६॥। 


तेनेतिहासिनीं नीति शदधानेन सवेदा । येन॒ संपटता शोकं कायस्थोन्मूरनं कृतम्‌ ॥८७। 


यत्ते. विपूचिकाशूलसंन्यासेभ्यः क्िलेतरे । घन्त्याशकारिणो विश्वं ्रजारोगा नियोगिनः ॥८८॥ 
~ (क 9 [क ~ [क ४५ (4 

पितरं ककटो हन्ति मातरं हन्ति पुत्तिका । हन्ति सवं तु कायस्थः कृतप्नः प्रा्षसंभवः ॥८९॥ 

गुणान्समप्य स्फुरता येनेवोत्थाप्यते शट; । वेताल इव ` करायस्थस्तमेवाहन्ति देखया ॥९०॥ 


विषधृक्षो नियोगी च यदेवाधित्य वधते | चित्रं करीति तस्थैव स्थानस्यानभिगम्यताम्‌ ॥९१॥ 


तेन ते प््मायुजा सानक्षतिकायनिवारणेः । काराप्रवेशैश्च खलाः शमं नीताः पदे ` पदे ।॥९२॥ 
कार्यानिवायं . बहुशः सहेाान्महत्तमान्‌ । भङ्गादधवमयं वसः कारायां पयंधापयत्‌ ॥९३॥ 
स॒कायवेषं हास्याय सायं चारणोचितम्‌ । अकारयदतमिधं धावनं डोम्बयोधवत्‌ ॥९४॥ 
सु प्रवष्टितश्मश्रुरुम्णीपेणोर्फरन्पुनः । शूहस्तः . सजानृकः केषामासीन्न हास्यङ्घत्‌ ॥९५॥ 
स॒ चीषदशनं साम्यवादवेश्याविटान्वितम्‌ । प्रियवेश्यं  कंचिदग्े सृत्तवा्यमकारयत्‌ ॥९६॥ 


बद्ध्वान्यं शकटे नग्नं जुर्नाधंमस्तकम्‌ । अकारयस्सटान्यस्तचीनयिषटच्छटाङ्कितम्‌  ॥९७॥ 


~ ----------- ~ -------------- ~~ 


ओंच नदीं आने दी ।॥ ८२ ॥ वह्‌ अपनी दयाद्ुता, माधुयै, व्याग, सल्नोंसे प्रेम, न्याय, धेयं ओर दुखियोकी 
रक्षा आदि गुणोंसे मव्य बन गयी थी । ८३ ॥ कितनी दी रानियां अपने सौन्दयेसे राजाका प्रेम पाकर अपने 
क्रोध द्वारा राक्षसिर्योके समान प्रजाका सवेना करनेको उदयत हो जाती है, किन्तु रानी जयमनी एेसी नहीं 
थी ॥ ८४ ॥ धनकी छाख्चसे दूर ओर परम छोकग्रिय राजा उच्चख्की यह सवसे बड़ी विशेषतां थी कि वह पूर्णं 
निस्प्रह था ।॥ ८५॥ वहूतेरे प्राणी घातक, पापी ओर परधनापहारी होते है । वे एक प्रकारसे राक्चसाविष्ट प्राणी 
होते है, उनसे प्रजाकी रक्षा करनी चादिए ॥ ८& ॥ वह राजा एेतिहासिक नीतिपर अपार श्रद्धा रखता था । 
उन्हीं नीतिके छोक पटकर उस राजाने अपने राञ्यमें कायरथोंका 9मूखोच्छेद कर॒ डाला ॥ ८७ ॥ क्योकि ये 
कायस्थ विषूचिका ( दैजा ), श ओर संन्याख आदि रोगोसे भी भयानक होते हँ । क्योंकि ये राजाकी ओरसे 
तो प्रजाकी रक्चाके छिए नियुक्त किए जाते ह, किन्तु ये उसी प्रजाके किए रोग बनकर ज्ीघ्र ही उच नष्ट कर डारते 
है ॥ ८८ ॥ ककट ( केकड़ा ) अपने पिताको ओर मकडे अपनी माताको नष्ट कर देते है, किन्तु ये कृतघ्न 
कायस्थ यदि मौका पाते ह तो सवको मारं डारते है । ८९. ॥ अपने गुणोका उपयोग करके जो सी व्यक्ति इनको 
आरो बढाता है तो प्रेतकी तरद्‌ भयानकं ये छठ उसीको खेल-खेकभे मार ङाक्ते है ॥ ९० ॥ विषव्रक्ष ओर कायस्थ 
जिसके सहारे उन्नत होते है, उसखीको समू नष्टे करके ये उसका चिह्न भी शेष नहीं रहने देते ॥ ९१ ॥ इसी कारण 
राजा उच्ख्ने अपमानित करके, कामसे हटाकर ओर जे भेजकर पद-पदपर इन्हे शान्त किया ॥ ९२ ॥ 
बहुतेरे उच्च पदपर बेठे हुए घूखखोर कायस्थोको नोकरीसे हटा तथा जे भेजकर उस राजान इन खछोको भोगके 
सूतसे निर्मित भगरा ( टाट ) पहननेके किए बाध्य किया ॥ ९३ ॥ कितने ही कायस्थ तथां उनकी खि्योको 
चारणो ( जोकरों ) जेसे कपडे पहनाकर भरी सड़कपर डोमोकी तरह दौड़ाया गया || ९५ }] जव उनकी दादी- 
मूह्यपर कपड़े ख्पेट दिये गये, बहुत दी ऊँची टोपी पना दी गयी ओर हाथ वह्लंम | थम्हा दिया शया, तब 
कौन फेला व्यक्ति था कि जो उन्हँ देखकर न दल पड़ता ॥ ९५॥ किंसी-किसी कायस्थको तङ़क-भड़कवो त्यां वच 

पहना तथा माथेषर चयो जेसी मागदार केरा क्गाक्रर कचं सास्यवादि्ों ( मंडओं ), वेश्याओं तथ धूतेकि 

साथ भरी सभं बाजोके ताख्पर नचाया जाता था॥ ९६ ॥ किसीके सस्तक ` तथ दादी-मूछके चकःक ` 
, ओरका आधा बार छुरेसरे बनवा दिया जाता ओर एकदम नंगा करके बेख्गाड़ीमे बर्की जगह जोतकर चाघुक 


` वा त 





३२० । रजतरङ्किणी 


ते ङुम्भवादनैयंण्डमण्डनैशाङ्किताभिधाः । नियोगिनो भग्नमानाः सवतः ख्यातिमाययुः ॥९८॥ 
कायंशरष्टा मलक्रिनक्षीणवच्रावयुण्ठनाः । सर्वाथिनो व्यभाव्यन्त केऽप्यटन्तः प्रतिक्षपम्‌ ॥९९॥ 
बरथाव्द्धाः खखप्राप्यं पाण्डित्यं भूजंवत्परे । मत्वा वाला इवाचा्यगृहे प्रारेभिरे श्रुतम्‌ ॥१००॥ 
केऽप्युच्चैरदमभिक्चाकाः सादरं स्तोत्रपाठिनः । कृतानुपाठाः स्वापत्येः प्राह रोकमहासयन्‌ ।॥१०१॥ 
माता स्वसा सता भार्या स्वापि कैरप्यकायत । सामन्तसेवनं काय्राप्त्ये सुरतसेवया ।१०२॥ 
जातकस्वमशङ्नखरक्षणनिरीक्षणम्‌ । कारयद्धिः शटेरन्येगंणकाः परिखेदिताः ॥१०३॥ 

पिशाचा इव शुष्कास्या रश्॒श्मश्रुकचाः कशाः । 

बद्धाः परव्यभाव्यन्त श्रृहटाुखराडघ्र यः ॥१०४॥ 


नृपेण कार्यिणां दपंलिङ्गनाशे विपाटिते । अ्ष्णोज्ञातिपरिन्नानक्षमस्वं समजायत ॥१०५॥ 
भारतस्तवराजादिस्तोत्रपाठमरिश्ियन्‌ । ते दुगेत्तारिणीविध्ाजयं चोदश्रुलोचनाः ॥१०६॥ 
इत्थं दौःस्थ्योदये दीर्घे मजन्तो नित्यदुलनाः । तस्मिन्राजनि कायस्था व्यरोक्यन्त पदे पदे ॥१०७॥ 
भिनसंधानभूयंथदानमोज्यादिटौकनेः । न हि मोदयितुं शक्ताः प्राज्ञं तं तेऽन्यराजवत्‌ ॥१०८॥ 
तान्प्रजाकण्टकान्दष्टान्कृतधीरछ़् तानिशम्‌ । तैस्तैः शचिभिरध्यक्षेः स विजामीश्वरो वशान्‌ ॥१०९॥ 


भूतेशस्य यथा पुरी हृतवदष्टुष्टा त्वदाज्ञावखाद्रयः स्वां श्ियमाससाद सहसा तद्रत्समस्तामिमाम्‌ । ` 
१८ (~ 9 न (^ 0 [ 9 ¢ 
त्वं कायस्थकुटुम्वक्रुधिसचिवप्रायां च पश्चानलीलीटामच्चख्देव निव्रेतिसुखस्थित्या पुरीं स्वां क्रियाः ॥११०॥ 


मार-मारकर उससे भरी सड्कपर गाड़ी खिचवायी जाती थी ।॥ ९७ ॥ किसी-किसीसे घडा वजवायां जातां 
ओर शरीर भरम मानवभुण्डका चिह्व बनाकर सारे खदरमे घुमाया जाता था। ेसा करनेसे उन देशद्रोही 
कायस्थोका मानभंग हो गया ओर उनकी कारी करतूर्तोको सब रोग जान गये ॥ ९८ ॥ कितने नोकरीसे हटा 
दिये जानेपर मेटे-कुचेखे चीथड़े पटने भिखारि्योकी तरद रातके समय इधर-उधर घूमते दिखायी देते थे ॥९९॥ 
उनमेंसे कितने दी वृदे तथा भडभूजों जेसी आक्रतिवाठे कायस्थ पाण्डित्य प्राप्न करनेकी कटाको आसान समञ्चकर 
वर्वोकी तरद्‌ आचार्यक घर जाकर फिरसे पटने खगे ॥ १००॥ कितने ही कुद स्तोत्र कण्ठस्थ करके अपने 
व्चोके साथ घर-घर भीख मोँगते हए अपनी हँसायी कराने रगे ॥ १०१॥ कुं कायस्थ नौकरी पानेके लिए 
अपनी माता, वहिन, पुत्री ओर खीको सामन्तोके पास भेजकर उनसे सुरत कमं कराते हए खुशामद करने 
खगे ।। १०२ ॥ कितने शठ उ्योतिषियों, स्वघ्रकां शभाशुभ फर बतानेवाटों, शकुनशाखके जानकारों, सुटश्चण पह 
चाननेवाल ओर ग णत करके भविष्य वतानेवाखांको तंग करने रगे ॥ १०३॥ कितने कायस्थ अपने कुकमेसिं 
केद्‌ हो चुके थे ओौर उनके पेरोमे श्चनञ्चनाती वेडि्यां डाक दी गयी थीं । उनका मुख रूख गया था, दाद्ी-मूचके 
बाख ख्खेदहो गयेथे ओर शरीर एक दम दुवे दहो गयाथा। इसटिए वे पिञ्चाचकी तरह भयंकर दिखायी 
देते थ | १०४ ॥ राज्यके कायरस्थोका जाति सम्बन्धी मिभ्या गवं दूर हो गया था । अतएव राजाके समक्ष 
जो कायोर्थी पर्हचता था, उसके नेको देखकर ही वह उनकी जाति तथा जीविका समश्च टेनेमे निपुण हो गया 
था ॥ १०५ ॥ कितने ही भारतस्तवराज आदि स्तोको याद्‌ करके उनका पाठ करते थे ओर बहुतेरे शचढ 
कायस्थ नेर आंसू भरके दुरगेत्तरिणी विधिके मंत्रका जप करने ठगे ॥ १०६ ॥ इस प्रकारक दु रवस्थाओकिं 
उदय दहोनेपर वे सद्‌ के दुजन कायस्थ पद्-पदपर अगाध' दुःखसागरमें इवते-उतराते दिखायी देते भे ॥ १०७॥ 
वे दुष्ट तोड़-जोड़, प्रचुर धनदान, भोज तथा उपहार आदिक द्वारा अन्य राजाओंकी भांति राजा उच्चख्को नही 
ठग॒ सके ॥ १०८ ॥ वह स्थिरप्रज्ञ राजा ईमानदार अधिकारिर्योको नियुक्त करके प्रजाके कण्टको तथा 
द्टोको अहर्निशि अपने बहाम रखता था | १०९ ॥ हे महाराज १ भूतेरा भगवान शंकरकी घुरी जब 
आगसे जकर भस्म हो गयी थी, तव आपकी आज्ञासे उसका पुननिमाण दो गया था । जिससे सहसा उसने 
फिर अपनी पुरानी सोभा प्राप्त कर छी । उसी प्रकार आय कायस्थ ऋढम्वियोके सचिबोसे भरे रहनेके कारण 
उनके पच्ं अनर्से जख्कर राख वनी हई अपनी पुरीका पुनरुद्धार करकं इसे पुनः खुखकी स्थितिमे खाइए ॥११०॥ 
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४१ अ्टमस्तर्गः । ३ ९ 


शिवसच्युत्सवे. - छोकमयुं : रिवरथामिधः । विद्वान्पटंस्तन दटठात्सर्वाध्यक्षो व्यधीयत ॥१११॥। 
व्यवहारानभिज्ञोऽपि ऊ कंचित्कारमदीदशत्‌ । श चित्वादायसाजः स॒क्रामन्कृतयुगस्थितिम्‌ ॥११२॥ 
शीघ्रदण्डत्व॒मुच्चण्डतेजसस्तस्य भूपतेः । करराच॒दिश्य  कायस्थान्धीमद्धिवह्यमन्यत ॥११३॥ 
न॒हि ` कषद्राश्वकायस्थपिशाचाविष्टवेरिणाम्‌ । शंसन्त्यन्तरितं दण्डं दण्डनीतिविशारदाः ॥११४॥ 
चिरेण दण्डिता द्यते इय॑दण्डमयादभ्रवम्‌ । रुब्धान्तराः प्राणहरं च्छं किंचित्रशासितः ॥११५॥ 
दण्ड्यानां दण््यमानानां पुप्रखीमित्रवान्धवाः । राज्ञा विचारशीलेन ` न तेनोपद्रताः कचित्‌ ॥११६॥ 
कर्णजपांल्नोष्टधरघखांस्तन | दुःखदैः । कमेभिः क्रि्चता्वापि पेश॒न्यस्य . खिलीकृतः ॥११७॥ 


विस्मरति. छन्घराञ्यानां पूवंसंकल्पवासनाः । प्रयान्ति प्राप्रजबुषां गभवासस्प्रहा इव ॥११८॥ 


परग्राज्याधिगमाक्किचिःत्सदसद्यदरयचिन्तयत्‌ । राज्ये त्न विसस्मार जातिस्मर इवोच्चलः ॥११९॥ 


द्दशं ` शव्रोरद्रोहान्यान्द्रोग्धन्वा पुरानुगान्‌ । कतंव्यालुगुणं तेषां प्रतिपत्तिमदशंयत्‌ ॥१२०॥ 


स्मरेन्नोपपतिः पूर्वपतिद्रोहं योषितः । पूवस्वाम्यरितां चाध इुमस्यस्येश्वरो जडः ॥१२१॥ 
शेषादिदेहान्मेदिन्या समं प्रज्ञापि रास्यभूत्‌ । तस्मिन्परिणता नलं कृत्याङ्कत्यविवेक्तरि ॥१२२॥ 
तथा द्येकस्य . वणिजो व्यवदहतुश्च सोऽभवत्‌ । विवादे संशयं छिन्दन्नेवं ` स्थेयाद्यगोचरं ॥१२३॥ 
सोहृदागूटसद्धवे. - व्यापदोपयिकं धनी । न्यासीचकार दीन्नारलक्षं कोऽपि वणिग्गृे ॥१२४॥ 


तेनोपयुज्यमाना च व्ययेषु वणिजः करात्‌ । कियत्यपि गृहीताभूदात्तमाघ्रान्तरान्तरा ॥१२५॥। 


~~ -- ~ --~ ~~~ 


शिवरात्रिके उत्सवपर शिवरथ नामके . विद्वान्‌ने राजाके समक्ष इस छोकका पाठ किया था, जिससे वह्‌ राञ्यके 
समी विभार्गोका अध्यक्ष बना दियो गया ॥ १११ ॥ यद्यपि वह विद्रान्‌ कुदं समय तक तो रोकन्यवहारसे 
अनभिज्ञ जेसा दिखायी पड़ा । किन्तुं वादमे अपनी ईमानदारीके कारण उसने इतना अच्छा काम किया कि 
जिसे देखकर ठेसा ` प्रतीत होने र्गा कि मानो कश्मीर राज्य सत्ययुगकी स्थितिसे मी उन्नत अवस्थामे पटँ च 
जायगा ॥। ११२ ॥ प्रचण्ड तेजस्वी - राजा उन्चकके ऋर कायस्थोंको शीघ्र दण्ड देनेसे सभी बुद्धिमान्‌ नागरिक 
घहुत प्रसन्न हए ओर. उन्न उसे राज्यका सबसे बड़ा काम सम्पन्न समञ्चा ॥ १९३ ॥ दण्डनीतिके विज्ञ विद्रानो- 
करा कथन है कि द्र, अश्च, कायस्थ, पिडाचाविष् यक्त ओर बेरी इनके दण्डम कोई भेद नीं दै अथीत्‌ ये 
ये सव समान रूपसे शीघ्र दण्डदानके पात्र ह ॥ ११४॥ क्योकि इन्हं दण्डित करनेम यदि बिम्ब किया जाता 
है तो ये दण्डके भयसे अवसर पाति ही प्रासकके किए कोई प्राणहारी संकट खड़ा कर देते हे ।। ११५ ॥ दण्डनीय 
तथा दण्ड पाये हए. अपराधियों के सखी-पुच्र-बान्धवोंको विचारञ्चीक राजा किसी प्रकारका कष्ट न दे | ११६ ॥ 
उसे चाहिए कि कान भरनेवाों तथा ढेखा फकनेवाठे जैसे अपराधियोके द्ुष्कर्मोपर सदा सतक दृष्टि र्खे 
ओर चगटी खानेवाखों तथा राह चरते खोगोँको मागेपर कष्ट देनेवाखोको समापघ्र कर दे ॥ १९७॥ राज्य 
पराप्र करनेके बाद्‌ जो राजे पूवंसंकल्पित. वासनाओंको भूक जते हँ तो वे मरनेके बाद जव पुनर्जन्म प्राप्र 
करने चरते है, तब वे वासनायें गभेवासके समय ही उन्हें घेर छेती ह ॥ ११८ ॥ राज्य प्राप्त करनेके पहले 
उच्चल्ने जो भली-वुरी बात सोची थी, वे पूरवेजन्मकी स्यृतिके समान उसे नहीं भूली थीं ।॥ ११९ ॥ वह राचरमे 
विद्यमान गुणोपर दृष्टि रखता था ओर द्रोहभाव अपनाये हृए पुराने. सेवकोके गणोंका आद्र करता हआ 
उनके कतेन्यके अनुरूप सत्कार भी करता था ॥ ९२० ॥ कल्टा स्त्रीके पूवत पतिद्रोहको नवीन उपपति नीं 
देखता । उसी प्रकार जड स्वभावका राजां सेवक द्वारा पुराने स्वामीके साथ किये गये दरोहाचरणकी ओर नहीं 
निहारता ॥ १२१ ॥ छृत्य ओर अकरृत्यका विवेचन करनेमें निपुण राजा उच्चख्को शेष भगवान्‌की दहसे प्राप 
प्रथिवीके साथ-साथ परिपक् म्रज्ञाभी प्राप्र हदं थी ॥ १२९ ॥ जैसे एक कुरार व्यापारी तथा साहूकार अपने 
गराहकको सव तरहसे समद्या-वुद्याकर राजी करतां दै, उसी प्रकार बह राजा भी सबका सन्देह दूर करता हओ 
उन्हं सन्तुष्ट रखता था ॥ १२३ ॥ एक समयकी बात है कि किंखी धनीने एक बनियेके पास "ष्क छाख दीनार 


| धरोहरके रूपमे र्ख दिया । उस बनियेके साथ धनीकी गादौ मेन्री थी ॥ १२४ ॥ वनियेने वह धन व्यापारमं ` 














३२२ राजतरङ्किणी ` 


्रिंश्धिंशासुयातासु समास न्यासधारिणम्‌ । गृहीतशोषं दातुं सधनं प्राथयताथ तम्‌ ॥१२६॥ 
वणिक्तु कुकृती तस्य न्यासग्रासाय सोमः । कालापहारमकरोत्तेस्तैः कटुषधोरमिषैः ॥ १२७॥ 
सोतोभिव्यस्तमम्भोधौ कभ्यं मेषगुखेः षयः । प्रापिभूयस्तु नास्त्येव वणिङ्न्यस्तस्य वस्तुनः ॥१२८॥ 
तैरुखिग्धञुखः स्वल्पालापो सद्वाकृति्भवन्‌ । न्यासग्रासविवादोग्रो वणिग्ब्याघ्राद्विशिष्यते ॥१२९॥ 
विवादे श्रेष्ठिना शाब्यं स्मितः प्राक्सख्यदशंनः । 
मुक्तं॒मुक्तं ज्ञायमानं प्राणान्तेऽपि न मुच्यते ॥१३०॥ 
निसगेबश्चका वेश्याः कायस्थो दिविरो वणिक्‌ । गुरूपदेशोपस्कारेविरिष्टाः सविषादिषोः ॥१२१॥ 
चन्दनाङ्काटिके श्वेतां शके धृपाधिवासिनि । विखवस्तः स्यात्किराते यो विग्रकृष्टेऽस्य नापदः ॥१३२॥ 
ललाटदक्पुटश्रोत्रदन्द्रहनन्यस्तचन्दनः ` । पडविन्दुव्रधिक इव क्षणास्राणान्त दणिक्‌ ॥१२३॥ 
पाण्ड्र्यामोऽग्निधृमाद्रः छच्यास्यो गहनोदरः । तुम्बीफलोपमः श्रेष्ठी रक्तं मांसं च कषति ॥१३४॥ 
सोथ निःशेषितमिषः करद्धो निवन्धकारिणः । गणनापुत्रिकां तस्य॒ सभ्रभङ्ञमदशंयत्‌ ॥१३५॥ 
यदादौ श्रेयसं इति न्यस्तमश्रेयसे पदम्‌ । आतरेष्वत्यये सेतोगहीता षटशती त्वया ॥ १३६॥ 
छिन्नोपानत्कषाबन्धे शतं चमेकृ तेऽपिंतम्‌ । विपादिकाकृते दास्या नीतं पश्चरातो धूतम्‌ ।१२७॥ 


स्फोटने भाण्डभारस्य क्रन्दन्त्याः कृषयापिंतम्‌ । इलाल्या बहुशः पश्य भूजं रुग्नं शतत्रयम्‌ ॥१३८॥ 


ख्गा दिया । आवश्यकतानुसार धनी उस बनियेसे समय-समयपर कु धन ठे लिया करता था. ॥ १२५॥ 
वीस-तीस साट बीतनेके बाद धनीने उस धरोहर रखनेवाखे बनियेसे अपनी बाकी रकम मांगी ॥ १२६॥ 
बनियेकी नीयत साफ नदीं थी । वह उसकी रकम हजम कर ठेना चाहता था । इसकिए तरह-तरदके बहति 
बताकर समय विताने खगा ॥ १२७] जैसे नदियोंका पानी जव समुद्रम जा मिरुता है तो वहं 
नदिरयोको यथावत्‌ रूपमे न मिख्कर वादलोसे वषोके रूपमे मिक भी जाता हे, किन्तु बनिर्योको 
दिया हजा धन च्योका त्यों कदापि नहीं मिरु पाता ॥ १२८ ॥ धन छेनेके समय तो बनिया तेखके समान 
स्नेहपृणे तथा मसकानभरी खदु आकरृतिसे कम ओर बडी मीटी-मीटी बात करता हे, किन्तु जब देनेका 
समय आता हे तो वह वाघसे भी वटकर उग्ररूप दिखाता तथा वाद-विवाद करता हओ सारी धरोहर हडप 
खेनेका उपक्रम करने ल्ग जाता है।॥ १२९ ॥ इन बनि्योमिं यह बड़ी विशेषता होती है किं उग्र विवादमं 
ठता करते हए भी ये पुरानी मित्रता प्रद्चित करते ओर मुसकराते रहते दहै। यद्यपि उपरसे तो 
एेसा ज्ञात होता हे कि वह डरता व्याग रहा हे, किन्त वह्‌ प्राणान्त तक उससे नहीं छूटता ॥ १३० ॥ वेश्या, 
कायस्थ, धूतं ओर वेश्य ये स्वभावसे ही वंचक होते है । यदि इन्द उपयुक्तं गारुका उपदेश भी प्राप हो 
जाय, तव तो ये विषे वाणसे भी अधिक घातक हो जाति दहै ॥ १३१॥ जो मनुष्य इनके चन्दनचयित मस्तक 
तथा धूपसे खुवासित वचोंकी तद्क-मड़कपर रीद्यकर इन मायावी बहेखियोंपर विश्ास कर छेता है, उसे फोस- 
कर ये निहंग वना देते हँ । जो इनसे दुर रहता है, बही विपत्तिसे बच सकता हे ॥ १३२ ॥ खलाट, दोनों ने्ोकी 
पको, दोनों कानों तथा हृदय इन छं स्थानोंम चन्दन कगानेवाखा बनिया छं विन्दुओंवाटे विच्छूकी तरह तुरन्त 
प्राण ठे ठेता हे । १३३ ॥ पीखा-काला मिश्रित वर्ण आगकर धुरसे गीटे, सके समान मुख ओर गहरे पेटवाली 
तुम्बी सरीखे ये सेठ जिसको फोँसते है, उसका तः उर मांस दोनों खींच ठेते दँ ॥ १३४॥ सो बहाने बनाते- 
बनाते जव उस बनियेने काफी छम्बा स डे लिया, तब एक दिनि कोधसे चँञ्चरखाकर धनीके सामने अपने हिसाब 
की बही रक्ली जोर हिसाब सम्चाता हुभा कहने छया १३५॥ (क्या बताये, समय दी एसा हे किं जिसकी 
भराई करो, उसीसे बुराई मिरुती है । अस्तु अव आप अपनी धरोहरका हिसाब समञ्चिए--एक बार जब आप 
नदीके उस पार गये थे, तव उतराई देने ' लिए आपने च सौ दीनार किये थे ॥ १३६ ॥ जव आपके जूते फट 
गये थे, तब उसकी सिखाईैके लिए सौ दीनार मोचको दिये गये भे । आपके परमे जव विवाय फटी थी, तब 
पोच सौ दीनारका घी आपकी दासी छे गयी थी ॥ १३७॥ एक बार एक ङुम्हारिन मिद्रीके वतेनोका बोन 
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अ्टमस्तरङ्गः । ३२३ 
चिशुभ्योऽस्य बिडारस्य क्रीताः पोषाय मूषिकाः । त्वया शतेन वास्सल्याद्धष्ान्मत्स्यरसस्तथा ॥१३९॥। 
चरणोद्रतनं सर्पिः शाछिचूणं च सप्तभिः । क्रीतं शतेन श्राद्धपश्चख्लाने च घतमाक्षिकम्‌ ॥ १४०॥। 
नीतं॒क्षोद्राद्रकं कासायासायादभकेण ते । सोऽव्यक्तजिह्टः कं वेत्ति वक्तुं लं शतं ततः ।॥१४१॥ 
बरृषणोत्पाटको भिक्षाचरस्ते दटयाचकः । यो वारितो युद्धपटुस्तस्मै दत्तं रातत्रयम्‌ ॥९४२॥ 
आनीते भडपादानां मध्यं सवव्ययोपरि । तं शतद्वयं धृषरन्दामूरूपलाणड्षु ॥१४३॥ 
इत्याद्यचिन्त्यतायुक्तान्परिहायेव्ययानसौ । तस्थेकीडृस्य गणनां लाभेऽपि शनकैव्यधात्‌ ।१४४॥ 
वषमासग्रहतिथिप्रत्यावृत्तिः पुनः ` पुनः । संसारस्येव तस्यान्तं न ययौ नर्तिताङ्गलेः ॥ १४५५॥ 
स॒मूलग्रहणं  पिण्डीकृत्याथ सकलान्तरम्‌ । प्रसारितो्ठस्तन्ने्े मीलयन्नभ्यधान्प्रदु | १४६॥। 
शल्यथुद्धर निक्तेपं नयोज्ञासधनं विदम्‌ । विश्रम्भदत्तं `निदम्भं दीयतां श्षकलान्तरम्‌ ॥ १४५७॥ 
तत्स॒घम्य वचो जानन्क्षणयुच्छसितोऽभवत्‌ । चरं कषोद्रोपरिपतं त ध्यात्वा पशादतप्यत ॥१४८॥ 
युक्तापह्वतसवंस्वं करोर्यानायेमथाथंकः । विवादे नाश्कज्जेतं नापि स्थेया विचारकाः ॥१४९॥ 
स्थेयैरनिधितन्यायं ` पुरो न्यस्तं ततो रषः । तदित्थमिति निधित्य वणिजं तमभाषत ॥१५०॥ 
` अद्यापि न्यासदीन्नाराः सन्ति चेत्त्दश्यंताम्‌ । अंशः कियानपि ततस्ततो वन्मि यथोचितम्‌ ॥१५१॥ 
तथा कृते तेन वीक्ष्य दीनारान्मन्िणोऽ्रवीत्‌ । राजभिमाविनां राज्ञां नाम्ना टङ्कः क्रियेत फिम्‌॥ १५२॥ 


~~~ ---------- 





ल्यि जा रही थी । वह वोञ्चा आपकी टकरसे गिर पड़ा ओर उसके सव बतेन फूट गये । जिससे कम्हारिन 


रोने गी ओर आपने दयावश्च उसे तीन सौ दीनार दिलाये थे ॥ १३८ ॥ आपने जो दुखारी बिल्ली पाङ रक्खी 
हे, उसके वज्चाको खिलानेके किए सौः दीनार चे तथा मतस्यरस  खरीदे गये ॥ १३९ ॥ पितृपक्षमे श्राद्धे 
` समय सात सो दीनारसे पावोँमे र्गानेके छिए मक्खन, चावल्का आटा, घी ओर शहद खरीदी गयी ॥ १४० ॥ 
एक वार आपके दुधसुहे वच्चेको खसी आने ख्गी थी । उसके छक्एि सौ दीनारकी अद्रख तथा शहद 
अगयी थो । इस बातको कोन जानता है ओर वह्‌ अनबोरुता बच्चा भी कैसे बतयेगा ? ॥ १४१ ॥ वह्‌ जो बड़ा 
हटीखा तथा छ्ड़ाका भिक्षुक बरबस जानवरोके अण्डकोष निकार लिया करता था, उसको उस कामसे विरत 
करनेके किए आपने तीन सौ दीनार दिवाये धे ॥ १४२॥ जब आपके आराध्य भट्पादमहोदय पधारे थे, तव 
उनका सत्कार करनेके किए तीन सो दीनारके धूप, कन्दमूल ओर प्याज आये थे ॥ १४३ ॥ रेसे-र्से अनेक 
प्रकारके बेकार खचे दिखाकर उस वनियेने धनीके. धनको लाभके बदले घटेके रूपमे परिणत कृरके, हिसाव 
समञ्चा दिया ॥ १४४ ॥ जब वह उंगखियं नचा-नचाकर वषं, मास ओर तिथियोको बार-बार दुहराता था, तब 
इस विज्ञा , संसारके समान उसके, हिसाबका अन्त ही. नहीं होने .आता था ॥ १४५ । इस प्रकार मूर धनको 
जोड़कर खचंखातेके दिसावमें वाकी दिखाते हए हठ फंडा तथा आंखे मीचकरर अत्यन्त खदु स्वरम बोला-- 
॥ १४६ ॥ आपका इतना मधन था, सो सब खच होकर इतना दीनार हमारा वाकी निकलता है । इसे च॒का- 
कर उचछण हो जाइए । मेने कोई दीखा-हबोा न करके आप व्रिश्वाखपर यह्‌ रकम दी थी । अव आज उसे दे 
` दीजिषए' ॥१४७॥ उस धनीने शद्‌ र्पेटे हुए छुरेके खमान उसके मधुर वचन सुनकर उसे पूरणं धर्मारमा समञ्च रक्खा 
था, किन्तु अब उसकी चाख्वाजी देखकर उसने रम्बी , सस टी ॥ ‹४८ ॥ उस सेठने जो हिसाब समञ्ाया 
था, उसमे आदिसे अन्ततक टाई, र्ता, निदेयता ओर अनथका नप्र मदन था । धनीने कधं प्रतिवाद 
किया, किन्तु विवादे वह उसे नदीं जीत सका ओर न्यायाक्यके विचारक मी निर्णय करनेमे असमर्थ हो गये 
॥ १४९ ॥ अन्तम अधिकारियों द्वारा अनिर्णीत बह मामला राजा उचख्के समश्च पहूचा। बनियेका बनाया 
हिसाव देखकर राजाने उससे कहा--॥ १५०॥ ईस धनीने तुम्हारे पास जो दीनार जमा किये थे, उनमेसे 
जो अंश लम्हारे पासः बचा हआ हो उसे सकर दिखाभो, ८ तभी मामखेका निपटारा हो सकेगा! ।॥ १५१॥ जव 
सेठने शेष दीनार छे जाकर राजाके समश्च रक्खे , तव न्द देखकर राजान मंनियसि कहा - क्षया जो राजे 





३२४ - रीजतरङ्किणी 


न॒ चेत्करुशभूषारुकारे न्यासीकृतेष्वमी । दीनारेषु इतषटङ्ा मन्नामाङ्ा अपि स्थिताः ॥१५३॥ 
निक्षिेनेषप रुक्तेण वणिक्तस्मादयवाहरत्‌ । वणिजो द्रविणेनायमप्यात्तनान्तरान्तरा ॥ १५४॥ 
तस्माघदा यदेतेन गृहीतं दीयतां ततः । तदा प्रभरत्यद्ययावज्नाभोऽस्मं बणिजोऽथिनः ॥१५५॥ 
न्यसनानेदसथेष ब्रभत्यस्मं प्रयच्छतु । टश्षादखण्डिताल्लाभं किं वाच्यं मौरिके धने ॥१५६॥ 
अवधारयितुं शक्यं मादृशैः सधृणेरियत्‌ । श्रीयशस्कखद्रोक्ष्यमीदक्तेषुः . त॒ ` युज्यते ॥ १५७॥ 
विवादे संदिहानस्य युक्तं क्षान्त्यानुशासनम्‌ । भाव्यं दण्डधराचारेः प्रयुक्तकुखतेः पुनः ॥१५८॥ 
अनिरद्येषु शल्येषु ` महाममंगतेष्विव । सविवादेषु चोपेक्षा कारपिक्षी व्यधानुपः ॥ १५९॥ 
पश्रथे पाथिवस्येत्थं निशोद्यं तस्य पालनम्‌ । प्रजासु जागरूकस्य मनोरिव मनस्विनः ॥१६०॥ 
सख्यं कारणनिव्यपेक्षमिनताहंकारदीना सतीमावो बीतजनापवाद उचितोक्तित्वं समस्तप्रियम्‌ । 

विद्रत्ता विभवान्विता तरुणिमा पारिक्षवत्योञ्ख्ितो राजत्वं विकलङ्कमत्र चरमे काठे किरेत्यन्यथा॥।१६१॥ 


स॒तादशञोऽपि रजेन्द्रचन्द्रमाः सन्किसामवत्‌ । मात्सर्याविष्टवैवश्यादोषोल्कावपषंभीपणः  ॥१६२॥ 
ओदायं ६ रो 0 धे ¢ ~ ४4 # ¢ +र 
य॑घीधैयंगुणतारुण्यमत्सरः । वभूव संख्यातीतानां मानग्राणहरो ` चृणाम्‌ ॥१६३॥ 


मान्ते भूयोऽपि वाक्रपार्ष्यरुषाहतेः । छाधवं प्रतयुपारम्भेः पा्िवोऽप्यजुभावितः ॥१६४॥ 
सुरानां फणीन्द्राणामिव कोषोद्धवं विना । तेजो विस्फूर्जितं जेयं न हि नाम शरीरिणाम्‌ ॥१६५॥ 
विविधे भूतसरगेऽस्मिन्न च कधित्स विद्यते । वपुवंशचसित्रादि यस्य॒ दोषेन दूषितम्‌ ॥१६६॥ 


भविष्ये होनेवा होते है, उनका नाम भी दीनार्योपर छापा जाता है? ॥ १५२ ॥ यदि पसा नहीं होता तो 


महाराज कर्राके राज्यकार्मे रक्खी धरोहरमे मेरे नामके सिके केसे अये ? ॥ १५३ ॥ ओौर फिर धनीने 
एक खाख दीनार तुम्हारे पास जमा किये थे । उन्हँं तुमने व्यापारमें ख्गाकर छाभ किया । यदि इस धनीने 
समय-समयपर ऊ खिया भी तो वह खामांश था, मूढधन नदीं । अतएव जव तुमने इस धनीसे धन ठेकर 
व्यापारे छ्गाया, तवसे केकर आजतक तुमने जो खाभ किया हो, वह सव इस धनीको दे दो ॥ १५४ ॥ १५५॥ 
इस प्रकार छा्भांरा देनेपर भी इसकी धरोदह॒रवाटी एक खख दीनारकी रकम ्योकी त्यों वनी रहेगी ॥ १५६ ॥ 


मेरे जैसे दयाल राजे नर्मकिं साथ एसा फसा दे सकते दँ । वास्तवमे तो एसे बेईमान बनियेके ए श्रीयः 


स्कर जसे रूखे स्वभाववारे राजाकी आवश्यकता थी ॥ \५७॥ जिख मामलमे सन्देहकी गांजाइशच दो, उसके 
फसल शासकको क्षमानीतिसे काम छेना चादिए । किन्तु जिस विवादमे वादी या प्रतिवादी अनीतिके 
पथपर चरू रहे हँ, उसमे ाखकको यमराजके समान कठोर बनकर न्याय करना उचित होता हेः ॥ १५८॥ 
राजा उरू किसी मर्मस्थानमें चुभे हए कटिके सदश्च खटकनेवाठे विवादोंकी ' वास्तविक स्थिति समञ्चनेके 


-किएट उपेक्षापूेक कु समयतक प्रतीक्षा करता था ॥ १५९ ॥ इख प्रकार महाराज मके समान मनस्वी तथा 
- ्रजापाख्नके कायम सतत जागरूक राजा उचर्को शासनशेखी अल्पकारमें ही विख्यात हो गयी ॥ १६०॥ 


बिना कारण किसीसे किसीकी मित्रता नदीं होती, अदंकारदीन तथा जनापवादसे शून्य सतीभाव नहीं होता, 
उचित वात सबको प्रिय नदीं र्ग सकती, विद्धान्‌ धनाढ्यं नदीं होता, यौवन -अचंचर नदीं रहता ओर राज- 
कायं अन्ततक निष्कलंक नहीं रह पाता ॥ १६१॥ तदनुसार चन्द्रमा सदश्च सबके छिए सुखदायी राजा 
उच्छ कुं ही समय वाद्‌ मात्सय युक्त दोकर दोषरूपिणी उल्काओंकी वषा करनेके कारण ब्रहुत ही भयंकर 
हो उठा ॥ १६२ ॥ उदारता, धेये, शौय, बुद्धि आदि गुणो तथा तारुण्यके कारण सदसा ईष्योु होकर बह 
असंख्य सम्मानित मलष्योका मानरूपी भ्राण हरने खगा ॥ १६३ ॥ जब क उसने यह रुख अपनाया तो बहतर 
घुलम्मानित व्यक्तियों दवारा कठोर शब्दम उस राजाको उलाहने भी सहने पड़ ॥ १६४ ॥ जेसे सोथे हए सपका 
तेज दवा रहता है । उसी प्रकार जबतक मनुष्य क्षोभ नहं भ्रदरितं करता, तबतक उसका तेज दछिपा रहता 
है | १६५ ॥ विविध प्रकारके ्राणि्यौसे भरे इस संलारमे कोई भी एेसा प्राणी नही द, जिसका शरीर दुश्चरितरवा 
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अष्टमस्तरङगः । २२७५ 
जातिः पङ्करुदादपुः कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डनप्रभश्यच्छु चिशीकतादिविगुणाचारप्रद्टं यशः । 
विश्वसष्टरिति प्रभूतविषयनव्या्षिस्पशो दुःसहा दोषा यत्र पुरोऽस्तु तत्र कतमो निदोषतोत्सेकभूः ॥१६७॥ 
अविचार्येति भूपाखः स॒ चकारालुजीविनाम्‌ । वंशचाखिदेहादिदोषोद्धोषणमन्वहम्‌ ॥१६८॥। 
अन्योन्यद्रेषयुत्पा्य रंख्यातीता महाभटाः । युद्धश्रद्वालना तेन॒ इन्दयुद्धषु घातिताः ॥१६९॥ 
मासाधेदिनमादन्द्रमहा्यवसरेषु सः । निनाय योधान्संनद्धानन्योन्यप्रधनैघेनम्‌ ॥१७०॥ 
स॒नाभूदुत्सवः कधित्तदा यत्र॒ सृपाङ्गणे । भूमिनं सिक्ता रक्तेन हाहाकारे न चोद्ययो ॥१७१॥ 
सुत्यन्त॒ इव निर्याता गृहेभ्यो वंशशोभिनः । बान्धवैर्निन्यिरे योधा लनाङ्गाः पाथिवाङ्गणात्‌ ॥१७२॥ 
 खिग्धर्यामकचां धारुश्मश्रूनाकल्पशोभिनः  । हतान्वीद्य भटाव्राजा युयदे न त॒॒विव्यथे ॥१७३॥ 
नार्यो राजगृहं गत्वा प्रत्यायातेषु मतेषु । मेनिरे दिवसं ठब्धमनास्था नित्यमन्यथा ॥ १७४॥। 


* र न, च्रे, (+ =, (~ 
भवेत्तयदहं कुयामित्यहंक्रियया वदन्‌ । साचिव्यमग्याहतवाग्येस्तभत्यरजिग्रहत्‌ ॥ १७५॥ 
प्रवधंमानांस्तानेव विद्धेषकलुषाशयः । हताधिकारान्विदधे बहुशश्च विमानितान्‌ ॥१७६॥ 


द्ज्छकः कम्पनाधीशः प्रबद्धो तत्र॒ ॒सक्रुधि । विद्रुतो विषलाटायां निपत्य निहतः खशेः ॥१७७॥ 
तेन स्ववधितो द्वाराधीश्वरो रककाभिधः । हृताधिकारो विदधे विभूतिं वीक्ष्य भूयसौम्‌ ॥१७८॥ 
माणिक्यसेन्यपतिना द्वारेऽकस्मान्निवासिति । खिन्नेन विजयत्तेत्रे चक्रं वतपरिग्रहः ॥१७९॥ 
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कम्पना्यधिकारस्थाः प्रवीरास्तिलकादयः । काक्वा मादवेन तत्कोपं नानुभाषिताः॥१८०॥ 
आदि लंछनोंसे खांछित न हो ॥ १६६ ॥ ^जिनका जन्म कमलसे हआ, शरीरपर पीलखापन छा गया, शिवजीके 


हाथों जिनका सिर कटा ओर अपनी ही पुत्रीक प्रति दुभोव म्रदरित करनेके कारण जिनकी शचिता-ङ्ीकता 
आदि सद्‌ गणोंको कड़ी आखोचना हुई, उन सवेग्यापी विन्धरचयिता ब्रह्मामे जव इतने दुःसह दोष विद्यमान है, तब 


उनकी खष्िमे भखा कोई सवथा निर्दोष न्यक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है | १६७ ॥ अव वह राजा नित्य विना ¦ 


सोचे-समञ्चे अपने अनुचरोके वंश, चरित्र तथा देवताओंके दूषण दिखा-दिखाकर कोसने खगा ॥ १६८ ॥ 
बहुतेरे बड़े-बड़े वीरम आपसी कछ्ह उत्पन्न कृरा-करके युद्धप्रेमी राजा उच्चर्ने पारस्परिक दन्द्रय॒द्धमे उन्ह मरवा 
डा ॥ १६९ ॥ महीने-आध महीनेमे महेन्द्र पबे आदि अवसरोंपर वह बहुतसे योद्धाओंको एकत्र करके दंग 
कराता ओर उसकी सारी आमदनी स्वयं क छया करता था ॥ १७० ॥ उस समय एेसा कोई भी उत्सव नहीं 
होता था किं जव राजाके आंगनमे रुधिर न गिरे ओर उससे हाहाकार न मचे ॥ १७१ ॥ अपने-अपने कुखोके 
दीपकस्वरूप नौजवान ख्ड्के खुरीसे नाचते हुए घरसे उत्सव देखने जाते थे ओर बादमे राजाके ओंगनसे 
हाथ-पेर तोडवा या कपार फोड्वाकर बान्धवोके कन्धेपर क्दकर रोटते थे ॥ ९७२ ॥ चिकने, घुघराखे 
तथा श्यामवणेके युन्दर बां एवं , तनिक-तनिक रेख सरीखी उभङ्ती मूषो वारे नौजवान योद्धाओंको 
अपने ओंगनमें मरते देखकर राजा प्रसन्न दोता था--इसके किए उसे कु भी व्यथा नहीं होती थी ॥ १७३ ॥ उन 
दिनों खयां राजाके आंगनमें गये हुए पतिको अपने घर सकरुर्चर कोटा देखकर दी ङा समञ्चती थीं । अन्यथा उन्हें 
सशर रोटनेकी आश्चा नहीं रहती थी ॥१७४॥। कभी-कभी हठ करके वह्‌ किसी मंत्रीसे उख्ञ्च जाता ओर कहता 
कि. जो में कह रहा ह, बही ठीक है- तुम्हारा कहना ठीक नदीं है । यों कहकर जिद पकड़ रेता ओर बादमे 
किसी बहाने बह उस मंत्नीको अपमानित करके निकार दिया करता था ॥ १.७५ ॥ १७६ ॥ दंदक 
उसकां सेनापति था। राजा. उसके भी पक्क पड़ गया ओर वात जब बहुत बद्‌ गयी, ` तब वह नोकरी 
छोडकर भागा । इस प्रकार भागकर जब बह विषाटामे पहुंचा, तब वहो उसे खाने मार डाखा ॥ १७७ ॥ 
इसी प्रकार उसने रक्तको दाराधीञ्च बनाकर आगे बदाया । बादमे जब राजाको पता चला छि रक बड़ा 
मालदार हो गया हे, तब उसे निकार दिया ॥ १७८ ॥ सेनापति . माणिक्यको एक दिन उस राजाने अघने 
दवारसे रोटा दिया । इससे उस वेचारेको इतना कष्ट हआ फ विजयनक्तेत्रमे जाकर उसने संन्यास ऊ खिया 
॥ १७२ ॥ तिङ्क आदि महान्‌ काकवंी योद्धा . सेनापति आदि पदोंपर रहते हए भी अपने दु स्वभावकत 
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भोगसेनो निरल्रगः क्षोणवासां भवन्तः । तेनातिसयेवाप्रीतेन राजस्थानाधिकारभाकर्‌ ॥१८१॥ ` 
यस्येन््रदादशीयुद्धे सान्द्रसेन्योऽपि विद्रुतः । जुदरवद्वण्गचन्द्रौऽपि रोद्रमालोक्य विक्रमम्‌ ॥१८२॥ 
येऽपि सङ्ामिधानस्य पुत्राः सामान्यरघ्रिणः । ताव्रइच्छु ङव्यङ्न्स मन्त्रिणः समपादयत्‌ ॥१८३॥ 
पुत्रौ विजयसिंहस्य तत्सेवात्यक्तदुदंशौ । तिलको जनकधास्ताममात्यभ्रेणिमध्यगो ॥१८४॥ 
यसैखाभयवाणादियुख्या  द्वारादिनायकाः । कस्तान्समथेः संख्यातुं तडित्तररुसंपदः ॥१८५॥ 
द्वित्राः प्रशस्तकलशाद्यः पू _ तदन्तरे । प्रार्बारदुमान्तःस्थजीणानोकहविभ्रमम्‌  ॥१८६॥ 
कन्दपेः क््माथुजा दृतेः समानीतोऽपि नाददे । तस्यासहनतां वीक्ष्य प्राथितोऽप्यधिकारिताम्‌ ॥१८७॥ 
आस्थानाचारसंखापव्यवहारादि मण्डले । नवमेवाभवत्सवं तस्मिन्नभिनवे नृपे ॥१८८॥ 
लक्ष्मीः. कामणचूर्णाङ्ा वेश्येव वशवर्तिनः । धीरानपि विधायेयं करोष्युन्मागंवर्तिनः ॥१८९॥ 
सपिण्डानामपि व्यक्तशूलवोक्षणतत्परा । प्रेततेव नरेन्द्रभीजातिखेदापकारिणी ॥१९०॥ 
समस्तसंपत्पूर्णोऽपि यस्मातसुस्सलमृपतिः । दध्यौ भरातुखस्कन्दं राज्यापहरणोद्यतः ॥१९१॥ 
अकस्मादश्णोच्छयेनमिव तं . शीघ्रपातिनम्‌ । स्थानं व्राहवाताख्यग्चुल्लद्भयायातमग्रजः ॥ १९२॥ 
कषिप्रकारी विनिगंत्य तमप्राप्तपदं ततः । निपत्य सेन्येबंहुरैः सोपकारमकारयत्‌ ॥ १९३॥ 
विद्रूतस्यास्पदे तस्य॒ नानोपकरणेश्च्युतेः । ताम्बूलवल्नीदूटेशच सामग्री सममाव्यत ॥१९४॥ 
कृतकायंपरातृच्यासावरूटोऽपि पार्थिवः । प्रत्यावरत्तं तमभृणोदन्येद्युः ऋूरविक्रमम्‌ ॥१९५॥ 


कारण उसके कोपभाजन नदीं बने ॥ १८०॥ भोगसेन कुचर दिन पहटे फट चीथड़े पहने अनाथकी तरह मारा 


मारा फिरताथा। सो उसकी अतिशय सेवासे प्रसन्न होकर राजा उच्चलने उसको अपने समीप रदनेका 
अधिकारी वना दिया ॥ १८१ ॥ इन्द्रद्रादशीके युद्धम विपुर सेनाका सेनापति गग्गचन्द्र॒ उस भोगसेनका 
भीषण पराक्रम देखकर एक क्षुद्र व्यक्तिकि समान मेदान छोडकर भाग गया ॥ १८२ ॥ साधारण शखधारी 
खड्के पुत्र रङ़, छुड्‌ ओर व्यङको उसने मन्त्री वना दिया ॥ १८३ ॥ विजयसिहके दो पुत्र उसकी सेवा 
त्यागकर दुरद॑सा मोगने खगे, किन्तु शेष दो तिरक तथा जनक मंत्रिमण्डल्में ठे ल्य गये ॥ १८४॥ यमः 
णे, अमय तथा. बाण आदि द्वाराधीड जैसे कितने दी प्रमुख अधिकारी वादलमें बिजलीकी चमक 
जैसी वणिक सम्पद्‌के प्रमु बनकर देखते-देखते कंगार हो गये ॥ १८५ ॥ दा, मरस्तकल्ट आदि दो-तीन 
त्यक्ति अर्वत्ते ठेसे थे कि जो एक नन्हे पौघेके समान रोपे गये थे ओर अव जीणे ` वृक्षका रूप धारण क्ये 
दीखः रहे थे ॥ १८६ ॥ उस राजाने अपने दूतो द्वारा कन्दपेको बुखवाया था, किन्तु वह्‌ राजाकी असहनश्चीकता 
देखकर अनुरोध करनेपर भी कोई पद ग्रहण करनेको राजी नदीं हआ ॥ १८७ ॥ उस नये राजाके राञ्यकालमे 
राजदर्वार, आचार, बातचीत आदि सभी व्यवहारं विल्छृक नये ` टंगके दिखायी ¦ देते थे ॥ १८८ ॥ कामण 
( समूल नष्ट कर देनेवारे पदां ) ॐ चूणसे अंकित वेश्याके समान खष्मी कितने ही धीर-गम्भीर एवं अपने व 
वर्तीं लोगोंको कमा्मकी ओर अग्रसर कर दिया करती ह ॥ १८९ ॥ राजाओंकी राज्यश्री अपने ऊुके 
रोगांका भ। दूषण देखती रहती दै ओर प्रेतक) नाद्र जातिस्नेहको दर्‌ भगा देती है ॥ १९० ॥ इधर समस्त 
सस्पत्तिरयोसे परिपणे होते हए भी राजा युस्छङ अपने वड़े भाई उच्चरुका राञ्य हस्तगतं करनेकी फिकरमे 
था ॥: १९१ ॥ सो अकस्मात्‌ राजा उच्चखको यह समाचार मिखा किं सस्सक बाजकी तरह श्चपटता हभ 
बड़े वेगसे राजधानीको ओर बदा आ रहा हे । बह वराह वातानामक स्थानको रों चुका ह || १९२ ॥ यहं 
खमाचार खुनते दी. उच्चर विशार सेना साथ ठेकर गया ओर रास्ते दीमे सुस्वरसे मिरा ओर बहुतेरा 
चुरस्कार देकर उलका स्मान किया ॥ १९३ ॥ बातकी बातमे उसने सुस्सरके आगे ताम्बूल आदि उपहार 
सामभरि्योका अम्बार गा दिया ॥ १९४ ॥ इस सस्मानसे दी अपनेको छृताथको खमञ्चकर सस्सल रास्तेसे ही 
पीेको खोट पड़ा । सवेरे ही उच्चख्ने यह समाचार सुना कि वह शूर पराक्रमी फिर छौट पड़ा दे ॥ १९५ ॥ 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३२७. 


गण्गचन्द्रस्तदादेशाद्वस्वा वहलसेनिकः । चक्रे सुस्परभृपार्वर्निदेखनं ततः ॥१९६॥। ` 


असंख्यैः सौस्सरैयोधिराहवायासनिःसहैः । कान्तिविमानोधानैष॒  द्युनारीणाममुच्यते ॥१९७॥ 
भतृप्रसादस्याचण्यं प्राणेयुधि समर्पिते; । राजपुत्रौ गतौ ततर सहदेवयुधिष्ठिरौ \१९.८॥ 
वराशान्सुस्सछानीकाद्रग्गस्तान्यरापे दिद्रुतान्‌ । चक्रे भृरितुरंगस्य येभूपस्यापि कौतुकम्‌ ॥१९९॥ 


निविषटकटकं तं स श्रुत्वा सेल्यपुराध्वना । कूमराज्योन्युखं यान्तं द्रुतमन्वसरन्ुषः ॥२००॥ ¦ 


अन्विष्यमाणसरणिः प्रयलादग्रजन्मनां । प्रविवेश दरदेशं परिमेयपरिच्छदः ॥२०१॥। 
दत्तमागं तस्य राजा डामरं रोष्टकाभिधम्‌ । स सेल्यपुरजं दहत्वा नगरं ॒प्राविशत्ततः ॥२०२॥ 
तस्मिन्दूरं गते वैरकलृषोऽपि स॒ नादद । भ्रास्नेदेन संरम्भं ग्रहीतुं लोहरं गिरिम्‌ ॥२०३॥ 
कृल्हः कालिञ्चराधीरो दोषतरं पुत्रवदगरहे । यामवधंयत सेहादपुत्रः पितवजिताम्‌ ॥२०४॥ 
र्नो विजयपालस्य सतां सस्सरभुपतिः । उपयेमे स॒तां श्रीमाननधां मेधमञ्गरीम्‌ ॥२०५॥ 
तस्य॒प्रभावाधिष्ठानाच्छशोरपि न रोहे । शक्तिरासीद्रिरुद्ानामपि वाधाय वैरिणाम्‌ ॥२०६॥ 
धीरः सुस्सख्देबोऽपि मागे्निगत्य दु्मैः । आसदद्रिमिर्मासेः स्वोवीं दुभिरिवत्मना ॥२०७॥ 
प्रशान्ते व्यसने तस्मिन्धीरस्योचलभूपतेः । अन्येऽपि व्यसनाभासा उत्पननध्वंसिनोऽभवन्‌ ॥॥२०८॥। 
भीमादेवः समादाय भोजं कलृशदेवजम्‌ । सादायकाथमानिन्ये दरद्राजं जगदलम्‌ ॥२०९॥ 
सन्हो हषमहीभर्तुरवरुद्रातमजोऽभवत्‌ । भाता दशंनपालस्य सञ्जपारस्तु॒तद्भलम्‌ ॥२१०॥ 


नीतिज्ञेन ततो राज्ञा साम्नैव दरदीश्वरः। आक्तेषाद्वारितः प्रायासत्याघ्रृत्य निजां युवम्‌ ॥२११॥ 


सल्दस्तमन्वगाच्छन्नं भोजोऽविक्षःस्वमण्डलम्‌ । भेजे सुस्सर्देवस्य सजपारोऽनुजीविताम्‌ ॥२१२॥ 


यह्‌ सुनकर उसने एक विरार सेनाके साथ गग्गचन्द्रको भेजा ओर उसने जाकर स॒स्सख्की सारी सेना दिन्न-मिन्न 


कर द्ग || १९६ ॥ जिससे सुस्सख्के जैसे अगणित योद्धा-जो युद्धके कष्टको नदीं सह सकते थे - गग्गचन्द्रके हाथो 
मरकर देवाङ्गनाओंके विमा्नोँपर जाकर अपनी थकान मिटाने खगे ॥ १९७ ॥ उस युद्धम अपने प्राण देकर 
राजपुत्र सहदेव ओौर युधिष्ठिर स्वामीके ऋणसे उण हो गये ॥ १९८ ॥ उस समय गग्गचन्द्रको सुस्सरूके 
वहृतसे भागे हए कीमती घोडे अनायास प्राप्त हो गये । उनकी संख्या इतनी विशार थी किं जिन्हं देखकर 
उच्चर भी चकपका गया था ॥ १९९ ॥ तबतक राजा उच्चल्को यह्‌ समाचार मिखा कि सुस्सरु सेना संग्रहं करके 
सेल्यप॒रके मागंसे कमराज्यकी ओर बद रहा ह । २०० ॥ यह सुनते ही उच्चर अपनी थोडी-सी सेनाके साथ 
उसके पीच्ये-पीने चखा ओर जाते-जाते दरददेशमे प्रविष्ट हुआ ॥ २०१ ॥ वहं सेल्यपुरमें उत्पन्न रोष्टक नामक 


 डामरका बध करके वह नगरके भीतर घुसा ॥ २०२ ॥ किन्तु जब उसने देखा किं सुस्सल बहुत दूर निकर 


गयादहै तो वोरव कलुषित चित्त होनेपर भी भातृस्नेहके कारण उच्चर छोहर पव॑तकी ओर नदीं वदां 
॥ २०३ ॥ कालिजर देरके अधिपति कल्दणने निःसन्तान होनेके कारण अपनी दौदहित्रीको बड़ स्तेहसे पारा था, 
क्योकि उस बच्चीका पिता मर चुका था ॥ २०४ ॥ तदनन्तर श्रीमान्‌ सुस्सर राजाने महाराज विजयपार्की 
पुनीत पुत्री मेघमंजरीके साथ अपना विवाह किया ॥ २०५ ॥ ेसा करनेसे सुस्सक्का प्रभाव इतना अधिक 
वद गया कि कोई शरु खोहर राज्यके एक वच्चेको भी कष्ट नदीं पर्हुचा सकता था ॥ २०६॥ धैशञाटी सुस्वर 
दुगेम पदाड़ी मागेसि चरता हुआ करई मासमे अपनी भूमिपर अथौत्‌ लोहरं राज्य पहुंचा ॥ २०७ ॥। राजा 
उच्चर्की ओरसे अनेवाछे महान्‌ संकटसे छुटकारा पाकर सुस्सक्के अन्य द्वोे-मोरे संकटाभासं उत्पन्न 
होकर ही अनायास समाप्त हो गये ॥ २०८ ॥ तदनन्तर , भौमादेव कर्रादेवके पुत्र भोजको साथं केकर 
दरद्‌ देराके नरे जगदर्की सहायता करनेके किए जा पहुंचा ॥ ९०९ ॥ राजा हषेदेवकी रखेखकां पुत्र भोज, 
सल्ह ओर दञनपार्का भाई सञ्गपा भी अपनी सेना ककर वहो पहुंच गये ॥ २१० ॥ किन्तु नीतिज्ञ राजा 
उच्चख्ने सामनीतिका उपयोग करके उसे खमञ्चाया, जिससे दरदीश्वर अपने देश खोट गया ॥ २१९॥ उनमें 
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गदीतार्थेन ` भ॒त्येन निजेनेव प्रद्ितः। भोजः क्षिप्रं चपात्माप निग्रहं तस्करोचितम्‌ ॥२१३॥ ; 
देवेश्वरात्मजः पित्थकोऽपि देराज्यलालसः । डामराना्रिते राज्ञि नियति व्यद्रवदिशः ॥२१४॥ ` 
विचारपरिहारेण धावन्तः सवंतो जडाः । तियंश्च इव हास्याय प्रसिद्धिशरणा जनाः ॥२१५॥ 
मल्लस्य रामलाख्योऽहं खलुरासं दिगन्तरे । अङ्खदः कथिदेवं चक्रिकाचतुरो वदन्‌ ॥२१६॥ 
निन्ये - प्रबद्ध व्यामूटवहुमिविश्षवग्ियैः । घनमानादिदानेन भूमियैभूम्यनन्तरैः । युग्मम्‌ ।॥२१७॥ 
ग्रीष्मे - प्रविष्टः कश्मीरानेकाकी षमंपीडितः । व्यधीयत छिन्ननासः परिज्ञाय नृपाचुगैः ॥२१८॥ ` 
कटके पयंटत्राज्ञः स एव ददृशे पुनः । स्वजाल्युचितभक्ष्यादिविक्रयी सस्मितं जनेः ॥२१९॥ 
मिथ्यैव नीतिकोरिल्यैःः क्रियतेऽभ्युदयश्रमः । शक्यतेऽपरथा कतं न दैवस्य मनीषितम्‌ ।॥२२०॥ 
शान्तापि ज्वरति कापि कविदीप्रापि शाम्यति । देववातवशाच्छक्तिः पुंसः कक्षासिसंनिभा ॥२२१॥ 
पायनैर्नापयाति निश्चला भवितव्यता । देहिनः पुच्छसंरीना वद्धिञ्वाठेव पक्षिणः ॥२२२॥ 

नाच्छिनवदहिविषशखशरप्रयोगैनं श्वभ्रएातरभसेन न॒ चाभिचारेः। ` 

` ` शक्यानिहन्तुमसवो विधुरेरकाण्डे भोक्तव्यमोगनियतोच्छरसितस्य जन्तोः ।॥२२३॥ 
भिक्षाचरः समादिष्टो जयमतीगृहात्‌ । नक्तं वध्यथ्ुवं निन्ये वधकेः पाथिवाज्ञया ॥२२४॥ 
ग्राव्ण प्रस्फोव्य निक्षिप वितस्तायां समीरणेः । क्षिप्स्तरं क्षणं स्पन्दमानवक्षाः कृपालुना ॥२२९॥ 








सल्द ` द्रदीश्वरके साथ प्रच्छन्न रूपसे चखा गया, भोज अपनी भूमिपर खोट गया ओर सञ्जपा्ने जाकर 
सस्सरके यदौ नोकरी कर खी ॥। २१२ ॥ उसी समय राजा उच्चर्से घन लिये हये एक भरूत्यने भोजको देखते ही 
राजाको सूचित कर दिया, जिससे चोरकी तरह पकड़कर भोज कारागारमें वन्द्‌ कर दिया गया ॥२१३॥ देवेश्वर- 
का पुत्र पित्थक भी अपनेको राज्यका हकदार समञ्चता था । किन्तु जव राजा हषेको डामरोकी सहायता नहीं 
मिखी, जिससे राजाको भागना पड़ा तो उसी समय पित्थक्‌ भी निकट भागा ॥ २१४ ॥ जड पुरुष टद्‌ निन्चयके ` 
अभावे किंसी प्रसिद्ध पुरुषका नाम॒ ले-ठेकर पशु-पक्षियोके समान इधर-उधर दौड़ते हए उपहासक पात्र 
बनते हँ ॥ २१५ ॥ षडयंत्र रचनेमे चतुर इसी प्रकारका एक अद्सूद ( खाने-पीनेकी चीजं फेरी रगाकर बेचने 
वाला ) चारों ओर घूम-घूमकर अपनेको मल्क पुत्र रामर बताया करता था ॥ २१६ ॥ एेसा करके उसने 
बहुतेरे बिगड़ेर मस्किष्कवाछे उपद्रवी छोगोंको जटा ख्या । जिससे उसे कई राजाओंसे धन तथा सम्मान 
भी प्राप्न हो गया ॥ २१७ ॥ वह्‌ अद्रसूद. गर्मोकि दिनोंमें तापसे सन्तप्र होकर अकेखा ही कश्मीर जा परहा । 
वहो ` जव राजपुरु्षाको उसके आगमनका पता चला, तब उन्दने उसकी नाक काट री ॥ २१८ ॥ कुद्ं समय 
वाद्‌ उस नकटे फेरीवाखेको फिर अपनी जातिके अनुरूप तरह तरहकी चीजं बेचते देखकर छोग हसने खगे 
| २१९ ॥ कितने दी खोग विविध प्रकारकी कुटिरं नीतिर्योका उपयोग करके अपने अभ्युदयके किए परिश्रमं 
करते दै, किन्तु वे यह नहीं जानते किं देव उनकी ` इच्डाओंके विपरीत परिस्थिति भी खा सकता है ।(२२०॥ 
जेसे खछिहानमे ख्गी हद आग कीं शान्त हयो करके भी फिर मभक उठती दै ओर कहीं धधकती हृ भी आग 
नुद्य जाती हे । इसी प्रकार देवकी प्रेरणासे कभी. कोई अर्कि्न व्यक्ति भी श्रीमान्‌ बन जाता है ओौर 
कभी श्रीमान्‌ व्यक्ति अकिंचन वन जाता है ॥ २२१ ॥ जेसे किसी प्षीकी पूछे ख्गी आग उसके भागनेसे 
नहीं. छान्त होती । उखी प्रकार मनुष्यकी भी भवितम्यता उसके पलायन करनेसे पीदा नदीं द्ोडती ।२२२॥ 
जिख प्राणीको नियति दारा निधौरित जो भोग भोगने है, वे प्रचण्ड अग्नि, विष, शख, बाणप्रयोग, किसी 
गदभ कूद जाने, अभिचार क्रिया करने तथा ठेस ोगाधीन प्राणियोका वध कर देनेसे भी निवृत्त नहीं 
किये जा सकते ॥ २२३ ॥ क्योकि एकं भिश्चुक प्राणद्ण्डसे वचनेके, किए भागकर रानी. जयमतीके मस्मे 
दिप गया था। किन्तु राजाकी आनज्ञासे बधिकोने रात्रिके समय वह्‌। जाकर उसे पकड़ा ओर वध्यभूमिको ले 
गये | २२४ ॥ एक मनुष्यको , भीषण ओंधी उडाकर वितस्ता नदी तक ठे गयी ओर वहा एक चदटरानपर पटक 
दिया, जिससे उसके जीवित रहनेकी कोई आज्ञा नहीं रह गयी थी। किन्तु पालं दृबने उसके इरीरमें प्राण 
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दिजेनेकेन ` संप्राप्तथिरादुद्धतचेतनः । आसमत्यभिधानायां ज्ञातिदिंदेति गौरवात्‌ ॥२२६॥ 
शाहिपुत्रीभिरुक्ता या  दन्तशचतुरया तया । नीतो देशान्तरं गूढ ब्धे दक्षिणापथे ॥ तिलकम्‌ २२७॥ 
स॒. . वृत्तप्रत्यभिज्ञोऽथ  पूत्रवननरबमंणा । माख्वेन्दरेण  शसखराख्रविचाभ्यासमकार्थत ॥२२८॥ 
अन्यदीयं घातयित्वा तन्तुल्यवयसं शिशुम्‌ । रक्षितो जयमत्येव स॒ किरेत्यपरेऽ्ुवन्‌ ॥२२९॥ 
देशान्तरागताद्द्‌ तत्तां ` वातागपलन्धवाच्‌ । अत॒ एवाभवत्तस्या भूम द्विरलितादरः ॥२२०॥। 
वहिरप्रतिभिन्दंस्तत्स धीरो . मागेवतिभिः । चक्रे तदप्रवेशाय सम्बन्धं पाथिवैः समम्‌ ॥२३१॥ 
ष्यामगोपयन्नायाः राङ्कामच्छादयत्रिपोः । स्वयमन्याभिगम्यत्वं करोति हि जडो जनः ॥२३२॥। 
मिक्षाचरे हते बालं कंचिदादाय तत्समम्‌ । तन्नाञ्ना ख्यातिमनयदिदेवेत्यपरेऽन्रुवन्‌ ॥२३३॥। 
तथ्येन सोऽस्तु मिथ्या वा प्रतिष्ठां तां तथाक्षवान्‌ । यया छ्घुत्वमानेतं न॒ दैवेनाप्यशक्यत ॥२३४॥ 
सवमेनद्रजालमायानामपि निर्विषया इमाः । कमंवैचित्यजनिताः  काधिदाश्यविग्ुषः ॥२३५॥ 
स॒ राजबीजी नाशाय विशां गूं व्यवधंत । पुरग्रामादिदादाय कक्षान्तरिवं पावकः ॥२३६॥ 
रोहत्यन्तिकिसीमनि प्रतिविषावीरुद्िषक््मारुहः काले प्राबृडपद्रताच्छसटिसे मूदस्यगस्त्योदयः । 
सगंच्छदविधिक्षमानुदयतो दष्टा किलोपद्रवान्संधत्तेप्रतिकारकल्पनमहो दीर्घावलोकी विधिः ॥२३७॥ 
अजायत पिपन्मज्जगदुद्धरणक्षमः । तस्मिनेव क्षणे यस्मास्सुस्खलक्ष्मापतेः खतः ॥२३८॥ 
तज्नन्मकालादारम्य संतो जयमजयन्‌ । नामान्वथं नृपस्तस्य जयसिंह इति व्यधात्‌ ॥२३९॥ 


संचार कर दिया ओर वह फिर भरा-चंगा हो गया ॥ २२५॥ आसमती अर्थात्‌ दिदारानीको आदीकी 
पुच्रिर्योने एक नवजात शिशु कदीसे छाकर दे दिया, उसके नाम-घाम तथा जाति-गो्रका कं भी पता नदीं 
था। सो दिदारानीने उस रिशुको दिपाकर दक्षिणापथ भेज दिया । वह्‌ बारुक वहौँ ही रहकर पडा ओर 
वदा । इस प्रकार जब वह सयान हुआ, तब देवौ प्ररणासे उसे अपने आप अपनी ` जातिका स्मरण हौ आया 
॥ २२६ । २२७ ॥ जव उसका च्रत्तान्त ज्ञात हुआ, तब माख्वानरेडञ नरवमीने पुत्रको तरह मानकर उसे 
रख्लाख्विद्याका अभ्यास कराया ॥ २२८ ॥ कुदं रोगोका कहना है कि रानी जयमतीने उसीके समान अवस्था- 
वाख" एक अन्य बाकको मरवाकर उस बाख्ककी रक्षा की थी ॥ २२२९ ॥ किसी अन्य देसे आये हए ॒दूतने 
राजाको यह्‌ वृत्तान्त बताया था। तभीसे रानी जयमतीके प्रति राजाका आदरभाव कम हो गया था | २२० ॥ 
उसी समयसे राजाने रानी जआसमतीका बाहर निकट्ना तथा किसी .अजनबी मनुष्यसे उसका मिख्ना-जुख्ना 
बन्द कर दिया ॥ २३१ ॥ मूख मनुष्य चियोके ईष्यीभावको न दिपाकर शाच्रुकी शंकाको आच्छादित कर्के 
नारिर्योको स्वयं परपुरुषके साथ सम्पकं स्थापित करनेके लिए बाध्य कर देते हँ ।॥ २३२ ॥ कदं खोग कहते 
द किं दिहारानीने एक्‌ भिक्षुका वध करके किसके एक वाखकको छेकर उसने उसे भिश्ुकके नामसे 

विख्यात किया था ॥ २३३॥ यह बात सच हो या श्ुठ, किन्तु उस अज्ञात बाख्कने रेसी प्रतिष्ठा भ्राप्त की किं 
देव भी उसे हीन बनानेमे समथ नहीं हुआ ॥ २३४ ॥ संसारम क्म॑की कुदं फेसी विचित्र गतिया देखी जाती 
हू कि उनके अगे स्वप्र, इन्द्रनार ( बाजीगरीका चे ) तथा माया भी तुच्छ प्रतीत होने रूगती हे ॥ २३५ ॥ 
जंसे नगर-्राम आदिको भस्म करनेके छिए ही तृणके ठेरमे आग रगती हे, उसी प्रकार वह राजबीजी बाख्क 
धूर्तीका विनाश करनेके किए ही गुघ्ररूपसे पा ओर बढा था ॥ २३६॥ विषवरक्षके पास ही प्रतिविष अथात्‌ 
विषकी रक्तिको समन करनेवाखा वृक्ष उग आता है ओर वषोके उपद्रवसे जब नदियों तथा सरोवरोका जख 
गन्दा होता दै; तब अगस्त्यका उदय हो जाता हे । इस भकार अपनी सखष्ठिमे बाधा डार्नेकै छिए उदीयमान 
उपद्र्वोकी आन्तिके हेतु बह दरद विधाता पसे ही प्रतीकारकी कल्पना कर ठेता है ॥ २३७॥ उसी 
समय विपत्तिरूपौ सागरभं इवते हण संसारका उद्धार करनेम समथ एक पुत्र सुस्वर राजाके घर जन्मा 
।॥ २३८ ॥ जव वह बाङ्क उत्पन्न हुआ, तवसे सुस्सर्को सवत्र विजय माप्र हुईं । इसी कारण उखने उसका 


पियो 
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३३० राजतरङ्गिणी 


शास्तुः सर्वाथंसिद्धाख्या यथा सर्वाथंसिद्विभिः । तथा तस्याभिघान्वथां नात्यजद्रूदिशव्दताम्‌ ।२४०॥ 
द्रां स॒ इुङ्कमस्यांपरेस्तदीयस्याम्युपागताम्‌ । विलोक्योचरूदेवोऽभूहिमन्युश्रातरं प्रति ।२४१॥ 
बारस्येवांघरिञुद्रास्य वैरं पितृपितरन्ययोः। निवारयन्ती विदधे सुस्थितं मण्डलदयम्‌ ॥२४२॥ 
स॒स्वभिणः पितुर्नाञ्ना ततः सुद्ृतसिद्धये । चकारोचलभूपालः पेतके स्थण्डिले मठम्‌ ॥२४३॥ 
गोभूमिहेमवल्रानदाता तस्मिन्महोऽ्सवे । आधयकल्पत्रक्षप्वं त्यागी सर्वाथिनामगात्‌ ॥२४५॥ 
रसादेः प्रहितैस्तन महार्षेः -छाघ्यसंपदा । महान्तोऽपि दिगन्तेषु पार्थिवा विस्मयं ययुः ॥२७५॥ 
मर्ठप्रसादाधिगतां भियं नेतुं परार््यताम्‌ । विहारं समटं देवी जयमत्यपि ` निमेमे ॥२४६॥ 
केषां चिपूवंपुण्यानां विरहेण मदीथजः । हताभीषटाभिधानोऽभून्मठो नवमटाख्यया ॥२४७॥ 
स॒ल्लां स्वसारथ॒दिश्य परसिमन्स्थण्डिले पितुः । विहारोऽपि कृतस्तेन नोचितां ख्यातिमाययो ॥२४८॥ 
मृत्योमंस्तकपातित्वं  तस्याकलयतः किरु । न निष्ठां स्वप्रतिष्ठा्च॒॒संप्रपेदे व्ययस्थितिः ॥२४६॥ 
कदाचि््रमराज्यस्थो द्रष्टुम स्वयंञुवम्‌ । ययो वहंटचक्राख्यं गिरिग्रामं स॒ भूपतिः ॥२५०॥ 
तं कम्बङेश्वरग्रामाष्वना यान्तमवेष्टयन्‌ । अकस्मादेत्य तत्रत्याथोराधण्डाररस्िणः ॥२५१॥ 
प्रजिदीषृभिरप्याश तस्मिन्नव्यल्यसेनिके । नतैः प्रहतसूततेजोऽवष्टम्भस्तम्मिताथुधैः ।॥२५२॥ 
अथ  हारितमागः स॒ गहने गिरिगहरे । भरमनल्पानुयाय्येकां क्षणदामत्यवाहयत्‌ ।॥२५३॥ 
उचचारं क्षणे तस्मिन्स्कन्दावारेषु दुःसहा । नास्ति राजेति दुर्वारा सवतः क्षोभकरारिणी ॥२५४॥ 


जयसिंहः नास रक्खा ॥ २३९ ॥ जेसे सव मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण सुस्सर 'स्वाथेसिद्ध' इस नामसे 


उसने उस वाख्कका + त चरण देखा, उसी दिन उसका अपने छोटे भाई उचरके प्रति होनेवारा कोप 
छान्त दो गया ॥ २४१ ॥..ईस प्रकार उस वाखककी चरणमुद्राने अपने पिता ओर पिवृभ्यमे चिरकार्से चछा 
आनेवाखा वेर समोाप्र कर दिया ओर कश्मीर तथा खोहरमण्डर दोनों जगह स्थायी शान्ति स्थापित हो गयी 
| २४२ ॥। तदनन्तर राजा उच्चल्ने अपने पिताकी आत्माके कल्याणाथे उसके स्थानपर एक मठ वननाया 
॥ २४३ ॥ उख मठस्थापन-महोत्सघके अवसरपर राजा उबर गौ, भूमि, खुवणे तथा वखका विपु दान देकर 
सव याचकंके छिए एक आश्चयेजनक कल्पवृक्ष बन गया ॥ २४४ ॥ उस उत्सवक्ी ` समापिपर ाघनीय सम्प- 
दा्ओंसे परिपणे जो प्रसाद भेजा गया था, उसे देखकर दिग्दिगन्तके बड़े-बड़े राजे भी विस्मित हो उठेथे 
| २४५ | अपने पतिकी कृपासे प्राप्र घनका महत्व बहानेके छ्िए रानी जयमतीने भी मठ तथा विहारका 
निमौण कराया ॥ २४६ ॥ किन्तु राजा उच्चखके पृवंसंचित पुण्यके अभा1ववङञ उसके बनवाये मठकी विशेष 
ख्याति नहीं हो खकी ओौर वह नया मठ ही कदराता रहा ॥ २४७ ॥ इसी कारण अपने पिताक स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र अपनो बदिन सुल्छाके नामपर उसने एक विहार बनवाया, किन्तु वह भी. उचित ख्याति नहीं 
्राप्र करं सका ॥ २४८ ॥ राजा उच्चर्को यह्‌ पता नदीं था किं भृत्यु सिरपर मंडरा रही है, अतएव वंह अपनी 
प्रतिष्ठाके अनुसार ज्यवस्था करनेमे क्ट शिथिल पड़ गया ॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों किसी कायेवश्ञ वहं क्रम 
राज्य गया । वासे अपने आप उत्पन्न अग्निको दैखनेके ठिए वह वहेटचक्र नामके पवेतीय भ्रामकी ओर 
चखा ॥ २५० ॥ जव कमस्बख्र श्रामकी राहसे बह चला जा रदा था, तभी अकस्मात्‌ आस-पास रहनेवाछे 
सङस्त्र चों ओर चण्डाछोने उसे घेर छिया ॥ २५१॥ उस समय राजक्रे साथ इने-गिने सैनिक थे । 
अतएव वह वल्ग्रयोग करके उन्हे रोकनेमे समर्थं नहीं था । इसी कारण उसके शखाख स्तम्भित हो गये ओर 
वे चोर-चण्डार सव तरसे संघषे करे लूटनेके ए तैयार होकर आये थे ॥ २५२॥ एसी स्थितिमे राजा किसी 
तरह दो~चार अघुचर्योको साथ केकर उनके चेरेसे निकट मागा । किन्तु कच ही दूर जाकर रास्ता भू गया 
ओर एक रात उसने भटकते हुए वितायी ॥ २५३ ॥ सबेरे सेनारिविरके छोगोको यह दुःख ओर दूषित समाचार 


भी पुकारा जाने ठ्गा था, उप्रीभ्रकार जयसिंहसे उसे सवत्र विजय प्राप्न होने खगी ॥ २४० ॥ जिस दिन 
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अषटमस्तरंदधः! । ३२१ 


कटकान्निःसृतात्यन्पा वात्येव गिरिगह्यरात्‌ । सा दुष्रवत्तिदीषंत्वं पुरेऽरण्य इवासदत्‌ ॥ २५५५॥ - 


नगराधिद़रतस्तस्मिन्क्षणे दुङ्ाभिधोऽमवत्‌। शख्िणः कामदेवस्य इल्यो रङ्ादिसोदरः ॥२५६॥ 
कृत्वा पुरक्षोभशान्ति शस्रौकः स सरपार्पदे । प्रविश्य भ्रातरभिः साधं कायंशोषमचिन्तयत्‌ ॥२५७॥। 
नृपं कं ऊुमं इत्येवं तान्विचिन्तयतोऽत्रवीत्‌ । सङाभिधोऽपि कायस्थः इटुम्बिककटिरारशयः ॥२५५८॥ 
यूयमेव सुहद्वन्धुभृत्यवाहल्यदुजेयाः । राज्यं कुरुत संप्राप्य राष्टूमेकमकण्टकम्‌ ॥२५९॥ 
तेनेवभुक्तास्ते पापा जातराज्यस्प्रहास्ततः। सिंहासनाधिरोदहाय क्षिप्रमासन्सयुद्यताः ।२६०॥ 
भ्रीयशस्करदेवस्य - वंश्या एत॒ इति श्रुतिः । तदन्वयेऽभूत्सवेषां राज्योत्सुक्यप्रदायिनी ।॥२६१॥ 
अत एवाभजत्करोधं तेषां कसुद्दुक्तिमिः । सा वासनान्तःसलीना सदाचारानपेक्षिणाम्‌ ॥२६२॥ 
कृथं न प्रतिभात्वेषा सडस्यापि इपद्वतिः । भारिकिस्य इले जातो छवटस्य हि सोऽधमः ॥२६३॥ 
तेमदेवाभिधानस्य ` पुत्रोऽप्यन्पनियोगिनः । द्रुराशयलमभजन्महासाहसिकोचितम्‌ ॥२६७॥ 
चर्येण . स्वणथरङ्खारं हतघान्भूपतेगृहाव्‌ । संभावितोपि गाम्भीर्यान्नाज्ञायि स किलेङ्धितैः ॥२६५॥ 
सासिधेदुरनिरुष्णीपो विहसन्नरखिलान्स्मयात्‌ । राजपुत्र इवात्यल्पं स॒ ` बरेरोक्यममन्यत ॥२६६॥ 
तस्य चिन्ता काचिदासीत्सदा दोखायतोऽङ्खलीः । या राज्यहेतुः करेण फरेन  समभाव्यत ॥२६५७॥ 
तद्विरा निजसंकल्पादपि ते राज्यलासराः । सपं जीबन्तमाकण्यं ततोऽभूवन्हतस्पहाः ॥२६८॥ 


सुनायी पड़ा किं राजा उच्चर अव संसारम नहीं रहे । इससे चारो ओरं शोक तथा क्षोभका वातावरण व्याघ्र 
हो गया ॥ २५४ ॥ किसी गिरिकन्दरासे उठे हए एक छटेसे बबण्डरके समान सेनासे फेरे इस ॒दुःखदायी समा- 
चारने समस्त जंगखों तथा नग्रोको अपनी व्पेटमें ठे छिया ॥ २५५ ॥ उस समय शखधारी कामदेवका 
वंशज ओर रड्‌ आदिकां खहोदर भाई छुड्ड नगरपार था ॥ २५६॥ इस ससाचारसे नगरमें व्याप्त क्षोभको 
शान्त करके अपने भाद्योके साथ चख्कर वह॒ शीघ्र उस स्थानपर जा पर्चा, जाँ राजाका इव पड़ा था । 
वहाँ वह आगे किये जानेवारे कायंके विषयमे विचार करने छ्गा ॥ २५७ ॥ विचारका सख्य विषय यह था 
किं अब राजा किसे बनाया जायः । उसी समय एक विशार कुटुम्बी ओर टिक प्रकृतिके सङ्क नामक कायस्थने 
क्रहा-।२५८॥। 'सवसे अच्छा उपाय तो यह्‌ है किं अपने सभी बन्धु-बान्धवों तथा शरत्योको संगठित करके दुजेय 
बनते हुए तुम्हीं खोग इस अकण्टकृ `राञ्यको हस्तगत करके राञ्य करोः ॥ २५२. ॥ उसके यह. कहनेपर वे पापी 
राच्यग्राधिके ए खालायित हो उठे ओर राञ्यसिहासनपर ¦ बेठनेको उद्यत हो गये ॥ २६० ॥ णेखा सुना जाता 
है किं ये खोग राजा यज्ञस्करदेवके वंशज ये ` ओर यह जनश्रुति ही उस , वंशम उत्पन्न सभी खोगोको राञ्य प्राप 
करनेको उत्सुक बना रदी थी ॥ २६१ ॥ आगे चर्कर. उनके मनमें यह वास्रना इतने उग्ररूपमे चर कर गयी 
करि ऽनमेसे कुं असदाचारी रोग ¦ बौखखाकर एेसी अनाप-शनाप बाते करने खगे कि जिससे आपसे ही क्षोभ 
फेर गया ॥ २६२ ॥ जव वातावरण बहत विषाक्त दो गया, , तव ख्वट नामक एक कुखीके पुत्र सङ्डने अपनी 
दूषित. योजना खोगोके समश्च रक्खी ॥ २६३ ॥ उसी समय युद्ध भर खो्गोको साथ छेकर न्तेमदेवका पुज भी 
क्रूरता तथा साहसिकलतापूणे कदम उठाने खगा ॥ २६४ ॥ उसने चोरी करके राजभवनसे राजाका स्वरणश्रंगार 
उड़ा छिया । ऊपर-ऊंपरसे वह इतना गम्भीर बना हा था कि चाङ-चख्न देखकर उसपर किंसीको चोर होनेका 
सन्देह दी नदीं हो सकता था ॥२६५॥ बह तख्वार ख्टकाय; नंगे सिर एवं अभिमानवञ्च सबकी हँसी उडाता तथा 
्रखोक्यको तुच्छ समञ्नता हआ राजच्ुमारकौ तरह विचरता था ॥ २६६ ॥ बह्‌ सदा ईगच्यिं नचाता हृं 
किंसी विशेष प्रकारको चिन्तामें छीन रा करता था । उसके ऋर कमफलंको देखकर यदी अलुमान किया जा 
सकता था कि उसको वह्‌ चिन्ता राञ्य प्राप्न करनेको थी ॥२६७॥ उसकी बातों ओर संकल्पसे यही ज्ञात होता था 
किं बह राञ्यप्राधिके किए अत्यधिक उत्सुक था । किन्तु, जब सहसा उसे यह समाचार मिखा कि महाराज 
अभी जीवित दै तो उत्साह ठंडा पड़ गया ॥ २६८ ॥ अव उनमें न चपङूता थी ओर न कायंपटुता थी। वे 
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न स्फुरन्न च संमीलन्न वा सुश्॒ इधानिशम्‌ । तेषां चेतसि संकल्पस्तदा प्रभति सोऽभवत्‌ ॥२६९॥ 
असुस्थिरादरेणाथ चनकैः प्रथिवीथुजा । निन्यिरे मध्यमां वर्ति राजस्थानानिवायं ते ॥२७०॥ 
कृत्या रुक्षवाग्राजा सवेषामेव सवेदा । तेषांमप्यकरोद्रान्तरे मर्मस्परशः कथाः ।२७१॥ 
ते राज्ये ह्भूभतैः पितरि परमयं गते । मातुस्तारुण्यमत्ताया विधवाया गृहेऽसन्‌ ॥।२७२॥ 
तैमेय्यामच्को नाम शचखभृसातिवेशिमिकः । युहृद्धतोऽथ विश्वस्तो जननीजारशङ्कया ॥२७३॥ 
असतीमपि किं नैते न्यगह्ान्निति भूपतिः । विचायं कोपात्तन्मातुर्नासाच्छेदमकारयत्‌ ।२७४॥ 
तां कथां स॒ नृपस्तेषां परोक्षमुदधोषयत्‌ । क पुत्रार्छिनननासाया वदन्नित्यन्वियेष च ॥२७५॥ 
बरहद्वज्ञाधिगञ्ेशं कृत्वा का्यान्न्यवारयत्‌ । स॒ कायस्थृतान्तत्वं भजन्सङ्मपि प्रथुः ॥२७६॥ 
पीडितस्तेन रौद्रेण निजोऽथ गणनापतिः। कोशोप्पस्यपहतारं तं चेपाय न्यवेदयत्‌ ॥२७७॥ 
प्रवेशभागिकयदे हते राज्ञा रुषा ततः। स॒ क्रो रङ्च्छुङ्ादीत्प्ररयत्पूवंचिन्तिते ॥२७८॥ 
जिघांसवस्ते नृपतिं प्रसङ्गपक्षिणः परः । समगंसत  दुष्मत्तेरथ दंसरथादिभिः ॥२७९॥ 
प्रजिहीषैभिरुूवीशं पीतकोशेः समेत्य तैः । चतष्पश्चानि वर्षाणि नावाप्यवसरः क्रचित्‌ ॥२८०॥ 
बहुभिर्वहधा भिनबंहुकालं विचिन्तितः । न भेदमगमन्मन्वः स चित्रं रोकदुष्कतैः ॥२८१॥ 
तवेतां कुरुते शश्वनुपो ममस्पशं कथाम्‌ । इति प्रत्येकयुक्त्वा ते विरागं पार्थिवेऽभजन्‌ ॥२८२॥ 
` तैरुरः पाशवषृष्ठादि ` गूटेवंमभिरायसेः । प्रच्छाय पाथिवोऽजसखमनुससरे जिघांसुभिः ॥२८३॥ 
असहो विरहं सों यां प्रसादयितुं न काम्‌ । राजाऽपि संदधे चेष्टां प्राकपराङृतयुजंगवत्‌ ॥२८४॥ 


रात-दिन अर्खाये-से पड़ रहते थे ओर उनके विचारोमे परिवतेन आ गया था ॥ २६९ ॥ राजाकी ओरसे भी 
अव धीरे-धीरे उनके ग्रति आदर-भावमे कमी आ गयी ओर वे राञ्यके कायस्थानोंसे अख्ग करके मध्यत्र्ति- 
बाख नागरिक बना दिये गये ॥ २७० ॥ खबके भ्रति ओर सवदा राजाओंकी वाणी स्वभावतः रूखी ह करती 
हे, अतएव इस वीच राजाने उन्हँ बड़ी हयी ममसपरिनी ओर जरी-कटी वातं कह डां ।। २७१॥ राजा हष ` 
देवके शासनकाखमें जब उनका पिता मर गया, तब वे जवानीके मदसे मतवाछी अपनी विधवा माताके पास 
रहने खगे ॥ २७२ ॥ कुट दिनों वाद्‌ उन्दने मय्यामत्त नामके एक शज्धारी ओर विश्वस्त पड़ोखोको अपनी माता 
का यार समञ्चकर मार डाखा। २७३ ॥ वादमें कुपित राजाने यह सोचकर कि उस दुराचारिणी माताको उसके 
पुराने क्यों नदीं दुराचारसे रोका, उनकी माताका नाक कटवा छी ॥ २७४ ।॥ यह्‌ बात राजा हषेने उनके परोक्षे 
घोषित की ओर यह्‌ कहकर खोज करायी कि उसं नकटीके बेटे कां हँ ॥ २७५ ॥ एक समय राजा हषने उन्हें 
खजानेका सवसरे वड़ा हाकिम वना दिया था, किन्तु बादमें छन्द उस पदसे हटा दिया ओर वे सच सड्डके 
यहां जाकर कारिन्देका काम करने खगे ॥ २७६ ॥ इस अपमानसे पीडित होकर उन सवने खजानेके मुख्य 
अधिकारोपर राञ्यकोरके अपहरणका दोषं कगाया ओर राजाको भी इस बातसे अवगत करा दिया ॥ २७७॥ 
इससे छपित होकर राजाने उस अधिकारीको खजनेके कामसे हटाकर राज्यमें प्रविष्ट होनेवार्छोको देख-रेखके 
पद्पर नियुक्त कर दिया । तव उस रते रड्छुड्‌ आदिको पूवंनिशित योजनाके अनुसार उपद्रवके लिए 
उभाड़ा ॥ २७८ ॥ तदलुसार राजाकी हत्याके छि अवसर ठंढते हए वे" दुवुद्धि हंसस्थ आदि उपद्रवियोके गरोहमे 
जा मिरे ।। २७९. ॥ अव उन सबने कोडापानपूवेक राजाके अपहरणकौ प्रतिज्ञा की । किन्तु चार-्पोँच वषतक 
उन्हं अपना काम करनेका अवसर ही नहीं मिखा ॥ २८० ॥ तव वे बहत समय तक विभिन्न प्रकारसे विचार 
करके राजयुरुषोमे भेद डाख्नेके उपाय करने कगे, किन्तु उन पापिर्योकी यह चार भी नीं दी ॥ २८१॥ 
तव वे एक-एक राजयपुरषसे अलख्ग-अङ्ग कृहनेः गे कि राजा त्हं वहत बुरा-भरा कहता है" । यदह कहकर 
उन्दं राजासे अङ्ग करनेके छिए उकसानि कगे | २८२ ॥ तवसे वे राजपुरुष राजाको फौरादी कवच पहुनाकृरं 
दस विचारसे सेवा करने कगे कि कहीं को शारु राजापर वार नकर दे ॥ २८३ ॥ उधर राजा उच्चर भी 








अषटमस्तरङ्गः। ` ३९३ 
स्वभाववेपरीत्येन नारचि्वेन स स्थिराम्‌ । जयमत्या सदाप्रीतिं तदादादत्सरदयम्‌ ।२८५॥ 
रक्षां भिक्षाचरस्याहुनिमित्तं तत्र॒ केचन । केचित्त विदयुत्सदशीं प्रेम्णां तरखवरत्तिताम्‌ ॥२८६।। 
अथ वतुलभूमतुरात्मजा बिज्रलाभिघा । कृतपाणिग्रहस्यागादरान्नभ्यं  वरुघाजः ॥२८७॥। 
सग्रामपारे नृपतौ तस्मिनवसरे मृते । तत्षनुः सोमपालाख्यः पितयं राज्यं समादधे ॥२८८] 
राज्याहंमग्रजं वद्ध्वा सोऽभ्य्च्यित चाक्रिकः । इति कोपानरेनद्रोऽभूर्ष्यत्राजपुरीं प्रति ॥२८९। 
रक्ष्मीस्थेयप्रतिथुवः पच्याः पाणिमजिग्रहत्‌ । तं प्रेष्ठं सर्वरोकानां श्रेष्ठं॑सर्वक्षमायुजाम्‌ ।२९०॥ 
अर्थिचिन्तामणेस्तस्य प्रणतो निखिलाः प्रजाः । नानान्ययोनितो रेजे पिमः स॒ मरोत्सवः ॥२९१॥ 
याते जामातरि ` ््माभचक्रं निखिरुतन्विणः । निव्तीन्किमपि करष्यन्दुधुकुस्त॒॒व्यसजेयत्‌ ।॥२९२॥ 
भोगसेनोऽपि भूपेन काले. तस्मिन्समन्युना । निवारितो द्वारका्यात्सवैरः समपद्यत ॥२९३॥ 
विक्रान्तः स हि कायस्थो निर्जिताखिलृडामरः । सुस्सरक्ष्मापतिं जेतुं प्रतस्थे रोरं पुरा ॥२९४॥ 
वात्सल्यमिश्रवेरेण ` वारितोऽथ मीथुजा । तत्परीवादमकरोचुक्रोधावेत्य तच्च सः | २९५५॥ 


प्रवेशय त्र इच्छडयुखान्स समयान्तरम्‌ । तमादिसुहदं वीरं तदा राज्ञा विमानितम्‌ ॥२९६॥। 
विमानिता विशालेच्छाः संहता हतव्रत्तयः । न ते बहिष्कृतास्तेन यमराष्ट जिगीषता ॥२९.७॥ 
तान्भोगसेनविन्यस्तसद्धावान्टिखाशयः । सडडो निनिन्द वीरत्वात्तं जानन्सरलान्तरम्‌ ॥२९८॥ 


प्राचीन कामुकोंकी तरह किसी ख्लीपर आसक्त हौ गया । उसका विरह उसे असह्य हो उठा, जिससे उसको प्रसन्न 


करनेके टिए वह विविध चेष्टायं करने खगा ॥ २८४ ॥ अपने स्वभावके विपरीत ओर स्थायी विनायके विहस्वरूप 
उसने दो वषं तकके छिए रानी जयमतीसे बिगाड़ कर छिया ॥ २८५ ॥ इस विषयमे कुच रोगोंका कहना है किं 
रानी जयमतीके महरम दिपकर रहते हए किसी भिक्चुकको राजने देख ख्या था । इसीसे बिगाड्‌ हआ । 
इसके विपरीत कदं खोग॒ विजटीकी चमकके समान प्रेमकी चच्चकताको इसका कारण बताते दै ॥ २८६ ॥ 
तदनन्तर बतुखराजकी कन्या विज्ञराके साथ राजा उच्चखने अपना दूसरा विवाहं करं छया ओर वह उसी 


नयी खीसे प्रेम करने ख्गा॥ २८७ ॥ उन्हीं दिनों राजयुरीके राजा संग्रामपाख्की मरल्यु हो गयी ओर उसके पुत्र 


सोमपाने अपने पिताकी गदी सम्हारी ॥ २८८ ॥ किन्तु षड्य्॑रकारी द्ष्टोने राज्य पाने योग्य सोमपारुके चड़ 
भाईको केदः करके द्ोटे भाईका राञ्याभिषेक कराया था । यह समाचार सुनकर राजा उर क्रोधसे तमतमां 
उठा ओर उसने राजपुरीकी ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २८९ ॥ वरहो पर्ैचकर उच्चलने लक्ष्मी ओर स्थयेकी 
प्रतिभूस्वरूपा राजां सोमपाककी पुत्रीका पाणिग्रहण करिया ॥ २९०॥ याचकोके र्ण चिन्तामणिस्वरूपं राजा 
उच्चख्ने इस विवाह के उपलक्षमे एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया ॥ २९१ ॥ इस प्रकार विवाहं करके 
जव जामाता उच्च अपनी राजधानीको चला गया, तब राजा सोमपाख्ने राञ्यकायमे खगे हुए कु अफसंरोकी 
तरकी करके उन्हें आनन्दित किया ओर जो उसके द्रोही थ, उन्ह उनके पदसे हटा दियां | २९२ ॥ जन्दीं 
द्रोदियोमे भोगसेन भी था, जिसे कोधपूवेक राजाने दाराधीर्चके पदसे हटाया था । इसं प्रकार निकार जानेषर 
भोगसेन राजा सोमपाकका वेरी बन गया ॥ २९२ ॥ धीरे-धीरे सेन्यसंह करके भोगसेनने पदर समस्त ोमर्रो- 
पर विजय प्राप्न की ओर उसके. बाद राजा सुस्लको पराजित करनेके छिए उसने सोहर राज्यकी ओरं प्रस्थान 
किया ॥ २९४ ॥ किन्तु वात्सल्यमिश्रितः वेर होनेके कारण राजा सस्सरने उसे संघे करनेसे रोका । किन्तु 


रोधक वरीभूत होकर भोगसेनने राजाकैे परामरंका अनादर किया ॥ २९५॥ उसके क॑ दिनों बाद उसने ` 


अपने सदाके शुभचिन्तक राजा सुस्सक्को . अपमानित करनेके क्षि रङ्छड आदि साथि्योको हर 
राज्यम घुसा दिया ॥ २९६ ॥ उनकी उसं विलाल इच्छासे . सस्पन्न तथा सुसङ्गठित टोखीको अपने राञ्यमे 
उपस्थित देखकर राजा सुस्सल्ने सबको बुखुवाकरं डाटा-फटकारा, किन्तु उन्हे राज्यसे बाहर नदी 
निकाला । क्योकि उसे यमराषटपर विजयः पनिकी इच्छा थी ओर उसे. कायैभेः उसे उनका उ्ययोभं करनी 
था ॥ २९७ ॥ जव कुटिर हदय सङड्डको. यद बात मादूम हदं कि रडइ"लुड्‌ आदि लोहरभे जाकर राजां सुस्स- 


२३४ राजतरङ्गिणी 


ङे चाद्यैव हित्वापि श्राणान्व्यापाद्तां चृषः। भोगसेनोऽन्यथा मेदं ` कर्यादगहनाशयः ॥२९९॥ 
अन्यथाभून्  सडडोक्तं भोगसेनो यद्रवीत्‌ । किचिद्रहोऽस्मि वक्तेति नृपति मेदलालसः ॥३००॥ 
सतु किं वक्षि न दारं तव दयामिति वुवन्‌। दशुञधपक्षम्रणयं निन्ये तमवृमानयन्‌ ॥२०१॥ 
प्रोधाधायिनो : दष्टि नियतिप्रणयीभवन्‌ । तपास्ययाहनिद्रान्त इव॒ जन्तुगतस्प्रतिः ॥३०२॥ 
| ^+ > न्भ, र त्यै * 
तन्त्रिणो यामिका भूत्वा स्वस्मिन्वारे ततोऽविशच्‌ । ते राजधानीं सनद्रः स्वसेन्येः सह संहताः ॥३०३॥ 
यामिन्यां यं वयं हन्मस्तं हतेत्यभिधाय च । प्रावेशयन्न्यस्तचिह्वांधण्डालान्मण्डपान्तरम्‌ (३०४॥ 
थुक्तोत्तरं स्थिते राज्ञि ते वाद्य मण्डपे स्थिताः । सरोषो नृप ॒इत्युक्वा सेवकोत्सारणं व्यधुः ॥३०५॥ 
। र ६ (~ 0 गो 
राजा च विज्ञङावेश्म यियाखुमण्डपान्तरात्‌ । दीपिकाभिः कृतालोको नियंयौ मदनारुसः ॥२०६॥ 
मध्यमं मण्डपं तस्मिन्परापरे स्वल्पैः सहानुगः । तच्यक्तं मण्डपं सडडो रुद्ध्वान्यानरुणजनान्‌ ॥३०७॥ 
४४ 0 + 
अन्येरप्यग्रिमे दारे निरुद्धे सवं एव ते । जिघांसवः समुत्थाय नृपतिं पयंवास्यन्‌ ॥३०८॥ 
विज्ञपिदम्भादेकेन ` रुद्धमग्रे निषेदुषा । तं दिजो दिनजस्तेजः शस्या करृ्टक्म्योऽभिनत्‌ ॥३०९॥ 
ततः काश्चनगोराणि तस्याङ्गान्यसिधेनवः । बह्ययः सुमेरुधृङ्गाणि मदोरग्य इवाविशन्‌ ॥२१०॥ 
। ४ तै ¢ 
स द्रोहो द्रोह इत्युक्त्वा केशान्छृष्टान्वमोचयन्‌ । क्रीडाशरूयाः कषां रुदरधुष्टिं दन्तेग्यंपाटयत्‌ ॥३११॥ 
सुजनाकरनामा दि भत्यः कडारक वहन्‌ । तस्यान्तिकात्पलायिष्ट॒प्रहरत्छ॒ विरोधिषु ॥२१२॥ 
< ९ @\9 जुरिकां ¢ 0 (~ छ (~ (~ ¢ 
अतो बालोचितां रष्वीं जुरिकां स चकं ताम्‌ । अु्टावगंलिता कोशात्सा कृच्छेण विनिर्ययो ॥२१३॥ 
के प्रभावमें आकर उसके हितचिन्तक वन गये है, तब उसने भोगसेनको सर्हदय समञ्चकर वहत धिक्रारा 
॥(२९८ ॥ साथ ही उसने कदा कि जैसे भी हो, आज सुस्सक्की हत्या कर देनी चाहिए । अन्यथा यह्‌ ुद्रहृद्य 
भोगसेन खारा भेद खोर देगाः ॥ २९९ ।॥ तव भोगसेन बोका-'सङकी वात टाख्ने योग्य नदीं है । किन्तु राजा 
खुरखक्पर्‌ भदनीतिका प्रयोग करनेके किए मँ कुद रहस्यकी बात वताना चाहता हँ ।। ०० ॥ इसपर सङने कदा- 
` श्या कते दो १ अव मै लं कुछ मी कहने-खननेका मोका नहीं दगा । क्योंकि तुमने अपने वे रिोके पक्चपर 
प्रम प्रद्डित किया हे ॥ ३०१ ॥ जो व्यक्ति भाग्यके अधीन दो जावा दै, वह्‌ सही सखाह्‌ देनेवाे छोगोंसे द्वेष 
करने खुगता है । जैसे जाङ़मे सोये हु खोगोंको कु स्मरण नदीं रहता ॥ ३०२ ॥ अबकी बार वडे-बड़ षडयंत्र 
कारी नेता अपनी. देख-रेखमभें सेनाको ससंगटित करके सामूहिक. रूपसे रोदरकी राजधानीमे घुसे ॥ -२०३॥ 
“रात्रिक समय हमरोगः जिनको मारनेके छिए क, तुमखोग उन्दीको मारना सा कहकर उन्होने विशेष चिहसे 
चिह्नि -चाण्डाल्टोको राजमहक्में घुसाया ।। ३०४॥ उस समय भोजन करके राजा मण्डपं बेठा हुआ था। 
वे चण्डा उसके वार वेठे थे । अतएव जो भी सेवक भीतर राजाके पास जाना चाहता था, उसे यह्‌ ककर 
वे खोट देते थेःकि “इस समय राजा क्रुद्ध दैः ।॥ ३०५ ॥ उसी सभय राजा काम तुर होकर दीपकोके ्रकाशमें 
विज्ञखाके मण्डपक्री ओरः जानेकरो निका ॥ ३०६॥ राजा थ)डेसे अलुचरोके साथ अपने मण्डपसे निकंठकर 
जेसेदही मध्यम मण्डपमें प्हुचा, तेसे ही ` सडने आगे बद कर जसि राजा चखा था, उस्र मण्डप्रको घेरकर 
सब. लोको ¦ रोक ख्या ॥ ३०७॥ इसी अकार अगठे मण्डको अवरुद्ध करङे. उन घातक्रोने राजाको 
भी अपने चेरे खे ` छया ॥३०८॥ उसी समय विज्ञधिके द्म्भसे दृप्त एक मनुष्य जो आगे वंठा हआ था, 
उसीकरे. संकेतपर दिन्नजके पुत्र तेजने.राजा उच्चखका केशा पकृडकर कटारसे प्रहार कृर दिया ॥ ३०९ ॥ उसके 
बाद्‌"राजाकि -खुबणखदड गोरवणे अङ्गम एक साथ क तखवारं स गयीं । इससे एेसा खगा कि जैसे सुमेरु 
पवतके शिखरामिं वड्धी-वड़ी नागिनं घुस रही हो ॥ ३१०॥ तदनन्तर राजा उच्चख्ने ` द्रोह-द्रोह' चिल्छाते हए 
के पकड़ मलुल्यकीः सुडीमें दत काटक्र अपने केडा चयुड़ाये ॥ ३११॥ जव शत्रु राजापर प्रहार करने कगे 
तब हाथमे कटार यि हए सुजनाकर नामका राजभरत्य उसके पाससे भाग खड़ा हज ॥ ३१२ ॥ जव बहं 
भागने कग तब राजनि उसो बह नन्दी-सी कटार छीन टी । किन्तु बह वड़ी कठिनारईसे म्यानके, वाहु 
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अष्टमस्तरङगः । ३३० 


नियातान्रः शत्रभिस्तैस्त्यक्तकेशो बवन्ध तम्‌ । धम्मिन्नमथ तां शसं जायुदन्दान्तरपयन्‌ 11३१४)! 
नदित्वा प्रहरंस्तेजं तादग्वीर्योऽपि सोऽभवत्‌ । येन ` कषितौ निपतितः सवेसमंस्िवादतः 11३१५}. 
अभिनच ततो रडडं प्रहरन्तं च पृष्ठतः । नदन्सिह इव ॒व्यड्डं परिवरत्य व्यदारयत्‌ ॥३१६॥- 
अन्यं च शस्िणं कचित्सवर्मांणमपातयत्‌ । विचेटमानो यः प्राणरचिरेण व्ययुज्यत ॥३१७॥ ` 
कन्धान्तरे प्रवासाय तस्मिन्धावति मण्डपः । रक्षिभिभूमिपारोऽयमित्यबुद्ध्वा कवाटितः ॥३१८॥ 


दवारमन्यस्रसपेन्स क्र प्रयासीति जल्पता । ुडडेन रुद्धमार्गेण  खद्धपातेरहन्यत ॥२१९॥ ` 


भोगसेनं ततोऽपरयदृद्रारस्यान्ते सयुस्थितम्‌ । दारुत्‌लिकया भित्तिमाछिखन्तं पराड्खखम्‌ ।॥३२०॥ 
मोगसेनेक्षसे कस्मादयं त्वमिति वादिनम्‌ । सोऽव्यक्तं किमपि हीतः प्रधावन्तं जगाद तम्‌ ।.३२९१॥ 
रभ्यावडाभिधो दीपधरस्तिष्ठननिरायुधः । अयोदीपिकयारन्युदधस्तेरविक्षतोऽपतत्‌ ` ॥२२२॥ 
चाम्पेयः सोमपाराख्यराजपुत्रः श्षताहितः । प्रहारः प्राप्षवेक्व्यो न गब्याचारतामगात्‌ ॥३२३॥ 
पौत्रः . श्रीश्रपारस्य राजकापत्यमज्ञकः । विदद्रौ श्वेव संखाय शसखरीं पुच्छच्छटोपमाम्‌ ॥३२४॥ 
ततः प्रघावन्रग्रीवमारुरुल्ञुः क्षितीश्वरः । निङृत्जावुश्वण्डारालिलिद्ध वसुधराम्‌ ॥२२५॥ 
तत्पष्े स्वं क्षिषन्देहं प्रहारंजंजरीन्रतः । श्रङ्गारनामा कायस्थो निद्रोदो वारितोऽरिभिः ॥३२६॥ 
पुनरुत्थातुकामस्य सवे शस्ावलीर्दिषः । न्यपातयंस्तस्य काल्या नीलान्जवरणस्जम्‌ ॥२३२७॥ 
तिषटैकदाचिद्भूर्तोऽयमविषन्नो विपन्नवत्‌ । कन्धरामधमः सडडस्तस्येति स्वयमच्छिनत्‌ ॥३२८॥ 


निकली ॥ ३१३ ॥ यदपि रात्र ओके पहर ही प्रहारसे राजा उच्चरकी अंतड्यां बाहर निकर आयी थीं, फिर 
भी शच्रूसे बाख छ्टुडा तथा कटारको दोनों घुटनोसे थाम्हकर उसने अपने केदा बौधे ॥ ३१४ ॥} उसके बाद 
बड़े जोरसे गजेन करके उसने उसी कटारसे तेजपर प्रहार कर दिया, जिससे सभी ममेस्थानेके आहत हो 
जानेके कारण वह धरतीपर खोट गया ॥ ३१५ ॥ तदनन्तर पीठ पीष्छ प्रहार करनेके छिए उदयत रडडको उसे 
कटारसे दी चीर डाखा ओर सिंह सदश्च गजेन करके व्यङ्का भी सारा रीर विदीणे कर दियो ।॥ ३१६ ॥ 
उसके बाद शख एवं कव चधारी एक अन्य शाच्ुपर टूट पड़ा ओर रेखा प्रहारं किया किं जिससे आहतं होकर 
वह घरतीपर गिरा ओर तनिक देर छंटपटाकर मर गया ॥ ३१७ ॥ इसी बीच कु मौका मिला, जिससे 
निए भागनेके लिए वह दौड़ा, किन्तु राजपुरुषोने उसे नहीं पहचाना कि ये राजा हँ । अतएव उन्होनि चपट कर 
फाटक वन्द्‌ कर दिया ॥ ३१८ ॥ वहसे राजा उच्चर दूसरे द्वारकी ओर कृपका, तब व्यड्डने “कौ जाते 
हो! यह्‌ कहकर तख्वारं चखा दी । ३१९ ॥ तभी उसने द्वारक पास ही खड़े भोगसेनको देखा । उख समय वह 
मह फेरकर खड़ा कुकडीकी करमसे दीवारपर कं छख रहा था ॥ ३२० ॥ उसी समय एक मनुष्य दौडतां 
हुआ आया ओर कहने ख्गा-- (तुम खड़-खड़े क्या देख रहे हो ? इसपर प्रहार स्यो नहीं करते ¢ । तब 
कुदं खज्ित होकर उसने उस दौड़ते हए मनुष्यसे अव्यक्त भाषामें कहा ॥ ३२१ ॥. रय्यावटर म्ार्ची 
निश्ख था । सो तख्वारोकौ चमकके प्रकारामे उसने युद्ध आरम्भ कर दिया ओरं तनिक ही देर बाद चाय 
होकर गिर गया ॥ ३२२ ॥ चम्पका सोमपा नामक राजपुर" शत्रुसे खूब जड़ा । यद्यपि उपर बहृतेरे प्रहार 
हए, फिर भी उसने अपनी बवीरताको कटंकित नहीं होने दिया ॥ ३२३ ॥ श्रीशूरपालकां पौत्र ओर राजककां 
पत्र मजक कुत्तेकी पूः जैसी कटार दिपाकर भाग खड़ा हआ ॥ ३२४ ॥ तबतकं बडी तेजीसे दौडते हए 
दए राजा उच्वख्ने मण्डपकी चहारदीवारी छँकर भागनेकौ चेष्टा को, किन्तु उसी समय चण्डारोने उसकी गि 
ही काट दी, जिससे वह गिरकर धरतीपर खोट गया ॥२३२५॥ उसी समय श्चंगार नामके कायस्थे अपने आपको 
गिराकर राजाको बचनेकी चेष्टा की, सो उसपर इतने प्रहार हए कि वह एकंदम जंजेरं हो गयो । बादमें 
शत्रओंसि उसे हटाकर अरग किया ॥ ३२६ ॥ तदनन्तर जव राजाने फिर उठनेकी चेष्टा की, तब राच्च जनि 
उसके ऊपर कई राख्ोसे एक साथ प्रहार कर दिया, जिससे उसका मराणान्तं हो गयां । सो देखकर केला माम 
पड़ा किं जेसे भगवती काङीने उसके गेम नीककमलोकी मारा उर दी हो ॥ ३२७॥ सम्भव दे कि यह धूत 
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कृतं पदापहरणं यस्य सोऽहमिति च्रवन्‌ । छिचाङ्गलींशधकषापि रताङ्कामूर्भिकावलीम्‌ ।।३२९॥ 
एकपादस्थितोयानःखस्तमाल्यैः ` गिरोरुहैः । छलवक्मः स॒दद्शे सुपो दीषयजः क्षितौ ॥३३०॥ 
पर्यापयाऽस्य पर्यन्ते ` वीरवच्या महौजसः । निदोषितामीषदगाननिसिशत्वं  जनान््रति ॥३३१॥ 
सेवकः शरटो नाम. पूत्कुवन्द्रोदघुचचकैः । निगेत्य मोगसेनेन बहिः क्रोधाननिपातितः ॥२३२॥ 
प्रस्थितो दयितावासं स दिङ्मोहवञशादिव । पन्थानं पुथिवीनाथः काल्या जग्राह वेश्मनि ॥३३३॥ 

राज्योदयाने नृपतिमधुपा मोगकिञ्ञल्कलोलाधरेतो नानावसनङ्षुमश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 

हा धिग्देवानिकतरलया पात्यमाना नियत्या बल्ल्येवैते किमपि सहसा दष्टनष्टा भवन्ति ॥३३४॥ 
तियंग्भ्यल्िजगज्यी परिभवं लङ्केधरो रन्धवान्य्रापाशेषनुपोत्तमः ` बरुपतिः पादाहतिं मूधंनि । 
इत्यन्ते ब हमानहत्परिभवः सवस्य सामान्यवत्तत्को नाम भवेन्महानहमिति ध्यायन्ध ताहंक्रियः ॥२३५॥ 
परा्महितेस्त्यक्तं तमनाथमिव प्रथम्‌ । नग्नं हुताशसात्कत्‌ स्वच्छस्रग्रादिणोऽनयन्‌ ॥२३६॥ 
भुजो कण्टे गहीतवेकः कराभ्यां चरणो परः । तं यु्रग्रीवमारोलङन्तठं रुधिरोक्षितम्‌ ॥३३७॥ 
सशत्कवारचणं  नगनमनाथमिव पाथिवम्‌ । राजधान्या विनिष्कृष्टं न्यधत्तां पितृकानने ॥३३८॥ 
महासरिद्धितस्ताम्भःसंमेदद्ीपभूते | अह्नाय वह्विसंस्कारं ते भीतास्तस्य चक्रिरे ॥३३९॥ 
न इतो नापि निदग्धः स केनापि व्यलोक्यत । उडडीयेव गतस्वाशु॒नेत्रनिरविंपयोऽभवत्‌ ।३४०॥ 
व्यतीतेन स वपकचत्वारिशितमायुषा । सपारीत्यन्दपौषस्य शुक्रषष्ठयां व्ययुज्यत ॥२३४१॥ 


जीवित होता हआ भी मुदां बनकर खोट गया हो यह्‌ सोचकर स्वयं सडडने अपनी तख्वारसे उसका सिर काट 
खिया ॥ ३२८ ॥ जिसको राजा उच्चख्ने अपने पदसे प्रथक्‌ कर दिया था, उसने राजाको उगख्ियिं काटकर 
अंगूणिये निकाल ठी ॥ ३२९ ॥ उस समय मृत राजा उच्चरुके केवर एक परमे जूता था, कै्योके एक गिर 
गये थे ओर में ठेका था । इसङ्एि विशार मुजाओंवाखा वह वीर धरतीपर सोया हुआ-सा दीख रहा था 
॥ ३३० ॥ उस महान्‌ तेजस्वी वीरने अन्तम असाधारण वीरता प्रददित की थी । अतएव इस प्रकार मरनेसे ` 
भी उसके लिए जनसाधारणमे कोई छजाकी बात नहीं थी ॥ ३३१ ॥ उसी समय शूरट नामका एक्‌ राजसेवक 
बहत जोरसे रोता हआ ` द्रोहबुद्धिसे श्र्ओंपर पटा, किन्तु भोगसेनने क्रोधपूवंक उसे पकड़कर बाहर फक 
दिया ॥ ३३२ ॥ काँ बह राजा दिश्चा-्रमवश अपनी प्रियतमाके मण्डपकी ओर जा रहा था, किन्तु काटी 
उसे रोककर अपने धर खींच छे गयी ॥ ३३३ ॥ राज्यरूपी उद्यानमें भोगरसके खोभी राजारूपी भोरे विविध 
प्रकारके वसनाभरणस्वरूप फूलों से अपना मन वहाते दै । किन्तु हदा धिक्‌, देवरूपी चं चर वायुकी चपेटमे 
पड़ तथा नियतिरूपिणी वल्लरीसे गिरकर वे देखते-देखते नष्ट दो जाते हँ ॥ ३३४ ॥ तीनों खोक जीत ठेनेवाा 
राबण बन्दरोसे हार गया था ओर समस्त राजाओमें श्रेष्ठ कुरुपति दुर्योधनको सिरपर चरणप्रहार सहना पड़ा 
था । इस प्रकार अन्तकाक्म बड़े-बड़े अभिमानिर्योको भी अपमानपूवेक पराजय प्राप्त करनी पड़ती है, तब 
कोन एेसा पुरुष दै जो अहं कारके साथ अपनेको महान्‌ कह सकता हो ॥ ३३५ ॥ इस प्रकार शत्रओं ह्यारा मास 
कर छोड़ एवं अनाथकी तरह मेदानमें पदे, नम्र एवं अनाथ राजा उच्चरके शवको दाहसंस्कार करनेके कि 
उसके छत्र्राही छोग उठा ठे गये ॥ ३३६ ॥ उनमेंसे एक मवुष्यने राजञाका सिर ओर दोनों , भुजाय उठा्ी, 
दूसरेने दोनों पर उठाये ओर अन्य कई ग्यक्तियोने उसका धड़ उठाया । उस समय उसकी गर्दन टेदी हो गयी 
थी भौर क्षिरक कैश्च रुधिरसे सन गये थे ॥ ३३७॥ उसके घावोँसे सूत्कार करके अव भी रुधिर बह रहा था। 
णेस एकदम नंगे ओर अनाथ राजाको उठाकर बै छोग॒राजधांनीसे ऊच दूरीपर विद्यमान श्मज्ञानमे ठे गये 
ओर वहां रक्खा ।॥ ३३८ ॥ तदनन्तर भयभीत दोनेके कारण चीघ्रदही वे छोग उस शवको वितस्ता नदीके 
तटवर्तौ दवीपमे छे गये ओर तुरन्त दाह-संस्कार कर दिया ॥ ३३९ ॥ इस प्रकार राजा उच्चङको न किसने मरते 
देखा ओर न जरते ही देख पाया । वह तो एक पंद्यीकी तरह उड़कर सहसा सब रोगोंकी ओंखोसे ओदक हो 
गया ॥| ३४० ॥ इस तरह ४१८७ छोकिक वर्षके पौष शुक्तकी षध्ची तिथिको राज्ञा उच्चखका देदान्त हृभा 
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चक्रेऽथ सासिकवचो रड्डः शोणितमण्डितः । श्मशानाश्मनि वेताल इव सिंहासने पदम्‌ ॥३४२॥ 
समूतं इव  विष्नोष ` ` अकालजलदोदयः । स॒ दोषेवदधमूलानामाद्यानां तन्न॒ दिद्युते ॥३४३॥ 
तस्यावरोहतः  सिंहासनाचोद्धुं परो युधि । विक्रामन्तो बन्धुभरत्या युद्धभूमिमभूषयन्‌ ॥३४४॥ 
तन्िणो बड़पट्वाख्यौ युद्ध्वा तद्भान्धवौ चिरम्‌ । योधाश्च कट्ष्याचाः सिंहदारेऽपतन्दताः ॥२४५॥ 
रणरङ्गनटो ` नृत्यन्निव राजगृहाङ्गणे । सखद्गखेटको रः खण्डयनहितान्वभो ॥३४६॥ 
दिशन्विजयसंदेहमहितानां क्षणे क्षणे । प्रहारैः स॒बहन्मिच्वा स॒ चिरेणापतद्रणे ॥३४७॥ 
राजद्रोहोचितं तस्य निहतस्यापि निग्रहम्‌ । वैशसत्यक्तमर्यादो गगंः कोपादकारयत्‌ ॥२३४८॥ 
दिदामठान्तिके व्यङ्डः पौरभस्माश्मवर्पिभिः । अवस्करप्रणालान्तमंग्रवक््रो  न्यपात्यत ।३४९॥ 
ते गुल्फादामभिः कष्टाः स्थाने स्थाने प्रथुद्रुहः । 
तरक्षणं लोकथुत्कारपूजां कत्योचितां दधुः ॥३५०॥ 
पलाय्य प्रययुः क्रापि ` सड्डं दंसरथादयः । मरणाभ्यधिकां कचित्कारुं सोटुं विपद्रयथाम्‌ ॥३५१॥ 


 इृप्यन्पराजितं गग नष्टे तदनुजे विदन्‌ । भोगसेनोऽथ तां वातामश्रणोखल्योपमाम्‌ ॥३५२॥ 


व्यावृत्य प्रत्यवस्थातुकामः पश्यन्पलायिनः । योधान्स्वेः सहितः केवित्ततः कापि भयादगात्‌॥३५३॥ 
इत्थं  निहतविष्वस्तनायका द्रोग्धसंहतिः । स्वदोमात्रसदायेन गगंचन्द्रेण सा कता ॥२५४॥ 
सन्वं साहससिद्धिं च नेतिहासेष्वपि कचित्‌ । अश्रौषं तादृशं यादक्तस्यास्ते स्म॒ प्रतापिनः ॥२५५॥ 


निशां प्रहरमहशथ राज्यं कृत्वा स॒ रुम्धवान्‌ । द्रोहकृच्छ्वराजाख्यां गतिं इुकृतिनामगात्‌ ॥३५६॥ 


॥ ३४१ ॥ तदनन्तर रुधिरसे स्नान करके तख्वार तथा कवच धारण करिये हए रड्ड उसी तरह कश्मीरके 
राजसिदासनपर बेठा, जेसे कोई प्रत श्म्ञानकी चद्रानपर जा बेठा हो ॥ ३४२ ॥ मूतिमान्‌ विष्नस्मूह्‌ तथा 
असमयमें उदीयमान मेको तरह अशोभन एवं अतीतलारुके विविध दोषोँसे बद्धमूर होनेके कारण वह सड्ड 
राजा बन करके भी शोभित नदीं हअ ॥ ३४३ ॥ जेसे ही वह सिंहासनपर बेठा, वेसे ही उसके बन्धुजन 
तथा भरृत्यगण पराक्रम प्रद्रित करते हए युद्धमूमिमे उससे ठ्ड़नेके किए. संनद्ध दिखायी दिये ॥ ३४४ ॥ वह 
तथा पटर नामके दोनों षड्य॑त्रकारी उसके दोनों भाश्यँसे देरतक डते रे । कट्रसूये आदि योद्धा 
उस युद्धम मरकर सिंहद्वारपर गिर गये ॥ ३४५ ॥ रणरूपिणी रगभूमिके अभिनेतास्वरूप रडड राजमहर्के 
आगनमें जैसे नाचता हआ ढार-तख्वार छेकर कोगोके सिर काट रहा था ॥ ३४६ ॥ क्षण-क्षणपर वह 
जेसे शन्ओंके हृदयम विजयप्राप्िका संशय उत्पन्न करता हआ अपने भीषण प्रहारसे बहुर्तोके सिर 
काटनके बडी देर बाद मार खाकर धरतीपर गिरा ॥ ३४७॥ उसके उस तरह बरप्रदरेन करनेपर 
भो कुपित गग्गने अहिसाकी मयादा त्यागकर उसका वध करते हए राजद्रोहोचित निग्रह किया ॥ ३४८ ॥ 


इसी प्रकार उयड्डको दिदामठके पास नागरिकोने राख ओर पत्थरोसे मारकर धराडयी कर दिया । इस मारके 


>) ¦ कारण उसका माथा फट गया ओौर बह कूढेके ठेरमे जा गिरा ॥ ३४९ । स्थान-स्थानपर उन मृत राजद्रोहियोके 


परमे रस्सी ्बाधकर उन्ह सड्कोंपर घसीटा गया ओर ोगोनि उनके सँहपर थूक-थूककर उनकी करनीके अनुसार 


यथोचित पूजा की ॥ ३५०॥ नये राजा सडको सरणसे भी भीषण कटका अनुभव करानेके किए हंसरथ आदि 


उसके अनुयायी कीं भाग गये ॥ ३५१ ॥ बाद्मे भोगसेनने गम्गको पराजय तथा अपने भाईके मरणका प्रख्यो- 
पम समाचार सुना ॥ ३५२ ॥ उसके बाद ` बह राजधानीमं ही रहनेके विचारसे वहां पर्चा । किन्तु जव उसने 
देखा कि उसके सब सेनिक भाग गये है, तब वह भी मारे डरके अपने छु अनुचरोके साथ भाग गया ॥३५३॥ 
इस प्रकार राजद्रोदियोका वह जत्था नायकविदीन हो गया ओर अपने भुजवल्के सहारे केवर गर्ग॑चन्द्र॒ बचा 
रह गया ॥ ३५४ ॥. इतिहासो भी विद्रोहि्योका एेखा बल, साहस ओर सिद्धि कीं नहीं देखी या खनी गयी, 


जसा कि इन प्रतापियोमिं थी ॥ ३५५ ॥ इस प्रकार केवर एक रात तथा दिनमे एक पहर राज्य करके सड भी 
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३३८ शजतरङ्गिणी 


यशस्करे जन्म ॒द्रोग्धभिस्तैः प्रमाणितम्‌ । क्षणभङ्गयभजद्राज्यं  यस्मादणेटदेववत्‌ ॥२५७॥ 
दावोदीपनक्ूटयन्रघटनेः सिंहादिसंहारिणो यान्त्याकस्मिकगण्डशैरूपतनेरन्तं किराता बने । 
एकेनैव नयु ब्र धावति जनः सर्वोपि मृत्योः पथा हन्ताहं निहतोयमेष तु मितं कालं विभेदग्रहः ॥३५८॥ 
स्वोद्राहे ललनौषमङ्लरो यैहेषुटैः श्रुयते दीनैस्तैटैयिताविलाप उद्यन्नाकण्यतेऽन्तक्षणे । 
द्योपि चन्तं ब्रहष्यति परः स्वं ध्नन्तमन्ते मुदोद्छृततं सोऽप्यवलोकयत्यहह धि्योहोयमान्ध्यावहः ॥।३५९॥ 
सायं विचिन्तितो राघ्रो फलितोऽन्यत्र वासरे । दुरविंपाकप्रदाताऽभूदोग्धणां साहसद्रमः ॥२३६०॥ 
अथ ॒सिंहासनस्यान्तः कार्यान्ते स्यक्तविग्रहः । गगेः प्रक्षालितामर्षशचक्रन्द स्वामिनं चिरम्‌ ॥३६१॥ 
तस्मिन्रुदति सर्वोऽपि पोरोको भयोज्छितः । संपराप्रावसषरो भूपं व्यलापील्लोकवत्सलम्‌ ।॥३६२॥ | 
कारुण्योत्पत्ये द्वा कोशं जीवितकामया । जयमत्या तदावादि गगः कपटशीख्या ॥३६३॥ 
छुरु मे संविदं भातरिति. समयस्तु सः । तसक्रियाव्चो ज्ञात्वा चितिं तस्या अकल्पयत्‌ ।२६४॥ 
चिकरनिचये यत्कोरिल्यं विलोचनयोध या तररतरता. यत्काठिन्यं तथा ङुचकृम्भयोः । ‰ ` 
` बसति हदि तद्यासां पिण्डीभवनननु ता इमा गहनहदया विज्ञायन्ते न कैथन योषितः ॥२३६५॥ 
दोःशील्यमप्याचरन्त्यो घातयन्त्योऽपि बल्लभान्‌ । हेलया प्रविशन्त्यग्नि न सखीषु प्रस्ययः कचित्‌ ॥२६६॥ 
युग्याधिरूढा सा यान्ती .याबन्मागे व्यरुम्बत । अग्रतो बिजला तावनिग्॑य ` प्राबिशचिताम्‌ ॥३६५७॥ 
अथ तस्याधितारोहं कुबन्त्या भूषणाथिमिः । टुण्ठकेदुण्व्यमानाया व्यथा गात्रेषु पप्रथे ॥३६८॥ 


राजद्रोहका फ पाकर विद्रोही राजा शंख जसे कुकर्भिर्योकी गतिको प्राप्त हआ ॥ ३५६ ॥ उन विद्रोही कोगोँने 
एेसा करके यह्‌ प्रमाणित कर दिया कि उनका जन्म यरास्करके वंडामें हआ था ओर उन्होने वणेटदेवके समान 
क्षणभंगुर राज्य प्राप्र किया था ॥ ३५७ ॥ दवानख्के भड़कने तथा छिपे हए जार्खोमिं फंसाकर सिह आदि ` बड़े-बड़े 
जानवर्रोको मारनेवाटे किरात वनमे अकस्मात्‌ पवेतकी किसी चदट्रानसे गिरकर मर जाते है । संसारके सब 
प्राणी एकमाच्र मृत्युके पथपर तेजीसे दौड़ रहे दँ । फिर भी वड़े दुःखसे कहना पड़ता है कि रोग यह कहते हैँ 
कि मैने अमुक व्यक्तिको मार उखा या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों मारा गया ॥ ३५८ ॥ अपने विवाहके 
अवसरपर छो नारि्योके मुखसे संगटगीत सनते दँ ओर वे दी मरणकाटमे उन्दी खियोके मुखसे विखापकी भी 
ध्वनि सुनते हँ । अभी कल जो मनुष्य अपने शद्चको मारकर खुरी मना रा था, ` बही आज उस शतके साथियों 
द्वारा स्वयं माराजा रहादह। अहर्नि्ि होते हए इस खेखको देख करके भी खोग अन्धा बना देनेवारे मोदके 
चक्रमे पड़ जाते दँ, यदी वसे वड़े आश्चयेको बात है ॥ २५९ ॥ उन विद्रोहि्योने साय॑काख्के समय जो बात 
खोची थी, वह॒ रातको कायेरूपमे परिणत दो गयी ओौर रातको जो किया था, उसका फ उन्दः सवेरे मिक 
गया । इस प्रकार उनके साहसरूपी वृष्षने उनके दष्कर्मोका फर तत्कार दे दिया ॥ ३६० ॥ इस प्रकार राज- 
सहासन घ्रूना हो जाने ओर सब रगडा निबट जानेपर जब सव अमं मिट गया, तव गगचन्द्र अपने स्वामी 
राजा उच्चरुके छिए बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ३६१॥ उसका रुदन सुनकर निभेय नागरिक खोग भी अपने 
भ्रजावत्सल राजाकौ याद करके रोने छ्गे ॥ ३६२ ॥ उसके हृदयम दयाभाव जागेत करनेके छिए जीवित 
रहनेकी इच्छुक तथा कपटिन रानी जयमतीने राञ्यका कोञ्च गगेक दाथमें सोँपकर ` कहा-। ३६३ ॥ भैया । तुम 
मेरे सती ५ ङ्िए चिता तेयार करा दो ।' सत्त्वगुणी गगने उसकौ बातको यथाथं मानकर चिता तैयार करा दी 
॥ ३६४ । खि्यके कोम जो कुटिरता, रहती है, नेत्रम जो चच्वङता रहती है ओर कुचोम जो कठोरता रहती 
हे, बे तीनों अवगुण अथात्‌ टिकता, चञ्चलता तथा कठोरता उनके हृदयमें जाकर पिण्डाकारं वन जाते ह। 
इसी कारण उनका हृदय बड़ा दी गहन होता है ओर उन्दः कोई भी-भाति नहीं जान पाता ॥ ३६५॥ वे 
दुराचार तथा अपने प्रभिरयोँकी हत्या करती हई भी खेक-खेखमें चितामें करद सकतीं हे । इसीसे इनपर 
कदापि विश्वास नहं करिया जा सकृता ॥ ३६६ | जयमती रथपर बैठकर चरी, किन्तु रादमे न जाने क्यौ उसने 
जुं विस्व कृर दिया । तबतकं विज्जङा महसे निकककर्‌ गयी जओौर चितापर चकर सती होगयी ॥३६७॥| जब 








अष्टमस्तरङ्क; । ३३९ 


सच्छ्रचामरे राल्यौ दह्यमाने विलोकयन्‌ । रोकः सर्वोऽपि साक्रन्दो दग्धदष्टिरिवाभवत्‌ ॥३६९॥ 
ओचित्यं तेन च तदा निन्येऽ्यन्तपवित्रताम्‌ 1 सर्वेयंदथ्यं मानोऽपि नोपाविक्षनुपासने ॥३७०॥। 
सुतयुचरूदेवस्य बारुसङ्के निधित्सता । राज्येऽमिषेक्त ते केचित्तेनान्ेष्यन्त ` यलतः ॥२७१॥। 
रोको येष्वद्य ` केषांचित्तखमारोक्य सस्मितः । भिक्षामप्यरितुं जाने नेव जानाति योग्यतास्‌ ॥३७२॥। 
रायां शेताभिधानायां मल्नराजस्य ये सताः । सल्दणाघास्रयोऽभूवन्मघ्यमे  प्राक्क्षयं गते ॥३७३॥ 
हन्तं ज्येष्ठकनिष्टौ ढौ शेषौ सन्दणरोठनौ । अन्विष्टौ शङ्खराजेन, भयान्नवमरं गतौ ॥३७४॥ 
निरंज्जेनिंहतान्द्रोग्धन्विहाय . मिलितैः. पुनः । तन्त्यश्वारोहसचिवेरानोतः  कृतचाक्रिकैः ॥३७०॥ 
षरा राज्याहेमप्राप्य कंचिञ्ज्यायांस्तयोस्तदा । गर्गेण राज्ये संरम्भादभ्यष्च्यत सन्हणः ॥३७६॥ 
हा धिक्चतुर्णां यामानामन्तरे सृपतित्रयी । अदस्वियामे  तत्रासीद्द्या या पुरुषायुषे; ॥३७७॥ 
ये सायञुचलनृपं प्रहे रं सिषेविरे । मध्याह्वे सल्दणं  प्रापुृ्टास्ते राजसेवकाः ॥३७८॥ 
अथ छोदरकोटस्थः साधेंऽद्वि गकिति तष । सुस्सलो ` भरातृमरणं श्रुता त द्रान्तमानसः ॥२७९॥। 
गर्गेण प्रहितो ` दूतः. स कऋन्दन्स्वं क्षिपन्क्ितौ । ततस्तं धीतसंदेहं  चकारातप्रलापिनम्‌ ॥३८०॥ 
आद्यात्सल्दणषृत्तान्तपयन्तां ` . नाश्रणोत्कथाम्‌ । गगंदृताद्धातृवधं स्वस्याह्वानं च केवलम्‌ ॥३८१॥ 
अश्रदधानस्तं शीघ्रमरिच्छदं सुदुष्करम्‌ । तदाह्वानाय गर्गो यं प्राहिणोत्तं चलन्गृहात्‌ ॥३८२॥ 


जयमती चिताकी ओर चरी तो उसके आभूषर्णोको टटनेवाछे दुटेरोने उसे बहुत तंग किया, जिससे उसके सब 

अङ्घोमे बहुत पीड़ा हई । ३६८ ॥. इस प्रकार. छत्र-चमर धारण करके दो-दो रानियोके चितारोहरणका ` 
कारुणिक दृश्य देखकर सभी नागरिक धिधियाकर रोने रगे ओर उनकी ओखं आगके अंगारो जेसी खाल 
हो गयीं ।। ३६९ ॥ वहो एकत्र जनससुदायने ओचित्यको ध्यानम रखते हए अल्यन्त पुनीत भावसे रानी 
जयमतीको समञ्चाकर राञ्यसिहासन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, किन्तु वह नदीं राज इडं ॥ ३७० ॥ 
राजा उ्रल्देवका एक नन्दा-सा वाख्क उसकी गोदमे था, अव लोग कहने ख्गे कि इसीको अभिषिक्त 
कर दिया जाय ॥। ३७१ ॥ छेकिन उस समुदायमे कुच रोग एेसे थे कि जिन्द ठीकसे भीख मांगना भी नीं 
आता था, वे उस दुधरसँहि वच्चेके राञ्याभिषेकसम्बन्धौ भ्स्तावपर हंसने रगे ॥ ३७२ । इस भकार. वह्‌ भस्ताव 
हंसीमे ही उड्‌ गया । श्वेता नामक रानीसे मल्ला द्वारा. सल्दण आदि जो तीन पुत्र उत्पन्न हए धे, 
उनमेसे विचा पुत्र पले ही मर गया था ॥ ३७३ ॥ वाकी दोनों अथात सल्दण ओरं ोठनका वघ करनेके 
लिए श्चंखराज उन्द खोज रहा था । उसीके डरसे भागकर वे दोनों वार्कः एक नये मठमें रह रदे थे ॥३७४॥ उधर 
वे निरञ्ञ षड्यं्कारी मरे हुए राजद्रोहियोको त्यागकर . पुनः ¦ संगठित . व गये ओर षडयंत्र रचते हृष 
उन्दीमिसे कुद त्री, अन्धारोही ओर सचिव बनकर गये आर उन दानां बाछः एकको ठे आये ।३७५५। 
अन्य किसी श्रेष्ठ बाककको न पाकर गर्ने तत्का मल्लराजके उसी च्येष्ठपुत्र सल्दणका . राज्याभिषेक कर दिया 
॥३७६॥। हाधिक्‌ ! चार प्रहरे बीचमे कश्मीर के नि तीन-तीन राजे दो गये । उस खमय वहां बह तीसरे प्रका 
श्य ` दह्ोनीय या | २७७ ॥ जिन सेवकोनि सायंकाख्के. समय राजा उच्चल्की सेवा कौ थी, न्दनि दी दिनके 
निकलरते दी सड्डकी सेवकाई आरम्भ कर दी ओर दोपहरके समय वे ही सेवक सल्हणकी सेवा करते 
देखे गये ॥ ३७८॥ उधर लोहरके किलेमे डद दिन वाद्‌ जब राजा सस्खखको अपने बड़े भाई उच्चरके 
निधनका समाचार भिका तो बह जसे शोकसे पाग हो उठा ॥३७९॥ गगेके भेजे हए दूतने रो रोकर सब दख 
बताया ओर ज्ओोकाधिक्यके कारण श्वरतीपर गिर पदा । तनिक देर वादं सम्हखुकर दूतं फर उठा ओर 


उसने बरी तरह रोते हए सुस्सख्को विवरण सहित सास  इततान्त बताकर आस्त किया ॥ ३८० ॥ किन्तु 


ज्ञोकवेगके कारण राजा सुस्सर्ने आदिसे ठेकर खल्हणके राज्याभिषेक पयेन्तंकीो सारी कथा नहीं सुन पायी | 
अतएव दृतके सन्देशका इतना ही सारांश उसने खमञ्चा कि “भाई उच्चर मारे गये ओर आप तुरन्त यद्ध अ 


ू | | ` बीते = दमय ॥ 
ज्ञाः ॥.३८१ ॥ इतनी जल्दी राजका विनार कठिन सम्यकर रात बीतनेपर अरुणोद्यके समय रोता इ 











३४० रीजतरङ्गिणौ 


आरन्दथुखरो भूत्वा ततां रात्रिमरुणोदये । कर्मीराभिमुखो यात्रामसंरृतवलोऽप्यदात्‌ ।२८२॥ 
अन्योऽथ गर्भदृतस्तं पथि संघटितोऽम्यथात्‌ । कृत्लमावेय उत्तन्तं नागन्तव्यमिति धुवम्‌ ॥२८०। | | 
किप्रं इतेष  द्रोदेष॒त्वग्यसंनिहितेऽनुजः । तस्तु सन्दणो राजा ठत्यमागमनेन किम्‌ । २८५ 
रुतवेति गगसंदेशं कोपादसहनो चपः । अंप्रयाणेषिणो भृत्यान्विहस्येवं वचोऽ्रवीत्‌ ॥ २८९।। 
` मास्माकं पैत॒कं राज्यं यदि रिक्थहरोऽनुजः । | 
मज्ज्यायसा मया चेतद्भुजाभ्यामर्जितं पुनः ।२८७॥ 
राज्यं. स्वीड्वंतोरन्यो नदाताऽमूत्तदावयोः । येनाहतमिदं पूवं स क्रमः क॒ गतोऽधुना ॥२३८८॥ | 
इत्युक्त्वाविरतैरेव ` वहनासीलखयाणकैः । दतां पाश्वं गर्गस्य स्वीहृत्य प्राहिणोद्द्‌ ॥२८९॥ 4 
स काष्ट्वाटं संप्राप सन्हणस्य हितैषिणा । निग॑त्यगर्गचन्द्रेण चक्रे हृष्कपुरे पदम्‌ ॥३९०॥ | 
्रृत्तायां विभावर्यां दृतेः छृतगतागतेः । तस्याङ्गाकृतसामापि ग्गो द्रोग्धाभ्यधीयत ॥२९१॥ 
कायंमध्यगतो राजा . तथापि प्राहिणोत्तदा । धात्रेयं भ्रातरं गर्गोऽभ्यणं हितहितामिधम्‌ ॥३९२॥ 
भोगसेनः क्षणे तस्मिन्नाययौ दैवमोदितः। खाशकान्विलववनजान्मध्येकृस्य सपान्तिकम्‌ ॥२९२॥ 
सोऽभ्यणं कणभूत्याख्यमश्वारोहं महीपतेः । विसृज्य गगं जेष्यामीत्युक्त्वाऽभू्लोभनोद्यतः ।२९४॥ 
 कालपेक्षामपि स्यक्त्वा हन्तुं भ्रात्रं स॒तम्‌ । योग्यं॒प्रसङ्गमन्विष्यञ्चज्ञे ोकेरसजनः ॥२९५॥ 
यस्य श्रादहः पारे स त्वमाश्रीयसे कथम्‌ । गगोऽपि तमुपालेभे दतेरिप्यादि संदिश्‌ ।२९६॥ 
सष त मागात्पलाय्यायं तमसीति विलम्बकृत्‌ । दत्तास्कन्दः क्षपापाये तं सायुगमधातयत्‌ ॥२९७॥। 
सुस्सङ गगेके भेजे हए दूतके साथ घरसे चर पड़ा । उस समय उसके पास कोई सेना नदीं थी ॥ ३८२ ॥ 
॥ ३८३ ॥ तव तक्‌ रम्तेमे ही गगेका भेजा हुभा दूसरा दूत आकर उससे मिला ओर उसने कहां किं समस्त 
वृत्तान्तको भीभो ति सुने ओर समञ्च विना महाराज सुस्सर यहां अनिका कष्ट न करं ॥ ३८४ ॥ जव सीघ्र ही 
समस्त ॒विद्रोदहियोको मारकर उनका सफाया कर दिया गया, तव य्दा आपके यहो अनेका कों प्रयोजनं 
नदीं दिखायी देताः ॥ ३८५ ॥ गगेका सन्देश सुनकर सुस्सङ करोधसे तरमा उठा ओर उसने यात्रा भंग करने- 
को उत्क सेवकोसे सकर कदा-।। ३८६ ॥ भेर पेतृक राञ्यको कोई भी मेरा घोटा भाई नहीं महण कर 
सक्तां । क्योकि मेरे बड़े भाई. उच्चर ओर मैने अपने वाहुबर्से उस राञ्यका अजन किया है । ३८७ ॥ वहं 
राञ्य सल्दणको देते समय हम दोनोमेसे कोई भी वाँ उपस्थित नहीं था। तव परम्पराके अनुसार उसका 
राज्याभिषेक वेध कैसे होगा ॥ ३८८ ॥ देखा कहकर सुस्सख विना रुके आगे बदृता दी रहा ओर अपने 
 आगमनकौ स्वीकृतिके छिए ॒बहुतेरे दृतोको गगके पास भेज दिया ॥ ३८९ ॥ जव तकं चच्करं सुस्सर क्ठ- 
वाट प्ुचा, तवतकं सल्दणका हितैषी गगं राजधानीसे चलकर हृष्कपुर पर्व गया ओर वौ ही डरा डा 
दिया ॥ ३९० ॥ रात्रिके समय जव दोनी पक्षक दृतोका आवागमन होने गा, तव सामनीति अंगीकार किये 
+ हए गगचन्द्रको राजा सुस्सल्ने राजद्रोही घोषित कर दिया ॥ ३९१ ॥ आगेका कायक्रम बनाकर राजां 
युस्सल्ने अपने एक्‌ धात्रेय धराताको दितकी बात सम्चानेके छिए गर्गचन्द्रके पासं भजा ॥ ३२२ ॥ तबतक 
 भाभ्यके फेरसे भोगसेन अपने खारक, विल्व आर वनज साथि्योको ठेकर राजां सुस्सखके समीप जा 
पचा ॥ ३९३ ॥ उसने कणेभूति नामकं धोड़सवारकौ रजके पास भेजकर व्रोभन देते हुए वहः सन्देशो 
कलाया क आप्‌ निश्चिन्त रहँ, मँ अकेला ही ग्गको परास्त कर दगा ॥ ३९४ ॥ यह सन्दे पाकर राजां 
सुस्छख्का. खत खोल उठा । वह्‌ तत्का उसं श्रादृ्रोदीको मार डाकना चाहता धा; केकिन कुल सोचकर उचितं 
खमयकौ भ्रतीक्ष करता हुआ रक गया ॥ ३९५॥ उसी समय गगेके दतने भी आकर राजा सुस्सरेको उखाहनां 
देते हए कदा अपने भ्राता महाराज उच्चलकी हत्या करनेवाठे राजद्रोहियोसे आप क्यों सहायतां छेन 
चाहते द ¢ ॥ ३९६ ॥ उसी रातको भागकर राजञा सस्सक भोगसेनके पासं जा पटुचां ओर साथियों समेतं 





अष्टनस्तेरङ्ञः । २४१ 


धतंन्रणं । ` कर्णभूतिवींरढत्या व्यरोचत 1 तस्य द्वैमातुरो आता तेजःसेनोऽप्यनूलया ।२९८॥ 
तेजःसेनस्त॒ श्ाग्रे सपादेशान्न्यवेश्यत । मरिचो  रवराजस्य तनुजोऽश्वपतेरपि ॥२९॥ 
अवष्टम्भेन भूपोऽभू निग्रहावग्रहक्षमः । न येनासितमप्यास्था तावदासीत्त॒ तद्बलम्‌ ॥४००॥ 
परोमोऽपि कृतः पश्वायोतीतेऽद्वि महीथुजा । स॒सञ्ञपालस्तत्पाश्चमथादायाययौ हयान्‌ ।४०१॥ 
तेष्वायातेष्ववषटम्भं यातं किंचिच्च तद्बलम्‌ 1 प्राप गगसेनानीः दर्याख्योऽनन्पसेनिकः ॥४०२॥ 
< © ऽश्रमधिरोपित यकशर ^ © © 
दुधुजु वीक्ष्य तानापरेनेपोऽश्वमधिरोपितः । उः करच्छाच्च परिधापितः ॥४०३॥ 
गगनं  शकमच्छन्नमिव  इुर्वनथापतत्‌ । शरासारो ` रिपुबसात्सवैतोऽच्छिनसंततिः ॥४०४॥ 
ओंकारं शरशत्कारेः कृत्वा द्रोहस्य दुःसहाः । प्राहरत्राजकटके ` सर्वान्सर्वायुधेदविषः ॥४०५॥ 
हतविश्षतविष्वस्तसैन्यः साहसिको सपः । वेगादपससारेको मध्यान्निग॑त्य वैरिणाम्‌ ॥४०६॥। 
गर्जत्सिन्धुरथाश्रान्तनल्युन्नतिरलङ्गयत ` । सवाजिना तेन सेतदंल्कयः पत्रिणामपि ॥४०७॥। 
स्जपालादयो  द्ि्ाः. शेकुस्तमनुवरतितुम्‌ । पृष्ठलग्ना निरुन्धन्तः स्थाने स्थाने विरोधिनः ॥४०८॥। 
वीरानकामिधं वीरः स खजश्ानां निवेशनम्‌ । विंशष्विशेः समं भरत्यैः प्रविष्टस्तत्यजेऽरिभिः ॥४०९॥ 
निरम्बरेनिराहारेस्ति्ठन्कतिपयेः समम्‌ । स तत्र. चि्रमाक्रम्य निभेयो दण्डयन्खशान्‌ ॥७१०॥। 
कमेण च हिमापातदुलंद्धयाध्वनि संकटे । अविपन्नो भागम्ययोगास्रययौ लोहरं पुनः ॥४११॥ 
पदे पदे प्राप्मत्युरायुःशेषेण रक्षितः । तथाप्यासीत्स कर्मीरपरापिभेव विचिन्तयन्‌ ॥४१२॥ 











उसका वध कर दिया |} ३९७ ॥ उस समय रणभूमिमे मरकर पड़ा हुआ कणंभूति बड़ा सुन्दर ख्ग रहा था 1 
उसका सौतेद्ा भाई तेजसेन भी मर जानेपर उससे कम अच्छा नहीं ख्गता था ॥ ३९८ ॥ तेजसेन, मरिच 
अर अश्चपतिका पुत्र ख्वराज ये तीनों राजा सुस्सख्की आज्ञासे सूखीपर चदा दिये गये 1} ३९९ ॥ _इस 
प्रकार उन श्रावृद्रादियोका सफाया कर देनेसे सुस्सका. उत्साह बहुत बदु गया । तवतक उसकी सेना 
भी उसके पास आ पहची ॥ ४०० ॥ राजा सुस्सख्ने पिच्छ दिन जिसे अपना अग्रगामी बनाया था, वह 
खञ्जपाक भी घुङ्सवाररोकी एक बहत बड़ी सेना छेकर उसके पास आ गयाः॥,४०१॥ उस विसार वादिनीके 
खाथ सुस्सर आगे बढा, तबतक गगेका सेनानायक सूयं भी बहुत बड़ी सेना खेकर उसके खश्च आ धमकरा 
॥ ४०२॥ सेनापति सूयेको देखकर राजा सुस्सलूको उसके अुचरोने शीघ्र बड़ी कठिनाईसे कवच पहनाकर 
चोड़ेपर सवार करा दिया ।} ४०३ ॥ उसी समय बाणोँकी वषोसे आकाज्ञमण्डल जसे टिडडीदख्से भर गया ओर 
अविरतरूपसे युद्ध होने खगा ।॥। ४४ ॥ दुःसह शच्रुगण वार्णोका तथा सूल्कार करते हए सखव प्रकारके शखाखोंका 
उपयोग करके एक दूखरेका बध करने खगे ॥ ४०५ ॥ कुछ ही समयके उस विकरारू युद्धम राजा सुस्सङके सव 
सैनिक या तो मार डे गये या घायङ होकर जमीनपर खोट गये । एेसी परिस्थितिमें शतरुओकि बीचसे निकल- 
कर सुस्सर अकेला ही बड़ वेगसे भागा ॥ ४०६ ॥ उस समय बह जरकी थपेड़्से गन करती इई नदियां 
तथा ऊबड्-खाबड पहाड़ी रास्तोको पार करता हुआ वह सेतु रोघ गया, जो पश्षियोके छिषए भी अर्घ्य, था 
॥ ४०७ ॥}. स्थान-स्थानपर शन्चुओंसे सुठभेड करते हए सखपारू आदि केवर दो-तीन. अनुचर उस संकट- 
काठमे राजा सुस्सरुका साथ दे सके ॥ ४०८॥ इस प्रकार भागते-भागते बह बीर ` खरशीोकी निवासभूमि 
वरीरानकमे जा पहुंचा । वहो जब वह अपने बीस-तीस सेवकोंके साथ नगरम विष्ट हो गया, तब गगेके 
सैनिंकोनि उसका पीदा चोड दिया ॥ ४०९॥ विना भोजन, ओर चिना वखके अपने कतिपय सेवकोकि साध 
एकत विचित्र टंगका आक्रमण करके निभेयभावसे खरोको दण्डित करता ओर हिमपावसे दुकघ्य पहाड़ी 
चारियोका संकटाकीणे मागं तें करता हआ जीवितं अवस्थां ही ` राजा सुस्सरं किसी -तरह अपनी 
राजधानी . रोदरमे . परहच गया. ४९१० ॥ ४११॥ उस रस्तेमे पद्-पदपर सत्यु . उपस्थित थी, . किन्तु अवशिष्ट 
आायुने इसे बचा खिया । फिर भी उसके मस्तिष्के कश्मीरप्राप्तिका , विचार अव. भी चक्र काट रहा था ॥४ १२॥) 


ऋक्वा + 
य र १७० ,.& 











३७२ | राजतरङ्गिणी ` 


वराकं < ` द्ारसेत्वग्रादर्गो हितदितं करधा । विरुद्धधीवितस्तायां वबद्धपाण्यं्रि मक्षिषत्‌ ।४१२॥ 
तस्मिस्प्रक्षिप्यमाणेऽपु ज्ञेमाख्यः स्वं क्षिपन्पुरः । दासोऽस्योच्चैःपदारोहमधःपातेऽपि रब्वान्‌ ॥४१४॥ 
राज्यप्रदः श्षतारिश्च गगः प्राप्नोऽन्तिकं ततः । प्राप सन्हणराजस्य सविशेषमधीशताम्‌ ॥४१५॥ 
स॒भूशरन्मन्तिविक्रान्तिहीनो राज्यमवाप्तवान्‌ । चक्रभ्रममिवापश्यत्सवतो  आन्तमानसः ।४१६॥ 
त न मन्त्रो न च विकून्तिने कौटिल्यं न चाजंवम्‌ । | (+ 
| न दातृता न दुब्धत्वं तस्योद्विक्तं किमप्यभूत्‌ ॥४१७॥ | 
तद्राज्ये राजधान्यन्तमध्याद्वेऽपि भलिम्डुचः । रोकं युमुषरन्याध्वसंचारस्य कथैव का ॥४१८॥ 
पङ्करप्यङ्गना कालं क्रान्त्या यत्र व्यवाहयत्‌ । पमानप्यमवत्तत्र ्‌ साध्वसाध्वस्तधीरसो ॥४१९॥ 
यामव सनल्दणोऽन्येबयुमे जे तां छोठनः स्रियम्‌ | साधारण्यं गतो राज्यभोग इत्यभवत्तयोः ।४२०॥ 
परुषोन्तरविज्ञानविदहीनस्य  प्रभायतः । सर्वोऽपि तस्य तन््रजञेव्येवहारो ` व्यहस्यत ॥४२१॥ 
शशरो ` ोठनस्योजःखहस्तेन व्यधीयत । दारे तापसगोष्टीषु योग्यो विक्रमनिष्टुरे ॥४२२॥ 
यः  सुस्सलमयोच्छेदम्गीङवस्तदागमे । स्वमन्त्ररक्षजापेन सिद्धिं मन्त्रक्षणेऽम्यधात्‌ ॥४२३॥ 
जिह्मो गगाज्ञया राजा तदयप्रियमपातयत्‌ । बद्धा्मानं वितस्तायां बिम्बं नीलाश्चडामरम्‌ ॥४२४॥ 
राजानुग्राहको गग॑स्तांस्तान्व्यायादयत्रिषून्‌ । हाराहाण्डामरान्भूरीन्दत्तमोज्यानधातयत्‌ ॥४२५॥ 
रास्यकिंचित्करे ` ` गगायत्तजीवितमृत्यवः । बाह्याश्वाभ्यन्तरे चासन्नल्पे वा परथवोऽपि वा ॥४२६॥ 


इधर गगने छद होकर दितदितको अपना बेरी. समञ्च छया ओर उसके दाथ-पेर वेंधवाकर पुख्कै ऊपरसे 
` वितस्ता नदीम प्छक्रवा दिया ॥ ४१३ ॥ जव उसे ेकनेकी तैयारी की जा रही थी, तभी दितदितका सेवक क्तम 


स्वयं , नदीमें . गिर.गया । इस भ्रकार वह नदीमें नीचे गिर करके भी स्वामिभक्तिका कतेव्य पान करनेके कारण 
बहुत ऊचे उठ गथा ॥ ४१४ इस तरह राज्य प्रदान करनेके वाद्‌ रात्ुओंका संहार करके गगे' राजा सल्दणके 


` पास पर्चा ओर अपने उन उदात्त कायेसि वह उसका अधिपति वन गया ॥ ४१५ ॥ क्योकि सल्हणने मंत्रियों 


तथा सेनाके ` विना. ही राञ्य प्राप्त कर ख्या था। अतएव उस समय ुम्हारके चक्केके घुमावकी+तरहः घटित 
होनेवाखी घटनाओंको वहं बहत ॒विस्मित होकर देख रदा, था ॥ ४१६॥ उसके पास न मंत्रणा थी, 
न सेना थी; न कृटिक्ता थी, न दाठृता थी ओर न चछ्प्िा थी । हों, उसके पास इनके अतिरिक्त 
५८१ वस्तु थी- जिसका कोई नाम नदीं हैः॥ ४१७.॥. उसकै राज्यकी राजधानीमें दिन दोपहरके समय चोर जिसे 
चाहते उसे खट छेते ओर हत्यारे जिसे चाहते इसे मार डारते थे । तव अन्य रार्तौी वात ही क्या है । ४१८॥ 
उखके राज्यम खियां स्वच्छन्द्‌ विंचरती थीं ओर जहाँ चादतीं बह रहती थीं । पुरु्षोका भय भाग गया था ओर 
बह जो चाहता सो कर गुजरता था ॥ ४१९ ॥ आज सल्हण जिस खीके साथ भोग करता था तो दुसरे दिन 
उखीके साथ उसका भाई खोठन, आनन्द करता था । इस प्रकार उस समय राज्यभोग एक साधारण चीज बन 
गया था ॥ ४२० ॥ युरुष-पुरूषमे कों अन्तर न मानकर सवके साथ समान व्यवहारं करनेके कारण वह प्रमादी 
राजा सभी राजनीतिज्ञाकौ ` ष्टिम उपहासका पात्र बन गया था ॥ ४२१॥ छोठनके ससुर ओजःसूहको राजाने 
अपना दारपरा्ं बनाया । खच पू्ो तो उसे तपस्ियोकी गोषठीमें बैठकर भजन-कीतेन करना चादिणए, किन्तु उसे 
दिखे श्थानपर, बेडा दिया, जो कठोर परिश्रमकी आवश्यकता थी ॥ ४२२ ॥ किसी समय सुस्छ्के भयसे छुटकारा 
पानके च्छि मंत्रियों परस्पर मंत्रणा चछ रही शो. तब उखने एकः खाल मंत्रजाप करके तरसे युक्ति पानेका 
उपाय बतद्ाया था ॥ ४२३ ॥ गगेकौ आनञासे उस राजाने  नीटाश्चदाम॒र बिम्बे शरीरम पत्थर बोधकर उसे 
वितस्ता नदीभें एकवा दिया था ॥ ४२४ ॥ राजा सल्हणपर कृषादु गगने ` बहुरे श्रओंको विभिन्न उपायोसे 
मारकर दाखाह आदि बहतेरे डामरोको भोजनम विष देकर मार डाला ॥ ४९५ ॥ राजा स्वयं छद नहीं करता 


था, इसछिि्‌ राज्यकर बाहरी तथा भीतरी चेदे"बदे सव. कोगोका जीवन-मरण एकमात्र गगेके हाथमे केन्द्रित 





अष्टमस्तरङ्गः । ३४३ 


कदाचिल्लदरादरगे प्रविष्टेऽथं न्रपान्तिकम्‌ । च॒क्षोभ नगरे रोकः सवं छैव भयारकृः ॥७२७। 
तदा दुद चरदवाता. शलान्यारोप्य नोषु ` यत्‌ । कुष्यन्गर्गोऽयमायातो हन्तुं सर्वानुपोधितान्‌ ॥४७२८।। 
गर्भिणीगभंपातिन्या तादृश्या भयवातंया । द्वित्राण्यहान्यन्वभावि जनैज्व॑रं ` इवाखिलैः ॥[५२९॥ 
ततस्तिरुकसिंहाचरद्रेकाद्वागदीयत ` | अनवेक्ष्य नपादेशमास्कन्दो  गगंमन्दिरे ।॥४३०॥ 
देशथाद्युल्वणः ढस्स्नो धावति स्म धरतायुधः । ्रत्यग्रदीत्तानखिरान्गगंचन्दरस्त्वविहः ` ॥७३१॥ 
निलंजा दिल्दभडारल्ककायास्तरंगमेः । भ्राम्यन्तस्ततरादश्यन्त ` गगविंसथवीथिषु ।४२२॥। 
निषिषेध न ताच्राजा प्रत्युतास्कन्ददायिनाम्‌ । रोठनं ङण्डशक्तीनां तेषां स्फ्ये व्यसजेयत्‌ ॥४३३॥। 
तेनापि योधैगंगस्य रुद्रमागेण. मन्दिरम्‌ । न रुद्रं नापि निदग्धुं पारितं दत्तवद्धिना ।४३४॥ 
धानुष्कः केशवो नाम मटेशो 'छोटिकामटे । अबाधतेव नाराचेस्तदयोधान्धातयन्परम्‌ ॥४३५॥ 
प्रकाशेन समं राजलोके ` विरतां गते । सायं सालुचरो ग्गो ` हयारूढो विनिययौ ॥४३६॥ 
समरेखरतिहतो निनाय, खृहरं . व्रजन्‌ । बद्ध्वोजःखहमस्वस्थमासीनं ` ` त्रिपुरेश्वरे-।४३५७।। 
तापसेन . किमेतेनेत्यक्त्वाऽन्ये्ुममोच तम्‌ । तं सुस्सलेऽपि विधुरे चृपतिं नोदपाटयत्‌ ।४३८॥ 


क्षणे ` क्षणेऽभवदेशस्ततः प्रभृति सतः । गर्गागमनसंत्रस्तपौरागंछितमन्दिरः `` : ॥४३९॥ . 
1 गसं ९ 
अथातंस्य' महीमतर्गगंसंधानमिच्छतः । महत्तमः सहेलोऽभूल्लहरे  दत्यमाचरन्‌ ॥४४०॥ 


तेनाङ्गीकारितो गगः कथंचित्कन्यकापणम्‌ । भृत्यास्तु तेन संबन्धं नेच्छन्भूतस्य भूषतेः ॥४४१॥। 


दो गया था ॥ ४२६ ॥ एक वार गग ्दर प्रान्तसे राजके पास राजधानीम आया । उस देखकर सभी नागरिक 
न्ध तथा भयभीत हो गये ॥ ४२७ ॥ उसी समय सारे शादरमं यह अफवादं फंड गयी कि गगं बहुंतसे छोगोको 
सूलीकी सजा देकर यदा राजाके समस्त सेवकोको मार डाखनेके छिए आया हआ हे ॥ ४२८ ॥ ग्भिणीके गभेपात 
सदृश भीषण वह्‌ अफवाहं सुनकर नागरिकोने धीरे-धीरे चदने-उतरनेवाे ञ्वरके समान ' भयंकर दुःख मानते 
हए दो-तीन दिन श्चेखा ॥ ४२९ ॥ उससे उद्विग्न होकर तिरुकसिह आदि वीरोने निश्चय किया कि राजाके अदेश- 
की प्रतीक्षा किये बिना दी गगेके घरपर धावा बोर दिया जाय ॥ ४३०॥ उस समय अत्यधिकं करुद्धं नागरिक 
विविध प्रकारके शखाख धारण करके गगके महरकी ओर दौड पडे, किन्तु विना किसी चवड़ाहटके गगने उन 
` सवको पराजित कर दिया ॥ ४३१॥ उस समय दिल्हभद्रार ओर अर्कं आदि योद्धा घोड़ेषर सवार होकर 
निरज्नभावसे गगैकी आवासभूमिवाटी गच्ियोमें विचर रहे थे ॥ ४२२॥ किन्तु राजा सल्हणने धावा बोने- 
वाोंको रोका नदीं, म्रव्युत जो रोग गगेकी ` मारसे घवड़ा गये थे, उनमें स्फूति लानेके किए उसने खोठनको 
उनके साथ भेज दिया ॥ ४३३ ॥ किन्तु गगेके सेनिकने मागं अवरुद्ध करः दिया था, इसकिए लोठनने न गगेके 
 महख्को चेर पाया ओौर न वह्‌ आग लगाकर उसे फूंक दी सका ॥ ४३४॥ असाधारण धनुधेर श्वं 
खोठिकामठका मठाधौडा केराव अपनी बाणवषोसे छोठन तथा उसके साधिर्योको मारता हआ- अस्तं किये 
रहा ॥ ४३५ ॥ साय॑कारके समय सूयं इवते ही राजाके भेजे हए रोग ॒दितरा गये ओर अह अँधेरा होते ही 


गगे घोड़ेपर चदकर अलुचरोकि साथ अपने ` महर्से ` निकर भागा ॥ ४२६ ॥ उस चरेद्‌ युद्धम उसकी कोई 
हानि नदीं हुई थी । अतएव रहर जाते समय गगं च्रिपुरेश्वरमं विययमान अस्वस्थ ओजःसूहको कैद करके अपने ` 
सथ ठेता गया ॥ ४३७॥ बादभें यह्‌ सोचकर कि ` इस ` बेचारेने मेरा क्या बिगाड़ है ` ओजभसूहको छोड ` 
दिया । यद्यपि उस समय ध्वस्त हो जानेके कारण सुस्सर भी उसको सहायता नहीं करं सकता था, तथापिं गगने ` 
राजा सल्दणका मूरोच्ेद नह किया ॥ ४३८ ॥ उसी समयसे कश्मीरी नागरिकोंके हृदयम क्चण-क्षणपर गगकी ‡ 


चदा्ईका भय व्याघ्र हो गया ओर रोग सदा अपने घरोको किंवाड़. वन्द्‌ .रखने ररौ ।[ ४३९ ॥ तदनन्तर 


दुखी राजा सल्दण तथा गगम सन्धि करनेके किए सहेर दूतका. कांम करमेके चिर छहर गया ॥ ४४० ॥ 


` सहेरकै समन्चानेपर गगे किसी तरह सल्हणके साथ ` अपनी कन्याका विवाह करनेके किए. राजी दो गया, किन्तु 





` राजा सल्हणके भ्रत्य उसके साथ यहः सम्बन्ध नही पसन्द करते थे. ॥ ४४१॥ अतएव गगेने राजा सुस्सर्के 








३५४ राजतरङ्गिणी 


ततः स॒स्सख्देवेनः सह संधिं ` निबद्धवान्‌ । पश्वास्संप्राथ्यंमानोऽपिः संबन्धं न व्यधत्त सः ॥४४२॥ 
मण्डठे विशरारुत्वमेवं याते नृपोऽधीत्‌ । सड्डं हंसरथं नोनरथं  चासादितां्रः ॥४५२॥ 
तानम्रिकणच््यादिप्रवेरीरिह दुजनः । अत्यक्तानसुभि्पोरामवस्थामन्वनीभवत्‌  ॥४४५॥ 
भोगसेनाङ्गनां . भल्नामतुमेने स यन्नुपः । अचुसतु पतिं छन्नं वसन्ती साधु तद्वयधात्‌ ॥५५५॥ 

तादग्टषटापि वबेक्कव्यं शङ्कितेन तदन्तरे । प्रमिम्ये दिल्हभड्ारो रसदानेन भूथुजा ॥५५९॥ 
न॒ राजबीजी नोचण्डविक्रमो वा बभूव सः । शमितो गूढदण्डेन यत्तथा ` तेन पापिना ॥४४७॥ 
तं या निनिन्दानिष्यन्नपोरूषं तत्स्वसुस्तदा । तस्या वह्धिप्रवेशेन सिद्धं मानवतीव्रतम्‌ ॥४४८॥ 
सोल्योऽपि राज्यकालोऽभृदेवमातङदुःसहः । दीक्षपादश्यमानदीषदुःस्वमसंनिभः ॥५५९॥ 

 कारविस्सुस्सलो गगाद्रद्धसंधिरपि त्रसन्‌ । 
न्ययुङक्ताग्रे सञ्पालं कारमीरोन्युख्यभाक्ततः ॥४५०॥ 

दारेण सह॒ दत्तार्थो लक कः सन्हभूयजा । वरादमूकं संप्राप कथंचितप्रस्थिति भजच्‌ ॥४५१॥ ` 
गर्गः स्मरनवस्कन्दं पश्ादभ्येत्य नाशयन्‌ । वाराहमूलेन समं तस्य॒ सेन्यमदुण्डयत्‌ ॥४५२॥ 
विद्र स तु -तवोधैरैतैथ परिषस्वजे । अदिव्यैमदिनी दिव्यैदेदैस्त्प्सरसां गणः ॥४५३॥ 
नायके गर्ते शुद्धवत्तः सद्ंशजैमेदी । पतितेरुप्यछुडडावभूषिता . मोक्ति कैरिव ॥४५४॥ 
आगच्छता छिन्नभीतिः सञ्जपालेन कुककः । निराश्रयः सप्रपेदे पाध ॒सुस्सलमृपतेः ॥४५५॥ 
सोऽथ भृमत्सनज्जयाके दरं क्रान्तरिपौ गते । आजगामान्तिकं प्राः प्रेरितः पौरडामरेः ॥४५६॥ 


साथ सन्धि कर ली ओर बादमें प्राथना करनेपर भी. गगने उस राजा सल्हणके साथ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं किया ॥ ४४२ ॥ तदनन्तर गुप्रचरों द्वारा यह्‌ पता छगनेपर कि सडड, हदंसरथ तथा नोनरथ कश्मीर- 
मणडलमें तोड-जोडके कायम सक्रिय दै, राजा सल्दणने उन तीनोंको मरवा डाला ॥ ४४२॥ मारनेके . पहले 
वधिकरंने उनके शरीरपर आगके अंगारे रक्खे ओर सुई चुभाई । इस प्रकार प्राण निकलनेके पदं उन 
पापियांको भीषण कष्ट भोगने पड़े ॥ ४४४ ॥ भोगसेनकौ पत्नी मल्ञाको राजा सल्दणने चुपकेसे अपने पतिके साधं 
रहनेकी अलुमति दे दी थी । सो उसने उसके साथ रहकर अच्छा ही किया ॥ ४४५ ॥ यह्‌ सव करनेपर भी राजा 
सल्हणके हृदयकी शंका दूर नही हुई, तब उसने विष दिखाकर दिल्दभद्रारको मरवा डाखा ॥ ४४६॥ द्द्‌ 
भद्भार न राजवंशज था ओर न विशेष बलवान्‌ था, तथापि उस परापी राजान शुप्रदण्ड दारा व्यथं उसका 
वध करा दया ॥। ४४७॥ राजाकी यह करनी देखकर दि्हभद्रारकी वदिनने उस राजाको बहुत फटकारा 
ओर उसके नादं अग्निम पविष्ट होकर उसने मानवती नारि्योका रत सिद्ध कर दिया ॥४४८॥ इस प्रकार ढसह 
आतंक फलानेके कारण राजा सल्दणका राञय॒का बहत अल्पकालीन हो गया। जैसे म्बी .रावङा छा 
दुःसखप्न भा अल्पकालीन ही होता है ॥ ४४२ ॥ समयक गतिविधिका विज्ञ सुस्व गगेकेः साध्‌, 4 करके 
भी भयभीत रहा करता था । अतएव उसने संजपार्को कश्मीरपर नजर रखनेके. कामपर नियुक्त किष 
॥ ४५० ॥ उदी दिनों राजा सल्दणने प्रचुर धन देकर द्वारधीशके साथ लकङको भेजा । बह चलकर कपी 

किसी तरह वरादमूल पचा ॥ ४५१ ॥ गकरो जव यदह खवर मिी तो पकी | भरसे चदा कक उपने 
पूरे व्रह्म शहर के साथ-साथ उसको सारी । सेना नष | कर दी | ४५२ ॥ उस युद्धमें मारे गये अदिव्य 


रोका. दर्वागनाओं एवं अम्परानि आकर उस भूमिपर आर्िगन किया ॥ ४५२ ॥ सेनानायकृके , मरनेप्र 


सदाचारी, तथा उन्चवंशमे जायमान उप्प-छड्ड आदि भृत व्रीर्ोसे वह धरती इस तरह शोभित होने गी कि 
मानो वहां मोती बिखर पड़ हए हों ॥ ४५१ | । संजपारक साथ निर्भीक भावसे चख्कर ब्रह निराश्चय छकक रजा 
सुस्सर्के यदा प्टुचा ॥ ४५५॥ उस समय राजा सुस्सर अन्तःपुरमे था । जव त्रिजयी वीर संजपाङ आदि 





४७ अष्टमस्तरङ्गः । ` ३७५ 
संधिं तव विधास्यामि साधं सुस्सलभूथुजा । इत्युक्त्वा 


कांक्षितामभ्युदयं पोरेातकैरिव वारिदम्‌ । अशिधिया् 
गगंस्य गहणी छ डडाभिधानाऽथ तदन्तिकम्‌ । 


सल्टणं प्रायात्तदभ्यणं ` सदहेखकः ॥५५.७॥। 
त त्राजवजं सरम य ॥७५८॥। 
` +कादय ययो ॥८९५९॥ 
` उपयेमे स्वयं राजा राजलक्षम्यभिधां तयोः । गुणङेखां १9 0 ॥४६०॥ 
न ततु यतय त त रपि त सिंहृद्यारं समासदत्‌ ।॥४६१॥ 
साक्षाद्िरोधिभरत्येन  दारमेकेन पातितम्‌ । अभृन्मोधं तमधाप्य सार्थं वैरिमिनोरथैः ॥५६२॥ 
ससन्यैगछितदवारराजवेश्मस्थिते , रिपो । ग्गास्कन्दविशाङ्कवासी्चकिलं सौरसलं बलम्‌ ॥४६३॥ 
| गर्गे _वितीणेकन्येऽपि राजसेन्यमविरुवसत्‌ । तस्थौ स्थातव्यमितये तृणस्पन्देऽपि शङ्कितम्‌ ॥४६४॥ 
अस्ताभिलापिणि _ दिने तादवत्रासहते बले । स्नेहादद्हति शमाय दुेदोकःस्थितात्रिपू्‌ ॥४६५॥ 
प्रविश्य भ्रावनिर्सुनकवाटेन तमोऽरिणा । दार बिहत्याङ्गणस्थैः सञ्जपालोऽगररीद्रणम्‌ ॥४६६॥ 
, ` तस्य॒ निधित्य पातां वत्ति भूयस्य । अनुप्रवेशं विदधे पदातिर्हककाभिधः ॥४६५७॥ 
 धर्दनयने काष्टवाटसकटविक्रमे । यस्तस्य सदन्नो योधः भ्रतितरिम्ब इवाभवत्‌ ॥४६८॥ 

स. केशवश्च स मटाधीयस्तमनुसखतः । शेनेयमारुती पाथमिव प्राथितसेन्धवम्‌ ॥४६९॥। 


निर्गत्य मण्डपाल्पप्रहारेस्तेः कथंचन । वितरत शर्ञणद्वारे धीरो राजाऽविशस्स्वयम्‌ ॥४७०॥ 





| 
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। आये, तव पुरवासी डामरोकी प्रेरणासे बाहर आकर बह उन रोगोँसे 

 सल्दणसे कहा कि श्च राजा सुस्सर्से आपकी ` सन्धि क्रा रदूगाः। यह्‌ कह तथा उसकी अनुमति पाकर 

। सदर राजा सुस्सल्के पास जा पहुंचा ॥ ४५७ । कश्मीरके निवासी उसी तरह इस दिनकी बार जोह रहे थे, 

जैसे चातक मेचकी राह देखता हे । सो सन्धिकी बात खुनकर वे सव॒ उच्चल्के भाई सुस्सर्के आश्रित बन 
गये ॥। ^< ॥ उसी खमय गगैकी पत्नी छ्दुड्डा अपनी दो कन्याओंको साथ छेकर उनका विवाह करनेके किए 

। खुर पास जा पर्ची ॥ ४५९ । सो उनसे राजलक्ष्मी नामकी कन्यके खाथ राजा सुस्सलने अपना विवाहं 

। किया ओर द्योटी कन्याको अपनी नतव जनाना स्नीकारः कर ` छिया ॥-४६० ॥  उखी खमय . राजां खल्डण 


~~ 


मिखा ॥ ४५६ ॥ उधर सहेखने राजा 


श्वर मिली १ तब उसने द्वारपर आकर उसका स्वागत किया । । ४६१ ॥ इस तरह सदाके विरोधी श्रत्यने जव 
। उन दोरनोको एक द्वारपर मिला दिया, तब बेरियोंकी सारी आकाक्षायं समापघ्र हो गयीं ॥ ४६२॥ 
| जिख 1 चन्द्‌ फाटकवाङे राजमहट्में खच्चको सेना विद्यमान थी, उसं ससय राजा सुस्सखके सेनिक 
गग आ क्रमणको आजांकासे चकपकाये हए यथे ॥ ४६३ ॥ यद्यपि गर्मते राजा सस्सरख्के साथ अपनी 
` कन्या ५ दो थी, तथापि उसकी सेनाका १५५१ विन्धास नहीं था। वेस वह पड़ाव डाक्कर पड़ी रहती 
| आच? तन राजाने उस त्रस्त सेनाको ढादस वधाय ओौर कहा कि हमारे शत्र एेखी चपेटमे आ गये है किं 
| जिखसे उनकी भेदनीति यहो कारगर नहीं हो सकेगी ॥ ४६५ ॥ वह एेसां कह ही रहा था कि इतनेमे 
। काटकके श्ररोखेवाछे पत्थसेको फोड़कर एक सेनिक भीतर घुस गया ओर उसने फाटक खोर दिया । 
फाटक खुरते ही सञ्जपारू भीतर घुस गया ओर ओगनमं विद्यमान सेनिकोंसे ख्ड़ने खगा ॥ ४६६ ॥ 
‰ श्रकार दीपकके ऊपर गिरनेवाठे फतिगोके समान वातकी बातमे अगणित सैनिको साथ कक भी ाटककै 
भीतर घुस पड! ॥४६.७॥ दरद्‌ राज्यं प्रविष्ट होकर काष्ठवाटके युद्धमे अपम पराक्रम भद्रित कृरनेवारे वीरोँके 
सदश बौर ल्कक्‌ उख खमय उनके प्रतिविम्बके समान दीख रहा था ॥ ४६८ |] जिस प्रकार रानिके पुत्र मंगर 
तथ -चुयुच्र हमान घोडेपर खवार अनका अलुखरण कर रहे हो, उसी प्रकार धलुधेर केशव ओर मठाधीञच 
ये दोनों लककके पीि-पीचे चर रह थे ॥ ४९५.॥ जच यड! स्प उम हो उठा, तन किसी तरह श्हारं बचाता 
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३७६  शजतरङ्किणी 


निर्विभागे वर्तमाने संगरे सैन्ययोदेयोः । श्रङ्गणे भ्रमयं ्रापुभयांसस्तव्र तखिणः ।॥५७१॥ 
सचिवः सल्दराजस्य पतंगग्रामजो द्विजः । आजौ ब्रापाज्को नाम स्वःस्रीसंभोगभागिताम्‌ ।४७२॥ 
कायस्थेनापि रुद्रेण छब्ध्वा गज्जाधिकारिताम्‌ 1 स्वामिप्रसादः साफस्यं निन्ये त्यक्तवा तलु रणे ।॥४७२॥ 
सायं वनस्पतिरछीनेः खगेर्वाचाक्ितो यथा । ग्राव्ण प्रविष्टे प्रोडडीननिःरब्दविहगोऽभवत्‌ ॥४७४॥ ` 
आयोधनोवीं वाचार चक्रे चित्रार्पितेव सा । तथा स॒स्सलभूपेन तुरगस्थेन तजिता ॥४७५॥ 
अनारूटेङ्णान्तःस्थे तस्मिन्सिहासनं ध्वनिः । सुस्सरखो जयतीत्येवं ठकावाद्यं च शुश्रुवे ॥४७६॥ 
मन्लराजगृषे तादड्नान्यस्याप्युदपद्यत । अगातां तत्र॒ वैक्रव्यं यारक्शट्हणरोटनो ॥४७७॥ 
आबद्धकवचावश्वारूटावालिङज्गय  सुस्सलः । वारो युचामिति वदन्पूर्तोऽत्याजयदायुधम्‌ ॥४७८॥ 
आदिश्य मण्डपेऽन्यस्मिन्वद्धयोश स्थितिं तयोः । प्राप्तराज्यस्ततो राजा विवेशास्थानमण्डपम्‌ ॥४७९॥ 
योनां तुरो मासान्थुक्तराज्यं बबन्ध तम्‌ । सितस्य सोऽष्टाशीतेब्दे राधस्य त्रितयेऽहनि ॥४८०॥ 
तेन सिंहासने कान्ते भास्वतेव नभस्तङे । क्षणादेवाखिो रोकः क्षोभमन्धिरिवात्यजत्‌ ॥४८१॥ 
विकोशशखः शन्द्रोहावेक्षणक्षोमतः सदा । व्याधलोके व्यात्तवक्त्रो खगराज इवाभवत्‌ ॥४७८२॥ 
भ्रातद्रुहां इलच्छदमन्विष्यान्विष्य वेता । न तेन नीतिनिष्टेन शिशवोऽप्यवशोषिताः ॥४८३॥ 
जनस्य वीक्ष्य ` दौर्जन्यमधृष्टाकारतां वहन्‌ । स॒कायपिक्षयाप्यासीनन क्राप्याहितमादवः ॥४८४॥ 
वस्तुतस्त्वाद्रहृदयः क्रूरं दमयितुं जनम्‌ । अवास्तवं तद्धीमघ्वाद्धित्तिव्याक इवादधे ॥४८५॥ 


हआ वगल्वारे मण्डपसे राजा सुस्सर स्वयं निकला ओर उस युद्धम कूद पड़ा ,॥ ४७० ॥ विना विभागक 
परस्पर कुड़नेवाी उन दोनों सेनाओंके मध्य पर्हचते ही उस राजाने बहुतर . सख सेनिकोको मारकर उसी 
ओंगनमें खोट दिया ॥ ४७१ ॥ पतंग भ्रामं उत्पन्न ओर राजा सल्दणका सचिव अज्नक नामका ब्राद्यण उस 
युद्धम मरके देर्वांगनाओंके साथ भोग करनेका अधिकारी बन गया ॥ ४७२ ॥ रुद्र नामका कायस्थ जो खजाने- 
का अधिकारी वन गया था, उसने भी रणभूमिम तन त्यागकर अपने स्वामीको छपाको सफ कर दिया 
॥ ४७३ ॥ खायंकार्के समय पश्चियोके वेठनेसे जेसे वृश्च बोखने-से खगते ह, किन्तु उसी समय यदि को 
पत्थर फक दे तो उनपरसे पक्षियोके उड़ते ही वे वृक्ष खामोश हो जाते दै, उसी प्रकार राजा सुस्सख्के आते ही 
अओगनमे सन्नाटा छा गया ॥ ४५४ ॥ शखाख्मोकी खनखनाहटसे वाचार आगनकी धरती उसी समय 
चिच्रछ्खित सखरीखी चान्त हो गयी, जव घोड़ेपर सवार होकर राजा सुस्सर उसे दोड़ाता हुआ उस स्थानपर 
परटुचा ॥ ४७५॥ उस समय सहसा ओंगनमे रक्ते हुए सिंहासनसे (महाराज सुस्सरुकी जय हो' यह्‌ ध्वनि 
निकर्ने ख्गी ओर नगाडे बजनेकी आवाज सुनायी पड़ ।॥ ४७६ ॥ मल्छराजके घरानेमँ अबतक कोद एेखा राजा 
नदीं हआ था कि जिसके राभ्यकार्म इयं प्रकार सिंहासन वोका दो ओर नगाडे बजे हं । यद्‌ कोतुक देखकर 
राजा सल्टण ओर खोठन विकर दो गये ॥ ४७७ तत्का सुस्सखने अगे बहकर कवच पहने तथा घोड़ेषर 
सवार सल्दण तथा छोठनको गठेसे क्गाकर कहा तुम दोनो अभी वच्चे दो! । यह्‌ कहकर उस धूतेने उनसे 
शख रखवा छिया । ४७८ ॥ तदनन्तर सिपाहियोको अदेश दे ओर उन दोनोंको केद कराके दूसरे मण्डपसें 
ज्ज दिया । इख प्रकार राञ्यको निष्कण्टक करके राजा युस्सर अपने दरबारमे गया ॥ ४७९ ॥ इस तरह 
तीन दिन कम चार महीने तक राज्य करके राजा सल्दण १४८८ लौकिक बषेकी वेला शुक्त ततीयाको कैद हो 
गया ।। ४८० ॥ जैसे सूय आकाशमण्डलपर छा जाते दै, उसी प्रकार जव राजा सुस्सख्ने सिहासनपर अधिकारे 
किया । उसी समय खव रोने समुद्रकी तरह श्चोभ त्याग दिया ॥ ४८९ ॥ नगे शास्त्र हाथमं लेकर जव 
्रोदियोकी खोजभे निकरुता था, तब छोग वैसे ही भयभीत हो जाते थ, जैसे सह बाये हए सिहको देखकर 
व्याध चवङ़ा जाते दै ।॥ ४८२ ॥ अपने भाई उचखके द्रोहिरयोको. खोज-खोजकर जव बह मारने र्गा, तब उखे 
नीतिज्नने दध्महे व्चोको भी नहीं चोडा ॥ ८३ ॥ उन द्रोदीजनोकौ दुजनताको देखकर राजा सुस्सक इतना 
ग्रहो गयां कि कायंकार्के अवसरपर भी वह मृदुभावको नहीं अंमौकार करता था ॥ ४८४ ॥ वह्‌ राजो 
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कालवित्समयत्यागी प्रगल्भः प्रतिभानवान्‌ । इङ्कितन्नो दीर्घटशटि; स एवान्यो न कोऽप्यभूत्‌ ।७८६।। | 
अधिकः कोपि कोप्यूनः कोपि तस्य समो गुणः । दोषोऽथ वा पूर्वजस्य स्वभावैक्येऽप्यटश्यत ॥४८७॥ 
अन्वकारि समानेऽपि कोपे तत्पू॑जन्मनः । कोपेन विषमालकं तदीयेन तु सारघम्‌ ॥४८८॥ 
न वभूव स॒ वेशादौ साखयोऽयुचितं पुनः । स्थितिभेदभयात्सेहे नोत्सेकमलुजीविनाम्‌ ॥४८९॥ 
नैच्छत्स दन्द्रयुद्धादिसंधानैर्मानिनां वधम्‌ । तस्मिन्प्रमादानिव्यटे त्वदीयत॒कृपादकः ॥४९०॥ 
वाक्पारुष्यं चृपस्यासीदाद्यस्यातङ्कदुःसहम्‌ । तस्य त॒ प्रणयप्रायं दिंसाद्यावाधवजितम्‌ ॥४९१॥ 
तस्याथगृ्ोरूःपादो भूयानास्ते स्म संपदाम्‌ । त्यागो विषयकालादिनैयत्यात्तु मितोऽमवत्‌ ॥४९२॥ 
नवकमाश्चवाहुल्यप्रियेः  तसिमिन्दद््िताम्‌ । तत्यजुः कारवो वानिविक्रेतारथ दैशिका: ॥४७९३॥ 
दुःसहव्यसनोत्यत्तौ. जिगीषोः = प्रदमेपिणः । तस्यासीदपरित्याज्यं न॒ किंचिद्रुवषिणः ॥४९४॥ 
तस्येन्द्रदादशी  भूरिपरार्ध्याशुकदायिनः । यथा चपरय शुभे तथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९५॥ 
यथा. प्रागुचखो राजा सप्रापः प्रियसेवकः। स तथा सेवकेरासीदञ्चां दुलभदशेनः ॥४९६॥ 
नोचरादपरस्यासीद्रयसनं हयवाहने । नान्यस्य सस्सखवृपादाक्ष्यं तत्र॒ च पप्रथे ॥४९७॥। 
शमयरत्पन्नय॒त्पनं निन्ये दुर्भिक्षयुचलः । राज्ये सुस्सरूदेवस्य न तर्स्वयरेऽप्यदर्यत ॥४९८॥ 
किमन्यदखिरेः सोऽभूदग्रजादधिको गुणैः । त्यक्तवा त्यागाथनेस्परयसुप्रापत्वानि केवलम्‌ ॥४९९॥ ` 


वास्तवमें बड़ा दयाल हृद्यका व्यक्ति था, किन्तु दुजनोका दमन करनेके छिए वह बनावटी ऋूरता अपनाये हृ 
था । वस्तुतः उसकी कररता दीवारपर चित्रित सपेके समान अवास्तविक थी ॥ ४८५ ॥ समयकी गतिविधि 
पह चाननेवाला, समयपर त्याग करनेवाखा › ढीठ, प्रतिभापम्पन्न, ओरोके मनोभाव समञ्चनेवाखा ओर दूरदर्ची 
एकमात्र वही था--उसके टक्ररका कोई अन्य राजा हु ही नदीं ।। ४८६ ॥ उसके बड़े भाई उच्चर्मे जो गुण 
थे, वे राजा सुस्सल्में कुलं अधिक, कुच गुण उससे न्यून ओर छं उसके समान थे। दोष भी एक ही स्वभावका 
होनेके कारण समान था ॥ ४८७ ॥ उसका कोध ठीक अपने बड़े माके समान, विष पाग कुत्तेकी तरह ओर 
मिठास उसमें मधुमक्खीके समान थौ ५ ४८८ ॥ वेच आदिके विषयमे वह किसीसे अनुचित ई्ण्या नहीं करता 
था । किन्तु स्थितिके अन्तरको ध्यानमें रखते हुए वह अपने सेवकांको ' घमण्डी नदीं होने देता था ॥ ४८९ ॥ 
वह्‌ दन्दयुद्ध आदि कराके मानी पुरुषोँका वध नहो कृराता था । वह प्रमादहीन रहकर सदा सबपर छपा करता 
था ॥ ४९० ॥ उस राज मेँ वाक्पारुष्य ( रखी बात करनेकी आदत ) पहलेसे दी थी। इसी कारण उसका आतंक 
छाया रहता था । किन्तु उसका हृदय दसा आदि बाधाओंसे रहित ओर प्रेमसे ओतप्रोत् रहता था ॥ ४९१ ॥ 
उस अथरोटुप राजाके राज्यम सम्पत्तियोका उत्पादन वड प्रचुरमात्रमे होता था ओौर देश-काट आदिके 
अनुसार नियत खचं ही होता था । अतएव वचत अधिक होती थी ॥ ४९२ | उसे नेये काम छेडने ओर 
घोड़े खरीदनेका शौक था । इस कारण उसके राज्यमे कारीगरों तथा विदैरी अशधविक्रताओंका दारिद्रय दूरहो 
गया था ॥ ४९३ ॥ उस शान्िप्रमी एवं विजिगीु राजाके राज्यम यदि कभी कोई दुःसह विपत्ति आ पड़ती 
थौ, तव बह धनको वषो करने छग जाता था ओर उख समय उसके पास अत्याज्य कोई भौ वस्तु नहीं रह जाती 
थी ॥ ९४ ॥ विपुर मात्रामे कीमती वल्ल वोँटनेके कारण उसके राञ्यमें इन्द्रहटादञ्चीका पवं जेसा संहावना 
छख्गता था, वेसा कभी किंसी भौ राजाके राञ्यकालमे सुहावना नहीं र्गा था ॥ ४९५ ॥ जैसे सेवकोके प्रिय 
राजा उचलका दरान सवेसाधारणके छिए सुखभ था, उसी प्रकार सेवकजन सदा वेरोकनटोक उसके पास भी 
पंच सकते थे । किन्तु अन्य रोग प्रायः कठिनाईसे उसके पास पर्व पाते थे = 

डका शौकरी ६ स ॥ ४९६ ॥ जेसे राजा उच्ल्से 
बदकर घोडाका स्ञोकीन कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार ने रै 

शं त (ताणि साजा सुस्सर्से बटकर अन्य कोई 
राजा नहीं हो सका ॥ ४९७ । राञ्यमे शान्ति स्थापित करते-करते राजा उच्चते दुभिक्च लखा डि किः 
राजा सुस्सकके राज्यकाम कहीं स्वप्नमे भी दुभिक्षका नाम नहीं सुनायी देता था ॥ इ ॥ निरोष तक 
कहा जाय) सुस्सल अपने भाईसे सव गुणोमे अधिक था । दौ, वह उसके समान धननिस्परह होनेके कारण खर्च 
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च मिय 


३५८ राजतरङ्गिणी 


ओच्चलेः पाको ग्गो यं राज्ये कतुमैहत । सहस्मङ्गरुस्तेन ` निरवास्यत स॒ कधा ॥५००॥ 
तस्मिन्मद्रावकालस्थे प्रासनामा तदात्मजः । काञ्चनोत्कोचदश्क्रे डामरः सद चाक्रिकाम्‌ ॥५०१॥ 
असंत्यजनरुचरुजं पित्व्येणा्थितं शिशुम्‌ । भ्रसङ्धे तत्र॒ गर्गोऽपि प्रातिकूल्यमदशयत्‌ ॥५०२॥ 
प्रदितानां नरेन्द्रेण तणानामिव र्िणाम्‌ । गगंदावाभिदग्धानां निःसंख्यानामभूरक्षयः ।॥।५०३॥ 
गगेस्याङोऽपि विजयः स॒ देवसरसोद्धवः । प्रातिरोम्येन चृपतिसेन्यानां कदनं व्यधात्‌ ॥५०४॥ 
राज्यप्रासेमीसमात्रे दिनैरभ्यधिके गते | तेनोपिपञ्चेन ` राज्ञोऽभूनन धीरस्याङुरं मनः ॥५०९॥। 


सुरे्यमरेशोवीबितस्तासिन्धुसंगमाः । गर्गेण राजसैन्यानां कृताः कदनकां किणः ॥५०६॥ 
२८ ऽमात्यो पिलो ५६ गौ 
संग्रामे तुथलेऽमात्यौ श्रज्गारकपिरो हतो । कण्‌ द्रकनामानौ तन्तिणौ च सहोदरौ ॥५०७॥ 


निहतानन्तसुभटसमूहान्तरलक्षितान्‌ । तादशानपि निष्क्रष्टुं नासीत्कस्यापि . पाटवम्‌ ॥५०८॥ 
दपेमित्रः कम्पनेशो भूभतर्मातुलार्मजः । विजयेन ₹दतानीको विदधे विजयेश्वरे ॥५०९॥ 
पत्रो मद्गलराजस्य तिल्डो राजाऽन्यवंशजः । तत्र॒ त्रिव्बाकरुखास्तन्त्रिणश्च प्रमिम्यिरे ॥५१०॥ 
राजानीके सञ्गपालः प्रवीरप्रवरोऽभवत्‌ । भूरिसेन्येन गेण नाल्पसेन्योऽपि यो जितः ॥५११॥ 
संस्तभ्य विजयक्ेत्रे लकका्रविसनितेः । धीरो राजा बलं भग्रं स्वयं गगेन्पखं ययौ ॥५१२॥ 
सोऽन्विष्य गगण हतान्योघात्रा्ीकृतानब्‌ । निरदाहयदन्येद्युरसंख्येयेधिताग्निभिः ॥५१२॥ 
बङ्िना भूजा गगेः पीड्यमानः शनैः शनैः । ततः स्ववसतीदेग्ध्वा दराहाभिमुखोऽभवत्‌ ॥५१४॥ 
स॒ तत्र॒ रलवर्षाख्यं गिरिदुगं समाधितः । हृताश्ोऽनुचरेस्त्यक्तो चपेणारादवेष्टयत ॥५१५॥ 
उौर सबके किए सुखम नदीं था ॥ ४९९ ॥ राजा उच्चरके पुत्र सहस्रमंगख्का पार्क गग उसीको राजसिंहासनपर 
विठोना चाहता था । उसके इस अभिप्रायसे क्षुब्ध दोकर राजा सुस्सखने सह खरमंगरको कश्मीरमण्डलसे निवासि 
कर दिया ॥ ५०० ॥ वहसे चकर सहस्रमंग जब भद्रावकारमें ठहरा हृ था, तव इधर कश्मीरमे उसके 
वेदे प्रासने बहतसे सोनेका घूस देकर डामरोको मिखाया ओर उनके साथ षडयंत्र रचने ख्गा ॥ ५०१ ॥ पह 
सह स्रमंगख्को उसके पिक्व्य अथोत्‌ चाचा युस्सर्ने गगेसे मांगा था, किन्तु गगं इस बातपर राजी नदीं 
॥ ५०२ ॥ तव्‌ राजाने उसे मार डाख्नेके छिए बहूतेरे शखधारी सनिकांको भेजा, किन्तु वे असंख्य सेनिक गगे- 
रूपी दावाभ्रिमं जख्करः भरम हो गये ॥ ५०३ ॥ देवसरखके पुत्र ओर गग॑के साटे विजयने भी उस युद्धम बहुतसे 
राजसेनिकका वध किया था ॥ ५०४॥ राच्यप्रा्चिकै वाद एक्‌ महीना ओर कुच दिन बीतते-बीतते यह संघ 
हआ ओर इसमे पराजय दी हाथ र्गी । किन्तु इससे उस धेयंाढी राजक मनमे तनिक भी व्या्कुकता नह 
आयी ॥ ५०५ ॥ सुरेधरी ओर अमरेडाकी धरती एवं वितस्ता-सिन्धु-संगमके स्थरूपर गगने राजाके सेनिकोको 
संहार किया था ॥ ५०६ ॥ उस तुसु संभ्राममे आङ्गार ओर कपिर नामके दो राञ्यमंत्री तथा कणे ओर शूद्रक 
नामके दो खगे भाई ओर नीतिज्ञ भी मारे गये ॥५०७॥ इस प्रकार अगणित वीर सेनिकोंका वध करनेवाठे आत्त 
तायियोको राञ्यसे बाहर निकाठनेमे अपनी पटुताका रदेन कोई भरी नदीं कर सका ॥ ५०८ ॥ राजा सुस्सरके 
मामाका पुत्र  दषमित्र राजाका सेनापति था। सो विजयेन्वरमे विजयने सैनिकों समेत उसको मार डाख्मा 
॥ ५०९ ॥ किसी अन्य वंशका राजा एवं मंगरराजका पुत्र तिल्ह ओर त्रिव्वाकर जेसे बड़े-बड़े त्री भी उस 
युद्धम मारे गये ॥ ५१० ॥ राजाकी सेनाम सबसे वड़ा बीर सज्ञपाक रदा, जो प्रचुर सेनाके सेनानी ग्गसे अल्ष्‌- 
सेन्ययुक्त दौता हआ भौ नदीं दारा ॥५११॥ एसी परिस्थितिमे जब सेना भाग खड़ी हुदै, तव कक आदि वीरोकने 
भेजकर उस ,भागती सेनाको विजयकेघ्रमे रोकवां दिया ओर गगका सामना करनेक छिए राजा स्यं गयां 
॥ ५१२ ॥। बह पटुचकर दुसरे दिन राजानि गरक द्वारा मारे गये योद्धा्ओकि राव खोजकर एकत कि ओर्‌ 
अगणित चितायं क्गवाकर उनका दाहसंस्कार कराया ॥ ५१३ ॥ तदनन्तर प्रवर पराक्रमी राजा सस्सढ हासं 
 पद-पद्पर सताये जानेपर गगेने अपने नगरम आग छ्गा दी ओर उसे स्यागकर हङाद्यकी ओर बदा ॥ ५१४॥ 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३९ 


अन्वारूटेन. तत्रापि सञ्जपाटेन वेष्टितः । चरणौ शरणीचक्रे राज्ञो. दच्चोचलात्मजम्‌ ।॥५१६॥ 
अन्तिकिस्थं नृपे कणकोष्ठजं मल्नकोष्ठकम्‌ । विरुद्धं रुद्रवत्या्च ग्गो विश्वासमाययौ ॥५१.७॥ 
गृहीतप्रणतिस्तस्य नष्टेषु विजयादिषु । शमितोपक्षवो राजा विवेश नगरं चनैः ॥५१८॥ 
गत्वाथ रोहरे न्यस्य बद्ध्वा सल्दणरोडनौ । स॒ कनल्दसोमषालाद्ये रेमे संसेवितो चपः ॥५१९॥ 
भूयः प्रविष्टः कर्मीरान्सेव्यः सर्वातिशायिभिः । गगं प्रसादैरनयसखधरद्धिमधिकाधिकेः ॥५२०॥। 
्रष्माकंग्रतिमे तस्मिन्हादिनावदुचक्रतुः । महादेवी मारश्च  द्रूमच्छायावनानिरो ॥५२१॥ 
डामरो देवसरसोद्धबौ विजयगोत्रिणौ । बरहडिकस्तथा खशष्मटिक्को वेलां प्रचक्रतुः ॥५२२॥ 
सानाभ्यकाङक्षिणौ पार्थिवस्य प्रविशतः पुरः । रोकपुण्ये तस्थतुस्तो कन्दद्धिः स्वादेः समम्‌ ॥५२३२॥ 
विजये गगंसंबन्धात्सदाक्षिण्यो महीपतिः । सदाचारं परित्यज्य वेत्रिभिस्तावताडयत्‌ ॥५२४॥ 
तौ मानिन तद्भरत्याः कृष्टशस््ास्ततो व्यधुः । साहसं खुमहत्सेन्ये प्रहरन्तो महीपतेः ॥५२५॥ 
पाको भोगदेवाख्यः कृषाण्या प्राहरनुपम्‌ । धीरो गजकनामा च करवाटेन पृष्ठतः ॥५२६॥ 
सावशेषतया भूपस्यायुषो मोघतां यथुः । दहिषखहृतयो वाहतुरगी तव॒ व्यपद्यत ॥५२५७]। 
नरृपस्यान्तरयन्येखिहतिं वाणवंशजः । निहतस्तत्र श्रद्गारसीहः सादीच्सस्यकः ॥५२८॥। 
सेनिकेस्तैबहद्धिक्कामोगदेवादयो हताः । घकष्मटिक्कस्त॒ निस्तीर्णो हेतुर्भाविनि विश्षवे ॥५२९॥ 
वहाँ पर्ुचकर गर्मने रत्नव्षं नामक दुगेम डेरा डाखा । तवतक उसके सव अश्च मर चुके थे ओौर सेवकोने साथ 
छोड दिया था । कुं ही देर बाद वहाँ पहुंचकर राजा सुस्सख्ने गगेको घेर छया ॥ ५९५ ॥ उस समय संजपाः 
राजाके साथ था। इस प्रकार असहाय अवस्थामे धिर जानेपर गगे उच्चकै पुत्रको राजाके हाथों सोपकर 
शरणागतं हो गया ॥ ५१६ ॥ अपने विरुद्ध बगावत करनेको सन्नद्धं कणेकोष्ठके पुत्र मल्छकोष्ठको शीघ्र केद करके 
राजाने गगेको अपनेपर विश्वास करनेके किए बाध्य कर॒ किया ॥ ५१७ ॥ इस प्रकार गगैका गवे खवं करके 
ओर विजय आदि उसके प्रमुख योद्धाओंको मारकर जब विप्ड्वकी कमर तोड़ दी, तव राजा सुस्सर धीरेसे 
अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हआ ॥५१८॥ उसके वाद्‌ वह्‌ खोहर गया, वहा सल्दण तथा खोठनको मरी-भति बोध 
तथा जेखमें डाख्कर खट आया ओर कल्ह-सोमपाक आदि राजाओंसे सेवित होता हआ सानन्द रहने खगा 
॥ ५१९ ॥ जव वह कश्मौर खटा, तवसे सवाधिक सम्पत्तियां से सेम्यमान होता हआ राजा सुस्सरू गर्मको 
अधिकाधिक धन तथा सम्मान देकर प्रसन्न करनेके किए सचेष्ट रहने खगा ॥ ५२० ॥ अरीष्मकाटीन सूयं सटञ्च 
तेजस्वी राजा सुस्सख्को त्रडायामे सानन्द रहती हुईं महारानी ओर राजकुमार ये दोनों वन्य बृक्चोकी चाया- 
मं वायु सेवन करते हए बरावर उसका अनुसरण करते रगे ॥ ५२१॥ उस अवसरपर विजयके सगोत्री एवं 


देवसरख डामरके पुत्र बहद्धिक तथा स्मरि डामरके पुत्र बहष्ि्छि तथा स॒क्ष्मटिकने विष्छवकी एक नयी योजनां तेयार की ॥ ५२२ ॥ क्योंकि जब ` 


राजा सुस्ल गगपर विजय प्राघ्र करके अपनी राजधानी छोट रहा था, तव वीर विजयकरे . मरणसे दुखी होकर 
रोते-चिज्ाते हुए अपने अुयायिर्योके साथ वे दोनों उन्हे सनाथ करनेके छिए छोकपुण्य नामक स्थानपर डेरा 
डाठे पड़ हए थे ॥ ५२३ ॥ _गगेके साथ नतिदारीका सम्बन्ध होनेके कारण शजं यद्यपि विजये साथ उदारता- 
का ज्यवहार्‌ करता. था, किन्तु उसे न माद्ूम क्या सञ्ची कि जिससे सदाचार त्यामकर उसने ्हद्धिक अर 
स्ष्मदिकको वेर्यो दवारा बेतासे बहुत पिटवाया ॥५२४॥ ठेसी स्थितिभे वे दोनों तथा उनके साथवाटे सम्मानित 
साथी इस अपमानसे किटकिटा उठे ओर म्यानसे शख निकाक्कर उन्होने राजसैनिकोको मारना आरम्भ 
दिया ॥। ५२५ ॥ उसी कर॒ समय भोगदेव नामक चण्डारने कटारसे राजा सुस्सल्पर प्रहार कर दिया ओर 
गञजक नामके धया बीरने पीयसे राजापर प्रहार किया ॥ ५२६ ॥ किन्तु राजाकी आयु शेष थौ, इसखिए 
वे प्रहार व्यथं गये । हँ, उसकी वहं घोड़ी अल्वत्ते मर गयी, जिसपर वह सवार्‌ था ॥५२७। । जव {च्ल राजा- 
पर प्रहार कर रहे थे, तव उसे वचानेके छि बाणवंशाज तथा राजाके घोदधका अफसर श्रङ्गारसीह उनकी चयेदमें 
 ¶ङकर गर गया ॥ ५२८ ॥ उसके बाद राजाके सेनिकोने ब्द एवं भोगदेव आदि विद्र हियोको मार डाव + 
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शते व्यापादिता गजकादयो द्रोहसंभिताः । सदेदितासुरित्यासीद्राजा गगौनुक्ूल्यभाक्‌ ॥५३०॥ 
न॒ भवेत्पविपातेऽपि प्रमयः समयं विना । प्रह्नमप्यघरन्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः ॥५३१॥ 
ञ्वाखाभिरोर्वदहनस्य पयोधिमध्ये न म्लछानतामपि हि यानि य॒हुः स्प्शन्ति । 

तान्येवं यान्ति विलयं कि मौक्तिकानि कान्ताङ्चेषु युवभाववोपष्मणापि ।५३२॥ 
पराक्सेवामपि षिस्म्रत्य परोत्सेकासदिष्णुना । मण्डलात्सज्नपालाद्या निरवास्यन्त भू यजा ।५३३॥ 
संबन्धी काकवंश्यानां यज्ोराजामिधस्ततः । सदस मङ्खखाभ्यणं राज्ञा निर्वासितो ययौ ॥५२४॥ 
तमन्यांश्च विनिर्यातान्देगाद्शरह्णन्सख्रद्भिमाच्‌ । णेच्छल्नब्धग्रतिष्ठः स॒ राज्ञः प्रत्यमियोगिताम्‌ ॥५३५॥ 
तत्पुत्रः कान्दमागेण विविक्षुः च्मापसेनिकैः । यशराज क्षते प्रासः प्रत्यावृत्य ययो भयात्‌ ॥५३६॥ 
अथान्येष्वपि भृत्येषु राज्ञा निवासितेषु सः । मिरि्तिषु प्रथां यावद्यथावदुपरुन्धवान्‌ ।५३७॥ 
उपरागे नवे संज्ञे पावंतीयास््रयो नृपाः । चाम्पेयो जासटो वज्रधरो वब्वापुराधिपः ॥५३८॥ 
राजा सदजपारङ्थ  वबतखानामधीश्वरः । युवराजो व्रिगर्तरवीवल्लापुरनरेन्द्रयोः ॥५३९॥ 
बल्ह आनन्द्राजश्च पश्च संघटिताः कचित्‌ । प्रस्थानाथं कृतपणाः कुरुलेत्रयुपागताः ।।५४०॥ 
आसमत्याहृतं तावदभ्येत्य नरमंणः । प्रापु्भिक्षाचरं तेन दत्तपाथेयकाश्चनम्‌ ।। ङुककम्‌।५४१॥ 
स॒ जासटेन संबन्धिसेहाद्विहितसत्छृतिः । नीतोज्न्येध प्रथां भूपैवल्लापुरमथाययो ॥५४२॥ 


देशाद्िनिर्गतविम्बपरयखेवधितप्थ । तस्मिन्प्राप्े सहस्रस्य प्रतिष्ठा ठघुतामगात्‌ ॥५४३॥ 
पो्ोऽयं दषदेवस्य क॒ एते राज्य इत्यथ । उक्त्वा त्यक्त्वा सहस दीस्तमेवारिभ्रियञ्जनाः ॥५४४॥ 
कृ तज्ञभावयुत्सुञ्य संबन्धिखेहमोहितः । दय॑को राजपुत्रस्तं राज्ञा निवासितोऽप्यगात्‌ ॥५४५॥ 


किन्तु भावी विप्ठवका हेतु बननेके िए ॒सूक्ष्मटिक निकर भागा ॥ ५२९ ॥ विद्रोदी गजक आदि वीर सूरीपरं 
चदा दिये गये । किन्तु गगेके प्रति पक्षपात्तकौ मावना रहनेके कारण राजाके प्राण सद्‌ा संकटमें रहा करते थे 
।। ५३० ॥ जबतक समय नहीं आयां रहता, तबतक बज्रपात होनेपर भी प्राणी नदीं मरता ओर जब समय आं 
जाता हे, तव पफूखकी चोटसे भी मर जाता ह ॥ ५३१ ॥ जो मोती समुद्रमे रहते समय बडवानरके भीषण तापसे 
म्छान नहीं होते, वे दी खि्योके कुचो पर रहते समय उनकी जवानीकी गमीसे चटककर एूट जाते है ॥ ५२२ । 
वादमे ओरोको उन्नति सहनेमे अखमथं राजा सुस्सल्ने प्राचीन सेवार्भको भूलकर सञ्जपाख आदि किंतने ही 
विश्वस्त सेवर्कोको अपने राज्यसे वाहर निकार दिया ॥ ५३३ ॥ काकवंराजोका सम्बन्धी यञ्ञोराज राजाके 
द्वारा निवास्ित किये जानेपर उचरख्तनय सहस्रमंगख्के पास चटा गयां ॥ ५३४ ॥ वहदोपर अन्यान्य 
निवासितौकी सम्पत्तिका स्वामी बनकर यदोराज प्रतिष्ठा प्राप्न करनेकी इच्छावश राजा सुस्ससख्से होड 
करने रगा ।। ५३५ ॥ तदनुसार उसके पुत्र प्रासने कान्दके म गंसे कश्मीरभ घुसनेके छिए चदाह कर दी । 
किन्तु सीमापर करारी मुटभेड हुई, जिसमे राजाके सेनिकोनि उसके पिता यशोराजको. मार डाखा । जिससे 
डरकर प्रास छोट पड़ा | ५३६॥ तदनन्तर जो-जो सेवक राजा सुस्सख्के द्वारा निर्वासित किये गये थे, वे सव 
सह सख्रमंगरके पास जा-जाकर एकत्र होते गये । उनके मिनेसे उसकी शक्ति बटने खगी ॥ ५३५७ ॥ तव सर्हस्र- 
मंगख द्वारा नये विष्छ्वकी तैयारी आरम्भ होनेपर चाम्पेय, जासठ, बव्वापुरके अधिपति वज्रधर, वतुं देशका 





राजा सहजपाख, त्रिगतं तथा वज्ञापुरके नरेनद्रके दोनों युवराज बल्ह तथा आनन्दराज ये पोच राजे संधबद्ध 
होकर कश्मीरपर चदाई करनेकी प्रतिज्ञा करके चे ॐर कुरक्तत्रमे आ पर्हरचे । उनमेसे तीन राजे भिश्चाचर्के 
यह मये ओर वहाँ उन नरेन्द्रवमोकी पत्नी आसमतीने राद खचंके ठिए बहुत-सा सोना दिया ॥ ५३८-५४९ ॥ 
भिक्वाचरसे पारिवारिक सम्बन्धके कारण राजा जासट तथा अन्यान्य राजाओंने भी उन सवका बहुत सत्कार 
किंया ओौर वे बर्हो से चर्कर बल्लापुर जा पर्वे | ५४२ ॥ जव राज्यसे निबासित विम्ब आदि भमुख वीर वहो _ 
पटच गये, तव सह लमंगक्की प्रतिष्ठा बट गयी ॥ ५४३ ॥ यदह महाराज हषंद वका पौत्रहे, इसके अगेयेरनज्ञे 
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अष्टमस्तरङ्कः । २५१ 


पुत्रः अमारपारस्य तत्पितुमातुलस्य सः । वृद्धिं सस्सर्देवेन पुरा निन्ये हि पुत्रवत्‌ ॥५४६॥ 
रेतो युवराजेन जासटेन च कन्यकाम्‌ । बल्नापुरेशः प्रददौ भिक्षवेऽथ स॒ पद्मकः ॥५४७॥ 
तदेशरक्छुरो भूपान्संधटय्याखिलास्ततः । तमैच्छद्वयपाराख्यः कतं पैतामहे पदे ॥५४८॥ 
तां वातां श्रुतवात्राजा याबदासीत्समाङ्कः । गयपालो हतस्तावद्रोतरजैश्छ्यना बली ॥५४९॥ 
पद्मके तान्ध्रतिगते योदधु प्रधनमध्यगः। भिक्षाचरचमूधु्यो दयंकोऽपि व्यपद्यत ॥५५०॥ 
तेन प्रधाननाशेन ततो भिक्षाचरो ययौ । अकिंचित्करतां मेव इवावग्रहवारितः ॥५५५१॥ 
आसमत्यां प्रयातायां क्षीणे पाथेयकाश्चने । श्शुरोऽपि ययौ तस्य शनेमेन्दोपचारताम्‌ ॥५५२॥ 


` चतुष्यश्चानि वषांणि तिष्ठन्ञासटमन्दिरे । प्रासाच्छादनमात्रं सततः क्रंशात्समासदत्‌ ॥।५५५३॥। 


ठक्छरो देङ्गपालोऽथ चन्द्रभागातटाश्रयः । द्वा सुतां बप्पिकाख्यां तं निनाय निजान्तिकम्‌ ॥५५४॥ 
्ाप्सोख्यो वसंस्तत्र कचित्कारं भयोन्जितः । स॒ राजबीजी दैन्येन शैशवेन च तत्यजे ॥५५५॥ 
तदन्तरे साहसिकः प्रासः साहलिरुन्मदः । गतागतानि इर्वाणः संरम्भमनयननुपम्‌ ॥५५६॥ 
स॒ सिद्रपथमार्गेण विवि्ुविंक्षवोन्धखः । स्वैरेव भूत्येमृभतु्द्ध्वा पापैः समर्पितः ॥५५७॥ 
तत्रोपिज्ञे परं सं सञ्जपारस्य पप्रथे । खिन्नोऽपि द्रोहविखो यत्स देशान्तरं यथो ॥५५८॥ 
तस्मिञ्श्रे ङलीने च कि वाच्यं स॒दिगन्तरे । शौयेणेव यञ्ञोराजः पप्रथे यत्तदद्भुतम्‌ ॥५५२॥। 


अथ राजा निवा्याधान्सदेलादीन्महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदधे कायस्थं गोरकाभिधम्‌ ॥५६०॥ 


स॒ तापसस्य संबन्धी कस्यचिद्विजयेश्वरे । सेवया ठोहरस्थस्य तस्य वाल्नभ्यमाययो ॥५६१॥ 


क्या चीज दँ ! यह्‌ कहकर वे सह खरमंगख आदिको त्यागकर विम्ब आदिका अनुसरण करने रगे ॥५४।। किन्तु 


राजा सुस्सर द्वारा निवा सित १ घुच्रं दयंक सम्बन्धक स्नेहसे मोहित हो ओर कृतज्ञभाव त्यागकर सहस मंगके 
ही पास रह गया ॥ ५४५ ॥ स॒स्सल्ने अपने पिताक मामाके पुच्र छमारपा्कौ पहले बड़ी उन्नति की ओर 
पुत्रके समान उसको प्यार किया, बादमें युवराज जासट की प्ररणासे बल्लापुरके नरेश पद्मकने उस कुमारपार्के साथ 


अपनी पुत्री व्याह दी ॥॥५४६।।५७। तभी उस दशके ठक्कर गयपाखने बहुतेरे राजाओंको जुटाकर कुमारपाख्को ` 


उसके पितामहके पद पर वेठानेकी इच्छा की ॥॥५४८॥ यह समाचार सुनकर राजा सुस्सङ बहुत घबड़ाया । तवतक 
कृपट करके उसके सगोत्रियोँने ही गयपाटको मार डाखा ॥ ५४९ ॥ तदनन्तर जब पद्यकके नेदृत्वमे सेना आगे 
वदी तो भिक्षाचरकी सेनाका सेनानी द्येक भी मर गया ॥ ५५० ॥ उस प्रधानके नाशसे भिक्षाचर शुष्क मेघसे 
आहत वषोकाछिक मेघके समान कुं भी करनेम असमं हो गया ॥ ५५१ ॥ तवबतक आसमतीसे प्राप सोना 
भी चुक गया ओर उसके ससुरका भी उत्साह जाता रहा ॥ ५५२ ॥ उसके बाद वह चार-्पच वषेतक जासटके 
यदा रोटी-कपड़ा प्राप्त करता हज बडे कतेराके साथ रदा ॥ ५५३ ॥ तत्पश्चात्‌ चन्द्रभागातटनिवासी रद्र 
देङ्गपाख्ने अपनी कन्या बिकाका भिश्छाचरॐे साथ विवाह कर दिया ओर उसको अपने घर छे गया ॥ ५५४ ॥ 
वहां पहुंचकर भिक्षाचर कुं समयतक निभेय होकर बड़े आनन्दपूवेक रहा । वहप॑पर वह्‌ राजवंडाज कुमार 
गरीबी ओर बचपन दोनोंसे मुक्त हो गया ॥ ५५५ ॥ उन्दी दिनों सहखमंगलका साहसी चुत प्रास बरोन्मत्त हो 
उठा ओर कईं बार चदाई करक उसने राजा सुस्सख्को कुपित कर दिया ॥ ५५६ ॥ एक बार वह सिद्धपथके 


© 


माग॑से कश्मीरमें घुसखकर विष्ठव मचानेके छिए चला । किन्तु उसके अपने ही पापी सेवकोनि उसे पकड़कर राजा 


सुस्सरके हवाखे कर दिया ॥ ५५७ | इस घटनासे स्ञपाखके हृदयपर बेडा कठोर आघात पहा ओर उसी 
दुःखके कारण द्रोहसे विसुख होकर वह परदैश्च चला गया ।५५८॥ उस बीर ओर कुखीन सञ्जपाङके छिए विदेशमें 
क्या कमी हो सकती थी, जव करि यद्लोराजने परदेशमे जाकर असाधारण ख्याति प्राप कर खी थी ॥ ५५९ ॥ 
च समय नाद्‌ राजा सुस्सख्ने सहेर आदि पुराने छोगोको हटाकर कायस्थ गौरकको सव अधिकारियोका 
भरञुख बना द्या ॥ ५६० ॥ गौरक विजयेश्वरनिवासी किसी तपस्वीका सम्बन्धी था । खोहरके निवासकाल्में 
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३९५२ | राजतरङ्धिणी 


शमिते. पूर्वकायस्थवगे तेन ततः क्रमात्‌ । नोतः सर्वाधिकारित्वं सोऽन्यामेव स्थितिं व्यधात्‌॥।५६२॥ 
अशोषकर्मस्थानेभ्यो वृत्तिं . राजोपजीबिनाम्‌ । निवाये कोशे भरणं तेनाकायंनिशं प्रभोः ॥।५६३॥ 
म्रदिम्ना पाप्मिनस्तस्य नाज्ञायि कररता जनैः । मधुरिम्णा विषस्येव शक्तिः प्राणापहारिणी ॥५६४॥ 
न्यघात्कृपणवित्तं . स॒ पूवंषंचितनाश्रत्‌ । विशद्धे चपतेः कोशे हिमे दिममिवाम्बुदः ।५६५॥ 
कोशः कृपणवित्तन प्रविष्टेन दि दूषितः । युज्यते भूमिपालानां तस्करेरथवाऽरिभिः ॥५६६॥ 
रोमाभ्यासेन भूयोऽपि संचिन्वन्कोश्मन्वहम्‌ । आस्ते स्म॒ रोहरगिरौ प्रिण्वन्सवंसंयदः ।५६७॥ 
गोरकाश्रयिभिरवडषथ्चकाचैनियोगिभिः  । विधीयते स्म निःसारा महोत्पातेरिव क्षितिः ॥५६८॥ 
उचलक्ष्मापतो शान्ते मूर्धारूढरिरोपमे । अबाधन्त पुनरूकिं व्याधा इव नियोगिनः ॥५६९॥ 
प्रशस्तकलशस्यान्ते तद्धाठतनयः परम्‌ । कायस्थः कनको नाम छाध्याम्ृतः संपदम्‌ ॥५७०॥ 
नानादिगन्तरायातो दु्भिकश्षपतितो जनः । येनाविच्छिन्सत्रेण  शान्तव्यापदयधीयत ॥५७१॥ 
संजातयचखस्यान्ते येषां त्परीक्षणम्‌ । त॒ एव॒ चक्रिरे राज्ञा प्रमत्तेनाधिकारिणः ॥५७२॥' 
दारे तिरुकसिहः स ॒ताटक्तंन व्यधीयत । राजस्थाने च जनकः काणस्तस्य सहोदरः ॥५७३॥ 
प्रताचैनेपतेस्तीक्ष्णैः - करमाक्रान्तमण्डलः । जितादट्ाराधिपः सोपि स्वीचकारोरशाधिपात्‌ ॥५७४॥ 
काकवंश्यस्तु तिरुकः क््माथुजा दत्तकम्पनः । निन्ये प्रकम्पमहितान्प्रकम्पन इव द्रुमान्‌ ॥५७९५॥ 
ग्राम्यशखभृता शेडराजस्थानाधिकारिणा । वृपप्रतापे रदिताः सजकेनापि निनिताः ॥५७६॥ 
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सस्सरके साथ उसकी मित्रता हो गयी थी ॥ ५६१ ॥ पूवेकारके नरेोनि राज्यपर व्यप्र कायस्थोके ` प्ुर्वको 
समाघ्र कर दिया था । किन्तु जवसे गोरक सवाधिकारी बना, तवसे स्थिति ही बदर गयी ॥ ५६२ ॥ उसने 
सव विभार्गोके राजोपजीवि्योको निका दिया ओौर वह्‌ अहरनिचि केवर राजकोडासे अपना घर भरनेका कामं 
करने र्गा । ५६३ ।। उस पापीके मीठे स्वभावके कारण कोई उसकी कऋरताको नदीं जान सका । जसे विषकी 
भिटासख प्राणहारिणी होती है, उसी तरह उसका मीठा स्वभाव भी बडा घातक था ॥ ५६४ ॥ सो कं ही दिनम 
उसने ठेसा कुचं किया कि जिससे राज्यका सारा पूर्वसंचित कोच वेसे दी नष्ट हो गया, जसे पानी बरसनेसे 
पवेतोकी बफं पिधल जाती है ॥ ५६५ ॥ राजाओंके कोश्चागास्मै जब कोई कृपण प्यक्ति घुसता हे, तव वहं 
दूषित हो जाता है । रखी स्थितिमे बह कोच या तो पानीमें वह्‌ जाता है अथवा उसे चोर टूट छेते द | ५६६ ॥ ` 
किन्तु खछोभके अभ्यासवश्च वह कायस्थ नित्य धन संग्रह करता रहा । अबतक उसने जितना संग्रह किया 
था, वह सव॒ छोहरमे जाकर जमा हो गया था ॥ ५६७ ॥ गोरकके अधीन ` रहकर काम करनेवाखे बह 
पंजक आदि कमंचारिरयोने राज्यको उसी प्रकार निःसार कर दिया, जेसे महान्‌ उत्पात धरतीको साररहित कर 
देते दै | ५६८ ॥ एक विशाल चट्रानके समान राजा उच्चक जब तक सिरपर था, ` तव तक तो किंसीका कुचं वञ्च 
नहीं चखा । किन्तु उसके मरते ही व्यार्धोके खमान राजाके कमेचारौ फिर प्रजाको सताने रगे ॥ ५६९ ॥ ग्रस्त 
कर्टाकरा देहान्त हो जनेपर उसके भरावपुच्र कायस्थ कनकने अद्रूट धन संग्रह किया था ॥ ५७० ॥ कश्मीर 
राञ्यके किसी भी प्रान्तमे जव दुर्भिक्ष पड़ता था, तब छोग॒उसीकी शरणमे जति थे ओर वह अनवरत अन्नदाने ` 
करने खग जाता था । जिससे उनकी विपत्ति दूर हो जाती थी ॥ ६७१ ॥ राजा उच्चर्के मर जानेके वाद्‌ छान्‌- 
बीन करनेपर जो छोग अपराधी पाये गये थे, वे ही अव प्रमादी राजा सुस्सरके द्वारा अधिकारी बना दिये गये 
रे ॥ ५७२ ॥ उख राजने तिकसिंहको ह्ाराधीरच ओर राजस्थानकी सुरक्चाके पदपर उसके काने भाद जनकको 
नियुक्तं किया ॥ ५७३ ॥ राजा सुस्सल्के परस तीक्षण प्रतापसे द्वाराधीरा तिखकर्सिंहने उरशदेरके नरेशपर चदाह 
कर दी ओर उससे राञ्यकर अदा करनेकी स्वीकृति प्राच कर टी ॥ ५७४॥ _इससे राजा . खस्सखने काक्वंशज | 
तिककको सेनापति वना दिया । सेना हाथमे आते ही उने राज्यके शरभं को इस तरद्‌ कपा दिया, जेस वाघ 
ृक्षोको कपा देती दै ।। ५७५ ॥। . शोड . राजस्थानकी सुरश्वाका अधिकारी. सलक जो भ्रामीण रखाख रखता था, 
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९५९ | अच्रमस्तरङ्कः । | ३५३ 


काकवंशाश्रयातप्रापराजढारेण ` धीमता । अद्मेलकभृत्येनाप्यवापीरेन मन्विता ॥५७७॥ 
|: = 0 (<> | „+ 

एवं . . स्वाहंक्रियात्यक्तगुणापेक्तेण मन्िणः । कुवंतोचावचांस्तेन कथित्कारोऽत्यवाद्यत ॥५७८॥ 
वितस्तापुलिने सोऽथ कतु ` प्रारभतोन्नतम्‌ । स्वस्य श्श्चाश्च पन्या नाम्ना सुरगृह्वयम्‌ ॥५७९। 


उत्पातबद्विना ` दग्धो निःसंस्यधनदायिना । तेन दिदाविदहारोऽपि. ` नूतनत्वमनीयत ॥०५८०॥ 
रीमदिलिक ण ध च च्रे स्स, 0 =, ¢ [ क, ६. 
पुरोमदहिलिकां जातं सं. प्रयतोऽन्तिकस्थितेः । आपः प्रयत कल्हाचंगंगेच्छिदाय भूवतिः ॥५८१॥ 


गाभिः कलन्याणचन्द्राख्यस्तानतिक्रम्य हि स्फुरन्‌ । सरगयादिक्षणे तेषामघ्यामुदपादयत्‌ ॥५.८२॥ 
सर्वाभ्यधिकसामथ्यं तं निग्राद्यं निवे ते । नित्योपजपनैगंगे विक्रियामनयनुपम्‌ ॥५८३॥ 


वद्ध्वा त्वां रोहरे भूभरदिच्छति रेप्मित्यथ । गगः शङ्के भृत्येन राज्ञा चैकेन बोधितः ॥५८४॥ 
ततः: स सुतस्तत्र पलाय्य स्वयुवं ययौ । दिनेभृषोऽपि संप्राप्तः श्रविवेश्च स्वमण्डलय्‌ ॥५८५॥। 
अन्योन्यशङ्कया ` भेदं यातथो ` लजगगयोः । चाक्रिकः कृतसंचारेवेरं ` प्रौटिमनीयत ॥५८६॥ 
स्यां गर्गस्य विजयं सेहदोषवशंवदः । समीपात्स॒स्यजनाजा पशात्तापेन पस्पशे ॥।५८७॥ 
कारायां गर्गशत्रुयंस्तेन पूवं व्यधीयत । स मन्छकोष्टकस्तस्मिन्काखेऽुच्यत बन्धनात्‌ ॥५८८॥ 
निबद्धयौनसंबन्धं डामररपरेः समम्‌ । तं कारयित्वा सामर्षो निनाय बरितां नृपः ॥५८९॥ 
रनेयुद्धाय नियति राजसैन्येऽथ पूर्ववत्‌ । गर्गेण कदनं चक्रे योधानाममरेश्वरे ॥५९०॥ 
तत्र॒ सवातिशायिन्या वीरबृस्या नुपाधितः । शमाराडामरः श्राप श्रथां पृथ्वीहरः . परम्‌ ॥५९.१॥ 
रणे  दारपतेर्ग्गनिजितस्य पलायने । शयं तिलकसिंहस्य प्राप सर्बोपहास्यताम्‌ ॥५९२॥ 


हतशेषाः क्षताः शखवघ्रादिं त्याजिता भटाः । तदीया गगंचन्द्रेण कारूण्यात्केऽपि रक्षिताः ॥५९३॥ 


उसने भी राजाके ग्रतापको आडमे बहुतेरे छोगोको परास्त कर दिया था ॥ ५७६ ॥ बादमें काकवंराकां आश्रय 
लेकर राजद्वार पहुचे हए अष्मेक नामके एक साधारण सेवकने मंच्रिपद प्राप कर छया ।} ५७७ ॥ इस भ्रकार 


स्वाभिमान त्यागकर उच्च तथा अधम मंत्रियोकी नियुक्ति करते हए उस राजने कुदं समय विताया ॥ ५७८ ॥ 
तदनन्तर वितस्ता नदीके तटपर उसने अपने, अपनी सास तथा अपनी पत्नीके नामसे तीन बड़े ऊंचे-ऊेचे 
देवमन्दिरं बनवाना आरम्भ किया ॥ ५७९ ॥ असंख्य धन देनेवारे राजा सुस्सल्ने दवाग्निसे भस्मीभूत दिदहा- 
विह्ारका भी पुनरुद्धार करके एकदम नया कर दिया ॥ ५८० ॥। एक बार वहं राजां किसी कामसे अद्टिखिकापुरी 
गयां था । तव वर्हके आस-पासवाठे कल्द आदि आप्रजनोने उसे गगेका मृखोच्छेद कर देने कौ सराह दी 
| ५८१ ॥ क्योकि गगका पुत्र कल्याणचन्द्र वहां खगया आदिके अवसरोपर विभिन्न प्रकारके उसपात म चाकर उन 
छोगोको सताया करता था ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार सवांधिक राक्तिञ्ाटी राजाको उभाङकर उन रो्गोनि रात-दिन 


कान भरभरके गगके मनम भौ राजाकै ग्रति विद्रोहकी मावनां भर दौ ॥ ५८३ ॥ इसी बीच एक राजसेवकने 
जाकर गगंसे का कि "राजा आपको बाँधकर लोहरके कारागारमें बन्द कर देना चाहता हैः । यह्‌ सुनकर गर्भं 


ओर भी संक हो उठा ॥५८४। तदनन्तर गग पुत्रको ठेकर अपने घर चखा गया ओर राजा भी अष्टिकिकापुरी- 
से.कोटकर अपनी राजधानीको छोट गया । ५८५ ॥ इसं प्रकार गग ओर राजा सुस्सरूके मनम भेद उत्पन्न 
करके चाक्रिकोने वार-बार जाकर उन दोनोकां वैरभाव पक्ता करं दिया ॥ ५८६ ॥ राजा सस्र गर्भके साडे 
विजयपर अत्यधिक स्नेह रखता था । सो उसे त्यागते खमय राजाको बड़ा पश्चात्तापं हुआ ॥ ५८७ ॥ गर्भके जिख 
शत्रु मल्लकोछठको राजाने जेख्मे बन्दं कर ॒रक्खा था, उसे अब उसने छोड़ दिया ॥ ५८८.॥ यौन सस्वन्ध 
कारण गगसे जिन डामरोका हेरमेर था, उन्हं फोडकर राज ने उसका प्रबङ वैरी बना दिया | ५८९ । तदनन्तर 


पूववत्‌ राजसेना युद्ध करने गयी ओर अमरेश्वरयें गगने ५५५ सेनां काट डाखी ।। ५९० || उन दिनों राजा 


सुस्सर्के यह शमाखा नामका एक डामर थां | बहं सवेश्रे्ठ बी ्रथ्वोहरके नौससे संसारम विख्यात था ॥५९१॥ 
गगेसे पराजित होकर द्वाराधी्च विककसिह जब भागः, तब उसके रोयेका वड़ा उपहास हआ ॥. ५९२ ॥ बाकर 
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३५४ राजतरङ्गिणी 


वद्धिसाच्कियमाणेषु वीरदेदेषु सवतः । राजसेन्ये चिताप्रीनां गणना कापि नाभवत्‌ ॥५९.४। 
कृष्टसैन्येन राज्ञाऽ्थ ग्गो निर्दग्धमन्दिरः । संत्यज्य लहरं ` प्रायाद्विरि धुडावनाभिधम्‌ ॥५९५॥ 
गिरिमूरोपविष्टस्य भूपतेः सेनिकेः समम्‌ । तेषु तेष्वकरोननिव्यं गिरिमारगेषु संगरम्‌ ।५९६॥ 
करूटयुद्धैेषानीकं प्रतिराच्युयतायन्‌ । रणे त्रेरोक्यराजादिप्रमुखांस्तन्िणोऽवधीत्‌ ॥५९७॥ 
फाल्गुने दिमसंभारभीमे परिमिताच॒गः । स धीरो राच्यपि सि न धैयण व्ययुज्यत ॥५५९८॥ 
घेयवान्काकवंश्यस्तु तिरूकः कम्पनापतिः । परं चशिखरिशरङ्गस्थं शक्तोऽभूत्तं प्रधावितुम्‌ ।।५९९॥ 
पीडितस्तेन संप्रेष्य स्वभार्यातनयेऽन्तिकम्‌ । निन्येऽनुद्रलतां भूपं प्रसादच्छादितक्रुधम्‌ ॥६००॥ 
गूढमन्युचेपः संधिं बद्ध्वा प्रचकितस्ततः । तं मल्लकोष्ठकं बद्धं निनाय न पुनः शमम्‌ ॥६०१॥ 
सेहेऽ्थ कृहरे दित्रान्मासानविश्दे स्पे। स॒ मल्लकोष्ठकासद्यस्पर्घां नीचविमाननाम्‌ ॥६०२॥ 
तन्मध्ये चृपतिगूढं विभेदं तद्वरं नयन्‌ । तदीयानकरोदभूत्यान्कर्णादीन्स्वहितावहान्‌ ।॥।६०३॥ 
स॒ खिन्नो नीचदायादसमरीषिंकयाऽय तेः । प्रेरितः पा्थिवाभ्यणं सदारतनयोऽविश्चत्‌ ॥६०४॥ 
सातु भ्रवृ्तः याश्स्थं खानद्रोण्युपरिस्थितः । अथैकदा तमक्षरं शचखमत्याजयन्नुपः ॥६०५॥ 
कु्यादास्थामवष्टम्भे कोऽन्यः पौरुषगर्वितः । आक्तेपसमये सोऽपि यत्क्रेव्यं भीरुवययौ ।॥६०६॥ 

उत्वातरोपितनपः क्र नु सोभिमानः काषण्यभागितरलोकसमा कर वत्तिः । 

यद्वावशं नटयति, 0. 1. 4 प्रकटं विधातुरिच्छैव यन्त्रगुणपंक्तिरिवात्र जन्तुम्‌ ॥६०७॥ 


वचे योद्धा अपने उच्-व्रादि' त्यागं तथा घायर होकर धरतीपर खोट गये । उनमेंसे कुको गर्गचन्द्रने श्यां 
करके वचा चिया ॥ ५९३ । जिस समय उस रणमें मरे हए राजसेनके सेनिकोंका दाहसंस्कार किया गया, तब 
कितनी चितायें ख्गी थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकी | ५९४ । उसके कुं ही देर बाद राजा अपनी 
विदा वादिनी टेकर वहां जा पर्हुचा । पर्हचते ही उसने गर्गके महरम आग खगा दी, जिससे उसका सवेस्व 
जकर राख हो गाया । तव गग वहसि भागकर धुडावना नामक रृहरगिरिपर चद्धा गया ॥ ५९५ ॥ बहक 
म्रत्येक पवे्तकी तर्टीमें छावनी डाठकर पड़ हुए राजसेनिकोके साथ उसकी नित्य श्चड्पें हुआ करती थीं ॥५९६॥। 
इस प्रकार कूटयुद्ध करके गगे राजाकी सेनाको खदा परेदान किये रहता थ{। इसी युद्धम उसने ब्रेखोक्यराज्यं 
आदि प्रमुख राजतं त्रियोंको मार डाखा ॥ ५९७ ॥ वह फाल्गुनका महीना था, अतएव चारों ओर बफं ही बष्ठ 
दिखायी देती थी ओर बहत थोडेसे अनुचर उसके साथ े। ठेसी परिस्थितिमें इतने बडे राजासे टकर ठे करके भौ 
वीर गगेने अपना धेय नदीं खोया था ॥ ५९८ । तदनन्तर परम धेर्यश्चाली राजसेनापति तिरक बहुत ऊँचे 
ज्िंखरपर छावनी डालकर रहनेवाछे गरको वहोँसे भी भागनेके छिए विवश्च करनेमे सफल हो गया ॥ ५९९ ॥ 
इस प्रकार तिक दवारा बाध्य किये जानेपर गगने अपनी भायौको पुत्रके पास भेज-दिया ओर स्वयं राजा सुस्ख- 
के पास जा पर्हुचा । वहां वात-चीत करके उखने फिर राजाको अपने अनुकर कर छखिया ॥ ६०० ॥ तदनन्तर 
अपना करोथ दवाकर राजाने गगके साथ सन्धि की ओौर वहसे चल पड़ा । चरते समय उसने मलकोष्ठकी 
पदोन्नति कर दी, किन्तु उसे अपने साथ नहीं छिया ॥ ६०१॥ क्योकि. दो-तीन महीने तक राजाका दि 
साफ नहीं था, तबतक राजा सुस्सल्के ससर गग॑चन्द्रको मल्लकोष्ठक सरीखे नीच पुरुषकी स्पध ओर अपमान 
सहना पड़ा था ।। ६०२ ॥ इसी बीच राजाने प्रच्छन्न रीतिसे गगैक सेनामें फूट डार दी ओर कणे आदि उसके 
गुख्य-सुख्य सेवकोंको फुसलाकर अपना हितकारी बना छिया ॥ ६०३ ॥ तव्नन्तर्‌ अपनेको राजा द्वारा नीचे 
दायादे समकश्च समश्च जनेके कारण खिन्नं ग्मचन्द्र सेवकोकी भरेरणासे अपनी खरी ओर पुत्रके साथ राजा 
समीप ष्च ।। ६०४॥ जव राजा ` स्नान करने गया ओर स्नानकी टंकीपर वेढा, तव भी गगे वहां दी खडा 
रहा । तमी राजाने घुडककर उससे राख र्खवा लिया ॥ ६०५॥ अपने पौरुषसे गर्वित कोन वीर इस प्रकारक 
च्निड्कियां सदेगा तथापि विवह्च होकर गर्ने वैसे आत्तेपक्रो भी कायरके समान सह्‌ छिया ॥ ६०६ ॥ कष 
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अिमस्तरङ्ः । २९५ 


अशकन्युधि ये द्रष्टुमपि तं नास्य ते शखाः । केपि राजप्रिया वाहू ग्रन्थिवद्धौ तथा व्यधुः ॥६०८॥ 


श्रीसग्राममटाभ्यणमन्दिरस्था सपे स्वयम्‌ । संक्रान्ते प्राङ्गणं युद्धात्कल्याणादा व्यरंसिषुः ॥६०९॥ 
जीवन्तं पितरं श्रुत्वा विदेहो गगेनन्दनः । सान्त्वमानः स्वयं राज्ञा कृच्चाच्छलं समार्पयत्‌ ॥६१०॥ 
गगंः सदारतनयो राजोकस्येव भूथुजा । उपाचयंत॒दाक्षिण्याद्वद्धो मोगैनिंजोचितैः ॥६११॥ 
गाः पलाय्य यातोपि चतुष्को निजमन्दिरात्‌ । अवणंभाजा कणेन दृष्ट्रा राज्ञः समर्पितः ॥६१२॥ 
रूटच्छननशप्रकोपस्य प्रसादस्य महीथजः । अन्तःशुद्विविहीनस्य व्रणस्येव न निधयः ॥& १३॥ 
दरद्राजे मणिधरे दिदक्षावागते चपः । तत्संगमाय निर्यातो गगं भृत्यैरधातयत्‌ ॥६ १४॥ 
द्ि्रान्मासान्सोऽनुभूतकारागारस्थितिनिशि । सत्रा त्रिभिः स॒तः कण्टवद्धरञजन्येपास्यत ॥६ १५॥ 
निष्ठां विम्बय्ुखानिन्ये यथेव स॒ नृपानुगैः । तथेव कण्टवद्धाश्मा सपुत्रोऽक्षिप्यताम्भसि ॥६१६॥ 
तं चतुनेवते वर्षे हत्वा भाद्रपदे नृपः। सखेच्छुः प्रत्युत प्राप दुःखयुद्धतविक्षवः ॥६१७॥ 
कल्हे कालिञ्राधीशे सहादेव्याश्च मातरि । मल्नाभिधायां शान्तायां स ततोऽभूत्सुदुःखितः ।६१८॥। 
तन्मध्ये नागपाराख्यः सोमपाछस्य सोदरः । तेन प्रतापपारख्ये हते देमातुरेऽग्रजे ॥६१९॥ 
शङ्कितस्तन्निहन्तारं हत्वामात्यं पलायितः । स्यक्तस्वदेशषः शरणं ययो सुस्सखभूथजम्‌ ॥६२०॥ 
द्रः स॒ कारणात्तस्मायणयं वशवर्तिनः । अगृहणन्सोमपारुस्य निधिकायामिषेणनम्‌ ॥६२१॥ 


बार-बार अपने सिहासनसे उतरते ओर फिर ॒वैठाये गये राजे, कहां उनका कापेण्यपूणे अभिमान ओर 
` कहौ नीच पुरुषोंसदृश उनका ग्यवहार ! इन सब वातोंको देखकर यही कहना पडता हे कि विधाताकी 


इच्छा ही सबसे प्रबल दोतीहै, जो सबको विवा करके यंत्रचाछ्िति कठपुतल्ियोके समान जव जिसे 
जिस रूपमे चाहती है, उस रूपमे ` उपस्थित कर देती है ।॥ ६०७ ॥ रणमूमिमे जो रोग गर्गके समक्ष 
आख उठाकर देख भी नहीं सकते थे, राजा सुस्सरके श्रिय उन्हीं शर्टोनि उसके दोनों हाथोंको बाधकर 
गोठ खगा दी ॥ ६०८ ॥ श्रीसंमाममठके पासवाठे महल्मे कल्याण आदि कद्ध राजथ्रत्य रहा करते थे । 
वे इतने दीठदहो गये थे किं एक वार राजा वहम गया ओर उनके सामनेसे दी गुजरा, किन्तु किसीने 
उधर ध्यान नहीं दिया ओर जो खेर खेख रहे थे सो खेकते रहे ॥ &०९॥ अपने पिताको जीवित सुनकर 
गगेतनय विदेह उससे मिख्ने गयां । तव स्वयं राजाने सान्त्वना देकर बड़ी कठिनाईसे उसका अख 
रखवाया ॥ ६१० ॥ उस समय स्व्री-पुत्र समेत गगं राजा युश्सर्के ही महल्मे रहता था। यद्यपि उन 
दिनो वह वहां केदीके रूपमे रह रहा था, तथापि राजने उसे अपने ही समान सुख-सखविधा दे रक्खी थी 
॥ ६११॥ एक वार गगेका पुत्र चतुष्क अपने कमरेमेसे भागने ख्गा, तत्काङ कणेने दौड़कर राजाको यहं 
खवर दी ॥ &१२॥ जेसे व्रण ( घाव ) का कोई निश्चय नहीं रहता कि कव बिगड़ जाय, उसी प्रकार कोध 
ओर छरृपाको छिपा रखनेवाङे मछिन हृदय राजाका कोई निश्चय नदीं रहता कि कव क्या कर गुजरे ॥ ६१३ ॥ 
एक दिनि दरद्राज मणिधर गगेसे मिलने आया ओौर जव उससे मिख्नेके छिद ग्गं अपने कमरेसे बाहर 
निका, उसी समय राजा सुंस्सङने अपने शत्यां द्वारा उसे मश्वा डाखा ॥ ६१४॥ इस प्रकार दो-तीन महीने 
कारावासका दुःख अभव कराके राधिके समय तीनों पुत्रोके साथ सृत गगेके गेम रस्सी बांधकर ड तसे नीचे 
फक दिया गया ॥ ६१५ ॥ उस समय विम्बने गगेके भ्रति कुछ निष्ठा व्यक्त कर दी थी, सो राजाके भ्रव्योने उसके 
तथा उसके पुत्रके गछेमे रस्सी बोधकर उन्हे भी नीचे फक दिया ॥ ६१६ ॥ इस प्रकार ४१९४ लौकिक वषे 
भादपदमासमे खख प्राधिके निमित्त राजने गगंकी हत्या करायौ । किन्तु राञ्यमे उमड़े हए विष्छवके कारण उसे 
भयानकं दुःख भोगना पड़ा ॥ ६१७ ॥ काछिजर देके राजा कल्दं तथा महादेवीकी माता मल्छाके मर जनेपर 
राजा सुस्सख्को बहुत दुःख हआ ॥ ६१८॥ उसी बीच सोमपाने अपने सगे भाई नागपार तथा सोतेडे 
भाई प्रतापपारु इन दोनोको मरवा डाला ॥ ६१९ ॥ तदनन्तर यह भेद दिपानेके छिए सोमपार अमाव्यकी 
मी हत्या करके भागा जौर अपना देद त्यागकर राजा सुस्सर्की रारणमे जा पहुंचा ॥-६२० ॥ पहर तो राजा सब 
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` निधित्य स्वोपायानामसाध्यं विधुरं नृपम्‌ । स॒ भिक्षाचरमानिन्ये तस्य वल्लापुराद्रिपुम्‌ ॥8&२२। | 


निशस्यानीतदायादं तं प्रकोपाइलो नृपः । दत्तास्कन्दोऽविशत्तीव्रतेजा राजयपुरीं ततः ॥६२३॥ 
द्वा राज्ये नागपारं सोमपारे पलायिते । सप्र मासान्स तव्रासीत्तांस्तान्संत्रासयत्रिपून्‌ ॥६२४॥ 
राज्ञां बजधरादीनां राजा वजधरोपमः । सेवावसरदानेन  भ्रसादविवशोऽभवत्‌ ॥६२५॥ 
भ्रमतां  चन्द्रभागादिसरिततीरेषु सवतः । तत्सेन्यानां अुखमपि द्रष्टं ` शेङ्घनं वैरिणः ॥६२६॥ 
अग्रगास्यभवत्तस्य ` तिलकः कम्पनापतिः । प्रथ्वीहरोः ` डामरश्च ` मार्गरक्षणदीक्षितः ॥६२७॥ 
धार्मिको नुपतित्रपुरीं देवगृहांश्च सः । मण्डलं द्विषतो रक्षन्परपेदे मौलिकं फलम्‌ ॥६२८॥ 
तस्येन्द्रविभवस्यान्यत्सामग्रयं वण्यते क्रियत्‌ । आययावश्चषासोऽपि सैन्ये यस्य स्वमण्डलात्‌ ।६२९॥ 


तत्र॒ प्रसङ्गे  तत्रापरीभवन्सुजनवधनः। द्रस्थस्यानयद्रूहिं गौरकस्योपरि क्रुधम्‌ ॥६३०॥ 
ध. [२ ० ध (~ (= ल. | 

रा्गुप्तयं स्वयं राज्ञा स्थापितः स स्वमण्डले । थन्नायि ` पेशनाश॒द्धबद्धिना निखिलारथहत्‌ ॥६२१॥ 
तत्संबन्धेन जनक स निन्दनगराधिपम्‌ । मनस्तििकसिंहस्य ` ` तद्श्रातुरुदवेजयत्‌ ॥६३२॥ 


हुव्वाधिकारं त्वस्याथ क्रुद्धः पर्णोत्ससंभवम्‌ । अनन्तात्मजमानन्दामिधं ` द्वाराधिपं व्यधात्‌ ॥६२३३॥ 
सोमपाखादयः शछाध्यास्तदा प्रकृतयोऽभवन्‌ । राज्ञस्तथा स्थितस्यापि न याः सविधंमाययुः ॥६३४॥ 
स॒. पश्चनवते वर्षे वेशाखेऽथ समण्डलम्‌ । प्राविशन्नागपालोऽपि राञ्यभ्रष्टस्तमन्वगात्‌ ॥६३५॥ 
दुःसहदातङ्दृतेन रोमन क्षोभितस्ततः । अदण्डयच्च वास्तन्याननयच्चान्पतां व्ययम्‌ ॥६२६॥ 
निवायं गौरकं कार्यात्का्विणस्तत्समाभितान्‌ । तस्य॒दण्डयतः सर्वे विरागं मन्विणो ययुः ॥६२७॥ 


वर्तन्त खुनकर उसपर विगड़ा, किन्तु वादमें शरणागत तथा. वशवर्ती होनेके कारण राजपुरीमे सोमपार्का, ही 


राज्याभिषेक करानेका उसने निश्चय किया ॥ ६२१ ॥ वादस. उसने सव उपायोंसे असाध्य वह्‌ काम पूरा करने. 
के ङि उख राञ्यके शु भिश्चाचरको वल्लापुरसे बुख्वाया ॥ ६२२ ॥ तभी राजा सुस्सख्कों मादूम हआ 
कि राजयुरीके अधिकारियाने किसी दूसरे दायादको बुखा टिया है, यह जानकर वह्‌ ऋरोधसे व्याङ्कुख हो गया 
ओर तुरन्त दुतगतिसे चख्कर शीघ्र राजपुरीम जा पर्चा ॥ ६२३ ॥ उसके पहटे नागपाख्को राज्य देकर 
सोमपा भाग गया था । तब सात महीने तक विभिन्न शाच्रुओंको त्रस्त करता हुआ नागपार किसी तरह 
समय _ विताता रदा ॥ &२४ ॥ वज्रधारी आदि राजाओंमे वज्रधर ( इन्द्र ) सरीखा प्रतापी राजा  सुस्स बेस 
स्थितिं सेवाका अवखर प्रदान करनेके ङिए विवश्च दो गया ॥ ६२५ ॥ चन्द्रभागा आदि नदियोँके तटपर चक्र 
काट ती इदं उसक। सेनाका संह भी बरीगण नहीं देख सके ॥६२६॥ सेनापति तिक उस सेनाका अग्रणी था ओर 
प्रथिवीदर डामर मागेकी रक्वाके कायंपर तत्पर था ॥ &२७ ॥ वह्‌ धार्मिक राजा सुस्सख ब्राह्यणोंको नगरी, देव- 
मन्दिरं तथा राजसि उस राजपुरी मण्डलक्धी रक्षा करके अपने आगमनका मूक पफल पा गया ॥ ६२८ ॥ 
दन्द्रकं समान बभवसम्पन्न राजा सुस्सख्को सम्पत्तिका वणेन करां तक किया जाय, जिसके घोडोके लिए घास 
तक कश्मीरमंडलसे आती थी ॥ ६२९ ॥ उस समय आप्र, सदर आचरण करनेवाङा स॒जनवधेन दूर दीसे देखकर 
गोरकपर द्रुद्ध हो उठा ॥ &३०॥ रात-दिन चुगली सुननेके कारण अश॒द्धबुद्धि राजा सुस्सल्ने उसे सव क्राममे 
कुश वया्त समञ्चकर अपने कश्मीरमण्डलमं राष्टरक्षाके कामपर खगा दिया था ॥ ६३१॥ इस सम्बन्धसे 
नगयी जनकक निन्दा कर करके उसने उसके भाई तिटकसिदका मन उद्िरन कर दिया ॥ ६२३२ ॥ अन्तमं 
कुपित सेनापति तिक्कसिहने जनकका सब अधिकार द्ीनकर पर्णात्समे उतपन्न अनन्तक पुत्र आनन्दको द्वाराधीञ्च 
वना दिया ॥ ६३३ ॥ उस स्थितिमें भी जो कभी राजक समक्ष नदीं आये थे, त्रे सोमार आदि रोग आदरणीय 
मत्री बन गय ॥ ६३४ ॥ इस प्रकार ४१९५ दौकिकं व्षके वंश्ाखमासमें सुस्स अपने नगरको खौटा ओर 
राजा नागा मौ उसके साथ चटा जाया ॥ ६३५ ॥ तदनन्तर दुःखदं -आतंकके दृतरूपी ोभसे श्षुन्ध होकर 
राजा सुस्सङ नागरिक।से दण्डरूपमे धन वसूकता हुआ म्यय कम करने खगा ॥ ६३६ ॥ बाद गौरकको भी. 
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अष्टिभस्तर ङः । २७७. 


अकाण्डे व्यवहारेषु स॒ विपर्यासितेष्वभूत्‌ । अवसन्नधनो ` ` गाढमग्रोव्यान्नवमन्तिणाम्‌ ॥६ ३८] 
सोवर्णीरिष्टिकाः कृत्वा प्रािणोन्लोहरान्तरे । काश्चनाद्विभ्रतीकासानस्वणंरारीनदोकयत्‌ ; ` ॥& ३९ 
अथ दण्डयितुं गगैभृत्यान्दण्डाधिकारिणम्‌ । कदरेऽदरृत॒ गर्गस्य मन्रिणं गज्ञकामिधम्‌ ॥६४०॥ 
तं दण्डभीतेर्गर्गस्य सेवकैराधितस्ततः । विश्वस्तमवधीत्करष्यंश्छद्मनाः ` भल्लकोष्टकः ॥६४१॥ 
हरे विष्ठुते राजा  दवैमातुरमथाग्रजम्‌ । मल्छकोषस्याजैनाख्यं बवन्ध सविधस्थितम्‌ ॥६४२॥ 
हस्तं च सडडचन्द्रस्य पुत्रं गोत्रिणमप्यसो । वद्ध्वा व्यधाद्विदकाख्यं तस्य तद्भ्रातरं दितम्‌ ॥६४३॥ 
प्ववैरं स्मरन्छय॑ संयुतं तं परस्तथा । ववन्धानन्दचन्द्रादीनीतयुन्लद्नमाचरन्‌  ।॥६४४॥। 
निगते रहरं लल्लकोष्ठके विद्ते ततः । आरोष्याजनकोष्ठं तं ` शूले कोपाद यपादयत्‌ ॥ ६४०५ 
निवेश्य सेन्यं तत्राथ प्रविष्टस्य पुरं ययुः । डामरा निखिलास्तस्य वैरं॒॑विश्वस्तधातिनः ॥६४६॥ 
कु्यन्पृथ्वीहरायापि कृतसेवाय मन्धिभिः । आदिष्टैः कम्पनेशाधेरवस्कन्दमदापियत्‌ ॥६४७॥ 
कथंचित्स तु निस्तीर्णा जयन्तविषयोकसः । बन्धोः क्षीराभिधानस्य . प्रविवेोपवेशनम्‌ ॥६ ४८] 
दिनेऽवृन्तिपुरावीनां पराणामन्तरेण तस्‌ । वरजन्तं विधुरं केचि्ारकन्वाधितुं दषः ॥६४९॥। 
तद्रधुयविधानं ` तत्परजासंहारकायभूत्‌ । प्रमादादयतेः क्ुद्धवेतारोल्थापनोपनम्‌ ॥६५०॥। 
्ीरोऽथ तीक्ष्णधीव्रदधः सह प्रथ्वीहरेण सः । अदौकयच्छमाङ्गासान्तरेऽ्टादश ` डामराच्‌ ॥६५१॥ 
अभेधसंधांस्ताञ्जतं निर्यातो विजयेश्रम्‌ । न्ययुङ्क्त भूभरत्संभान्तस्तिलकं कम्यनापतिम्‌ ॥६५२॥ 
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सवोधिकार पदसे प्रथक्‌ करके उसके सहायक कमेचारि्योँको निका बाहर किया । राजा सुस्कके. इस्‌ दृण्डको 
देखकर समी सत्री तटस्थ हो गये ॥ ६३७ ॥ सहसा इस प्रकार उरृट-फेर करनेसे नवीन मं ्रिर्योको राजकायेका 
अचुभव न होनेके कारण शीघ्र ही खजानेका सारा धन चुक गयां ओर राज्यपर अचानक भीषणः अथे- 
संकट आ उपस्थित हआ ।॥। ६३८ ॥ किसी समय सोनेकी इटं बना-बनाकर स्वणेपवतके समान सोनेकी राशियों 
खोहर भेजी गयी थां ।॥ &३९॥ सो उसका पता ख्गाने ओर गगंके भ्रत्यांको दण्ड दि खानेके छिए राजाने खरम 
गगके संत्री गज्ञ कको मंत्रीके पदपर नियुक्तं कर दिया ॥ ६४० ॥ अतः दण्डसे भयभीत गर्गके सेवक तुरन्त गञ्नकके 
आश्रित बन गये । इस प्रकार जव गजक उन रोगोपर विश्वास करने खगा, तवं एक दिन छर करकेः रद्ध 
मल्लकोष्ठकने गज्ञकका वध कर दिया ॥ &४१॥ लहरमें इस प्रकार विष्ठवकी खवर सुनकर राजा स॒स्सख्ने पास+ 
ही विद्यमान मल्लकोष्ठकके सोतेटे बड़े भाईको कैद कर छिया ॥ ६४२ ॥ उसी सिरसि उसने सड्चन्द्रके पुत्र 

दस्त, उसके सगोत्र दि हक ओर उसके भाई दहितको मी धवा टिया ॥ ६४३ ॥ इसी प्रकार नीतिका उल्छंघन 

करके राजा सुस्सटने पूवे वेरका स्मरण करते हए पुच्रसमेत सूये तथा आनन्द चन्द्र॒ आदि अन्यान्य छोगोको भी 

उसने केद्‌ कर छिया ॥ ६४४ ॥  तवतक मल्छकोष्टक जेरसे निक्रख्कर ख्हरको भाग गया । यह सुनकर 

सुस्सर मारे कोधके वावा हो गया ओर उसी अवेश्चमे उसने अजजैनकोष्ठकको सूलीपर चदाकर मार 
डाङा ॥ &४५॥ तदनन्तर वहां ही, सेनाको छोड़कर वह नगरमे गया, किन्तु उस विन्धासधातीका यहः 
घृणित व्यवहार देखकर . सभी डामर उसके वेरी वन गये ॥ ६४६ ॥ उसके बाद राजा सुस्सक अपने 

विश्वस्त सेवकपर भी कुपित हो गया ओर मंत्रियों वथा सेनापति आदिको आदेश्च देकर उसके ऊपर : 
भी प्रहार करा दिया ॥ ६४७ ॥ किन्तु प्रभ्वीहरको किसी तरह पदे ही इस वातका पता च गया था, जिससे 


, वेह भागकर जयन्त देशनिवासी अपने भाई क्चीरके घर चखा गया ॥ ६४८ ॥ वह्‌ दिनके समय ही अवन्तिपुर ` 


आदि  नगरोके आगे बद्‌ चुका था, इसक्षए प्रथ्वौह रके शुं उखका ङं नहीं बिगाड़ सके ॥ ६४९ ॥ प्रभ्वीहरके 
साथ (कया हज. राजाका यह म्यवहार प्रजाजनोंके सदारेका कारण बन गया । उसका यह काम तो रेखा था किः 
जेसे सोते हए वंताख्को जगा दिया गया हो ॥ ६५० ॥ बद्ध क्षीरकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी । -सो उसने प्रथ्वी- 
दरके साथ डामरंको शमंगासा भेज इया ॥ ६५१ ॥ तदनन्तर अभेद्य संोंपर विजय भाप्र करनेकेः निमित्तः 
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संग्रामः खण्डशः वेन्स तानतविक्रमः । विद्रावयामास रथैः पुरोवायुरिवाम्बुदान्‌ ॥६५३ | 
संमानावसरे तस्य जित्वायातस्य डामरान्‌ । प्रवेशं प्रत्युत दषो न प्रादादवमानत्रत्‌ ॥६५४॥ 
स॒ भग्रमानो नमरं प्रविष्टे चृपतो ततः। खिन्नः स्ववेश्मन्यवसत्स्वामिकार्यं निरुचघमः ॥६५५॥ 
संप्राप्ताः समशोषिकां विसदशेस्तुन्यनिरुद्रोदया | 
वैरे विद्धिषतां कृता धुरि परं संधो बहिः स्थापिताः । 
कार्यान्तेऽद्ुतकमंकोञलकर तावक्ञा  विरागस्पृशः | 
सर्पाकीणंमिवाश वेश्म गृहिणो भृत्यास्त्यजन्ति प्रयम्‌ ॥६५६॥ 
त्यक्तकार्यीलुसंधाने ` तस्मिन्सवत्र॒. डामराः । संभरति विक्रियां निन्धुः कृषिं क्षयधना इव ।॥६५७॥ 
आतङ्कोदरेजितेर्विप्रेः कृतप्रायेः पुरे पुरे। वह्मौ हुताभिभिर्घोरा ` इकीरतिरुदपयत ॥६५८॥। 
उपसर्गेण तुरगाः कराश्च क्षयं गताः । न्यवेदयन्मण्डलस्य प्रतयासन्नमहाभयम्‌ ॥६५९॥ 
प्रत्यासन्नाश्ुभा कम्पं भयेन जनता दधे । आसन्नवजरपतना वातेनेव द्रूमाविः ।&६२॥ 
अथ. षण्णवतान्दस्य प्रारम्भे डामराविः । ऊरष्मस्प्ष्टा दिमानीव बभूवापतनोन्युखी ॥६६१॥ 
प्रथमं _ देवसरसाद्विस्लवग्रसरस्ततः । युखं व्यथावहो गण्ड इव पाकं व्यदशंयत्‌ ॥६६२॥ 
एककायत्वमानीय रिक्कादीन्गोत्रजान्वली । स्थामस्थं विजयोऽभ्येत्य राजानीकमवेष्टयत्‌ ।॥६&३॥ 
तत्र॒ कायस्थपुत्रोऽपि स्थामस्थानीकनायकः । संरम्भं नागवड़ाख्यः सेहे तस्य चिरं युधि ॥६६४॥ 
कथंचिदथ भूपेन प्रार्थितः कम्पनापतिः । नियंयौ स्वामिदौरारम्यसंस्मृतिश्चथसोष्टवः ॥६६५॥ 


राजा सुस्सर विजयेश्चरमे जा पर्हुचा ओर वरहो यह काम पूरा करनेका भार कम्पने तिल्कको सौपा 
॥ &५२ ॥ तदनुसार अतुकिति पराक्रमौ तिख्कने खण्डयुद्ध प्रारम्भ करके शाच्रुओंको इस तरह उड़ा दिया, 
जेसे खामनेकी वायु वादलोंको उड़ा देती ह । ६५३ ॥ इस प्रकार डामरोपर एक बहत बड़ी विजय प्राप्र करके 
सेनापति तिरक जव राजाके पास पर्चा तो उसे सम्मानकरे स्थानपर अपमान मिखा ओर वह भीतर राजाके 
समक्ष नहीं जा सका ॥ £५४ ॥ इस प्रकार अपमानित होकर तिखक राजाके साथ जव राजधानी पर्चा तो 
बहुत खिन्न मनसे वह अपने घर गया भौर राजाके कायंसे उसका मन उचट गया ॥ ६५५ ॥ क्योकि जिस प्रसुक 
यहां साधारण श्रेणीके नये छोग पुराने सेवकंकी वरावरीके पद्पर पर्हुवा दिये जाते दहै, समकक्ष लो्गोकी 
तरक्षी रुक जाती हे, राके साथ वैर तो करा दिया जाता हे, किन्तु सन्धिके समय वात नदीं पृष्व जाती ओर 
अद्भुत कोलखके खाथ किये गये कायंको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाता है तो उस स्वामीके प्रति सेवको 
मनसे विरागकी भावना भरः जाती द । जिससे वे सपसे भरे घरके समान उसे त्याग देते हे ॥ ६५६ ॥ तदनन्तर 
जैसे प्रख्यंकर मेघ खेतीको चौपट कर देते दै, उसी प्रकार वे अपमानित डामर एेक्यवद्ध होकर समस्त राजकीय 
बिभार्गोमें उथलख-पुथल ` स चाने कगे ॥ ६५७ ॥। इधर राजा सुस्सकके आतंकसे उद्विग्न ब्राद्यण नगर-नगर ओर 
गोँव-गोँबमे राजाकी कुकीर्तिं फेखाने खगे ॥ &५८ ॥ उसी वीच एक एेखी भीषण . बीमारी फक गयी कि ` जिससे 
राजाके बहुतेरे घोडे-बलेडे मर गये ओर अन्य रोगोने आकर राज्यमें बहुत बड़ा भय उपस्थित दोनेका समाचार 
दिया ॥ &५९ ॥ इस प्रकार अशभ समयको समक्ष उपस्थित देखकर जनतामे आतंक द्धा गया ओर लोगं 
भयसे वेसे दी कँ उठे, . जैसे आस-पास विजटी गिरनेसे बगीचके सव वृक्ष कोप उठते है ॥ ६६० ॥ इस प्रकार 
१४९६  छोकिक वेके आरम्भे डामरांका समूह वेसे दी चिन्न-भिन्न होने ख्गा, जसे गमीं पाकर बफं पिघल 
। ख्गती हेः ।। ६६१ ॥ तदनन्तर सवंपरथम देवसरससे विप्टवका उसी प्रकार उत्थान होकर उखका प्रसार होने 
। लगा, जेसे ` सुखके भीतर बहुत दुःखदायी फोड़ा निकटे अ।र वह्‌ शघ्र पक जाय ॥ ६६२॥ उसी समय 
बख्वान्‌ विजयने टिकर आदि ` अपने सगोत्रियोको एकत्रित करके स्थाम नामके स्थानपर पड़ी हई राजाकी सेनाको 
घेर ` छिदा ॥ ६६३ ॥ स्थामके सेनानायक कायस्थपुत्र नागवटटने विजयके साधं चिरकाल तक युद्ध करके उसके 
्रहारको सहा ॥ &६४ ॥ तदनन्तर ` राजा . सुस्सख्के अनेकशः  प्राथना करनेपर सेनापति तिखक राजाकी कत 
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अष्मस्तरङ्कः । ३५९ 


विजयेन समं तस्य वबद्धमूलेन संयुगे । सदेहं प्राणच्रत्तिश्च  जयश्रीश्वासक़ृ्ययो .॥।&६६।॥। 
परवृद्धिं मल्लकोष्टेऽपि प्रयाते छहगरान्तरे । वैशाखे नियंयो राजा रामं थन्योरकाभिम्‌ ॥६६७७॥ 
सेनिकाः: शात्रुभिस्तस्य आामितास्तत्र रात्रिषु । अरतिं निन्यिरे घोरः स्वमेव स॒मूषवः ॥।६६८॥ 
बाहमात्रसहायेन सर्वशक्तिमतां वरः । येन हषंनरेन्द्रोऽपि विधुरेणोदपाद्त ॥६६९॥। 
भूरीन्वाराञ्जितवतो विक्रमेण महीमिमाम्‌ । साहसानां न संख्यास्ति जामदग्न्यस्य यस्य वा ॥&७०॥। 
स॒ संङुचितविक्रान्तिः काङस्य बलवत्तया । तत्र॒ मप्रवलोऽकस्माद्रययुल्यत जयश्रिया ॥&७१॥ 
ततः पलायिते तस्मिन्नकस्मादेत्य सजकम्‌ । हाडिग्रामस्थितो वीरं भङ्खं प्रथ्वीदरोऽनयत्‌ ॥ &७२॥ 
पलायितस्यायुसरंस्तस्य पृष्ठं स निष्ठुरः । प्रतापी नगराभ्यर्णे दण्ध्वा नागमरं ययो ॥&७३॥ 

स चान्ये च ततः क्ररा डामराः सवतोऽनयन्‌ । 

राज्ञो राजाश्ितानां च चारकेभ्यस्तुरंगमान्‌ ।६७४।॥। 
निसिशतां तीव्रकोपस्ततो भूपः समाश्रयत्‌ । अभाग्यभागिनां योग्यामालृलम्बे ङुपद्धतिम्‌ ॥६७५॥ 
नीविं परथ्वीहरस्याथ हत्वा डामरमन्तिकम्‌ । पृरष्ठन्यस्तबिसं भोज्यमिव रात्रौ व्यसजेयत्‌ ॥६७६॥ 
विसृज्य - भ्रातरं हस्ब विकस्य तथेव सः । अन्येषां प्रािणोत्पाश्चं अतन्पुत्रंध : विक्षतः ॥६७७॥ 
मातरं जस्यकाख्यस्य  सिष्िनाग्रामवासिनः । विच्छि्नकणघाणां च कत्वाभ्यणं व्यसजयंत्‌ ॥६७८॥। 
सपुत्र॒षछयंक श॒लेऽधियेप्य नगरे परान्‌ । भूरीन्वध्यानवध्यांश्च क्रोधाक्रान्तो न्यपातयत्‌ ॥६७९॥। 
काटस्येवोल्वणस्याथ तस्य सर्वेऽपि शङ्किताः । आभ्यन्तरा बाद्या्च विरागं ` प्रतिपेदिरे ॥६८०॥। 


घ्नताका स्मरण करता हज अनमने भावसे स्थामकी ओर अग्रसर हआ ॥| ६६५ ॥ विजयके साथ जिसका 
वहत पुराना वर था, उस जयश्रीको बार-बार अपने प्राण बचनेमे संराय होने खगा | &&& ॥ उधर ख्हर 
प्रान्तम मल्छ्कोष्ठक भी तव तक प्रव होकर राजाके साथ ञेड-छाड करने र्गा । अतएव वैशाख महीनेभें 
राजा सुस्सक थल्योरका भ्रामकी ओर चखा ॥ £&७ ॥ कुदं॑दूर आगे बदनेपर रात्रिक समय जंगलमे उसके 
शत्रओंने राजाके सेनि्कोको भरमम डाक्करर दूसरे रास्तेपर मोड़ दिया । जिससे वे भयानक स्वप्नके समानं 
घोर संकटमे पड्कर मरणासन्न स्थितिको पर्हैच गये ॥ ६६८ ॥ केवर अपने भुजवरूपर भरोसा रखनेवाखे 
जिस बीरने सवेश्रष्ठ राक्तिमान्‌ राजा हषेदेषको भी चक्रमे डा दिया था ॥ ६६९ ॥ जिसने अपने पराक्रमसे 
अनेक बार सारी प्रथिवीपर विजय प्राप्र की थी ओर जिसके साहसिक कार्योकी गणना नहीं कौ जा सकती, एेसे 


जमदग्नितनय परशुरामके सदृश वीर राजाका जव समयक फेरसे पराक्रम घटा, तव उसकी सेना तितर- 


बितर हो गयी ओर राजा हषंको पराजित होना पड़ा ॥ ६७० ॥ ६७१॥ सो वर्हसे जव सस्सख्की सेना भागी, 
तव॒ एकाएक हाडिभ्रामनिवासी प्रथवीहर धावा बोकर वीर सलकके समक्ष जा पटँचा ओर उसकी सारी 
सेना काट डारी ॥ ६७२ ॥ तव वह्‌ निष्ट्रुर वीर्‌ प्रभ्वीहर भागकर बची हुई राजसेनाका पीटा करता हुआ नगरके 
पास तकर चखा आया ओर नागमठभे आग ख्गाकर खौट गया ॥ ६७३ ॥ इसके वाद प्रथ्वीहर तथा रूर 
डामरगण राजा, राजाके आश्रितो एवं घूम-घूमकर पहग देनेवाठे वोडसवार सैनिकोंके बहतेरे घोडे छीन 
छे गथे ॥ &७ । इस उपद्रवको देखकर राजा सुस्व तीव्रतर कोप करके ेसे कुत्सित पथपर चरू पड़ा, 
जिसपर अभागे छोग चला करते ह ॥ ६७५ ॥ तदनुसार प्रथिवीहरके साथी एक डामरका वधं करके राच्चि. 
मोजनके समान प्रथ्वीहर ङे पास भेज दिया ॥ ६७६ ॥ इसी प्रकार हम्ब ओर विहकके भी भाता तथा भात्‌- 
पुत्रको मरबाकर अन्यान्य छोगोके पासं जजवाया ॥ ६७७ ॥ सिक्षिन्नायामनिवासी जय्यककी माता 
नाक-कान काटकर उसे जय्यकके पास भेज दिया ॥ ६७८॥ इसी तरह उस रुद्ध राजाने पुत्र समेत सूयेको 
सूखटीपर चदा दिया । नगरके अन्य बहुतेरे देखे कोगोको भी उसने मरवा डाखा, जो सर्वथा निर्दोष थे । &७२ ॥ 
जिसका परिणाम यह हुजा कि भीतरी ओर बाहरी सभी खोग॒राजासे संक एवं उदासीन हो गये ॥ ६८० ॥ 
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येनैवानीतिमार्गेण ` हारितं हषंभूथजा । निन्दन्नप्यादघे तं स राज्ये ` व्यवहरन्स्वयम्‌ ॥६८९॥ | 
` भ्रविष्टानां युद्धे ` गहनकविकमंप्रणयिनां . प्रसक्तानां चते नरपतिधुरायां विहरताम्‌ । ` 
तटस्थत्वे वत्तं स्खलितमसङृत्सोऽंति परं प्रयोगे वैकल्यं स्वयमविकरो यो न भजते ॥६८२॥ ` 
तीव्रप्रयत्नो जृपतिस्तत्रापि विहितोधमः। निनाय मन्नकोष्टादीन्किचिन्मन्दध्रतापताम्‌ ॥६८३॥ 
अथानिनायः. विजयो ` विषलाटाध्वना शनैः । नप्तारं दषेदेवस्य तं भिक्षाचरमन्तिकम्‌ ॥६८४॥ 
विविक्षन्देवसरसं `` कम्पनापतिना ततः । विद्राव्यमाणः श्भ्राग्राखथाबन्सोऽपतर्क्षितो ॥६८५॥ 
परिज्ञाय हतस्याथ सं ` तस्यं विजयी शिरः । विससजान्तिकं राज्ञः ` फं जयतरोरिव ॥६८६॥ 
12 `: , तदप्यत्यद्भुतं ‰ कमं: भजन्भूमूलतध्नताम्‌ । ` त 
न तस्य तष्टस्त॒ष्टाव न चकार च॒ सक्करियाम्‌ ॥६८७।। 
अवजानञ्जवानारं श्वभराख्यः . कम्पनापतिः । तत्र॒ कस्मात्तवोत्सेक इति तं संदिदेश च ॥६८८॥ 
सवेप्रकारं  तिरुकः कृतघ्चं नृपतिं विदन्‌ । अथ जातविरागः स द्रोरीन्युख्यं समादधे ॥६८९॥ 
सतां. स्यादनुपारभ्यो ¦ भजेद्रेु्यमेव चेत्‌ । द्रोदेच्छया स॒तु तया ययावग्राह्यनामताम्‌ ॥६९०॥ 
~“ ^ ¦¦ : नैयाशयित्वमथ . बोचितछृत्यकरच्वं नीतिप्रियाः प्रतिपदं समदादरन्त । ". "क 
: . ., ; मानोनतास्त विदितस्त॒तयः ृतज्ञस्त्यक्त्वाप्यघून्परहितं घटयन्ति सन्तः ॥६९१॥ 
: ` पटं वहिस्पशंज्वटितमदिदषटां त्वचमरेः श्रुतिं यातं मन्त्रं पतननिरतां जीणंवसतिम्‌ । 
: । असेवाज्ञं भूपं ` व्यसनविखं खिग्धमजहन धीरोऽप्युत्थानोपहतमदिभा शमं रमते ॥६९२॥ 
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पूवेकाख्मे जिन नीविर्योको अपनानेसे राजा हषेका पतन हुआ था, -उनका निन्दक  दोते हुए भी अव सुस्ल 

उन्ही नीतिर्योपर चख्ने खगा ॥ ६८१ ॥ य॒द्धमे प्रविष्ट, किसी गहन कविताके निमणमे संग्न, जुएके खेर 
सग्न ओर साञ्यका भार वहन करनेवारे छोगोके असंख्य दोष एक तटस्थ ग्यक्ति दिखा सकता है, किन्तु विशेषतां 
तो; तव. होती हे, जव वहः तटस्थ. व्यक्ति स्वयं. उस. कामम ख्गकर. निर्दोषरूपसेः उसको सम्पन्न कर देः 
॥-&८२ ॥ इस प्रकार तीत्रतम प्रयत्न करके राजा सखस्सलने किसी प्रकार मल्लकोष्ठक आदि विरोधियोंकाः 
प्रताप कुं कम किया ॥ ६८३ ॥ तदनन्तर विजयने विषलछाटाके रास्ते राजा हषदेवके नाती भिक्षाचरकोः 
अपने :पास बुला शिया ॥ ६८४ ॥ उसके वाद्‌ जव ` भिक्षाचरः देवसरस जा रहा था, तव राजाके ` केम्पनेश्च 
तिंखकसिहने उसका पीडा किया । उसे देखकर भिक्षाचर -भागा ओर भागते-भागते एक गहरे ` गदूम गिर 
गयाः। उसीःसमय इपटकर - सेनापतिने उसका सिर काट लिया ओर -विजयब्क्षके फर्की तरह वह्‌ सौगात 
छे जाकर राज्ञा खंस्सर्के. समश्च रख दिया ॥ ६८५ ॥ .सेनापतिके ` उस अत्यन्त अद्भूत कृतघ्नतापूणं कामको 
देखकर ` सनि श्रसन्न - होकर उसकी प्रशंसा नदीं की ओर -न उखक्रा सत्कार ही किया ॥ ६८६ ॥ कु क्षण 
वराद कुपित ह्येकर, साजा बोखा-- क्या . तुम नहा जानते कि. ध्र नामके कम्पने्यको तुमने ¦ मारा डाद्ाहे। 
बुरह एेखा दुष्कमं , करनेका ` साहस -कैसे हभ ? ओर एेखा , करके तुम गवेका अनुभव कर ` रहे हयो ¢ 
॥ ६८७ 11-६८८:॥| . राजाकी इन .वातोको सुनकर सेनापति .. तिककने समञ्च. टिथा कि यह्‌ राजा पूर्ण छत्न है । 
तभीसे. उदासीन, होकर. वह विद्रोदी दो गया ` ॥ ६८९ ॥ जव - कि भटे ठोगोंका कोई सेवक. अपने 
स्वामीसे विश्चख दोकर विरोधी बन जाता दै, तब - उसका अपमानित दोनां अनिवायं होता ¦ दै ॥ ६२०॥ 
प्रिय एवं जनताके कामम लगे हुए खोग॒ उचित कत्य सामने आ जानेपर. पद-पदपर उसका पाटन करनेके 
लिए सचेष्ट रहते दै । ठेते सुसम्मानित पुरुषकी , जब कृतज्ञ परुष सराहना करते है, तब उनका हौसला 
ओर भी वद जाता है वेः ओर प्राण दे करके परोपकारका काम करने खग जाते द ॥ ६९१ ॥ जिसमे आग छग | 
जाय. कद वख, जिसमें सोप काट. छे वह तचा, शघरुके विषयमे सुनी गयी म॑त्रणा, गिर जने लायक पुराना 
मकान. सेबाका महत्त्व : न समञ्चनेवाटा राजा ओर व्यसनके कारण  पराङ्ुख स्नेही जनको त्याग देनेवाला 


त त + 


॥ १. 
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६ अष्टमस्तरज्गः; । २६९ 


इत्युपायं परित्यज्य न्याय्यं ये प्रभवे क्रुधि  द्रोग्धारः कथितास्तेभ्यः केन्ये पापीयसां धुरि ॥६९३॥। 
जन्मन्येकोपकारित्वं पित्रोः सवत्र च ` प्रभोः । अधिकाः पित्रघातिभ्यः पापिनस्तस्र द्रुहः ॥६९४॥ 
निहते विजये शाम्यप्रभावेष्वपरेष्वपि । नाज्ञायि कस्यचिस्स्वास्थ्यं तखज्ेनान्तरात्मनः ॥६९५॥ 
कचिःक्षणं  सोपस्ृतः प्रसयुतोभ्रोपतापङृत्‌ । विक्षवप्रसयो ज्ञातः ` सवंहंड इवोन्मदः ॥६९६॥ 
आनिनीषुस्ततो मल्लकोष्ठो भिक्नाचरं पुनः । बिषखाटां तस्य पाश्वं निजं सेन्यं व्यसजंयत्‌ ॥६९७॥। 
कम्पनेशस्तमायान्तं द्रोग्वाप्यावेदयंस्ततः । राज्ञा न्यषेधि तद्रोषादेवं च समदिश्यत ॥६९८॥ 
एनं वत्मन्यनुद्धाते स्यज हन्यामहं ततः । पुरोगतं स्रगन्णान्तः श्रृगारूमिव वाजिभिः ॥६९९॥ 
देराज्यकायंमर्ेज्ञ भावेऽपि विधिचोदितः । कव्ये तत्र॒ शाटयं स पतिः प्रस्यप्यत ॥७००॥ 
ममंराजयुखादेवं `कब्ध्वा द्रोग्धाऽथ -डामरान्‌ । तिलकोऽकारयच्छेरुमागे भिक्षाचरागमसम्‌ ॥७०१॥ 
स्थाने स्थाने ततः प्राप ततः कर्णोपिकर्णिका । जनानां या ख्यातिहेतु्भिक्षो राज्ञस्त॒ भीतिदा ॥७०२॥ 
नाषंस्छृतं वक्ति शिला भिनच्ेकेषुणा दश्च । अश्रान्तो योजनशतं यात्यायाति च संचरन्‌ ॥७०३॥ 
इत्यादितादब्ाहारम्यभिज्ञस्तुत्यानयजनः । निखिलान्पकितश्वेतरम्बदू चो पि कोत॒कम्‌ ।। युग्मस्‌।।७०४॥ 
भविष्यननिव साग्राञ्यस्यैक एकोऽधेभागभाक्‌ । वार्तामव्यवहर्तापि भिश्षोसूचेऽन्वियेष च ७०५) 
सरित्खानगरहे खान्तो बद्धाः क्षीणनियोगिनः । राजवेश्मन्यगणिता नाममात्रनुपास्मजाः ॥७०६॥ 
सखभावदजंनाः केचिदोधाथोचाश्वकांक्षिणः । कारयन्तोष्युपाध्यायाः शिष्यान्स्फिक्कषणं नखे, ।॥७०५७॥ 


वृद्धाः सुरौकोनतं्यो देवग्रासादपालकाः । वणिजो अुक्तनिक्तेषाः पुस्तकश्ुतितत्पराः ॥७०८॥ 


व ---- ------- न 
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धेयंज्ञाटी मलुष्य सव तरहसे कल्याण प्राप करता हे ॥ ६९२ ॥ इन. उपा्योको छोडकर -जो खोग न्यायके पथपर 


चख्नेवाले ्रभुके साथ द्रोह करते दै, उनसे बढ़कर पापी भखा-ओौर कौन हो सकता हे १ ॥ ६९३ ॥ माता-पिताका ` 


उपकार तो केवर एक जन्मका दोता है, किन्तुं प्रमुका उपकार सदाके छिए होता हे । अतएव भ्रमुके साथ द्रोह 
कृरनेवाखा मनुष्य पि्रघातीसे बढकर पापी होता. ॥ ६९४. तदनन्तर जब विजय मारा जा चुका ओर अन्य 
लोगोका प्रभाव नष्ट हो चुका, तब उस तत्त्वज्ञ तिखकने वरँ अपना कल्याण नहीं देखा ॥ ६९५॥ कुच क्षणो तक 
तो वह यो ही तरह्‌-तरहके ऊहापोह करता रहा, तबतक उसे चारो ओरसे भीषण विष्छव फेर जनेका समाचार 


मिला ॥ ६९६ ॥ उसी समय मल्लकोष्ठने -फिर भिक्चाचरको  बुखानेके छिए सेनिकोंको विषखाटा भेजा । ६९७ ॥ 


उन सेनिकोंको देखकर द्रोदी होते हए भी उसने भिक्षाचरका सारा हाक कह सुनाया। यह सुना तो राजाने सेना- 
पतिको आदेश दिया #ि “उस भिक्षाचरको. छोड दो । वादमे ओ उसको उसी तरह मार डर्दगा कि जैसे 
कोई शिकारी रादमे मिटे सियारको घोडे दौड़ाकरः मार डारता है ॥ ६९८ ॥ ६९९ ॥ दवेराज्य कायेका . ममेज्ञ 
होते हए भी राजा खुस्स देवकी प्रेरणासे शठता करनेके ठिए उद्यत हो गया ।७००॥ म्मराजके मुलसे राजाका 
यह आदेडा सुनकर विद्रोह तिखुकने भिक्षाचरके आगमनके किए पवेतीय मासे प्रबन्ध कर दिया ॥।७०९।। उसके 
वाद्‌ तिख्कने जगह-जगह - खोगोको कानोकान यह कहते सुना किं राजा सुस्सल भिक्चाचरकी ख्यातिसे बहत 
डरता हे ।। ७०२॥ भिक्षाचरके विषयमे एसा सुना जावा है कि वह एक ही बाण चलाकर दस शिलाओंको 
फोड़ देता हे ओर अनायास सौ योजन दूर जाकर पुनः छोट आता है ॥ ७०३ ॥ उसके विषयमे किम्बदन्तियां 
सुन-सुनकर जनसाधारणके वे छोग भी उसकी मदिमाकौ स्तुति करने ग॒ गये, जिनके सब वार पक चके दै 
ओर दादी बदटकर बहत छम्बी हो गयी हे ॥ ७०४ ॥ इस प्रकारकौ अफवाहे सुनकर राजाको कड एेसा भासमान 
होने छ्गा कि अव मेरे साम्राच्यका आधा हिस्सा वँटानेवाखा उच्च हो गया है" । तभीसे सतव लेकर उसने 
भिक्षाचरकी चचोपर रोक र्गा दी ओौर उसको खोजनेके छिए दूतोंको नियुक्तं कर दिया ॥ ७०५ | नदि्योके 
स्नानागारोमें स्नान करनेवाछे बद्ध, राजमहख्मे रहनेबाठे नाभमाच्रके राजपुत्र, ऊचे घोडे चाहनेवाठे स्वभावतः 
इुजन कच योद्धा, टेक वे अध्यापक जो शिष्योको अपने नितम्बभे नाखूलसे रेखायं खीचनेकी शिष्वा 
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३६२ | राजतरङ्खिणी ४ 


प्रायोपवेरक्शखाः परिषिद्यदिजातयः । शखिणः कषेकप्राया नगरोपान्तडामराः ॥७०९ | 
* च ९ देशो ८ €~ 

सुखयन्तः स्वमन्यां ध किमप्युतिपञ्नवातया । एते प्रायेण देरोस्मिन्पा्थिवोपस्वगप्रियाः ॥ र्कम्‌ ।॥७१०॥ 

प्रधानया भिक्षाचरागमनवातंया । वेयमानोऽभवनल्छोको ययौ चिन्तां च भूपतिः ॥७११॥ 


- पृथ्वीहरस्तरुच्च्ने गिरिकिच्छे  वसन्रथ । राजानीकं बवभञ्जाजो निर्गत्यातुखविक्रमः ।॥७१२॥ 


अनन्तकाकयोवंश्यावानन्ददारनायकौ । चक्रे तिरुकसिहं च मन््िणसखरीन्पखायिनः ॥७१३॥ 
निहते विजये ज्येष्ठे शुक्रपष्ठयां पराभवम्‌ । तमाषाटस्य नृपतिः प्राप्याभुदिवशः पुनः ॥७१४॥ 
उडीकितेर्गवां व्रक्षमृधरोदेण भोगिनाप््‌ । पिषीलकवुरस्याण्डोपसंक्रान्त्यैव  वपेणम्‌ ॥७१५॥ 
प्रत्यासन्नं स॒ राजाथ दनिमित्तेशुपद्रवम्‌ । विचिन्त्योयातयुचितं कतंव्यं प्रत्यपद्यत | युग्मम्‌।।७१६॥ 
तरतीयेऽह्वि शुचेः श॒क्रं ततः प्रास्थापयत्सुतम्‌ । देवीमन्यत्छुटुम्बं च स॒ कोटं रोहरं पटुः ॥७१७॥ 
_ तानु बजतस्तस्य सेतभङ्ात्पर्च्यताः । खोष्ठद्विजातयो विप्रा बितस्तायां विपेदिरे ॥७१८॥ 
स तेन दु्निमित्तन खिन्नो हष्कणुरान्तिकम्‌ । अनुगम्याथ तान्छित्रदिनेभुयोऽविनचतपुरम्‌ ।७१९॥ 
विना पत्रेण देव्या च सं ततः प्रत्यपद्यत | प्रतापेन च छक्ष्म्या च परित्यक्त इवान्यताम्‌ ॥७२०॥ 
स मन्त्रो व्यापदि शुभः प्रत्यभात्तस्य तदशात्‌ । अभ्यन्तरप्रकोपेऽपि ` स्ाभ्युदयभागमत्‌ ॥७२१॥ 
स्वयसरुत्थापितान्थः सोऽपि हषनरेनद्रवत्‌ । अद्यापि सान्वयो नीत्या तया साप्राज्यभोगभाक्‌ ॥॥७२२॥ 


` श्रावणे लाहररयो धैरानीय बलशािनाम्‌ । भिञ्चुमडवराज्यानां  डामराणामथाप्यंत ।७२३॥ 


देते थे 1 ७०६ ॥ ७०७॥ सदिराख्यमे नाचनेवाी च्द्धा वश्याय, देवाखर्योके प्रासा्दोके रक्षक, कारवबारसे 
निव्न्त वेश्य. वची जाती हई पस्तकोके श्रोता, अनरानकुशार एवं परिषद्‌ के सदस्य व्राह्मण, किंसानी करनेबाे 
खाखधारी सैनिक ओर नगरोके आस-पास रहनेवारे डामर ये सभी रोग इस देडामे राञ्यविषप्छवकैे आकांक्षी थे 
ओौर अन्यान्य लोर्गोको आनन्दित करते हृए खूब वदा-चदाकर वातं किया करते थे ॥ ७०८-७१० ॥ भिक्षाचरके 
आगसमनकी चच अयो ज्यों जोर पकडती जाती थी, त्योँ-त्यों रोगोका भय ओौर राजा स॒स्सलकौ चिन्ता बढती जाती 
थी ॥ ७११ ॥ उसी समय पवेतकी कन्दराओं तथा ब्रक्षौकी श्रमुटमं लिपकर रदनेवाटे अतुटित पराक्रमी परथिवी- 
हरने छापा मारकर तम्र यद्ध किया ओर राजाकरे वहतेरे सेनिकोको काट डाला ॥ ७१२ ॥ अनन्तदेव, 
काकके वंाज आनन्द द्राराधीा, सेनापति तिलकर्सिह एवं तीन मंतरि्योको उस वीरने युद्ध भूमिसे भगा दिया 
|| ७९३ ॥। इस प्रकार ज्येष्ठ शक्त षष्ठीको विजय मारा गया ओर अघे आसादमें उसका जन्मदिवस पडता था । 
उसके मरनेसे राजा सस्सटने प्रवल पराजयका अनुभव करिया ओर बह फिरसे कुच सोचनेके छिए विवश्च हो 
गया ॥ ७१४ ॥॥ उसी समय वषौके आगमनकी सम्भावनासे गार्य उल्यख्न-कूवने र्गी, साँप ॒ब्रक्षोके शिखरं 


1 


पर चद गये ओर चीटियं अण्डे देने गीं ॥ ७१५॥ इस प्रकारके अपराकुनों एवं उपद्र्बोको देखकर ` 


राजाने उस समय वर्हसि राजधानी लौट आने ही अपना कल्याण समञ्चा ॥ ७१६ ॥ तदनन्तर आषा 
शक्त तृतीयाको राजा सस्सलने अपने पृत्र, खरी तथा करट॒म्बके अन्यान्य लोगोको टोहरके किखमे भेज 
दिया ॥ ७१७ ॥ जव वे लोग विंतस्ताको पार करने जा रहे | थे, तभी पट टूट गया ओर उसमें रोष 
देराके बहृतेरे व्राह्मण मर गये ।| ७१८ ॥ उस अपटाकुनसे खिन्न होकर राजा सुस्सल हृष्कपुर तक उन 
कुटुम्बियोके साथ गया ओौर दो-तीन दिन बाद किरं राजधानी खौट आया ॥ ७१९ ॥ उस समय चिना पुत्र 
ओर स्त्रीक वह अकेला दी वापस आया था। उस समय राजाको एला अनुभव हुआ कि प्रताप ओौर रक्ष्मीने 
भी उसका साथ छोड दिया है ॥ ७२० ॥ उस आपत्तिकाले राजाको वद विचार शुभ प्रतीत हआ । यद्यपि उसं 
विचारक गमे प्रकोप भी विद्यमान था, तथापि उसने उखको सव प्रकारके अभ्युद्यका मूलमन्त्र समञ्चा 
॥ ७२१ ॥ यद्यपि राजा हषंदेवके समान सृस्घल्ने स्वयं उन अनर्थको उमाड़ा था । फिर मी अपनी नीतिके 
फलस्वरूप वह अव भी सपरिवार अपने साग्राज्यका उपभोग कर रहा था ॥ ७२२ ॥ श्रावणमासे लहरके 





ऋ ~> + --~-- ~~ ~ अ "० ~ ~ 9 क व 2 5 = "कका १ क ~थ : क ज्‌ 
+ क अ = का य "क ^ = कः गक - ~अ --» ~ ---~ ~ ~~~ -- „=  - "= चत्वा +) 1. नि = ^ ४ क क क कक ` _ = = ह, , न ॥ 





+^; कक 9 ¬ 


भ्र + 1 | ति 








भ {भिरित जयेः ४ पि 


7 सि ॐ कि) 








५ क का 


अषटभंस्तरङ्खः । ३६३ 


तेपि जर्न्यां इव बरं शश॒राख्यसंनिभम्‌ । प्रवेशयंस्तं रदरमयुयान्तः ससेनिकाः ॥७२४॥ 
सभाजयित्वा तान्मन्लंकोष्ठसुख्या निजां अव्‌ । व्यसजंयन्कस्पनेरप्रमाथाय `  प्रथुधियः ॥७२५॥ 
सवेतः परचक्रथ  पयांपतति पार्थिवः । सग्रदीतुं प्रवृते पदातीनतरव्ययः ।७२६॥ 
तस्मिन्दुव्यसने राज्ञि वसुव्षिणि सवतः । चकार श्नग्रहणं  चिल्पिशाकरिकैरपि ॥७२७॥ 
नगरे सेन्यपतयः प्रतिमागेमकारयन्‌ । तुरगान्न्यस्तसंनाहान्व्यायामसमरोन्ुखाः ॥७२८॥। 


मयग्रामस्थिते भिक्षावमरेश्रवासिभिः । राजसेन्येः समं युद्धमगहनेतय रादराः ।॥७२९॥ 
+ ॥ 
तर्िरण्यपुरोपान्ते प्रन्धार्धसंगरेः । श्रीविनायकदेवाद्या राजसेनाधिपा हताः ॥७२०॥ ` 


आद्य एव रणे यातां राजानीकाद्विरोधिनः । ठन्ध्वा वराश्चामायाताममन्यन्त चपशियम्‌ ॥७३१॥ 
राजधान्यन्तिके कषिप्िकाख्यायाः सरितस्तटे । परथ्वीहरश्काराजावशेषपुभटक्षयम्‌ |॥७३२॥ 
तिकुके विजयेशस्थेऽप्यगरृह्णनेतय डामराः । महासरित्तटे . युद्धं खड्बवीदोकुडोकसः ॥७२३॥ 
ते रुद्रनगरा दाहं कापि क्रापिच दण्डनम्‌ । वास्तव्यानां विदधिरे विनदन्तो दिवानिशम्‌ ॥७३४॥ 


नियत्सतयप्रतनाः | ग्रविशच्छस्त्रविक्षताः । कन्दद्धताप्रनिवद्यः प्रधावद्धमसेनिकाः ॥७३५५॥ 
भरसरक्षिनिवहा वहदाशगभारिकाः | संचायमा णसंनाहाः कृष्यमाणतुरगमाः || ७२६॥ 
आसनशान्तसंमदप्रसरत्पां सोऽनिशम्‌ । दिने दिने राजपथा उपक्षवविश्रद्धलाः ॥ तिककम्‌॥।७३२७॥ 


्रतिभरतयुषमायात्मुः सवारम्भेण  वेरिषु । अद्य धुवं जितो राजत्यज्ञायि प्रतिवासरम्‌ ॥७३८॥ 


योद्धाओने भिक्षाचरको खाकर मडवराज्यके बरलाटी डामरोके दाथों सोप दिया ॥ ७२३ ॥ उन ससेनिक डामरोने 


भी बरातीके समान भिश्चाचरके साथ जाकर ससुराख्के समान लेहरमे उसे सकुशार पर्चा दिया ॥ ७२४ ॥ 
वहां परम श्रीमान्‌ मल्ल कोष्ठक आदि वीरान अपनी भूमिपर आये हए भिक्षाचरका स्वागत-सत्कार किया ओर 


उसे राजसेनापतिको-परास्त करनेके लिए भेज दिया ॥ ७२५ ॥ उधर राजा सुस्सख्ने जब देखा कि चारो ओरसे “` 


शचुओंका दवाव बढता जा रहा है, तब उसने प्रचुर धन व्यय करके पदर सेनिकोंकी भती आरम्भ कर दी 
॥ ७२६ ॥ वह दुव्यसनी राजा जव इस प्रकार धनकी वषा करने र्गा, तब राज्यके कारीगरों ओर गाड़ीवानोने भी 
रस्त ग्रहण कर छिया ॥ ७२७ ॥ नगरवरतीं प्रत्येक मागपर एक-एक सेनापतिके नायकत्वमें शस््रसज्न एवं समरो- 
नसुख घोड़ांका दस्ता तेनात कर दिया गया ॥ ७२८ ॥ जव कि भिक्षाचर मयमराम पहुंचा, तब अमरेश्वरनिवाखी 
नागरिकोके साथ कन्धेसे कन्धा मिराकर खहरके योद्धाओंने राजसेनाके साथ डटकर युद्ध किया ॥ ७२९॥ 
उसके वाद्‌ उन रोगन हिरण्यपुरके पास राजसेनासे फिर रोदा ख्या ओौर इस युद्धम श्रीविनायकदेव जेसे 
राजसेनाके बड़े-बड़े वीर नायक मारे गये ॥ ७३० ॥ तदनन्तर आरम्भे ही अच्छ-अच्छ घोड़ों युक्त राजाकी 
सेनाको उपस्थित देखकर शरुओंने जेसे साक्षात्‌ राजख्क्ष्मीको वहाँ उपस्थित समञ्च ॥ ७३१ ॥ उधर राजधानीके 
पास क्षिप्तिका नदीके तटपर प्रथिवीहरने बड़ा भीषण युद्ध किया आ}र उसमें राजाके सभी अच्छ-अच्छे योद्धाओंको 
काट डाङा ॥ ७३२ ॥ विजयेश्वरमे राजसेनापति तिक मोचंपर डटा हआ था, वहा खट्वी खोहड भामके 


निवाखी डामर वीरे मदानवीके तटपर वडा भयानक युद्ध किया ॥ ७३२॥ वे डामर नगरकावेरच्तेजौर ` ` 


जोरसे गजेन करते हए रात-दिन कदी नागरिकोंके घर पूरं कते तथा की-कदीं टूट-पाट मचाते फिरते ये ॥ ७३४ ॥ 
उस समय तुड्हियां बजाती हृ राजाकी सेनायं आती थीं ओर अते ही राखाखंकी मारसे दिन्न-मिन्न हो 
जाती थीं । चारो ओर रोदन ओर विराप होने छ्गता था ओर वचे-खुचे सैनिकं अपने-अपने प्राण केकर भाग खड़े 
होते थे ॥ ७३५ ॥ किसी तरफसे मारमप्रेक्षकोंकी टोखिय। आती थीं, उनके सामान द्रतगामी घोड़ंकी पीठपर ख्दे 
रहते थे । घोड़ा द्वारा खीची जानेवाटी गाडियोंपर शस्त्रादि युद्धोपकरण रहते थे । ७३६ ॥ स्थान-स्थानपर संघं 
संमाघ्र होनेके बाद उडती हुई भूक तथा दरटे-पूटे राजमागे दिखायी दे रहे थे । ७३७॥ प्रतिदिन भरातःकाठ बड़ी 


[द्‌ सेनि 


सजधघ्रजसरे राजाके सनिक अति थे ओौर एेखा कगने क्गता था करि आज राजा अवश्य जीत्तेगा ॥ ७३८ ॥ 
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धीरः कृ सुस्सखादन्यो नयः परत्यभियोगिनाम्‌ कूच्क्र णापि स्वरष्ट्ण मर ध्ेयीदपायेत ॥ 19 २ ९। | 
व्रणपङ्ाश्चनं शल्योद्धारं पथ्वधनापणम्‌ । शसरक्षतानां सततं कारयन्स व्यलोकयत ।७४०॥ 


प्रचासवेतनप्रीतिदायभैषञ्यदत्तिभि । शखिरोके ` नरपतेनिःसंख्योऽभूदधनव्ययः ॥७४१॥ 
युद्ध एव॒ विपन्नानां क्तानां च स्ववेश्मसु । नित्यं नरतुरगणां सदखाणि क्षयं ययुः ॥७४२॥ 
तरंगवहरेदन्यमाना न॒पवलेस्ततः । खाहरा मल्लकेोष्ठाच्ा मन्दोद्रेकत्वमाययुः ।७४३॥ 


 भिनेराभ्यन्तर्रेव दत्तमन्ताः सुरेश्वरीम्‌ । ते निन्युर्भिज्लुसल्पेन तन्मा्गेण युयुत्सवः 1\७४४॥ 


सेतना स्वल्पयार्धेन धन्विप्रायः सरोऽन्तरे । अवापि तैजंयोऽमोचि वाजिभ्यश्च भयं रणे ।॥७४५॥ 
दरोग्धाथ कमभ्पनेशः स निवसन्विजयेश्वरे । बछितां उामरान्निन्ये मन्दोद्रेकं स्फुरव्रणे ॥७४६॥ 
लवन्यछोको मा ज्ञासीदक्ति मेऽथ गच्छतः । पृष्ठ निपत्य मा कार्षीटयथां चेति विचिन्तयन्‌ ॥७४७॥ 
स प्रभावं दशंयितुं प्राप्तस्य विजयेश्वरम्‌ । अजराज॑स्य सेनायां व्याघ्रस्य प्रस्थितोऽभवत्‌ ॥७४८॥ 
सार्धा शतदयीं तस्य योधानां हतवानपि । संत्यज्य विजयन्तेत्रं द्रोहशृनगरं ययो ॥७४९॥ 
पथि नान्वसरन्भीत्या भयात्तं डामराः कचित्‌ । नदन्तोऽद्रिशिरोरूढा मार्गान्सर्वाथ्च तत्यजुः ॥७५०॥ 
त्यक्त्वा मडवराज्यं स प्रविष्टो व्यसनातुरम्‌ । पूथचेषटं ` स्मरन्भूपं जहास क तसच्करियम्‌ ॥७५१॥ 
इतरामात्यवर्स्थामस्थितोऽथ न॒ निजोचितम्‌ । रणे प्रादशंयक्छिचित्साक्षिभूतं इव स्थितः ॥७५२॥ 
ततो मडवराञ्यात्ते समस्ता एव॒ डामरः । अभ्येत्य प्रत्यपद्यन्त तां महासरितस्तरीम्‌ ॥७५३॥ 
उपायाः सामभेदाद्या रिपुचक्र प्रयोजिताः । राज्ञो विषलतां जग्पुबहिराप्रः प्रकाशिताः ॥७५४॥ 


सरे तो राजा सस्सरख्से वटकर धयश्चारी भखा ओर कोन होगा ? क्योकि अहर्निशि उसका राट राच्र्ओके म्रहारसे 


त्रस्तं रडल? था, तथापि उसका धयं अयांका त्यों बना हृंञा था ॥ ७३९ ॥ वह्‌ नित्य देखता था कि किंसी घायल्के 
चावपर पदर बांधीजा रही है, किसके शरीरम घुसा ह बाण निकाटाजा रहा हे ओर किसीको पथ्यके 
किए धन दिया जा रहा दै ॥ ७४० ॥ इस प्रकार प्रवासखभत्ता अनुप्रहधन एवं दवाके लिए धन देनेसे 
संनिकापर राजाका अखंख्य धन खच हौ गयां ॥ ७४१ ॥ उस समय रणभूमिमें अथवा घायल होकर अपने घरं 
नित्य हज योद्धा तथा दाथी-वोड़ आदि वाहन मरते थे ॥ ७४२ ॥ इसी प्रकार अधिकाधिक अश्वोंसे परिषूणे 
राजाकीौ खेनाके प्रहारसे ख्हरके वीर योद्धा मी मर रहे थे । अतएव मल्लकोष्ठ आदि अग्रणी वीसेका भी उत्साहं 
उत्तरोत्तर क्षीण होने खगा ॥ ७४३ ॥ उसी। समय बाहरी तथा भीतरी सखाहकारोकी संखाहसे खोग चोडा मोडकरं 
भिश्चाचरकी समीपके मागेसे सुरेश्वरो ठे आये ॥ ७४४ ॥ उन्होने न; रीके सरोवरपर एक संकरा पुर बना 
च्या था। उसपर बहत थोडेखे धनुधेर योद्धा तैनात थे 1 अतएव त विजय प्राप्र हो गयी 
ओर रणभूमिमें सदसा अश्वसेनाके आक्रमणका भय दर हो गया ॥ ७४५ \+विद्रोही सेनापति तिक विजयेश्वरमें 
छावनी डाख्कर पड़ा हृंजा था। उसने भीतर दही भीतर मदद्‌ देकर मन्दोत्साह डामरोमें पुनः श्क्तिका 
संचार किया ॥ ७४६ ॥ उसने सोचा किं मै जब अगे बहूं तो छ्बन्य लोग मेरी कमजोरोको न समञ्च सके 
ओर पीछसे अरमण न कर दं ॥ ७४७॥ अतएव अपना प्रभाव प्रददीत करनेके छिए वह विजयेश्वरमें 
पहु ची हृदं अञ्ञराजक संनाक साथं आगे वदा ।॥ ७४८ ॥ उस या्राके समय उसने परपक्षके ढाई सो सेनिकोको 
मार डाखां ओौर विजयक्तेत्रको त्यागकर नगरकी ओरं अच्रंसर हओ ।। ७४९ ॥ उस समय मारे डरे डामरेनि 
उसका पीडा नहीं किया । वे पबंतके शिखरोपर दी रहते हए गजेन-तजेन करते रहे ओर उसके किए सभी रस्ते 
छोड दिये ॥ ७५० ॥ इस ध्रकार आगे बढता हओ विरक मंडवराज्य पीट छोडकर दुःखसे ग्याङ्कछ नगरमे जां 
पटच । वह उसके सदयोगि्योने उसका स्वागत किया ओर वह राजाकी पू्ंकाीन चेष्टाओंका स्मरण करके हंसा 
| ७५९ ॥ वह र्र्‌. अन्यान्य मंत्रिरयोके समानं सेनापति तिक भी नित्यं अपनी चावनीमे पडा रहता था । र्णेः 
भूमिम उसने अपना कोद पराक्रम नहीं रदित किया प्रत्युत एक साक्षीको तरह चुप बेठा रहा ॥७५२॥ तदनन्तर 
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अषटमस्तर्खः । ३६९९ 


करान्ततत्तन्महीपारमण्डलस्यापि भूपतेः \ फलं दोर्विक्रमस्याग््यमासीनगररक्षणम्‌ ॥७५५५५॥। 
अमरेश दारपतिः साधं तस्थौ नृपात्मजैः । राजानवाटिकोपान्ते राजस्थानीयमन्तिणः ॥७५६॥ 
दृीपान्तरगता इव॒ स्वीचक्रिरं चृपात्‌ । ते प्रवासधनं भूरि न चायुध्यन्त इुत्रचित्‌ ॥७५७॥ 
कटकां विद्विषां स्वे पयायेण जयाजयौ । ठेभिरे विजायादन्यन तु पृथ्वीहरः क्रचित्‌ ॥७५८॥ 
मधुमत्तेन॒ तेनाजो वेतालेनेव वल्गता । प्रायो वरा वराः स्वे ग्रस्ता चपचमूभटाः ॥७०५९॥ 
उदयस्येच्छटिलोदतस्येकस्य  . पप्रथे । युवदेश्यस्यापि . शौ्यमेकसिमस्त॒ तदाहवे ॥७६०॥ 
पृथ्वीहरस्यापजहे दन्दयुद्धाभिमानिना । प्रहत्य कृष्टक्ूचन कराय्यनांसिवद्वरी ॥७६१॥ 
युद्धे पुरोपकण्टेषु वतमाने शराहताः । स्नीवालाद्या अपि वधं ` प्रमादात्परतिपेदिरे ॥७६२॥ 
एवं जनक्षये घोरे वधेमाने करिमप्यभूत्‌ । अनुतसाहान्तृपो गेहादपि निगन्तुमक्षमः ।॥७६३॥ 
तस्मिन्निरुद्वसं चारे सोमपारस्तदन्तरे । अटुण्ठयचादलिकां कब्धरन्धो ददाह च ॥७६४॥ 
सिंहे गजाहवव्यगर तद्गुहाग्रपरिग्रहे । समयो ग्रामगोमायोः पोरुषस्यापरोऽस्तु कः ॥७६५५॥ 
रा्दयोपमर्देन राजा निःसद्शेन सः । तेन॒ त्रपाविधेयोऽभूःस्वमपि द्रष्टुमक्षमः ॥७६६॥ 
सर्वानौचित्यवहलः सवेव्यसनदुःसहः । सवेदुःखमयः कालस्तस्यावर्तत कोऽपि सः ॥७६७॥ 
तथाप्यस्लक्िति तस्मिर्हितव्याजाद्धितापहः । राजानवाटिकाविप्रेः प्रायश्चक्रे विरागिभिः ।॥७६८॥ 
्राथयन्ते स्म ते युद्धे तटस्थास्तव॒मन्िणः । गृहीत्वा नीविरेतेभ्या लोहराद्रौ विसृज्यताम्‌ ॥७६९॥ 
न चेदरयाप्य इवैतस्मिन्न्यसने स्थायितां गते । को दध्यान्न परेनींतं प्रत्य।सननं शरत्फलम्‌ ।७७०॥ 





------ 


वे सभी विद्रोदी डामर मडवराञ्यसे चकर महानदीके तटपर आ पहुचे ॥ ७५३ ॥ उस समय शच्च ओंपर राजक 


दवारा प्रयुक्त साम-भेद्‌ आदि समी नीतियां विफल हो गयीं । क्योंकि बाहरी तथा भीतरी आघ्रजनोने उनका भेद 
पहटेसे दी खोर दिया था ॥ ७५४ ॥ राजा सुस्सर्के सहायक राजाओंकी सेनाओंमे भी विद्रोहका प्रभाव पर्च 
चुका था । अतएव अव | नगरस्रक्षीका सारा भार उसीके वाहुबरुपर निमेर था ॥ ७५५ क्योंकि द्वाराधीञ्च 
राजपुत्रोके साथ अमरेरमे पड़ा था ओर स्थानीय मंत्री राजानवाटिकामे डेरा डाठे हए थे ॥ ७५६ ॥ वे जेसे 
राज्यके बाहर कहीं दूर देरामें ह, इस तरह राजासे अत्यधिक धन वसूखते थे, किन्तु युद्ध उन्होने कां नही 
किया ॥ ७५७ ॥ इस प्रकार विद्रोहियोकी सेना कदीं धिजय ओर कदी पराजय प्राप्न करती रही, किन्तु प्रथ्वीहर 
सवत्र विजयी हुआ ॥ ७५८ ॥ मदिरा पीनेके वाद्‌ मस्त होकर वह रणभूमिमें उतरता ओर वेताक्की तरह उद्ल- 
उद्खकर राजाकी सेनाके चुने हुए बड़े-बड़े वीरोंको काटकर धराञ्चायी कर देता था ॥ ७५९ । उस युद्धम इच्छाः 
टिङ्खखमे जायमान नवयुवक उदयका दी पराक्रम दशनीय था ॥ ७६० ॥ इन्द्रयुद्धके अभिमानी उख बीरने प्रथ्वी- 
हरक दाथसे तख्वार दधीन खी थी ओर उसके साथ उसको दादीके कुं वार भी खिच आये थे ॥ ७६१॥ उस 
युद्धमे प्रमादवशच समक्ष पड्नेवारे स्ली-बच्चे भी वाणोंसे मार डरे जते थे ॥ ७६२॥ इस प्रकार भीषण 
जनसंहार बढ़ने ओर राजा सुस्सक्का उत्साह भंग हो जानेके कारण वह्‌ घरसे बाहर निकखक्नेमे भी 
असमथं हो गया ॥ ७६३ ॥ णेसी स्थितिमे सोमपा नगरमे घुस ५५ । उसने राजाकी अद्राछिकाओंको दूटा 
ओर उनमें आग क्गा दी ॥ ७६४ ॥ जेसे कि जव किसी सिह ओर हाथीमे युद्ध लिड जाता है, तव सिहकी 
गुफाके द्वारपर पर्हुचा हआ सियार मी पुरुषाथं प्रद रित करने गता हे ।॥ ७६५ ॥ इस प्रकार दो राष्टके आक्रमण 
से शर्त होकर राज] सुस्सक रञ्जित हो जानेके कारण अपना संह भी देखनेमे असमर्थः हो गया ।॥ ५६६ ॥ उसी 
समय सभी अनौवित्योसे परिपूणं, सब प्रकारके व्यसनोंसे दुःसहं ओर सभी दुःखोसे भरा कोई एक्‌ बिचिच्र संकट- 
काल उसके समक्ष आ उपस्थित हुआ ॥ ७६७ ॥ क्योकि उसौ अबसरपर उसके हितचिन्तकके रूपमे परम अदहित- 
कारी एवं उदासीन राजवाटिकके ब्राह्मणोँने अनशन आरम्भ कर दिया ॥ ७६८ ॥ राजासे उनका कहना था किं 
आपके सभी मंत्री युद्धसे तटस्थ दै । अतणव उनका सारा भूलधन छीनकर न्ह छोर पवतपर भेज दिथा 


३६६ राजतरङ्गिणी 


न ` -श्रत्यभैत्सीत्ताटस्थ्यं यत्काापेश्चया चपः । तस्मिस्तैदंरिते शङ्कां निखिला मन्विणो दधुः ॥७७ | ॥ 
शक्तिस्तणं ङन्जयितुं न तस्य स तदा्थिभिः । विघत्रव्यवहारत्वं निन्ये राजा शठदिजैः ॥७७२॥) 


कमेस्थानोपजीव्युग्रपारिषद्यादिसंकला ` । तत्पाश्वालययौ वृद्धिसन्या सेनेव वैरिणाम्‌ ॥७७३॥ 
तत्सान्त्वनक्षणे ` तैस्तैः प्रमादैरुत्थितेरगात्‌ । देशो व्याक्रूतां च्छं लुण्टिश्वाषटतोत्कटा ॥७७४॥ 
अदृष्टपार्थिवास्थान॑ः शटेरव्यवहारिभिः । ज्चे तैः सान्त्यत्राजा दुःस्थितस्तत्तदगप्रियम्‌ ॥७७५॥ 


खवन्यविक्षवाद्राज्ञः सोऽधिको विश्चवोऽभवत्‌ । गररोगः पादरोगादिव  तीव्रव्यथावहः ॥७७६॥ 
काथ्चनोत्कोचदानेन  तन्मध्येऽधिकचक्रिकाम्‌ । कांधिर्स्वीकृत्य स प्रायं कथंचिद्िन्यवीवरत्‌ ॥७७७॥ 
विजयो  वणंसोमादिशच्िवंश्यो हटा्पुरम्‌ । प्रविशन्मिन्ञुसेनानीरस्वारोहैरहन्यत ॥७७६८६॥ 
तेनातिरभसारस्थानं भिचा प्रविशता पुरम्‌ । प्रायशः कृत॒ एषाभूत्तदा राज्यविपयंयः ॥७७९॥ 
ईेषन्मन्दग्रतापेन छृबन्येष्वपि भूपतेः । प्रथ्वीहरंण संधित्सा मेदेच्छोः संप्रकाशित ॥७८०॥ 
तस्मिन्धुय जिगीषूणां संधित्सो भूय्जा समम्‌ । द्वयेऽपि सेनिकाः शान्तं तममन्यन्त विष्ठवम्‌ ॥७८१॥ 
राज्ञा. नागमरोपान्तमानेतुं प्रहितांस्ततः । प्रीनमात्यान्सुविश्वस्तानागच्छंश्छ्य नावधोत्‌ ॥७८२॥ 
धात्रेयो मम्मको गृद्धो हिजो रामश्च वारिकः । तेषां तिरुकपिहस्य पाश्वं भ्रत्याख्रयो हताः ॥७८३॥ 
नीविदंत्तो गोरकस्त॒॒ हतो भूतपतिं स्मरन्‌ । इष्टे त्वाक्रन्दिनि प्रः प्रहतं करुणोज्ितैः ॥७८४॥ 
तद्धेशसं श्रुतवतो देशः सर्वो विरागछ्त्‌ । राजधान्यन्तरे राज्ञो दुरुक्तिश्चखरोऽमवत्‌ ।॥७८५॥ 





जाय ॥। ७६९ ॥ यदि एेखा न किया गया तो राञ्यसंकट स्थायी हो जायगा 1 उस स्थितिमे शत्रुओं द्वारा उपस्थित 
की गयी विपत्तिसे छुटकारा केसे मिखेगा % ॥ ७७० ॥ जिस समयकी अपेक्षा कृरके राजाने उनकी तटस्थताक 
उपेश्चा की थी, उसकी ओर उन विग्र द्वारा राजाका ध्यान आर्ट किये जानेपर सव मंत्री संक दो उठे ॥(७७१॥ 
इस प्रकार उन उठ ब्राद्य्णोनि जिसमें अव एक तिनका मी टेढा कृरनेक्री सामथ्यं नहीं रह गयी थी, उस राजाका 
व्यवह्‌ारसूत्र भी दिन्न-भिन्न कर देनेका उपक्रम रच दिया ॥ ७०२ ॥ इससे सभी कायौटयोके कमचारी उग्ररूप 
धारण करके अपने-अपने कामसे हट गये, जिखसे मानो बेरियोँकी एक म्रबट सेना ओर तैयार हो गयी ॥ ७७३॥ 
जव उन समञ्चाने-वुद्चानेको चेष्टा की गयी, तव तरह्‌-तरदकी प्रमादभरी अफवाहं उड़ने कगीं। जिससे राजाके 
नागरिक व्याकर हो उठे ओर चोरीकी घटनायें अत्यधिक बद ग्यां ॥ ७७४ ॥ जिन दुष्ने कभी राजदरबारका 
मुंह भी नदीं देखा था ओर ग्यवहारसे जिनका कोई सरोकार नहीं था, वं भौ उस संकटभ्रस्त राजाके पास जा- 
जाकर उसे मनमानी जखी-कटी सुनाने खगे ॥ ७७५ ॥ ख्वन्यविष्ठवको अपेक्षा यह विष्व राजाको विशेष 
अखरा ।. क्योकि परक रोगकी अपेश्चा गटेका रोग. अधिक पीड़ा पर्हुचाता दै /॥ ७७६ ॥। . अव वह्‌ अधिकाधिक 
खुवणेका घूख दे-देकर ष्यं ्रकारिरयोकि , षड्यंच्रका किसी-किखी तरह निवारण करने लगा ॥ ७७७ ॥ वणेसोम 
आदि प्रमुख शखधारि्योके वंशामे उत्पन्न ओर भिक्षाचरकी सेनाका सेनापति विजय हटात्‌ नगरमे घुसने ख्गा । 
उसे राजाके बोड़सवारोने मार डाटा ॥ ७७८ ॥ क्योकि वह बड़े वेगसे रास्ता बनाता ह नगरमे घुस रहा था 
ओौर राञ्यपरिवतेनकी घड़ी प्रायः आं ही गयी थी ॥ ७७९ ॥ जव कि क्वनयमे भी राजाका प्रताप कुं मन्द पड़ 
गया, तव भेद डाखनेके बिचारसे परथिवीहरने राजा सस्सख्के साथ सन्धि करनेकी अमिखाषा प्रकट कौ ॥७८०॥ 
जव विजिगीषुओंमें श्रे प्रथिवीहरको राजाके साथ सन्धि करनेके ठिए इच्छुक देखा, तव उभयपक्षकी सेनाओंनने 
उसे ्ान्तिपूणे विष्ठवका कायं माना ॥ ७८१ ॥ सन्धिका प्रस्ताव पाकर राजाने प्रथिव्रीहरको रनेके ङिष्‌ 
अपने तीन प्रमुख मंत्रिरयोको नागमठ भेजा । किन्तु जैसे ही वे मठके समीप प्च, तेसे ही प्रथिवीहरने छटपूवेक 
उन तीनोको मरवा डाका ॥ ७८२ ॥ उन मंत्रि्योके तीन भ्रत्य धातय मस्मक, गांग ब्राह्मण ओर बारिके राम भी 
तिककखिहके समीप ॒पटचनेपर मार डाठे गये ॥७८३॥ जिसका सारा मूरधन राजक द्वारा छीना जा चुका था, 
बह गौरक भी भगवान शंकरा स्मरण करता हृभा बहो दी मारा गया । क्योकि उस समय करुण रोदन करने" 
ङे विपक्षीपर भी वे विद्रोही निदेय रहार करते थे ॥ ७८४ ॥ इस हत्याकाण्डका समाचार जव राजधानीमं 
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अष्मस्तरङ्कः । ३९६७ 


इषे शुङ्चतदंश्यां  तद्विपर्मस्तमण्डलम्‌ । अतिवाहयितं कष्टं दिनमासीन्महीपतेः ॥७८६॥) 
अथ ` संजातवचेक्रव्यो नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ । किं कृत्यमित्यसटशानपि पप्रच्छ . . भूपतिः ॥७८७॥ 
विषमे वतंमानस्य तस्य॒ कथित्स नाभवत्‌ । अन्तजेहास यो नान्तर्बहियो न तुतोष वा ॥७८८॥ 
तमपि व्यसनापातं तस्य सोटवतस्ततः । अभजन्त क्रमाद्भरत्याः प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥७८९॥ 
कम्पनेशस्य विम्बाख्यो भ्राता द्मातुरोऽदहितान्‌ । समाश्रयदद्वारकायं तदत्तं ` प्रत्यपद्यत ॥७९.०॥ 
गूढं  जनकरसिंहेन दृतान्परेषयताऽनिशम्‌ । भिक्षवे भ्राततनया वाग्दत्त निरवत्यत ॥॥७९१॥ 
असिवाजितनुत्रादि हत्वा भिक्षाचरान्तिकम्‌ । अश्ववारा व्यभाव्यन्त प्रयान्तः प्रतिवासरम्‌ ॥७९२।' 


/८किमन्यद्वयक्तमेवाद्वि येऽवसन्पाथिवान्तिके ।.अर्छ्यन्ताग्रतो भिकषोस्ते निशायां गतत्रपाः ।७९३॥ 


इतो याति ततश्वेति रोको व्यक्तमतन्धितः | इति राजनि ङण्टाज्ञे कोप्यजम्भत विक्षवः ॥७९४॥ 
डामरे शरदत्पत्तौ नीतायां सवतस्ततः । कान्दिशीकोऽभवल्लोकः छृत्लो धनजनोज््ितः ॥७९५५॥ 
प्रयाते सुस्सलनरपे स्वणेपूर्णामिमां ` महीम्‌ । भिज्ञुः यादिति सषा रोकस्यासीदिनिश्चयः ॥७९६॥ 
कर दृष्टा त्यागिता भिक्षोः इतो वा तस्य संपदः । पराममशं नवेति गतानुगतिको जनः ॥७९७॥ 

संटश्यते परिवृता चिरमम्बरेण रेखा स्वयं न॒ खलु या शशिनो नवस्य । ` 

तस्यां जनः प्रकुरुते नतिमम्बरा्था धिण्टुब्धतामपसरत्सदसद्विचाराम्‌ ॥७९८॥। ` ˆ 
विजये राजवग्याणां युग्नग्रीव इवाभवत्‌ । भिज्चुपक्षजये लोको हष्यन्नासीद्विशह्ुलः ।॥७९९॥। 
दविजकौरेयकन्यायो  राजडामरसंघयोः । ततोऽन्योन्यभयरश्यदरयोरुदजुम्भत ॥८००॥ 





पर्हुचा तो वहाँ चारों ओर उदासी छा गयी ' ओर सव खोग राजाको भरा-बुरा कहने रगे ॥ ५७८५ ॥. इस प्रकार 


आशिन शुक्त चतुदेशीको सारे राज्यम अराजकता-सी छा गयी ओर राजाके लिए वह दिन बिताना 4 
हो गया ।॥ ७८६ ॥ अव राजाको विश्वास हो चखा किं यह राञ्य हाथसे निकर जायगा । णेसी स्थितिमे वह 


इतना घवबड़ा गया कि साधारण श्रेणीके रोगोसे भी प्न र्गा--अव क्या करना चाहिए ‰ ॥ ७८७॥ उस ` 
समय विषम परिस्थितिमें परहचे हए राजाको देखकर कोई भी मनुष्य एेसा नहीं था, जो मन ही मन हसता 


हआ बाहरसे प्रसन्न न हआ हो ॥ ७८८ ॥ उस भयानक संकटको श्रते देखकर धीरे-धीरे उसके शत्य भी शत्रु 
पक्षम जा-जाकर मिरने खगे ॥ ७८९ ॥ सेनापति तिखुकका सोतेखा भाई विम्ब भी शत्रओंसे जा मिला ओर 
उनके द्वारा दिये हए द्वाराधीराका पद सम्हार छिया ॥ ७९० ॥ प्रच्छन्नभावसे नित्य दृत भेजते हए जनकरसिंहने 
भीतर ही भीतर भिक्षाचरके साथ अपनी भतीजीके विवाहकी बात भी पक्की कर ली । ७९१॥ अव तो 


` प्रतिदिन राजकीय अश्वारोदहियोँके दख तलवार र, घोडे तथा कवच आदि छे जाकर भिश्चाचरके पास पहुचाने 


८५ ॥ ७९२ ॥ . ओर कटां तकं कहा जाय, दिनके समय जो सेवक राजा सुस्सख्की सेवा करते थे, वे दही 
भावसे रातके समय यिक्षाचरके आगे विराजमान दिखायी देते थे ॥। ७९३ ॥ अव सभी लोग राजाज्ञाकी 
अवहेना करते हुए निबौधभावसे भिक्षाचरके पास जति थे यह एक विचित्र प्रकारका विष्छव राज्यम दिखायी 
दे रहा था । ७९४ ॥ शरत्काखमे जव डामर चारों ओरसे राजधानीपर चद्‌ चले, तव अपना धन-जन त्यागकर 
नागरिक गण भयके मारे भागने खगे ।॥ ७९५ उस समय रोगोकी एेसी व्यथे धारणा बन गयी थी किं ` अ्योही 
राजा सुस्सङ चखा जायगा, त्योँही भिक्षाचर सारी धरतीको स्वणेमयी वना देगा ॥। ७९६ ॥ उस भिश्षुकका 


त्याग तथा उसको सम्पद्‌ किंसने देखी थो ? इन वातोपर कभी किसीने विचार भी नदीं किया । क्योकि जन- 
समुदाय भेड़याधसानकी तरह एकके पौ एकक क्रमसे चर पड़ता हे-आगा-पील्ला देखनेकी उसे फुरसत हीं 


कहां रहती दै ॥ ५९७ ॥ प्रतिपदाके दिन विशाल गगनमण्डलमे जिस चन्द्रमाकी हीन रेखा भी नहीं दिखायी 
देती, स्वगं आप्र करनेके छिए छोग उसका नमन करते द । सत्‌ ओर असत्तकै विचारसे शून्य एेखे छोगोको 
धिक्षार है ॥ ७९८॥ उन दिनों ` राजाकी विजय सुनकर रोग दुःखसे गदेन नीची कर छेते थे ओौर भिश्चुकके 


३६८; | | राजतरङ्किणी 


राजाभ्यन्तरभेदेन राज्ञः स्थेयेण. चार्यः । ेच्छन्पलायितुं भीताः अज्ञातान्योन्यनिश्याः ॥८०१।॥ 


बान्धवानपि दुधरुक्तुनविस्वस्तो  विदन्नपः । स्थितो पलायने वापि श्रद्धे न॒ स्वजीवितम्‌ ॥८०२॥ 
तं महाव्यसने  वासःस्वणरलादिवपेणम्‌ । नाभ्यनन्दन्गृहीतार्था निनिन्दुः शलिणः परस्‌ ॥८०३॥ 
नष्टोऽयं नैष भवितेत्यभीतेजन्पतो जनात्‌ । वचो रोगी भिपक्त्यक्त इव शरण्वन्स विव्यथे ॥८०४॥ 
अप्यगरोपस्थितं किंचित्तदादेशेन टदौकयन्‌ । सविराक्ं सगवं च॒ तसमैशिष्टा्चगव्रजः ॥८०५॥ 
सोऽन्य एवाभवन्तस्मिनक्षणे साहसिकोऽप्यह्यो । स्वगरहादपि निगन्तं नाशकयद्धयाङ्कः ॥८०६॥ 


यावदैच्छन्यंवमेदाचलितु  डामरवजाः । स्वेरेव  रस्िभिस्तावन्निन्ये भृभृद्विख््रताम्‌ ॥८०७॥ 
ते कृष्टराख्ना ढाराणि रन्धन्तो नृपमन्दिरे । प्रवासवित्ते ठब्धव्ये प्रायं ` चक्रुः पदे पदे ॥८०८॥ 


दर्दद्रनं धनेशश्रीदयादप्यधिक नृपः । तेषाममिमतो नाभूदवमानामिराषिणाम्‌ ॥८०९॥ 
मतं चिचङिषस्तीथम्रणिकैरिव सामयः । स रुद्ध्वा निखिले्देयं दापितोऽथ गतप्रपैः ॥८१०॥ 
स्थानयालैरपि प्रायङ्कद्धिराक्रम्य दापितः । धनं सुबणमाण्डादि चर्णश्ित्य॒विश्र्खलेः ॥८११॥ 
सब्रृद्धवालं नगरं ततः ज्ञभ्यरक्षणे क्षणे । सोऽभूदन्धिमिवोद्वत्त न संस्थापयितुं क्षमः ॥८१२॥ 
एकदा प्रातरेवान्यै रुदधद्वारः स्वशखिभिः । सवतः क्षोभमागच्छन्नगरं स॒ व्योकयत्‌ ॥८१३॥ 
ततः क्षोभं शमयितुं जनकं नगराधिपम्‌ । पुरमाथमादिश्य चलितुं क्षणभेक्षत ॥८१४॥ 


पक्चवाटोंकी जीतपर खुजियाँ मनाते थे ॥ ७९९. ॥ यद्यपि राजा ओर डामरोमिं ब्राद्यण ओौर कृन्त जितना अन्तर 


था, . तथापि पारस्परिक भयके कारण इन दोनों जाति्ोंका वेर पराकाष्ठापर परँच गया था ॥ ८०० ॥ भीतरी 
स्व दोनों (स्‌ 
पृटके कारण राजा ओर राजकै स्थेयेसे चरु खोग इस प्रकार दोनों ही एक दूसरेका निश्चय न जान पानेके कारण 


भागना चाहते थे ॥ <०१॥ राजाका विश्वास नष्ट॒हो चुका था, अतएव वह अपने ` बान्धवोंको भी विद्रोही ¦ 


समञ्च रहा था । इसी कारण वह निणेय नदीं कर पा रहा था कि भागकर जीवनक रक्षा को जाय या मह लम बेठकरर 
प्राण वचाये जायं ॥ ८०२ ॥ उस महान्‌ संकटमें पड़ा हुआ राजा सुस्सर स्वणं तथा रत्नकी वषा कर रहा था, 
फिर भी उससे विपुर माच्रामे धन पनेवार सेनिक ही उसकी अत्यधिक निन्दा करते थे ॥ ८०३ ॥ अब तो 
सभी खोग निडर होकर कहते थे किं यह्‌ किसी तरह नहीं बच सकता- उसको नष्ट होना दी पड़गाः । इन वचनो 
को राजा युस्सङ सनता था तो उस रोगीके समान दखी होता था, जिसे वेने असाध्य समञ्चकर त्याग दियां 
हो | ८०४ ॥ . सामने रक्खी हई कोई चीज यदि राजा मोँगता था तो उसे उठाकर दत्ते समय सेवकगण विचिच 
ढंगसे इठखाकर उसकी ओर निहारते थे ॥ ८०५ ॥ महान्‌ साहसी होते हए मी वह्‌ राजा मयभीत दोनेके कारण 


अपने घरसे _ बाहर नदीं निकल सकता था ॥ ८०६ ॥- जब ` डामरोंका समदाय राजमहर्पर धावा करने ` 


४०९ "(~ यानोंसे 
चला, तव राजाके संनिकनि दही चारों ओरसे सम्बन्ध भंग कर दिया ॥ ८०७ ॥ उन्होने स रखा 
निकार लिया ओर राजमहर्को चारो ओर्से  घेरकर बकाया प्रवासभनत्ता वसूलनेके दिए वे पद-पदपर अनशनं 
करने छगे.॥ <०<८ ॥ वेचूरे राजाने उन्हें इतना अयादा.धन दिया था कि जितना कुवेर भी नहीं दे सकते थे, 
फिर भी उनकी इच्छा पृणं नहीं हृ । क्योकि वे राजाका अपमान करना चाहते थ ॥ ८०९ ॥ अन्तम वह्‌ राजा 
असाध्य रोगीके समान किसी तीथे जाकर प्राण त्यागनेकी तैयारी करने र्गा । तव पावनेदार मदाजनँकौ 
तरह उसके सेव्कोने घेर ख्या ओौर निरज्ञ होकर अपने प्ावनेका तगादा करने खगे ॥ ८१० ॥ उधर महल्कै 
खन्तरी ^ ङ्ए अनन कर्‌ रहे थे । उन्होने तत्का ` राजापर हमला कर दिया ओौर उसके आभूषण तथा 
सोने-चादीके वतन आदि टूटकृर चृर-चूर कर डाखा ॥ ८११॥ . उस समय नगरके आवाख्डद्ध खभी रोग क्षण 





क्षणपर इस तरह श्ुव्ध दो रहे थे, जेसे समुद्रम तूफान आ गया हो ओर उसे कोई कावूमे न ४, सके ॥ ८१२ ॥ 
एक वार तो बड़ सबेरे उस राज।के सेनिकनि ही उसका द्वार वेर छया ओर वादमें सजाको खारा नगर ब्ध 


दिखायी पड़ा ॥ ८१३॥ वह | क्षोभ दूर करनेके लिए राजा सुस्सट्ने नगराधिपति जनकको गश्त गानेका 
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&७ अष्टमस्तरङः । २६९ 


कथंचिदानमानाभ्यां तानावर्ज्यापि शस्िणः । सावरोधः स संनद्धो राजधान्या विनिर्ययौ ॥८१५॥! 
अङ्गणात्तरगारूढो  बदिर्यावन्न॒ निययौ । राजधान्यन्तरे , टुण्डिस्तावस्रारम्मि तस्करैः ॥८१६॥। 
असुदन्केऽपि ¦ केऽप्युचैरनदन्केऽप्यलुण्डयन्‌ । तद्भृत्यात्राञ्यस॒त्सृञ्य तस्मिन्वरजति शस्तरिणः।!८१७॥। 
विश्रह्वलस््रपाकोपशङ्काभिः रसिणां नृपः । सहसः पश्चषैरासीद्रजनायुगतोऽध्वनि ॥८१८॥ 
वषे षण्णवते कृष्णपष्टयां मागे विनिगंतः । याममात्रावशेषेऽल्वि सभृत्यो द्रोहविदह्वङः ॥८१९॥। 
निनैरहर्धिरश्वादि त्यज्यमानः पदे पदे। स प्रतापपुरं प्राप क्षपायामन्सैनिकः।।८२०॥ 
तिरुकस्य पुरो गत्वा प्राप्स्याग्रं च विश्वसन्‌ । तत्र बन्धोरिवाश्रूणि चिरं दुःखोन्वणोऽयुचत्‌ ॥८२१॥ 
द्रोहं न इयादेवं मे चिन्तयित्वेति सत्वरम्‌ । वेश्म॒हष्कपुरेऽन्येदयुस्तस्य च प्राविशतस्वयम्‌ ॥८२२॥ 
तद्ररवेण सानादि कृत्वैच्छत्सेन्यसंग्रहम्‌ । प्रविश्य क्रमराज्यं स कतुं भूयो जयोत्षुकः ॥८२३॥ 
भूं युयुत्छन्कल्याणवाडादीनथ डामरान्‌ । आनीय स॒ पुरस्तस्य पैयभ्रंशमकारयत्‌ ॥८२४॥ 
गृहात्तेन तया युक्त्या निष्कृष्टः स ततो ययौ । स्वीङवन्स्वणदानेन दस्युन्मार्गविरोधिनः ॥८२५॥ 
प्रयान्तं तत एवोज्ल्ीतिककस्तत्सहोदरः । प्रयाणमेकमानन्दो दाक्षिण्यादन्वगात्त तम्‌ ।॥८२६॥ 


भरृत्यत्यक्तः स दानेन विक्रमेण च तस्करान्‌ । अगान्मागेण शमयन्नायुःशेषेण रक्षितः ॥८२७।। ` 
त्राणं सिंहनखा द्ुमाद्रिगहनस्यारादरण्यस्य ये तेषां बारुगलाश्रयादपि सवेत्कालातिवाहः कमात्‌ । 


ये दन्ताः करिणां रणप्रहरणंतेप्याभ्रयुदीव्यतां क्रीडायां करताडनानि न द्दा॑शौयस्य रूटिः कचित्‌॥८२८॥ ` 
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आदेश दे दिया ओर स्वयं वहांसे निकर भागनेका मोका देखने खगा ॥ ८१४ ॥ तदज्लसार दान-मानसे महख्के 
साख पहरेदारोको राजी करके राजा सपरिवार राजधानीसे निकर भागा ॥ ८१५ ॥ राजमदहर्के आंगनयें 
घोड़ेपर सवार होकर वह्‌ जेसे दी बादर निकला, तसे ही चोरोने राजधानीमें लूट सचा दी ॥ ८१६ ॥ राज्य. 
त्यागकर राजाके बाहर जाते दी सरस सन्तरी राजसेवकोंको ख्टने ख्गे। उस्र समय उनमेसे ऊद रोते थे, 
कुछ चिल्लाते थे ओर कुद टूट रहे थे ॥ ८१७ ॥ जिस समय छलना, कोध तथा संडायसे आक्रुर राजा महर्से 
निकटा, उस समय पांँच-छं हजार सख सेनिक उसके साथ थे ॥ ८१८ ॥ इस प्रकार ४१९६ लौकिक नरके 
मागडीपं कृष्ण षष्ठी तिथिको विद्रोहियों से विकर होकर राजा सुस्सख्ने राजधानी छोड़ी । उस समय केवल एक 
पहर दिन बाकी था ॥ ८१९॥ रास्तेसे अधिकां्च सेनिक्‌ भी पद-पदपर अपना-अपना घोडा छऊे-ठेकर भागते गये 
ओर रात्रिके समय थोड़ेसे सेनिकोके साथ राजा सुस्सल प्रतापपुर पहं चा ॥ ८२० ॥ वहो बह सेनापति तिठकसे 
मिला ओर उसे अपना बन्धु समञ्चकर दुःखातिरेकके कारण पट -पूटकर रोने ख्गा ॥ ८२१ ॥ (कहीं सेनापति 
मी विद्रोह न कर दे" यह सोचकर राजा दूसरे दिन वहसे भी चख्कर अपने हृष्कपुरबाे निवासस्थानपर जां 
पचा ॥ <२२॥ उस स्थानके गौरववद स्नान आदि करके जव वह कमराज्यमें पटच गया, , तब पुन; उसके 
मनम विजयकी इच्छा जागृत हह ओर सेन्यसंमदके मंसूवे वोंधने ठगा ॥ ८२३ ॥ तदनुसार बह विजिगोषु राजां 
काल्याणवाड आदि डामररोको प्रच्छन्नभावसे बुख्वाकर उनका धेयं भंड करने क्गा ॥ ८२४॥ जव वृह किसी 
युक्तिसे राजधानीसे . बाहर होकर क्रम राज्यकी ओर जा रहा था, तब रास्तेभे उसे चोरोने चेर खय । उन्हु 
राजा सुस्सरने स्वणेदानका लोभ देकर अपना पीला -छडाया ॥ ८२५ ॥ वहसे जव चखा, तभी सरो माई 
तिखकने उसका साथ छोड दिया था। उदारताव्च एकमात्र आनन्दने उसका अबतक साथ ` दिया ॥ ८२६ ॥ 
अपने सेवका भरपूर द्रव्य देकर चोरोको पराक्रमसे तथा आश्वासन देते हए उसने अपना पी लडाया ओर 
आयु शेष रहनेके कारण किसी तरह वचकर क्रम राज्यमें परु गया ॥ ८२७॥ जो सिंहनख वडे-बड रक्ौ तथा 
पवतायुक्त अनम सिंहको ध काम्‌ करते है, वे ही समयके फेरसे वच्चोके गे वैँधकर समय वितते ड । 
१६ | दि ए वचनेके ` छिण ८ काम करते है, बे.ही समय आनैषर चोसर 

| छक प कः क्षणपर हाथका ब्रहार सहत = । अतएव यही कहना पड़ता. है किं 
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जन्तूनां विक्रमत्यागयशःप्रज्ञादयो गुणाः । भवे चित्रस्वभावेऽस्मिन्ने भवेयुरभङ्गराः ॥८२९। | | 


भास्वानप्योग्यमृदुतां भिनावस्थां दिने दिने । तां तामायाति जन्तूनां कः प्रभावेषु नियः ।॥८३०॥ 
अशक्तवन्नटलिकामरिष्लुष्ां निरीितुम्‌ । मन्युनिःरब्दसेन्योऽद्िमारुरोह स॒ रोहरम्‌ ॥८३१॥ 
स्वं कर्त्रमपि द्रष्टं तत्रातित्रपयाऽक्षमः। रयनीयविग॒क्ताङ्स्तप्यते स्म॒ दिवानिसम्‌ ॥८३२॥ 
दत्तदीपादनिगेच्छन्न्तर्गेहादिनेष्वपिं । दाक्षिण्याद्थनं प्रादादभरत्यानां भोजनक्षणे ॥८३३॥ 
विरेषनानि नास्पराक्षीनारूरोह तरंगमान्‌ । गीतनृत्तादि तैक्षिष्ट सुखगोष्ठीनं चादघे ॥८३४॥ 
तास्यंस्ताटस्थ्यमौखयतैक्षण्यद्रोदादि दितम्‌ । एकेनैकेन च स्परःवा स्मृत्वा देव्यै न्यवेदयत्‌ ॥८३९५॥ 
अन्वगास्स्वां युवं त्यकत्वा मामेतेऽन्वगुरत्यपि । निन्ये बद्धं परारध्य॑श्रीः स दाक्षिण्याद्भनापेणेः ॥८३६॥ 
कश्मीरेषु गते तस्मिस्तदेवाखिरमन्विणः । पुराणराजधान्यग्रे ससेन्याः समगंसत ।८३७॥ 


मन्त्यश्चारोहसामन्ततन्त्रिपोरादिसंमतः | तेषां जनकसिहोऽभूदग्रणीनंगराधिषः ॥८३८॥ 
स॒, भिक्षोमल्लकोष्ठाचेरापरैः कृतगतागतैः । विश्वासाय सुतथ्रातसतौ नीविं प्रदापितः ॥८३९॥ 
प्रावतेत भयभ्रश्यत्तीवारायावरते परे । अराजकाऽथ रजनी सवेभूतभयावहा ॥८४०॥ 
निहताः केपि ख्ुपिताः केपि केप्यरिमिः पुरे । दग्धागारा व्यधीयन्त॒दुबेखा राजवजिते ॥८४१॥ 
सेन्येरन्येदयरुनादर्निरंद्राखिरूदिक्पथः । सिन्द्शरुणपुण्ड़ाश्वसादिमण्डमध्यगः ॥८४२॥ 
विकोश्चशखकदटीपषण्डदुक्ष्यविग्रहः  । मृगेन्द्र इव॒ रोकस्य भयकोतृहलावहः ॥८४३॥ 


वीरताकी कोट निशित स्थिति नहीं होती ॥ ८२८ ॥ इस विचित्र स्वभाववारे संसारम पराक्रम, व्याग, 


यङा ओौर प्रज्ञा आदि गुण कभी एक्‌ रूपमे स्थिर नहीं रह पाते ॥ ८२९ ॥ जव भगवान सूयं भी भ्रति- 
दिन उग्रता तथा स्रदुताकी अवस्थाका अनुभव करते हैँ, तव मनुष्य आदि प्राणिर्योके भ्रभावके , विषयमें 
निश्चितरूपसे क्या कहा जाय ॥ ८३० ॥ जो राजा सस्स श्रओं द्वारा जखायी हुईं अद्राछिकिाको नहीं देख 
सका था, वही राजा दैन्यभावसे उस समय खोहर पवतपर चदा जव सेनाका कोखाहर शान्त हो चुका थां 
| ८३१॥ वरहोँपर पर्हच करके वह अत्यधिक छल्नाके कारण अपनी खीका भी मुख नदीं देख सका । वहा बह 
बिद्धौनेपर पड़ा-पड़ा रात-दिन अन्तस्तापसे जखा करता था । ८३२ ॥ जो व्यक्ति दिनके समय भी सेवकोके 
द्वारा दीपक दिखये विना घरसे बाहर नहीं निकर्ता था ओर केवर भोजनके समय उदारतावशञ भृत्योको 
दखोन ईद दिया करता था ॥ ८३३ ॥ उसी राजाने अव॒ उवटन ख्गाना तथा घोडेपर चढना छोड़ दिया । 
च्रत्य देखना, गायन सनना ओौर सि्चोकी विनोदगोष्ठौ भी उसने त्याग दी ॥ ८३४ ॥ राजधानीमे सेवकोकी तद- 
स्थता, बकवास तथा विद्रोह आदिक प्रदर्थनसे राजा स॒स्सखको जो जो कष्ट भोगने पड़े थे, उनमेंसे एक-एकका 
स्मरण कर-करके वह अपनी रानीको वताता था ॥ ८३५ ॥ अपनी जन्मभूमि त्यागकर संकटके समय असुक्‌- 
अञुक व्यक्ति मेरे पीन्-पीच्ि अये थे ओौर अभक-असक भ्यक्तियोको मेनि उदारतापूवंक प्रचुर धन देकर धनाच्व 
बना दिया था ।| ८३६ ॥ कश्मीरसे जैसे ही राजा सस्सक भागा, उसी समय सेनासमेत खभी मंत्री पुरानी 
राजधानीके आगो आकर एकत्र हो गये ॥ ८२७ ॥ मंत्रियों, अश्वारोदियो, सामन्तो, तंत्रियोँ ( सखाहकारो ) 
तथा पुरवासियोकी सखाहसे जनकमिंह सवका आग्रणी एवं नगराधिपति बनाया गया ॥ ८३८ ॥ भिक्षुके 
खद्टद मल्खकोष्ठ आदि बहौ आये ओर गये । उन सवके पुत्रा तथा भतीजोको जनकसिंहने नीवी (विनिमयके 
निथित्त राजपुर्रोको दिया हआ धन ) दिखायी ॥ ८३९ ॥ उस समय नगरम भ॒यसे गिरते-पड्ते वालको खियों 
आदिक कारण सवत्र हाहाकार मचा हआ था ओर अराजकतासे १४५ रात समस्त प्राणिर्योके किए 
अर भी भयावह दो उटी थी ॥ ८४० ॥ क्योकि उस रोज राजदीन नगरम शुं द्वारा छं खोग मार डाके 
गये थे, कुचं छुट गये थे ओर कितनेकि चर पुरक गये थे । इस प्रकार वद राजघानी सवथा दुवे हदो गयी धौ 
॥ ८४१ ॥ दृखरे दिन सवेरे दी जोरोसे गजैनवाे सैनिकोने सिन्दूर सदृरा खारू रंगके. घोड़ो पर सवार 
सन्तरि्योको चारों ओर तेनात करे सभी मार्गो बन्द कर दिया ॥ ८४२ ॥ नंगे शक्लाललोस्वहूप कदले- 
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वीरपदाश्चरुश्छिष्टे्योवनो दरेचितैः कचैः । अबद्धेः शोभितः प्रष्ठ जयश्रीबन्धशृह्क; ।८४४॥ 
ङ्ण्डलद्योतिना खिग्धधवलायतदष्टिना । प्रत्यग्रश्मश्रुणा चारुचन्दनोल्लेखशोभिना ॥८४५॥ 
ताग्राधरेण वक्त्रेण श्रीसांनिध्याधिकत्िषा । पक्षपाति वियक्षाणामपि संपादयन्मनः ॥८४६॥ 
अपेर्विकोशञस्यान्तःस्थां भ्रियमश्वेन वल्गता । केसरच्छटया चापि चामरेणेव बीजयच्‌ ॥८४७॥ 
पदे प्दे निडृतताश्चः सामन्तेहपपादिताम्‌ । स्पीडवेन्नदंणां भिः प्राविशन्नगर ततः ॥ उुरूकम्‌ ॥८४८॥। 
तस्याभकस्य धात्रीव प्ष्ठस्थो मल्लकोष्टकः । प्रययावप्रगल्भस्य सबंकारयोयदेष्टताम्‌ ॥८७९॥ 
अयं पितुः प्रियस्तेऽभूखमस्याङ्क विवधितः । राज्यस्यायं मूरुभिति प्रत्येकं समदशंयत्‌ ॥८५०॥ 
गृहं जनकसिंहस्य प्राकन्यावाश्रयेऽविशत्‌ । राजरक्ष्मीं स संप्राप्तुं राजधानीं ततः परम्‌ ॥८५१॥ 
दूरनष्टे के तेन॒ पुनश्दरैचिते ययौ । बद्धास्थो गभंगेऽपस्थे स्रीजनो नवहास्यताम्‌ ॥८५२॥ 
दृष्टेन ताटशा भिक्षोरिति वृत्तेन शत्रुषु । चित्रस्थेष्वपि साशङ्ा नोपहास्या जिगीषवः ॥८५३॥ 
प्रावतेन्त धनाधीशधियः सुस्सलभूपतेः । कोशेन नीतशेषेण विलासा नवभूषतेः ॥८५४॥। 
वाजिवमासिभूयिष्ठं राजलक्ष्मीं विभेजिरे । राजडामरटण्टाकसनिणो यन््रणोञ्छ्रिताः ॥७५५॥ 
पुरे स्वगं इवास्वादं भोगानाभ्रुपलेभिरे । दस्यो ग्रामभोगा्हीः पिशाचा इव॒ गहराः ॥८५६॥ 
आस्थाने न वभो भूभूद्रामीणेः सवेतो वसन्‌ । प्रुम्बकरम्बरुप्रायषिराक्षावरणेः समम्‌ ॥८५७॥ 
भिक्षाचरस्यासंभाव्यप्रादुभांवतया प्रथाम्‌ । डामरा अवतारोऽयमित्यन्यां निन्यिरे प्रथाम्‌ ॥८५८॥ 





वनके भीतर कठिनाईसे दिखायी देनेवाखा ओर सिके सदृ सब रोगोको भय तथा कोतूहर्पृणं भिक्षु 


वीरपद्की छोरमे उद्ये, दितराये, बिना बंधे ओर विजयलक््मीकी श्ंखखाके समान केर उसकी पीठपर 
हरा रहे थे ॥ <४३ ॥ <४४॥ भिक्षुकके कार्नोमें कुण्डरु ्चिख्मिखा रहे थे, उसकी आंखें स्निग्ध ओर 
धवरू थीं, अभी नयी-नयी मृष्टे निकर रदी थीं ओर उसके ठखाटपर भव्य चन्दन ख्गा हआ था ॥ ८४५ ॥ 
उसके ताम्र सदश खाक अधरोवाटे मुखपर राञ्यरक्ष्मीकी छाया स्पष्ट दिखायी दे रदी थौ। उससे उसका 
तेज बहुत बदु गया था ओर वह्‌ तेज विपक्षियोंका मन भी बरबस अपनी ओर आचष्ट कर छेताथा 
| ८४६ ॥ नंगी तल्वारक भीवर विद्यमान श्रीपर जेसे बह फड्कते हए घोड्का केसररूपी चमर चला रहा 
॥ ८४७ ॥ पद्‌-पदपर घोड़ंको घुमाकर सामन्तोके वारा उपस्थिति की गयी अचंना स्वीकार करता हुआ भिक्षु 
नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥ ८४८ ॥ जंसे वच्चेके पीट धाय रहती है, उसी प्रकार मल्छकोष्ठ उस नये राजा पीपी 
चरता हआ सभी का्मोका उपदेश दे रहा था ॥ ८४९ ॥ ये आपके पिताक त्रिय मित्र थे ओर्‌ इन्दीकी गोदमें 
पकर आप बद हैँ । ये राज्यके मूर आधार है" एेखा कहकर उसने भिश्षका सबसे परिचय कराया ॥ ८५० ॥ 
सवग्रथम वह्‌ भिक्षु कन्याका पाणिग्रहण करनेके किए जनकसिहके घर गया ओर उसके पश्चात्‌ राजलक्ष्मीको भ्राघ् 
कृरनेके किए राजधानीमे पहुंचा ॥ ८५१ ॥ बहुत समयसे नष्ट ऊुख्को उजागर करके उसने राजधानीमे पदापेण 
किया था। क्योंकि गभस्थ ` सन्ततिपर भरोसा करके च्ियोंको उपदाखका पात्र बनना पड़ता है ॥ ८५२ ॥ उख 
भिक्षुका इतिहास सुन-तथा उसको सम्मुख देखकर शचरुगण उसके चिच्रको ` मौ सरक टष्टिसे दखने ख्गे । टीक ही 
कहा हं किं विजय प्राप्निके इच्छुक पुरुषका उपदास नौ करना चाये ॥ ८५३ ॥ सुस्सरूके चरे ज नेक वाद्‌ जा 
कोटा बाकी रह गया था, बही उस नये राजाके किए भूतपूवं राजा सुस्सर्को सम्पत्तिसेः बदकर ओौर कुवेरके 
भण्डार तुल्य अद्रट हो गया था ॥ ८०४ ॥ भिक्षुके हाथमं शासनसूत्र आते ही सभी राजे, डामरगण ओर दण्डक 
सव प्रकारके कर्टोसे छुटकारा पाकर तङ्वार, कवच तथा अन्वोसे परिपणे राजठक्ष्मीको परस्पर बांटकर 
आनन्द खेने रगे ॥ <५५॥  गिरिकन्दरानिवासी पिशाचके समान भाम्य भोगोके अधिकारी द्स्यु नगरकं 
स्वर्गीय सुखोका आनन्द द्ूटने रगे ॥ ८५६ ॥ ठम्बे-खम्बे कस्बरु कन्धेपर्‌ रक्वे या ओद हए देहाती रोग 
राजसभा उख भिक्षुको चेरे बेठे रहते थे । अतएव वह राजा शोभित नदीं ह्यो पाता था ॥ =५७ ॥ उस भिक्षा 


क वपता त ााकाकवाकााााकका ााक 


३७२ रीजतरङ्धणी 


राज्यस्यानन्यद्ष्टस्य कतेव्येषु अमोह सः । अदृष्टकर्मेव भिषण्भेषज्यस्य पदे पदे ॥८५९। | 
रनैजनकसिंहेन र तभ्रातृसुतापणम्‌ । कम्यनाधिपतिदंत्तकन्योऽपि  तमरिश्रियत्‌ ॥८६०॥ 
जुद्धो राजपुरीयस्य रा्ञः कटकवारिकः । पादाग्राधिष्ठ तोश्धाक्षीर्स्वाथेमथं न त प्रभोः ॥८६१॥ 
सर्वाधिकारिणं  राजलक्ष्मीर्विम्बमरिधियत्‌ । राजचाब्दस्येव पात्रमभूद्धिक्षाचरः परम्‌ ॥८६२॥ 
वेश्यायत्तीकृतैधयंः प्राङृताचारभागपि । अन्तरङ्गः सदसतां किंचि द्विम्बस्तदाऽभवत्‌ ॥८६३॥ 
देमार्त॑रो दयेकस्य भ्राता साश्वय्ञौयंभूः । चपान्तरङ्गव्येषठं उ्येष्टपालोऽप्यशिभ्रियत्‌ ॥८६४॥ 
मन्विणो भूतभिचाद्यास्तस्य पेतामहा अपि । रक्ष्मीसरोजिनीशरज्गा बहधोऽन्ये जजुम्भिरे ॥८६९५॥ 
मुग्धे राजि प्रमत्तेषु मन्तिप्रषु दस्युषु । उत्थानोपहतं राज्यं नवत्वेऽपि वभूव तत्‌ ॥८६६॥ 
खीभिनेवनवाभिश् भोज्यैः प्राज्य रञ्ितः । मिजन क्षिष्ट कतव्य स॒खालुभवमोहितः ॥८६७॥ 
स॒ सुखादभवग्राब्डनिद्रान्धो विजयोदयमे । स्वैः प्रेरितः सभामध्ये स्वपुमेच्छन्मदालसः ॥८६८॥ 
दर्पेण सचिवे वाचं कथयत्यनुकम्पिकाम्‌ । न स चुक्रोध अुग्धस्त॒ पितरीवान्वरञ्यत ॥८६९॥ 
निष्परतिष्ठैः सेव्यमानो वेश्योच्छिष्टैरशिषटवत्‌ । अडचेटोचिताधे्टा विटैः त्रैय॑त सेवितुम्‌ ॥८७०॥ 
पानीयरेखाप्रतिमस्थैयस्याखिर्वस्तुपु । तस्याप्रमाणवचसः सेवां प्रणयिनो जहः ॥८७१॥ 
यदूचुः सचिवास्तत्तानन्ववोचनन भूभृतः । वचः सुषिरगमभेस्य तस्य रिंचित्समधयो ॥८७२॥ 
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चरके .असंभव व्रादुभीव तथा अद्भत कायकरापोके कथानक गद-गदकर डामर छोग॒ यह प्रचार करने खगे किं 
“राजा भिक्चाचर कोई अवतारी महापुरुष है" ॥ ८५८ ॥ जेसे ओषधिनिर्माणकी कटासे अनभिज्ञ वेद्य पद्‌-पदपर 
चकराया करता दै, उसी भ्रकार कभी भी राञ्यकायं न देखे हृए वह भिक्षु भी चक्रमे पड़ जाता था॥ ८५९॥ 
उधर जनकसिहने चुपकरेसे भिक्षुको भादंकी कन्या देकर राज्यके सेनापतिका पद हस्तगत कर छिया ओर उस राजा- 
क सेवका करने खगा ॥८६० ॥ जुङ्ग राजयपुरीके राजाका एक सेनिक अधिकारी था । वह भी अब अपने 
नही, बल्कि अपने श्वामीका स्वाथं . साधन करलेके छिए कश्मीरके उच पद्पर नियुक्तं हो गया ॥ ८६१॥ अव 
वस्तुतः राज्यकक्ष्मी सवोधिकारी बिम्बको चेरी थी। भिश्चाचर तो नाममाच्रका राजा था॥ ८६२ ॥ अतएव 
विस्व समस्त राञ्यका प्यं वेश्याओंके हवाटे करके खुखकर दुराचार करने खगा । जिससे वह राञ्य 
खत्‌ ओर असत्‌ व्यवहारका सच्चे अथमे विम्ब अथौत्‌ प्रतीकमात्र रह गया ॥ ८६३ ॥ दपैकका सौतेला भाई 
ओर आश्चयजनक पराक्रमी च्यष्ठपा राजा भिक्षुकका सवशरेष्ठ॒ अन्तरङ्ग बन गया ॥ ८६४ ॥ भूतसित्‌ आदि 
उसके पितामदहके सम्बन्धी मी राजलक्टमीस्वरूपिणी कमछिनीके भौर बनकर उस भिक्षु राजाके चारों ओर 
मंडरने खगे ॥ ८&५॥ जहा एला अल्ुभवशूल्य राजा दो ओर पक्र चोर तथा प्रमादी मत्री हो, वहो नये राज्य. | 
का विकास अवरुध्‌ दो जाना साधारण वात हे। सो उस समय कश्मीरमें बही हा ॥ ८६६ ॥ वहां भिक्षुक । 
राजाको नयी-नयी शिया मिरीं ओर नानाप्रकारको भोगसामभियां सुखभ हो गयीं । अतएव वह राजा इन 
भोगविलासोमे फंसकर बावखा बन गया । वह राञ्यकायकी ओर कभी दृष्टि उठाकर देखता ही नहीं था ॥८६७॥ 
इस प्रकार राजा भिष्षु सुखके अनुभवरूपी बरसातके दिर्नोमं नींदसे अन्ध बनकर विजयके उद्यमसे 
पराङ्ुख हो गया । जवं उसके पाश्वेवतीं उसे राजद्‌रवारमें चछख्नेको कहते तो बह मदिराके नशेम चूर 
होनेके कारण छम्बी तानकर सो जाता था ॥ ८६८ ॥ यदि उसको चाछसे खीद्यकर कभी कोई सचिव िङ़क 
देतातो वह राजा छ्द्ध न होकर इस भ्रकार उससे अनुनय करने ख्गता था, जैसे कोई अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हो ॥ <६९ ॥ उस राज कि पाख वेश्याओंके दढारों ओर रपफंगोका मेढा ङ्गा 
रहतां था। वे नीच जेखी सलाह देते थे, वहं वैसा ही करता था ॥ ८७० ॥ जसे पानीपर खीची हुईं रेखा 
स्थिर नदी दोती, उसी तरह वह राजा भी अपनी किसी बातपर स्थिर नदीं रहता था । जिसका परिणाम यह 
हुआ कि उसके सेवकनि सेवा करनी छोड़ दी । ८७१॥ यदि कोड सचिव उन सेवको द्वारा राजाको बताने 
लिए को सन्देश भजता तो वे उसे राजाको नहीं बताते थ । यदं वात दूसरी दै कि कभी मूठे-मटके कोई 
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सन्देरा उसके पास पंच जाय ॥ ८७२॥ सचिव खोग राजा भिक्षुको यदि अपने घर बुखाकर जिमा देते थ 


अष्टम॑स्तरङः । | ३७३ 


सचिवैः स्वगृहानीत्वा दत्तमोज्यः स श्ग्धधीः । धनी विपन्नपित्रकं इव ` श्रुषितो ` विरः ॥८७३॥ 


आहारयुष्टाविम्बस्य गृहे  विम्बनितम्बिनी । तस्याश्वस्येव बडवा रागिणोग्रगताऽहरत्‌ ।॥८७४॥। 
वश्चयित्वा दशौ प्युदरितेः स्मेरया तया । ङुचकक्षकटाक्षेः स ल्तधेयो व्यधीयत ॥८७५५॥। 
पुथ्वीहरो मल्खकोष्टधान्योन्योद्तमत्सरो । क्षोभं व्यधत्तां संरब्धौ राजधान्याः क्षणे क्षणे ॥८७६॥ 
स्वयं राज्ञा सुतोदाहं ग॒ हान्गसापि कारितो । ताबन्योन्यमुपेक्षेतां न मन्यं विक्रमोन्मदौ ॥८७७॥ 
अथ प्रथ्वीहरग॒हात्छरतोद्वाहः स्वयं नृपः । जातामर्षण अस्पष्टं. मल्लककोष्टन तत्यजे ॥८७८॥ 
द्र्यञ्ञनककाणोऽपि ` सबन्धापेक्षयोञ्ज्नितः । विरागमोजानन्दादीननिन्ये बाह्मणमन्त्रिणः ॥८७९॥। 
तटस्थो ्रोगधरदुबुद्धिप्रायभ्रत्यविधेयधीः । विद्घरन्यवहारत्वं निन्यत्वं च ययौ तपः ॥८८०॥ 
डामरस्वामिके रोके प्राभवत्को न विष्ठ्वः । ब्राह्मण्यो धषणं यत्र॒ शपाकेभ्योऽपि लेभिरे ॥८८१॥ 
अराजकेऽथ वा भूरिराजके मण्डले तदा । समस्तव्यवहाराणां स्फुटं तप्रोट पद्धतिः ॥८८२॥ 
दीन्नारा भेक्षवे राज्ये निष्प्रचाराः पुरातनाः । तच्छतेन त॒. नन्यानामश्चीतेरभवत््रयः ॥८८३॥। 
राजपुयेष्वना बिम्बं ससैन्यमथ पार्थिवः । रोहरं प्रादिणोत्कतं सुस्सलास्कन्दयुन्मदः ॥८८५॥। 
तरुष्कसेन्यमानिन्ये सोमपाङेन सोऽन्वितः । साहायकाय सन्लारे विस्मये मित्रतां गते ॥८८५५॥ 
संदश्य पाशमेतेन बद्ध्वा क्र्ष्यामि सुस्सलम्‌ । इत्येक एकोऽधारोहस्तरुष्काणामकत्थत ॥८८६॥ 
काश्मीरिकखशम्लेच्छ्योधव्यतिकरोऽभवत्‌ । न केषां नाम संभाव्यो विश्वोत्पाटनपाटवः ॥८८७॥ 





तो इतने हीमं वक मुग्ध हो जाता था । इस प्रकार उख सीधे-सादे राजाको धूर्तेनि उसी तरह खूब ठगा, 
जैसे किसी अबोध धनाका वाप मर जाताह तो धूतेगण उसे ठग र्ते द ॥ ८७३ ॥ विम्बके घर उसकी खी 
प्रायः राजा भिह्धको भोजनक किए बुखाती थी । वद्य जाते-जाते वह उसपर उसी तरह आसक्त हो गया, जेसे कोड 
घोड़ा किसी घोड़ीपर आसक्तं हो जाय ॥ ८७४ ॥ बिम्बपत्नी भी अपने पतिसे आंख बचएकर भिक्षुको अर 
रसभरी दृष्टस देखती, युसकाती ओर कुचोंका प्रदखोन करती थी । उसका यह्‌ भाव देखकर उस्र नये 
राजाका धयं प्र हो गया ॥ ८७५॥ उधर प्रथ्वीहर तथा मल्छकोष्ठमे पारस्परिक रागढष बद गया ओर 
वे दोनों क्षण-क्षणपर राजधानीमं अशान्तिका संचार करने खगे ॥ ८७६ ॥ यद्यपि राजाको जनकके घर्‌ छे 
जाकर उन दोनोने दी विवाह कराया था, तथापि उन दोनोंने एक दूसरेको त्याग दिया । क्योकि वे दोनों ही 
प्रवर पराक्रमी थे ओर उनपर शौयेका उन्माद्‌ छाया हआ था ॥ ८७७ ॥ प्रथ्वीहरके घर जाकर विवाह कराने- 
वारे मल्खकोष्ठने अमषेवश्च स्पष्टरूपसे राजा तकको त्याग दिया ॥ ८७८ ॥ जनककाण भी अब द्रोह-सा कृरने ख्गा 
ओर सम्बन्ध व्याग दिया । ओजानन्द्‌ आदिको ब्राह्मण मंत्रियोने उदासीन कर दिया ॥ ८७९ ॥ एेसा करनेसे वहं 
तटस्थ राजा द्रोहियांका श्रुत्य बन गया । उसका व्यवहारसूत्र लिन्न-मिन्न हो गया ओर चारो ओर उसकी निन्दा 
होने ख्गी ॥८८०॥ जिस राज्यके सवामी डामर हो, व्यँ जो अनथं न हो जाय सो थोड़ा है । क्यों कि उनके रसुत्वमें 
ब्राह्मण चण्डाङ्से भी दीन माने जाने खगे थ ॥ ८८१॥ उन दिनों उस अराजक तथा कई राजाओंवारे कश्मीर- 
मण्डलम समस्त व्यवहारोका मागं स्पष्टरूपसे अवरुद्ध हो गया था ॥ ८८२ ॥ भिक्षुके राज्यम पुराने दीनारोका 
रचन वन्द्‌ कर दिया गया था । अतएव अव पुराने सौ दीनारोके बदरे अस्सी ही नये दीनार मिते थे ॥८८३॥ 
त दनन्तर सहसा राजा भिक्षु = सुस्सख्के आक्रमणको व्यथं कृरनेके छ्ए सेना समेत सेनापति बिम्बको राजपुरीके 
मारासे खोहर भेजा ॥ <<४ ॥ वहां से चकर विम्बने अपनी सहायताके ठिए सोमपार्के द्वारा सल्लारमं तुर्कोकी 
५ बुल्वा खी । इस प्रकार तुकेकि साथ उसकी मंत्री देखकर सब लोगोको बहुत आश्चये हआ ॥ ८८५॥ अब 
वुकसेनाका एक-एक अश्वारोह बड़ गवेके साथ एक रस्सा दिखाता हुआ कहता फिरता था कि शै इसी रस्सेमे 
सुस्सखय्‌,। वाधकर ज मीनपर घसीट्रं गा' ॥ ८८& ॥ इस प्रकार कार्मारो, खञ्च ओर स्खच्छं योद्धाओंका एक 





३७४ राजतरङ्गिणी 


भिक्षाचरः प्रयाते तु बिम्बे विगछिताङ्कशः। न॒ कासामव्यवस्थानां मूढः स्थानमजायत ॥८८८॥ 
स॒निसन्त्य निजं नीतो गदं विम्बावरुद्धया । भोगसं भोगदानेन धषण्या पर्यतोष्यत ॥८८९॥ 
£ 
कायपिक्षापि तस्यासीन्न मन्तरिल्लीसमागमे । कोरीनभीतेरासचनिपातस्य कथैव का ॥८९०॥ 
आद्यूनाचुगुणं भोज्यं इम्भकांस्यादिवादनम्‌ । तत्र॒ प्राकृतकामीव न स॒ जिहाय शीलयन्‌ ॥८९१॥ 
शनैः शनेस्ततो नष्टावष्टम्भस्य महीपतेः । कारे भोज्यसपि प्राप्यं नासीद्रलितसंपदः ॥८९२॥ 
तादकलोभकोर्यादिक्रान्तो यः प्रागगद्येत । स सस्सकोऽथ रोकानामभिनन्यत्वमाययौ ॥८९३॥ 
धनमानादिनाशं या विरक्तास्तस्य चक्रिरे । काडक्षन्ति स्म घनोत्कण्डास्ता एवागमनं प्रजाः ॥८९४॥ 
प्रत्यक्षद्िनोऽयापि साश्रयं वयमस्य यत्‌ । ताः प्रजाः कोपिताः केन केन भूयः प्रसादिताः ॥८९५॥। 
क्षणादधेयुख्यमायान्ति सांख्यं यान्ति च क्षणात्‌ । न दहतं कंचिदीक्षन्ते पशप्रायाः प्रथग्ननाः ॥८९६॥ 
ते मल्लकोष्ठजनकादयो दृतेविंसनितैः । स्यक्तराज्यं पुनभृपं ` जयोद्यममजिग्रहन्‌ ॥८९७॥ 
अक्षोखुवाग्रदारेऽथ रोकेष्टिक्कस्य टुण्टिते । तत्रत्या बाह्मणाः प्रायं नृषयुदिश्य चक्रिरे ।॥८९८॥ 


तेधान्येशाग्रहारेथ / संधितेविंजयेश्वरे । राजानवाटिकाप्रायो नगरेऽपि न्यविक्षत ॥८९९॥ 
ओजानन्दादिभियंख्यद्विजैरुत्तेजितास्ततः । गोकलेऽपि व्यधुः प्रायं त्रिदशालयपषद्‌ः ।९००॥ 


युम्यारपितैः सितच्छ्वस््रचामरयोभिभिः । बिबुधप्रतिमाद्न्दैः  सवेतश्डादिताङ्गणः ॥९०१॥ 





अच्छा जमावड़ा जुट गया । क्योंकि विश्वके विध्वंसकी पटुता सभी खोगोमें विद्यमान रहती हे ( किन्तु विश्वके 


निमोणका कौरार विरे दी छोगोके पास होता है ) ॥ ८८७ ॥ इस प्रकार विम्बके चङे जानेपर राजा भिक्षाचर 
पूणां निरंङशा दो गया । उसके वाद राञ्यमें कौन-सी अव्यवस्था एेसी हो सकती थी कि जिसकी सृष्टि उस मूखेने 


न कर दी हो ।॥ ८८८ ॥ अव विम्बकी दुराचारिणी रखेख निम्नित करके भिक्षुको अपने घर ठे जातीओौर ` 


नाना प्रकारके मोग ओर संभोग प्रदान करके सन्तुष्ट करती थी ॥ ८८९ ॥ उस मन्त्रीकी सखीके समागमम वह 
इतना खीन हो गया कि राजकार्यंकी उसे कु चिन्ता दी नहीं रह गयी, तव आत्मपतन तथा रोकलाजकी तो 
वात १ ही क्या थी ॥ ८९० ॥ उसके घर एक नीचबणके कामुकक भांति अपनी प्रकृतिके विपरीत वस्तुओंके 
जन, चड़ तथा कांस्य ( मजीरा ) आदि वाद्य वादनमें वह्‌ तनिक भी रुज्ाका अनुभव नहीं कर्ता था ॥ ८९१॥ 
इस तरह धीरे-धीरे उसका अंकुश दीखा पड़ता गया ओर ` उसकी सारी सम्पदा नष्ट हो गयी । जिसका परिणाम 
यह हुआ किं उसे समयपर भोजन मिखना भी कठिन हो गया ॥ ८९२ ॥ उधर जो प्रजाजन पडे राजा सुस्सल- 
के ॐोभाधिक्य तथा कऋरताकी आखोचना करते थे, वे ही खोग अब उस भूतपूव राजाकी -खराहना ओर अभि 
नन्दन करने खगे ॥ <१३ ॥ प्रहरे कुपित होकर जिन रोगोने राजा सुस्सर्केः धन आर मानका विनाञ्च कियां 
था, वे ही अव वड़ी उत्कण्ठाके साथ उसके छोट आनेकी इच्छा करने खगे ॥ ८९४ ॥ ` प्रत्यक्षदर्शी रोग यह सोच- 
कर बड़ आशछयमें थे कि उस समय राजा सुस्सङकी प्रजाको किसने. कुपित किया. ओर अव किसने उसे 
प्रसन्न कर छिया' ॥८२५ ॥ ठाक दही तो ह, निम्न श्रेणीके पशुप्राय छोग क्षण ही भरम कुपित एवं विख हो जाते 
है ओर क्षण भर दी बाद पिर प्रसन्न हो जाते हं । क्यो कि उनके कोप ओर उनकी प्रसन्नताका कोटं हेतु नहीं रहतां 
ओर फिर हेतुक ओर वे निहारते भी नहीं ॥ ८९६ ॥ अव उन्दी मल्खकोष्ठक तथा जनक आदिने राञ्य त्ये 
हए राजा सुम्सरके पास दृत भेजकर वुनः राज्य प्राधिके ङिए उथोग करनेका आग्रह किया ॥ ८९७ ॥ उधर 
अश्षोद्चवाका अग्रहार ( माफी जमीन 1 टेक अर्थात्‌ तिरक दाथसे दीन ख्या गया तो वर्होकि ब्राह्मण राजक 
विरुद्ध अनशन करने छ्गे ॥ <९८ ।धीरे-धीरे इस अनशनकौ हवा विजयेश्वरके अग्रहार अपहरणकाण्डको 
 छेकर राजानवाटिकाके नगरतकं ` प्ठैछ गयी । | ८९९ ॥ उसी समय ओजानन्द्‌ आदि प्रमुख विरोके द्वारो 
उन्तजित किये जानेपर गोङ्कुर्के मन्दिरमे रहनेवाटे पुजारिर्यानि भौ अनरन आरम्भ कर दिया ॥ ९००॥ 
अव चारौं ओर बेखगङ़ी अथवा विमान ( पारकी ) पर देवतार्ओंको ्रतिमा स्ख तथा श्वेत वख पडनाकर उन- 
पर श्वेत छत्र ख्णाये चमर चखाते विर दिखायी दे रदे थे । घरके प्रत्येक आगनमं भी यही दृश्य दृष्टिगोचर हेता 
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अषएटसस्तरङः । २५७०५ 


काहलाकांस्यतालादिवादक्षोमितदिदूयखः । अदृष्टपूर्वो ददशो पारिषदयसमागमः ९०२ 
५९.५६; ते ~ [3 ट ८ (^~ 
ते सान्त्वमाना भूभतंद तैरुत्सेकवादिनः । न विन। लम्बक्वं नो गतिरित्यव्रुवन्वचः ॥९०३॥ 


| ते देख्या लम्बक्वांख्यया सुस्सल्भुपतिम्‌ । तं निदिंशन्तोऽमन्यन्त करोडापुतरकसंनिभम्‌ |९०४॥। 

प्रायं प्रक्षितमायातैः पौरेः सह दिने दिने । अमन्यत कां कां न व्यवस्थां पषेदां गणः ॥९०५॥ 
| नृपापातभयारक्षोभं यृहुयहुरूपागतेः । पारिषधैध पौरेध योद्धुमास्थीयतोद्धतम्‌ ॥९०६॥ 

वश्यं जनकसिंहस्य नगरं तन्मतेन तत्‌ । सजं सखस्सख्देवस्य कृत्खमानयनेऽमवत्‌ ॥९.०७॥ 
प्रायाद्रारयितं पू्मग्रहारदरि जापः । प्रययो विजयकतेतरं॑तप्रासीचच हतोचमः ॥९०८॥ 
तन्मध्ये निखिखांस्तत्र डामरांस्तिरकोऽत्रवीत्‌ । व्यापादयेति तं तच्च सच्चैकाग्रो न सोऽग्रहीत्‌ ।।९०९॥ 
राज्न॒ एव युखाद्बुद्ध्वा खवन्यास्तद्विशश्वसुः । तस्मिन्प्रथ्वीहरथुखास्तत्ररुस्तिककात्पुनः ॥९१०॥ 
भागिनेयं प्रयागस्य क्षत्तारं रक्ष्मकामिधम्‌ । बद्धुमेच्छन्नपोऽखिग्धं प्रययो स तु सुस्सलम्‌ ॥९११॥ 
ततः प्रविश्य नगरं संनिपत्याखिं जनम्‌ । अकारणविरक्तानां पोराणां प्रददौ समाम्‌ ॥९१२॥ 
यक्तमप्युक्तवांस्तत्र॒ हतोक्तिः शटबुद्धिभिः । पौरेः स चक्रे नास्त्येव भेषजं विक्षवस्प्शाम्‌ ।९१३॥ 
अत्रान्तरे सोमपारबिम्बाया रोहरे स्थितम्‌ । योद्धुं सस्सृभूतं ते स्वे पणोत्समाययुः ॥९१४॥ 
तंच पद्मरथो नाम राजा कालिञ्जरेधरः। मैरी संस्मृत्य कल्हावेराययौ तत्ुरोडवः ।९.९५॥ 
। सोऽय शक्तत्रयोदश्यां वैशाखे बकिभिः समम्‌ । तैर्मानी सस्सखो राजा संग्रामं प्रत्यपयत ।९१६॥ 
प्रककैवण्यतेऽद्यापि स॒ पर्णोतमान्तिके रणः । तस्याद्भुतोऽवमानाधिक्षालनप्रथमक्षणः  ॥९१७॥ 
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था ॥ ९०१९ ॥ वे नगाडे, कसिकी थारी तथा ताख्यिं बजा-बजाकर दसो दिडाओंको मुखरित कर रहे थे । सब 
तरफ सभाओंकी अभूतपवं भीड़ दिखायी देती थी ॥ ९०२॥ जव राजाके दूत न्ह शान्त करनेको चेष्टा करते 
तो वे साफ-साफ कह देते थे कि उस म्बी दादीवारे राजाको फिरसे बुखाये विना ओर कोड गति नहीं हेः 
॥ ९०३ 1 वरे छोग राजा सुस्सख्का लम्बकरूचं ८ रम्ब दादीवाला ) यह सांकेतिक नाम रखकर उसे खिखोनेका 
गड़ा वनय हए थे | ९.० |] उन ब्राह्मणोका अनङानसमारोह देखनेके छिए आये हए नगर-निवाम्ियोकी 
सभा मन्िरकरे पुजारी छोग न जाने कितने प्रकारकी व्यवस्थाओंका उहापोह करते थे ॥ ९०५ ॥ बार-बार 
राजक आगमनके भयसे पुजारी ओर नागरिक श्चव्ध हो जते ओर उससे उद्धतता भ्रदशेनपूवेक कुड जानेको 
सन्नद्ध हो उरते थे ॥ ९०६ ॥ उस समय सारा नगर जनकसिंहके अधीन था। सो उसकी प्रेरणासे समस्त नागरिक 
राजा सस्सख्देवको वापस छनेक छिए प्रयत्नसीर थे ॥ ९०७॥ उधर अग्रहारकी समस्याको लेकर अनडान 
।  करनेवाछे ब्राह्मणको समश्चाकर उससे विरत करनेके किए राजा भिश्चु विजयक्तेत्र गया, किन्तु वह उस कायें 
असफ रहा ।। ९०८ ॥ इसी बीच तिखुकने डामरोसे कहा किं (तुम खोग राजा भिक्षाचरको मार डालो । किन्तु 
सत्तवग॒ण सम्पन्न डामरोने उखकी बात नहीं मानी ॥ ९०९ ॥ बादमे इस साजिशकी वात राजा भिक्षुको माम 
हो गयी ओर उसने यह बात क्वन्योँको बता दी । जिसपर उन्होने विश्वास कर छिया ओर प्रथ्वीहर आदि 
राञ्यके प्रमख अधिकारी डरकर तिखकसे सदा संक रहने रुगे ॥ ९१० ॥ प्रयागके भजे ओर अपने विद्रोही 
सारथी लक्ष्मकको राजा भिश्नने कैद करना चाहा, "किन्तु ॒वह्‌ राजा सस्छल्के पास भाग गया ॥ ९११ ॥ इसके 
बाद राजाने नगरमे एक बहत बड़ी सभा करायी ओर उसमें स्वयं जाकर अकारण रुष्ट प्रजाके समक्ष उसे 
वस्तस्थिति समञ्चायी ॥ ९१२ ॥ यद्यपि राजाने वहाँ युक्तिखंगत वात कह) थी, किन्तु शठ प्रकृत्तिके छोर्गोने उसकी 
वात काट- दी । क्योकि जिनके दयक विष्छव स्पन्न कर छेता हे, उनके छ्एि कोई दवा ही नहीं होती ॥ ९१३॥ 
इसी वीच सोमपा ओौर विम्ब आदि यो द्रा छोहरमे रहनेवारे राजा सुस्सरुसे र्डनेके किए पर्णोत्स जा पहँवे 
॥ ९१४॥ उस समथ कािजरेः्र पद्मरथ पुरानी , मिच्रताका स्मरण करके कल्हार आदि राजाओंके साथ 
सुस्सङकी सहायता करने गया ॥ ९९१५ ॥ इस प्रकार वंशाख शुक्त चरयोदृश्चीको स्वाभिमानी राजा सस्खर उन 
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ुतोऽप्येत्य निजस्फारस्ततः प्रति भूपतिम्‌ । तमशल्यं पुनश्वक्र स्गेन्द्र इव काननम्‌ ।॥(९१८॥ 
भयस्वलितपा्ानां कारूपाशैः समागमम्‌ । स चकार तरुष्काणां क्षणाप्पुष्कलविक्रमः ॥९१९॥ 
मातल सोमपारस्य निन्ये कवरतां बली । रणे तत्कोपवेतालो वितोलसरितस्तर ॥९२०॥। 
किंमन्यदल्पसेन्यः स॒ बहूनपि स॒तान्व्यधात्‌ । हतविद्रुतविष्वस्तान्यथात्मपरिपन्थिनः ॥९२१॥ 
काश्मीरिकाणामोचिस्यं किं नाभूत्स्वामिनो ददुः । एकस्य ये रणं नष्टाः ककीर्तिमपरस्य च ॥९२२॥ 
तुरुष्कैः सदह यातेऽथ सोमपा गतत्रपाः । बिम्बं कारमीरिकास्त्यक्त्वा राजान्तिकमिभरियन्‌ ॥९२३॥ 
द्यो धनंपि शिरांस्य नमयन्तोऽद्ुताशयाः । इलप्रमोः पुरः स्पष्टं न ते धृष्टा रृरुजिरे ॥९२७॥ 
आगच्छद्धिस्ततः पौरेडमिरेथ समं नृपः । प्रतस्थे दिवसतः कश्मीराभिञुखः पुनः ॥९२९॥ 
राजपुत्रः साहदेविः कल्दणो विशतः प्रभोः । डामरान्क्रमराज्यस्थान्संगरद्याग्रेसरोऽभवत्‌ ॥९२६॥ 
य एव॒ प्रथमं राजसेन्याद्धिज्ञमरिभधियत्‌ । स एव बिम्बो राजानं तथ॒त्युञ्य समाययौ ॥९२७॥ 
अन्ये जनकर्सिंहस्य संमता मन्ितन्िणः । प्रसयुचन्तो व्यलोक्यन्त वपति निरपत्रपाः ॥९२८॥ 
काण्डिखेत्रामिधग्रामजन्मा रस्नी लक्षणः । भाद्खिले कशिदभवच्छन्ये कऋान्तोपवेशनः ॥९२९॥ 
भिचुवितीणंमागं तं सुस्सलान्तिकगामिनः । लोकस्यघ्रान्तरे जतं सदप्रथ्वीहरो ययौ ॥९३८॥ 
जितर्वास्तं बबन्धेच्छं निहन्तुं शस्सलोन्छखम्‌ । क्रोधाजनक्िंहं च वार्ता तां च विवेद सः ॥९३१॥ 
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५वख्वान्‌ सोमपाट-विम्ब आदिके साथ संग्राम करने ख्गा ॥ ९१६ ॥ जिन ठोगोने वह्‌ युद्ध देखा था, उन भक्षक 
का आज भी कृहना हे कि पर्णोत्सके निकट जो युद्ध हआ, वह्‌ अद्भत था । उसमे राजा सुस्सख्ने अपने अप्‌- 
मानदूपी अनिका प्रथम क्षाखन करिया था ॥ ९१७ ॥ उस समय उस राजामि न जाने कासे एेसी अपार शक्ति 
आ गयी थो करि देखते-देखते उसने राच्रओंखे सासा मेदान इस तरह खारी कर दिया, जेसे सिह म्रगोको मारकर 
जंगर सूना कर दे ॥ ९१८ ॥ भयस ही जिनका साहस टूट चुका था. उन तुकोकि क्षण दी सरमे उस बीरने 
कार्पाशमें वाँधकर जकड़ दिया ॥ ९१९ ॥ वितोखा नदीके तटपर होनेवारे युद्धम राजा सुस्सख्का. कोपरूपी 
वताछ अपने मामा सोमपाख्को खा गया ॥ ९२० ॥ ओर अधिक कतक कदं, अल्पसंख्यक सेनिकों युक्त होते 
हए भी वीर सुस्सल्ने बहुखंख्यक सेनावाटे श्च-ओमैसे बहतोको मार डाला, कितनोंको भगा दिया ओर कितने 
दी योद्धाओंको घायल करके सदाके छिए बेकार कर द्या ॥ ९२१ ॥ उस युद्धम कश्मीरियांको किस ओचिव्यकां 
लाम हआ, सो समञ्च नहीं आता । क्योकि एकर पश्च तो वँ जाकर रणमें मर मिटा ओर बाकी वचे पक्षक 
लोगोको अपय भिा ॥ ९२२ । इस प्रकार तुकेकि साथः सोमपाख्के मर जानेपर शेष कश्मीरी निकल भावस 
बिम्बको बर्हो दी छोडकर राजा भिक्षुके पास जा प्च ॥९२३॥ अभी कट जो छोग रोदा चद्‌ नेके लिए धटुष चुका 
` रहे थ, वे ही अद्भूत स्वभावके योद्धा राजा भिक्षाचरके समश्च माथा श्जुका-~रहे थ । एेसा करते समय उन्हें 
्ल्ना नदीं आयी ॥ ९२४॥ एसी स्थितिमे राजा खस्क दो-तीन दिनमें तेयारां करके वदसि रौटते हृष 
नागरिको ओर डामरोके साथ कश्मीरकी ओर चख पड़ा ॥९२५॥ अपने प्रश्ुको कश्मीरमे प्रविष्ट होते देखकर 
राजपुत्र साहदेवि कल्दण क्रमराञ्य॒के डामरोको साथ टेकर उसके अगे-आगे चटा ॥ ९२६ ॥ जो विम्ब भिक्ष 
राजाकी सेना ठेकर सुस्ससे छ्डने आया था, अव वह राजा भिक्षुको व्यागकुर राजा स॒स्सखके साथ हो गयां 
|| ९२७ ॥ उसके अतिरिक्त जनकसिहके मतानलयाय! मन्त्री ओर तंत्री निरे होकर बडी . उत्युकताके साथ 
राजा सुस्सक्के आगमनकी बाट जोह रहे थ ॥ ९२८ ॥ उसी अवसरपर एक बहत ही सुलक्षण योद्धा, जो 
काण्डिेच्र चाममे उत्पन्न हआ था ओर्‌ भांगिल्के आस-पास किसी शल्य स्थानपर रहता था ॥ ९२९ ॥ उसीको 
लेकर राजा भिक्षु प्रथवीह रके सखाय उन रोगोको पराजित कृरनेके दिए गया, जो तिरक सिह जेसे राजद्रोहियोका 
खन्देद्च छेकर राजा सुस्सलके पास गये थे ॥ ९३० ॥ वहा जाकर उसने उन छोगोंको जीतकर कैद कर लिया । 
उसके बाद जनकसिहके षड्यंत्रका पता पाकर भिक्षु मारे करोधके तमला उठा । यद्यपि वह्‌ उसी समय सुस्सल्कै 
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४८ 
नभरस्थेन तेनाथ पौराश्वारोहतन्त्रिणः । संघरय्याखिलान्थिक्षोः प्रातिपक्ष्यमगरद्यत ।९२२॥ 
भानेस्तेनाद्ं राज्यं ततो भिक्षाचरो चपः । परथ्वीहरेणानुयातो नगरं सदसाऽविशत्‌ ।॥९३३॥ 
सेतो सदाशिवाग्रस्थे तत्सेन्यैः सह॒ संगरम्‌ । टप्यञ्जनकसिंहोऽथ सान्त्वमानोऽपि सोऽग्रहीत्‌ ।९.२४।। 
र जनकसिंदस्य योधानां बल्गतां मदात्‌ । अविशङ्क्य पराभूतिं मूटूतं खमरायितम्‌ ।९२५॥। 
भेन समं  पृथ्वीदरस्तद्धातद्धलुना । अन्येन सेठना तीवा तस्य सैन्यमनाशयत्‌ ।।९ २६॥ 
तरज्यश्चारोहपोरेष विद्रुतेषु सवान्धवः । नक्तं जनकसिंहोऽथ पलाय्य हरं ययौ ॥९.२७॥ 
भञ्ुश्वीदरो ्रातस्तत्पृषठग्रहणोद्यतौ । तत्पश्वात्तेऽश्वाराघया धृष्टा भूयोऽप्यरिध्रियच्‌ ॥९३८॥ 
प्त्वा क्षिप्रं स्वकक्ष्यान्तर्विबुधध्रतिमा मयात्‌ । ते पारिषदयविप्रा्याः प्राययत्खृञ्य विद्रुताः ॥९२९॥ 
खयो न्यानि सुरयुग्यानि रक्षन्तः केपि भिज्ञणा । प्रायानिवृत्ता वयमिद्युक्तवन्तो न बाधिताः ॥९४०॥ 
जानके भक्षवेऽय वन्गनतुङ्तरंगमान्‌ । दृष्टवन्तो बयं सेन्ये सादिनोद्याऽपि साद्भुताः ॥९४१॥। 
भियराजप्रदीपेन द्योतितः  क्षणभङ्धिना । पेतव्येणाधिकारेण स्यालखस्तिकसिंहजः ।॥९४२॥ 
जनकसिंहेऽथ  प्रतिपक्षाचुसारिणाम्‌ । विधातं वेश्मभङ्गादि रून्धं भिक्ञुमदीयजा ॥९४२।। 
न्तरे हष्कपुरे नीतेषु तिलकादिषु । भङ्ग सुरहणसिम्बायः समेतानन्तसेनिकैः ॥९८७॥ 


अथायातेर्मल्लकोष्ठजनकाचेः ससेनिकैः । भपरेरपि सामन्तेबल्वाहस्यालिभिः ॥९४५॥ 
अन्वीयमानो दिवसेदितरैराक्रान्तमण्डलः । विशंल्लहरमार्गेण विपक्षाक्षितोऽपतत्‌ ॥९४६॥ 
नगरापणवीभ्यन्तहयारोदय॒खान्पुरः  द्रोहयोधादुपायातांस्तदेवोज्क्ितसाध्वसः ॥९४७॥ 
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स्वभ्सुख जानेको उच्यत था, किन्तु वह वेसा नहीं कर सका ॥ ९३५ ॥ उसने सुना कि जनकने नगरके सभी 
नागरिको, अश्वारोदियों तथा तंतरिरयोको संगठित करके मेरे विरुद्ध कर दिया है ॥ <३२ ॥ इस प्रकार जनकके 
खारा नगरमे भीषण स्थिति उत्पन्न कर देनेका समाचार पाकर राजा भिश्च प्र्वीहरके साथ सहसा राजधानीमें जा 
उं चा || ९३३ ॥ उसी समय लोगोके समद्यनेपर भी अभिमानवरा जनकसिहने सदासिव पुख्पर राजाकी 
सनाके साथ युद्ध छेड़ दिया ।(९३४॥। जब जनकसिहने अपने सेनिकोंका उत्साह फीका देखा तो पराजयकी चिन्ता 
गकर उसने मुद्रते भर बड़ी वीरताके साथ युद्ध करिया ॥ ९३५ ॥ उसो समय अपने भतीजे अख्कको साथ 
देखी छर ष्रश्वीहर दूसरे पुरुसे नदी पार करके गया ओर उसने जनकसिहकी सारी सेना नष्ट कर दी ॥ २३&॥ 
सि स्थितिमें जब सभी अश्वारोही, तंत्री तथा नागरिक उसे दोड़कर माग गये, तव राचरिके समय भागकर जनक- 
रह हर चखा गया ॥ ९३७॥ सवेरे राजा भि ओर प्रथिवीहर जनकसिहका पीच्ा करनेको सन्नद्धं हो 
पये । तदनन्तर जो घोडसवार-तंत्री आदि विरुद्ध हयो गये थे, वे ही दीठ बनकर प्रा्तःकारके समय किरः राजाकी 
जोर जा मिटे ।॥ ९३८ ॥ उसी समय वे अनञ्ञन करनेवाछे बाह्मण मी देवप्रतिमाओंको कोठरीके भीतर रख तथा 
नन भंग करके भाग गये ॥ ९३९ ॥ ऊं बाद्यण देवताओंकी रखवाली करते इए यथास्थान वेढे थे । उनसे 
जच राजाने पृच्धा तो वे कहने र्गे-टम रोगेनि अनन तोड़ दिया है ।' यह्‌ सुनकर राजाने उन्दः कल नदीं 
कुल्या ॥€४०॥ उस समय मने यद अद्भुत कौतुक देखा कि जो कर जनकके पक्षम थे, बे ही अश्वारोही आज 
राजा भिज्धके पत्म आकर अपने घोड़े नचाने ओर कदाने कगे ॥ २४१ ॥ सि न्न राजाका जो क्षणमंगुर दीपक 
जच्छा तो उसके प्रकाशे तिककसिंहका पुत्र अपने पि्व्य ( चाचा ) जनकसिहे पदपर नियुक्त हुआ । उसको 
राजा भिश्चाचरने अपने प्रतिपक्षिर्योके चर गिराने आदिका अधिकार दे दिया ॥ ९४२ ।। ९४३ ॥ इसी बीच 
क्ति आदि विद्रोदी खुल्दण तथा सिम्ब आदि सेनानायकं ओौर उनकी अपार सेनाके साथ इष्कपुर जां पर्चे 

11 ९.७४ ।| उनके पहर ही राजा सुस्सर्के सहायकं मल्लकोष्ठ तथा जनक आदि बिद्रोदी अपनी-अपनी सेना | 
स्वामन्तोके साथ पर्ुंच चुके थे सुसंग से पनी सेना तथा 

खाथ पटच चुक थ ॥ ९४५ ॥ अब वे सव सुसंगठित होकर्‌ वहसे चङे ओौर दो-तीन दिनों 
खण्डल पार करके ख्हरके मार्भसे कश्मी कय तसे, दीः खे अ।र्‌ दो-तीन दिनो इष्कषुर 
कश्मीरको राज घुल लया थ किं इतने उन्हं विपश्चि्योने देख छया 





३९७८ राजतरङ्िणी 


वेष्टिता कूम्बक््चेन वक्त्रेण भरुकटीभता । कोपकम्पिततारेण कुल्लनासापुटमस्प़ञ्ञा ॥९४८। 
कांचित्संतजेयननिन्दनन्यान्म्रंस्तथापरान्‌ । तीव्रातपश्यामवपुस्ताम्यन्कार  इवोन्वणः ॥९४९॥ 
आसीषोषिकृतां पुष्पवर्षिंणां पुरवासिनाम्‌ । पूर्वापकारिणां  श्रेणीष्ववज्ञान्यस्तरोचनः ॥९५०॥ 


स्कन्धमाप्रोपरि न्यस्तं कवचं देरुया दधत्‌ । केशानन्तशिरखान्तनिःसुतान्धूलिभूसराच्‌  ॥९५१॥ 

पक्ष्ममाखां च बिभ्राणः सकोशासिस्तुरगिणाम्‌ । आदृ्टखङ्गमालानामन्तवल्गत्तुरगमः ॥९५२॥ 
भेरी ` ® ~ । 0 (~~ (~ ~ 

ससिदनादेरुदासैभेरीभां कारनिमभरेः । वङेभेरितदिकोशः सुस्सलः प्राविशत्पुरम्‌ । कुलकम्‌ ॥९५२॥ 


पट्धिः. . सदादशदिनैरमीसेज्येष्ठे सितेऽहनि । स सप्तनवतान्दस्य ततीय पुनराययौ ॥९५४॥। 
राजधानीमप्रविष्टो भिक्षुं पूवंपराधितम्‌ । अन्विष्यन्क्षििकातीरे सल्वन्यं व्यरोकयत्‌ ।॥९५५॥ 


सरित्यारं रिवो प्राप्ते स॒ स्रथ्वीहरो गतः । मार्गे खबन्यैभिितैरन्यैः साकं न्यवतंत ॥९५६॥ 
तं विद्राव्य रणे राजा बद्ध्वा प्रहृतिविक्षतम्‌ । सिहं प्रथ्वीहरज्ञातिं राजधानीमथाविशत्‌ ॥९५७॥। 


उपभोगैः सपलस्य तत्कारनिःसुतस्य सा । अङ्किता मानिनस्तस्य वेश्येवोदेगदाऽभवत्‌ ॥९५८॥ , 


भिक्षः संत्यज्य करमीरान्सह प्रथ्वीहरादिभिः । ग्रामं पुष्याणनाडाख्यं सोमपालाश्रयं ययो ॥९५९॥ 


प्रस्थिते डामरान्सर्वात्राजा स्वीक्कस्य तु व्यधात्‌ । सेर्यां बडात्मजं मन्लं हर्षमित्रं च कम्पने ॥९६०॥ 


पूर्वापकारं स्मरतो देशकाखानपेक्षिणः । पूविद्ेषिणस्तस्य कृपां न प्रतिपेदिरे ॥९६१॥ 


|| ९४६ ।। उख समय नगर, बाजार तथा गरीमे रहनेवाटे उन्दी घुडसवार योद्धाअको लोगोने देखा जो अभी 


करई दिन पटे विद्रोहका अंडा ऊँचा किये हए थे ॥ ९४७ | तत्काङ अगे बढकर छम्बक्रूचं राजा सुस्सलने उन्हें 
चेर लिया ओर टेदी श्रक्कटी, कोपके कारण कोपती हुई पुतलियों तथा पटी हई नाकका सपरं करनेवाटी ओंखवे 
उन्दं निहारा ॥९.४८॥ उन ओंखोसे ही उसने किंसीको धमकाया ओर किंसीको निन्दा की । कुच तो तीव्र धूप खाति 
रहनेके कारण श्याम तथा क्रुद्ध कारके समान भीषण उसकी आकरृतिको दी देखकर भाग गये ॥ ९४९ ॥ बहुतर 
पुरवासिर्योँने आङीवोदोकी घोषणा को ओर कुदने राजा सुस्सख्पर पूर बरसाये । वह उस समय अपने पहटेवाे 
अपकारिर्योको घृणापूणं दृष्टस देख रहा था ॥ ९५० ॥ वह अपना कवच समेटकर कन्धेपर रक्चे हृए था । 
खिरपर विद्यमान िरश्राणके भीतरव ठे केडोंसे धूसरवणेकी धू निकट रही थी ॥ ९५१ ॥ उसको हजायों अखं 
्रेमपूवंक निहार रदी थं । वह म्यानम रक्खी तख्वार कमरमे ख्टकाये धा ओौर अगणित अश्वारोही नंगे खड्ग 
चमका रहे थे । उनके च्ुण्डमें राजा सुस्सल्का घोड़ा था ॥ ९५२ ॥ उसके चारो ओर उदाम सिहनाद्‌ तथा नगाड- 
की गम्भीर ध्वनि गूज रही थी ओर उसकी अपार सेना जेसे दसो दिशाओंमे भर गयी थी । एेसे वातावरणमें 
राजा सुस्खर नगरमे प्रविष्ट हआ ॥ ९५३ ॥ इस प्रकार ४१९७ खौकिक वषेकी व्येष्ठ॒ शुक्त ठतीयाको महीने 


वारह दिन बाद वह्‌ राजा फिर अपनी राजधानीमे वापस छोटा ॥ ९५४ ॥ जव वह राजधानीमें प्रविष्ट नहीं 


हुआ था, तभी राजां भिज माग गया । वाद खोजनेपर वह श्िधिका नदीके किनारे टवन्यके साथ 
दिखायी पड़ा ॥ ९५५ ॥ जब शत्रु नदीके पार पहुंच गया, तव राजा सुस्सख प्रण्वीहरके साथ वहां गया ओर 
मागमे खवन्य आदिके साथ भिश्रुको छेकर लौट आया ॥ ९५६ ॥ जिस समय सुस्सर ओर भिज्धका सामना 
हुआ, उख समय भिल्ल रणभूमिसे भागा । किन्तु उसे राजा सुस्सलने दोडकर पकड़ा ओौर वाध छिया । इस 
दौड्-भागमे उसपर कुष्टं मार मी पड़ी, जिससे उसके शरीरम कं घाव हो गये । उसके साथ दही प्रण्वीहर- 
क ज्ञातिबन्धु जनकसिदको भी केद करके राजधानी े आया ॥ २५७ ॥ शके उपभोग तथा त्कार उसके निक 
भागनेके चिवो से चिदित राजधानी उस स्वाभिमानी राजा सुस्सरुको वेश्याके समान उद्धेगदायिनी दीख रही थौ 
।। ९५८ ॥ तदनन्तर भिज्ञ कश्मीरमण्डर त्यागकर ष्रथ्वीदर आदिके साथ पुष्याणनाड रामम सोमपाख्के 
पास चखा गया ॥ ९५० ।। उसके चके जानवर राजा सुर्खकने सभी _अपने पश्चवाे डामरोको राजकीय 
मान्यता प्रदान करके उनकी विभिन्न श्थार्नोपरं नियुक्ति की । जिनमंसे विदट्राके पुत्र मल्ख्को खेरीमं तथा 
हषेमित्रको सेनापतिपद्पर नियुक्त किया ॥ ९६० ॥ देदा-काककी अपेक्षा न करनेवाडे राजा सुस्सलने पूव काडीनं 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३७९ 


भिचसंपकजं गन्धमपि सोडमशक्रवन्‌ । भृत्येभ्यः खण्डशः छत्वा देषास्सिदासनं ददौ ॥९६२॥ 
अनयोपाजितां त्यक्ुमनीशा डामराः भयम्‌ । समन्यो चृपाद्धीता नात्यजन्विप््वोयमम्‌ ॥९६३॥ 
भिकुस्त॒॒राज्यविश्रष्टः सुहदो विषये वसन्‌ । उत्साहं सोमपा्स्य दानमानैः पुनर्यो ॥९६४॥ 
बिम्बः सादहायक्प्राथीं विस्मयस्यान्तिकं गतः । तस्मिन्विरोधिभिर्बद्धे रणे धीरस्तु अहो ॥९६५॥ 
भिक्षाचयो तिम्बशून्यो भजन्दुनेयपात्रताम्‌ । अनेषीदवरुद्धात्वं तलियां , तां गतत्रपः ॥९६६॥ 
निपत्य स्वल्पसेन्योऽपि ततः शूरपुरे बली । जित्वा प्रथ्वीहरो बह्वात्मजं व्यद्रावयद्रणात्‌ ॥९६७।। 
तस्मिन्पलायिते भिक्षुं पुनरानीय सोऽविशत्‌ । अवं मडवराञ्यानां दस्यूनां . स्वचिकीर्षया ॥९६८॥ 
तत्रत्येमद्धजय्याचयेडामरेः स्वीकृतः समम्‌ । जगाम ` विजयक्तेत्रं विजेतुं कम्पनापतिम्‌ ॥९६९॥ 
जितस्तेनाहवे इषमिप्रो निहतसेनिकः । विजयेश्वरघर्सुज्य भीतोऽवन्तिपुरे ययौ ॥९७०॥ 
विजयत्तेत्रजास्तत्तत्पुरग्रामो्धवा अपि । जना - भयेन प्राविक्षन्नथ चक्रधरान्तिकम्‌ ॥९७१॥ 


योषिच्छिश्यपशव्रीहिधनोपेतैरपू्यंत । स्थानं तत्तंघ राज्ञश्च योधैः सायुधवाजिभिः ॥९७२॥ 


अन्वारदेरथ स्पष्टं लोकोल्लुण्ठनरारसेः । ते भैक्षवैरवेष्टयन्त कटकैर्व्यापदिक्तटैः ॥९७३॥ 
तान्दारुमयवप्रोघदरारणुप्े ` सुरोकसः । अङ्गणे तिष्ठती हन्तुं बद्धुं वा नाशषकन्द्रिषः ॥९७४॥ 
तदन्तरस्थितं दग्धुं कपूराख्यं स्ववैरिणम्‌ । कथित्कतिस्थलीग्रामजन्मा निथंगडामरः ॥९७५॥ 
पापो जनकराजाख्यस्तव्राभ्रि्ददीदिपत्‌ । मूटस्तादगपयन्तजन्तुसंदारनिधरेणः ॥९७६॥ 


= --- ~~~ नाः 
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अपकारका स्मरण करके पुराने राजद्रोदिरयोपर छपा नदीं की ॥ ९६१ ॥ . भिष्षु राजक सम्पकमें आयी हुईं 
गन्धतकको सहनेमं असमथ होकर राजाने द्वेषवडा उस सिहासनको टकड-टकड़ करके सेवकोँमं बाट दिया, 
जिसपर भिश्चु वेठता था ॥ ९६२ ॥ अन्यायोपार्जित धन त्यागनेमे अखमथे डामरयोने क्रुद्धं राजासे भयभीत होकर 
विष्टवका उद्यम नहीं त्यागा ॥ ९६३ ॥ उधर राञ्यश्रष्ट भिद्ध अपने सुद्टद्‌के राञ्यमें रहने ख्गा । वहो सोमपार्के 
द्‌ान-मानसे उसका उत्साहं अ्योंका स्यां हो गया ॥ ९६४ ॥ बिम्ब सहायता मांगनेके ङ्ए विस्मयके पास गया हआ 
था । किन्तु वहां उसके विरोधि्योने उसे केद्‌ कर छिया, ठेकिन उनसे युद्ध करके उस धेयरारी बीरने अपने 
प्राण दे दिये ॥ ९६५५ ॥ अपने राञ्यकाख्मे दी जव बिम्ब बाहर गया हुआ था, तब राजा भिक्षाचरने 
अनीति मागेपर चरुकर निरलतापूवंक उसकी पत्नीको बरबस अपने यहं रख छया था ॥ ९.६६ ॥ तदनन्तर 
वख्वान्‌ प्रथ्वीहर थोडी-सी सेना केकर शरपुर गया ओर वहां वद्रके पुत्र मल्छ्को जीतकर रणमूमिसे भगा 
दिया ॥ ९&७ ॥ उसके भाग जानेपर वहं भिक्षाचरको लाकर मडवराज्यके दुटेयोका दमन करके अपनी सत्ता 
स्थापित करनेके किए शूरणुरमें ही शने खगा ॥ ९६८ ॥ तत्पश्चात्‌ वहाके निवासी मंख तथा जय्य आदि 
डामरोसे मंत्रणा करनेके वाद उन्हं साथ ठेकर प्रथ्वीहर कश्मीरी सेनाके सेनापतिको जीतनेके छिए विजयन्ते 
गया ॥ ९६९. ॥ वो पटंचकर उसने सेनापति हषमिच्रको परास्त कर दिया ओर उसके सैनिकोको मार 
डाला । तब भयभीत हषेमिच्र विजयक्तेत्र त्यागकर अवन्तिपुर चखा गया ॥ २७० ॥ तव विजयक्तेत्र तथा 
उसके आस-पासवारे गांवोमें जन्मे हए खोग मारे डरके वहसे भागकर चक्रधरके पास चरे गये ॥ ९७१ ॥ 
इससे श्ियो, बजय, पशओं, अन्नो, धनां, राजक योद्धाओं, रखा तथा अश्वोसे राजा चक्रधरकी सारी 
भूमि भर गयी ॥ ९७२ ॥ किन्तु करु ही देर बाद्‌ उन लोरगोको लूटनेके कल्िए सिक्षाचरकी सेना वहा जा 
पहुंची ओर उस दिगन्तव्यापिनी विशार सेनाने उन शरणा्थियांको चारों ओरसे चेर खिया॥ ९७३ ॥ किन्तु 
बे रोग एक देवमन्दिरकी ककड़ीकी वनी एेसी चहारदीवारीके भीतर थ कि जहाँ उन दुटेरोकी पच नदीं 
हो सकती थी । वहाँ प्च करके भी वे न उन कैद कर सकते थे ओर न मार हौ सकते थे ॥ ९७४ ॥ उन्ीं 
इारणाधिर्योके बीच विद्यमान कपूर नामक अपने वेरीको जला डार्नेके छिए कतिस्थङी माममे उत्पन्न निगेण 
डामर उद्यत दो गया ॥ ९७५ ॥ सो उस्र पापी जनकराजने आग ङ्गा हो दी । उन असंख्य प्राणिथोा संहार 
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३८० रीजतरङ्किणी 


तमापतन्तं उवकितं ज्वखनं वीक्ष्य सवतः । भूतग्रामस्य खमहान्दाहाकारः समुययो ॥९७७॥ 






विश्छर तान्तवाहारिभियेव छिन्नवन्धनेः । अशवैरघचीसंचारा भरमद्धिजमिध्नरे जनाः ॥९७८॥ 
प्राच्छयत वरुज्ञ्वाराकराटेधूमराशिभिः । व्योम पिङ्गकचर्मश्रजाटैनं क्तं चरोरिव ॥९७९॥ 
निधूमस्य विसारिण्यो ज्वाला हव्यथजो दधुः । संतापद्रतहेमाभ्रषुवणेरहरीभ्रमम्‌ ॥९८०॥ 
संतायविद्रुतव्योमचारिमोङिपरिच्युताः । सक्तोष्णीषा इव॒ भ्रेरज्वाखाभङ्गा नभोङ्गणे ।॥९८१॥ 
दीषेदास्रन्थिभङ्गजन्मा चटचटारवः । तापप्रकाथ्यमानाभ्रगङ्धाधोष इवोद्ययो ॥९८२॥ 
स्फुलिद्धः प्टोषवित्रस्तजन्तुजीवितसंनिभेः । अग्राहि गहनव्योममागंभ्रमणसं भ्रमः ॥९.८३॥ 
शनैः न कादाक्रन्दिभिनेभः । मानुपेदंद्यमानेध भूमिभुखरिताऽभवत्‌ ॥९.८४॥ 
मतुन्भतु न्पितृन्प याक्रन्दनिभेराः । भीमीलितदलो नार्यो निरदद्यन्त वदह्विना ॥९२८६॥ 


तदन्तरात्साहसिका ` केचिन्निरयासिषुः । बहिस्ते निहताः करडामरेग्सयुचोदितेः ॥९८६॥ 
तावन्तो - जन्तवस्तत्र व्यपद्यन्त तदा क्षणात्‌ । स्िन्ना एव न ये दग्धास्तावतापि कृशाचुना ॥९८७॥ 
अन्तः शान्तेषु सर्वेषु वहिः शान्तेषु हन्तरषु । क्षणादेव प्रदेशः स निःशब्दः समजायत ।॥९८८॥ 
वहवः कहकदाशन्दो हस्वीभूताचिषः परम्‌ । स्विद्यतश्च शवोधस्य श्रुतः सिमसिमाध्वनिः ॥९८९॥ 
वरिीनासुग्बसामेदोनिःष्यन्दाः सरणीरतेः । प्रससुविंखगन्धश्च योजनानि बहन्यगात्‌ ॥९९०॥ 


करनेमे उस मृखेको दया नहीं आयी ॥ ९७६ ॥ उस धधकती हुई आगकी क्प्टोको चारों तरफसे अपनी 
ओर आती देखकर उस बाड़के भीतरवारे सव प्राणी भीषण हादाकार करने खगो ॥ ९.७७ वे रूपं फेडीं तो 
चोङकि बन्धन जर गये, जिससे वं प्राण - वचानेके जिए इधर-उधर दौढ्ने रगे । किन्तु उसके भीतर इतने 
अधिक प्राणी थे कि सुई भी रखने की जगह नदीं थी । अतएव उन घोड़ोंकी दौडसे ही कितने रोग कुचख्कर मर 
गये ॥ ९७८ ॥ क्षण ही भरम उस आगकी विकराख ख्पटं तथा विपुर धूमरा्चि सारे आकाश मण्डल्मे छा 
गयी, जिनं देखकर णखा छ्गता था कि मानो पीटी-पीटी दादी-मूर्ो वारे निशाचर गगनमण्डलमे एकत्र 
हो गये दै ॥ ९७९ ॥ जिन च्वाखा्मिं धुआ नदीं था, वं एेसी दीखती थीं मानों विशेष तापसे सोनेके 
बाद पिघलछकृर्‌ सुबणकी ख्टरोके रूपमे परिणत दहो गये ह ॥ ९८० ॥ उस समय आकाराके अगनमें 
फली हृद आगकौ ख्पटं एसी ख्गती थीं क्रि विशेष तपनके कारण भागते“ हए व्योमचारियोके मस्तकसे 
गिरी हहं पगड़यां मंडराती हृदं घूम रदी हँ | २८१ ॥ उस आगमे जरती हई बड़ी-बड़ी ख्कड्योकी गोट फटनेसे 
जो चट-चटका ब्द हो रहाथा, उसे सुनकर रेखा ख्गता था कि मानो उस अभ्निके तापसे खौती 
हुड आकाञ्चगङ्गाकौ ध्वनि सुनायी दे रही हो ॥ ९८२ ॥ आकाश्चमे उड़ती हई उस आमकी चिनगास्यिको 
देखकर एला भान होता था कि जसे उस बाङ्के मीतरवारे ब्राणि्योके प्राण निकल-निकल्कर विशाख | 
आकाञ्च मागमे श्रमण कर रहे ईद ॥ ९८३ ॥ उधर अपने-अपने वर्चोके करुणक्रन्दनके स्वरम स्वर भिला- 
कर चिचियानेवाखे पक्षियोके दवारा आकाश्च मुखरित हो रदा था ओर इधर उस देवाख्यके हतेमे 
जरते हए मनुष्यां द्वारा धरती चिल्छा रही थी ॥ ९८४ ॥ उस समय माई, भता, पिता ओर पुत्र सब 
एक दृसरेसे चिपककर चिचिया रह थे ओर भयके कारण अखं मूंदकर च्ियोँ भसम हो रही थीं 
॥ २८५॥ उनमेसे कच साहसी छोग यदि हातेके बाहर निकर आते तो बाहर उन्हँ वे शर्युके प्रेरित करूर 
डामर मार डार्ते थ ॥ ९८६ ॥ उस हतिक्रै भीतर जितने प्राणी आगकी गममींसे उवल मर मरे, उतने 
आगमे जख्कर नही ॥ ९८७ ॥ क्षण ही भर बाद भीतरवाटे मरकर ओर बादरवाछे चातक डामर मारकर 
शान्त हो गये । जिससे वह प्रदेश एकदम नीरव हो गया ॥ ९८८ ॥ जवं आगको कहकहा ध्वनि ओर उसकी रपद 
द्ोटी हो गी ओर ५५१ ती हृं शवरारिकी सिम-सिमकी मदीन ध्वनि सुनायी दे रही थी ॥९८९॥। उस आगम जले 
रंधिर, वसा ओरं मेदकी सेकड़ँ धारा बह चीं ओर भयानक दुगन्धि कईं योजन दूर तक फर गयी 





# 
द 
न 
4 ऋ ` 
श कक 1 2 क ^ 2. = ना ~ ~ =^ ~> ~ ~ ` क ककव क 1 ~ 7 काकाक कक  कक  शका „^ १ कक रक कका क १ ` [९ ५ ५५ + 














अमस्तरङ्ः । २८१ 


एकः सुश्रवसः कोपादद्वितीयो दस्थुविप्टवात्‌ । इटग्घुतवशहााधो  धोरथक्रधरेऽभवत्‌ ॥९९१॥ 
भूतग्रामस्य संहारः संवतं इवं वद्िना । तादक्तिपुरदाहे वा खाण्डवे तत्र वाऽभवत्‌ ॥९९२॥ 
पुण्येऽह्वि शुक्रद्वादश्यां नभसः कुकृतं महत्‌ । तद्धि्षुः कृ तवात्रज्यलक्षम्या भाग्येश्च तत्यजे ॥९९३॥ 
स्टुम्भेषु दग्धेषु तदानीं गृहमेधिषु । पुरग्रामसदस्रेषु . गृहाः शल्यत्वमाययुः ॥९९४॥ 
मह्लाख्यो डामरधिन्वजञ्चवान्नोनगरोद्धवः । प्रीति प्रापंस्तदीयाथः कापालिक इवाययौ ॥९९५॥ 
अवरूटोऽथ  विजयन्तत्रं भिक्षाचरस्ततः । छब्ध्वा नागेश्वरं पापं यातंनाभिरमीमरत्‌ ॥९९६॥। 
गद्यं यतामहे देशे किं नासीत्तस्य चेष्टितम्‌ । पितद्रुहः स॒ तु वधः सवप्रीतिकरोऽभवत्‌ ।॥९९७॥ 
गृहिणी हषंमित्रस्य पत्यौ त्यक्त्वा पलायिते । प्रथ्वीहरेण संप्राप्ा विजयेशाङ्गणान्तरात्‌ ॥९९८॥ 
निमित्तभूतमेतादकभरजासंहाखैशसम्‌ । स्वं निन्दन्सुस्सलो राजा ततो योदधु विनियेयौ॥॥९९९॥ 
सवेगात्पाप्मनः चीर निरयक्रेरथक्तये । प्राप्तो जनकराजेन वधोऽवन्तिपुरान्तिके ॥१०००॥ 
यत्कृते क्रियते कमं लोकान्तरसंखान्तकम्‌ । स मूटेः खलमापायः कायचित्रं न गण्यते ॥१००१॥ 
कम्पनाधिपतिं सिम्बं कृत्वा डामरमण्डलम्‌ । चकृषे विजयज्तेत्रादन्यतोऽपि ततो चृषः ॥१००२॥ 
मालां प्रययो परथ्वीहरो मडवराज्यतः । विजित्य मल्लकोष्टेन त्याजितो निजमण्डलम्‌ ॥१००३॥। 
क्षिप्ताः केचिद्वितस्तायां केचिचक्रधराङ्गणे । अक्रियन्ताभिसा्करष्टमशक्या वहवः शवाः ॥१००४॥ 
मराञ्येऽथ कल्याणवाडादीत्रिल्हणोऽजयत्‌ । आनन्दोऽनन्तजस्तत्र ततो दाराधिपोऽभवत्‌ ॥१०८५॥। 
शले प्रमापितं सिहं नयन्प्श्वीहरो बी । साधं जनकसिंहायेरयुष्यल्क्षिपरिकातटे ॥१००६॥ 


॥ ९९० ॥ एक तो सुश्रवाके कोप तथा दूसरे दुटेरोके विष्छ्व इस प्रकार उस अग्निकाण्डसे चक्रधरसें इरी बाधा 


उपस्थित हो गयी ॥ ९९१ ॥ प्रल्यकारुके समान भयानक उस अग्निकाण्ड़मे जितने प्राणियोका संहार हआ, 
उतनी भीषणं प्राणहानि या तो खाण्डववनमे आग ख्गनेपर अथवा शंकरजीके द्वारा चिपुरका दाह करनेपर 
हृदं थी ॥ ९९२ ॥ इस प्रकार श्रावण शुक्त द्वादशीके पवित्र दिन महान्‌ करुक्कत्य करनेवाला भिक्षाचर राञ्यखक्ष्मी 
तथा भाग्य दोनोँसे वंचित हो गया ॥ ९९३ ॥ उस भयावह अग्निकाण्डमे असंख्य गृहस्थे जट मरनेसे आस- 
पासवारे नगर तथा भ्रामक हजारों घर सूने हो गये ॥ ९९४ ॥ तदनन्तर नोनगरमें उत्पन्न म॑ंख नामका डामर 
कापालिककी भोति अग्निकाण्डवारी जयहपर पंचा ओर खोजनेपर मतकोंकी विपुरु धनराशि पाकर बहुत 
प्रसन्न हज ॥ ९९५ ॥ तत्पश्चात्‌ भिक्षाचर विजयक्तेत्र चला गया ओर वहां नागेश्वरपर कञ्ज करके उसने भीषण 
यातनायं भोगीं ॥ ९९६ ।॥ अपने पितामदहके कश्मीरदेश्चमे उसने कोनसे ककम नदीं किये थ। अतएव उस पित्‌- 
द्रोदी भिक्षाचरके पखायनका समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुई ॥ ९९७ पति हषेमित्र जब अपनी पल्नीको 
त्यागक्रर भाग गया, तव॒ विजयेश्वरके आंगनमे वह॒ ( दषमिच्रकी पत्नी ) प्रथ्वीहरको मिी ।। ९९८ ॥ इधर 
राजा सुस्सरू इस प्रकार ऋूरतापूवंक प्रजासंहारका समाचार सुनकर उसका कारण अपनेको मानता हआ युद्ध 
करनेके किए घरसे निका ॥ ९९९ ॥ अपने पापोके आधिक््यव शीघ्र नरक भोगनेके छिए महापापी जनकराज 
अबवन्तिपुरीके पास मार डाला गया ॥ १००० ॥ यदहं बड़े विस्मयकौ बात है कि जिस शरीरसे छोकान्तरभें भी 
सुख प्राप्त करने योग्य सुकमे किये जा सकते है, उस क्षणभंगुर शरीरको मूख खोग॒कुस्तित कमं करके नष्ट कर 
दनेमे भी हानि नहीं समञ्चते ॥ १००१॥ तदनन्तर राजा सस्सल्ने सिम्बको सेनापति बनाकर उसके दारा 
विजयदेत्र तथा अपने राज्यके अन्य स्थानेसि डामरोको निकर्वा दिया ॥ १००२ ॥ उधर मल्लको्ठमे परथ्वीहरको 
पराजित करके अपने मण्डलसे बाहर कर दिया । जिससे बह भ< वराज त्यागकर शमा चखा गया ॥१००३॥ 
उस युद्धमे सारे गये खोगोभिंसे कुदं वितस्ता नदीम फक दिये गये, कुं चक्रधर के ओंगनमे ही जखा दिये गये 
ओर बहुतर शव ेसे रहं गये, जिन निकाला दी नहीं जा सका ॥ ९९०४ ॥ क्रमराज्यमें रिल्दणने कल्याणवाडं 
आदि स्थानोंको जीत छया ओर अनन्तकां पुत्र आनन्द वहका हाराधौडच बनायां गया ।॥ १००५ ॥ उसी समयं 
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तीर्थं ्रस्थाप्यमानेषु विपन्नास्थिष्विहास्त्यहः । भाद्रे मस्येकमवलाक्रन्दिताक्रान्तदिक्यथस्‌ ॥ १००७ |, 
हतवीराबलाक्रान्तयुखरे नगरान्तरे । प्ृथ्वीहराहवे सवं दिवसेरन्बकारि तत्‌ ॥। युग्मम्‌ ॥१००८॥ 
अथायातो यशोराजस्यारः शरो दिगन्तरात्‌ । श्रीवको विदधे राज्ञा खेरीकायाधिकारभाक्‌ ॥१००९॥ 
अभ्रियं स ख्वन्यानां तेऽपि वा तस्य नाचरन्‌ । कारं त॒गृूटसौहादेरन्योन्यस्यात्यवीवहन्‌ ॥१०१०॥ 
पुनराश्वयुजे राजा शमालां निगतस्ततः । परे्मनीयुषग्रामे युधि भङ्गमनीयत ॥१०११॥ 
नित्याभ्यासेन युद्धानां रुब्धोत्कर्षो न्यदशंयत्‌ । सवंवीराग्रणीरभिजञस्तत्पूवं तत्र॒ विक्रमम्‌ ॥१०१२॥ 
त॒कदिजादयो अख्या भिच्खप्रथ्वीहरादिभिः । आसारापातविवशा निहताः सोस्सरे बले ॥१०१३॥ 
प्रधानवीरभूयिषटे सेन्यदन्धे न कोऽप्यभूत्‌ । स वीरश्वरतः संख्ये भिक्षोरेक्षिष्ट यो मखम्‌ ॥१०१४॥ 
पृथ्वीहरस्य भिक्षो. संग्रामे भुरिवारषिके । कादम्बरीपताकाख्ये द्वे अश्वे पीतपाण्ड्रे ।॥१०१५॥ 
आस्तामस्यद्धते . याभ्यामनेकतुरगक्षये । न विपन्नं ्रहुतिभिनान्वभाव्यथ वा क्रमः ॥१०१६॥ 
सैन्यानां संकटे त्राणमश्रान्तिरविकत्थनः । आभूतक्रेशसहो वीरो नान्यो भिक्षाचरात्कचित्‌ ॥ १०१७॥ 
योधानां सौस्सले सेन्ये विद्रवेषु न कश्चन । त्राणं वभूव तेनेते वहवो वहुधा ` हताः ॥१०१८॥ 
नवेषु डामरानोकाः केचिद्धज्गेषु सेनिकाः । भिक्षाचरगजेन्रेण कलमा इव पारिताः ॥१०१९॥ 
नान्यस्योध्थानशीरुतखं . दष्टं प्रथ्वीहरात्तदा । स्वयं यो भेक्षवे दवारे जजागार प्रतिक्षपम्‌ ॥१०२०॥ 
ततः प्रभृस्यभूदरोप्षा परः पाच्च सवदा । विश्वेदेव इव श्राद्धे युद्धे भिज्ञुमंदाभटः ॥१०२१॥ 


बख्वान्‌ प्रथ्वीहर क्िपिका नदीके तटपर जनकसिह आदिके साथ लड़ा ओर सिंहको सूखीपर चदाकर उसने 

मार डाखा ॥ ९००६ ॥ उस युद्धे मारे गये वीरोकी हड्कियौ जब तीथं भेजी गयीं तो पूरे भादोके महीने भर 
चिर्योक्ा रुदन चारों ओर सुनायी देता रहा ॥ १००७ ॥ जिन नारि्योके पति प्रथ्वीहरके युद्धम मारे गये 
थे, उनके विरापका हाहाकार सारे दिन समस्त नगरमे गजता रहा ॥ १०५०८ ॥ इसी बीच यङोराजका साला 
वीर श्रीवक देशान्तरसे राजा सुस्सल्के पास आ परहचा । उसको राजाने खेरी प्रान्तका कायाधिकारी बना 
दियां ॥ १००९ ॥ उख राजाने. छवन्योंका कोई अपकार नहीं किया तो ख्वन्योने भी राजाका कुछ नदीं बिगाड़ । 
इस प्रकार दोनों ही बड़े सौहादेके साथ मिल-जुखकर समय विताते रहे ॥ १०१० ॥ आर्विनमासमे राजा 
सु्पर शमाखाकी ओर वदा, किन्तु मनीमुषभ्राममे शघ्रओंनि हथियार रख दिया, जिससे युद्ध भंग हो गया 
॥ १०११ ॥ युद्धोके नित्य अभ्याखव् सव वीरोके अभ्रणी भिक्षाचरने उसके परे उस स्थानपर पराक्रम प्रदरहित 
करके अपना महान्‌ उत्कषे प्रकट किया था ॥ १०१२ ॥ भिन्नु-वभ्ीहर आदिके साधौ तुकद्धिज आदि प्रमुख 
योद्धा राजा सुस्सङ्की सेनाके मेघतुल्य शखाख्क्रो वर्षासे विवा हो जानेके कारण बुरी तरह मारे गये ॥ १०१३॥ 

प्रधान-प्रधान वीरोसे भरी हई दोनों पक्की सेनाओमे कोई एक योद्धा एेसा नहीं निक्रका, जो रणभूमिमें 
विचरते हए भिह्धकी ओर आंख उठाकर उसका शुख देख सका हो ॥ १०१४ ॥ प्रथ्यीहर तथा. भिक बहुत, 
वर्घो्तक चल्नेवाले युद्धम कादम्बरी तथा पताका ये दो पीटी ओर पाण्डुर ( कच्छ पीलापन ख्य इए श्वेत ) 
बणेकी बहुत ही अद्भूत घोडा थीं । उस युद्धम बहुतेरे अश्वाके मर जानेपर अनेकानेक प्रहार स करके भी न 
वे मरी ओर न उन्हं कष्टका दी अनुभव हृ ॥ १०१५ ॥ १०१६ ॥ सकटकालमं सेनाकी रक्षा, थकावट का अभाव, 
ञ्यथे डींग न मारना ओर बड़से वड़ा क्टेटा सह ठेना इन विशेषताओमिं भिश्चाचरके टकर का ओर कोई भी वीर 


भ 


संसारे नदीं इजा ॥ १०१७ ॥ किन्तु जव राजा सुस्लख्की सना पर्ची तो भिष्चुके योद्धाओंको भागकर, प्राण 
बचानेका कोई स्थान नहीं भिरा, इस कारण उसके बहुतेरे संनिक मार डाटे गये ॥ १०१८ ॥ उस सेनाके नष्ट 
हो जानेपर भिक्ाचररूपी गजराजने हाथीके वच्चोके समान इच डामरोको पाकर एक नयी सेना तैयार 
क्री ॥ १०१९ ॥ इसी प्रकार प्र्वीहर जेसी उत्थानङीरता अन्यत्र किसी ओर पुरूषमे नहीं देखी गयी । क्योकि 


बह प्रत्येक राधिको भिक्षाचरके द्वारपर बेठकर जागरण किया करता था ॥ ५०९० ॥ तबसे टेकर वह महान्‌. बीर 
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अष्टमस्तरङ्क! । ॑ २८३ 


आहवे साहसं ङुवेन्सर्वतः सोऽभ्यधानिजान्‌ । एवमस्वलितस्थैर्ययुपपत्तिमसंस्यजन्‌ ॥१०२२॥ 
न` मे राज्याय यतोऽयं पर्याप दुयंशः पुनः । कृत्ये प्रसक्तं॑पूेषां व्यवसायं व्यपोहितुम्‌ ॥१०२३॥। 
अनाथा ` इव ते नाथा विशां व्यापादनक्षणे । ज्ञात्वा नष्ट कुर नाथवद्भ्यो नूलं स्पृहां दधुः ॥१०२४॥। 
इति मत्वा सोहकष्टशवष्टे सुदटनिश्वयः । द्‌यमानोऽस्मि दायाददुःखदायी दिने दिने ॥१०२५॥ 
नास्त्येवाप्राप्रकालस्य विपत्तिरिति जानतः । कस्य साहसवे्ुख्ययुत्पद्ेत यशोऽधथिनः ॥१०२६॥ 


कि कायंगतिकोटिन्थैरुक्तेस्तान्यथ वा कथम्‌ । न वदामः प्रतिज्ञाय स्वयमार्षेध्वनि स्थितिम्‌ ॥१०२७॥ 


सोत्कषपोरुषा द्धि कषोरशङ्किषत डामराः । ततो दायादविच्छदं नास्याकृषत जातुचित्‌ ॥१०२८॥ 
्रग्राज्याधिगमाद्राज्ञामन्येषां राजवीजिनः । चिन्तयन्तो व्यवहति व्युत्पयन्ते शनैः शनैः ॥१०२९॥ 
पितुः पितामहस्याथ न टष्टतेन किंचन । अत॒ एवाभजन्मोहं राज्यं संप्राप्तवान्पुरा ॥१०३०॥ 
तत्स भूयोऽपि चेदाप्स्येतकेव वार्ता विपाटने । सपक्षं वीक्षितुं जाने न देवेनाप्यशक्यत ॥। चकलकम्‌ १०३१॥ 
जानेन्नवन्यकोटिल्यं प्रमादात्स  हतेऽहिते । प्रायां राज्यमित्यायां बद्ध्वाहान्यत्यवाहयत्‌।. १०३२॥ 
दस्यूनां ` सुस्सरो राजा मेने तत्स्वहितं मतम्‌ । जिगीषुनीतिंविक्रान्त्योः प्रयुक्तो छिष्खरन्तरम्‌ ॥१०३३॥ 
युद्धे स्वान्स स्मरन्वेरं नापासीत्तेन तेऽभजन्‌ । नास्मिन्विश्वासमेतस्माद्धेतोर्नास्यामवज्ञयः ॥१०३४॥। 
इत्थं नानामतैः पक्षप्रतिपकषेरुेक्षितम्‌ । राष्‌ निखिरमेवागात्सवंतः शोचनीयताम्‌ ॥१०३५॥ 
 यत्संबन्धाद्विटपिनिवहैरनिग्रहव्यग्रवन्यव्याधप्रत्तानरुपरिभवः कोऽपि नन्वन्वभावि । 
हा धिग्दन्ती विघटनपरः सोऽपि साद्यनमीषां रुभ्यं श्रेयो विधिविधुरितेनान्यतो न स्वतोऽपि॥१०३६॥ 


युद्धम अगे-पीच्छे सब ओरसे श्राद्धमे विश्वेदेवके समान भिश्चुकी रक्षा करने र्गा ॥ १०२१॥ युद्धमे अदधत 


साहसका परिचय देता हुआ वीर भिक्षु अपनी प्रतिभाका परित्याग किये बिना असाधारण स्थेयं दिखाकर सभी 
स्वजनोंका त्राण करता रहा ॥ १०२२॥ वह्‌ कहता था-- भेरा यह्‌ प्रयत्न राज्य प्राप्न करनेके छिए नहीं है। 
राज्य पाकर मैने पयाप्र अपय कमाया है । अतएव अब पूवंजोके सुयश्को मिटानेके काममें च्िपिटनेसे क्या 
छाम †?॥ १०२३ ॥ जो जनताको हत्या करके भी अपनेको नाथ कदलाते दहै, वे नाथ स्वयं अनाथ दै। प्रजाकरे 
कुरुका नाञ्च करके वे नाथवान्‌ ॐोगेकि साथ व्यथेकी स्पर्धा करते हैँ ॥ ५०२४ ॥ ेसा सोच ओर विविध 
कष्ट सह तथा अपने दाया्दोको सताकर मैं दिन-दिन दुखी हो रहा दँ ॥ १०२९५ ॥ जबतक समय नदीं आता, 


 तबतक किंसीपर विपत्ति नदीं आती । यह जानते हए कौन यग्नोभिखाषी पुरुष साहससे मुंह मोड़ेगा ॥ १०२६ ॥ 


एक बार ऋषियोके बताये हुए मागपर चलनेकी प्रतिज्ञा करके मँ राज्य प्राधिके किए कितने प्रकारकी कुटिक 
चाके चखा ह, उन्हं कह नहीं सकता ॥ १०२७ ॥ भिक्षुके उल्कृष्ट पौरुषको देखकर डामरगण संक हो उठे । 
तभीसे उन्ोने राज्यके दायादोको कमी भी नहीं {सताया ॥ १०२८ ॥ . पराक्रमसे अन्य राजाओंके राज्य प्राघ्र 
करके वादमे होनेवाे व्यवहारोको सोच-सोचकर उस भिक्षुको धीरे-धीरे उनके दोषोंका पता गाने र्गा 
॥ १०२९ ॥ पूवेकारम वचपनके कारण उसने अपने पिता अथवा पितामह का तो व्यवहार देखा नहीं था, इसी 
कारण. उसने अज्ञानवजञ राञ्य प्राप्र किया था ॥ १८३० ॥ सो अब यदि फिर राज्यप्राप्रिकी सम्भावना हयो तो 
भागा नदीं जा सकता । क्योकि प्राप्रन्य वस्तुकी अवहेखना देव भी नहीं कर सकता ।| १०३१॥ राच्चुका विनाज्ञ 
करनेके वाद्‌ प्रमादवश्च खवन्यों द्वारा की हृ कुटिरूताको जानता हआ भी भिक्षु राज्य प्राप्न होनेकी आजा 
करके समय टेर रहा था ॥ १०३२ ॥ उसी प्रकार विजयेच्छुक राजा सुस्सर भी उन दस्यु ख्वन्योको अपना 
हितचिन्तक मानकर नीति तथा पराक्रमका प्रयोग कर रदा था ॥ १०३६ ॥ युद्धे पुराने वैरका स्मरण करके 
व॒ ख्वन्य ऊपरी मनसे सेवा करते. थे । सुस्वङपरं उनका विश्वास नहीं था, इसी कारण वहं युद्धे नहीं 
जीत सका ॥ १०३४॥ इसी तरह विविध मत-मतान्तरोमे फंसे पक्ष-प्रतिपक्षके द्वारा उपेक्षित्त राज्य .श्चोचनीय 
अवस्थाको पं च गया ॥ १०२५ ॥ जिस आत्मरक्चाके जिए जंगख्का बुक्षसमूह अपने श्िकौरको पफासनेके 








३.८७ राजतरङ्किणीः 


देराज्ये प्रभवत्येवमकाण्डपतितेर्हिमेः । विवशं सुस्सकच्माथ्रदजयद्धे्षवं बलम्‌ ॥१०२७॥ 
पुष्याणनाडं भूयोऽपि भिच्खपुथ्वीहयै गतौ । तेऽन्यैकवन्यैभूंभतंनंतिरद॑ततकरेः कृता ॥१०३८॥ 
सिम्बोऽपि कम्पनाधीयो व्यधाद्विजितडामरः । सर्वां मडवराञ्योवीं वीरः शमितविष्टवाम्‌ ॥१०३९॥ 
तावत्यापि विपक्षाणां शान्त्या शीततां गतः । पूवर स्वपक्ष्याणां प्रादुश्चकरेऽथ भूपतिः ॥१०४०॥ 
जिधांसो कथिते राजन्युल्दणेन पलायितः । मन्लकोष्टः सोपि कोपाद्राज्ञा राष्राखवासितः। १०४१॥ 


अनन्ताप्मूजमानन्दं बद्ध्वा द्राराधिकारणम्‌ । 
व्यधत्त सेन्धवं प्रज्िनामानं राजवीजिनम्‌ ॥१०४२॥। 


गतोऽथ विजयन्तेत्रं सिम्बेन सदहितोऽविशत्‌ । नगरं तं च विश्वस्तं बद्ध्वा कारागृहेक्षिपत्‌ ।॥१०४३॥ 
अनुस्रतिमहावात्याप्रेरितोऽमषंपावकः | आचचाम क्षमावारि तस्य भत्यान्दिधक्षतः ॥ १०४४॥ 
सिंहथक्कन सिंहाभ्यामनुजाभ्यां ‰ सहावधीत्‌ । शूखेऽधिरोप्य सिम्बं स ॒रोषावेशविलुप्तधीः ॥ १०४५॥ 
कम्पने श्रीवकं चक्रं सुजजि प्रजः सहोदरम्‌ । बद्ध्वा जनकरसिंहं च राजस्थाने न्ययोजयत्‌ ॥१०४६॥ 
आप्नाश्च मन्त्रिणश्वासंस्तस्य वेदेरिकास्ततः । स्वदेशजस्त॒ सोऽभूवो रोहरस्थं तमन्वगात्‌ ॥१०४७॥ 
अथ सर्वेऽपि साशङ्कास्तं त्यक्सवाऽध्यश्रयत्रिपून्‌ । शतेकीयः कथिदासीद्राजधान्यां नपातः ।१०४८॥ 
तेनाप्रतिसमाधेयो भूयः शान्तेऽप्युपद्रवे । इत्थमत्थापितोऽनर्थो न पुनयेः शमं ययौ ॥१०४९॥ 


ङिए ज्यश्र वने व्यारधोकी सदायता करके समय-समयपर कगनेवाली दवाच्चिमे श्जुखसनेका अनुभव करता 
हे । हदाय-दाय ! उस च्रक्षराजिको विघटनपरायण मस्त हाथीने मस्तीमे आकर म्यथं ठदहा दिया । उसके 
एेसा करनेसे उन वरक्ष वेचारोका सारा श्रेय विधाताकी इच्छापूतिका मास वन गया। वह श्रेय न उन्‌ 
बक्षोके काम आ सका ओर न अन्य किसके ॥ १०३६ ॥ द्वेराञ्य ( दो राजा्ओंकी साघ्चेदारीके राञ्य) में 
एकाएक णेसो बाधारूपी दहिमकी वषो हो ही जाती है, जिससे सव काम विगड़ जातादे। सो यहाँभी वेसा ही 
हआ ओर भिक्षुको विव्च सेनाको राजा सुस्सख्ने पराजित कर दिया ॥ १०३७॥ देसी परिस्थितिमे भिक्षु 
ओर प्रथ्वीहर वहां से भागकर फिर पुष्याणनाड गये ओर अन्य खवरन्योके साथ उन्दोने भी व्हा के राजाको कर 
देकर प्रणाम किया ॥ १०३८ ॥ इधर राजा सुस्सख्के वीर सेनापति सिस्बने डामरोंको परास्त करके समस्त 
मडवराञ्यको भूमि विष्टवविहीन कर दी॥ १०३९ ॥ उतने ही विपक्षिर्योँकी समापिसरे राजा सुस्सख्की 
आत्मा शीतर हो गयी ओर उसने अपने पक्के प्रप्र कयि गये पूवं बेरका स्मरण करके नवीनं 
परिस्थिति उत्पन्न की ।। १०४० ॥ तदनुसार उसी समय उल्हणने राजाको बताया किं (मल्लकोष्ट॒ आपको मार 
डाखना चाहता है" । यह सुना तो कुपित युस्छखने उसको राञ्यसे बाहर निकार दिया, जिससे मघ्लकोष्ठ वहसे 
चला गया ॥ १०४१ | तदनन्तर राजाने अनन्तके पुत्र आनन्दको कैद कर लिया ओर उसके स्थानपर सिन्धुदेश्के 
राजपुत्र प्रज्िको दाराधीञ्च बनाया ॥ १०४२ ॥ तदनन्तर राजा सस्र सिम्बके साथ विजयक्घेत्र गया । उसं 
नगरमे पर्हुचकर राजाने विच्धस्त सिम्बको केद करके जेखमे डा दिया ॥१८४३॥ उस समय पूवं बरकी स्मृतिरूपा 
महावातव्या ( ओंधी ) से राजा सुस्स्के हृदयमे अमषंरूपी अग्नि धधक रही थी । वह्‌ अग्नि समस्त राजभरत्योको 
भस्म कर डाख्ना चाहती थी ओर उसका मन केवर क्चमाके जरसे दो सकता था-खो नदीं हआ ॥ १०४४ ॥ उन्‌ 
दिनों रोषके आबेरावज्ञ उस राजाकी बुद्धि द्र हो चुकी थी । अतएव उसने सिंह तथा थकनसिह्‌ इन दोनों 
भादर्योके खाथ सिम्बको सूीपर चदाकर सार डाला ॥ १०४५ ॥ अव श्रीवकको उसने सेनापति बनाया ` ओर 
जनकर्सिहको कद करके उसके स्थानपर सुज्िके सगे माई प्रजिको राजस्प्रानकी रश्षाका भार सपा ॥ १०४६॥ 
इसके बाद विदेशी छोग दी उसके विश्वस्त मन्त्री हो गये ओर स्वदेशी वही व्यक्ति उसका विश्वासखपात्र रह 
गया, जो उसके साथ खोहर गया था ॥ १०४७॥ इसका परिणाम यह हृंजा कि सभी राज्यथरत्य राजास 
संक हो उठे ओौर उसे स्थागकर शृचरुओंके गुटमे जा मिटे । अव राजधानीमं केवर एक प्रतिरत मवुष्य 
राजाके आधित रह गये थ ॥१०४८॥ इस प्रकार एक वार समस्त उपद्रवो के सान्त हो जानेपर भी फिरसे राज्यमे 





^ च> „द ह > क क + , ९" १ 


की += "वि, १ 




















८९ अषएटमस्तरङ्गः । 


एकाक्तेपे ' परेऽपि स्पुयंत्र भृत्या विशङ्किताः 
मावेऽथ मच्लकोष्टाचेराहूताः ` पृनराययुः 


२८५ 


| तत्रापराघे प्राज्ञस्य राज्ञोऽवजेव शस्यते ॥१०५०॥ 
। ते शरपुरमागेण  भिक्खुपृथ्वीहरादयः || १०५१॥ 


वितस्तापरिखाक्षिप्ना भूरगम्या दिषामियम्‌ । इति प्रायानवमट व्यक्स्वा राजगृहं वृपः ।१०५२॥' 
वर्केष्टानवते चैत्रे डामरेषु युयुत्छंषु । अभ्येत्य मल्लकोष्टेन प्रगेवाग्राहि संगरः ॥१०५३॥। 


सोऽ्वारेः सह रणं चकारं 
भिक्षणा क्षिप्षिकातीरे स्कन्दावारं 


नगरान्तरे । नरपावरोधेः सोधाग्रादारोकितमथाञखेः ॥१०५७॥ 
न्यवध्यत । रामेण वानरी सेना यथा पाथोनिधेस्तटे ॥ १०५५॥ 
सुपोदयानाद द्ुमानिन्युरिन्धनाय महानसे । दुबाडुरान्मन्दुराभ्यो वाहभोज्याय डामराः ॥१०५६॥ 
पथ्वीहरस्तु संगृहन्दस्युन्मडवराज्यजान्‌ । चकारं विजयक्ेत्रे ` यावत्कटकग्रहम्‌ । १०५७॥। 
तावसखरजिखान्मल्नकोषटषुद्धाय भूपतिः । आदिश्यादादवस्कन्दं वैशाखे साहसोन्युखः ॥१०५८॥ 
अकस्मात्पतिते तस्मिन्हतावष्टम्भविक्षताः । प्रययुः सेतचल्लद्खय जीवाश्स्ताः कथंचन ॥ १०५९॥ 
नगरं मल्लकोष्टाजिन्यग्रे प्रजावथाविशत्‌ । पुथ्वीदरायुजः जिं निजित्य मयुजेशवरः ॥१०६०॥। 
परं पारं वितस्तायां सेत॒च्छेदादनास्चवन्‌ । अर्वाचि तीरे स शृहान्दश्ध्वागाल्क्ष्िकां ततः ॥१०६१॥ 
रबन्येनेगरं ` प्राप मत्वा सुस्सलभूपतिः । आययौ विजयक्ते्रार्सैन्ययु्थाप्य विह्वलः ॥१०६२॥ 
 अहंपूविकयारातिशङ्कातंध निजेवछेः । पीडितस्तस्य गम्मीरासिन्धुसेत्रभज्यत ॥१०६३॥ 
सं कृष्णषष्ठयां ज्यैष्ठस्य॒तस्यासंख्यश्मूचयः । यथाभ्रिना चक्रधरे तथा तत्राम्भसा सृतः ॥१०६४॥ 





फिर जो अद्यान्तिकी छहर फटी, वह किसी तरह शान्त नीं हई । १०४९ ॥ जिस राजाके यहां किंसी एक 
भरत्यके दण्डित हो जानेपर अन्य श्रत्य सांक हयो उठते है, वहाँ उख समञ्चदार राजाके अपराध करनेपर उसी 
को अपमानका सामना करना पड़ जातां है ओर ेसा होना उचित भी हे ॥ १०५० ॥ तदनन्तर साघमासमें मलह्ल- 
कोष्ठके वुखावपर भिक्षु-प्रथ्वीदहर आदि शूरपुर मागेसे फिर आकर एकत्र हुए ॥ १०५१ ॥ इधर राजा सुस्सल 
यह्‌ भूमि वितस्ता नदीरूपिणी खाईसे घिरी हई दै, अतएव शु यहो नदीं आ सकता । यह्‌ सोचकर वहं 
प्राचोन राजमहर त्यागकर नये मठमे रहने क्गा ॥ १०५२ ॥ किन्तु ४१९८ लौकिक वषेके चेचमासमें 
युद्ध करनेके किए सन्नद्ध डामसोको साथ ठेकर मल्खकोष्ठने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १०५३ ॥ धीरे-धीरे 
मल्छको्ठकी सेना नगरके मतर घुस गयी ओर उसकी अश्वारोही सेना नागरिक सेनासे जृञ्चने र्गी । उस समय 
राजके अन्तःपुरकी खयां अपने महक्की छतसे वह्‌ युद्ध देखकर ग्याककुख हो उटीं ॥ १०५४ ॥ उधर भिक्षाचरने 
क्षिघिका नदीके तटपर उसी प्रकार अपनी सेनाका पड़ाव डरा, जेसे रामने अपनी वानरी सेनाका पड़ाव 
ससुद्रके तटपर डाङा थ। ॥। १०५५ ॥ उस पड़ावके डामर राजाकौ बादिकासे इधन तथा धोड़के छि घास 
छाया करते थे ॥ १०५६ ॥  प्रथ्वीदर मडव राउयके दस्युओंको एकत्र ` करके विजयक्तेत्रमें सन्यसंग्रह कर रहा 
था ॥ १०५७ ॥ उसी बीच वेश्चाखमासमें साहस करके राजा खुस्छलने प्रजि आदि सेनानायकोको मल्लके 
साथ छडनेका अदेश दे दिया ॥ १०५८ ॥ किन्तु रणभूमिमें पर्हंचते ही उन बीररोनि ेखी मार खायी कि 
बुरी तरह धाय होकर अपने प्राण वचाते हए किसी प्रकार पृ पार करके राजधानीमं भाग आये ॥१०५९ 
उस मल्छकोके युद्धम सेनापति भरज्िको घायल तथा सुल्िको परास्त करके ` प्रथ्वीहरका छोटा आई 
नगरम जा पर्हुचा ॥ १०६० ।[|/पुक तोड़ दिये जानेके कारण बह वितस्ता नदीके उस पार तो नदीं जा सका, 
किन्तु इस पारके सभी भवनोंको जाकर वह क्विधिका नदौके तटपर चला गया ॥ १०६१ | जब राजा सुस्सख्ने 
सुना कि ख्बन्य छो्गोने नगरकरो हस्तगत कर खया है, तव विह्ल्मावसे अपनी सेना सुखज्ञ करके बह बिजय- 
चेत्र नगरकी ओर चर पड़ा ॥ १०६२ ॥ बड़ दके साथ  रचुओंके आकमणसरे श्ेकित अपनी सेना देखकर 
दुखी राजा ` गस्भीरा-सिन्धुसंगमबाे पुरुपर जैसे ही पहुंचा, वसे ही वर्हका पुर टूट गया ॥ १०६३ ॥ 


* भ 


जिसके फरस्वरूप ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठीको राजाके. असंख्य संनिक पानीमे इव मरे । जेसे कुलं दिनों पदे 








३८६ ‰ राजतरङ्किणी, ` 


जणुवम्य शमयन्सेन्यानां संभ्रमं चपः । चस्तैग्र्टेस्तथा पृषे पतितः सरिदन्तरे ॥१०६५ | । 
चर, निस्तीणं ५ 
अनभ्यस्ताम्बुतरणंराश्छिष्य वुडितोऽसकरत्‌ । तरदायुधविदधाङ्ग : स॒ निस्तीणंः कथचन ॥१०६६॥ 
तीण ; क ० ९ तीणः 
अनुत्तीणं वलं त्यक्त्वा पारे सामन्तसंङृलम्‌ । सहस्रांरेन सेन्यस्य ती्णनान्॒गतो ययौ ॥१०६७॥ 
० र, [र र ~ [| 
 संत्यक्तानन्तसेन्योऽपि सोऽवष्टम्भमयो चपः । प्रविश्य नगरं मः लको्ठयरूयात्रणेऽग्रहीत्‌ ॥१०६८॥ 
विजयस्याथ जननी सिल्खाख्या स्वामिनोञ्डितम्‌ । निनाय देवसरसं सन्य तद्विजयेश्वरात्‌ ॥१०६९॥ 
साञ्थ॒ पुथ्वीहरेणेत्य हता तप्रोपवेशने । रिक्थ दत्तो भूपालसंन्यं विद्रावितं च तत्‌ ॥१०७०॥ 
परं व्यायामविदाविद्द्रुते निखिले बङे । द्विजः कन्याणराजाख्यः समरेभियुखो हतः ॥१०७१॥ 
मन्िडामरसामन्तसंकुखात्सोस्सलाद्रलात्‌ । पृथ्वीहरेणागृह्न्त वद्ध्वा बृन्दानि शसि णाम्‌ ॥१०७२॥ 
० यावत्तानि < दीं । 
अन्वगास्स॒वितस्तान्तं न्वद्रुतान्वलात्‌ । ओजानन्दद्विजादींध बद्ध्वा शङ व्यपादयत्‌ ॥ १०७३॥ 
मन्त्रिणो जनकश्रीवकाद्या राजात्मजास्तथा । तीरत्वाद्रिं विषलाटायां शरणं प्रययुः खशान्‌ ॥ १०७४॥ 
इत्थं पुथ्वीहरो रुन्धजयः संगृह्य डामरान्‌ । जिगीपुरभिश्ुणा साकं नगरोपान्तमाययो ॥१०७९॥ 
भूयोऽपि मालुषाश्वौषसंहता सवंतस्ततः । रणः प्रववृते प्राग्बतपुरे रुद्रस्य भूपतेः ॥१०७६॥ 
द, * ® 
निरनिरोधः पथानेन चुपावसथ इत्यभूत्‌ । सन्ये मडवराज्यानां स्वयं पृथ्वीहरोऽग्रणीः ॥१०७७॥ 
स्स्‌ [>9 काश्मीरकेभरे * * १) 
तत्तःसामन्तङलजेवीरैः ¦ । समेतं डामरङुलं दुजंयं स्वतोऽभवत्‌ ॥१०७८॥ 
फार्मीरकाः सोभकाद्याः काकव्याः सहस्रशः । प्रख्याता भक्षवे पक्ष रतादयाश्ापरेऽस्फुरन्‌ ॥१०७९॥ 
नदतः स्वलाद्ाच्च तुलं श्ृण्वतोन्मिपत्‌ । पथ्वीहरेणागण्यन्त वा्यभाण्डानि कौतुकात्‌ ।॥१०८०॥ 
चक्रधरके अग्निकोण्डमं बहुतेरे छोग जख मरे थे, उसी प्रकार इस समय पानीमे बहुतसे छोग वकर मर गये 
॥_ १०६४ ॥ ५.५ राजा भी उस समय पानीमे गिर गया था ओर वह बहींसे दाथ उठाकर घवडये, भयभीत 
र ज्म गिरे सेनिर्कोको ठादस बेधा रहा था ॥ १०६५ ॥ राजाको तैरनेका अभ्यास नहीं था, अतएव 
वह॒ कड वार्‌ इवने-इवनेको दो गया था । असावधानो वञ्च शखेकि अधातसे उसके शरीरमें कईं जगह 
नलौ दो गये थे । फिर भी बह किसी तरद पानीसे निकठ्कर किनारे आ खगा ॥ १ ६६ ॥ जो सेना नदीको 
ध 1 | सक! उसे त्यागकर केवर सहखांरा सेनाके साथ वह इस पार आया, जदा बहुतेरे सामन्त 
0१. श्वामे खड़े ध थं । अव उन सवको साथ केकर राजा. नगरकी ओर चखा ॥ १०६७ ॥ यपि उसकी 
आदि श ८ बच. नहा जा सकी थी, तथापि साहसी. राज्ञा सस्छल्ने नगरमे पर्वते दी रणभूमिमें मल्ख्कोषठ 
भख साज्ुओंको केद्‌ ५ छियां ।१०६८॥ तव विजयकी मात्ता सिल्खछा अपने स्वामी राजा खस्वच्की बाकौ ` 
शार रा कर विजयन्ते्से देवसरस आं पहु ची ॥ १०६९ ॥ उसी समय प्रथ्वीहरने उसके पड़ावपर सिल्छको ` ` 
५ । तबतक टिकने एेसा प्रहार्‌ क्रिया किं राजाकौ सारी सेना भाग खड़ी हुई ॥.१०७० ॥ जव सब सेना | 
क तव सनिकलाखका परम विद्वान्‌ कल्याणराज नामका ब्राह्मण ल्डने' गया ओर रणम मारा गया 
म | . डामर ओर सामन्तोसे भरी राजा सुस्सककी सेनाके असंख्य राखधारियोको प्रथ्वीहरने कैद कर 
रि ५५.९५ : ॥ तदनन्तर उसने वितस्ता तटपर भागी हई राजाकी सेनाका पीदा किया ओौर ओजानन्द्‌ 
क को केद्‌ करके सूटीपर चदा दिया । १०७३ ॥ तवतक राजाके मन्त्री जनक-श्ीवक तथा राजपुत्र 
ऋ व विपलाटाभ खरशोकी शरणे जा पर्वे ॥१०७४॥ इस रकार डामरोका संह कर पृथ्वीहर विजेय 
मनुष्यों जौ वाद्‌ 0 कृञ्जा करनेके छिए भिह्लके साथ नगरके किनारे आ पहुंचा ॥ १०७५ ॥ वहां फिर 
च का र समुदायको नष्ट करनेवाखा वैसा द्यी मीषण युद्धं आरम्भ हो गया, जैसा पिटे समय 
सि छ अवरुद्ध हो जनेपर हुआ था ॥ १०७६ ॥ उसी समय प्रथ्वीहर मडवराज्यकी सेनाम रेते 
ववौ भ क जहो किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी ॥ १ ७ ॥ अवं 1 भिन्न सामन्तोके कर्मे उतपन्न बीरौ ` 
म ओक भिक जानेसे डामरोकी सेना सवथा दुजेय हो गयी ौ)१०७८॥ काश्मीरकः, सभक एवं 


नकि 2 >. 
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अष्टम॑स्तरङ्धः । „4४ 
हित्वा भू्यथ तूर्यादि परिच्छे्तं स॒कौतकी । श्वपाकटुन्दुभीभाण्डशतानि  ादशाशकत्‌ ॥१०८१॥ 
तथा बिनष्टसैन्योऽपि ` तरिंशद्विशेजपात्मजेः । मितैः स्वदेशजेशारीन्परतिजग्राह सुस्सलः ॥१०८२॥ 
राजन्याविच्छटिङरो इताबुदयधन्यको । चम्पावल्लापुराधीलाघु दयब्रह्मजज्रो ॥१०८३॥ 
ओजो मल्हणदंसानां धुर्यो हरिहडोकसः । क्षत्रिकाभिन्जिकास्थानसव्यराजादयस्तथा ॥१०८५॥ 
विडालपुत्रा नीखाद्या भाब्ुकन्वयसंभवाः । रांमपाः .सहनिको युवा तस्य च नन्दनः ॥१०८५॥ 
नानावंश्याः परेऽप्यग्रसंग्रामव्यग्र ताजुषः । पुरोपरोधसंनद्वानरुन्धन्सधेतो रिपूल्‌ ॥१०८६॥ 
तनूजनिविरेषेण  रिल्दणेन ` ` मदीथ्जः । रणाप्रेषरता्राहि विजया सादिभिः ॥१०८७॥। 
स्वयञ्ुधमिना राज्ञा ` वमणेव निजो भजौ । सजञप्रज्ी पाल्यमानावभूतां रणकमंटो ॥१०८८॥ 
ताभ्यां साधारणीङवेत्राञ्योतपत्ति महीपतिः । स॒ मदहाव्यसने तस्मिन्सम्यगूटधुरोऽभवत्‌ ॥१०८९॥ 
तत्यक्षा भागिकशरद्भासियुम्बुनियङ्गयः । कललादययाथ कुशला बिपक्षक्षोभणेऽभवन्‌ ।। १०९०॥ 
भूभतेष्टकविषये ` ख्वराजस्य ` नन्दनः । आसीत्कमछियशास्य संग्रामाग्रेसरः प्रभोः ॥१०९१॥ 
प्रहारं बरलिनस्तस्य चामरध्वजशोभिनः । प्रभिन्नस्येव नागस्य दयारोदा न सेहिरे ॥ १०९२॥ 
अनुजः सङ्धिकः पुथ्वीपारो भ्रातुः खतोऽस्य च । पाञ्चालाः फल्शुनस्येव पाश्वरक्षित्वमाययुः ॥१०९३॥ 
एतावद्भिभरत्यरतै . राष्ट्रेऽपि कपितेऽजयत्‌ । भूरिस्व्णापिणोपाततेवाजिमिश्च महीपतिः ।॥१०९४॥ 
तत्र॒तत्राहवे सोऽपि बभ्रामासंभ्रमो चपः । उस्सवे गृहमेधीव मण्डपे मण्डपे स्वयम्‌ ॥१०९५५॥ 


हजारो प्रसिद्ध काकवंशज रत्न आदि वीर भिक्चाचरके पक्षमे जा मिले ॥ १०७२ ॥ सहसा अपनी सेनाके 


बजते हुए वार्योको सुनकर कौतूहट्वश प्रथ्वीहर उन बाजोंको गिनने खगा ॥ १०८० ॥ गिनते समय अन्य वार्यो - 
को स्यागकर कौतुकी प्रभ्वीह रने केवर तूयौदि वाद्योको गिनना आरम्भ क्रिया तो पाको द्वारा बजायी जानेवाखी 
विभिन्न प्रकारकी दुन्दुभियां ( नगाड़) दी बारह सोौकौ सखंख्यामे निकटीं ॥ १०८१ ॥ इधर प्रचुर सेना नष्ट हो 
जानेपर भी बीस-तीस राजपुत्रं तथा परिमित देशी सेनिकोके साथ जाकर राजा सुस्खख्ने शाचरु्ओंको दोप ख्या 
|| १०८२ ॥ इच्छरिककुखमे उत्पन्न दो राजे उद्य तथा धान्यक, चम्पा एवं बल्छापुरके नरेश उदय ओर ब्रह्यजञ्न, 
मल्ण तथा हंसक कुर्का अग्रणी ओज, हरिहरनिवासी तथा शक्षचरिका-भिज्िकाके सन्यराज आदि, भावुकके 
वंहामे उत्पन्न बिडालके पुत्र नीक आदि, रामपार, सहजिक तथा उसका युवा पुत्र नन्दन, अन्यान्य वंशोमें 
जायमान ओर भी बहतेरे रेखे बीर जो युद्धके किए ग्यभ्र थे, इन सबने यिखकर नगरपर कञ्जा करनेके छिए 
सचेष्ट शन्रओंको चारं ओरसे घेर छया ॥ १०८३-१०८६ ॥ राजपुत्र रिल्ण विजय आदि अश्वारोहियोके 
साथ राजाकी ओरसे रणके. छ्ए अगु बना ॥ १०८७ ॥ स्वयं उद्योगी राजाने अपनी अुजाके समान 
मानते हए जिन सुजि तथा प्रञ्जिको पारा-पोसा था, वे मी अव युद्धका्यमे पूणे निपुण हो गये भे 
॥ १०८८ ॥ उन दोनोंकी सदायतासे राजा सुस्खख्ने राज्यका उत्पादन सामान्य स्थितिपर पर्चा दिया ओर उस 
महान्‌. संकटके समय राञ्यके भारको भलो-मोति सम्हालनेमे स मथं हुआ ॥ १०८९ | राञ्यपक्चके भागिक, 
ारद्धासी, युम्मुमि, युगट तथा क्श आदिं वीर्‌ शानच्रुपक्षको श्लुब्ध करनेके कासमे कग गये ॥ १०९० ॥ टकराञ्य- 
मे ख्वराजका पुत्र कमखिय राजा सुस्सक्को ओरसे युद्धम अग्रणी बना हुजा था ॥ १८९१॥ ध्वजा तथा चमरसे 
सुङोभित एवं मदमत्त गजराजके समान प्रव पराक्रमी कमच्यिके प्रहारको विपक्षके अश्वारोही योद्धा नदीं 
सह सके ।॥ १०९२ ॥ उखका युवक भ्राता संगिक ओर उसके भाईका छड्का ष्रभ्वीपाङ ये दोनों उसी प्रकार राजा 
सुस्सर्के पाश्वेरश्चक वन गये, जसे कुरकेत्रके युद्धम पंजाबके राज अनक पाश्वरक्षक बने थे ॥ १०९२ ॥ केवल 
इतने ही शरत्यरल्नसे राजा सुस्सख्ने उस क्षुब्ध रषटरपर काबू पा ख्या । हो, उस समय सते परचुरमाच्रामे सोना 
खच करके बहुतेरे अश्वारोदियोको भी अपने साथ ठे टिया था ॥ १०९४ | उस भीषण युद्धके समय भी राजा 
युस्खर भत्येक डेरेपर इस तरद्‌ धूमा करता था, जैसे घरमं कोई उत्सव होनेपर घरक! माछ्िक दैख-रेखके किण 
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तस्य॒ दहि व्यसनं त्रासहेतुः प्राभूदुपक्रमे | प्रवृद्धि प्राप्रमभवद्धर्यादाय्यथ धीमतः ॥१०९६॥ 
क्रेव्यकृद्भयमापाते मध्यपाते न तादृशम्‌ । करक्िप्तं यथा शीतं मजने नं तथा पयः ॥१०९७॥ 
वैरिसैन्यतमो यत्र॒ यत्र ज्योर्सैव नियेयौ । सितासिता च भूभतेस्तत्र तत्रास्य वाहिनी ॥ १०९८॥ 


एकदा छृतसंकेतास्तुल्यमाहवमेलके । महासरितयुतीय डामरा  नगरेऽपतच्‌ ।१०९९॥ 
असीमनगरस्थानविभक्तकटको चपः । परिमेयाशधवारस्तान्विशतः 49 स्वयमाद्रवत्‌ ॥११००॥ 
नाभजङ्ामरानीकस्तेन -विद्रावितो प्रतिम्‌ । हेमन्तमरुता पणराशिरिवेरितः ॥ ११०१ 


उयानन्दः काकङकजो ोष्टश्ाद्यनलादयः । अन्ये च डामरानीके ख्याता भृथ दभटेहताः ॥११०२॥ 
खघाभिघातानानीताच्राज्ञः करस्य ॒रक्यथम्‌ । बहृन्निजध्ुधण्डाला इव ` राजोपजीविनः ॥११०३॥ 
भयाद्रोपाद्रिमारूढा अपरे  भक्षवास्ततः । आसननमृत्यवोऽभूवन्कयकैवेष्टिता द्विषाम्‌ ॥११०४॥ 
यो मार्गो द्मः पत्रिणोऽपि त्रातुं ततः स ताच्‌ । तत्र व्यापारयामाक्च भिकषर्मानी तरंगमान्‌ ॥११०९॥ 
कथचित्पत्रिणा  विद्धग्रीवस्तस्याग्रहीन्महुः । पाशवं पृथ्वीहरो रूटिं द्वित्रा्वान्ये महाभटाः ॥११४६॥ 
वेलाद्रिभिरिवोदततः सिन्धौ तेद्विषतां बके । रुद्रे गोपाचं त्यक्वा तेन्यानारुख्हभिरीन्‌ ॥११०७॥ 
्रथोदतिषटद्ामेन राजानीकस्य वाहिनी । मल्ककोष्टस्य पच्यश्वक्षोभिताशेषदिक्तटा ॥११०६॥ 
असिषग्रहव्यग्र्न्स्वैवनितो वैः । तदाज्ञाप्यखिेरेष हतो राजेत्यशंशयम्‌ ॥११०९॥ 
आपातं . सुस्छरो राजा यावत्तस्याविसोढवास्‌ । तावस्सावरजः प्रञ्जिराजगाम रणाङ्गनम्‌ ॥१११०॥ 


चारों ओर चक्कर ख्गाता ह । १०९५ ॥ प्रारम्भिक अवस्थामं उसे भयानक स्थितिका सामना करना पड़ गथा था, 
किन्तु उस धैयडाली वीरने सव कच्छं शेर लिया ॥ १०९६ ॥ सभी कार्योकि आरम्भकार्म वड़ा ' भीषण ओर 
खाहख खो देनेवाखा भय उपस्थित होता है, किन्तु वादमें वह वात नहीं रहती । जैसे पानी हाथसे स्पर्शं करनेपर 
, जितना ठंढा गता है, उतना ठंढा स्नान करते समय नहीं ख्गता ॥१०९७॥ रात्र ओंका सेन्यरूपी अन्धकार जहा-कहीं 
मी जाता था, वहां ही चन्द्रमाको चाँदनीके समान उसकी सेना जा पहचती थौ ।१०९८॥ जिस समय घमासान युद्ध 
चर रहा था, उसी समय अपनी सुनिश्चित योजनाके असार महानदी पार करके डामरगण नगरे ऊपर टूट पड 
॥ {०९२ ॥। उनके आ जानेपर नगरम राजा सुस्सककी सेना दो भारगोमें विभक्त हो गयी ओर दोनोँका सम्बन्ध 
भंग हो गया । अश्वारोदियोकी बहुत थोड़ी सेना उसके पास रह गयी थी, तथापि उन्हींको सहायतासे राजान 
उन ङामररोपर्‌ आक्रमण कर दिया ॥ ११०० ॥ उस आक्रमणसे डामरोका धैय छूट गया ओर वे उसी तरह 
भागने कगे, जेसे हेमन्तकाटीन वायुके केसे वृक्षोकी गिरी हई पत्तियां उड़ जाती है ॥ ११०१ ॥ काकवंशभें 
उत्पन्न जयानन्द, छोष्ठकसादी, अनर एवं अन्यान्य ङामरसेनाके प्रमुख योद्धा राजा सुस्सल्के वीरां द्वारा मार 
डा गय ॥ (९०२ ॥ उस समय उस करर राजाकी ओआखोके सामने जो भी राचुके वीर आये, उन्हें राजक 
सनिकाने मार डाला ॥. ११०३ ॥ उधर मार्‌ डरे गोपपर्वतपर चदे हए भिक्षुके सेनिक रात्रकी सेनासे धिरकर 
मरणासन्न भ्थितिमे पच गये ॥ ११०४॥ तव सखाभ्भिमानी जा भिक्षुने उनकी रक्षाके किए उस स्थानपर 
अपने वोडे दौड़ा दिये, जहाँ पक्षिरयोकी भी पहुंच नदीं थी ॥ ११०५॥ जव भिक्षु अच्ारोहियोके साथ गोपपर्वत- 
पर चद्‌ रहा थाः उसी अवसरपर एक पहाड़ी पक्षीने उसकी गदंन नोच छी, जिससे बह रड्खड़ाने खगा । किन्तु 
उसके पास हौ विद्यमान प्रथ्वीहर तथा दो-तीन सैनिकौनि उस सम्दाङ छिया ॥ ११० ६ ॥ उसी समय उमड़ हए 
सयुद्रक समानं भाषण शाजु्जंकौ सेना चारो तरफसे उन्दं वेरती हई दिखायी पड़ी, उसे देखकर भिश्षु-्रथ्वीहरं 
आद्‌ बह धवत त्वार अन्य परवेतपर चदु गये | ११०७॥ ` तदनन्तर बायी ओरसे मलटकोष्ठवी पेदङ तथां 
अन्धारोिर्योकौ सेनमिं खलबरी मचात्ती हई राजा सुस्लर्की सेना पर्हुच गयी ॥ ११०८ ॥ इस प्रकार जब खारी 
सेना शघ्रुको चेरनेके काममें छग गयी, तव राजां सुस्खल अकेडा पड़ गया । जिससे रोगोको ठेसां छ्गते गां 
किं अव राजा अवश्य मार डाला जायगा ॥ १ १०९ ॥ राजा शत्रुके आधातकौ प्रतीक्षा कर ही रहा था कि इततेम 
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अष्टमस्तरङ्ः । | २८९ 


आषाटवहुलाष्टम्यां स॒ दयारोहमेलकः । निजशचध्वनिप्रत्तसाधुवादो महानभूत्‌ ॥११११॥ 
ताभ्यां स॒ शमिते युद्धे सखः ससमीरणः । दावो नभोनमस्यास्यामिव प्रापाम्बुदृष्टिभिः ॥१११२॥ 
संग्रामबदठे काले तादगन्यो न कोऽप्यभृत्‌ । याद्क्छ॒दिवसो बीयंशौटीयनिकषोपलः ॥१११३॥ 
अनीकिनी राहरी सा वि्म्बेनाययाविति । तेषापुत्पारनेच्छूनां  नामवद्रस्तमेटकः ॥१११४॥ 
अन्योन्यस्य पशज्ञाता दिवसे तत्र संकटे । भिक्षोभमिभतां शक्तिभूमिभतंथ भिक्नुणा ॥१११५॥ 
ततो मडवराव्यांस्तान्योद्धुं तत्रेव निर्दिंशन्‌ । क्षिप्तिकारोघसा युद्धमेत्य परथ्वीहरोऽग्रहीत्‌ ।१११६॥ 
दिगन्तरादथायातो यज्ोराजो मदीशा । मण्डलेश्वरतां निन्ये रिपूप्रतिजिदहीषेणा ॥ १११७1; 
खेरीकार्ये पुरा तस्य छ्वन्या दष्टविक्रमाः । रणेषु युखमालोक्य रतशः चकम्पिरे ॥ १ ११८॥। 
ङङ्कमाठेपनच्छत्रहयादिप्रतिपत्तिदः । स्ेषाममिनन्त्वं तं राजा स्वमिवानयत्‌ ॥१११९॥ 
दीधोपिप्ठवयाप्येन दुःस्थितः स्वास्थ्यछिप्या । जनो बबन्ध तव्रास्थां नववेय इवातुरः ॥११२२॥ 
ज्यायांसं पश्चचन्द्राख्यं शेषाणां गर्मजन्मनाम्‌ । चर पतिसंल्लकोष्टस्य श्रातिपश्ये न्ययोजयत्‌ ॥११२१॥ 
शिश॒श्छडाख्यया मात्रा पालितः स शनैः शनैः । आभ्रीयमाणोनुचरेः पिव्येः किंचित्प्रथां ययो ॥११२२॥ 
यशोराजाचुयातेन राजा जन्येषु निनिताः । केचित्ततपक्षमभजन्भग्नाः केचिच्च डामराः ॥११२३॥ 
सभिक्षुः प्रययौ. प्रथ्वीहरः स्वभरुयवेशनम्‌ । मन्छकोष्टोन्युखो राजा निजेगामामरेधरम्‌ ॥११२४॥ 
अत्रान्तरे मन्लकोष्टठो विसुज्य निशि तस्करान्‌ । सदाशिवान्तिके शल्यं राजघानीमदाहयत्‌ ॥११२५५॥ 
पृथवीहरेण भूयोऽपि योदुधुमागच्छताऽसश्चत्‌ । प्रन्जिसुन्जिुखा  युद्धमङ्वन्कषप्षिकातटे ॥११२६॥ 
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अपने दोटे भाईके साथ प्रज्ि रणाङ्गणमे आ पहुंचा ॥ १११० ॥ इस प्रकार आषाट्‌ कृष्ण अष्टमीको शुके 


अश्वातोदियोकि बीच राजा सुस्सख्ने अपनी स्थिति दृद कर खी । एेसी स्थितिमे अपने शखाख खनकाते हए 
सेनिकोने उसको वड़ी सरादना को ॥ ११११॥ जसे सावन-मादांकी बरसात वायुयुक्त दवानल्को बुद्या देती हे, 
उसी प्रकार प्रञ्जि ओर युज्ञिने वह युद्ध शान्त कर दिया ॥ १११२ ॥ उस भीषण समरकाल्मे वेसा दिन कभी 
मी नदीं आया था, जैसा कि पराक्रम तथा शौयेको परोक्षाका वह दिन था ॥ १११३ ॥ छदरकी सेना वहां देरसे 
आयी । अतएव उसे उच्छिन्न करनेकी इच्छा रखनेव।छकी इच्छा पूणं नदीं हई ॥१११४॥ उस संकटकाल्मे राजा 
ने भिक्षुकी राक्ति ओर भि्लुने राजाकी शक्ति समञ्च खी ॥ ११९५ ॥ तदनन्तर मडवराज्यके सेनिकोंसे र्डनेके छिए 
निदंडा देकर प्रथ्वीहरने क्षिप्रिका तटके मागंसे राजधानी आकर युद्धकी बागडोर अपने हाथमे ठे खी ॥ १११६॥ 
तत्पश्चात्‌ देशान्तरसे यञोराज भी वहां आ पहुंचा ओर शत्ु्ओको वशम करनेके छिए राजा सुस्सख्ने उसे मण्ड- 
छेश्वर वना दिया ॥ १११७ ॥ पठे तो य्ोराजका पराक्रम देखे हए सेकड़ं खवन्यगण रणभूमिमे उसका मुख 
देखकर कोप उठे ॥ १११८ ॥ राजा सुस्सख्ने भी कुंकुमका केप, ' त्र एवं अश्व आदि प्रदानं कृरके यञ्चोराजको 
अपने ही समान अभिनन्दनीय बना दिया ॥ १११९ ॥ जैसे नये वेको पाकर रोगी आश्वस्त दो जाता है, उसी 
प्रकार बहत दिनोँसे विपत्तिमें पड़ रहनेके कारण कुदं शान्ति पानेको आज्ञासे जनताकी भी उसपर आस्था हयो चटी 
॥ ११२० ॥ अवशिष्ट गगेवं हिमे सबसे बड़ पच्चचन्द्रको राजाने मल्लकोष्टका प्रतिदन्द्री बना दिया ॥ ११२९ ॥ 
उस पच्चचन्द्रकी माताने बचपनसे उसे पाछा था । बादमे धीरे-धोरे उसके पिताके सेवकोने उसकी ख्याति की 
॥ ११२२ ॥ यज्योराजको साथ केकर राजाने जिन डामरोँको जीता उनमेसे कुल डामर राजाके पश्चमे मिल 
गये ओर कधं भाग गये ॥ ११२३ ॥ तदनन्तर भिक्षुको साथ लेकर प्रभ्वीहर अपने घर चला गया ओर राजां 
सस्र मल्लकोष्ठसे मिड़नेके किए अमरेश्वर जा पहुंचा ॥ ११२४ ॥ इसी बीच रात्रिक खमय तस्करो को जकर 
मल्लकोष्ठमे सदाशिवके समीप स्थित स्रूनी राजधानीमे आग क्गवा दौ ॥ ११२५ ॥ उधर प्रथ्वीहर युद्ध 
करनेके ए बार-बार क्िष्निकाके तटपर जाता रहां ओर प्रज्ि-सुजि आदि प्रमुखं बीर उसके साथ डते 
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तत्र॒ तत्र रणन्छर्बन््राणसंदेहदायिनः । आचक्रामाथ चृपतिलंहरं वहकेवंरेः ॥ ११२८॥ 
निःसेतं तरतः सिन्धुं , हतिभङ्गाथयुजछे । मन्दिरं कन्दराजाधास्तदीयाः समवतिंनः ॥११२९॥ 
दरदेशं ययो मल्लकेोष्टो ` राज्ञा निराश्ृतः । सपुत्राप्यभजच्छुा प्रारोहं  रृहरान्तरे ॥११२०॥ 
आनिन्यिरे जय्यकेन ख्बन्येन चृषान्तिकम्‌ । विषलाटान्तरात्तेऽथ  जयकश्रीवकादयः ॥११३१॥ 


लहरारन्भ्यतिक्रान्तनिदाघः शरदागमे । लमालां नियंयौ राजा यञोराजान्वितस्तत : | १९१३२॥ 

भग्नं षृथ्वीहरत्रासात्सेन्यं रक्षन्मनीयुषे । आज रजातमजो डोम्बनामा राजस्ततो हतः ॥११३३॥ 
= © | यायेण मो 

युश) )* | उवणंसान्‌रग्रामशूरपरादषु । इवञ्यश्वन्नुपः प्राप प जयाजया ॥११३४॥ 


श्रीकल्याणपुराद्ज्गं नीते प्रथ्वीहरादिभिः। भ्रीवके नागवड्ाद्या युधि प्रापुः प्रमापणम्‌ ॥११२५॥ 
पोपे.. सुबणंसानृराननिदन्तं मातुरन्तकम्‌ । रिक्कं स देवसरसं व्यञ्जद्गंवल्लभाम्‌ ॥ ११३६॥ 
स्वेन राज्ञश्च सेन्येन सहिता सा जितादिता । अकस्मात्ततरः दिक्केन निपत्य निहता युधि ॥११३५७॥ 
स स्त्रीवधं व्यधात्पापी दितीयमपि निषेणः। विशेषः कोथ वा तियड्म्रेच्छतस्कररक्षसाम्‌ ॥११२८॥ 
अवरां स्वामिनीं हन्यमानां त्यक्त्वा पलायिताः । चित्रं पशपमाः शचं स्वीचक्रुलोहराः पुनः ॥११३९॥ 
ईषतप्रागागतं शय्यां भूय एवोल्वणं नपः । ज्ञात्वा मडवराज्यं स प्रययो विजयेशवरम्‌ ॥११४०॥ 
मल्लराजतन्‌ानां निजा जिह्व दुर्जना । बभूव प्रमविष्णुत्वे व्यापदापातदू तिका ॥११४१॥ 
प्रायश्चा्यतने कके भ॒त्यास्तितउघ्त्तयः । दशंयन्ति समुतपायं सारं दोषतषग्रहम्‌ ॥११४२॥ 


आवाल्यात्संस्त॒ताश्चीटवचःपरुषभापितैः । निर्गोरवैयंसोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरज्यत ॥११४३॥ 


रहे | ११२६ ॥ उसी प्रकार छवन्य बारम्बार नगरके घर्राको जाता रट्‌] । एेसा करके उसने वितस्तातटका 
खुन्दर भूभाग जखाकर्‌ शून्य कर दिया ॥ ११२७ ॥ उधर जहां-तहां प्राणसंकट उत्पन्न कर देनेवाखा भीषण रण 
करते हए राजा सुस्छख्ने विशार वाहिनीके साथ जाकर र्रर आक्रमण कर दिया ॥११२८॥ उन दिनों सिन्धु- 
नदीपर कों पुर नहीं था । अतएव उसे मङाकके सहारे पार करते समय उसके फट जानेस कन्दराज आदि उसके 
समराक्ति राजे जरम वकर यमपुर चे गये ॥ ११२९ ॥ इस तरह राजा सुस्सर्के सतानेपर मल्ख्कोछ दरद्‌- 
देर चला गया, जहां छुङ्खा अपने वच्चोका पाटन-पोषण करतौ हुई रह रही थी ॥ १९३० ॥ उसके वाद जय्यकं 
ख्वन्य विषखाटासे जनक ओर श्रीवक्‌ आदि सेनानायकांको बुखाकर राजा सुस्सर्के पास ठे आया ॥ ११३१॥ 
हरम गर्माकिं दिर्नोंको अन्ततक विताकर शरदूकाख्के आते ही य्चोराजकं साथ राजा शमाखा जा प्च 
॥ ११३२ ॥ उधर मनञुषमे प्रथ्वीहरके डरसे भागती हुई सेनाकी रक्षा करते समय होनेवाटे युद्धम राजा 
खज्ञका पुत्र डोम्ब मार डाला गया ॥ ११३३ ॥ तसश्चात्‌ सुवणसानूर भाम तथा शुरपुर आदिमे अनेकडाः 
युद्ध करते हुए 04 खुस्ख्ने बार-बार जय ओर पराजय प्रप्र किये ॥ ११३४ ॥ प्रथ्वीहर आदि रात्रुओने 
भकल्याणपुरमं राजाको सेनाको बुरी तरह पराजित किया । जिससे सेनापति श्रीवकको रणभूमिसे भागना पड़ा 
ओर नागवट् आदि भमुख योद्धा मारे गये ॥ ११३५॥ पौपमासमं प्रभ्वीहरने सखुवर्णसानूर मामसे गमको पत्नी 
लुड़ाका वध कृरनेके १ टिक्को देवसरस भेजा ॥ ११३६॥ किन्तु अपनी तथा राजा सुस्खर्की सेनाकी सहा- 
यतासे छडाने रचुजंको परास्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ टिक्ने रणभूमिमें पहुंचकर छडाको मार डाढा 
॥११२७॥ उस निद्यी जोर पापी दिक्तने दुसरी वार चीका वध करके महान्‌ पाप किया । टीक दी है पशु, म्डेच्छ, 
चोर ओौर राक्षसम फकं ही क्या होता हे १ ॥ ११३८ ॥ आश्चयैकी बात तो यह्‌ थी किं सश रहरनिबासी 
शतरुके हाथों मारी जाती हृद अपनी स्वामिनीको त्यागकर पशओंके खमान भाग गये ॥ ११३९ ॥ राजा सुस्सङ 
कुद समयतक शान्तिके साथ रहा था कि इतनेमे पुनः अश्चान्तिकी हर आयी, जिससे वह मडवराज्य त्याग- 
कृर विजयेश्वर चखा गया ॥ ११४० ॥ उधर मल्खछराजके पुत्रकौ जिह्वा दी दजन हो गयी ओर हाथमे भुता 
आनेपर बह उसके विनाङकी दूती बन गयी ॥ ११४९ ॥ प्रायः आज-कठके श्रूस्य चरनीवाके स्वभावके होते 
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ष ॥ 


अष्टमस्तरङ्ग‡ । २९९१. 


स. दुर्जातिमंहासैन्ययुतोऽवन्तिपुरस्थितः । अभजत्तत॒ उत्थाय ` प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥११४४॥ 
वेरिपक्षगते तस्मिन्वलेः सर्वोत्तमैः समम्‌ । विह्वलो विजयक्तेत्रात्पलायिष्ट महीपतिः ॥११४५॥ 
धिग्राज्यं तक्करते सोपि सेहे प्राणाचिरक्षषुः । युष्णद्धि थोरचण्डारप्रायेः परिभवं पथि ॥११४६॥ 
माषे पलाय्य नगरं प्रविष्टं स वथाभिधे। भव्ये प्रोग्धयंशङ्कष्ट स्वेषामपि तनूरुहाम्‌ ॥ ११४७॥ 
काश्मीरके जनेऽशेषे निराशो नितरां ततः । अङ्न्यस्तोत्तमाङ्गोऽभूत्प्रजिपक्षे क्षमापतिः ॥११४८॥ 
मुद्रिता रद्रपालादिपूवराजात्मजप्रथा । प्रजिना विक्रमत्यागनयाद्रोहादिभिगणेः ॥ ११४९॥ 
तेनैव वधितायुत्र देशे विशदकीर्तिना । कालदौरात्म्यलुटिता प्रतिष्ठा शखशास्रयोः ॥११५०॥ ` 
अमन्त्रयत ` संगत्य यशोराजस्त॒ भिन्ञणा । नेच्छन्ति डोमरा राज्यं तव विक्रमशङ्कताः ११५१॥ 
उत्पाद्य पुनरुषिञ्जं साधिष्ठानवला बयम्‌ । राज्यं स्वयं ग्रहीष्यामो यास्यामो वा दिगन्तरम्‌ ११५२॥ 
इति तैभेन्विते छं हतां शरुत्वा दरत्युरात्‌ । आगस्य मल्लकोष्टोऽपि प्राविशस्स्वोपवेशनम्‌ ॥ ११५३॥ 
वर्पोऽथ दुस्तरः ख्यात एकान्नरतसंख्यया । सवंभूतान्तद्ल्लोके प्रावतंत॒ सुदारुणः ॥११०४॥ 
वसन्ते डामराः सवे प्राग्वन्मागेनिजर्निजेः । आगत्य भूयो भूपालं नगरस्थमवेष्टयन्‌ ॥ ११५५५ 
धीरः सस्सरूदेवोऽपि पुनरासीदिवानिरम्‌ । निःसीमसमरस्तोमारम्भसंरम्भभाजनम्‌ ॥११५६॥ 
दादलुण्डनसंग्रामकमंशौण्डः स डामरः । प्राणिक्षवेभ्योऽप्यधिको विक्षवः पर्थवर्ध॑त ॥११५७॥ 
महासरित्यथे निनिरोधे तस्थुविविक्षवः । नगरं ते यशोराजमिशुपथ्वीहरादयः ॥११५८॥ 
ततः कतिषुचिद्यद्धाहेषु यातेषु संगरे । निजेनैव यशोराजः परकोयभ्रमाद्भतः ॥११५९॥। 


है, जो गणको अख्ग करके दोषोको दी सम्मुख उपस्थित करते हँ ॥ ११४२ ॥ बाल्यकाठ्से ही विविध भं तिके 


अश्छीर, कठोर एवं गौरवहीन वचन सुनते हृए जो वयस्क हु था, वह्‌ यश्चोराज राजा युस्खरके यहां प्रधान 
बना वेठा था ॥ ११४३ ॥ वह्‌ दुजीति यसोराज बहुत बड़ी सेना देकर अवन्तिपुरमे बेठा हुआ था । वहासि उठकर 
वह शवुपश्चसे जा मिला ॥ ११४४ ॥ इस प्रकार सर्वोद्छष्ट सेना ेकर यशोराजके शवरुपक्षमें मिक जानेपर राजा 
सुस्सङ विकल होकर विजयक्ते्रसे भाग गया ॥ ११४५ ॥ एेसे राञ्यको धिक्तार हं किं जिसके किए घ्राणो की रक्षा 
करते हुए पेसे-देसे चोरों आर चण्डाङ प्रकृतिवारे रोगोके द्वारा रास्तेमे उस राजाको दुटना ओर अपमानित 
होना पड़ा ॥ ११४६ ॥ इस प्रकार माघमास भागकर वह राजा अपनी एसी राजधानीमें पहुंचा, जहां उसे 
भ्रत्योके ही नहीं, बल्कि अपने शरीरके रोयेतकके विद्रोह कर देनेका भय वना रहता था ॥ ११४७ ॥ वद्‌। वह 
सभी कश्मीर निवासि्ों से ` अत्यन्त निराश होकर प्रज्ञिकी गोदमे माथा रखकर उसीको आत्मसखमपेण कर दिया 
॥ ११४८ ॥ क्योकि प्रञ्जि सुद्रपाक आदि पूवज राजाओंको प्रथाके अनुसार पराक्रम, व्याग, नीति एवं अद्रोद 
आदि गुणोंसे परिप्ूणं था ॥ ११४९ ॥ उसी महान्‌ यशस्वौ पुरुषने उस देरामें काकी करताके कारण नष्ट-धरष्ट 
शखर ओर शाखरकी पुनः प्रतिष्ठा कौ थी ॥ ११५० ॥ उधर यदोराज जाकर भिक्षुसे मिखा ओर कहा कि (आपके 
पराक्रमसे शंकित होकर डामर राञ्यको हस्तगत नहीं करना चाहते ॥ ११५१ ॥ अतएव आइए, हमीं खोग 
सुसंठित होकर अपने सेन्यबरसे आगे वदृ । कैसी परिस्थित्िम या तो राज्य प्राप्र करेगे अथवा अखप्ठल होने- 
पर परदे भाग चलेंगे' ।॥ ११५२ ॥ वे रोग रेखी मंत्रणा कर ही रहे थे कि इतनेमे छडाकी हत्याका समाचार 
सुनकर मल्लकोष्ठ भी दरत्पुरसे आकर अपने घर उतरा ॥ ११५३ ॥ खोकिक वषेका १४९९ वां साक बड़ा ही करा 
था । कर्योक्रि उस दारुण वषम राज्यके सभी णिर्योके आण अन्तिम स्थितिमे पर्हुच गये थे ॥ १६५४ ॥ सो 
वसन्त चछतुमें पहटेकौ तरह स्‌ डामरोने अपने-अपने मागंखे आ-आकर नगरमे बेठे हुए राजा सुस्सख्को चाये 
ओर घेर छिया ॥ ११५५ ॥ धेयेश्ञाली सुस्व भी उन दिनों असीम समरसाधनोँको जुटानेभे व्यस्त रहता 
था ॥ ११५६ ॥ उसी समय गृहदाह ओर लूट-मारमें निपुण डासरोने पहखेसे भी भीषण रूपमे विष्ठव भड़का 
दिया ॥ ११५७ ॥ उधर निरोधशूल्य महानदीके मागेपर नगरमे प्रविष्ट होनेके इच्छुक प्रथ्वीदर-यश्षोराज ओर 
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कय्यात्मजेन हि समं विजयाख्येन सादिना । सौस्सलेन त संग्रामे परावृत्तीः प्रदशंयन्‌ ॥११९०॥ 
वित्ररब्धेः सवर्णाश्चकवचावेक्षणानिजेः । शलायुधिभिरुदामैः शराघातेरहन्यत ॥१९९१॥ 
भिक्षो राज्यं समर्थोऽयं दातं हन्तुं ततश्च नः । भीत्या तैडामिरेरेव स घातितं इति श्रुतिः ॥११६२॥ 
यथैव तेन विश्वस्तः स्वामी द्रोहेण वञ्चितः । तथेव प्राप विश्वस्तः क्षिप्रमेव वधं सधे ॥११६३॥. 


पृथ्वीहरस्तत्र तत्र॒ योधयित्वाऽ्थ उामरान्‌ । शिपिकारोधसा भूयोऽभ्येत्य सं्राममग्रहीत्‌ ॥११६४॥ 
तत्राधिष्ठानयोधानां भिश्षुपक्षोपजीविनाम्‌ । पोरूषं स्वपरोत्कषपरिभावि व्यभाव्यत ॥११६५॥ 
वद्धिदानमहायोधसंहाराचेरुपद्रवः | एकमेकमहस्तत्रनिहस्यासीद्धयावहम्‌  ॥११६६॥ 
अतपत्तरणिस्तीच्णमभीक्ष्ण भूरकम्यत । ववुदर मद्रीनमज्ञन्तो मरोत्पातप्रभञ्जनाः ॥११६७॥ 
पवनोत्थापितैः पांसुरेदप्रे मदोद्धतः । व्योभ्चि प्रोत्तम्भनस्तम्भभद्धिनिंर्घातदारिति ॥११६८॥ 
ज्यष्ठस्य शक्ंकादश्यां प्रवृत्तेऽथ महारणे । काष्ठीके उामरा वदह्धिमेकस्मिन्रददुगहे ॥११६९॥ 


सोऽग्नर्वा मारुतोदधतः प्रसरन्वैयतोऽथ वा । जज्वाटेकपदे कृत्सं नगरं निरवग्रहः ॥११७०॥ 


दृष्टस्तदानीमेतावद्जव्युह . इवापतन्‌ । माक्षिकस्वामिनो धूमो वहत्सेतो यदुत्थितः ॥११७१॥ ` 
अथेन्द्रदेवीभवनविहारं सहसाऽगमत्‌ । ततो नगरणुञ्ज्वालं क्षणात्सवमटश्यत ॥११७२॥. 


न भूमिनं दिनो न वोधुमध्वान्ते व्यभाव्यत । हृडकागुलचर्माभो दश्यादस्योऽभवद्रविः ॥११७३॥ 
, © [भ 

धूमान्धकारसंच्छन्नास्ततः  प्रज्वताग्निना । अपुनदंशंनायेव युहुराविष्कृता गृहाः ॥११७४॥ 

वितस्तादस्यतोञ्ज्वाख्वेश्माश्चि्टतय्द्या । रक्ताक्तोभयधारेव  कृतान्तस्यासिवल्लरी ॥ १ १७५॥ 
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भिक्चाचर आदि बेठे हए थे ॥ ११५८ । तदनन्तर युद्धके कुछ दिन बीतनेपर यञोराजको अपने छोरगोने ही पराया 
समद्यकर मार डाला ।॥ १९१५९ ॥ विजय नामका अश्वारोही कय्याके पुत्रके साथ राजा सुस्सरके युद्धम विविध 
प्रकारके कोडयं दिखा रहा था ॥ ११६० ॥ उसी समय कुदं एसे अपने दी पक्षके कवचधारी सेनिक अश्वाः 
रूढ होकर आये । उनके हाथमे वडे-वडे बल्लम थे । उरन्दीसे प्रहार करके उन्दोंने विजयको मार डा 
॥ ११६१ ॥ रसा सुना जाता दै कि “यह भिश्चसे राज्य छेकर हमे न देकर मार भी सकता हैः इस भयसे 
डामरोने दी उसे मारं डाला था ॥ ११६२॥ जैसे उसने अधम स्वामीपर विश्वास किया, वसे दी वह्‌ उसके 
हारा ठगा जाकर रणभूमिमें बुरी तरह मारा गया । ११६३ ॥ प्र्वीहर यत्र तत्र डामरांको ख्ड़ाता हुआ क्षिपिक्ा- 
के तटसरे आकर फिर युद्ध करने ल्गा।। ११६४ ॥ वहा भिक्नपक्षवालोकै प्रमुख योद्धाओंके समक्ष उस वीर प्रथ्वी- 
दरने अपना उच्कृष्ट युद्धकौरार दिखाया ॥ ११६५ ॥ उन दिनों आग छ्गाने तथा बड़े-बड़े वीरको धोखा देकर 


मार डालने आदि उपदरवोका आधिक्य होनेके कारण एक-एक दिन वद़ा भयानक दोकर बीत रदा था ॥ ११६६ ॥ 


सूयेकी तपन बहुत बद्‌ गयी थी, वारभ्बार भूकम्प आता था ओर वृक्षाको उखाड़ फकनेवाटी आंधिरयां 
चरती थी ॥ १६९६७ ॥ वायुके स्चोकिसे उड्नेवाली धूटिराि एकतर होकर उँचि-ऊचे गगनचुम्बी स्तम्भोके पे 
परिणत दो गयी थी ॥ ११६८ ॥ ज्येष्ठ शुक्त एकादङीको जब महान्‌ युद्ध आरम्भ दुभ, तव काष्टीकमे ामरोने 
एक चरमं आग ङ्गा दी ॥ ११६९ ॥ वायुक जोकिसे भङ्की हई वद॒ आग व्रिजठोकी तरह एक साथ सारे नगरमे 
अवाधरूपसे फल गयी ॥ ११७० ॥ वितस्ता नदीके बडे पुखुपर माक्षिक स्वामीके पास जो खाधारणनसा धुओं 
उठा था, वह्‌ धीरे-धीरे बकर दाथियोके ण्ड जैसा दीखने खगा ॥ ११७१ ॥ तदनन्तर वह्‌ आग सहसा इन्द्र 
देवीभवन विहार जा पहुंची ओर उसके वाद्‌ क्षण हयी भरम खारा नगर जता हज दिखायी पड़ा ॥ ११५२ ॥ 
सव ओर धुओं भर जनके कारण भूमि, दिशाय ओौर आकाश कुं मी नदीं दिखायी देता था । हड्क ( बाद्य- 
विशेष ) कै मुखपर मदे हए चमड़ेकी तरह सूयं कमी दिखायी देता था ओर कभी नहीं ॥ ११७२ ॥ बुक 
अन्धकारसे ठंके नगरके मवन धधकती हुई आगकी रपट भरकम इसङिए वान-वार दिखायी देते थे कि 
अव उन्हं कभी मी देन नदीं देना था ॥ १६१७४ ॥ जिसके दोनों तोर वसे हृष नगरके घर जल रदे थे ओर 
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तेव्ाण्डोतन गाटान्तसंस्पशीतयतितोजतै ` ` । ज्वालकलापेः ` संबदेदेभच्छ्रवनायितभ्‌ ॥११७६॥ 
उवायचेतो ञ्वालाभङ्खदेमाद्रिसंनिभः  । बहविधमच्छ्लान्मृधिं वभाराम्बुधरावलिय्‌ ॥ ११७५1 
आधिर्भवन्तो ञ्वााभ्यो  गृहाशक्रुषहुय॒हुः । अदग्धा एत इत्याशां -वियुग्ध्हमेधिनास्‌ ।। ११७८॥ 
-अरितेरतापितजला | ष । वितस्ता . पतितेगृहैः । ओवोष्मवेदनाक्रेशं विवेद सरितां प्रभोः ॥ ११७९ 
| रोसप्ष ¦ खैः साकं. ज्वक्िता बाख्पन्नवाः । उधानद्रुमषण्डानां  व्योमोडयनमादधुः ।॥११८०॥ 


| उश्वासिताः सस्गृदा ज्वाखासंबलिता व्यधुः 1 क्षयसंध्याम्बुदाश्ि्टदिमाद्रिशिखरभमस्‌  ॥।९१८१॥' 
मजनावासनो सेतकदम्बैः ` क्ञोषशज्न्या । अपास्तेनंगरस्यान्तयंयुनयोऽपि शल्यताय्‌ ॥ ११८२) 
कमन्यन्मददेवोकोगुदाङ्ादिविवलितय्‌ , .॥ नगरं क्षणमात्रेण दग्धारण्यमजायत ॥११८२॥ ` 
रोषाच नगरे .. घूमश्यामो ` निरास्पदः । उचेरेको चृहद्वबुद्धों द्णो.. द्ग्धद्रमोषम ; ॥१९८४८॥\ 


सेन्येषु 


` ` उ्वलितावासत्राणाय . चकितेष्वथ । शतमात्रेण योधानां युतो  भूभ्रदजायत ॥११८५॥ 
पारे ` गन्तं वितस्तायार्कनसेतं तमक्षमय्‌ । रु्धरन्धा द्विषोऽनन्ता निहन्तुं पयैवारयन्‌ ॥११८६। 
` दग्धं ` स्वशचत्सन्नं प्रजा नषटाश्च चिन्तयन्‌ । आसन्नं भरणं ` राजा निर्विण्णो बह्वमन्यत ॥ ११८७) 
मथ तं प्रत्यड्यखमाशड्क्य विद्रुतम्‌ । संज्ञितोऽन्यैः केमछ्यः क देवेत्यजवीद्चः ॥॥११८८॥ 


संरम्भरिमितवि्ोति ‰ चन्दनोल्टेखमाननम्‌ } परत्य निरुद्राश्यो धीरः स॒ तमभाषत ॥११८९॥ 
॥ _ सद्यः; करवै भूमेः हते इम्मीरसंगरे । चकार राजा भिजो यत्सोऽभिमानी पितामहः ।।१९१९०॥ हम्मीरसंगरे । चकार राजा भिजो यत्सोऽभिमानी पितामहः ॥११९०॥ 
। +< 





थौ || १९७५ ब्रह्माण्ड के ऊपरी कृपाटका स्पशं करके नीचे गिरती ओर ऊपर उठती हुड बहुतेरी आगक 
रूपे सुनहरे द्तच्रवनके समान दीख रदी थीं ॥।. ११७६ ॥ ऊँची-नीची ` ्पटोसे युक्त वह . अच्च. धुर्णेके वहाने 
सस्तकपर बादलका समूह रक्खे हए दीख रही ` थी ॥ ११७७ । अधिक ख्परटोके मक्ाङामे बार-बार दीखनेवाे 
व्याकर गृहस्थोके हृदयमें यह भावना भर रहे थे कि “हम अमी जङे नहीं हं? ।। ११७८ ॥ जल-जलकर 
गिरनेवांङे मका्नोसि वितस्ता नदीका जर गरम हो गया ओर वह बहकर जव समुद्रम पर्हच। तो उखसे वडवानर- 
जैसे लेराका अलुभव हआ ।। ११५२ ॥ उय नोके वृ्वौपर बेठे इए पश्ि्योके पंखके साथ-साथ उनके नूतन 
पल्लवं भी ज गये । देसी स्थितिमें वे पक्षी उड़कर आकारामे चरे गये ॥। ११८० ॥ चूनेखे पुते होनेके कारणः 
उञ्ज्वलवणी देव मन्दिर जव रूपटोकी ्पेटमे आं गये तो खा ख्गने क्गा किं सानो विश्वचिनािनी सन्ध्या वाद्र्छोके 
साथ मिलकर दहिमाख्यके शिखरका रूप धारण कर रही हे | ११८१ 11 जब जर जानेके भयसे स्नान तथा 
गावासके छिए नि्मिव नौकाओंके पुर दटा स्थि गये तो णसा ख्गा छि सानो. विध्वस्त नगरके साथ-साथ 
वितस्ता नदी भी नष्ट हो गयी है ॥ १९८२ ॥ ओर अधिक कतक कदा जाय, उख भीषण अभि काण्डमे कद्ध 
| सर, देवाख्य, गह्‌ एवं अद्राछिकाके सिवाय बाकी, सारा नगर क्षणमात्रमे जके हुए बनके समान सूना हो गयां 
॥). ९१८३ ॥ जब नगरमे कंकड्-परथरके सिवाय कच्छं भी शोष नहीं रह गया, तव धुरणैके कारण श्यामवणे, आसन 
विहीन, बहत ऊचे ओर जछे हए  बरक्षकी भोति बडी एक बुद्ध की प्रतिमा दिखायी पडी ।। ९१८४ ।। तदनन्वर 
जते हए घर्ोको वचानेके किए जव सेना चरी तो केवर सौ _ योद्धाओंको साथ छेकर राजा भी चल्छा 
| ९६८५५ ॥॥ जव नदी पार करनेके छिए वह तटपर पर्चा तो देखा किं पुरू टूट चुका है । एेखी परिस्थितिमें उसे 
अखमर्थं देख. तथा अच्छा मौका ` पाकर बहुतेरे छ. उसका वध करनेके छि आ गये ओर उसको 
च्चारों ओरसे चेर ` छिया ।॥ १९१८६ । अपरने जे. ओर उजड़े हुए नगर तथा नष्ट. प्रजाके विषयन्ने राजा सुस्खख 
च्य सोच दी रदा था कि इतनेमे जव उखने मरणकी स्थिति उपस्थित देखी तो दुखी होते हए भी उसने उसे 
बहुत , अच्छा सम्या ।। ११८७ ॥ जव पीघ ` मँह करके वह बहासे चख्ने या ागनेको उदयत दहो गया, उसी 
समय अन्य खोगोंके संकेतपर आये हृएट कमिख्यने कदा ` महाराज को दै % ॥ ११८८ ॥ चवराहट भरी 
सुस्कानसे देदीप्यसः्न तथा चन्दनसे चित ञुख घुमा ` तथा ^घ।डा रोककर धेर्मवान राजा खस्स कमच्यसे 


ध ष्ण 

कु परद्धाई" जट्पर पड़ रदी थी, इससे वहं वितस्तानदी यम॒राजको रक्तछिप्त दोधारी तख्व।र जेसी दिखायी 
तो ५ 

। 
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ऊतस्त्योऽप्येष दायादो यद्धातास्माकमस्मि वा । स॒ हषेदेवोऽपश्यन्नः कार्यशेषं पङायितः ॥११९१॥ 
को नाम मानिनां पङ्क्तो प्रविष्टोऽन्ते निजां चम्‌ । ४. 
असिक्तां -स्वाद्गरक्ताक्तां व्याघ्रः कत्तिमिवोञ्ति ॥११९२॥ . 

इत्युक्त्वोदश्चयन्वल्गाुस्क्िप्राग्रखं ` दयम्‌ । संख्ष्ुमिच्छुः पाणिभ्यां कृपाणयुदनामयत्‌ ॥११९३॥ 

ततो निगद्य बल्गायां वाजिनं छ्वराजजः । उचे भत्येषु सत्स्वग्रे प्रवेशा्दां न भूथुजः ॥११९४॥। 


प्रहारविक्रवस्ति्ठन्यृहादेकोऽम्युपाययो । संकटे तत्र॒ भूमतुः पृथ्वीयालोऽन्तिकं परम्‌ ॥११९५॥ 


कोटपुच्यं स्तुवंस्तस्य॒वात्सल्यादेष भूपतिः । स्वस्यात्तनिष्करयां मेने सेवाविष्टरव्युपक्रियाम्‌ ॥११९६॥ 
अथ स्थितचिभिव्युहै रदितास्तेऽकिरज्शारान्‌ । हन्तुं वामेन ते योधाः सवे बाहनर्मदाः ॥११९७॥ 
स॒ प्रेरयं तुरगं देवात्तस्य च तादृशः । सहस्ाण्यपि भूरीणि व्यधोयन्त विरोधिनाम्‌ ॥११९८॥ 
अन्पसेन्यो द्विषत्खड्गमण्डलम्रतिबिम्बितः । नुषः सादायकायातविश्वरूप इवाबभौ ॥११९९॥ 
कलृविङ्कानिव श्येनः रङ्गानिव केसरी । एको व्यद्रावय दरीनरीन्सुस्सरभू पतिः ॥१२००॥ 
निपत्य पत्तीनुन्धानान्खुराग्राण्यपि वाजिनाम्‌ । प्राहरंस्ते दयारोदा व्यहव्याहतरंहसः ॥ १२०१॥ 
विम्बितज्वलनज्वालाः सवं एव महामटाः । हन्तव्या इताश्वासनखस्लोतोरूणा इव ॥१२०२॥ 
स॒ द्विषां कदनं त्वा दिनस्यान्ते स्यवतंत । बाष्पायमाणोस्तकाशं हन्याशेनोज््ितं पुरम्‌ ॥ १२०३॥ 
तादशेऽप्यजिते तस्मिज्ञयाशागोरवं दहिषः। स चोऽद्नीद्रमणीयस्य विनाशाजीवितादरम्‌ ॥१२०४॥ 
जाग्रनस्वपंथटंस्तिष्टन्लन्नधनथ सोऽरिभिः । निगेच्छनित्यमाहूतो न कैरुद्राष्पमीकितः ॥१२०५॥ 


बोखा--॥ ११८९. ॥ इस भूमिके िए आज मँ वह करना चाहता ह, जो मेरे स्वाभिमानी पिता महाराज भिजनने 


किया था ॥ ११२० ॥ यह्‌ भिक्षाचर न जाने कर्टका मेरा भाई ओर राज्यका अधिकारी है । महाराज हषेदेव 
हमे देखे बिना हमारे किए बहुतरा काम दछोड़कर भाग गये ॥ ११९१ ॥ स्वाभिमानियोकी पंक्तिमे उस म्यक्ति 
को प्रविष्ट होनेका क्या अधिकार दहै, जो अपने शरीरके रुधिरसे धरतीको रगे बिना वसे ही धरतीको छोड 
देता हे, जेसे कोई भ्याघ्र विना शत्रुका सामना किये ही अपने शरीरको खार उतरवा दे" ॥ ११९२ ॥ एसा 
कृकर राजाने अपने घोडेकी ठ्गाम दीटखी की ओर ह॒ अगे करके तख्वार म्यानसे निकारुकर हाथमे छे 
ली ॥ ११९३ ॥ उसी समय छवराजके पुत्रने अगे बढुकर घोड़ेकी ख्गाम थाम्ह री ओर उन भ्रुत्योके समक्ष 
ही उसने कदा-मदहाराज यदौँसे आगे नदीं जा खकतेः ॥११९४ ॥ उसी समय प्रहारसे विकर प्रभ्वीपाल 
अपने घरसे निकक्कर अकेखा ही उस संकटथस्त राजाके पास आया ॥ ११९५ ॥ वत्सखताके कारण राजाने 
उसकी कुखीनताकी सराहना करके उसकी सेवा ओर उसके उपकारको अपने जीवनका बहुमूल्य निरय समञ्च 
॥ १९१९६ ॥ उसी समय तीन व्यूहोमे विभक्त अश्ारूढ च्रुयोद्धा राजाको मारनेके किए उसकी बायीं ओरसे 
बा्णोकी वष करने खगे ॥ ११९७ ॥ किन्तु देवात्‌ राजाने कदं रेसे दंगसे अपना घोड़ा दौड़ाया कि रा्रुसेनाके 
हजारों सेनिक चकपका गये ॥ ११९८ ॥ उस समय उसके साथ बहत ही थोड़ी सेना थी ओर रा्रओंकी नंगी 
तख्वारोमें उसका प्रतिबिम्ब दीख रहा था । उस अवसरपर वहं राजा सदायताके लिए आये हए ॒विश्रूपके 
समान सन्दर ग रहा था ॥ ११९९ ॥ तत्पश्चात्‌ जेसे गौरेयाको. वाज ओर भृगको सिह भगाय, उसी भकार 
उस अकेखे राजा सखस्सल्ने बहुसंख्यक शक्र ओंको खदेड़ दिया ॥ १२०० ॥ राजाके उस घोडे ओर अश्वारोही बीरोने 
ही शुके पेदर सैनिकों तथा अर्की गति अवरुद्ध कर दी ओर उनका वेग समाप्र करके भीषण ग्रहार किया 
॥ १२०१ ॥ आगकी ख्पर्टोके प्रकाम उन मारे जानेवाछे तथा मरे हए योद्धाओंका प्रतिबिम्ब रक्तकी नदीके 
समान खार दिखायी देता था ॥ १२०२ ॥ इस प्रकार दिन भर शवुर्ओका संहार करके शामको ओआखोभें ओंसू 
भरे राजा सुस्सक अपने उस नगरकी ओर छौटा, जिसको अग्निने भस्म करके छोड दिया था ॥ १२०३ ॥ इस 
तरह उस राजाने स्वयं अजेय रहकर शन्ुकी विजयकी आश्चापर पानी फेर दिया था । तथापि उस रमणीक नगर्‌- 
कै विनाज्ञसे उसने अपने जीवनके भ्रति आदरका भाव त्याग दिया ॥ १२०४ ॥ सोते, जागते, चते, रकते, 
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अष्टमस्तरङ्गः । । २९५९ 


वहिनिदग्धसर्वान्सं भारे मण्डकेऽखिले । दुःसहः सहसेवाथ धोरो दुभिक्ष आययौ ॥१२०६॥ 
दीयेविक्षवसंक्षीणसं चया डामरे बहिः । उत्तन्धोत्पत्तयो रुद्धंचारा दग्धमन्दिराः ॥१२०७॥ 
अनाभ्रुवन्तो विधुरे राज्ञि राज्लाद्धनम्‌ । दुभिक्ञे तत्र॒ सामन्ता अपि क्षिप्रं विपेदिरे ॥१२०८॥ 
बह्विनिष्ठयूतशेषाणि वेश्मान्यन्नाभिलापिभिः । वुथुक्ातेजनेदंत्तो ददाहाग्निदिने दिने ॥१२०९॥ 
सरितां . सेतवो वारिसंसेकोच्छूनविग्रहेः । दुग॑न्धाः इणये शुद्रघाणेस्तीर्णास्तदा जनैः ॥१२१०॥ 
निर्मासनरकङ्कारुकपारुशक्रराङ्खा ` । उवाह सवतः श्वेता क्षितिः कापालिकव्रतम्‌ ॥१२११॥ 
कृच्छरुसंचारिणोर्काशश्यामक्षामोचविग्रहाः । व्यभाव्यन्त बुयुक्षा्ती दग्धस्थाणुनिभा जनाः ॥१२१२॥ 
अथ प्रवन्धयुद्धेन दिनैः क्रापीषुणा क्षतः । प्रथ्वीहरीो सृतं इति श्रुतिर्मिथ्येव पप्रथे ॥१२१३॥ 
गाप्रहारविवशे तस्मिम्रच्छादिते जनेः । तां वार्तां श्रुतवात्राजा ननन्दायुद्ध चोद्धतम्‌ ॥१२१४॥ 
घीरेव पुंथरी व्याजोत्सुक्यसंदशनेन तम्‌ । जयश्रीलोभियन्त्यासीन तु भेजे समुत्सुकम्‌ ॥१२१५॥ 

एकान्तवामहदयो विधिराबुङ्कल्यं मिथ्या प्रदश्यं विशिनदट चचुवन्धि दुःखम्‌ । 

अन्घीकरोति भशमभ्रमगं व्वलन्तं भास्न्महोषधिभिदें प्रकटय्य वजम्‌ ॥१२१६॥ 
दीषदुःखालुभूत्यन्ते  यदीयागमनोत्सवम्‌ । तपःफलमिव माभृत्कादक् नासीन्मनोरथैः ।१२१७॥ 
वात्सल्येनान्वितं प्रेम गोरवेणं प्रियं वचः । भचित्येन च दाक्षिण्यं साषत्यमिव या दधे ॥१२१८॥ 
तस्योपकरणीभूतविभूतिगुहिणी प्रिया । तस्मिन्कारे महादेवी विपेदे मेषमज्ञरी ॥ तिलकम्‌ ।।१२१९॥ 
विनोदशल्यनिर्विण्णलोकयाघ्रं जगदिदन्‌ । प्राणे राज्येन वा स्यं न स किंचिनिरेक्षत ॥१२२०॥ 


स्नान-भोजन करते तथा घरसे बाहरसे निकठ्ते समय किन रन्न उसे रोते नदीं देखा १॥ १२०५॥ इस 


प्रकार समस्त कश्मीरमण्डट्का अन्नभण्डार जर जानेसे सहसा दुःसह एवं भयानक दुर्यिक्च आ पड़ा ॥ १२०६ ॥ 


डामरां द्वारा किये गये उस महाविषप्ठव्के कारण समस्त संचय नष्ट हो जानेसे उत्पादनके सभी साधन समाप्र 


हो गये, आवागमन अवरुद्ध दो गया ओर घर जर गये ॥ १२०७ ॥ इस तरह राजाके कंगार हो जानेपर उसके 
समस्त सामन्त भी दुःखमें पड़ गये ॥ १२०८ ॥ उस प्रख्यंकर .अग्निकाण्डसे अवरिष्ट घरोँको भूखसे तड्पते 
हृए नागरिक अपने हाथों आग ख्गाकर पं कने रगे ॥ १२०९ ॥ नदियोके ट्रटे यपुखोंपर पानीमें सडनेसे 
फटे हए युर्दोका अम्बार खगा हुआ था । इसङिए नदी पार करनेवाे रोग दुगेन्धके कारण नाक दवाकर 
जाते थे ॥ १२१०॥ मांसदीन नरकंकार एवं खोपड़योके दुकड़ंसे भरी हहं वर्होकी . सफेद धरती जैसे कापालिक 
ब्रत धारण किये हए थी ॥ १२११ ॥ कठिनाईसे चर्ने-फिरनेवाटे, निरन्तर सूयंकी किरणें पड़ती रहनेके कारण 
श्याम एवं दुवे अरीरः तथा लम्बे डील-डौकवाठे वह कि मनुष्य . उस समय जे हए चक्षे ट्ठ सदसा 
दिखायी देते थे ॥ १९१२ ॥ कद्ध दिनों बाद यह्‌ ज्ूटी अफवाह फी कि किसी साधारण र्ड़ाहमे बाणसे 
घाय होकर प्रथ्वीहर मर गया ॥ १२१३ ॥ भीषण प्रहारसे विवश्च होकर वह पड़ा ह ओर जनता चारों ओरसे 
घेरे हए हे । राजा सुस्सख्ने भी यह समाचार सुना तो उसे छ आनन्द मिखा ॥ १२१४ ॥ उत्सुकताके 
साथ उसने भी जाकर देखा ओर धेयधारिणी कुख्टा स्लीके समान विजयलक्ष्मीने तनिक देरके लिए उसे 
लभा जिया, किन्तु इस बातपर उसकी आस्था नदीं हुईं ॥ १२१५ ॥ सवथा कुटिख्षृदय विधाता मुष्यके 
समश्च स्ूठी अनुक्रुलताः ( कृपा ) प्रदरित' करके दुःख ओर भी बढा देता है । जेसे बादलोसे टके पवेतपर 
महोषधिके . सदश्च चमकनेवारी बिजली सलुष्यको अन्धा वना देती है ॥ १२१६॥ बह महान्‌ दुःख भोगनेके 
वाद्‌ राजा सुस्खक तपस्याके फर्की प्राप्चिके समान विविध कामनायं करता हआ भङे दिन आनेकी प्रतीक्षा 
करने खगा ॥ १२१७॥ वात्सल्य भरा प्रेम, गौरबपूणे भ्रियवचन ओर आओौचित्ययुक्तं उदारताको जो सन्ततिके 
समान पार रही थी, राजाके समस्त उपकरणोंको विभूतिस्वरूपा उसकी प्रिय गृहिणी एवं महादेवी मेघ- 
मंजरी भौ उसी समय गुजर गयी ॥ १२१८ ॥ १२१९ ॥ जिससे राजा सुस्सरूके किए सारा संसार विनोद” 
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सा. भतुव्यसनोदन्तेः छशा काश्मीरसंदखी । ओरडुवयाद्तयाघ्रासीच्छान्ता फु न्लपुरान्तिके १२२१ । 
पूवं तदशंनाश्ाया . दुर्वार्तायास्ततोऽतिथिः । भवन्नतोऽधिकं राजा दुःखादेगेन पर्ररो ॥१२२२॥ 
राज्ञीमज्ञातपारुष्यतयादूषितभक्तयः  । अनुससुश्चतसखस्ताः परिवारवरस्ियः ॥१२२३॥ 
अप्रत्यक्ते क्षयेऽप्यस्या भक््युद्विक्तस्वमत्वजन्‌ । तेजो नामाभवंखरदो वन्यो भ त्यान्तरेधिक्रम्‌ ॥१२२५॥ 
स ्यसंनिहितोन्यस्मिबह्नयायातो निजं रिरः । त्चितोपां तरूटेन भङ्क्त्वा ग्रान्णाविशनदी्‌.॥१२२५॥ 
आदवाह्यानसंरम्भेः  चोकविस्यृतिकारिणः । राज्ञो द्विषः कार्यवशादुयकारित्वमाययुः ॥१२२६॥ 
स राञ्यमथ निन्ञभुकामो ` निर्विण्णमानसः । च्ुत्रान्तरोशवं ` पुत्रमानिन्ये रोदराचरात्‌ ॥१२२७॥ 
मण्डलेश्वरतां ` प्रजेर््राठरव्यं मागिकाभिधम्‌ । नीत्वा च गु्चिमकरोन्नोदरे कोशदेशयोः ॥१२२८॥ 
वराहमूलः सम्रप्तमग्रायात ४: शरियं ` शतम्‌ । आश्लिष्य विषयो राजा वभूवानन्दशोकयोः ॥१२२९॥ 
राजघ खिभिवषः भ्रत्यायातः  स्वमण्डलम्‌ । स . पश्यन्पितरं ` चान्तरखस्थितमतप्यत ॥१२३०॥ 
खेदन्राननो रोष्टावशेषं सोऽविदचत्पुरम्‌ । अम्बुलम्बाम्बुदो . दावनिर्दग्वमिव काननम्‌ ॥ १२३१॥ ` 
राज्येऽभ्यवपिञ्चदाषाटस्यादयेऽह्वि जनकोऽथं तम्‌ । अवादीद्राज्यतन्तरं च. त्लयुक्त्वाश्ुगदरदः ॥१२३२॥ 

भ्रान्ताः पितपितरव्यास्ते न यां बोट़मशक्तुवन्‌ । धुरखदरहद तां वीरं त्वयि ` भारोऽयमर्पितः ॥१२३३॥ 

साग्राञ्यत्रक्रियामात्रपात्रं पत्रं शपो व्यधात्‌ । नत्वार्पिषदधीकारं तस्मिन्देवविमोहितः ॥१२३४॥ 

अभिपेकवरिधावेव राजघ्लनोः शमं ययुः । पुरोषरोधावग्राहव्याधिचोरादयुषद्रवाः ॥१२३९॥ ` 





खन्य_अ।र्‌ लोकव्यवहार दुःखमय दिखायी देने दगा ।. वह्‌ यदी नहीं समञ्च पा रहा था {कि अव प्राणों अथवा 
रज्यसे उसे क्या मतख्व रह गया हे ॥ १२२० ॥ वेचारी मेवमंजरी राजाके दुःखोंको खन-खुनकर बहुत दुबेख 
दो गयी थी । यदोका चृत्तान्त सुनकर वह राजाके ददनाथं बड़े चावस कश्मीरकी ओर चटी थी, किन्तु पुल्ल 
तक्‌ . पहुंचकर वह्‌ वहत थक्‌ गयी ओर वदां ही उसका प्राणान्त हो गया ॥ १२२१ ॥ राजाको पे तो उसकी 
दडः नाञ्चासे कुच सुख मखा थ, किन्तु ` बादमं मरणका हार सुनकर अपार दुःख हआ ॥ १२२२॥ वह 
बड़ खङ्स्वभावका खी थौ । अतएव सब खोगोक्रौ उसपर बड़ी श्रद्धा थी। इस महावपत्तिमें राजाके अन्तःपुरकौ 
समस्त खिय) उसके साथ चली आर्या थीं ॥ १२२३ ॥ ` यद्यपि उसके समक्ष महांरानीका प्राणान्त नहीं हृं था, 
फिर भी तेज नामका एक रसोद्या राजाके. सब सेवकोमे सर्वाधिक वन्दनीय , माना गया ॥ १२२४ ॥ क्योकि 
दूसरे {दन जव ।चतापर्‌ महारानीका रब ज रहा था, तव एकाएक तेज वहां जा प्ुचा ओर पत्थरोसे अपनां 
मस्तक चूणं करकं नद्‌में कूद गया ॥ १२२५ ॥ युद्धके िए सदा सन्नद्ध राजाके शच, भी उसका जोक दूर 
करनेके †र्ए कायेवञश्च उसक उपकारौ बन गये ॥ १२२६ ॥ उसी ` समय अत्यन्तः दुंखी होनेके . कारणं राजां 
खुस्सलने -राञ्यका भार उतारनेकी इच्छसे रोरवावस्थाको पार किये हए अपने पुत्रको छोदराचर्से राजधानीमिं 
बुख्वाया ॥ १२२७ ॥ तदनन्तर प्रज्िके. भतीजे भागिकको मण्डलेश्वर बनाकर छाहरमे अपने देश्च ओर काकौ 
रक्षाका भ्रवन्ध कर दिया ॥ ६२२८ ॥ उसका पुत्र खोहर +पवैतसे चकर व राहंमूर पर्चा, तब राजाने वहाँ हौ 
पह॑चकर्‌ अपने प्रिय युको छातीसे खगा ख्या । उस समय राजा सुस्सर आनन्द तथा साक एकं साथ दौनोकि 
वभूत हो गया ॥ {२२२ ॥ तीन वषे वाद राजङुमार अपने मंडक्छ्मं रोटा था । वहं पपिताको दुखी देखकर 
मन दा मन बहुत सन्तप्त हंजा ॥ १५३०॥  खद्सं गदेन श्काकर युवराज टाष्ठमाच्र अवरिष्ट नगरमे प्रविष्ट 
हज । जसे. कों बादर एसे जंगल्पर बरसनेके ट्ए उद्यत हो कि जो दवाग्निसं जक्कर भस्म दो चुका हो 
| १२३१ ॥। तदनन्तर राजा सस्छखने आषाढ मासका ग्रांतपदा ताथको युवराजका अभिषेक करके अश्रुगद्गद्‌ 
कण्ठसे उसे राञ्यतन्त्र सम्बन्धा सव वतं वतायी ॥ १२३२ ॥ उसने कदा- “वत्स ! तुम्दारे पिता ओर 
पिदरन्य ( चाचा ) जिख राज्यका भार नदीं सम्हाक सके, है वीर ! अव तुम मेरे वारा अर्ित्त बह भारं 
सम्हालोः ॥ १२३३ ॥ उख सभय दैवसे मोहित राजा सुस्सख्ने पुत्रको केव खोकतिक प्रथाका निबोहं 
करते हुए राजा बना. दिया, राजाका अधिकार उखे नदीं सोपा ॥ १२६३४ ॥ इस प्रकार राजयपुत्रका अभिषेक 
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अष्टसस्तरंङ्ग! । ३९७ 


संपन्नसस्या च॒ तथा ` देवीं संवघ्ते ` मही । दरभिक्षं ` श्रावणे सासि यंथावसरशमं ` ययौ ॥\९२२६॥ 
घत्रान्तरे  सिंहदेबो ` रणे ` `: ` ऊवन्नरिक्षयम्‌ । कर्णेजपैजनयितुद्रोग्थाऽयमितिः ` 5; -खचितः 1} १२३९७॥। 
कोषादबिग्शंस्तखं स॒ बद्धुं `तं व्यसजेयत्‌ । कस्यात्मजं राजघ लुस्तत्त प्रागेव बुद्धवान्‌ ॥ १२३९८) 
कोपर्मितोत्कटस्याग्रे स  तस्याप्रतिभोऽमवत्‌ । निनाय रक्षामात्रेण पार्थिवाज्ञाममोधताम्‌ ॥ ६२३९॥ 
अभुक्तवान्मनस्तापासरत्ययोरपत्ये ` पितुः । साकं तेन संतोऽन्येघ्न्तं श्रावततान्तिकम्‌ ॥॥१२४०॥ 
आक्षे शङ्कितोऽशक्य इति मता स मन्त्रिभिः । मार्गान्न्यवतेयत तं पिता मिथ्या ध्रसादयन्‌॥। १२४१॥ 
अन्तस्त॒ निधिकायेति श्विश्यातर्चिंतागमः । बद्ध्वैनं स्थापयिष्यामि कारायामिति सोनिलम्‌॥ १२४२ 
धिग्राज्यं यकृते वुत्राः पितस्थेतरेतरम्‌ । शङ्माना न उत्रापि खखं रात्रिषु शेरते ॥१२४३॥ 
पत्रपलीसहदभरत्या येषां रशङ्ानिकेतनेम्‌ । विश्चम्भभूभपतीनां कस्तेषामिति वेत्ति कः | १२४४॥ 
साद्यामिधानप्रख्यातघग्रामोपान्तवासिनः ` ` । खकलूपालस्य तनयः स्थानकाख्यस्यं कस्यचित्‌।॥।१२७५॥ 
शेरवे पाशपाल्येन वधितो डमरोंडवेः । गृदीतशच्चस्तन्नित्यं क्रमादिक्कस्य' कन्धवान्‌॥। १२४६॥ 
प्रथमानब्दाखरभृस्यात्तदृत्यो  भूमतराप्रतम्‌ । ब्रययावुप्परो नाम॒ वैरिविच्छेदमिच्छता ॥१२४५७॥ 


स हि भिक्षाचरं रिक्कमथ उ्ापादयेत्य्ुम्‌ । जगादाङ्गीतेश्चयंदानष्टिक्कोपवेशने | १२४८॥ 
छरतप्रतिश्रवं तस्मिन्नथ तं च महद्धिभिः । दानैरुपाचरद्रञ्जपतिनास्नाऽप्ययोजयत्‌ ` ` ` ॥१२४९॥ 
भोगलोमग्रुद्रोदचिन्तादोखायमानधीः । स काय परिहायं बा न कृत्यं निश्चिकाय तत्‌ ।॥१२५०॥ 


्रासोष्टापस्यमत्रान्तस्तदवधूः कायंतो ¦ जपः । तत्त, प्रादिणोत्तस्यै, पितेव  प्रसवोचितम्‌ ॥१२५१॥ 
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होते ही नगंरके उपरोधरूपी सूखे बादर ` ओर चोरो तथा व्याधिके सव उपद्रव शान्त हो ` गये ॥ १२३५ ॥. 
धरती संस्यसम्पन्नं हो गयी ओर श्रावण मासमे राञ्यका दुभिश्च मी दूर हो गया॥ १२३६ ॥ इसी बीच 
सहदेवः युद्ध ठानकरं अपने शत्रं ओंका नादा करने खगा ।. तभी शुप्नचरोने आकर ` राजाको बताया कि 
सिंहदेव अपने पिताकां द्रोही है ॥ १२३७ ॥ यह सुनते ही कोधवश तत्वकी वात न समञ्चकरः राजाने 
उसे केद्कर च्नेका ` आदेश्च दे दिया ओर कच्यापुत्र सिददेव शो इख ` अदेङका पता ख्ग गया ॥ १२३८ 
उत्कट कोप तथां स॒स्कान युक्त राजपुत्र ( विजय ) के ।केए॒ यड काय उसके अनुरूप नदीं था।` जिसका परिणामः 
यह्‌ हुआ कि सिंहदेवपर नजर रखनेमात्रका प्रबन्ध करके राजाको आज्ञाका पाख्न कर दिया गया ।।. १२३९.॥ 
इस मनस्तापसे युवराजने भोजन नहीं किया । दूसरे दिनि वह पिता हृदयम विश्वासं उत्पन्न करनेके किए उसके 
पास जने ख्गा ॥ १२४० ॥ किन्तु उसका पिता सुक्ष्म दृष्टिसे पुत्रकौ गतिविधि देख रंहाः था । अतएव मंत्रियों 
दारा मीठे सन्देशसे प्रसन्न करते हुए उसने रास्तेसे खोटवा दिया ॥ १२४१ ॥ किन्तु सहसा युवराज के आगमनकी 
वात्त उसके मस्तिष्कमें चक्र काटती रही, जिखसे राजा सुस्सर्ने अपने मनमे निश्चय कर छिया-किः क्ते कैद 
करके जेकमे डार दियो जाय ॥ १२४२1 एेसे राञ्यको धिकार है किं जिसके कारण पिता ओौर पुत्र परस्परं 


एक दूसरेपर सांक होकर रोचरिको सुंखसे सो भी नहीं सकते ॥ १२४३ ॥ वुत्र, पतनी; , सगे-खम्बन्धी ओरं ` 


भ्रत्यतक जिसके शंकास्पदं रहते हो, तव उसका विश्वास किंसपर होगा--यह कौन जान सकता हे १९ ॥ १२४४ ॥ 
किसी स्थानक नामके खटिहानके रक्षक साह्य नामकं एक कुख्यात भामनिवासीकां उत्पर नामकं पुत्र था ॥१२४९५५] 


बचपनमे डामरोने उसे चरवादा बनाकर पाडा । वादमे उसने रशाखशिक्षा म्रहण की ` ओर टिककरा साथी बनाः 
॥ १२४६ ॥ पहर ही वषं उत्प टिकका सन्देश केकर राजा सुस्स्के पासं गयां ओौर उसका विश्वस्तं दृः 
वन गया । तदनन्तर उसने राच ओंका उच्छेद कृरनेको इच्छा को ॥ ९१२४७ ॥ राजा सुस्सर्ने रेश्बयेद्‌ा नकौ 
पररोभन देकर भिक्षाचरः तथां टिका वध करनेके किए ऽत्पर्से कदा ॥ १२४८ ॥ जवं उसने शेख करना स्वीकारः 
कर लिया तो राजाने उसे सम्मानस्वरूप बहुमूल्य पहारः देकर कोषाध्यक्षके पदपर नियुक्त कृर दिया ॥ १२४९ ॥ 


भोगके छोभ ओर भमुद्रोह इन दौ वातोसे उत्पक्का चित्त च॑ चख हो उठा ओर बह यह निश्चय नहीं करं सका किं 


३९८ राजतरङ्गिणी 


सा तस्यात्युवचारस्य कारणं परिशङ्किता । पतिं पप्रच्छ निबेन्धात्सोपि तस्यै वयवणेयत्‌ ॥१२५२॥ 
न कार्यः स्वामिनो द्रोहः कते वास्मिन्स सुस्सखः । त्वामेव शनकैन्यादद्रोग्धायमिति चिन्तयन्‌ ॥ १२५३॥ 
वरं स एवं विश्वास्य व्यापास्तत्र चेद्रधः । भवेत्ते स्वामिपुत्रादिग्रकटुम्बं स्यादिभूतिभाक्‌ ॥१२५४॥ 
भार्ययेति त्रेर्यमाणः स निशधयविपयंये । टिक्कं बिदितवृत्तान्तं कृत्वा बद्धो्मः छतः ॥१२५७५॥ 
गतागतानि ङर्बाणे दुध॒क्षावथ पार्थिवः। स पुत्र इव विश्वासं ययौ देवविमोहितः ।॥१२५६॥ 
विपर्यस्ता मतिः पुत्रे विश्वासो वैरिसंधिते । जायते क्षीणभाग्यानां को नाम न विपर्ययः ॥१२५७॥ 
वैधेयः स्वाथलोभान्धैयंदानथंसमागमः । सरथोपद्रवः क्षोद्रलुव्धेरिवि न चिन्त्यते ॥१२५८॥ 
तं पीडितं प्र॑ज्िना च राज्ञा चावनतिं ततः । उत्पलोऽकारयड्िक्कं नीविं चादापयत्सुतम्‌ ॥ १२५९॥ 
राजाऽ्थ देवसरसं जितं संत्यज्य कार्तिके । वाषटकाख्यमगादग्रामं खेरीविषयवर्तिनम्‌ ॥१२६०॥ 
सं कल्याणपुराऽभ्य्णे रणेस्तेस्तेर्विलक्षताम्‌ । भिन्ञकोष्टे्वरयुखानपि निन्ये महामटान्‌ ॥१२६१॥ 
मध्याद्भिक्षाचरादीनां सुजिः काककुरोद्धबम्‌ । जीवग्राहं महावीरं युधि जग्राह चोभकम्‌ ॥१२६२॥ 
भवकीयस्य कृत्वादौ विजयस्य पराभवम्‌ । भूथजा तद्गृहा दग्धाः कल्याणपुरवतिनः ।॥१२६३॥ 
दग्धे वडोसके भिक्षाचरो नष्टाश्रयो व्यधात्‌ । स्यक्त्वा तां क्ष्मां शमाखायां ग्रामे काकरु स्थितिम्‌।।१२६४॥ 
अचुजो भवकीयस्य विजयस्य मयान्नुपम्‌ । संध्रितस्तेन तूय्रेण बद्ध्वा कारागृहेऽर्पितः ॥१२६५॥ 


भूरिसिन्यालुगं शूरपुरे विन्यस्य रिन्दणम्‌ । आस्कन्दाशङ्किनीं राजा चक्रे राजपुरीमपि ॥१२६६॥ 


क्या करं ओर क्या न करे ॥ १२५० | उसी बीच उत्पखूकी पत्नीने वच्चेको जन्म दिया । उस समय राजते 
अपना काम बनाने किए पिताके सदर उसके पास प्रसवकाख्के छिए उपयोगी विभिन्न वस्तुये भेजीं ॥ १२५१॥ 
राजाका अत्यधिक. उपचारः (खातिर दारी) देखकर उत्पखकी पत्नीको खन्देह्‌ हुआ ओर उसने अपने पतिसे इसका 
कारण पृच्छा । बिशेष आग्रह करनेपर उत्पख्ने सव वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १२५२ ।| तव पत्नीने क्ा--आप 
अपने स्वामी टिच्छके साथ द्रोह न करिए । यदि करिएगा तो राजा सुस्सर आपको भी विद्रोदी समञ्चकर एक दिनि 
मरवा डार्गा ॥ १२५३ ॥ बल्कि अच्छा तो यह हो कि अपनेपर विश्वास उत्पन्न कराके सुस्सख्का ही वध 
केर दीजिए । एेसा करनेसे आपके स्वामी टिक्त तथा उसके पुत्र आदिं ऊटुम्बी धनसम्पन्न हो जार्येगे, जिससे 
आपका भी भंखा दोगा ॥ १२५४ ।| इस प्रकार भायोके समद्चानेपर उत्परका निश्चय बदर गया ओर रिक्को सब 
वृत्तान्त बताकर वह राजा सस्खर्के धका उपाय करने खगा ॥ १२८५५ ॥ तदथ राजाके यहाँ उसका आवागमन 
नित्य होता रहा ओर देवसे विमोदहित राजा उस द्रोदीको पुत्रके समान मानने र्गा ॥ १२५६ ॥ अव राजा अपते 
पुत्रपर अविश्वास ओर वैरीके. साथीपर विश्वास करने खगा । जिनका भाग्य क्षीण हो जाता ह, उनसे कौनसे 
उल्टे काम नदीं होने र्गते ॥। १२५७॥। कितु स्वाथेखोभान्ध मुखे उसी प्रकार अनथक आ पड़्नेकी चिन्ता नहीं 
करते, जेसे मधुका छोभी बहेखिया मधुमक्िलियोकेः उपद्रवकी परवाह नदीं करता ॥ १२५८ ॥ तदनन्तर मंत्री 
भज्जिसरे पीडित ओर राजाके दारा धिक्रकृत युवराज विजयको. उत्पख्ने रिकसे मिखाकर टिकसे उसे भरपूर 
धनं दिखाया ।। १२५९ ॥ कार्तिक मासमे उस जीते हए देवसरसको त्यागकर राजा सुस्सर खेरी प्रदेशमे स्थित, 
वाटकः भामको चव्य गया ॥ १२६० ॥ कल्याणपुरके पास उस राजने ेसे-एेसे कर युद्ध किये कि जिन्हें देखकर 
भिश्ाचर वथा, मल्ख्को्ठ. आदि, बड़े-बड़े योद्धा भी चकित हो गये थे, ॥ १२६१॥ युद्धके समय भिश्षाचरं 
आदिके मध्यसे सुज्जिने काकवंशमें उत्पन्न महावीर ओभकको जीवित ही पकड़ ङ्या ॥ १२६२ ॥ राजा सुस्सलने 
भवकके पुन्न विजयको पराजित करके कल्याणपुरम विद्यमान उसके सब महल जलवा दिये ॥ १२६३॥ इसी 
प्रकार बडोखकके भी सव घर जख्वा देनेपर भिक्षावर निराश्रय हो गया ओर वह्‌ स्थान व्यागकर शमाला 
प्रदेषके काकरु भामको चखा गया ओर वहीं रहने छगा ॥ १२६४ । ॥ भवकोयका रघु भाता विजयके डरसे 
घुस्खख्को शरणम गया था, किन्तु छ्ुद्ध राजाने उसे कैद करके जटमे डा दिया ॥ १२६५॥ तदनन्तर प्रचुर 


~, 


तेनाके साथ रिल्दणक़ो उसने शूरपुरमे नियुक्त कर दिया ओर भिश्चाचर आदिक आक्रमणकी आशंकासे राजपुरी 

















अघमस्तरडः । ३९९ 


इस्थगुदण्डया वरस्या खण्डितोचण्डडामरः । स्तोकावशेषं सोऽपश्यत्कर्तन्यमरिनिर्जयम्‌ ॥ १२६७॥ 
भिक्षाचरो  छ्वन्याश्च ` रक्तिक्षयग्ुपागताः । विदेशगमनं भीता रिपौ बलिनि मेनिरे ॥१२६८॥: 
किमष्यभाग्यावतारेभिक्ुपक्षजषां यतः । जीवतामप्ययुल्लासान्निजींवत्वमिवाययो  .  ॥१२६९॥ 
स ` सोमपालकौरटिल्यं स्मरन्डुर्यां हिमात्यये । इमशानोवीं राजपुरीमिति ध्यायन्न्यवतंत ॥१२।७०॥ 
शान्तप्रायस्वदेजोवींविक्षवस्य महीपतेः । तस्याणंवान्तक्रमणप्रतीतिः  सममाव्यत ॥१२५७१॥ 
शतेकीयो योऽवरिष्टो विस्षवक्षपिते जने । वषं वषं स तद्राज्ये युगदीधं त्वमन्यत ॥१२७२॥ 
असुखत्रासदारद्रियभ्रियनाशादिवेशसेः । स राज्यकालः सवस्य परितापावहो ह्यभूत्‌ ॥१२७३॥ 
नरः पौरुपनेषयंशटत्वेन करोति किम्‌ । विधातदत्तिवेचिच्यपराधीनासु सिद्धिषु ॥१२७४॥ 
पुरोभूतं कचित्परिहरति रारि तम॒ इव व्यतीते कस्मिधिद्धरिरिव विद्त्यास्यति दशम्‌ । ` 
स्वयुल्लद्यासनं क्रचन सपति दुर इव क्रमेत्सषटटं्टः स्फुटमिति गतीनामनियमः ।१२७५॥ 
वि्वासनिहतानिन्दनु्चलादीन्पुराऽवसत्‌ । नित्यं विकोशशसखो यः पुराविद्भ्यो निशम्यच || १२७६॥ 
विद्रथादिव्रत्तान्तं नादात्केलिशक्षणे ब्रुवन्‌ । स्रीषु संथुज्यमानासु विश्वासविश्चदां दशम्‌ ॥१२७७॥। 
स बन्धाविव निबन्धाद्विशश्वास  यदुत्पे । तत्र संभाव्यते केन दैवादन्यो विमोदत्‌ ॥१२७८॥ 
दिक्कादयो भूमिपतेः स॒जर्वान्यतरे इते । तां तुल्यकायकर्तारं विश्च इत्यूचुरुत्पलम्‌ ।१२७९॥ 


सुजिनं व्यश सीत्तस्मिन्स जिघांसुस्तु भृथजम्‌ । तत्र तत्रामवत्सजः प्रसङ्गं नासद्ुनः ॥१२८०॥। 


को भी मुक्त कर दिया ॥ १२६६ ॥ इस प्रकारके उदण्ड ज्यवहारसे राजा सुस्सख्ने प्रचण्ड डामरोको ध्वस्त करके 
उसने शद्रओंपर विजय प्राप्न करनेके छिए बहुत थोडा काम अवरिष्ट देखा ॥ १२६७ ॥ उधर भिक्षाचर तथा 
ख्वन्यकी शक्ति नष्ट हो गयी थी अतएव बख्वान्‌ शच्रुसे उरकर उन्होने विदेश भाग जानेमे ही अपना कल्याण 
समञ्चा ॥ १२६८ ॥ किसी अभाग्यकौ अवतरणासे भिश्चुपक्षके रोर्गोके जीवित रहते ही अनुत्साहके कारण 
एक विचित्र प्रकारक निर्जोवता चछा गयी ॥ १२६९॥ इधर राजा सुस्सख्ने सोमपार्की कटिरताका स्मरण 
करके निश्चय किया कि यह दहिम ऋतु बीतनेपर राजपुरीको मे श्मञानके रूपमे परिणत कर दगा 
| १२७० ॥ अपने देकौ धरतीपर विष्टवकी सव तरहसे आन्ति स्थापित दहो जनेपर उस राजाको यह 
विश्वास हो गया कि अव भै समुद्र पयन्तकी प्रथ्वीपर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकता हँ ॥ १२.७१॥ 
एक समय विप्ठवमे सब रोर्गोके मर जानेपर उसके पास केवर एक प्रतिशत योद्धा बाकी रह गये थे, सो 
अव भ्रतिवषं उसके राज्यम योद्धाओंकी चौगनी बृद्धि होने क्गी ॥ १२.७२ ॥ असुखः, त्रास, दारिद्रय तथा 
प्रियजर्नोके विना आदि अनर्थोसे वह्‌ राज्यकार सबके छए सन्तापदायक था ॥ १२७३ ॥ जब बिधाता- 
के भ्यवहारबेचिच्यसे सिद्धियँ पराधीन हो जाती दहै, तब मनुष्य पुरुषा, निष्टुरता एवं शठताके वज्ञीभूत 
होकर कर ही क्या सकता हे ॥ १२७४ ॥ देव कभी समक्ष उपस्थित मनुष्यको अन्धकारके समान त्यागंकर आगे 
बरद जाता है । जो मनुष्य पी चट गया रहता है, उसे सिहके समान आंखें फाड़कर दूर-दूर तक निगाह 
दोड़ाता हआ देखता ह । कभी वह किसी समोपके राजाको दछोडकर मेढकंके समान कूदकर आगे ` निकल 
जाता हे । तात्पयं यह दै किं विधाताकी गतिम कोई नियम नदीं दिखायी देता ॥ १२७५ ॥ बह राजा सुस्सल 
विश्वासवङञ मारे गये राजा उच्च. आदिकी निन्दा करते हए पुरातन वृत्तान्त बतानेवाोंके युखसे 
सब हार सुनकर सदा नंगे शख अपने पास रक्खे रहता था ॥ १२७६ ॥ कभी-कभो विहारके समय वह राजा 
विदूरथं आदिका  ब्रत्तान्त स्वयं चिल्ला-चिज्ञाकर छखनाता ओर विश्वास भरे नयनोंसे निहारता हआ 
खियोके साथ सम्भोग करता था ॥ १२७७ ॥ इस प्रकार सवथा सतकं रहनेबाे उस राजाने जो बान्धवके 
खमान उत्पर्पर इतना विश्वासं किया, उस ' विषयमे द्‌ वके सिवाय अन्य कौन उसके मनम रेखा मोह 
उत्यन्न कर सकता था ॥ १२७८ ॥ टिक आदिं राजक वंरी उत्पख्से बरावर कहा करते थे कि "रोजा खुस्सर, 
सुल्ि तथा अन्य किस भ्भुख राजपुदषका वध कर देनेपर हम तुम्हे अपने बरावरका कायकत सान जगे 


००5  राजतरङ्किणी : 


प्रतिश्रतंव्िरुम्बेन `` ` समन्योरथ :: =¦ भूपतेः । प्रत्ययोत्पत्तये ` ` देवसरसो न्नीवि मात्मजम्‌ ॥१२८१॥ 
व्याघप्रशस्तराजादीस्तीकष्णां्ात्मसमान्परान्‌ `: । आदाय ` कार्यमेतेमे सिद्धयेदि्युक्तवानरपम्‌ । १२८२॥ 
उच्चित्योचित्य सेनाभ्यो ` गृहीतैः साहसक्षमेः 1 चतेः समं त्रिचतुरेः पत्तीनामेकदा ययौ ॥ तिरुकम्‌।।१२८३॥ ` 
समयान्वेषिणो ` ₹न्तस्तस्यासनस्य  स्वंदा । प्रियाहारादिदानेन हन्तान्तःप्रीतिकायंभूत्‌ ॥१२८४॥ 
तुरंगं . मन्दुराचक्रवत्याख्यं :,  नगरस्थितम्‌ 1 अस्वस्थयुल्लाघयितं तरगव्यसनी . नृपः ॥१२८५॥ 
स॒ ` . . छक्ष्मकरतीदारकय्यारमजयुखाननिजाच्‌ । पाश्वादिस्टवानासीरक्षणे तस्मिन्मिताचगः ॥ १२८६॥ 
श्रृङ्गारो ` लक्ष्मकापत्यं ` निशम्यासेनिवेदितम्‌ । व्यधाच्छुतिपथे राज्ञस्तदुत्पलचिकीषितम्‌ ॥१२८७॥ 
विरुद्धे ¦ बन्धुधीददिसारम्भेऽपि ` ` संभवेत्‌ । आसन्नजीषितान्तस्य जन्तोः घनापरोखि ॥१२८८॥ 

स ज्ञापो, गृन्धायास्तदपि सरूपो भाषितमषेस्तं  उत्पाताश्क्षुः स्वमपि तदभोमं प्रकटयन्‌ । ¦ 

। खान्तं तत्राणाक्षममङृत वैङृण्ठमपि. तदिदनप्यन्यत्वं क ` इव॒ भवितव्यस्य ` कुरुताम्‌ ।१२८९॥ 
मिच्यैतदित्यधिक्षिष्य ¦ क्षितिपाः ` प्रदशेयन्‌ । तमङ्गुल्यो-पलादींस्तानग्रस्थानेवमनवीत्‌  ॥१२९०॥ 
द्रोग्युः सुतोऽमवद्ोगादनिच्छन्स्वारथ्यमेष मे । तवां दुष्युत्पलाचष्टे स्वेनान्ये्बाथ चोदितः ॥ १२९१॥ 
ते गदयन्तः; स्मेरास्या धाष्ट्येन भयवेक़ृतम्‌ । वक्ति देवो यदस्माभिर्वाच्यमिः्येवमूचिरे ॥१२९२॥ 
नियातिष्वथ . तेथ्वीषत्साशङ्क ` ` इव . . निश्वछान्‌ । दाःस्थेनाक्रारयददवित्रानन्तिके युख्यश्स्निणः ।१२९३॥ _ ` 
उन्मनाश्च किमप्यासीद्धिनिः्स्य स॒ चिन्तयन्‌ । साश्रु न रतिं रेभे नत्तगीतादिदशंने ॥१२९४॥ 


1 
4 
॥ ९२.७२. 1 खुल्नि `उत्परूपर विश्वास नहीं करता था । अतएव वह्‌ राजा सस्खकको . दी मार डाङ्नेकी तकम । 





रहता थां । किन्तु उसे कोई मोका दी नदीं भिदा .॥ १२८० ॥ उधर राजाने टिकका वध करनेके ष 

डत्प्को . जो तैयार किया थो, उस कायम विलम्बं होनेखे वह नाराज हो रहा था । सो उसको विन्धास दिखाने 

के ए उत्पखने देवसरससे अपने पुर नीवी, व्याघ्र तथा प्रदास्तराज आदि अपने समान तीक्ष्णो (.घातकों ) 

को बुख्वाकर राजासे कट) कि “इन. लोगोकी खदायतासे आपका कायं सीघ्र सम्पन्न हो जायगा ॥ १२८१॥ 

| १२८२ ॥ तदनन्तर उत्यल्ने. एक दिन सेनाओंमिसे छटकर सौ साहसी व्यक्तियोको चुना । फिर उनमेसे 

भी दटि-ोटकर केव तीन-चार व्यक्तियोको ससन्द किया ओर उन्दः साथ टेकर चखा ॥| १२८३ ॥ हा हन्त । 

खदा माथ रहकर जो राजाकै वधक्रा अवसर देख रदा था, उसको राजा प्रिय. आहार आदि देकर अपनां 
अन्तर्रग भ्रमी संमञ्चे बेठा था ॥ १२८४ ॥ : घोडोका ` शोकीन राजा सुस्सर नगरमे रहनेवाे मन्दुराचक्रवतीं 

नामकं अपने अस्वस्थ घोडेको नित्य. घुमाता था ॥। १२८५ ॥ उसने उस समय खक्ष्मक प्रतीहार तथा कय्याके 

पुत्र आदि अपने .अख्य-मख्य पा्श्धवर्तियोको पटे ही. टा दिया था ओर बहुत थोडे अनुचर उखके पास 

रह गये थे ॥ १२८६ 1 उसी बीच खक्षमकके पुत्र श्चंगारने कद ` विश्वस्त पुरषोके मुखसे , उत्पख्का कायक्रम सुना | 

ओर उखने . तरन्त जाकर राजा सस्सको सव बात बतादी ॥ १२८७ ॥ . जिसका जीवन . विनादाके. समीप 

पहुंच जाता ` हे; उसका बन्धु ससान माननीय. व्यक्ति मी .वध कर सकता दै। जसे. पशुवधशाखामे परहा 

इञ पश्यु मरे विना नहीं रहता ॥ १२८८ ॥ ` कुरुवंञ्चको ` गान्धारीका याप पदे ही भिक चुका था । उसके बाद 

एक ऋषिने रोषके साथ वह्‌ वात दुद्दरायी थी । अमंगछस्ूचक उत्पात मी हो रहे थे । कुरवंशियोकी आंख भी 

फड़ककर , अशुभ स्षूचना दे रही थी । साक्षात्‌ वेकुण्ठनाथ भगवान छण स्वयं वह्‌ उपस्थित थे । तथापि कौरवः 

पराण्डववंराका संहार हो गया । तव्र भला कोई अन्य पुरुष दोनीका। केसे मेट खकता है ।। १२८९ ॥] सो आगारः 

की बातको मिथ्या समञ्चकर राजा सुस्सर्ते समश्च वेठे इए उत्प आदिको उगरीके संकेतसे अपनो ओरं 

अभिमुख करके. कदा-।॥ १२९० ॥ “उत्पल यह संयोगको बात दे कि मेरे साथ द्रोदबुद्धि रखनेवाठेका पुत्र 

श्ंगार मेरे सवास्थ्यकी इच्छा न करके अपने मनसे या करिसीकी ` ्ररणासे तुमह दुष्ट कह रदा दे" ॥ १२९१॥ 

तथ बड़ी ठिठाईसे. भयके कारण उखन्न अपने, विकारको दँ खीसे : छिपाते हृष्ट उन खगन कदा--जव आष _ 

ह्वय  टेसा कद रदे. है, तव इम कोग क्या कहं % ।। १२९२ ॥ उन कोके चठे जानेपर .सज्ञंकके समान निश्चल 
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प्र्‌ ामयंको एक सेना रख छोड़ो थी ॥ १३०७॥ ङं श्षणों बाद उत्पले 


५९ अष्टमस्तरङ्गः । ०१ 


मेने < ` वैदेरिकश्रायानाप्तानपि धृतभ्रमः । पुण्यक्षये पिपतिषरवेमानिक इवाम्बरात्‌ ।॥ १२९५॥ 
राजान्तरङ्गाः साशङ्काः प्रभौ `शाख्येन मोहिते । पूरकारमेच्छन्दातारमन्यं ` केचिदचेतनाः ॥॥१२९६॥ 
अयमेव स॒ ` काङ्स्य बलात्कवलनग्रदः । बिदन्तोऽपि यदायान्ति जन्तवः कृत्यमूढताम्‌ | १२९७} 


सर्वान्तरक्षणेष्वस्तचक्षुषो ` ` ` दिवसद्रयम्‌ । उष्यलायाश्च साशङ्कः कथमप्यत्यवाहयन्‌ ।॥१२९८॥ 

, 4 > ड = 9 (, 

रहः क्षणप्राथिनस्तांस्ततीयेऽह्ययव्रवीनुपः । खाता प्रव्युषे तदयं भोक्त थात युहुगदम्‌ ॥ १२९९॥ 
देवतार्चनपरय ज र ¢ ् ~ 

देवताचेनपयेन्तमवसायाहिकं विधिम्‌ । आजहाबोत्पलं द्‌ तेमेष्याहेऽथ रहःस्थितः ॥१३००॥ 


© (^~ दधि वैजन्याद्र (4 = लुगो [9३ 
कायसिद्वि ` अरदधानो न्याद्राजसदमनः । राज्ञोऽभ्यणं स साशङ्क ्राःस्थरुद्रावुगोऽविरात्‌। १२०१॥ 
प्रावेरयद्द्ारि रुद्रं व्याघ्रं तदजं नृपः । शेषाणामपि भत्यानामादिदेश बहिःस्थितिम्‌ ॥१३०२॥ 
व्रिङम्बमानेष्वाप्रेषु ` केषुचित्सरुषो वचः । सत्यं तस्योधयावास्तां सोत्र द्रोग्धा य इत्यपि ॥१२३०३॥ 
ताम्बूलदायकः प्रोदवयास्तेनावशेषितः । सांधिविग्रहिको विद्रात्राहिलथान्तिके परम्‌ ॥१२०४॥। 
~ ( [8 चशे, भो संपि दौ । 
दृतौ  यिक्कस्याघेदेवतिष्यवेश्याभिधावुभो । तत्र. ` प्रसङ्गादासातामक्ञातोत्प ॥ १२०९५॥ 


` बाडोत्सः सुखराजाख्यो डामरो भिक्षसंमतः । श्रयास्यति प्रमोरष्रा पादौ तत्कायंसिद्धये ।॥१३०६॥ 


इ्युक्तवांस्तेष्वहःखु तं ` नृपं ` नातिदृरगम्‌ । ससेन्यं डामरं चक्रे स्वस्य त्राणाथ्ु्पलः ॥१३०७॥ 
तथा चेनं तस्थिवांसं कृत्यमस्त्यञनेति च । उक्त्वा प्रशस्तराजं तं पाश्च प्रावेशयद्दुतम्‌ ॥१३०८॥ 


राजने तीन-चार मुख्य शखधारियोको द्वारपारके दारा अपने पास बुखवाया ॥ १२९३ ॥ उस रोज दिन भर 
ु 9 ~ तरं १ ५५/ भ 
राजा कुद अनमना-सा रहा । वह बार-बार छम्बी सासं ठेकर कुं सोचने गता था । नेतरोमे आंसू उमड़ हुए 


थे। इस कारण उस दिन चत्य-गीत आदिमे भी उसका मन नदीं रमा ॥ १२९४ जेसे पुण्य श्चीण हो जानेपर 
कोई वोमानिक स्वगंसे गिरते समय दुखी हो, उसी प्रकार बह राजा मी दुखी होकर भरमवदा आप्र युरूषोंको 
भी विदेशी समञ्चने खगा था 1 १२९५ ॥ ` शंमारकी वात सुन तथा राजाको उत्प आदि शठोंकी मायासे 
मोदित देखकर राजाके सभी अन्तरङ्गः पाश्बेवर्ती स्क हो उठे ओर कितने तो चिल्लाकर रोने-रोनेको हो 
गये ओर कितनांकी चेतनाराक्ति ट हयो गयी ॥ १२९६ ॥ उनमेंसे कुदं कहने खगे कि ईइसीको वरवस कारका 
म्रा बनना कहते हैँ । क्योंकि एेसे खोग सब कुदं जानते हए भी काम पड़नेपर मूख दो जाते हँ ।|९२९७॥। 
उत्प आदि द्रोहियोने उस समयसे सभी क्षणोमे संक एवं म॒द्रितनेज् रहकर किसी-किसी तरह दो दिन 
बिताया ॥ १२९८ ॥ तीसरे दिन क्षण भरके छ्िए एकान्तम मिल्नेकी प्राथेना करनेपर राजा उनसे मिला 
ओर कहा किं इस भ्रातःकाख्के समय आप लोग स्नान-भोजन करनेके छिए अपने-अपने घर जाइए ॥ १२९९ ॥ 
तदनन्तर मध्याहकाख्मे दूव भेजकर राजाने' देवपूजन पयंन्त आहिक विधि सम्पन्न हयोनेके अवसरपर उन 
उत्प आदिको बुंखवाया ॥ १३००॥ तब कायेसिद्धिकी इच्छासे उत्पर एकान्तमे विराजमान राजाके पाच 
जनके किए द्वारपर पर्चा । किन्तु डारपाङ संक था । अतणव उसके साथियोंको बाहर दी रोककर अके 


'उत्पख्को दी भीतर जने दिया ॥ १३०९ ॥ किन्तु उसख्के भीतर पर्हुचनेपर राजने उसे दोर भाई व्याघको 


भीतर प बुखवा किया, बाकी सब श्रुत्य छो्गोको बाहर ही वेठनेका आदेञ्च दिया ॥ १३०२ ॥ जव ऊं आप्रजनोकि 
आनम विम्ब हआ, तव रुष्ट होकर राजाने कहा , कि जो सदस्य अबतक नहीं आये हे, वे राजद्रोही दै । बे 


अव बाहर दी रह' ।॥ १३०३ ॥ तदनन्तर उसने वयोवृद्ध वाभ्बूलब्यायक तथा सन्धि-वियहके अधिकारी विद्रान्‌ 
-रादिखको _ भीतर्‌ आनेकी अनुमति दी ॥ १३०४ ॥ उस समय अषेदेव ओर तिष्यवेश्य ये दो टिके दूत वहाँ 
उपस्थित थे । उन्हं इख बातका पता नहीं था करि उत्पर महाराज सुस्सर्के पास पटच चुका है ॥ १३०५ ॥ भि्चा- 


कक सुखराज डामर भी वँ उपस्थित था ओर कता था कि शरस ( राजा सुस्सङ )के चरणों 
का दसन करकं म चला जाऊंगा ॥ १३०६ ॥ उन दिनो उत्पखने आत्मरक्चाके निमित्त राजमहरसे थोड़ी दी दूर 


पने राजासे कहा कि श्ररास्तराजसे 


१।॥ 
॥} 


०२ | ` राजतरङ्किणी 


प्रविष्टो  निजंनं बाद्यमाकरुय्य स॒ मण्डपम्‌ । अरक्ष्यमाणन्यापारो द्वारमगलितं व्यधात्‌ ॥१२०९॥ 
खानाद्रंकेशं शीतादतया प्रावारवेष्ितम्‌ । कृत्वा कृत्सं वपुः ष्टशखीकं विष्टरोपरि ॥१३१०॥ 
आसीनं वीक्ष्य नृपतिं प्रसङ्गो नेदसो भवेत्‌ । विज्ञ रु भूभतुरित्यचे व्याघ्र उत्पलम्‌ ॥१३११॥ 
स तया संज्ञया व्यग्रः पादप्रणतिकेतवात्‌ । राज्ञोऽग्रमेत्य तच्छस्रीं विष्टरस्थामपाहरत्‌ ॥१३१२॥ 
विकोशां चाकरोप्पश्यंस्तां तथोद्धान्तलोचनः । ग्राह स्म हा धिरविकं द्रोह इति यावहचो नृपः ॥१३१२॥ 
्राहरत्रथमं तावत्सव्ये पाच तयेव सः । तस्य प्रशस्तराजेन मूधंनि प्रहतं ततः। युग्मम्‌।१२१४॥ 
व्याघ्रेणाथ क्षतं वक्षस्ताभ्यामेवासटरत्तदा । प्रहतं तत्र स पुनः प्राहरं द्विरुत्परः ।॥१३१५॥ 
पूेयेव प्रहत्या हि छिनपाश्वास्थिमारया । मेने कृष्टान्वतन्त्रीकं स तं भ्रोषितजीवितम्‌ ॥१३१६॥ 
गत्वा तमोरिं पूत्कतुमिच्छन्व्याप्रेण रादिलः । प्रष्ठ कृताहतिद्वित्ा नाक्िका नोज्छरितोसुभिः ॥ १४१७॥ 
ताम्बूलदायकस्त्यक्तवा कङ्ोला्यजको वजन्‌ । दीनो निजेम्यः कारुण्यादुत्पलेनेव रक्षितः ॥१३१८॥ 
अन्तः समुत्थिते क्षोभे वबाद्यमण्डपवर्तिमिः । रिक्कका्ेः कता र्ण्््रोदग्येरुदायुपैः ॥१३१९॥ 
उत्पलो निहतो राजञेत्यवेसय कटकस्थितेः । बहिःस्थान्दन्यमानान्स्वान्समाश्वासयितुं ततः ॥१३२०॥ 
रक्तप्रवखं संदश्य तमोरेवपुरुत्परः । उवे मया हतो राजा न त्याज्या तचमूरिति ॥१३२१॥ 


तच्छुत्वा दुः्वं राजभृत्यः क्रापि मयाचयुः । द्रोदाचगास्त्वङ्गणान्तब्धोल्नासा व्यधुः स्थितिम्‌ ॥१३२२॥ 


कचं काम है । अतएव उसे बुख्वा दीजिए । इस प्रकार प्रशस्तराजको भी उसने तुरन्त भीतर बुख्वा छया 
॥ १३०८ ॥ भीतर पर्हुच तथा एकान्त देखकर उसने तुरन्त द्वार ॒बन्द करके अगा चदा दी । -यह्‌ . कामं 
उसने इतनी फुर्तीसे किया कि किसीको इस बातका पता ही नदीं खगा ॥ १३०९ ॥ उस समय स्नानके कारण 
राजा सुस्सर्के केडा भीगे हए थे ओर ठंढकसे बचनेके ठिए उसने एक चादर ओदृ रक्खी थी, जिससे उसके 
सव अंग ठंके हए थे] उसकी शस्तरिका ( कटार ) आसनपर रक्खी हई थी ॥ १३१० ॥ तदनन्तरं जबं 
राजा आसनपर बेठ गया, तव यद्‌ सोचकर किं इससे अच्छा अवसर कोई नदीं मिरेगाः व्याघने उत्पले 
कदा कि 'महाराजको सूचना दे दोः ॥ १३११॥ व्याघ्रके उस ॒संकेतसे व्यग्र होकर उत्पट्ने महाराजक 
चर्णोको प्रणाम करनेके बहाने आसनपर रक्खी हुई कटार उठा री ॥ १३१२॥ ओौर तुरन्त उसने 
ववड़ायी हुईं आंखाँसे उसे देखकर कटार म्यानसे बाहर निकार खी । तव राजा हा धिक्‌ ! यद क्या द्रोह । 
इतना जबतक के ।। १३१३॥ उसके पहछे ही ` उत्पलने वह कटार राजाके  वामपाश्वमे घुसेड दी ।. उसके 
वाद्‌ ्ररास्तराजने उसके मस्तकपर प्रहार कर दिया ॥ १३१४॥ उसी समय व्याघने .राजाके वश्षःस्थलपर 
आवातं किया । इस प्रकार प्ररास्तराज तथा व्याघ्र इन दो्नोनि उसपर अनेक प्रहारं किग्र, किन्तु उत्यङने 
फिर दूसरी बार कटार नहीं चखायी ॥ १३१५॥ पटे ही प्रहारसे उसकी पसख्ियोंकी दडियों कट गथ ओर 
अतङ़या निकलकर बाहर आ गयी, तभी उन्होने समञ्च छया किं राजा मर गया ॥ १३१६ ॥ .तभी राहिछ 
सहायताथ रोगोको बुलानेके छिए खिड़कीकी ओर दौड़ा, किन्तु ज्याघ्ने उसे रोककर भतप्राय राजक ऊपर 
दो-तीन नछिकाओंका प्रहार ओर किया | १३१७॥ यह देखकर रद्धं ताम्बृरदायक जय्यक. पानकां व्वा आदि 
पककर कृरखुणावश्ा दुःखी होकर बहयँसे जाने खगा, किन्तु उत्पलने आगे बकर उसे बचा छिया । क्योकि वह भी 
उसीके पश्चका एक ग्यक्ति था ॥१३१८॥ तदनन्तर जब भौतरी मण्डपमे क्षोभ तथा हाहाकार मच गया, : तब टिक् 
आदि बाहर बेठे हए सङ विद्रोदिर्योनि लुट-पाट मचा दी | १३१९॥ उधर शदर बाहर टिकी हई सेनाम यह 
खवर ख गयी कि राजाने उत्पर्को मार डा । यह सुनकर सेना राजमहरूपरः टट -पड़ी ओौर बाहरी 
ोगोँको मारने छगी । तव जन्ह आश्वस्त करन लिट उत्पखनेःखिड़कीपर आकर रक्तसे रंगा वख तथा अपना शरीर 
उन सेनिकंको दिखाया ओौर कटा कि श्ैने राजाको मार डाला दै । उसकी सेनाको मत च्योड्ना४।। १३२०॥ 
॥ १३२१॥ यह दखदायी समाचार सुनकर राजा. सस्सलके सेवकं ` डरके मारे -भागं गये ओर विद्रोदी शग 
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निर्यान्तो मण्डपा्तक्ष्णा निजश्रुनांगकामिधम्‌ । दारासरविष्टं निष्कृष्कृ पाणीकं नृपाचुगम्‌ ॥१३२२॥ 
भूषालशय्यापालस्य बररोक्याख्यस्य सेवकः । निन्दन्दरोहं रिक्कका्येदीःस्थश्रैको विपादितः॥ १३२४॥ 


उत्कृष्टं नष्टसच्वानां मध्ये राजानुजीविनाम्‌ । सखेटकासि धावन्तं भावुकान्वयभूषणम्‌ ॥१२२९५॥ ` 


दृषा सहजपालाख्यं पाश्वद्वारेण निय॑युः । तीक्ष्णाः स त्वपतद्धमौ तदभृत्यप्रहतिक्चतः ॥१३२६॥। 
जाते ङकीर्तिकाटुष्यपात्रे राजात्मजव्जे । बेरुक्ष्यक्षालनं सिद्धं तस्य स्वक्षतजेः परम्‌ ॥१३२७॥ 
हतो ` `दैशिकसंवादिदेदो राजात्मजभ्रमात्‌ । विद्वान्दिजन्मा नोनाख्यस्तीक्ष्णपक्षः पुरो गतः ॥ १२२८॥। 
अक्षतान्वजतो वीक्ष्य ती्ष्णान्य्रामान्तरोन्धुखाम्‌ । चित्रापिंता इव कोधानाधावन्केऽपि रस्िणः ॥ १२२९॥ 
राजवंश्या महीपालप्रीतिपात्रमथाययुः । स्थगयन्तोऽङ्गणं स्थूलकाया जनविवजितम्‌ ॥१३३०॥' 
तांस्तान्कापुरुषान्दषदेवोदन्तासरभृत्यलम्‌ । स्म्रत्वा च कीतेयित्वा च कृतभारग्रहा इव ॥१३३१॥ 
जाता दुष्कृतसंस्पशत्खिदात्कतं न शक्तुमः । पापात्पापीयसां येषां नामग्ररणसाहसम्‌ ॥१३३२॥ 
अङ्गणान्मण्डपारूदिं मन्वानाः पौरुषं महत्‌ । पापिनः केपि तन्मुख्या ददशः स्वामिनं हतम्‌ ॥१३३३॥ 
अधरेणाख्रसंस्कारलेशावेशप्रकम्पिना । वदन्तं दन्तदष्टेन स्वान्तस्यान्तेऽयुतप्तताम्‌ ॥१३३४॥ 
वश्चितः कथमेषोऽहमिति नामेति चिन्तया । निस्पन्द जीवितान्तेऽपि तथैव दधतं शौ ॥१२२५॥ 
श्यामायमानं बाष्पेण वणवक्त्रेरुदश्चता । अन्तःप्रशान्तामर्षाभरिशेषधूमरुतालिषा ॥१३३६॥ 
आननस्यास्फु टीभूतचन्दनोल्लेखकुड्मम्‌ । सक्तया शिखितस्येव॒ घनक्षतजलाश्चया ॥१३२७॥ 


उसी ओंगनमे उत्सव मनने खगे ॥ १३२२ ॥ वे हत्यारे जब मण्डपसे बाहर निकरे तो नागक नामके 


एक राजसेवकको किंवाड़ खोलकर हाथमे तख्वार खयि भीतर आते देखा उसको भी तुरन्त उन्टोने मार 
डाला.॥ १३२३ ॥ तरेरोक्य नामक राजाके शाय्यापाख्का एक सेवक द्वारपालोंसे टिकक आदिके द्रोहकी निन्दा 
कर रहा था, उसे बाहर वेठे हए बिद्रोहियोमेसे किसीने मार डाखा ॥ १३२४ ॥ जिनका साहस चट चुका था, 
उन राजसेवकोमेंसे भावुकवंशके भूषण सहजपाख्को ढाक-तल्वार चख्यि दोड़कर अते देखा तो हत्यारे 
बगटी द्वारसे बाहर निकर गये ओर उनके श्रत्योने सहजपाख्को मारकर धराश्ायी कर दिया ॥१३२५।।१३२६॥ 
राजपुत्रससुदायमें इस प्रकारकी इकीर्तिका पाप फेरनेपर जेसे बेचारे सहजपाठने अपना रक्तं देकर वह्‌ बदनामी 
धोनेका प्रयास किया ॥ १३२७॥ उसी समय राजयुच्रके भ्रममे उन हत्यारोके साथियोने वदां आये हए एक 
सुशिक्षित ब्राह्मण नोनाको भी मार डाला । क्योकि वह देखनेमे विदेश्ची जेसा ख्ग रहा था ॥ १३२८ ॥ उन 
हत्यारोको  बचकर एक अन्य भआामकी ओर जति देखकर भी द्ध शखधारिर्योने उनका पीछा नहीं किया} वे 
चित्रकी भाँति जके तहां खड़े रह गये ॥ १३२२ ॥ उसके बाद दिवंगत राजाके प्रेमपातच्र एवं उसके समथेक 
मोटे-मोटे राजवंज्ञी वह॑ आये ओर उन्दने वहाँ के रोगोको हटा-बदाकर आंगन खाटी कराया ॥ १३३० ॥ उन्दने 
राजा हषे देवके वृत्तान्तसे ठेकर अबतकके इस प्रकार कायरतापूणे हिंसाकी चच की । क्यों किं उन्हं यह अलुभव 


हुआ कि उनके ऊपर कलेभ्यका बहुत वड़ा भार आ पड़ा हे ॥१३३१॥ बादमे उन्ोनि कदा-- "पापके संस्पशेभयसे ` 


हम उन पापियोका नाम ठेनेमे असमथ ह, जिन्होंने यह महान्‌ कुकमे किया हे" । अब आंगनसे मण्डपमें जानेके 
कायंको बड़ा पुरुषाथे मानते हए छ पापियोने भीतर जाकर देखा किं उनके प्रभुं मार डरे गये ।१३३२।१३३३॥ 
उस श्रूतक राजाकी शुखाकतिको देखकर फेसा खुगता था कि जेसे अन्तिम समयमें उसने अपनी अन्तरात्माकी 


वेदना अकट करनेकी चेष्टा की थी । इसी कारण उसका अधरोष्ठ दातांके वीचमे था ओर उसपर रुधिर ङ्पिटा 
हा था ॥१३३४॥ उसके निस्पन्द्‌ नेत्र अब भी खुले हृए थे, ओर मानो वे कह रहे थे कि भिरे साथ एसी धोखेबाजी 


क्यों कौ गयी ¢ ॥ १३३५ ॥ उसके शरीरम जो घाव 111, मह रुधिर सूख जानेके कारण काला पड़ गया था । 
जिसे देखकरुेसा र्गता था कि उसके अन्द्रकी अमषेरूपी अग्नि ठंड पड़ गयी है ओर धुरक आभा बादर 
निकर आयी है ॥ १३३६ ॥ उसके ख्खाटमे खगा हआ केसरिया चन्दन दप हो गयां था । उस चन्दनकी भूमिं 
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आश्यानाखजदीभूतकैशं नग्नं अवि च्युतम्‌ । पयस्तपाणिचरणं  स्कन्धाग्राङुम्बिकन्धरम्‌ ॥१३३८॥ 
तं वीक्ष्य नोचितं किंचिदाचेरुस्ते नराधमाः । वैजन्यस्य फलं अुश्वेत्यावेगादधिचिक्षिपुः ॥ १३३९॥ 
बद्ध्वा तुरगे युग्ये वा न तेनीतथिताभिसात्‌ । कतं न वा पारितः स प्राणत्राणाय धाविते; ॥१३४०॥ 
आस्तां विङम्बसाध्यं वा कमेतद्रा्दारुसात्‌ । सजाभि चाग्निसादगेहमपि कथिन्न नाकरोत्‌ ॥१३४१॥ 
राजवाजिनयेकेकं ` तेऽध्यारुद्य पकायिताः । निलुण्ठितस्त॒ कटको वजन्प्रामेषु डामरः ॥१३४२॥ 
न॒ पुत्रः पितरं पुत्रं पिता वा प्रत्यपालयत्‌ । सतं हतं लुण्ठितं वा प्रचलन्सदहिमेऽध्वनि ॥१३४३॥ 
न कोपि शचभृत्सोऽभूस्स्परस्वा मानोन्नतिं पथि । परेराक्षिप्यमाणो यः शस्रं वसरं च नात्यजत्‌ ।॥१२४४॥ 
लवराज्ययश्लोराजद्विजो ` व्यायामवेदिनो । कान्दथ राजा निहता वीरघृत्या त्रयः परम्‌ ॥ १२४५॥ 
अद्रादुत्पलाचयास्तु कटकं वीक्ष्य विद्रुतम्‌ । श्रविष्टा वास्तुकं छित्वा रिरो  निन्युभहीपतेः.। १२४६॥ 
गतेषु देवसरसं तेषु छिन्नशिरा नृपः । ततथोर इव प्राप ग्राम्याणां प्रक्षणीयताम्‌ ।॥१२४७॥ 
एवं द्रोदेस्ततीयाब्दामावास्यायां स फाल्गुने । पश्चपश्चाशतं ` वर्षानायुषोऽतीतवोन्हतः ॥१३४८॥ 
बिखासशयनस्थस्य सिंहदेवस्य सा श्रुतो । प्रेमाख्येनेत्य दुर्वा्तां ` धात्रेयेण व्यधीयत ॥ १३४९॥ 
संभाव्यते योऽलुभावः सखस्य प्रियश्रुतो । हतच्खोऽपि तं प्राप स तदा पित्रवस्सलः ॥१३५०॥ 
मोहट्ष्स्यृतिः स्मृत्वा चिरादुदतचेतनः । तत्तइदुःखादतध्रतिर्विंखुखाप स्फुरस्फुटम्‌ ॥ १३५१॥ 


मदं  इवेता राज्यं श्रयलादपकण्टकम्‌ । अधमे किं महाराज स्वयात्मा परिभावितः ॥१२५२॥ 


रेखा छिखित सरीखी अख्वत्तं दीखं रही थी ॥ १३३७ ॥] रुधिरसे सने हए उसके केर जटा जैसे वन गये थे । ` 


उसका नग्न शारीर भूमिपर पड़ा हआ था ओर दाथ-पैर अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे ओर गदेन कन्धेपर आं ४ । 


थी ॥१३३८] उन नराधर्मोने इस .स्थितिभें उसे देखकर विलाप आदि समरचित कायं कु नहीं किया, बल्कि गुस्सेमे 


आकर कटा--'एकान्तकी मित्रगोष्ठीका फर भोगो" ॥१३३९। उसके वाद्‌ किसीने उसे घोडेकी पीठपर या पाख्कीमें 
श्मञान छे जाकर दाह संस्कार तक नहीं किया ओौर वे अपने प्राण वचानेके छिए वहसे भाग खड्‌ हुए ॥ १३४०॥ 
उन्दने कहा किं से यहां दही पड़ा रहने दो, ऊं देर वाद इसे कोई ठकड़ीकी तरह भामे स्चोक देगा' । अरे 
उन अधमोंसे यह्‌ भी नदीं करते वना कि ककड जुटाकर उसके साथ-साथउस घरको ही पए क देते ॥ १३४१॥ 
दके बदरे वे एक-एक राजकीय धवोड़ेपर सखवार दो-होकर भाग गये । उधर डामरगण जव नगरसे भ्रामक 
ओर जाने खगे, तव उन्दने सारी राञ्य सेनाकी राख्लाख आदि सव साम्री लूट खी ॥ १३४२ ॥ उस समय जो 
मगदड़ मची तो वर्फडि मागेपर चरते समय मरे हए, मारे गये अथवा दे जाते हए पिताकी पुने ओर पुत्र 
को पितने भी रक्षा नदीं की ।॥ १३४३ ॥ उस समय मागैमे कोई एेसा शख्रधारी नदीं था, जिसने शान्ुके श्चक- 
ञ्योरनेपर अपना शख ओर वश्च न त्याग दिया हो ॥१३४४। क्वराज तथा यश्चोराजः ये दोनों बाह्मण कसरती थे। 
सो ये दो ओर राजा कान्द्‌ ये तीन व्यक्ति अवत्ते अपना पराक्रम प्रदरित करके वीरगतिको प्राप्न हए ॥१३४५॥ 
नगरसे कच ही दूरीपर छावनी डालकर पड हृए उत्प आदि विद्रोदियोने जव देखा कि राजाकी सेना भाग गयी 
है, तव्‌ वे छोग फिर मण्डपे आये ओर राजा सुस्सख्का सिर काटकर अपने साथ रेते गये ॥१३४६॥ जब वे सब 
विद्रोदी वर्होसे देवसरस चले गये, तव सिर कटे तथा चोरकी तरह मरकर पड़ हुए राजाके शावको भ्रामीण छोगं 
आकर तमाशेकौ तरह देखने ङ्गे ॥१३४७॥ इस श्रकार विद्रोदके तीसरे वषं अथौत्‌ फाल्गुनकी अमावस्याको राजां 
खस्सङ पचपन बषंकौ अवस्था मारा गया ॥ १३४८ ॥ जिस समय सिहदेव अपनी शय्यापर ठेटा हुआ आरामं 
कर रहा था, तव धाच्रीपुत्र भ्रेमने उसके समीप जाकर यह भीषण समाचारः सुनाया ।॥ १३४९ ॥ जो अग्रिय 
समाचार सुनकर एक खरास्त्र व्यक्ति भी तटमखा खकता था, वेसा दी वृत्तान्त सुनकर वह्‌ पितृवत्सर सहदेवं 
निश्यस्तर रहता हुजा भी अधीर हो उठा ॥१३५०॥ उलती समय वह अचेत हो गया ओर उसकी स्मरणरक्ति कुर हो 
गद्यी । बहुत देर बाद उसे चेतना आयी तो दुःखसे धैय खो _ जानेके कारण बह बड़ जोरसे धिधियाकर शेन 
छगा ॥१३५१॥ उसी दुःखके आवेगे उसने कहा--“मदाराज ! मेरे दी किए आपने बड़ प्रयत्नपूक अकंक राज्व 
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अष्टमस्तरङ्गः । ' .  @०& 


अहेतेः पश्यतः शत्रूनन्ते वैरविशुद्धये । अपि ते मानिनोऽगच्छंस्तात संभावनाशवम्‌ ॥ १३५३ 
त्वया निपेधिते वैरे पिता भ्राता च ते दिवि । निमेन्युः संप्रति त्वं तु वतसे मन्युदुःस्थितः ॥(१२५४॥ 
अनरण्यकृपद्रोणजामद्ग्न्यादिषु स्पृहाम्‌ । इल्यक्षाटितवेरेषु मा कार्षीः कांचन क्षणम्‌ ॥ १२५५५॥ 
शोच्यस्त्वदाश्रयो मन्युरहं शोधयता तपः । दूये न तत्र यातं यस््ररोक्यमभियोज्यताम्‌ ॥ १ २५६॥ 
वात्सल्योत्पुलकस्मेरं सिग्धोक्तिमधुरं मखम्‌ । मदशंने यदासीत्ते तन्मे पुर इवाधुना ॥१३५७॥ 
इति चान्य विल्पन्गाम्भीर्यालक्ष्यवेकृतः । हीलोकभयमकान्स॒ददर्शप्रान्पितुः पुरः ॥१३५५८॥ 
अशिक्षयत यन्मन्युदीक्षिण्यं निरुरोध तत्‌ । तथाप्येधं सं तानूचे किंचिदाक्तेपककंरम्‌ ॥ १२३५९॥ 
कोरः सद्ंशतां वीक्ष्य ङवंतः सत्क्रियां गताः । धिग्भवन्तश्च शचं च तातस्यान्ते विषयंयम्‌ ॥८३६०॥ 
यन्मपिपितव्ये निहते ृतमुच्छ्ष्टजीविभिः । मान्यानां भवतां सिद्धं हा धिक्तदपि नाधुना ॥१२६१॥ 
जे, (~ ज्र, दविमेरमातये र, ¢ 
इत्युपारम्भमानस्तान्दित्ररन्तिकिमागतेः . । ; कतंव्यश्रुतयेऽवहितः कृतः ॥१३६२॥ 
प्रस्थानं रोहरे केचिद्‌ चुः संत्यज्य मण्डलम्‌ । त्वरां च तत्र रा्यन्ते बदन्तो भेक्षवं भयम्‌ ॥१३६३॥ 
गर्गात्मजं पथ्चचन्द्रमारम्ब्य लहरस्थितम्‌ । देराज्याचरणायान्ये धीराया बभाषिरे ॥१३६४॥ 
न॒हि स्वगृहवह्धिक्षोविविक्षोनंगरान्तरम्‌ । अज्ञायि प्रत्यवस्थानं केनाप्यसति सखुस्सले ॥१२६५॥ 
आत्मन्यसंभावनया तादशं मन्त्रिणां चपः । सान्तःखेदं श्वो विधेयं द्रकष्यथेत्यत्रवीढचः । १३६६॥ 
कालपेक्षापरिव्यक्तपितव्यापत्तिदुःस्थितः । स कोशादिष्वथादिक्षद्रक्षिणच्राणदीधितान्‌ ।॥१२६७॥ 


करके अन्तम उन अधमोंके हाथों अपने आपको सोप दिया ‰ ॥ १३५२ ॥ जब कि आपने अपने समस्त शओंको 


समाप्र कर्‌ दिया था, तब आपके विश्वासपाच्र छोग ही शत्रु बनकर बदला ठेनेको स्यं उद्यत्‌ हो गये ?।१३५३॥ 
जव आप वेर मोरु छेते फिर रहे थे, तव आपके पिता ओर भ्राता क्रोधदहीन भावसे स्वगे चके गये। किन्तु 


आप इस प्रकार दुःख भोगकर मरे १॥ १३५४ ॥ अनरण्य, कृपाचायं, द्रोणाचाये ओर परशुराम जसे अपने कुरके 


वेरका बदला ठेनेवाठे छोगोसे अव आप होड मत करिएगा ॥ १३५५ हे राजन्‌ ! आपके दुःखोका उत्तराधिकारी 
मै रत्र ओंसे आपके कषटोका वदा रगा । उस समय यदि मुञ्चे तीनों ोकसे वेर करना पड़ जाय तो भी कोई 
चिन्ता नदीं ॥ १३५६ ॥ वात्सल्यसे पुरुकित, मन्द-मन्द मुसकानयुक्त ओर स्नेहभरी वाणीसे सम्पन्न होनेके 
कारण आपका मुख अव भी मेरी ओंखोके आगे उपस्थित हे" | १३५७ ॥ इस प्रकार अनेकशः विराप करते हए 
अपने गाम्भीयैसे मनोविकारको छिपाये सिहदेवने रजा, ` शोक ओर भयसे चुप आप्तजनोंको अपने पिताके 
समश्च खडे देखा । १३५८ ॥ अबतक उसे जिस देन्यभावनाकी सीख मिरी थी, उसे उदारतासे लिपाते इए 
सिंहदेवने कुच आत्तेपपूवंक ये ककं वचन कहे-॥ १३५९ ॥ धनके आधारपर कुलीनता देखकर ही आपने 
सत्कार किया 1 एसी स्थितिमे तात सुरलर्देवका विनारा देखकर आपको ओर आपके ासख्रोको धिक्षार है 
|| १३६० ॥ मेरे पिदन्यके मर जानेपर जूढा खानेवाठे उनके अजुचरोने जो किया, इतने माननीय होते हए आष 
लोगोनि उतना भी नदीं कियां ॥ १३६१ ॥ इख भकार उलाहना देनेके बाद सिहदेवने अपने पास उपस्थित 
दो-तीन मंत्रिरयोको अगेके कतेन्यकी बात वतानेके चि, अपने अभिमुख किया ॥ १३६२ ॥ उनमेसे 
कु मंत्रि्योने रातके पिचटे प्रहर भिक्षाचरके आक्रमणका भय दिखाते हुए वह मण्डप ॒त्यागकर 
रीघ्र खोहर चरु देनेकी सखा दी ॥ १३६३ ॥ ऊं धयज्ञाखी मंत्रियोने छृहरनिवासी गंगतनेय षं 

चन्द्रसे भिखकर कश्मीरमें दवेराज्य अथौत्‌ साञ्चदारीमे दो रानाओंके शासनकी विधि सुद्चायी ॥ १३६४ ॥ 
किन्तु उनमेसे किंसीने यह सराह नहीं दी कि राजा सुस्सङ्के न रहनेपर एक नगस्से दूसरे नगरपर नित्य 
आक्रमण परायण भिक्षाचरकी उपेक्षा करके जहां है, वहा ही रहा जाय ॥ १३६५ ॥ इस प्रकार आत्मबरुहीनं 
उन मंत्रियोके व चन सुनकर राजा सिहदेवने बड़ खेदके साथ कहा--भरी-भों ति , सोच-समञ्चकर कल कर्तन्यका 
निणय करिणगा' ॥ १३६६ ॥ तदनन्तर सामयिक स्थितिसे अभिज्ञ॒ एवं पिताक भरणसे दुःखित सिहदेवने 





० राजतरङ्गिणी 

इतघ्ेतश्च `बम्भरम्यमाणंः श्रोयत्छ्तस्वरम्‌ । अन्योन्याख्यायिभिछो केः पुरं मुखरतामगात्‌ ॥१३६८॥ 
सत्तवेतारमारेव ` कारुराच्याङ्रेव च । बभूव सा यामवती ` स्वैभूतभयावहा ॥१३६९॥ 
दीपेनिर्वातनिष्कम्येधिन्तास्पन्दैध मन्तिभिः । तिष्टन्परिव्रतो . राजा तन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥ १३७०॥ 
निद्रीरे . सतमस्युग्रमारुते शन्यवेश्मनि । तातोऽपि निहतः शून्ये मयि जीवत्यनाथवत्‌ ॥ १३७१॥ 
कष्टमेतादशासद्यवेशसक्षाखनावधि ` । कथं गोष्ठीषु राक्ष्यामि द्रष्टुं मानवतां युखम्‌ ॥१३७२॥ 
विरोधिवश्चवर्तिभ्यो देशेभ्यः सैन्यनायकाः । सहिभैरेव दुल्गयेः कथमेष्यन्ति वर्मभिः ॥१३७३॥ 
इत्थं विसशतस्तस्य तत्तत्तीव्राभिषद्धिनः । ययो भीतिमतो भीमा कथंचित्सा निशीथिनी ॥ १३७४॥ 
पातश्चतुष्किकां, पोरसमाश्ासाय नितः । नष्टं कटकमन्वेष्टुं सोऽश्वारूढान्ग्यसजंयत्‌ ॥१३७९॥ 
मार्गानखचीसंचारेस्त॒षारेविंवरोज्द्ितान्‌ । आश्िष्टवघुधा मेषाः कतु श्रारेभिरे ततः ॥१३७६॥ 
नामाप्यलृन्ध्वा सैन्यस्य मोधसेन्येषु द्रतः । निवत्तेषु नियुक्तेषु विस्रस्य चृपतिः क्षणम्‌ ॥ १२७७॥ | 
यथययेनाहृतं  तत्तत्परित्यक्तं मयाधुना । दत्तं चारीञ्थरितवतामभयं सागसामपि ॥१२५७८५॥ 
इत्याज्ञां रमयामास परदोद्धोषणेः पुरे । साशी्ोषास्ततः पौरास्तत्रारज्यन्त सवतः ॥ तिरुकम्‌॥ १३७९॥ _ ` 
अनन्तरनुपाचारवेधर्म्योकारकल्पया । तया सोऽनघया व्ृच्या फट सद्योऽनुभावितः ॥१२८०॥ _ 
शतादप्यूनसंख्यैयंः . स्थितवानवुगेः समम्‌ । अनुरागहतैरोकिस्तत्कारं  पय॑वायेत ॥१३८१॥ 
प्रियोक्त्यावेदनं प्रीतिदायोपायः. प्रभोः पुरः । मजन्लोकस्याश्यमन्िपदवीं लक्ष्मकोऽग्रदीत्‌ ॥१२८२॥ 


रश्ाकायमें सुशिश्चित सन्तरियोंको कोर आदिकी रक्षाके कामपर नियुक्त किया ॥ १३६७ ॥ कद दी देर बादं 


एकर दूसरेको बहुत ऊचे स्वरसे पुकारते हए पहरेदार रोगोके भीषण निनादसे सारा नगर मुखरित दो उह 
॥।- १३६८ । उस रोज जेसे पिश्चाचोके सम॒दायसे भरी एवं ज्याकुक वद्‌ काखरात्रि नगरनिवासी सभी ्राणियोका 
हदय भयभीत किथे दे रही थी ॥ १३६९॥ उख समय दीपकोंका दिखनातक बन्द हो गया था ओर राजा मंत्रियो- 
से धिरकर बेठा हआ यद सोच रहा था-॥ १३७० ॥ भार विहीन, अन्धकार एवं प्रवर वायुसे परिपणे एक सूते 
चरमं मेरे जीवित रहते अनाथके समान मेरे पिता मार डाटे गये ॥ १३७१ ॥ जवतक इस प्रकारफे निदंय 
हिखाके का्मोंको समाप्त न_कर दू , तवतक मैं गोष्ठयोमिं स्वाभिमानी वीरोका सुख कैसे देख सरकरगा ॥ १३५२॥ 
विरोधियाके अधिकारमें पड़ हए देसे मेरे सेनानायक दिमाच्ादित एवं दुष्य मागेसि होकर मेरे पास कैसे 
आयगे ¢ ॥ १३७३ ॥ इस प्रकार तीव्र पराभवसे चरस्त राजा सिहदेवके विचार-विमशं करते-करते भीरुजनोके लिए 
अत्यन्त भयावनी वह्‌ राति किंसी-किसी तरह बीती ॥१३७४॥ तदनन्तर नगरनिवासी नागरिकको ढादस वधाने. 
के छि राजा सिहदेब अपने महर्के चवृूतरेपर आया ओर भगोड़े सेनि्कोका पता ख्गानेके छिए अ्यारोदिरयोको 
भेजा ॥ १३७५ ॥ उसी समय दिमराशिके चिद्रपर निर्मित मागमे घोर अन्धकार फेडाते हए बादल धिर आये 
ओर _घनघोर .वषौसे सारी धरतीको एकामयी करते हृष बरसने ख्गे ॥ १३७६ ॥ अतएव जिन अश्वाः 
रोदिरयोको सेनाकरी खोजके कामपर ख्गाया गन्ना था, वे दूर-दुरतक देख करके भी पुरानी सेनाका कदी नाम तथा 
चिह्न भी नि पाकर खोट आये । तव क्षणभर बिचार करके राजा सिंहदेवने कटा-॥ १३७७ ॥ “अवतक राञ्यकी 
पद्‌मंसे जिसने जिस किसी स्तुका अपहरण कर छिया है, उसे मेँ छोडता दं ओर साथ दी उन अपराधियोको 
अभयद्‌ान देता हं, जिन्दोने शनरुओंसे मिलकर राञ्यका अपकार किया हेः ।॥ १३७८ ॥ तदनन्तर इग्गी पिटवाकरं 
सारे नगरमे इस आज्ञाकी घोषणा करा दी शंयी । यह, घोषणा सुनकर चारो ओरके सभी नागरिक आनन्दि हो 
उदटेः ओर राजा. सिहदेवको आ्ीवोद देने खो । | १३७९ ॥ ` यद्यपि यह घोषणा राजनीतिक दृष्टिसे अधमेसंगत 
थी, ठेकिन राजाकौ उस पुनीत भावनाका फाल शीघ्र ही सवके सम्मुख आ गया ॥ १३८० ॥ कों पृहे सौसे भौ 
कम राजाके अचुयायी थे, किन्तु यह बोषणा होते हयी प्ेमपू्वक असंख्य छोगोने सेवका करनेके ठिए उसे चारो 
ओर वेर छिया ॥ १३८१ ॥ तदनन्तर राजाको अपने मधुरं वचनोसे सब साधारणका स्नेह प्राप्त करनेके लिए 
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श्यं. शय्यां नयत्येवं प्राज्ञे राज्ञि नयक्रमैः । याति मध्यं दिने भिचर्विविचः पुरमाययो ॥१३८३॥ 
तस्य ` डामरपोराश्ववारलुण्डाकसंडलः । अषटपू्वो द्दशे सेन्यव्यतिकरस्तदा ॥।१२८४॥ 
हतं श्रुत्वा रिपुं राज्योत्सुकः स॒ नगरं जन्‌ । राजा काकात्मजेनेति तिरकेनास्यधीयत ॥१३८५५॥ 
हतः समंस्तविद्रेष्यः स॒ दैवा्यदि सखस्सलः । कथं प्रकृतयो जद्युगुणवन्तं तदात्मजम्‌ ॥१३८६॥ 
पुखरवेशे का राजंस्तस्मादेकमहस्त्वरा । एटि पद्मपुरं यामो मागं रोद्धुं विरोधिनाम्‌ ॥१३८७॥ 
आगच्छन्तो नष्टसैन्याः स॒जजिथख्या महाभटाः । निहता यदि वा रुद्वास्तत्र सायुधवाहनाः ॥१३८८॥ 
प्रविष्टोऽसि ततो न्यस्तशस्त्रो द्िेदिनैध्॑वम्‌ । नगरं नगयरोकोभिः स्वयमभ्यथितागमः ॥१३८९॥ 
अलमेतैजरन्मन्तरेवदन्त `. इति चक्रिरे । स च कोष्धराचाश्च स्मेरास्तस्यावधीरणाम्‌ ॥१३९०॥ 
राज्यं विद्धिः संप्राप्तं तांस्ताञ्शासनपद्कान्‌ । द्रुतमथेयमानैशच विलम्बं कारितो निजैः ॥१३९.१॥ 


, अतो बहहिमापातविवशारोषपैनिकः । आसदन्नगरोपान्तं समयेन स तावता ॥१२३९२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे कन्ये निःसैन्यस्य॒ ससैनिकः । गर्गात्मजः पश्चचन्द्रो नुपतेः पाश्वमाययौ ॥१३९३॥ 
हतस्वामियरित्यागममन्युक्षालनकादक्षिभिः । राजपुत्रैः समं सोऽथ वीरो योद्धं विनियंयौ ॥१३९४॥ 
असंमावनसंग्रामान्वीक्ष्य तान्मिज्ञसैनिकाः । यावस्रारेभिरे योद्धं तावत्किमपि सबेतः ॥१२९५॥ 
क्षणेनैव ययुभङ्ग॑तांस्तान्वीकष्य हताननिजान्‌ । न संस्तम्भयितुं शेः स्वचमूश्च परायिनीः ॥१३९६॥ 
सेनानाधाध ये मुख्या भिजञप्रथ्वीहरादयः। अदृष्टपूव - . सत्रासं तेऽप्यज्ल्िवदाययुः. ।॥(१३९७॥ 
विद्रबन्तोऽलुयाताः स्युस्ते चेदृदुरं ृपालुगेः । तनुनमवरिष्येत क्षणादेव न॒ कंचन ॥१३९.८॥ 


अनेक उपाय बतानेवाठे छक्ष्मकने प्रधान मन्त्रौका आसन ग्रहण कियां ॥-१३८२ ॥ उस बुद्धिमान्‌ राजाने एेखी 


सन्दर नीति अपनाकर सव नागरिकको सुग्ध कर दिया ओर दोपहरके समय .जव वह शय्यापर ठेटकर आरामः 
कर रहा था, उसी समय भिक्षाचर नगरमे प्रविष्ट होनेके विचारसे वहां आ पर्चा ॥ १२८३ ॥ उसके साथे बहुतेरे 
डामर, पुरवासी, अश्वारोही ओर दुटेरे थे । इनके अतिरिक्त सेना इतनी बड़ी थी कि जिसे कभी किसीने देखा 
ही नदीं होगा ॥ १३८४ ॥ `राजाको मारा गया सुनकर राज्य प्राप्न करनेके छिए नगर के भीतर घुसते हए भिक्षाचरः 


से काकपुत्र तिलकने पृछधा-॥ १३८५ ॥ समस्त शदुओंके साथ द्‌वात्‌ यदि सुरसर मार डाल गया.तो यहोकी 
श्रजा क्या.उसके गुणवान्‌ पुत्रको छोड़ेगी ¢ ।१३८६॥ एेसी परिस्थिति नगरप्रवेडासे क्या खाभ ? चषि, पद्मुर 


चक्कर हमखोग अपने रात्रओंका मागं अवरुद्ध कर दं ।॥ १३८७॥ जिनको सेना नष्ट हो. चुकी है; एसे सुञ्जि 


आदि मदान्‌ योद्धा यदि वहा ही रोककर आयुध एवं वाहन समेत नष्ट कर॒ दिये जायें ॥ १३८८ ॥ त्ब आप 


निःशख हो करके भी दो-तीन दिनम दी नगरनिवासियोंकी प्राथेनापर आसानीसे नगरके भीतर विष्ट यो जथेगे' 
| १३८९. ॥ इसपर कोष्ठपार आदि राजे उसकी अवहेखना करके हंसी उड़ाते हुए. कहने . र्गे--एेसे  चुद्धं 


विचारोकी ` यहा कोई आवश्यकता नहीं हे' ॥| १३९० ॥ तदनन्तर राभ्यप्राधिके वाद सासनसम्बन्धी बिभार्गोकौ 


मागं करते हए परस्पर .ख्डते-खगड़ते उन्दने बहुतेरा समय ब्रिता दिया ॥ १३९१॥ उसके. बाद जब वे 
नगरको ओर बद्‌ तो जोरोँसे बफ गिरने लगी, जिससे उतने समयमे नगरके पाख पच करके उनके सभीःसेनिक 


बेकार हो गये ॥ १३९२ ॥ इतना समय मिरु जानेपर सेना समेत गगेचन्द्रका पुत्र पंचचन्द्र सेनाविहीन राजा 


सिंहदेवके पास जा पर्हचा.॥ १३९३ ॥. दिवंगत ` प्रभुके परित्यागजनित पश्चात्तापका ्षाख्न करनेकेः ङिष्‌ 


बह बीर प॑चचन्द्र बहुतेरे राजपुत्रोको साथ छेकर श्रुओंसे युद्ध करनेके छिए॒निकठ पड़ा || ९३९४ ॥ जिसकी 


कोई संभावना दी नदीं थी, उस युद्धको सम्मुख उपस्थित देखकर भिक्षाचरके सेनिकोने जेसे दी युद्ध आरम्भ 
किया ओर उन्दने अपने पश्चके कु सेनिकोंको मरते देखा, त्योदी बे रेणभूमि त्यागकर भाग खड़े इष । 
यद्यपि बड़े-बड़े योद्‌धाओंने बह भगदड रोकनेकी वेष्टा कौ, किन्तु बे उसमे सफर नदीं हो सके ।॥१२९५।१२९६॥ 
अब विपक्षीके भिश्रु-ए्भ्वीहदर आदि सख्य सेनानायक .अतकिंत संग्राम देखकर निःशस्घ्रोके खमान चस्त हो 
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वैुख्यं तेषु यातेषु ` चिरात्सांय्ख्यमाययौ । नवभूमूखभावेण ` नगरे विधुरे विधिः ॥१२९९॥ 

अन्यथाऽऽकल्ति लोकैरन्यथा देवयोगतः.। इत्थं  राज्ञद्रयोरासीद्धिजयावजयक्रमः ॥१४००॥ 
कचिन्निपातयति वद्धपदं क्षणेन कचित्परं पिपतिषु नयति प्ररूटिम्‌ । | 
संकल्पनिर्विंषयचित्रतराुभाव ओधोऽम्भसामिव तटं पुरुषं विधाता ॥१४०१॥ 


अथ तत्तद्धयस्थानशान्तः सखजिर्दिनात्यये । दावन्याप्नाद्विनिष्कान्तो निःसहोदिखिययो ॥१४०२॥ | 


मेधाचक्रपुरग्रामस्थितः श्रुत्वा इतं तरपम्‌ । स दहि समन्त्य राज्यन्तनंत्तिस्थाववसत्परम्‌ ॥१४०३॥ 
रिन्दणादीन्स्थिताञ्शूरपुरादौ सेन्यनायकान्‌ । प्रतीक्षमाणस्तैः साकं निर्वाधं नगरेऽविशत्‌ ॥१४०४॥ 
तमिखया प्रत्यभिज्ञाक्ृते तेषामनश्वरान्‌ । स्वावासपष्टे ज्वलतो दीपानस्थापयत्ततः ॥१४०७५॥ 
वेमत्यात्ते तु पत्तीनां विद्रूतानां प्रथक्प्रथक्‌ । निशि कापि परिभ्रष्टा न तत्कटकमाययुः ॥१४०६॥ 
रत्ूषे प्रचलस्तेस्तैः पृष्ठलषेः स डामरः । न बुहतमपि त्यक्तः प्रहरद्धिरितस्ततः ॥१४०७॥ 
वद्धस्रीवालभू यिष्ठान्सदहस्थायिनो जनान्‌ । ययो रक्षन्पुरः कृत्वा पशुपाः पशूनिव ॥१४०८॥ 
पथ्वाशत्या हयारोहैः सह ` व्यावृत्य तिष्ठता । कंचिःक्षणं तेन रक्षा तेषां क्त॑मरक्यत ॥१४०९॥ 
रक्षाषण्डद्ुमव्युहसंबाधेऽध्वन्यसाध्वसेः । बाध्यमानोऽरिमिर्छोकं सोऽ्याक्षीत्त पदे पदे ॥१४१०॥ 
हतस्य स्वामिनः स्वामिध्ूनोश्च व्यसनस्थिते । आसृण्याकांक्षिणा तेन तव्र द्यास्मैव रक्षितः ॥१४११॥ 
येषां प्राणपरित्यागे निथयं बध्नतामपि । न योग्यकालपेक्षास्ति किं तैर्हि पशपमेः ॥१४१२॥ 





उठे ॥ १३९७ ॥ यदि राजाके सेनिक उनमेंसे वहृतेरोको खदेडने र्गते थे तो क्षण ही भरमे उनकी संख्या 
बहुत थोडी रह जाती थी ॥ १३९८ ॥ इस प्रकार जब विधाता शत्ुओंके प्रतिकरूक हुआ, तब नये राजा 
प्रभावसे नगरपर उसको अनुकूकता दृष्टिगोचर इई ॥ १३९९ ॥ रोगोने अन्य वात सोची थी ओर बहोँ 
देवयोगसे अन्य ही बात हो गयी । इस भ्रकार उन दोनों राजाओंमें विजय ओर पराजयका क्रम चछङ्ता 
रहा ॥ १४०० ॥ नदीके तटपर विद्यमान ब्रृक्षको भति किसी बद्धमूल पुरषको विधाता क्वण ही भरमे उलाइ 
फकता हे ओर किसी उखडते हृएको बद्ध मृ कर देता ह । जिसका प्रभाव संकल्पराक्तिके बाहर है, वह विधाता 
नित्य यदी खे करता रहता है ॥ १४०१ ॥ तदनन्तर विभिन्न भयके स्थानोंको पार करता हा सुजि साच 
कालके समय राजके पास आ गया । जैसे किं दावानटसे धिरे पवेतकी ओंच सहनेमे असमथ होकर कोई 
खपं निकट भागे । १४०२ ॥ जव कि वह्‌ मेधाचक्रपुर नामके म्रामभे था, तवं वँ दी उसने राजा सुस्षख्के 
सरणका समाचार सुना । यह सुनते ही उसने अपने साथियोसे मंत्रणा की ओर रातको दी वहसे चख पड़ा 
॥ १४०३ ॥ शूर पुर आदि भरामोभे स्थित रिल्दण आदि सेनानाय्कोको साथ छता हआ वह निबौधरूपसे 
नगरमे घुस आया ॥ १४०४ ॥ रात्रिके समय अन्धकारमे पहचानके छिए वह्‌ अपने शिबिरके पीय न बने 
बरार दीपकोंको रख दिया करता था ॥ १४०५॥ उसे यह्‌ भय था कि मतभेदके कारण भागे हए शघ्ुसेनाके 
पेदल सेनिक मेरी सेनाम न आ मिं ॥ १४०६ ॥ सबेरे जव वह चरता था, तब डामरगण प्रहार करते 
हए उसका पीडा करने र्ग जाते थे । तथापि वह्‌ अपने जच्थेसे क्षण भरके किए भी अल्ग नहीं हआ 
॥ १४०७॥ बहुतेरे चृद्ध, बालक तथा स्त्रियोको साथ व्यि ओर उनकी रक्वा करते हए सुजि नगरकौ ओर 
इस तरह वदा चला जा रदा था, जसे चरबाहा पशओंको केकर चरता हे । १४०८ ॥ रास्तेमें जहा टिका 
था, बहो पाच खो अश्वारोदियोका घेरा पड़ जाता था। अतण एक क्षणके िए भी एसा अवसर नहीं 
आया था कि जव वह अरक्षित रहा हो॥ १४०९ ॥ अंँगूरके बगीचोकी अन्धकार भरी श्ुरमुटमे जब कभी 
कोई शान्न.कृत वाधा उपस्थित होती थी तो वह्‌ पृद्‌-पद्पर उनसे बच-वचकर चरता था ॥ ९४१० ॥ मरे हष 
स्वामी तथा स्वामिपुत्रको संकटे उवारकर उसे उचऋण होनेकी आकांश्चावज्ञ बह वडी सतकतासे अषत्ती 
रक्षा कर रहा था ॥ १४११ ॥ ्ाणत्यागका निश्चय किय ए लोगोसेसे भी जो कोग उचित अवखरसे खभ 
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५२ अषटमस्तरङ्गः । धश 


नमा रुद्ध्वा ` पश्मुरान्तिकम्‌ । अवसण्डामराः कराः खड्वीविषयौकसः ॥ १४१२ ` 


माद्स्थाय पृथुतेनिकः । व्रजंस्तेनाययौ तत्र श्रसङ्गे श्रीवकः _ पथा ॥१४१४॥ 

शलुगं ` खञिरसाविति ` विशङ्किताः । निपत्य ते विदधिरे इतुण्ठितसःनकम्‌ ॥ १४१५॥ 
भेर सज्नश्चाश्चवारौ ` तत्राहवे ` हतो । क्षतो बडात्मजो मल्लो दिवसेर्यो व्यपधत ॥१४१६॥ ` 
उदीप्विहितरभवहस्सलिकसंकटम्‌ । उदीपपूरवालाख्यं स्थानं तत्र॒ क्षणेऽभवत्‌ ॥१४१७। 
उडध्वा युद्ध्वा प्रचरुतस्तत्र॒ पद्मपुराद्भदिः । रुद्धसेन्यस्य विशिखः श्रीवकस्याविशद्धलम्‌ ॥१४१८॥ 
१ हारविवदा नासो सजिक्ञातवेति ` डामरः । स॒ निरण्ठ्य परित्यक्तः शूर्वसेत्यलुरोधतः ॥ १४१९॥ 
रटेणिरतश्रीवकानीककोशमारयहानतेः | तेः, कैथिचलितिरासीस्स॒जेर्मागोऽलपद्रवः ॥ १४२८॥। ` 
स्थिते पथिकेऽकस्मायन्तरेषूत्सादयन्वने । आुःरेषो मृगेन्द्रस्य बिदध्यादध्वशोधनम्‌ ॥१४२१॥ 
निःशब्दसैन्यो निर्यातः सुञ्जिः पदम पुरान्तरे । उदीयद्वभ्रसविधं संप्राप्ोजज्ञायि डामरः ॥१७२२॥ 

पदातिकोश्चशखादि ` यष्णतः सोनऽवेक्ष्य तान्‌ । 
तीत्वा श्वभ्रं वाजिगम्यां साश्ववारो अवं ययौ ।१४२३।। 

परं प्रशान्तारिभयं दराद्िरोधिनः । भूभङ्गतजेनीकम्परुक्षलाेरतजंयत्‌ ॥ १४२४॥ 
सनेस्तेश्छ्मात्रं तैस्त्यक्तमादाय च॒ द्रुतम्‌ । प्रविश्य नमरं साशरु्ैपतेः पार्वमाययो ॥१४२५॥। 


ततः 


ञयायसि आआतरीवाग्रं तस्मिन्परापे जहौ सष । दुःखोष्णेरश्रुभिः साधं वैरिव्यायातसाध्वसम्‌ । १४७२६।। 
५ का 





उखानेकी कठा नदीं जानते, उन हिसख पशु ओंके खमान खोगोँखे क्या काम हो सकता है ।। १४१२ ॥ रास्ते उसे 


च. देखकर पदाघुरके पास उसको मार डाख्नेके डिए ख्व रगँवके ` वहतेरे ऋूर डामर वेठे मतीश्चा कर र 


१४१३ ॥ संयोगवकशच उसी समय खरी तखारशा मामसे बहतेरे सेनिकोके साथ श्रीवक्‌ भी उसी सागेसे . 


च्छा हुआ वयो आ पर्चा ॥ १४१४ ॥ उसे अनेक अज्याथियोके खाथ अया देखकर उन डामसेने समञ्चा कि 
खद खुन्नि है । बस, सदसा वे उखपर टूट पड़ । उसके बहुतरे सेनिकोको उन्होने मार डाला ओर सामान टूट 
खया ॥१४१५॥ उस यद्धनं मेरु ओर खञ्जन नामके दो अश्वारोही मारे गये, वद्रका घुच्र महल बुरी तरह घायरू हो 
गया ओर क दिनों बाद उसकी मी त्यु हो गयी ॥ ९४१६ ॥ वहखि धीरे-धीरे आगे बढता इअ वह उख उदीप- 
खुर बार नामक ग्रामके पास पर्हचा, जहां बरखातके समय बड़े वेगसे जर बहनेके कारण वड़-बड़ गड़ हो गये 
थे ॥ १४१७ ॥ इस अकार स्थान-स्थानपर युद्ध करते इए चरुते-चरूते पद्यपुरके बाहर श्रीवककी सेना सच्चुओं 
डरा रोक दी गयी, उसपर यह गलभ्रादी महासंकट आ पडा ॥। १४१८ ॥ उन डामरोने श्रीवकको खज्नि समञ्च 
कर खूब दटूटा-पीटा ओर वादमें पूवे काटीन मेत्रीका स्मरण करके छोड दिया ॥१४१९॥] इख तरह श्रीवकङी सेनाके 
खजानेकी द्टूटका भारी. बोञ्च ढोते हए वे डामर बहस चरे गये । जिखसरे खुल्िके किए वह मागे निरुपद्रव 
गया ॥ १४२० ॥ जेसे अकस्मात्‌ कोई बन्दुकधारी पथिक बन्दूक दागता ओौर चन्य पशुओंको भयभीत करता 
डा मासे चला जाय, जिससे सिहका मागं निवीध हो जाय । टीक. वही वात यहां भी हई । १४२१ ॥ इख 
भक्रार सेनाका बिना कोड कोराहर किये सुजि पद्यपुर भामसे बाहर निकर गया ओर जव - वह उदीपपुरके 
ग्ाके पाख पर्चा, तव डामरयोको पता चखा ॥ १४२२ ॥ जिससे वे खव तुरन्त बह्म जा पचे ओर उखके वैद 
खनिको, खजाना तथा शस्राको लूटने खगे । किन्तु खुजिने उधर ङं भी ध्यान नहीं दिया ओर उन गङ्को 
पार करके अपने अन्ारोदियोके साथ समत भूमिपर जा पह चा ।। १४२३ । इस प्रकार जव वह ज्चच्बाधासे 
सुक्तं हो गया तो दृर ही से उसने विरोधियोँको मोहं ठेढी करके उंगली हिलाकर तथा मुखसे कठोर वाक्य कहकर 
घसकाया । १४२४ ।। तदनन्तर उन डरे हुए डामरों वारा परिव्यक्त जमात केकर ` वहं शीघ्र नगरमे प्रविष्ट आ 
ओर क ओंसू. भरकर राजा सिंहदेवके. खमीप जा पहुचा ॥ ९१४२५ ।॥। इख प्रकार खन्निको अपने ससश 
उपस्थित देखकर सजाने दुःखंस गरम ओंखुओंके साथ-साथ साङ्ओंके उपद्र वका भय. भी त्याग दिया ॥ १४२६ ॥) 














४१० | राजतरङ्गिणी हि 


महत्तमोऽनन्तघनुरानन्दस्तत्र वासरे । रोचनोड्ारकग्रामे डामरः प्रचलन्तः ॥१४२७ | 
तत्तन्मङ्गल्यदण्डादिदुःसहायासकारणात्‌ | स विपत्पतितो नाभूत्कस्यापि करुणावहः ॥१४२८॥ 
` भासामिधः खज्जिभ्रत्यो रोकपुण्यात्यलायितः | श्रान्तोऽवन्तिपुरेऽविक्षदवन्तिस्वामिनोऽङ्णप्‌ ॥ १४२२॥ 
 कम्पनोद्राहकः स्षेमानन्दः स॒च तदन्तरे । अमषणेरवे्टयेतां डामरेरदोलडोद्धवैः ॥ १४३२०॥ 
इन्दुराजोऽपि सेनानीः इलराजक्घलोद्धवः । रिक्क तद्ेष्टितो ध्यानोड्ारे व्याजादरिभधियत्‌ ॥१४२१॥ 
पिञ्देवादयोऽन्येपि वहवः सेन्यनायकाः । अतिष्ठन्करमराज्यान्त्डामरेः कृतवेष्टनाः ॥१४३२॥ 
पाते वनस्पतेः शावा इव तन्ीडविच्छुताः । इत्थं इताः क्षताथांस्तत्र तत्र॒ चृपायुगाः ॥१४३३॥ 
निष्यादत्रा दिमश्ष्टचरणा नग्रविग्रहाः । चुरक्षामा बहवोऽभूवन्मार्गेषु गकितासवः ॥१४३४॥ 
न व्यलोकयत मार्गेषु तदा नग्रगामिषु । पलारुच्छनदेहेभ्यो मादुषेभ्यः परः कचित्‌ ॥१४३५॥ ` 
घासं विखासवासस्त्वं तेऽपि चित्ररथादयः । निन्धुर्येरचिरेणैव महामात्येभंविष्यते ॥१४३६॥ ` 
द्वितीयेऽपि दिने रुद्संचाराः पत्रिणामपि । तुषाखर्षिणो मेवान अहतं व्यरंसिषुः ॥१४३२७॥ 
वनपू्वाभिधग्रामस्थितस्य कृटकराद्धटान्‌ । भिक्षोर्निक्षिप्य धन्योऽथ सिंहदेवमशिधियत्‌ ॥१४३८॥ 
निशम्य छतसत्कारं च्रपं तदनुयायिनाम्‌ । सर्वेऽपि भैक्षवास्तस्थुः सेनिका नगरोन्धु खाः ॥१४३९॥ 
मन्दप्रतापे दायादे संपराप्रावश्रास्ततः। राच्यथतखो राजानमलमतं विनियंयुः ॥१४४०॥ ` 
परापातभयाच्छीतापाताच विवशेजंनेः । न ता नेतमशक्यन्त द्रस्थं पितृकाननम्‌ ॥१४४१॥ 
चक्रिरे स्कन्दभवनोपान्ते देहांधिताश्निसात्‌ । ते सत्वरं ततस्तासामद्रे राजसग्रनः ॥१४४२॥ 


उसी दिन महत्तम अनन्तपुच्र आनन्द मागंपर चला जा रहा था । सो उसे छोचनोडारक माममें डामरोने मार डाला 
|| १४२७ ॥ किसी भी मंगल्कायके समय तथा दण्डादि दुःखम सवके छिए वह्‌ बडेसे बड़ा ` कष्ट सहनेको 
तैयार श्दता था । अतएव उसकी मव्युका समाचार सुनकर कौन ेसा मनुष्य था किं जिसे करुणा न आ गयी हौ 
॥ ९४२८ ॥ सुन्िका सेवक भस पुण्यखोकसे भाग गया था। सो वह थककर अवन्तिपुरके राजाके आगनमें 
जा पर्चा ॥ १४२९॥ उसी बीच सेन्यसंचाख्क क्षोमानन्द ठोदडके क्रुद्ध उामरोसे ` धिर गया ॥ १४३०॥ 
कुरखुराजवंद्मे उत्पन्न सेनापति इन्दुराजको भी उन दुषटोने चेर ख्या था, तव वह्‌ बहाना बनाकर ध्यानोड्ारके 
टिकको शरणमे चदा गया ॥ १४३१ ॥ इसी प्रकार पिञ्जदेव आदि ओर भी बहुतेरे सेनानायक कमराज्यमें डामर 
दवारा चेरे जा चुके थे ॥१४३२॥ जैसे बृक्षके वोँखछेसे गिरकर पश्षिरावक मर जाते दै, उसी प्रकार राजाके वहृतसे 
अनुचर्‌ उनके द्वारा या तो मार डारे.गये या घाय कर दिये गये थे ॥ १४३३ ॥ कितने पादुकाविहीन नगे 
पेर वपर चल्नेके कारण पांस हाथ धो वेठे थे। बहुतेरे नंगे बदन तथा क्षुधासे क्षीण होकर मर गये 
॥ १४३४ ॥ इसी कारण उन गवां तथा नगरोंसे होकर शुजरनेवाके मागंपर रोग पुआरसे अपना शरीर ककर 
चला करते धे ॥ १४३५ ॥ अतएव निकट भविष्यं महामंत्री वननेवाङे चित्ररथ आदि भी धासको शओकीनीकर 
वस्त्रोके समान धारण करनेकों विव्च हए थे ॥ १४३६ ॥ उसके बाद दूसरे दिन भी हिमवषां करनेवाङे मेष 
स्रत भरके चिए भी नदी थम्दे ओर हिमव्षौ इस तरह हो रदी थीकि पक्षी भी अपने नीडसे बाहर निकलनेका 
साहस नहीं कर सकते थ ॥ १४३७ ॥ उन्हीं दिना बृनघूवं रामम स्थित भिक्षुकी सेनाको छोड़कर धन्य राजां 
सिंहदेवके पास चखा आया ॥| १४३८ ॥ जव भिक्षुकी सेनामें यद्‌ समाचार पहुंचा किं राजाके यहां पहंचनेषरं 
धन्यका वहत सत्कार हंजा । तव उसके सभी सैनिकं नगरकी ओर . दौड़ पड़ ॥ १४२९ ॥ ` इधर नगरमे जब 
दायादका व्रताप मन्द्‌ पड़ते देखा जर उपयुक्तं अवसर पाया, तव राजा सुस्क्की चार रानियां राजाका अनु ` 
करण करती हृदं मरनेके लिए महर्से वाहर निकी ॥ १४४० ॥ उस समयं वफ जोरोंसे पड़ रदी थी ओर 
ठंटक भी विशेष थी । अतएव लोग उन्हें दूरवर्ती श्मशाने नहीं ठे जा सके || ९ ४४ ९ | तब लीच्र ही उन्होने राजः 
महल पासवाछे स्कन्द भवनके समीप चिता तैयार करायी ओर वे चारौ उसीपरं चदकर सती हो गीं ॥१४४२॥ 














क [क ` क न", = _ "= ^ मि क का ककव » क क 1 त क कक = = ` बह्व च क च च _  _ ~~ ~ - 4 क कका ॥ वा का ~ = ~ ~~ 4 9 * --- ~ -=--- "9"  वाा 44 त = ककर? भ +>} 4. 


अ्मस्तरद्खः । | शध 


राज्ञी चम्पोद्धवा देवङेखा तरलृलेखया । स्वस्रा सहाविशदह्विं सूयोल्टेखावधिविधेः ॥ १४४३॥ 
गुणोज्ञ्वलखा जज्जखा च मृता वल्छापुरोदधवा । गग्गात्मजा राजलक्ष्मीरपि वद्य व्यलीयत ॥१४४४॥ 
मता हिमव्यपायान्तं ` राज्यरोधं निजप्रभोः । डामरा नवभूमतुर्िमराजामिधां व्यधुः ॥१४४०५॥ 


ददशं सौस्सलं पण्डमथ  भिज्ञुरूपागतम्‌ । गाटामर्षाभरिसंदीमेटेकपातेनिदेहन्निव ॥१४४६॥ 
कोष्टेश्वर्येष्टपारादयस्तत्सक्ियोधयताः । असहासन्नतां वेराद्धजता तेन वारिताः ॥ १४४७। 


नगरं दिमव्ष्टयन्ते स॒ यियासुयुयुत्सया । ताटस्थ्येनाहिताक्टान्भत्याञ्ज्ञात्वाव्रवीद्चः ॥१४४८॥ 
प्रसद्य प्रायुयां राउयमिति प्रथ्वीहरे सति । इते तु तस्मिन्दायादेऽविपन्नः स्यां पतिथवः ।॥१४४९॥ 
इत्यचिन्तयमेतन्त देवात्संजातमन्यथा । राज्यस्याशापि विरता इते प्रस्युत यद्विपौ ॥१४५०॥ 
किं राज्येनाथ वा कृत्यं भोगमात्रोपयोगिना । जिगीषोशूचितं कस्य ममेवान्यस्य सेत्स्यति ॥१४५१॥ 
मुण्डं न्यपातयद्धमौ यः पूषा पुरा मम । सिहषठारे मदीयेऽद्य तन्धुण्डं वतेते लुखत्‌ ॥१४५२॥ 
दश॒ मासान्मदाद्यानां सुखच्छदं व्यघत्त यः । तत्तद्दुःखं स त॒ मया दश्चाब्दानञुभावितः ॥१४५३॥ 
एवं निव्युटकतेव्यतया नेष्याम्यवन्ध्यताम्‌ । उपशान्तमनस्तापः खस्थित्या शेषमायुषः ॥ १४५४॥ 
इत्याद्युक्त्वा गतषटिक्काभ्यण तं प्रणतं व्यधात्‌ । प्रीत्या स॒ देमधटितश्वेतच्छ््रादिभाजनम्‌ ॥ १४५५॥। 
तद्विस्रम्भेण राञ्याशापिशाच्योदितया पुनः । गृहीतोऽभ्येत्य शीतातेस्तस्थावन्तरविचिन्तयन्‌ | १४५६॥। 
अस्यन्तानुचितं चान्यल्नवन्येः संविधित्सुभिः । रक्षितं रक्षिणो न्यस्य हतक्ष्माभरस्कटेवरम्‌ ॥१४५७॥। 
विपक्षाश्रयणेऽप्यस्मिन्स्वामिनोऽन्ते किमीदशी । दशा शरीरस्येस्यन्तः छृतज्ञत्वेन चिन्तयन्‌ ॥ १४०५८॥ 


राजा चम्पको पुत्री महारानी देवरेखा अपनी बहिन तररेखाके साथ चिताकी अग्निमें कूदी थी । रोगोँका कहना 


है कि ब्रह्माने देवरेखाके निमीणमें खुन्दरताके समवेशकी हद कर दी थी ॥ १४४३ । बल्लापुरमें उत्पन्न तथा 
उञ्ञ्वर गुणोंसे परिपणे उञ्जखा ओर गर्गकी पुत्री राजख्ष्मी भी उसी चिताग्निकी आहूति'वन गयी ॥ १४४४ ॥ 
हिमवषौका अन्त हो जानेपर राज्यरोध करनेके किए उद्यत देखकर डामरोने अपने नये प्रभु भिक्षाचरका 
'हिमराजः यह नया नामकरण किया ॥ १४४५ ॥ राजा भिक्षाचरने जब उत्प आदि आततायियाों 
दारा खाये हए सुस्सख्के अण्डको अत्यधिक क्रोधरूपी अग्निसे भरी दृष्टि दवारा इस तरह देखा कि 
जेसे वह उसे जरा डाखेगा ॥ १४४६ ॥ कोष्ठपाख तथा व्येष्ठपाठ आदि छदं उच अधिकारी उस मुण्डकां सत्कार 
करनेको उद्यत थे, किन्तु वोरके कारण भिक्षाचरने उन्हं मना कर दिया ॥ १४४७ ॥ हिमपात रुकनेके वाद्‌ युद्धके 
किए नगरपर चटाई करनेको उद्यत भिश्च अपने सेनिकोंका छ्रुकाव शत्ुकौ ओर देखकर बोखा-। १४४८ ॥ 
शरथ्वीहरके साथ म हठात्‌ राज्य राघ्र करूंगा ओर अपने दायाद सिहदेवको मारकर कश्मीरका राजा बनू गा 
॥ १४४९. ॥ पेसा मैने सोचा था, किन्तु देवसंयोगसे उसके विपरीत परिस्थिति आ गयी । राञ्चके मर जानेपर 
भी राञ्य प्राप्निकी आया नहीं रह गयी ॥ १४५० ॥ अब भोगमातच्रके छिए उपयोगी राज्यसे मुञ्चे क्या काम है । एक 
विजिगीषुके छिए जो उचित था, वह मेरे जेसा ओर कौन कर सकेगा १॥ १४५१ ॥ पूर्वकारे जिख सुस्वर्ने 
मेरे पूवेजाका सुण्ड काटकर भूमिपर गिराया था, उसीका खण्ड आज मेरे सिंहद्रारपर दक रहा है ॥ १४५२ ॥ 
जिसने मेरे पूवजांको दस मदहीनेतक दुःख दिया था, उस दुःखे बदले मैने सुस्सक्को दस वषेतक विविध 
प्रकारके कष्ट दिये ॥ १४५३॥ किन्तु अव मेँ निष्काम कम करके अपनी. आात्माको शान्ति देता हुआ एक सुन्दर 
स्थितिभे रहकर जीवनकी शेष आयुको सफक करूंगा ॥ १४५४ ॥ एेसी-देसी बहुतेरी बातें कहकर वह्‌ टिक्के पास 
गया ओर बड़ ही प्रेमपूवेक स्वणेनिर्भित श्वेत छत्र आदि उपकरण ` भेट करके उसे प्रणाम किया ॥ १४५५ ॥ 
किन्तु टिक्के खमञ्चानेपर वह्‌ फिर राञ्यप्रानिरूपिणी _आश्ापिद्ाचीके फरमे फंस गया ओर ठंढकसे दुखी होता 
हआ अपने महरम आकर फिर उन्दी बातोको सोचने र्गा ॥ १४५६ ॥ तदनन्तर ख्वन्योने अत्यन्त अयुचित 
कायक्रमकी योजना बनायी । तदनुसार रक्षकं द्वारा रक्षित मृत राजा सुस्लर्के रीर के विषयमे बे छबन्य 


४१२ | | राजतरद्धिणी 


दिश््षाव्याजतः सजकाख्यो  नगंरशखभृत्‌ । | 
९ युद्धेजिसव £ [+ 
आयातो बाष्टुकं गोप्तन्धुद्रेजिस्वाऽप्रिसाद्रयधात्‌ ।॥। तिरकम्‌ ॥ १४५९॥ 
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स. चतुनेवताद्र्मादारभ्यासादितच्छ्छै ; । मूतैरधिष्ठितस्तिष्ठनप्रनासंहारकायभूत्‌ | १७६ ०। 
देवताधिष्ठिताविष्टदेदिवाक्यादिति श्रुतिः । भावितद्रधसंवादजनितप्रत्ययोचयोौ | १४६१॥ 


तदोयानन्यथात्वेन त्ता भ्रमयिता च यः। 

तन्धुण्डस्यास्य स पुमांन्छन्धः सुपो खरतस्तथा ॥ तिक्कम्‌ ।॥१४६२॥ ` 
भिज्ञ: काुरुषाचारहतौविस्यो व्यसजंयत्‌ । प्राचण््यख्यातये सुण्डमथ राजपुरीं रिपोः ॥१४६३॥ 
उचलास्मजयां तत्र॒देव्या सौभाग्यलेखया । नेतन्पितववुण्डस्य जिघांसन्त्या निजाय गेः॥ १४६४॥ 

राजपुयामा्रत्वं नीतायामाससाद तत्‌ । ॥.. 

तद्भतेः सोमपारुस्य द्रस्थस्यान्तिकं चिरात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१४६५। | 
आदीनस्य ` मधुकषेन्यग्राम्यधर्मादिकसंखु । तिरश इव शोच्यस्य नेयुदधेः खरग्रभोः ॥१४६६॥ 
सभ्यैरुचावचं तत्र॒ कतंव्यं परिचिन्तितप्‌ । स्वोचितं व्यञ्चितोचित्यानोचित्यं निरवग्रहः ।॥१४६७॥ 
नागपारस्त॒ सौरात्रं रच्ध्वा भातुः स्थित्तोन्तिके । सेहे मुण्डावशेषस्य नोपकतंर्विंमाननाम्‌ ॥१४६८॥ 
पुदीर्घदरिनोऽप्यन्ते कंश्मीरेभ्यः परामवम्‌ । विशङ्कयोचुः सवथेदं सत्कायं वः चिरः प्रभोः ॥१४६९॥ 
क्रियते येन॒ नियतेरन्यथाल्वं सनाथताम्‌ । विनिहत्य दरेद्टाः कुन्तो यत्र जम्बुकाः ॥१४७०॥ 
तदोपारपुरे कारगुरुचन्दनदारुभिः । कष्रनिष्ठां शिरो निन्ये वीतिहोत्रेऽथ शत्रुभिः ॥१७७१॥ 








छृतज्ञतापूवंक सोचने खगे कि "विपश्ची होते दए मी हम अभागे अपने स्वामीके मर॒जानेपर उनके शरीरकी यह 
दा देख रहे द १॥ १४५७ ॥ १४५८ ॥| तदनन्तर नागरिक शखरागारका अधिकारी सञ्जक उस स्थानपर गया, 
जहाँ राजाका शव रक्खा था । वहा वह उसे रक्षकोसे डा ओर उन्हँं परास्तं करनेके वाद्‌ वह शाव छेकर 
अग्निम जला दिया ॥ १४५९ ॥ राजा सुस्सख्ने ४१९४ लौकिक वषमे हसे राजा वनकर अन्ततक प्रजाका 
भीषण संहार किया था ॥ १४६० ॥ एक मनुष्य एेसा था किं जिसपर देवताकी सवारी आती थी । उसीपर आये 
हुए ेवताके मुखसे भविष्ये दौनेवाके राजा सुस्ख्के वधकौ भविष्यवाणी सुनकर जनसाधारणको विश्वास हो 
गया था कि सुस्सङ अवश्य मार डाला जायगा । उसके साथ यह्‌ रातं थी कि जो मनुष्य उसका मस्तक काटकर ठे 
जायगा, बह जबतक्‌ सोयेगा तवतक मरा पड़ा रहेगा ॥ १४६१ ॥ १४६२ ॥ तदनन्तर भिश्षाचरने मानवता तककां 
आंचित्य त्यागकर अपनी ग्रचण्डताका विज्ञापन करनेके छक्ए राजा सुस्सख्का वह्‌ मुण्ड राजयपुरी भेज दिया 
॥ ९१४६३ ॥ वर्दपर उपस्थित राजा उचलकी पुत्री सौभाम्यरेखाने यह ऋूरता देखकर पितरउ्यका ण्ड छानेवाले 
मवुष्यका अपने अघुचरों द्वारा वध करा देनेका निश्चय कर टिया ॥ १४६४ ॥ क्योकि बहुत दिनों बाद्‌ उसके 
पति ओर शासक राजा सोमपाख्क्छौ कश्मीरसे दूर स्थित राजधानी राजपुरीमें जव बह युण्ड पंचा तो वके 
खोग क्रोध ओर शोकसे व्याक हो उठे ॥ १४६५ ॥ मदिराके नशेमे आकर बकवास ` ओर ख्रप्रसंग 
आदि कुत्सित व्योम भ्यस्त खरराज सोमपाख्की बुद्धि चष्ट दो गयी थो ओर वह पशुओंके समान शोचनीय 
अवस्थाको पंच गया था ॥ १४६६ ॥ उसमं उचित ओर अनुचितकी विवेचना करनेकी सामथ्ये नहीं थी। 
अतएव उखके मंत्रिमण्डलने तत्कालीन उच्चावच कतेन्यके विषयमे विचार किया ॥ १४६७ ॥ खशराज सोमपा 
उस समय वदा दी था । एक अच्छ भार्ईका कतव्य प्रान करनेका सुअवसर उपस्थित देखकर वहं राजाका 
अपमान नहीं लह खका ॥ १४६८ ॥ उख दूरदर्ी पुरुषने सोचा कि “यदि इस मस्तककां अपमान हुआ तो 
 राजघरीको पराभवका सामना करना पड़ जायगा । अतएव उसने यह आदेश दिया कि अपने भ्रमु महाराज 
सुस्छलक खण्डक्रा सञ्चित सर्कार किया जायः ॥ १४६२. ॥ जो नियतिके बिगाड़ हए कामको वनानेका उद्योग 
करता है, वहं भानो सिंहके मारे हुए शिकारको सियारोके समान अपने पौरुषका केन्द्र बनानेका उद्योगं 
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अष्टम॑स्तरङ्गः । ४१३ 

यथा प्रा्षिभ्रे्ा धरणिपतिभावस्य विविधा यथा हासोल्खासा अपि समरसीमासु बहुशः । 

यथा तत्तदीघंव्यसनविनिपातालुभवनं तथा चृ्टस्तस्य प्रमयसमयोऽप्यद्श्चुततरः ॥१४७२॥ 
कस्यापरस्य तस्येव लेभिरे वह्विसक्ियाम्‌ । एकत्रेतरगात्राणि मुण्डमन्यत्र॒ मण्डले ॥१४७३॥ 
दिक्कदयोऽथं नगरं यान्तोऽवन्तिपुराष्वना | तत्र हन्तु व्यम्बन्त भासादीन्पूवेष्टितान्‌ || ९७७५॥। 
यद्धाग्युदीपनग्रा्रप्रहारच्छदकारिभिः | नते जेत॒मश्क्यन्त तैः प्रयलपरेरपि ॥ १५७५॥ 
स्थितैमंहाश्मप्राकारगुप्ते सरगृहाज्गणे ‹ । तैर्हन्यमानास्ते स्थातं गन्तं बा नाभवन््षमाः ॥ १४७६॥ 
एवं प्राप्तविम्बेषु तेषु रुब्धान्तरः सुधीः । स्वीचकार प्रदानेन खड्ूवीडामरानुपः ॥ १४७७ 
गृहीतनीविना तेषां ` सुज्जिः प्रायोजि सत्वरम्‌ । तेन भासादिमोक्षाय पञ्च चन्द्रादिभिः समम्‌ ॥१४७८॥। 
प्रापावन्तिपुरं यावन्न स॒ तावत्तदय्रगान्‌ । कय्यात्मजादीनारोक्य भद्ध दिक्कादयो यथुः ॥ १४७९॥। 
देवागारादिनियाता भासाास्ते च विद्टिषाम्‌ । भग्नानामलगान्हवा सजेरन्तिकमाययुः ॥ १४८०॥ 
ठब्धप्रतापे नगरं दविष्टे कम्पनापतौ । आययाविन्दुराजोपि टिश्कं संत्यज्य साुगः।॥ १४८१॥ 
चक्र | चित्ररथश्रीवभासादीनपि भूपतिः । पादाग्रदारखेर्यादिकमंस्थानाधिकारिणः ॥१४८२॥ 
यथापूषमधीकारानजदत्॒जिरप्यभुत्‌  प्रतीहारमुखप्रे्षी का कथेतरमन्तिणाम्‌ ।॥१४८३॥ 
्रतीदारोऽपि निःसीमडामरग्रामसंमतः । तद्भेदच क्रिकां क्वं नग द्राज्ञः प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥१४८४॥। 
स नासीदसुहृ्धयूहे कोऽपि तद्रणेन यः । नारिभ्रियनुपं नो वा वभूवराश्रयणोन्मुखः ॥ १४८५॥ 


करता है ।॥ १४७० ॥ तदनन्तर कारागुरु ओर चन्दन आदि बहुमूल्य काष्टोकी चिता सजाकर उसीपर राजा 


सुस्सकुके मुण्डका दाहसंस्कार कर दिया गया ॥ १४७१ ॥ जैसे विचित्र ठंगसे राजा सुस्खक्को राञ्यकी श्राप्नि 
ओर राज्यच्युति देखी गयी थी, जैसे समरमूमिमे' उसका अनेकशः उत्थान ओर पतन दृष्टिगोचर हुआ ओर 
जेसे जीवनम वड़े वड़े संक्टोंका अनुभव करना पड़ा, उसी प्रकार उस राजाका प्राणान्तं भी बहुत ही अद्भूत 
टंगसे हआ ।॥ १४७२ ॥ उस राजाके समान अग्निसत्कारका सौभाग्य अन्य किसी राजाको भरा हज थां 
जिसके. शरीरका अन्यत्र ओर मस्तकका अन्य देशम दाहसंस्कार किया गया ॥ १४७३ ॥ उधर टिक आदिं 
विद्रोदी अवन्तिपुरके मागेसे कश्मीरकी राजधानीको ओर चे, किन्तु पहक्ेसे ही धिरे इंए भास आदि 
राच ओंका वध करनेके ठिए रुक गये ॥ १४७४ ॥। लेकिन वदे भरयलपूवेक युद्ध, अग्निकाण्ड, प्रस्तरप्रत्तप आर 
तोड़-फोड आदिकी कायंवादी करके भी वे भास आदिको परास्त नदीं कर सके ॥ १४७५ ॥ क्योकि वे छोग 
बड़े-बड़े पत्थरोसे बनी चदहारदीवारीवाठे एक मन्दिरमे रहते थे । अतएव हक आदि शाच्रुओंके प्रहारसे न वे बहां 
न रह पातेथे ओर न भाग ही सकते थे ॥ १४७६ ॥ इस प्रकार बिम्ब होनेपर अवसर पाकर बुद्धिमान्‌ राजा 
सिहदवने षड्ूवी मकरे डामरोंको धन देकर उन्हँ अपनी ओर मिहा छिया ॥ १४७७॥ जेसे ही डामरोने वह 
उत्कोच स्वीकार किया, तैसे दी राजाने भास आदि स्वपक्षि्यांको छुडानेके लिए पंचचन्द्रं आदिके साथ सुन्नि- 
करो सेजा ॥ १४७८ ॥ सनि अवन्तिपुर नदीं पर्हुचा था, तभी उसके अग्रगामी कय्ययुत्र आदिको देखकर 
टिक आदि विद्रोदी भाग खड़े हए । १४७९ ॥ यह खबर पाते ही भास आदि वीर मन्दिरसे बाहर निकङ 
आये ओर टिक्कर आदिके अच॒चयोका वध करके सुज्िके पास जा पर्हुचे ॥ १४८० ॥ म्रभावश्ञारी सेनापति 
सुजि जव अवन्तिषुरमे पर्चा तो अपने अलुयायियों समेत इन्दुराज भी टिक्रको दलोडकर सुज्िसे जा मिला 
| ९१४८१ ॥ तदनन्तर राजां सिंहदेवने चित्ररथ, श्रीवक तथा भाख आदिको पादाभ्र, दार तथा खेरी प्रान्तका 
प्रमुख अधिकारी वना दिया ॥१४८२॥ अधिकार प्राघ्र रहनेपर भी सुजि सदा राजाके मुख्य संतो प्रतीहारका मुख 
देखां करता था, तवं अन्य मंत्रियोको बात ही क्या है ॥ १५४८३ ॥ बह प्रतीहार भी खमस्त डामरोमे सस्मा- 
नित पुरुष माना जाता था । अतएव वह उनमें पारस्परिक भेद डारूता हुआ राजा सिंहदेवकी भी प्रतीक्षाका पान्न 
बन गया था ॥ १४८४ ॥ शच्रुओंकी टोकीमे कोई भी एेला भ्यक्ति नही था, जो उसकी प्रेरणासे राजाकी सेबरामे 
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निहतेशित्वसटसस्फूिंधृतो महीपतिः, । आहारमप्यनासाद्य तन्मतं न न्यषेवत ॥१४८६। 
इत्थं ` ` नगरमात्रान्तरुब्धपादग्रसारिकः । सोऽवर्तिष्ट समासन्नफकं कन्दख्यन्नयम्‌ ॥ १४८७॥ 
संघटय्याखिलान्मिक्षुडामरान्विजयेश्वरे । अथाधिष्ठादधिष्ठनं जिशर्षुः रिशिरात्यथे ॥१४८८॥ 


अदृष्टपूव स्वचमूचक्रेक्यं  बीक्ष्य॒ डामराः । भिक्षोहंस्तगतं राव्यं मत्वाशङ्किषताथ ते ॥ १४ ८९॥ 
एकेकस्येष धीशोयमित्रामित्रादि दष्टवान्‌ । नोकिषटेखापरराज्यः करिमास्कन्देषु ग हान्तरात्‌ ॥१४९०॥ 
इति संमन्त्य ते राज्यं सोमपालाय दित्सवः । द्‌तानिगृढं प्रािण्वन्सोऽपि दतं व्यसजंयत्‌ ॥ १४९१॥ 
आकाराचारवैक्रव्येः पशतल्यस्य तस्य तैः । राञ्यभोगा अभङ्घा नो मविष्यन्तीत्यचिन्त्यत ॥१४९२॥ 
भोगरोभोञ्ितोचित्यदस्थुसंघचिकोषितम्‌ । देरोऽत्र पापात्पापीयो देवान समपादि तत्‌ ॥१४९३॥ 
दास्येऽप्ययोग्यो यो राल्ये स इत्यास्तां त्रपान्यतः । चक्येत पातं देशोऽयं फिमीषदपि ताध्ला ॥१४९४॥ 
लालीन्पलालपुरुषोऽवति यः कृशायुदग्धाननशटक्पेटकभीतिदानेः । | 
रातु स काननतरून्विहितो विदध्याक्छि तत्र भञ्ञनदरतां वनछञ्जराणाम्‌ ॥१५७९५॥ 
भिक्षोनदिष्ठतां दिष्टबद्धिव्याजात्ततो भजन्‌ । तदृद्‌तो डामरान्गूटं नीविदानोद्यतान्न्यधात्‌ ॥ १४९६॥ 
वेशाखेऽथ क तारम्भस्तदा संभावितत्वरः । निग॑त्य नगरात्छजिर्गम्भीरातीरमाययौ ॥१४९७॥ 
तस्याभियोगः छाघ्योऽभूबोद्धुं यस्समवायिनः । एकाकी तावतो वीरान्रीहरत्य स॒नियेयौ १४९८॥ 
अन्तःपाते साहसानां नादृतं तद्विधेवशात्‌ । जीयते रक्षगेकेन रुकतेणेकोऽथ वा युधि ॥१४९९॥ 


न आ उपस्थित दो अथवा आश्चयप्रार्थी न दो जाय ॥ १४८५ ॥ वह राजां भी अपनी प्रभुता भूलकर 


फुर्तोडेपनकरे साथ राजकायं करता हआ उस प्रतीदारका मत जने विना भोजन भी नदीं करता था ॥१४८६॥ 
इख प्रकार नगरमे पैर फेकानेका अवसर पाकर राजा सिहदेव शीघ्र फलदायिनी नीतिका पौधा विकसित करने 
खगा ।। १४८७ ॥ उधर भिश्चाचर विजयेश्रमे सव डामर्योको संघटित करके शिरिर ऋतु बीतनेके बादं 
आक्रमणकी तैयारी करने ख्गा । १४८८ ॥ उस समय अदष्टपूवं डामरसेनाकी एकता देखकर डासर्‌ गण राञ्यको 
भिश्चाचरके हाथों प्रा समञ्चकर निश्यंक हो गये ॥ १४८९ ॥ वे एक-एक व्यक्तिके धेयं, शौय, मित्र तथा श्रु 
पर नजर रखते थे । क्योकि उन्हँ यह्‌ भय था कि राञ्य प्राप्त हो जानिके वाद कहीं घरकी फूट न पनप जाय 
| १४९० ॥ तदनन्तर परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने सोमपाको राजा वनानेका निश्चय किया ओर यह वृत्तान्त 
वतानेके टिए उसके पास दूत भेजा । उसी समय सोमपाख्ने भो अपना दूत इन छोगोंके पास रवाना किया 
| १४९१ ॥ क्योकि भित्ञाचर आदि विद्रोही सोमपाख्के पश॒तुल्य आकार, आचार एवं असावधानीको भटीभांति 
जानते थे। अतएव उन्होने सोचा कि इसे राजा बना देनेसे राञ्यके समस्त भोग अवाध रूपसे हमारे किए 
सुरुम दो जार्यंगे ॥ १४९२ ॥ किन्तु भोगके खोभवशच ओचिव्य विहीन उन दस्युर्ओंको भीषण पापभरी आकाक्षियें 
दैवसंयोगसे कदं दिनके ट्ण. दव-सी गयीं । १४९३ ॥ दृखरी ओर उन्हें इस वातकी छ्ज्ा भी थी कि जो 
मनुष्य दास वनने योग्य भी नदीं है, उसे हम राजा बनानेको उद्यत ह । वह भला तनिक भी राञ्यपाङनका 
काये कर सकेगा १ ॥ १४९४ .॥ जिसका अंह आगसे जला रदता ह, वह पुआख्का पुतखा थप्पड़ तथा घूं सेका 
भय दिखाकर धानक्रे खेतकी रखवाली कर ठेता है, किन्तु क्या वह तोड्-फोड़के स्वभाववार वनैके हाथि्योसे 
जंगख्के वृ्षोको भी रक्षा कर छेगा? ॥ १४९५॥ भिक्षाचरका बड्प्पन ओर उसकी भाग्यवृद्धिका 
आदर करते हए सोमपाके दूतने चुपकेसे डामरोको घूस देनेके छिए राजी कर छिया ॥ १४९६ ॥ उधर वेशाख- 
मासमे तैयारी करके सेनापति सुञ्जि च्चीघ्र नगरसे निकलकर गम्भीरा नदीके .तट्परः जा पहुंचा ॥ १४९७॥ 
सुंञ्जिकी वह्‌ विजययाच्रा ईस लिए सराहनीय थी किं वह अकेडा थोडेसे संनिकोको साथ छेकर्‌ शञ्को बहुत 
बड़ी सेनक साथ युद्ध करनेके किए निकला था॥ १४९८ ॥ साहसी पूरुषोकं किए वेसा करना कोई आश्चयं 
बात नहीं थी । कयोँक्रि देवयोगसरे कभी एक व्यक्ति खों मदुष्योको रक्षा कर केता है ओर कभी-कभी राख 











अष्टमस्तरङ्गः । @ ९७१ 


पारं तरीतं निःसेतोः . सरितोऽपारयनसो । पारे परस्मिन्नहितानपर्यच्छरवर्षिंणः ॥ १५० ०॥ 
दित्रानिश्ाः स ते चासंस्तस्याः सिन्धोस्त्द्रये । रुद्धाः संनाहिनोन्योन्यरन्धावक्षणदीक्षिताः ॥१५०१॥ ` 
अथावन्तिपुरान्नीभिरानीतामिरवन्धयत्‌ । सेतु साश्वोऽतरस्सुजिरारुद्य तरणीं स्वयम्‌ ॥१५०२॥ 
तरन्तमेव तं दृष्ट्रा योधैः कतिपयैः समम्‌ । द्विषच्चमूमरघ्लोला द्रमालीवाभवच्चला ॥१५०३।। 
दष्टं मुहूर्तादितावदारूढः स॒ च॒ यत्तम्‌ । वद्ध सेतुस्तीर्णाश्च योधा भग्नाश्च विद्िषः ॥१५०४॥। 
न खद्गी न दयारोहो नापि शृली न चापभत्‌ । व्याबत्य प्रेक्षितुं किदशकद्विदरताद्वलात्‌ ॥१५०५॥! 
निबद्भवध्रशेथिल्याल्टोरूपल्ययने हते । कोष्टेशवरस्याश्ववारा व्यलम्बन्तान्तरे क्षणम्‌ ॥१५०६॥ 
नियन्त्य तेऽपि पर्याणं खंजो पशथाखधाविते । वात्योद्धृतं रजशक्रभिव शिग्र तिरोदधुः ॥२५०७॥ 
हतद्टण्ठितविष्वस्तध्वजिनीका वषिरोधिनः । ध्यानोड्ारादिषु ग्रमेष्वमिलन्खण्डशो गताः ॥ १५०८॥। 
विजयेशाग्रगं तीवा वितस्तासेतुमग्रगः । भासोऽपि दस्युन्विदधे पलायनपरायणाच्‌ ॥१५०९॥। 
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उषित्वा  विजयक्तेत्रे तदाञ्न्येदयुरुपागते । कम्पनेशे ययुस्त्यक््वा ध्यानोड़रं बिरोधिनः ॥१५१०॥। 
तत्र स्थित्वा दिनैः केथित्स देवसरसोन्धुखः । शिश्रिये मेदनिर्यातैरेत्य टिकस्य गोतरिभिः \१५११॥ 
जयराजयशोराजो तन्थुख्यो भोजकात्मजो । प्रविश्य देवसरसं व्यधादट्िकोपवेसने ॥१५१२॥ 
 यथुर्विनष्टसंघातास्तस्मिन्पश्चाखधाविते ` | भिक्ष्वादयः शरपुरं स्वी कष्ेश्वरादयः ॥१५१३॥ 
गर्हां महाभये सोमपारदृतः परायितः । दास्याः सुतेन प्रहितः कुत्रास्मीति प्रभोव्यंधात्‌ ॥ १५१४॥ 
स॒दहि तादच्यहारम्भक्षोभसाध्योन्नतीच्छुताम्‌ । तस्य॒ सिरीस्प्रहाक्रान्तगोमाधुबदमन्यत ॥१५१५॥ ५. | 
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व्यक्ति एक मनुष्यकी रक्षा करते हैँ ॥ १४९९ ॥ उस समय गम्भीरा नदीपर कोई पु नहीं था । अतएव वह्‌ 
नदीको पार नहीं कर सकाओौर उस पार शङ्क सेना पड़ीथी, जो इस पारवाटे सुञ्जिके संनिकोपर बाण 
बरसाने खगी ।॥। १५०० ॥ इस प्रकार दो-तीन राचितक सुञ्जि नदीके तटपर ही रुका रहा । इस वीच दोनों तटके 
सशस्त्र योद्धा परस्पर एक दूसरेका चिद्र देखते रहे ॥ १५०१ ॥ तदनन्तर सुञ्जिने अवन्तिपुरसे नौकायें सँगवा- 
कर पुर वंधवाया ओर अपने घोड़ेपर सवार होकर नदी पार की ॥ १५०२ ॥ कुद योद्धाओंके साथ सञ्जिको 
नदी पार करते देखकर शान्नुसेना वायुके श्यो केसे हिर्नेवाठे बरृक्चसमूहकौ भाति कोप उटी ॥ १५०३ ॥ युद्रृते भरके 
भीतर यह्‌ कौतुक देखनेमे आया कि जैसे ही सेतु बोधकर सुञ्जि पर खी पार पर्चा, तैसे दी शघरुके सेनिक वर्हासे 
परायन कर गये ॥ १५०४ ॥ उन भगोड़े सेनिकोमेसे खड्गधारी, शूधारी, अश्वारोही एवं धलधौरौ किसी भी 
योद्धाने भागते समय मुड़कर पीदेकी ओर निहारनेका साहस नदीं किया ॥१५०५॥। वेगसे मागनेके कारण घोङोंके 
साज टीटे पड़ गये थ, सो उन ठीक करनेके किए कोष्ठपाख्के अश्वारोही क्षणमर रुक गये ।। ९५०६ ॥ वे घोद्धोक 
। साज अयांही टीकं कर चुके, त्योहदी पीषेसे सुञ्जिको आते देखा । वख, वे चक्ररदार वायु ( बवण्डर ) से उटी हुई 
। , धूिराशिके समान भागकर अरक्षित हो गये ॥ ९५०७ ॥ इस प्रकार निहत, टुण्ठित एवं विध्वस्त सेनाबाले 
। श्वर, छोटी-दछोरी इक्यो वैँटकर ध्यानोड़ार आदि ा्मोमे जा छिपे ।॥ १५०८ ॥ उसी प्रकार भास भी वितस्ता 
 नदीको सेतुसे पार करके विजयेश्वरकी ओर अग्रसर हुआ ओौर मागंसे दस्युओंको सार भगाया | १५०९ ॥ 
विजयक्षजमें पर्हुचकर भाख वहाँ दी रुक गया ओर जव दूसरे दिन सुञ्जि भी वरहा जा पर्चा, तव शत्र वह स्थान 
त्यागकर भ्यानोड्डार चङे गये ॥ ९५१० ॥ कुद दिन विजयश्चत्रमे रहकर सुञ्जि टिक्के सगोत्रियोके भेद डाखनै- 
पर देवसरस चला गया ॥ १५११ ॥ जयराज तथा यज्चोराज येः दोनों भोजराजके सख्य पुत्र देवसरस जाकर 
दिक्रके घर पहुचे ॥ १५१२ ॥ किन्तु जैसे ही सुञ्जिने उनपर धावा किया, तैसे ही उनकी टोली लिन्न-भिन्न हो 
गयी ओर भिल्ल शूरपुर तथा कोष्ठपार अपने घर भाग गया ॥ १५१३ ॥ उस सहाभयके उपस्थित होते ही 
सोमपाटका दूत भागकर अपने दासीपुत्र प्रसुके पास जा पर्चा ओर वहोंका खव समाचार कह सुनाया ।१५१५॥ 
अब सोमपाखने उख महान्‌ श्रमसाध्य उन्नतिकी आकांक्षाको किसी सियारका सिंहिनीके साथ होड करनेके समान 
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रमादात्स्वामिनो राज्यं चिरं नष्टं मितदिनैः । सजि: प्रसाद्य प्रददावेवं स॒स्वामिद्ठनवे ॥१५१९ 
-शमालादीनपि व्युढान्दानोपायेन डामरान्‌ । पौरांश्च भि््वा्रयिणो राजाऽभ्येतं प्रचक्रमे ॥१५१७॥ 
राज्ञः परीक्ष्य सामथ्यंमथ कर्मो यथोचितम्‌ । इति स्वांभिसारेण तं समन्त्य रणं दधुः ॥१५१८॥ 


रजोजवनिकारक्ष्यभटौघनटताण्डवः  । दादोदरेऽभुर्संग्रामः स वीरग्रामधस्मरः ॥१५१९॥ 


कोष्टेश्वरवशं यातं रक्षता पितरं क्षतम्‌ । छ््धाः सहजपालेन छाधाः प्रकर तिमिः समम्‌ ॥१४२०॥ 

श्रमस्तत्राविशेषोऽभुद्राज्ञो भिक्षाचरस्य च । भिक्षुस्त्वहन्यसंवे' र विवेदात्मयराजयम्‌ ।।१५२१॥ . 
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ततः प्रभति यः प्रातः स न सायमदश्यत। योञ्यवा न परेद्युः स संनिको भेक्षवे बे ॥१५२२॥ 


एवं त्यक्त्वा परान्पोरडामरेषु नृपान्तिकम्‌ । प्रयासखु छाभसस्कारादुचितान्धराग्ुवरस॒ च ॥१५२३॥ 
ॐ पूर्वकं गो # ट पो [निः (~. 

काप्यहपूरविंकोत्तस्थें मयुजेश्वरकोष्ठयोः । प्रयातु पाथिवाभ्यण लामसोख्याभिरापिणोः ॥१५२४॥ 

ज्ञात्वाऽथ  तत्काकरुदाद्गृहीतस्वपरिच्छदः । देशान्तरोन्मुखो भिश्षुराषाटे मास्यवाचलखत्‌ ॥१५२५॥ 


अयुयाद्धिः स॒ दाक्षिण्यशेषाद्विहितसान्त्वनैः । तदाद्येडामरः करध्यन्न निरोद्धुमपायंत ॥१५२६॥ 


अकरोत्स्वेरिणीघचुतया रीख्वदिष्कृतः । अतिरूपेषु दारेषु तस्य कोष्टेघरः स्पृहाम्‌ ॥१५२७॥ 
सयां हरेः एणारलमदहैरज्वाटां हविशजः । बालां च तस्य स्यं कोऽग्रशान्तस्य श्तुयात्‌॥ १५२८॥ 
समं सोस्सलिना वद्भसंधिरा्यकांक्षिणः । सोमपाः स्वविपये नादात्तस्य प्रतिश्रयम्‌ ॥१५२९॥ 
उद्वेजितः प्राणहरः प्रयलैस्तस्य स्वेतः । तदेशदुगं ममहीसीमान्तं सर्दी ययो ॥१५२०॥ 


हास्यास्पद्‌ एवं असंभव खमञ्चा ॥ १५१५ ॥ इस प्रकार स्वामी अथोत्‌ राजा सस्सरके प्रमाद वश्च चिरकाल्से ` 


नष राञ्य इने-गिने दिनोमें सुञ्जिने अपने स्वामिपुच्रको प्रसन्न करके दे दिया ॥ १५१६ | तदनन्तर संगठित 
डामरों तथा भिक्षुके आश्रित नागरिकको दान-मान आदिसे प्रसन्न करके राजा सहदेव उमाला आदिक भी 
हस्तगत करनेका चक्र रचने खगा ॥ १५१७ ॥ उधर भिक्षाचर तथा कोष्ठपार आदिने यह निश्चय किया किं 
राजाकी सामथ्यं देखकर बादमे जो उचित होगा, सो किया जायगा । यदह सोचकर उन्दने छत्रम युद्ध आरम्भ 
कर दिया । १५१८ ॥ धूकके पदंके पीये दिखायी नेवारे योद्धारूपी असिनेताओंका ताण्डव द्रुत्य स्वरूप ओर 
वीरोके किए अधम वह युद्ध दामोदरमें लिङा ॥ १५१९ ॥ जहां कोष्टेश्वरके वमे पड़े अपने घायल पिताकी रक्षा 
करते हुए खहजपाख्को जनसाधारणकी ओरसे बड़ी वाहवादही मिरी ॥ १५२० ॥ ` उस बनावटी युद्धमे राजा 
सहदेव ओर भिक्चाचर दोनोंको बहुत परिश्रम करना पड़ा, किन्तु भिज्खुने तो एक दही दिनकी परेखानीसे घवबड़ा- 
कर अपनी पराजय मान खी । १५२१ ॥ उसका परिणाम यह हज छि उसी दिन भिद्धको सेनाम जो योद्धा 


सबेरे दिखायी पडा, वह शामको नदीं दीखा ओर जो साय॑कालको था, वहं सवेरे नदीं दिखायी दिया ॥१५२२॥ 


तदनन्तर नागरिको तथा डामर्रोमेसे वहुतेरे योद्धा प्रचुर खछाभ एवं उचित सत्कार पानेकी आशासे भिश्चुका पक्ष 
त्यागकर राजा सिंहदेवकी ओर जा मिरे ॥ १५२३ ॥ उस स्मय मननेश्वर तथा कोष्ठामे खाभ एवं सौख्यके 
अभिलाषी भिद्धपक्षके छोगोमिंसे बहुतेरे छोग "पटे दम-पहटे हम" कहकर परस्पर स्पधौ करते हुए राजाके पास 
जाने के लिए उतावटे हो उठे ॥ १५२४ ॥ काकरहके युखसे यह समाचार सना तो आषाढ मासमे भिक्षाचर अपने 
परिवारको साथ ठेकर परदेश्च चर पड़ा ॥ १५२५ ॥ भिद्धकी उदारताका स्मरण करके तथा. उसके कोधपूेकं 
सान्त्वना देनेपर भी कुदं डामर अत्तुयायी उसके साथ चरे, भिल्ल उन्ह किसी तरह नहीं रोक सका ॥ १५२६ ॥ 
उसके चे जानेपर कर्टाका पुत्र दोनेके कारण शीकरहित कोष्ठेश्वर भिक्षु कौ अतिरूपवती पत्नीको प्राघ्र करने 
की इच्छा करने खगा ॥ १५२० ॥ सिदकी सटा ( गठेका बार ), सपक फनकृा मणि, आगकी रपट ओर तेजस्वी 
पुरूषकी खीको सामथ्ये रहते भला कोन प्रप्र कर खकता है ॥ १५२८ ॥ वहसे चकर भिह्ठ सोमपाख्के राज्यम 
पचा ओर आश्रय॒ चाहा, किन्तु राजा सिहदेवके साथ सन्धि होनेके कारणा उसने उसे "५ अपने यहोँ आश्रय नहीं 
दिया।।१५२९॥ मागेमं चारो ओरसे उसका प्राण ठेनेके छिषए अनेक प्रयत क्रिये गये, जिनसे ऊवकर बह उस दुगेम 
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५३ अष्टमस्तरङ्गः। ` १७ ` 


त्रिगरतेषु दयां शीलं चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्बाभिसारेष मेत्री नामस्यंधर्मिंणाम्‌ ।१५३१।। 
पीडयेत्यक्तमीभभ इद्रस्थे त्वयि डामरान्‌ । त्वामेवाभ्यथ्यं राजानं ततः कयः क्रमेण ते ॥१५३२॥ 
द्मां तद्रजामोऽथयितुं सांप्रतं नरवर्मणः । | 
मन््िभियुंक्तमित्यक्तमपि मन्तरं न चाग्रहीत्‌ ॥१५२३॥ 
वरसाल्पपरिवारोऽस्मद्गृह इत्यथ गृह्णतः । शरप्राथनां तस्य भृत्याः पाश्वादवाचरन्‌ ॥ १५२४॥ 
प्राबतंताथ नगरे विशद्भिर्विभवोज्ज्वरैः । सलसुरुमे कले वरयात्रेव डामरे; ॥१५३५॥ 
बीश्यारवच्छनतुरगेरेकैकं  पा्थिवाधिकम्‌ । सुस्सरुच्मापते्धेये नेष्यं त्टुजनाः ।१५३६॥ 


` ओदार्याकारतारूण्यवेषसोन्दयंमन्दिरम्‌ । कोष्टेश्वरोऽधिकः स्रीणां प्रययौ प्रे्षणीयताम्‌ ॥ १५३५७॥ 


्रशान्तविक्षवे देशे ययावुत्सववादयताम्‌ । विशचद्रिलवन्योधत्‌यघोषो दिवानिशम्‌ ॥१५३८॥ 
क्षीरा्या लक्ष्मकेणापि सवे मडवराज्यतः । आनीताः पाथिवाभ्यणं सैन्याणेवभयंकराः ॥१५३९॥। 
अपि भूपालवाल्लम्यादभूद्राजोपजीविनाय्‌ । प्रतीहारगृहद्रारभवेशो वहुमानकृत्‌ ॥१५४०॥ 
खवन्यलुण्ठितग्रामतया दुभिक्षदुःसहः । व्ययोत्तरङ्गः कारोऽभूत्स राज्ञो धनदश्चियः ॥१५४७१॥। 
डामरेभ्यो नृपः. पारात्संगृहन्कृतवेतनः । निनायाम्यन्तरं बद्धं बाह्यं चापचयं जनम्‌ ॥१५४२॥ 
तिष्यवैश्याधदेवा्या ज्ञातयो जनकदरहाम्‌ । राजद्रोोचितां राज्ञा विपत्तिमलुभाविताः ॥१५४३॥ 
मासेशतुभिः स॒ पित्रमयाहादनन्तरम्‌ । अनन्यशासनं रार स्वमेव समपादयत्‌ ॥ १५४७॥ 


देराकी सीमाके उस पार खल्दरी चखा गया ॥ १५३० ॥ तरिगतेदेशमें दया, चम्पामें शी, मद्रमण्डख्में त्याग तथा 


दावौभिसारमें मेच्रीकी भगवानने खष्ठि दी नदीं की हे ॥ १५३१ ॥ जब भिक्षु चख्ने खगा, तव उसके संत्रियोने 
उसे सखाह दी किं जब आप॒ दूर चछ जारयेगे, तब निन्द होकर राजा जयसिंह डामरोंको बहुत खतायेगा । 
वेसी स्थितिमें प्रजा उस राजासे असन्वुष्ट होकर आपको दी कश्मीरका राजा वबनायेगी ॥ १५३२ ॥ अतएव हम 
आपके ए आश्रय प्राप्त करनेको नरवमके पास जा रहे हैः । किन्तु मन्त्रियँको इख युक्तिसंगत सखाहको भी 
उसने नहीं स्वीकार किया ॥ १५२३ ॥ भिक्षु वहासि चख्कर अपनी सुरा पहुंचा । वहां सयुरने उससे कदा कि 
थोडेसे परिवारके साथ आप हमारे ही घर रहिए । अपने ससुरकी यह भ्राथंना उखने स्वीकार कर खी । तव 
वर्होतक साथ गये हए डामर भ्रत्य खोट पड़े ॥ १५३४ ॥ उधर कश्मीरकी राजधानीमें सुन्दर रग्न तथा शुभ 
अवसर्पर राजा जयर्सिहकी सवारी निकी । उस समय कीमती ओर चमकीरे वख पदिनकर डामरगण 
उसके साथ इस प्रकार चरे, मानो किसीकौ वारातमे जा रहे हो ॥ १५३५ ॥ अश्व _ छत्र तथा तुरगसे सम्पच्च 
उस जूट्ूखमे चल्नेवाे प्रत्येक उयक्तिको राजासे भौ अधिक सुखज्ञ देखकर रोगोने दिवंगत सुस्सरूके धेयं 
तथा जयसिंहके नेष्टुयेकी सराहना की ॥ १५३६ ॥ उदारता, आरति, तारुण्य, वेष एवं सोन्दयेके मन्द्र स्वरूप 


 कोष्ठटेश्वरको वहकी खियाँ विशेष चावसे देखती थीं । १५३७ ॥ इस प्रकार जिस राज्यका विष्डव शान्त हो 


चुका था, उख कश्मीरमं नित्य उत्सवके वाजे बजते रहते थे ओर श्ुण्डके शुण्ड रबन्योकी तुडदी रात-दिन 
सुनायी देती थी ॥ १५३८ ॥ सेन्यरूपी समुद्रके ठिए भयंकर क्षीर आदि योद्धाओंको रक्ष्मकने मडवराञ्यसे 
खाकर राजाके समीप उपस्थित कर दिया ॥ १५३९ ॥ राजा जयरसिंहका प्रिय होनेके कारण खभी राजोपजी वियों 
का प्रतीहारणगृहद्वारके भीतर भ्रवेश्च छक््मककी ही सर्जीपर होता था ओर वह सबका बहुत सम्मानं करता था 
॥ १५४० ॥ कहाँ परे ख्वन्यों द्वारा सब भ्राम लुट जानेके कारण राञ्यमे सदा दुःसह दुर्भिक्चकी स्थिति वनी 
रहती थी ओर अब उस कुबेर सदञ्च श्रीसस्पन्न राजा जयसिहके राञ्यमें व्ययकी अपेश्चा बहुत अधिक्‌ आय 
होने र्गी ॥ १५४१ ॥ डामरोमैसे जो उपयोगी थे, ` न्ह राजाने राञ्यके आभ्यन्तर कायंपर ओर जो साधारण 
श्रेणीके खोग थे, उन्हे बाहरी कामोपर नियुक्तं कर दिया ॥ १५४२ ॥ तिष्यवेश्य तथा अधघेदेव आदि जातियोके 
जिन छोगोने उसके पिताकी हत्या की थी, उन्दः राजद्रोहके अनुरूप दण्ड भोगना पड़ा ॥ ९५४३ इस प्रकार 
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४१८ | राजतरङ्गिणी । 
द © । रामी न - | < नोप 4 ^. ज (८. ८ ~ 
निर्धाम नगरं षौराः सुवंसामथ्यवजिताः । अनन्तै शष्टूमाकीरणं डामरः पार्थिवीपमैः ।॥ १५४५॥ 
बद्धमूखो नातिद्र ` सवंभारसहो रिपुः । सवाद्याभ्यन्तरा मन्िसामन्ता वैरिसं्चि ताः ॥ १५७६॥ 

त्रोपदेशं न, इ (५५५. सि 
मन्धोपदेशो वृद्धस्य नेकस्यापि नृषास्पदे । अधमवहृलाः सवं ` भृत्या द्रोहैकग्रत्तयः ॥१५४७॥ 
[५ [च @ “ ॐ ~ (कः 

राज्यारस्भे वभूवेयं या सामग्यस्य भुपतेः। सा स्मतव्यान्तराज्ञातं प्रसयुदन्तं विवेक्तभिः ॥१५४८॥ 


दिदं * ¢ 
प्रा्तप्रसङ्गात्त „  गुणग्रामोपवणनम्‌ । बश्ष्यमाणं सुबहुशोऽप्यत्र ठेशासदरय॑ते ॥१५४९॥ 
> चर [# र ~ 
पू्वापरायु सधवानवन्व्यट छ्ान्तवत्वछ््याः | नाबुद्ध्वातिगभीराणां क्या रस्यत गुणाः ॥१५५०॥ 


प्रत्यक्षस्य गुणाच्राज्ञो विचिन्वन्तो यथास्थितान्‌ । अनीष्यंस्य भविष्यामो विवेकस्याचणा वयम्‌ ॥१५५१॥ 
स्थितस्य तखविज्ञाने नान्यस्य दहि पटुजंनः । अमाटुषाचुभावस्य राज्ञः करं पुनरीदशः ॥ १५५२॥ 
हितानां दाराणां सटशसुखदुःखस्य सहृदः कवेः सोल्लेवस्य प्रियसकललोकस्य चृपतेः। 

स्थितानां कोऽप्यत्र व्यवहितविवेकः स्थङकशरतेरसामान्यं ज्ञातं खभगमभावं न कुशलः ॥ १५५३॥ 

 अवेत्ाप्प्रसरणा परिणामेऽथ बा मतिः। कथं, सवस्याद्भुतायां निष्ठायां गुणदोषयोः ॥१५५४॥ 

सन्त्येवास्यापि विषमाः स्वभावा दोषतां जनः । येषां विपाकभन्यस्वमजानन्गणयत्ययम्‌ ॥ १५५९५॥ 
विकासः केषांचिन्नयनविषमेर्विघुदुदयेः परेषायुद्धतिः श्रवणकट्भिदींघरसितैः । 

न चेष्टा काषप्यन्योपछर तिपरिहीना जलृष्रुचो जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ॥१५५६॥ 

गुणल्लोकोत्तरान्शृण्वन्नस्याजुमवगोचरान्‌ । भविता पूवभूपालकृत्ये सप्रत्ययो जनः ॥१५५७॥ 


पिताके मरण होनेके दिनसे रेकर चार महीनेके अन्दर राजा जयसिंहने अपने राञ्यका शासन इतना अच्छा कर 
दिया कि वेसा शासन अन्य किसी राज्ये था दी नदीं | १५४४॥ पदे उख नगरमे कोई घर नदीं था, नागरिकोकी 
सव सामथ्ये समाप्र हो गयी थी ओर राजाओके सदश प्रभावशाखी असंख्य डामरोने उस राञ्यको चारों ओरसे 
घेर रक्खा था ॥ १५४५ सव भ्रकारके खचेका भार सहनेमे समथ रान्रु अपनी जड़ जमाकर राञ्यके पास ही रां 
डाङे पड़ा रहता था ओौर राञ्यके सभी बाहरी तथा भीतरी मंच्री-सामन्त शचरुसे मिरे रहते थे ॥ १५४६ ॥ राजः 
दरवारमें किसी भी ब्रद्धं पुरुषके उपदेश्की सुनवाई नदीं होती थी । उस समय सभी राजसेवक अधर्मं थे ओर 
एकसाच्र राजद्रोह दी उनका धन्धा था ॥ १५४७ ॥ किन्तु राजा जयसिंहके दासनसूत्र सम्हारूते ही वहाँ जो 
कायापल्ट हो गयी, वह वड़े-वड़े विवेचकोके छिए सदा स्मरण रखनेकी साम्री वन गयी ॥ १५४८ ॥ उस 
राजाके वहुतेरे बणेनीय गुणोंसे भ्रसंगवश्च यद्ध थोड़ेसे गुणोका वणेन किया जा रहा है ॥ १५४९ ॥ पूर्वापर 
अनुखन्धानसे दीन दृष्टान्तवत्‌ कथायं जवतक्‌ गम्भीरलूपसे न समञ्च खी जाये, तब तक वे कथायं ओर वे गुण 
खरस नदीं बनाये जा सकते ॥ १५५० ॥ उस प्रत्यक्षत राजाके यथास्थित गुर्णोका चयन करके हम ई्प्याशु्य 
विवेकसे उच्छण हो जा्यंगे ॥ १५५१ ॥ अन्य किसी साधारण मनुष्यके भी ततवी बातको कोई भली-भोतिं 
नदीं जान सकता, तव मानवोत्तर ॒प्रभावसे सम्पन्न किसी राजाके विषयमे को पूणं जानकारी कैसे प्राप्न करं 
सकता दे १ ॥ १५५२ इस संसारम कोई मी मनुष्य एेसा नहीं है कि जिसका जीवन अपने ही जीवनके हीन 
कायेकखपके समान मानकर ओरोके द्वारा न निर्णीत कर दिया गया हो । दृसरेके प्रभावको भटी-भोतिं 
जाननेमे निपुण खोगतो देही नहीं। हँ, अपने हित-मि््रो, श्यो, सख-दःखमे सदा साथ रहनेवाडे मित्र, 
जिसकी कविता छ्खिी इदं हो उस कृवि ओौर सब छोगोके श्रियं रजके गुण-दोषके विषयमे भछे ही कुल्‌ 
निणेय कर छया जाय ॥ १५५३ ॥ अथवा परिणाम सामने आनेपर ही बुद्धि आगे बढती हे, ठेकरिन गुण-दोषके 
विषयमे बनी हृं छोगोकी निष्ठापर उस बुद्धि वेचारीका भी कया चारो है ॥ १५५४ ॥ जनसाधारणका स्वभाव | 





दी कुं देखा विषम होता दै कि जिलसे वह परिणामकीं भव्यतापरे विचारं न करके प्रायः गुणको भी दोषं 
समदय वेठता दै ॥ ९५५५ ॥ ओंखोमे चकाचौधं उत्पन्न कर देनेवारी विजरीसे बहुतोकेः नेत्र खुर जति 
दै ओर का्नोको कटु क्गनेवाठे भीषण गजैनसै कितनी ही वस्तुओंकी उत्ति दोती है । किन्तु. जङ्‌ मनुष्यं 
मेघकी समस्त चेशओंको निश्पक्ारी मानकते ह ओर साधारण श्रेणीके. कोग.तो बरसातवके सिवाय मेवका भौरकोई 
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अष्टमस्तरङ्गः । | ७१९ 


अनुच्चरुनपि स्थानाद्भरभङ्गेन चकार सः । विरोांल्लोमकम्पेन दिङ्नाग इव भूधराच्‌ ।१५५८॥ 
विरुदद्राहिनीव्रन्दा गूं यद्धयसंभवम्‌ । वहन्ति ताषं भूपाला ओवांमिमिव सिन्धवः ॥१५५९॥ 
भूमिभ्रद्भास्वतस्तस्य तेजसाप्यायितो गतः । पूवेराजयशन््रो खुवनेष्वप्रकाशताम्‌ ॥ १५६०॥। 
यो यस्तं पश्यति स्वात्मसंयखं स॒ स सवतः । जानात्यवक्रोट्किखितं देवविम्बभिवेश्वरम्‌ ॥ १५६१॥ 
स्थिरप्रसादो दत्ते यत्तदादत्ते न स क्रचित्‌ । भयं पुनः प्रणमतां दत्तं हरति विद्िषाम्‌ ॥१५६२॥। 
कृष्टासेः प्रतिबिम्बं स्वं हित्वा नान्यस्य संमुखः । नापरः प्रतिशब्दाच्च गजंतः प्रतिगञंति । १५६३॥। 
तस्य नातिरितं कोपे प्रसादे निशितं पनः । धत्ते ती्ष्णेकधारस्य तखारेस्त॒लां वचः ॥१९५६४॥ 
तस्याङ्जन्मनो नित्याम्छानलक्ष्मीषिकासिनः । प्रभवन्त्याभिताः सल्पशाखिनः पल्लवा इव ॥ १५६५॥ 
राज्ञि गाम्भीर्यदु्कष्यमाहातम्यप्रभविष्णुताम्‌ । विवेद मन्विणां रोकः सिषेवे तांश्च सवंतः ॥१५६६॥ 
्रुटस्त॒ प्रतीहारो न वरिपेदेऽन्यमन्विणामर्‌ । पाश्वदरुमाणामेषाख्यौपधिस्तम्भ इवोद्वतिम्‌ ॥१५६७॥ 
तस्योत्पाटयतः  सर्वास्वणानीवावदेरया । स्फजंन्ननकसिंदोऽूदज्षक्योन्मूखनः प्रस्‌ ॥१५६८॥ 
आ वाल्यात्संस्तुतो राज्ञः स कृत्सव्यवदहारवित्‌ । अश्ृष्वस्तरुणीमू ततनयो यास्तं सवतः ॥१५६९॥ 
अद्रेधं योनसंबन्धादिच्छतस्तत्छुतो मदात्‌ । हुङाभिधस्तस्वं ततः ऊतावज्ञोऽतनोतरपाम्‌ ॥१५७०॥ 
रनधान्वेषी स  तद्रोषादुषजपेः क्षणे क्षणे । सघूनौ जनके यलान्नपं “ देपमजिग्रहत्‌ । १५७१॥ 


गुण ही नहीं जानते । १५५६ ॥ सो राजा जयसिंहके खोकोत्तर एवं अुभवगस्य गुर्णोको सुनकर रोगोको प्राचीन 


राजाओंके बड़े-बड़े कामोपर विश्वास हो जायगा ॥ १५५७ ॥ दिग्गजके समान वह राजा अपने स्थानसे हटे 


बिना दी केवर भोः तिरघ्मी करके पवेतोंको रोमांचित एवं कम्पित कर देता था ॥ १५५८ ॥ उसके प्रच्छ भयसे ` 


सेन्य समुदाय रो पडता था 1 जैसे समुद्र बडवान्कां ताप सहते दै, उसी प्रकार सभी राजे उसका तेज सहन 
करते थे ॥ १५५९ ॥ सब राजाओंमे सूयेस्वरूप उस राजाके तेजसे तृप्र होकर उसके प्ूवंकाखीन राजाओंक 
यरूपी चन्द्रमाका प्रकाञ्च नष्ट हो गया था ॥१५६०॥ जो व्यक्ति उसको जहो देखना चाहता था, वह्‌ उसे बहो ही 
दिखायी दे जाता था । जैसे पत्थरपर सीधी-सादी उत्कीणे देवमू्िं ध्यान करते ही सम्मुख आ जाती है, वही 
हार उसका भी था ॥ १५६१ ॥ वह प्रसन्न होकर जिसे जो वस्तु दे देता था, उसे छोटाता नदीं था । यदि कोई 
रात्र भी उसके समक्ष नतमस्तको हो जातां था तो वह उसका भय हर ठेता था ॥ १५६२ ॥ जिस समय वह 
म्यानसे तलवार खींच रेता था, उस समय उसकी पराके सिवाय ओर कोई भी उसके सम्मुख नदीं आता 
था ओौर जब गजेन करता था, तवं प्रतिध्वनिके सिवाय अन्य किसी पुरुषका गजेन नहीं सुनायी देता था 
॥ १५६३ । उसके कोपे विशेष तीक्ष्णता नदीं थी, अपितु प्रसन्नतां अतिङय तीक्ष्ण उसको वाणी दी तीखी धारः 


वाखी तख्वारका काम कर डाखुती थी ।१५६४। जिसके घर अस्खान ल्ष्मीका विकास होता रहता था, उस उत्तमं | 


कुरे जनमे हए राजा जयसिहके आश्रित जन कल्पचृक्षके ` पल्लवकी भाति सद्‌ा बहते रहते थे । १५६५ ॥ उसके 


मं्रीगण राजक गाम्भीयै, कंडिनाईसे देखे जाने योग्य माहात्म्य ओर प्रयुताको समश्चते थे! इसीखे राजा 


भी उनकी सबं तरहसे सेवा करनेको प्रस्तुत रहता था।१५६६।। अत्यधिक उन्नत अवस्थाको प्रप्र प्रतीहार रुक््मक 
अन्य मंत्रियोकी उन्नति सहनेभे असमथ था'। जेसे एञा नामक ओवधिका वृक्ष अपने आस-पास अन्य वृक्षक 
उत्पत्ति नदीं सह पाता । १५६७॥ सो कणोके समान अवहेरनापूवेक अन्यान्य संच्रिरयोँको उखाडते हए भी खक््मक 
जनकसिहका उन्मूरन नहीं कर संका । १५६८ ॥ क्योकि बचपनसे ही वह्‌ राजाका स्नेहभाजन रहता आया था 
ओर उस राजाके समस्त भ्यवहारोसे सुपरिचित था । उसके कं तरुण पुत्र चारों ओर विद्यमान रहते थे । 
हसं बास्ते वह सवके छ्यि अजेय वना हआ था ॥ १५६९ ॥ किन्तु छा नामक उसका पुत्र किसी कारण पिता 
दवारा अपमानित होकर अभिमानवञच मन्त्री जनकसिंहके पीठे पड़ गया ओर उसने अपना मायाजार फेरायां 
॥ १५७० ॥ अव वह जनकके रेको बरावर देलता रहता ओर नित्य राजाको सब वृत्तान्त बताया करता था । 
णसा करते-कर्ते उसने जनक ओर उसके अन्य पु्नोके भरति राजाके हृदयम देष उत्पन्न कर दिया ॥ १५७१ ॥ 


४२० |  शजतरङ्गिणी 


 राज्ञस्तुल्यवयःस्थो हि जननीगाटसंस्तवात्‌ । राञ्यकाठे हि सोत्सेकावास्तां तदवकाशदौ ॥ १५७२॥ 
तुरंगयोग्योपस्कारखानाहारादि राजवत्‌ । अकालज्ञावङुरुतां राजघान्यन्तरेव तो ॥१५७३॥ 
सह स्ववद्धः समरीर्षिका प्रभोनं युज्यते प्राप्सुन्नतेः कचित्‌ । 

भितोन्नतेदंद्‌ रब्रन्दलङ्गनं सरोजषण्डस्य महा विडम्बना ॥ १५७४॥ 
तद्धित्तिराभसंरूढपेशनारेख्यकल्पनाः | तद्रगेऽप्यखिले चक्रुस्तद् द्विषः कलुषं चृषम्‌ ॥ १५७५॥ 
अथ राजा विजयिनं सत्कतं कम्पनायतिम्‌ । कृतज्ञः भावणे मासि ' जगाम विजयेश्चरम्‌ ॥ १५७६॥ 
अत्रान्तरे पिञ्जदेबादागच्छन्गिरिगहयरे । प्राप शृरपुरदरङ्गाधीश्चवरादुत्परखो वधम्‌ ॥१५७७॥ 
पुष्याणनाडादुस्पिञ्जर तये पुनरागतः । द्रङ्ाधिपेन गुटिकन्वेषिणा स दवाप्यत ॥ १५७८॥ 
क्षितौ नियतितः पाश्वपराप्तमेकं दविषद्धटम्‌ । भूपु्विशिखाविद्धजादुमर्मापि सोऽवधीत्‌ ॥१५७९॥ 
प्रत्यारत्तस्य सत्कृत्य कम्पनेशं महीपतेः । दवायंबन्तिपुरस्थस्य ्ङगशोऽरिशिरो व्यधात्‌ ॥ १५८०॥ 
स॒ "्टद्राहिकायुशिरसुहन्पुण्डयुद्धरः | चक्र तस्य डढामपंशोकशङ्कविपाटनम्‌ ॥ १५८१॥ 
आद्यायामेव यत्रायं जातारातिक्षयो जनेैः। स॒ निःशेवयिताशेषकण्टकानामगण्यत ॥१५८२॥ 
तस्मिन्प्रविष्टे नगरं विद्रुताः केऽपि सागसः । प्रापुजनकसिंहा्ाः केपि कारागहस्थितिम्‌ । १५८३॥ 
कैथित्पलायितैः शङ्कां आहिताः परथिवीपतेः । ततः कोष्ेधरमुखाः प्रातिलोम्यं प्रपेदिरे ॥१५८४॥ 
मालां निगंतः श्रीमान्कातिकेऽथ कृती नृपः । तत्र॒ तत्रासुहृद्रामं संग्रामोग्रमबाधत ॥१५८५॥ 
यत्र सुस्सलभूपाद्याः प्रापुभेम्प्रतापताम्‌ । तं हाडिग्राममदहत्युजिरूजितविक्रमः ॥ १५८६॥ 


राजा जयसिह ओर जनकसिह दोनों समवयस्क थे । राजमाता भी दोनोंको संमानरूपसे प्यार करती थी । राज्य- 
कारमें भी दोनों ही बड़ प्रमसे अपना-अपना काम करते थे ॥ १५७२ ॥ दोनोके घोड़े, वख, स्नान ओौर आहारं 
भी एक दी तरहक हज करते थे । इस प्रेमपूवंक मेर-मिकापसे राजधानीमे दोनोंका समय बड़ा सुन्दर बीत रहा 
 था।| १५७३ ॥ ब्रमुकी वरावरी प्राप्र करके समुन्नत हो जानेको उन्नति नदीं समञ्चन चाहिए । क्योंकि जख्निवासी 
कमर अपनी महिमासे असाधारण उन्नति कर ठते हैँ । किन्तु जव उनके श्ुण्डपर मेढक उचछृख्ने कगते है, तब 
उनको किंतनी बड़ी विडम्बना होती है ॥ १५७४ ॥ आगे चख्कर उस जनकर्सिंहको दीवार बनाकर उसपर भली 
भाति चुगलीकी चित्रकारी होने ख्गी । जिसका परिणाम यह हआ कि राजा जनकसिंहके साथ-साथ उसके 
खाधथियोसे भी देष करने र्गा ॥ १५७५ ॥ तदनन्तर कृतज्ञ राजा जयसिंह विजयी सेनापति सुजिका अभिन्दन 
कृरनेके छिए आषादमासमें विजयेश्वर गया ॥ १५७६ ॥ उसी बीच पिंजदेवसे आते समय एक पर्व॑तके दरे 
` शूर षुरके द्रगाधिप राजा द्वारा उस मार डाखा गया ॥ १५७७ ॥ उसके वाद पुष्याणनाडसे खटकर द्रंगाधिप 
अपने चोड़को खोजता इजा उस स्थानपर पहुंचा ॥ १५७८ ॥ उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तिके द्वारा चोडा 
हआ बाण उसे र्गा, जिससे वह्‌ वहाँ ही गिर पड़ा ओौर ममेस्थानमें आघात पहंचनेके कारण तत्का मर गया 
॥ १५७९ ॥ सेनापति खुिका सम्मान करके राजा जयसिंह जब छोटा तो अवन्तिपुरके द्वारपर पहुंचते ही 
्रगाधिपका एक सेनानायक शतके रूपम उसके समश्च आया ॥ १५८० ॥ उसे देखते ही राजाने उसके मुखपर 
एक इतना करारा धू सा मारा जिससे रधिरकी धारा बहाता इजा वह वह दी मरकर धराक्चायी हो गया ओौर 
उस सेनानायकके हृदयम जो अपने प्रुके मरणका शोकशक घुसा हआ था, वह सदाके छ्िए निकड गयां 
॥ ९५८९ ॥ इख अकार भथम यात्रामे ही एक प्ररुख रशात्रका संहार कर देनेके कारण रोग उसे समस्त कण्टकोको 
दूर कर देनेवाडा निष्कण्टक राजा मानने कगे ॥ १५८२्‌॥ जव बह अपनी राजघानीमें छोटा तो बहुतेरे अपराधी 
स्वतः भाग गये ओर जनकर्सिह आदि द्रोही पकड़कर जेख्म डाक दिये गये ॥ १५८३ ॥ कुच रोगोको राजास 
भय था । इस वे नगरसे निकर भागे । उसके बाद कोष्टेशवर आदिं विद्रोदी उससे बेर करने रगे ॥ १ ५८४॥ । 
तदनन्तर वह कमठ राजा कार्तिक मासमे छ्चमाङा भाम गया । वहां उसे शच्समरदायसे भीषण युद्ध करना पड़ा ४ 
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अषिमस्तरङ्; । २१ 


महीया पीव्यमानैराहतः कोष्ठकादिभिः ।.अथ भिक्षाचरो राज्यगृश्ुभूयोऽष्युषाययौ ॥१५८७॥ 
एकेनाह्ना योजनानि प्रोल्लङ्गय द पश्च च । रिकिकाकोड नामानं गिरि्राममवाष सः ॥१५८८॥ 
जुत्पिपासाक्कमारातिभीतिमागंभ्रमोडधवम्‌  । क्रेशं नाजीगणन्मानी धावितः स जिगीषया ॥१५८९॥। 


कार्यमायाति वैुख्यं जिभीषोविधुरे विधौ । प्रस्थितस्य पुरोवाते रथस्येव ध्वजां शुकम्‌ ॥१५९०॥ 


आरम्भमात्रमपि कस्यचिदेव सिद्धये कधिस्रयलपरमोऽप्यफलप्रयासः । | 

मन्थाद्रिणामृतमवाप्यदधेय॒हरतास्सक्ति चिराद्विदधता न दिमाद्रिजेन ॥१९९१॥ 

भ्रष्टा सरित्स्ववसतेजेरूधिप्रदेशो वेरोमिवेल्लनवशेन विवतंमाना । 
| मिथ्यैव यच्छति धियं पुनरुद्रतेति नोत्थानमस्ति त॒ विधिव्यंपरोपितानाम्‌ ॥१५९२॥ 
तस्य तावन्महायल्ञकटोरस्योदयक्षणे । सिद्धर्विबन्धो विधिना विधुरेणं व्यधीयत ॥१५९२॥ 
आयातं. तमबुद्ध्वा तु तस्मिनेव क्षणेऽ्रयत्‌ । परथ्वीहरानुजः प्राप्तमङ्गः कत्ताङ्गरिरेपम्‌ १५९४॥। 
कोषटेधरः स॒ चावेत्य संप्राप्रं तमतिष्ठताम्‌ । ृत्याक्षमौ ततः सर्पाविव मन्त्रनियन्तितौ ॥१५९५॥ 
ताभ्यां स्थानेथ सोन्यस्मिस्त्याजितोष्वपरिश्रमम्‌ । काकोटद्रङ्गमार्गेण निगेतः सुल्हरीं ययौ ॥ १५९६॥ 
आसीच तत्र॒ प्रोच्चण्डदपकण्डूलदोद्र मः । उष्मायमाणः करश्मीराक्रान्तिसंततचिन्तया ॥ १५९७॥ 
उदीपसलिलस्येव तस्य॒ रन्धरगवेषिणः । पुरं प्रविष्टो राजाऽपि प्रतीकारमचिन्तयत्‌ ॥ १५९८॥। 
अद्वितीयस्त्वमात्येषु प्रतीहारो मदोग्रताम्‌ । सुजेरसहमानोऽभूच्छलान्वेषणतत्परः ॥ १५९९॥ 


॥ १५८५ ॥ जहां सुस्सर आदि राजाओंका मी प्रताप भंग हो चुका था, उस हाडिग्रामको असाधारण वीर 
यज्जिने जखाकर भस्म कर द्या ॥ १५८६ ॥ इस प्रकार सजाके द्वारा पीडित क्रिये गये कोष्ठक आदि दुष्टोके 
बुखानेपर राज्यप्राप्तिकी आशासे भिक्चाचर फिर खोटा ॥ १५८७ ॥ एक-एक दिनम षन्द्रह-पन्द्रह योजन मामी 
चकर भिक्षु सिलिकाकोट नामक पहाडपर आ धमका ॥ १५८८ ॥ भूख); प्यास, थकावट, शच्चुभय एवं राह 
भूक जाने आदि क्रोंको उस स्वाभिमानी पुरुषने कुद नदीं समञ्चा ओर शच्ुपर विजय प्राप्त करनेके किए कई 
दिन बह बरावर दोडता ही रहा ॥ १५८९ ॥ किन्तु जब विधाता ही विजिगीषुके विपरीत हो तो बना हआ काम 
भी बिगड़ जाता है । जैसे रथ आगे बढता है, तब ध्वजवख पीद्येको ओर उड़ता हे ॥ १५९० ॥ किसीका कार्य 
आरम्भ होते दी सिद्ध हो जाता है ओर कोई प्रचुर प्रयत करके भी सफर नहीं होता । जेसे मन्दराचख्ने मन्थन 
करके म॒ह्ूते भरमे असत प्राप्न कर छिया था, किन्तु आसक्तिके कारण चिरकारुतक्‌ अ्रयतन करनेपर भी हिमाख्यको 
सफर्ता नदीं मिखी ॥ १५९१ ॥ सरिता अपने निवासस्थानसे हटकर समुद्रम मिख्नेके छ्ए बड़ी वेचेनीसे 
दौड़ती है, किन जब पास. प्हुचती दै तो समुद्रकी ऊंची-ऊँंची छहर उसे ठकेर देती है ओर उसके मनसे 
यह ्लूढा भ्रम भर देती ह कि उसका उत्थान हो रहा हे । किन्तु सच तो यह्‌ ह कि विधाता जिसे नीचे गिरा 
देता हे, उसका उत्थान कभी भी नदीं होता ॥ १५९२ ॥ जव भिक्षुके कठोर भ्रयल्नोँसे अभ्युदयकाः समय 
ज्लीयो, तव वाम विधाताने उसकी सिद्धिम बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर दी ॥ १५९३ ॥ उसी खमय राजा 


जंयर्सिहके आगमनसे अनभिज्ञ, पठे एक वार रणसे भागा.हआ ओर जिखकी गी कट चुकी थी, वह प्रथ्वी- | 


हरका छोटा भाई बहौ आ पहुंचा ॥ १५९४ ॥ च करनेमे असमथ दोनेके कारण मं्रनियंन्रित सर्पके खमान 
कोष्टेश्वर तथा प्रथ्वीहरका राता ये दोनों साथ-साथ रहने रुगे ॥ १५९५ ॥ बादमे वहो से हटकर उन्होने एक 


अन्य स्थानपर थकावंट भिटायी ओर कार्कोट द्रंगके मागंसे सुल्दरी चे गये ` ॥ १५९६ ॥ वहो जाकर 


बे दोनों ठहर गये । उनकी भवर एवं दपैपूणे भुजाओमें कश्मौरपर शीघ्ातिञ्ञीघ्र चद्ाई कर देनेकी चिन्ताके 
साथ ही खुजखी जेसी उठ रही थी ॥ १५९७ ॥ वादका पानी जेसे अपने वहावके किए रास्ता टरंद्ता है, उसी 
प्रकार राजा जयसिंह अपने नगरमे जाकर शच्रुओंके प्रतौकारका उपाय सोचने र्गा ॥ १५९८ ॥ उधर खबं 
मंत्रियोभे शरेष्ठ प्रतिहार सेनापति सुजिके गवं एवं उसकी उयताको सहनेमे असमथ होकर उसके खाथ कोई 





४२२ राजतरङ्गिणी 
आययावथ वि्म्भावष्टम्भं वल्गतः प्रभोः । धन्याग्रज्ञः पूतमूर्तिंजाह्यवीजलमजनात्‌ ॥१६००॥॥ 
तदाद्याः संस्तता रात्रधिरसंभावितास्ततः। अनाघ्युवन्तोऽधीकारान्पयतप्यन्त चिन्तया ॥१६०१॥ 
वाशि कायेतस्तस्मिन्भरं पिच्येषु मन्विषु । काठप्रतीक्षाक्षमतामृटुस्ते , गहनाशयाः ॥१६०२॥ 
प्रतीहारस्त दुलक्ष्यसुजिनिछोठनोद्तः । अग्रियानपि तान््रीत्या जग्राहोग्रोपयोगिनः ॥१६०३॥ 
व्यतीतेष्वथ मासेषु केषुचिदहेवयोगतः । अकस्मादभवद्मुस्स्फीतट्तामयातरः ॥१६०४॥ 
विस्फोट्ोफातीसारवदिमान्यारुपद्रवेः । सदिग्धाभ्युदये तस्मिन्देशः पर्याङलोऽभवत्‌ ॥१६०५॥ 
इत्थं स्थितः ङुलस्यैकभतंः स्वामी बी रिपुः । तत्यक्षा डामर शष्ट द्टमेव व्यचिन्तयन्‌ ॥१६०६॥ 
आयत्यां च तदात्वे च हितक्रत्यं विचारयन्‌ । राज्ञः ्ीगुणेखाया जातमेकसुतं शिशम्‌ ॥१६०७॥ 
पश्वाब्ददेश्यं पर्माण्डि सखञ्जिभूमिपतिं तदा । चिकीष्मन््रयामास मातुखेनास्य गा्भिणा ॥१६०८॥ 
इत्थंभूतस्य , दुधुह्धः सष्ठयः सुञ्जिरद ते । पश्चचन्द्रादिभिः साध॑ युक्त्या मन्त्रयतेऽनिशम्‌ ॥१६०९॥ 
ब्धरन्धः प्रतीहारो धन्याद्याध तदीरिताः । इत्यवोचंस्ततो भूपं स॒ तथेत्यग्रहीच्च तत्‌ ॥१६१०॥ 
पूव्रजाघज इवाद्भतवस्तुतचव्यावणंनेन इतुकं जनयन्ति तज्जाः । | 
बाला इवाल्यमतिहायंधियश्च सन्ति श्रायो नृपा नियसशूल्यमनोऽचुभावाः ॥ १६११॥ 
शोचस्थाने छ तवसतिमिः स्रीव्यवायाल्ये वा निःशघ्लो यश्छ्लनङ्ककरैर्मानसं संप्रविश्य । 
नीतो भूतैरि बिवकतां निभरं गभंचेदेभ॑द्रं भूषात्कथमिव ततः स्यादवष्ट्धचेशात्‌ ॥१६१२॥ 


कपट करनेका अवसर खोज रहा था ॥ १५९९ ॥ उसी समय तेजस्वी राजा जयविहका परम विश्वासपात्र ओर 
गगाजलमें स्नान करनेके कारण पावनदेद धन्यका बड़ा भाई उदय वहो आं पहुंचा ॥ १६०० ॥ धीरे-धीरे कुल 
तमय बीता ओर राजाके दारा प्रचुर सम्मान मिरनेषर भी उदय तथा उसके साथिर्योको राज्यम कोई अधिकारः 
ल पद्‌ नहीं मिला । इसटटिए वे बहुत चिन्तित ओर सन्त्र हृए ॥ १६०१॥ उन दिनों राजा जयसिंह पिताक 
जत मंत्रियोँपर सव भार डाछ्कृर काम कर रहा था। अतएव उच विचारसम्पन्न वे उदय आदिं 
निक प्रतीक्षा करने ख्गे ॥ १६०२ ॥ उस समय सख्य मंत्री प्रतीहार किसी भी तरह सुजिको परास्त करनेकी 
ज हि । अतएव वह्‌ समय आनेपर उग्ररूपमे उपयोग करनेके टि सभी अग्रिय साम्रि्यको भी बड़ परमके 
सते त कर रहा था ॥ १६०३ ॥ ऊं महीने बीतनेके वाद्‌ दवयोगसे अकसमात्‌ राजा बड़ भयावक दूता- 
ओर भस्त हो गया ॥ १६०४ ॥ उसके कारण राजाके शरीर भरम वङ-वङ़े फफोटे निकल आये, देह सूज गयौ 
मन्दाग्नि तथा अतीसार आदिने विकटरूप धारण कर छिया । अतएव राग्यके अभ्युदयमें यह महान्‌ 
कीः कौ रत देखकर सारा देर व्याकु हो उठा ॥ १६०५ ॥. राजछ्कुरकरा एकमात्रप्रथु एेसे संकटमे पड़ा 
देसी परिरिथतिमे वतमान तथा भविष्यका कल्याण सोचकर सेनापति सुजने राजाके द्वारा महारानी गुणङेखासे 


५ 


| गि कमार पंचवर्षीय ब्राकक पर्माण्डिको राजां बनानेक्रा ` विचार करके उस ( पमाण्डि ) के मामा . ओरं 
सोवा ( ११५९ ) से सखाह की ॥ १६०७ ॥ १६०८ ॥ इसी समय अवसरः पाकर्‌ यख्य मंत्री प्रतीहारने 
यि - विद्रोदोनयुल सन्नि आपके पुत्रको साथ ठेकर पच्चचंद्र आदिक संग बड़ी युक्तिपूवंक आजकं 
सीय भजणा कर रहा हैः । उसके साथी धन्य आदिने इस बातका समर्थन किमा. ओर राजाने उनकौ बात 
विषयः खी ॥ १६०९ ॥ +. १० ॥ वाते करनेम निपुण धूतं छोग बहमाके समान अद्भुत रीकीसे अपने प्रतिपाद्य 
अश्वम वणन करके छोगोके हृदयम उत्युकता उत्पन्न कर देते है । -उनक्रे मायाजाख्मे भायः वाल्कों जेसे 

र भरष्य अथवा अनियं चरित मनवारे राजे जल्दी फंस जवि हे ॥ १६११॥ खोचस्थान अथवा मेथुनाख्यमे 


निवास कृरनेवाछे भूतोके समान अ्रवंचनाचतुर एवं गर्भसे ही धूतं अपने बचनकोडटसे जिस राजा मनम 
१९कर उसको मत्ति फेर द्‌, उस निशख तथा निश्चेष्ट राजासे प्रजाका कल्याण भटा केसे दो सकता है { ॥१६१२॥. 


< राजु प्रबल हो रहे थे । तव श्तरुपक्षीय डामर यहं चाहने कगे किं राज्यम संकट बना रहे ॥ १६०६ ॥ ` 


। # | 
4 





अष्टमस्तर्गः । ४२२ 


नित प्रहसन्विंटः प्रविशति ह्लोणीपतेरन्तिकं श्रीव्यत्फुल्नटगेष कि किमिति तं पच्छत्यनच्छययच्‌ ॥ वा 
१ किंचिदसो कचानय कष॑न्सवंकषं मानिनां मानप्राणगुणेषु यत्सरभसं दम्भोख्िपातौयते 1\१६१३॥ 
 . . सवि्रमगतागतः किमपि भाषमाणः श्रुतौ प्रभोवलितिलीचन जगदवज्ञयारोकयन्‌ । 
` ` निजस्य मुखविक्रियाप्रणयताडनाेविंदनलुग्रहमिवादित ठतिवल्लमो _ दुःसहः ।॥१६१४॥। 
जातस दच्श्येत नि ,संसोभमतिर्यपः । यो यन्त्रपत्रक इव व्यत धूर्तेन न्यते ॥९६१५५॥ 
चत्तो शत्यान्तराज्ञानाज्जातः _ सवेस्वसंशयः । ततप्रजाुषकृतै राजञां दा यिङ्नाद्यापि श्ाम्यति।।१६१६॥ 


ख 


खल्जिरारोग्यमन्वेष्टमागच्छन्पूवेवसरभोः ˆ । विन्यस्तरक्षिणः वर्यनविश्वासमखिचत।। १६१७] 
दक्षिण्यं वामता यातमाशये तरतिविम्बितम्‌ । दपेणस्थेव राज्ञः स विभाव्याभूत्पराङ्॒खः ॥ १६१८॥ 
तस्मित्राजगृहे खेदान्मन्दीद तगताभते । चपतेस्तद्रतां रति नि {रोषं जहिरे खलाः ।॥(१६१९॥। 
त्यः सुज्जधित्ररथोऽप्यास्थानदिजूः लटः । ्रातिरोम्यावेभेतमेन््ेरासीच्छयोऽन्तद्त्‌ १६२० 
नोरोगे राज्ञि च्छः स दिष्टवरद्धयै चुषास्पदे । वसुवषीं विनियीय प्राथना्थी गृहान्ययो 1१६२१] 
नतं ब्रासादयद्राजा विश्ार्बलख्वाडनः । आक्रम्योसौ कथं नः स्यादिस्थुषायं त्वाचन्तयत्‌॥। ९ ६२२॥ 


स्यज्येत॒हतकार्योऽसो निराैरवजीविभिः ।- मत्वेति तदधीकारानन्येभ्यस्तणेमापेयत्‌ ।॥१६२३॥। 
राजस्थानौस्छ जं धन्यञ्चदयं  कम्पनादपि । अजिग्रह्रयतिः खेरीकायं च रिल्दणम्‌ ॥१६२४॥। 
हेताधिकारे प्रव्यक्तवैक्रते चृपतौो ततः। अल्पावशोषालचरः खंड्जिरासीद्धिशङ्कितः ॥ १६२५॥ 


|च 


प्वमानित १ पुरादङ्गायात्रामुदिश्य मानवान्‌ | सोऽथ सुस्सटः भूभतुरस्थीन्यादाय नियंयौ ॥ ९ ६ २ द्‌ | 


न 11 ॐ ~ _ 3. 
नकार हसता हा धूते राजाके पाख जा प्हंचता हे, बडे प्रेमके साथ आख पसारकर वह्‌ दूषित आाशयवाखा 
चं चक राजासे अनेक प्रकारके प्रश्न करता ह ओर उखके वाद्‌ अपने केशा खुजखाता हंजा ऊच पेसी बात कह 
ताहै कि जो उस सम्मानित राजाके हदयपरः चज्रपातके समान भीषण म्रहार करती है । १६१३ ॥ राजाका 
नय धूतं सवंखाधारणके ङ्िए बड़ा दुःसह होता है । क्योकि वह॒ बड़े नाजके साथ आजार राजाके कानमे 

ऊच्यं कहता है, तिरद्धी आखोसे समस्त विश्वको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखता हे ओर म॒खविकार प्रदओजैनयपूवेक प्रेम वथा 

ताडन करके मी जैसे बह रोरगोका उपकार करता हे ।९६१४।। इस खंसारमें एेखा कोई भी राजा नहीं हे, जिसकी 
खुद्धि न क्षब्ध इई हो ओर वह य॑त्रमय पुतठ्ेके समान खुलकर धूतेकि संकेतपर न नाचता हौ ॥ १६१५ ।] 
एक अत्यके अज्ञानसे स्वस्व नष्ट हो जानेपर मी अरजके पापसे राजाओंकी वह ऊकबुद्धि आज तक शान्त नहीं हुं 

।} ९६ १६ ॥ पूववत्‌ कुराल-त्तेम पू नेके ङि सयुल्नि राजाके समीप गया तो उसने अविश्वास भरी दष उसकी 

ओर निहारा । यह देखकर सुञ्जिको बहत खेद हआ ॥ ९६१० ॥ दर्पणमें प्रतिविस्बकी भोति राजाकी उदारताको 

अजदार ताके रूपभे परिणत देखा तो खल्निने भी उधरसे भह मोड़ चया ।। १६१८ ।। अव धीरे-धीरे उसने राजाके 
यछा आवाजाही कम कर दी । इस प्रकार उन दने खज्िपर रहनेवाटे राजाके समस्त प्रेमको खीचं च्छया 
11 १६१९. ।।।सुज्जिका एक छठ सेवक राजाके पाख ब्राद्यणके रूपमे आया-जाया करता था 1 वह राजाको विपरीतं 
खाद देकर उसकी श्रीबद्धिका अन्त करनेमे सायक सिद्ध हा ॥१२२०॥॥ जव राजां नीरोग हो गया तो रोगन 
देखा कि स्ने मारे खुञ्ीके वहुत-ला धन दुटाथा ओरं भगवानसे उसके कल्याणक व्राथेना करके अपने 
घर चां गया ॥ १६२१ ॥ किन्तु विशाख सेना तथा वाहनके साथ वियमान राजाने उसे प्रसन्नं करनेके षं 
दो बात भी नहीं की, बल्कि बह तो यही सोचता र्ट किं कौन-सा अवसर भिरे कि जब इसपर आक्रसणं 
कर दिया ज।य ॥ १६२२ ।। अन्तमं राजानि यह उपाय सोचा कि यदि इसे कामपरसे हटा दिया जाय तो यं 

अपने आशभ्चिरतोको टेकर साग जायगा' । तदनुसार उसने उसके खव अधिकार ओरोको दिखा दिये |) ९६२३॥ 

वक राजानि धन्यको जज ओर उदयको सेनापति बनाया ओर खेरी ब्रान्तके राञ्यवारुपद्पर न 

नियुक्त किया । १६२४ ।॥ इख रकार घ्रकदसरूपसे अपना वित मनोभाव भरकट करते हुए रोजाने उसे कामे 
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२४ . राजतरङ्गिणी 


ओत्स॒क्यादयार्थनाकांक्षी राजधान्यन्तिके न सः। निर्गच्छत्राजपुरूषैनं रात्ता वान्वरूध्यत ॥१६२७॥ 
तननिर्वासनगवंस्य स्थापनायालुयाप्रके । प्रतीहारस्तस्य गुप्तये कोशादेः स्वात्मजं व्यधात्‌ ॥१६२८॥ 
निग्रदानुग्रहावस्मदायत्ताविति रक्षिणम्‌ । पुत्रं प्रादाल्नकष्मको म इति ध्यायन्स पिव्यथे ॥१६२९॥ 
निच्त्तो लक्ष्मको  द्वारात्पणोत्सं शनकैगंतः । अवारोषयदद्रोहो भागिकं रोदराचलात्‌ ॥१६३०॥ 
प्रतीहारविसष्टाय घात्रेयाय महीजः । प्रमाभिधाय तत्कोट्धाधीकारं च समापयत्‌ ॥१६३१॥ 
उत्खाय ोदरत्यागाच्छङ्कारद्धं महीपतेः । स ॒ग्रीष्मविपमं कालं राजपुयांमलक्कयत्‌ ॥१६३२॥ 
अमात्यकन्दुकव्रातपातनोत्पातनक्षमः । आयत्तडामरः -प्राप प्रथां कामपि छदमकः ।॥ १६३३॥ 
दवारेऽथाकारयत्सुजञिप्रतिमल्न विधित्सया । कृष्यमाणो राजवंशयोरुषं राजमङ्लम्‌ ॥१६३४॥ 
अनन्यदेश्जः खजेः शरो मत्कोशपोषितः । कीर्तिमेष हरेदध्यावितीष्याकलुषो दहि सः ॥१६३५॥ 
खद्धग्राहिसदायः स॒च्ञुण्णः पयंितुं पथि । निःसुखधोपहास्यशथ तेन कायपिंणात्करृतः ॥१६२६॥ 
कतु पदव्यां योग्यानामयोग्यान्प्रभवेन्न कः । तेषां गुणस्तान्संयोक्तु न शक्यं कारणेरपि ॥१६२७॥ 

पदे श्रीखण्डस्यानुचितुचिते वप्मणि निजे व्षाङकः प्रहे प्रभवति चिताभस्म रभसात्‌ । ` 

न तत्स्वेच्छायत्तत्रिजगदुदयापायधटनोऽप्यसौ तद्रन्धेन स्फुटमिह पटः संवटयितुम्‌ ॥१६३८॥ 
तस्मिन्॒जिप्रतिस्पर्धामप्रौदे बोटधमक्षमे । दृतानछजदानेतं सञ्जपाटं दिगन्तरात्‌ ॥१६३९॥ 
निवी रे मण्डठे देष्योऽप्यवापत्काय गोरवात्‌ । कोटरो नरपतेर्नितरामन्तरङ्गताम्‌ ॥ १६४०॥ 


हटा दिया तो सुञ्जिके साथ बहुत थोडेसे साथी रह गये ओर वह सतकं हो गया । १६२५ ॥ स्वाभिमानी 
सुञ्जि इस प्रकार अपमानित होनेके वाद दिवंगत राजा सुस्सख्की अस्थियोको केकर गंगायाच्राकरे छिए नगरसे - 
निकर पड़ा ॥ १६२६ ॥ चरते समय वह्‌ इस आशासे राजग्रासाद के सामनेसे गुजरा कि शायद सुद्धे अब भी 
को जानेसे रोके, किन्तु उस समय न राजाने ओर न उसके किसी अलुचरने ही उसे रोका ॥ १६२७॥ इस 
प्रकार सुञ्जिको राञ्यसे निकछ्वानेमे सफ़कता प्राप्न करके मुख्यमंत्री छक्ष्मक प्रतीह्‌ारने गर्वित होकर अपने पुत्रको 
इसङिणए उसके साथ कर दिया कि वह उसके धन आदिका पता खगा ठे॥ १६२८॥ “निग्रह्‌ तथा अनुग्रह की क्षमता 
अपने अधीन समद्चकर लक्ष्मक प्रतीहारने अपने पुत्रको मेरे पौष गाया , दै" यद्‌ सोचकर सुञ्जिको बहुत केच 
हआ ॥ १६२९ ॥ लक्ष्मक नगरके द्वारसे खौट आया ओर सुञि वर्हासे पर्णोत्सकी ओर चख पड़ा । चख्ते- 
चरते जव वह खोहर पर्चा तो वहसि भागिकको उसने वापस छोटा दिया ॥ १६३० ॥ वपर सुग्जिने प्रतीहारे 
भेजे इए राजाके धाीपुच्र म्रेमको खोहरके किटेका सब अधिकार सौप दिया ॥ १६३१ ॥ इस प्रकार ोहरको 
त्याग देनेपर उसके मनसे राजाकी ओरसे होनेवाली सारी शं॑कायं दूर हो गयीं ओर वहसि आगे बद्कर उसने 
राजयपुरीमे, भ्रीष्मकारके भीषण दिनोंको बिताया ॥ १६३२ ॥ मंतरिर्योको . गंदकी भँ ति उपर उठाने या नीचे 
गिरानेकी शक्ति प्राप्र करनेके वाद डामरोको अपने अधीन करके लक्ष्मकने कलं कीतिं प्राघ्र की ॥ १६३२॥ 
तदनन्तर उसने सुञ्जिके प्रतिद्रन्द्री राजमंगख्को द्वाराधीश्च बना दिया, जो राजवंरामे जनमा था ओौर 
उसमे भरपूर वीरता थी ॥ १६३४ ॥ ईष्यकि कारण कटटुषितचित्त प्रतीदारने यह सोचकर सुज्जिके देशमें 1 
उत्पन्न एवं राज्यके कोषसे पाङ्िति राजमंगल्की नियुक्त की थी कि वह्‌ सुञ्जिकी सारी कीर्तिं समाप्त कर देगा | 
॥ ५६२५ ॥ इस प्रकार सारा अधिकारः छीनकर अरतीहारने केव तख्वार ल्टकाये, भूखे-प्यासे, युखसे हीन 

ओर उपदहासभाजन सुञ्जिको पथपर भटकनेके ङिए विवश कर दिया ॥ १६३६ ॥ योग्यके स्थानपर अयोग्योँको 

वठा देने कौन समथ नदीं हो सकता, किन्तु अनेक उपायोँसे भी वह पहटेवाटे योग्य पुरूषोके शुण उन 
अयो्म्योमें नहीं छा सकता ॥ १६३७ ॥ चन्दन छ्गाने योम्य अपने शरीरस शंकरजी चिताको भस्म मर सकते है । 
किन्तु अपनी इच्छामात्रसे तीनों खोकोंकी सृष्टि तथा प्रख्य करनेकी सामथ्यं रखते हए भी वे उस चिताभस्ममें 
चन्दनकी सुगन्धि नहीं उत्पन्न कर सकते ॥ १६३८ ॥ उस नये पदाधिकारीमं सुज्जिसे. प्रतिस्पधां करनेकी 


श्षच्छ्किा अभाव देखकर सज्ञपारको विदेशसे खानेके लिए उसने दूत भेजे ॥ १६३९॥ इस प्रकार कश्मीर मंडले 
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९१ अषएटमस्तरङः । ८२५५. 


भोत्तिदायैर्तोप्यमाणस्तैस्तैस्तुेन भूयुजा । विखन्धो नगरे तस्थौ सोऽपि टछृतामयातरः । १६४९॥ 
र्वे दमकदम्बेक्यं राज्ञि ङव॑ति कार्यतः । चारकैः सोमपालाैः खुजिर्निन्येथ वैश्रतस्‌ ॥१६४२॥ 
ज्ञाय रूतामातव्रसाध्यं कश्मीरनिजेयम्‌ । सोमपालाय तद्राज्यं सोऽङ्गीचक्रेऽवमानितः ॥१६४३॥। 
शुश्राव तस्मै च भागिनेयीं स॒ कन्यकाम्‌ । धीमानव्रान्तरे सामदाने प्रयुयुजे चपः ॥१६४४॥ 

दो तावल्पाशयौ राजकन्ययोः स्वीक्रियां तदा । रभसाद्यावङ्वांणावदन्तामन्तरं द्विषाम्‌ ॥१६४९॥ 
उपायैजेयसिंहस्य राङुनैश्च निरीक्षितैः । प्रेरितः सोमपारोऽथ सुजे्मन्दादरोऽभवत्‌ ॥१६४६॥ 
यमेत्य प्रतीहारस्तत्र राजपुरीपतिम्‌ । सीमान्तथवमानिन्ये कन्यकोद्ाहसिद्धये ॥ १६४७॥ 
जातां कन्हनिकाख्यायां महादेव्यां महीपतेः । उपयेमे चतां सोमोऽम्बापुत्रिकाभिधाम्‌ ॥१६४८॥। 
चात्ते तस्मिन्कृतोद्याहे नागठेखाभिधां खधीः । तत्स्वयं प्रतीहारो भूज्ञे प्रत्यपादयत्‌ ॥१६४९॥ 
र्त्थं राष्टदये वबद्धसंघो निरवकाशताम्‌ । प्राठः प्रतस्थे हेमन्ते सज्िखिपथगोन्धुखः ॥ १६५५०॥ 
जररे संघरितो ज्येष्ठपालो निनाय तम्‌ । गाढावमाननिर्न्टसौष्ठवं भिकज्ञुयक्षताम्‌ ॥ १६५९॥ 
त्वयि भिक्षाचरे चैकसैन्यनायकतां गते । नोपेन्द्रो वा महेन्द्रो वा ससर्थप्रस्यवस्थितौ ॥१६५२॥। 
राज्यत्रदस्य ते यश्च चक्रे राजा विमाननास्‌ ।.तस्थुषो यश्च . विषये प्रतिङ्कमस्तयोद्धेयोः ॥ १६५३॥ 
दति संत्ररितस्तेन देङ्धपारान्तिकस्थितेः । यियासुः सोन्तिकं भिक्षोर्भागिकेन न्यषिध्यत ॥१६५४॥ 
अनिक्िप्रवतोऽस्थीनि स्वामिनो जाह्वबीजखे । न युक्तमेतक्ते कृत्यमित्यावेगादशासि च ॥१६५५॥ 


त-न 


जच वीरोकां सवथा अभाव हो गया, तव कायक गौरववज्ञ कोष्ठेच्र जेखा राच्च भी राजा जयसिंहका अन्तरंग 


रा कार बन गया ।॥ १६४० ॥ कोष्टेश्वरने विश्वास प्रप्र करनेके बाद विविध भआंतिके उपहार देकर 
को सन्तुष्ट कर छखिया, तव उसे सी दूता अथौत्‌ चमव्याधि दो गयी ओौर वह उसी नगरमे रहने र्गा 
&४९॥ इख रकार कायेवङा जव राजा दमन करने योग्य प्रतिरोधि्योसे मेख कर रहा था, तब उधर 
ख आदि राजविशोधी रोग सखुञ्जिको राजाके विद्ध उकसाने ख्गे ॥ १६४२ । इस ॒ भकारकी चेष्टा 
करूरनेपर राजा द्वारा अपमानित सुल्ञिने केवर छंड़ी दिखाकर कश्मीरपर विजय प्राप्त कर॒ छेनेका साहस 
कर्के वह राज्य सोमपार्को दिखा देना स्वीकार कर छिया ॥ १६४३ ॥ किन्तु इसी बीच राजा जयसिहने सोभ- 
पाके साथ अपनी वहिनकी पुत्रीका व्याह करना स्वीकार कर छिया ओौर इस रकार शाघ्ुपर उसने साम ओौर 
दाननीतिका एक साथ प्रयोग किया ॥ १६४४ ॥ इस तरह दो तुच्छबुद्धि प्रतिदन्द्ियोने राञ्य तथा कन्यादानका 


१] ९ 


१ करके शचुको घरमे घुसनेका अवसर दे दिया ॥ १६४५ ॥ तदनन्तर जयसिहके उपायों तथा दिखायी 


वारे शक्नोंकी प्रेरणासे खुञ्जिपर सोमपाख्का आदरभाव घट गया ।॥ १६४६ ॥ ऊुच्ं दिन वाद्‌ प्रतीहार स्वयं 
राजपुरी आया ओर वहि नरेडा सोमपाख्को विवाह करानेके छ्िए राजधानी छे गया ॥ १६४७ ॥ वहोँपर 
सरोमपाख्ने महादेवी कल्हटणिकाकौ पुत्री अम्बापुचरिकाका पाणिग्रहण किया । १६४८ | इस तरह विवाद करके 
क चरे जानेपर बुद्धिमान्‌ प्रतीदारने उस ८ सोमपार ) की वहिनकी र्ड़की नागख्खाका विवाह राजा 

सिहके साथ करा दिया ॥ १६४९ ॥ इस प्रकार दोनों राञ्योभे सम्बन्ध हो जानेपर जब सुञ्जिने अपने 
कायेका को अवसर नहीं देखा, . तब बह बसे गंगाजीकी याच्ापर चर पड़ा ।। १६५० | जालन्धरमे उसे 
सस गठित सेन्ययुक्त ज्येष्ठपारु मिखा ओौर उसने खज्जिको अपमानसे नष्ट सदहिमावारे यिश्चाचरके पक्षम सिरा 
द्विया ॥ १६५१ ॥। उयेष्ठपाख्ने कहा -- यदि आप ओर भिश्चाचर एक सेनाके नायक हो जाय तो इन्द्र तथा उपेन्द्र 
विष्णु भगवान ४ भी आपका सामना नही कर खकते ॥१६५२॥। जिसने राज्य देनेका वादा करनेपर भी सिक्का 
अपमान किया ओर्‌ राज्यपर बेठे हए जयरसिहने जो आपकी अवज्ञा कौ है, हमटोग उन दोनोंका तीकार 
रगो ॥ १६५२ ॥ स्येष्ठपारुके इस प्रकार प्रेरित करनेपर देज्गपारके यहं उदरे हृ सुञ्जिने जव भिश्चाचरके 
त्रा जानकी इच्छा कौ, तव भागिकने उसे रोक दिया ॥ १६५४ ॥ उसने कहा-- जबतक आप अपने स्वामीकी 
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खात्वा दुनयामेष्यामि वाश्वं व॒ इति नियम्‌ । स पीतको कृत्वास्य ययौ प्रस्तुतसिद्धये ॥१६५६॥ 
प्रतीहारकरन्यस्तसवंभारस्त भूपतिः । मन्दाक्रान्तितया राज्यमसुस्थितममन्यत ॥१६५७॥ 
यो यो हि व्यग्रहीत्तं तं संधाय सविधस्थितः। तमन्वहं . प्रतीहारः सानुग्रहभिवेक्षत ॥१६५८॥ 
प्रगल्भमाने शास्त्येवयुदयः कम्पनापतिः । अवधीच्छयना दपं प्रकटं काल्यातमजम्‌ ॥ १६५९॥ 
अविश्वासोल्वणान्सर्वलावन्यानथ कच्मकः । निमर्यादान्कम्पनेशमीपषत्सान्त्वमनिग्रहत्‌ ॥१६६०॥ 
खात्वाभ्येष्यति गङ्गायां यावत्सुजिर्विघ्त्रताम्‌ । तावत्कथं मया नेया कर्मीरा इति चिन्तयन्‌ ॥१६६१॥ 
तावन्मात्रान्तरव्याप्त्या राज्ञो विज्ञाय डामरान्‌ । भिन्नानिभिक्षाचरोऽविक्षषटिषलायं दिमागमे ॥१६६२॥ 
मण्डलस्यान्तरे तस्य॒ विविक्षो रुद्रडामरः । प्रतीहारो दिमतंथ निपेद्रा समपद्यत ॥१६६३॥ ¦ 
स रिकेन पित्रोहादेकान्तद्रेषिणा रिपोः । आनीतः संमतेदंत्ताप्यायः स्वश्च डामरः ॥१६६४॥ 
प्रतीक्षमाणो राज्यािहेतं  खजिसमागमम्‌ । निभेयटिक्कजामातर्भागिकस्य खचरमोः ॥१६६५॥ 


बाणशालाभिधे दुर्गे वसनन्पोच्छितावपि । दतेविभेदमनयस्सवेडामरमण्डलम्‌ ॥१६६६॥ 
मोदं सुहृदां त्रासं द्विषां च विसुजन्पुरः । व्यावतेताथ गङ्गायाः सुजिविहितमज्जनः । १६६७॥ 
पूंविभ्रकृते भिक्षावस्मिधाभेदमागते । यथायुष्य महीभतुस्तथाऽस्माकं भयं भवेत्‌ ॥१६६८॥ 


ध्यात्वेति सिहदेवेन प्रा्थितो व्याजमादधे । सुञ्जिस्वीकरणोधोगे सोमपाखो भयाङ्कलः ॥१६६९॥ 
सुन्जिजालंघरं प्राप्ठः प्रातभिक्षाचरान्तिकम्‌ । यावधास्यति तं सायं तद्द्‌ तस्तावदासदत्‌ ॥१६७०॥ 


~ ` 


अस्थिर्योको गंगाजीमे न डर दं, तवतक आपका एेखा करना उचित न होगा ॥ १६५५ ॥ तदनुसार उसने 
कोशपान पूवक ज्येष्ठपारुसे कहा -- शगंगास्नान करके जब नै खौटगा, तब आप खोगोसे मिरगा । यह्‌ कहकर 
वह प्रस्तुतं कायं पूरा करनेके टिए वहसि चर पड़ा ॥ १६५६ ॥ तदनन्तर राञ्यका सव भार प्रतीहारको सौँप 
कर॒राजा जयसिहने राञ्यको सुस्थित नहीं समञ्चा ॥ १६५७ ॥ क्योकि उन दिनों जो कोई र्डनेको उद्यत होता 
था, उसके पास पर्हुचकर प्रतीहार सन्धि कर रेता था ओर उसे नित्य कृपाटृष्टिसे देखा करता था ॥ १६५८ ॥ 
जब कि निर्भीकतापू्वंक शासनकायं चर रहा था, उसी बीच सेनापति उदयने छर करके महान्‌ अभिमानी 
काछियापुत्र प्रकटका वध कर दिया ॥ १६५९ ॥ तदनन्तर महाम॑ची खक्ष्मकने अविश्चासके कारण उद्धत एवं 
मयोदाविहीन ख्वन्योको सेनापति उदयसे ङ आग्चाखन दिकाया ॥ १६६० ॥ उधर भिक्षाचरने सोचा किं 
जबतक सुन्नि गंगास्नान करके रोटेगा, तव तक मेरी निशित योजना विश्रंखछित हो जायगी एेसी 
स्थितिमें मै कश्मीरको केसे दस्तगत करूंगा ॥ १६६१ ॥ उसी बीच राजा जयसिहके साथ कुं डामरोका मतभेद 
हो गया । अतएव उन फूट हए डामयेकी प्ररणासे भिक्षाचर जाडेके दिनम विषराटा जा परहा ॥ १६६२॥ 
वहसि आगे वद॒कर जव वह कश्मीरमण्डख्मे घुसखनेके छिए उद्यत हुआ, तब उसे राञ्यका महामंत्र प्रतीहार 
ओर जाडेकी मौखम ये दो निषेधक सामने खड़े दिखायी दिये ॥ १६६३ ॥ उसी खमय रिक भिक्चाचरके पासं 
परहरचा ओर उसे अपने साथ बुखा के आया । क्योकि पिनद्रोहके कारण वह राजास असाधारण बेरभाव रखता 
था ओर सवे खम्मतिसे डामररोने भी उसे यही सखाह दी थी ॥ १६६४ ॥ अव भिक्षु राग्यप्रा्चिके हेतुस्बरूप 
सुञ्जिकै आगमनकी प्रतीक्षा करता हआ टिकके जामाता एवं खशजातिके भ्रमु भागिकके यदा निभेय भावस रहने 
खगा ॥१६६५॥। बह बहुत कम उंचि वाणज्ञार नामक दुर्गमे रहता हआ खमस्त डामर समुदायमें दृतोंको भेज-भेजकर 
फूट डालने गा ॥१६६६॥ उस समय मिमं हषं तथा शच ओमें भयका संचार करता हआ सुजि गंगा स्नान करके 
आं पर्चा ॥ १६६७ ॥ हे ही अपमानित भिक्षाचरकरे साथ यदि सुञ्जि भी भिर गया तो हमारे लिए एक्‌ 
वड़ा संकट खड़ा दो जायगा' ॥ ९६६८ ॥ यह सोचकर राजा सिहदेवने किसी वदहाने सु्िको अपनी ओर 
मिलानेका प्रयल किया । जव सोमाछने सुजिको , राजाका अरस्ताव टाख्कर भिश्वुपक्षकी ओर मिकनेके किष 
व्रयत्नश्चीढ देखा तो वह भयभीत हो उठा ॥ १६६९ । (लर सुञ्जि भिक्षाचरसे मिलनेके किए जाङन्धर चला 
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अष्टम॑स्तरङ्गः । ¢ २७ 
परितो ज्येष्टपाछेन निषिद्धो भागिकेन च । विरराम स तस्योक्त्या विक्षाध्रयणग्रहात्‌ ॥१६७१॥। 
ऋणं देशान्तरोपात्तं तव॒ भूपोपनेष्यति । स्वं च दास्यत्यथीकारं मन्पुखपरदितार्थनः ॥ १६७२॥ 
इति दृतयुखेनोक्तः  सोमपालेन चान्वहम्‌ । विपक्षौतसुक्युतसारय तदेशमिभुखो ययो ॥१६७३॥ 
उदयः कम्पनाधीशो वैशसे तीणंसंकटः । खश्ान्वितेन संग्रामं प्रत्यपद्यत भिज्ञणा ॥१६७४॥ 
प्राक्तस्थुष्यस्पपरतने जाते पथुबले ततः । तस्मिन्कोडान्तरं भिज्धः प्राविशलमाप्तवेष्ट नः ॥ १६७५॥ 
राजाथ विजयकतेतरे निर्यातः प्रत्यपूरयत्‌ । कम्यनेरस्य कटकं तास्ताः संप्रेषयंधमूः ॥ १६७६ 
यन्त्रोपरशरासारविविधापुघवषिणी | दु्गस्थितेर्नैपचमू्‌ः प्रत्ययोध्यर्मवषिमिः ।१६७७॥ 
पतत्स्वश्मसु भिक्षो नामलच्मसु पल्िषु । ग्रहीतुं दुगजात्राजसेना दीर्घापि नाश्चकव्‌ ॥१६७८॥ 
दिनैरेभ्यधिके मासमात्रे यतिश्रहीत्ततः । विदार्य मूल दगंस्य धन्यः खाताम्बु संभृतम्‌ ॥१६७९॥ 
गंमाजो वलासाध्या रादपुपायपरे ` धियम्‌ । जाततद्रेरिाधेच्छा धनलुन्धामदशंयन्‌ १६८० ॥ 
विससजं प्रतीहारमथ तदरस्तसिद्धये । राजा डामरसामन्तमन्िराजात्मजैः समम्‌ ॥१६८१॥ 
केोषटेधरत्रि्लकाचाः छृच्छुस्थस्य विमोक्षणम्‌ । करिष्यामो वयं भिक्षोरिति बुद्धवा तमन्वयुः ॥१६८२॥ 
पर्यन्संकटरात्र दधः कोड मितोन्नति । जितं मेने प्रतीहारो वीच्यानन्ताः स्ववाहिनीः | १६८३॥। 
पूवस्थितः श्रतीहारासुगेधान्यत्र वासरे ।.अयोयि सर्वसैन्यस्य बलात्कों जिघर्मि: ॥१६८४॥ 
ते तावन्तोऽप्यश्मबर्टया तथा तैः प्रतिचक्रिरे । नास्तीदं विक्रमेणेति यथागृहणन्विनिश्वयम्‌ ॥१६८०॥ 
वरदे माग्रेभ्यो न्वपतन्नश्ममिहताः । निय॑दसरौवसरघाः शीर्षम्रमरगोलकाः ॥१६८६॥ 
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` गया, किन्तु राजा सिहदेवकां दूत उसके खोटने तक वहां ही टिका रहा ॥ १६७० ॥ तदनन्तर व्येष्ठपार्की 


प्रेरणा तथा भागिकके निषेधसे उनकी वातोको ध्यानम रखकर सुञ्जिने विपक्चके आश्रय अरहण करनेका विचार 
त्याग दिया । १६७१ ॥ राजा सिहदेवके दृतने कहा था किं देञचान्तरकी यात्रामे आपके ऊपर जो ऋण हो 
गया हे; उसे महाराज स्वयं उतार देंगे ओर आपको पुराना सेनापतिका पद्‌ पुनः प्राघ्र हो जायगा ॥ १६७२ ॥ 
इस भ्रकार राजदूत तथा बार-बार सोमपाल्के कहनेषपर सुञ्जि भिक्षाचरसे मिखनेकां विचार छोडकर कश्मीरकी 
ओर चर पड़ा ॥ १६७३ ॥ वेाखमासमें संकट पार करॐ़ सेनापति उदयते खों समेत भिक्षाचरसे युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १६७४ ॥ पहर उदयके पास केम सेना थी, किन्तु बाद अधिकं हो गथी । रेसी स्थितिमें ाचुसेनासे 
धिरकर भिक्षाचर उसी किलेमे रहने खगा ॥१६७५॥ भ स सव विज्वर ना हा जयसिंह ( सिंहदेव ) विजयेश्वर जा पचा ओर 
वहसे, सेनापतिके पास सेनाओंकी विभिन्न कडियं भेजने ल्गो [| एद्टदेा चन्त (तौपवन्दृक  अस्तरवषौ 
बाणवषेण एवं विविध भातिके आयुधोंसे राज्यसेना र्ड रही थी ओर किठके भीतरसे भिश्षुसेना पत्थर बरसाती थी 
॥ ९६७ ॥ पत्थरोके साथ भिश्लुके नामसे अंकित बाण भी चल रहे थे। इस प्रकार राजसेना बड़ी होती हई सी 
दुगमें स्थित भिघ्ठुसेनाको नहीं पकड़ सकी ॥ १६७८ ॥ तदनन्तर एक महीनासे मी कुहं दिन अधिक बीतनेषर 
धन्यने खारक जलसे धिरे हुए उस दुरौको समू नष्ट करके भिक्ञ तथा उसके मीतरबाके छोगोको पकड़ छिया 
१६७९ बादम राजा जयरसिहने दुगनिवासियो को बलप्रयोगसे कावूमे न आते देखकर अन्य उपायका अवलम्बन 
करके वेरियौकौ वाधा शान्त करनेके छिए उन्हं धनका प्रकोभनं दिया ॥ १६८० ॥। तदतुसार राजाने इसं कायेकी 
सिद्धिके निमित्त ामरो, सामन्तो, मन्वियो ओर राजपुत्रे साथ प्रतीहारको सेजा ॥ १६८९ ॥ कोष्ठेश्वर तथा 
त्रिह्लकं आदिने यहं सोचकर राजाका भ्रस्ताव मान छिया कि . हमखोग संकटे पड़ हुए भिश्चाचरको छडा कगे 
॥ ६६८२ ॥ तब महामंत्र ्रतीहारने सोचा कि संकटग्स्तं पवेतके ऊपर बहुत कमं ऊंचा दु है ओर मेरे पाल 
विशा्वादिनी हे । अतएव इसे सै आखानीसे जीतं टंगा ॥ १६८३ ॥ तदनुसार दूसरे दिन प्रतीहदारके अलुगा- 
मिर्योने किचेको वरात्‌ कन्जेभे छनेके लिए युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १६८४ ॥ वाहरसे राजयेनिक जितने 
पर्थंर बरसाते थे, उतने ही पत्थर किठेसे राजसेनापर बरसते थे । यह्‌ देखकर निशित हो मया कि बल्प्रयोगंसे 
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कोषटेधरस्य मूटत्यं॒निव्यृदं॑तत्र॒रविचन । स्वस्य भिक्षोरुबन्यानामन्येषां च विनाय़त्‌ ॥१६८७॥। 
` नास्त्यत्र मत्समो वीर इत्येताव्रसिद्धये । स युद्धोद्धतं भिक्षोयस्राणक्षयकायभूत्‌ ॥१६८८॥। 
दुु्तेणां खशानां स॒ संकटे धेयमादधे । कोषठवरोऽस्मि चामिननौ तद्वश्या डामराः परे ॥१६८९॥ 
यदेतद्टश्यते भूरि सेन्यमस्मद्विताय तत्‌ । पयवस्येदिति वदन्समभान्यन्यथा च तत्‌ ॥१६९०॥। 
[ ~ ¢ - कोष्ठ [ # ९ [ ष < 
विसरम्मभूरघुष्यारियत्र „ श्रोऽप्यसो । अन्येषु तत्र केवास्थेव्यथ ते निश्वयं दधुः ॥१६९१॥ 
भूभरतपितदरदः कायवशेन स्वोपवेशने । अज्ञीकृताधिकारस्तु धौमां्टिक्कस्य रुदमकः ॥१६९.२॥ 
खशाघीशं महाग्रामस्वणादिप्यागसंश्रयात्‌ । स्वीटत्य भिचछदुधक्षावद्धकद्यमकारयत्‌ ॥१६९३॥ 
आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः कृतगतागतः । नीला रिक प्रतीहाराम्यणं भूयोऽप्यरोपयत्‌ ॥१६९४॥ 
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प्रतीहारस्य रिक्केन सैक्यं वीक्ष्य डामरः । निःषंशयं हतोऽज्ञायि भिक्षः कोषटेधरादिमिः ॥१६९५॥ 
म ~ > ^ ४ [+ तै 
संरब्धास्तद्वि मोक्षाय प्रादिण्वंस्ते खशान्तिकम्‌ । दतानुरीरतस्वणदानो भूरिधनैः समम्‌ ॥ १६९६॥ 
खशस्तु॒दध्याबुत्कोचं गृदीर्वास्माभिरञ्जितः । जानातिरक्षितान्प्राणान्भिक्षुः कोष्टेश्वरादिभिः।॥ १६९७॥ 
समन्युः प्राप्राज्योऽथ  देज्गपारोऽथ दूरगः । इन्यान्मां जयसिहस्तद्रस्यः पक्ष्यः प्रयत्नतः ।१६९८॥ 
मत्वेति तेनं प्रव्यक्ता भिक्षु शओोचस्थितं गृहात्‌ । विपाघातः फर्दकं निगच्छत्यूचिरेऽपि ते ॥१६९९॥ 
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स॒त्वमेध्योपलि्ाङ्गः शेवावस्करवत्मेना । यात इत्ययज्ञो लोके ध्यायन्मानी न निययो ॥१७००॥ 
दुम जपने अभीन नही किया जा सकता )। १६८५॥ कर अपने अधीन नहीं किया जा स १६८५ ॥ क्योकि उस अल्पकाके युद्धम दी षीरोके देदरूपी व॒श्चसे 
्रस्तरप्रहारके कारण बहती इई मधुधाराके समान वीरयोके केशरूपी भोरो युक्त मस्तकसे रूधिरकी भयावनी 
धारा बह ची ॥ १६८६ ॥ उस समय कोष्टेश्वरकी तनिक-सी मूखेता इतनी भीषण सिद्धि हुई ` किं जिससे उसका 
अपना, भिक्षुका एवं ख्वन्योका विनाश्च निकट आ गया ॥ १६८७॥ भेरे समान वीर ओर कोई नहीं है" इख 
प्रसिद्धिके डिए उसने जो कायेवादी की, वह ॒भिश्षुके छ्एि प्राणघातक सिद्ध हृदं ॥ १६८८ ॥ उस संकट काङ्म 
(५ कर देनेके छ्यि उद्यत खशोको टादस वधाते हए कोष्ठेश्वरने कदा - आपल्योगोकी विपत्ति दूर करनेके 
लिए मँ स्वयं ओर सभी डामर एकमत होकर सन्नद्ध दै ॥ १६८९॥ सामने यदह जो विशार सेना दीख रही 
दे, वह हमारे कल्याणक लिए दी तो एकत्र दै | यह्‌ कहकर कोष्टेश्चरने समञ्चाया अवश्य, रिन्तु हुआ उसके 
विपरीत । १ ६९० ॥ खहोने सोचा कि जव ॒कोष्ठेश्वर जैसा विश्वासपाच्र राजा भी शच्चुके बहकावेमं आकर 
द्गा दे सकता ह; तव अ छोर्गोपर आस्था कैसे की जा सकती हे ?.। १६९१ ॥ उसी बीच बुद्धिमान्‌ 
लक््मक ( प्रतीहार ) ने कायंसाधनकके छिए पितद्रोदी टिक्कको अपने निवासस्थानपृर बुखाकर उसकौ सवं 
माग स्वीकार कर खीं ॥ १६९२ ॥ इस प्रकार उसने खसाधीडा टिक्षको कितने दी बड़े-बड़े गावे तथा पुष्कङ 
सुवण देकर अपनी ओर मिला ख्या । एेला करके. उसने भिश्ुके विद्रोदको सीमावद्ध कर दिया ॥ १६९३ ॥ 
खज्ञाधीड टिक्का साला प्रायः प्रतीदारके पास आया-जाया करता था । सो वहं एक दिन दिक्छको प्रतीहारे 
पास छे गया ओर दोनोकी मेत्री ओर भी हृद कर दी ॥ १६९४ ॥ प्रतीहारको इस प्रकार टिक तथां 
डामर्योके साथ णेक्य स्थापित करते देखकर भिश्ुने कोष्ठेशधर आदिके साथ अपना मरण निश्चित समञ्च 
ड्या ॥ १६९५ ॥ उसी घवड़ाहटमे भिज्घ तथा कोष्ठेशवर आदिन अपनेको संकटमुक्तं करनेके निमित्त बहुतेया 
धन ओर सोना देकर दूतोको खशराज टिक्के पास भेजा ॥ १६९६ ॥ दूतोको ् उपस्थित देखकर टिकने खमा 
कि भि ओर कोष्ठश्वर आदि यह्‌ समन्च रहे है किं राजासे धूस केकर भने उन्दुं छोड़ दिया हे । इसीकषि 
अव यह घूस उन्होने मेरे पास इस वासते भेजा है किं जिससे उसके प्राण वच जाय ॥ १६९७ ॥ उधर जहत 
दूर्‌ स्थित देज्गपाल राञ्य॒प्राप्र करके यह्‌ सोचने छ्गा कि अवसर पाकर राजा जयसिंह यद्ये अवश्य सार 
¡खगा । अतएव श्च प्रयत्न करके जयसिंहका पश्च दद्‌ रखना चाहिए ॥ १६९८ ॥ दसा सोचकर उसने ङ्ह 
घातर्कोको जुटाया ओर फटरदकको उनका अग्रणी बनाकर कदां कि तुम रोग भिक्षुके यद्य जाओ ओर जब बह 
कौ चके ठिए निकरे, तव उसका वध करके भाग आ ॥ १६९९ ॥ किन्तु फढ्दकने सोचा कि इत्तको तरह 
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। अष्टमस्तरङ्गः । ४२९ 
 कोषेधरोऽव्यक्तछर त्यः सेन्यक्षोमेच्छ्याक्षिपच्‌ । रूक्षं कारविदा श्राह प्रतीहारेण सान्त्वितः ॥ १७० १॥ 
नवो खन्ाचे्द्तायामा  प्र्यूषादगद्यत । व्यवसायः तरतीहारखस्यै्भिहुप्रमापणे ॥१७०२॥ 


गच्छद्धिरागच्छद्धिथ राजा दूतैः प्रतिक्षणम्‌ । अन्विष्यन्विजयन्तेतरे वार्तां पय$लोभवत्‌ ॥१७०२॥ 
ताचदिभरादवैस्तैस्तैः साहसे दश्च वत्सरान्‌ \ छतयत्नस्य साभ्योऽभून्न यो वद्धमही जः ॥१७०४॥ 
डिम्बो राजालुगा डिम्बास्तस्य भिक्षोःश्रमाषणम्‌ । साध्यमेते हि मन्यन्ते हन्त किं केन संगतम्‌ ॥१७०५॥ 
विहस्य नीयते चित्तं खैरेत्य क्षणादमी । मन्ना ननं प्रयास्यन्ति युषिताथाखिलाः परः ॥१७०६॥ 
यथग्भूतः कोष्ठकोऽयं व्रिल्लकोऽस्यैव बान्धवः । एते भिश्ाचरोच्ष्टपुशा _ आभ्यन्तरा अपि ॥ १७०७॥ 
फो नूतनोऽ संपराच्तो यो राज्ञः साधयेद्वितम्‌ । साग्र नूलमायाता सेयमस्यव सिद्धये | १७०८॥। 
रत्यूचुः शिविरे यावञ्जनास्तावदवेष्टयत । कटकैर्मन््िणां दग विकोजायुधृवाहिभि ¦ ॥ १७०९॥ 
एकाकी विरसंक्रिष्टो इन्तव्यस्त्छरतेऽखिकेः । हया धिक्परिकरो बद्धो निरञ्जैः सवशच्िभिः | १७१०॥ 
एवेत्यूचुरासीच कचच्छछोभिनिभलः । स्फुरयोधाक्षिशफरो निःब्दः सन्यसागरः ॥ ९७९ ९॥ 
=योघ्नोङ्खीयेत वा सैन्यं लङ्गयेद्रा खगष्ल्तेः । दष्टाभ्रघरष्टिरिव वा निखिखास्ताडयेत्समम्‌ ॥१७९२॥ 
साञयंशोरयःः पर्यन्ते ` स्वीडवन्मकषुराुधम्‌ । संशनान्तश्चकितश्रासीदित्यन्ततिन्तयञजनः ॥ १७१३॥ 
रतावन्मन्तरिणां ` सिद्धमथ  प्रत्युहसंमवः । तच्छान्तिः कायसिद्धिश प्रतायैचपतेरभूत्‌ ॥१.७१४॥ 


_ सन्ये भिक्षाचरायातं पश्यदयर््वापितेक्षणे । कोडानिष्डरष्टशसीकः पुमानेको विनियंयो ॥ १७१५॥ 


सारीरमे अपवित्र वस्तु पोतकर करड़ा-करकट के बीचसे होकर जाना ओौर यह ध्रुणित काम करना ठीक नदीं हे" । 
सोचकर वह स्वाभिमानी नदीं गया ॥ १७०० ॥ कष्ठेश्चरका कायंकखाप प्रच्छन्न था । अतएव उसको सेना 
सुञ्ध हो गयी, जिससे कु कुपित कोष्ठेन्धरको समयकी गतिविधिसे परिचित प्रतीहारने सान्त्वना दी ।१७०९॥ 
तदेन्तर खभी खक भ्रतीहारके पास एकर होकर इख बातपर विचार करने खगे कि अब एेखा कोन-सा उपाय 
क्रिया जाय कि जिससे भिश्ुका अन्व दो जाय ॥ १७०२ ॥ उधर विजयक्ते्मे विमान राजा जयर्सिंह अरतिश्चण 
अ ने-जानेवारे दूतोंसे युद्धमूमिका चत्तान्त खुनकर व्याड हो रहा था ॥ १७०३ ॥ दस वर्षोतक चद्ध राजाके 
छारा म्रयत्नपूबेक किये गये अनेक युद्धोसे जो काम नदीं बन सका था ॥ १७-४॥ सो डिम्ब तथा राजा 
जयसिहके अनुगामी डिस्बगण उ भिक्चाचरको . मार डाख्नेका काये साध्य सान वेठे थे। ऊढ समञ्चमे नदीं 
जाता कि उन्दं यदह विश्वास केसे हो गया ॥ १७०५ ॥ वे सोच रहे थे कि अभी किटूके गण खञ्च खोग आकर 
भद्ध तथा उसके साथियोंका सब धन द्ूट ठ्गे । इस प्रकार डुटकर ये अवश्य भाग खड्‌ होगे ॥ १७०६ ॥ 
मारौ नीतिके फरुस्वरूप कोष्ठक उस भिक्षुके गुटसं अरग हो गयां । च्रिल्ख्क कोष्ठकका भाई ही हे । भिश्चाचरका 
जून खाकर पठ्नेवाे ये ही छोग उखके अन्तरंग मित्र थे ॥ १७०७ ॥ अब नया कौन-सा ठेसा म्यक्ि 
वदा आयेगा, जो राजाका काम बना खके । उस राजाकी जो सामग्री आयी थी, सो सब शच्रओंकी ही कार्य- 
खिद्धिमे सहायक इडं ।॥ १७०८ ॥ अपने शिबिरमे बेठे इए संच्रोगण जव इस प्रकार वाताखाप कुर्‌ रहे थ, उसी 


. समय निधन तथा निरा सेनिकोने दुगेको चारों ओरसर चेर छया ॥ १७०९ ॥ हाय-हाय, जिन परिकरोंके छ्िए 


उस अके बीरने चिरकाङतक नाना प्रकारके करटा सदे थ, बे दी निरेज्ज शखधारी सैनिक आज उस मिश्चका 


| नध कर देनेको उद्यत हो गये ! ॥ १७१० ॥ उन रोगोने दी यह बात कदी ओर कैश्च तथां रख्ररूपिणी ख्हरियोंसे 


निमे एवं चुस्त ५. नेत्ररूपी मस्स्योसर परिपूणं वह क निःशब्द हो गया ॥ १७११ ॥ उस समय 
षेखा रुगता था किः वहः क्षुब्ध सेना आकाशम उड्‌ जा खगोकेस | अथवो दु 
घके समान शखच्रष्टि करके सबको एक थ मार डाख्गी । । १७ ॥ अ यके त 
५ ] एक साथ मार ५२ ॥ अन्तम विस्मयजनक सोयेके साथ 
भक्षाचरन शखर उठाया । उख समय उसका साहस देखकर रोग उद्विग्न एवं चकित हो गये ॥ १७१३ ॥ उन 
मं रियो की इतनी ठ। आका सिद्ध हो सकी । वाकी विघ्नोँकी उत्पत्ति, उनकी शछान्ति एवं कायेसिद्धि तो राजा 
ज यसिदके प्रतापसे हृदे ॥१७१४॥। जव किं सेनाके सैनिक ऊपर आंखे उठाकर भिक्षुके आगमनकी भतीश्ा कर रदे 





ज व्य = ~ 


ननि 
= 


> ~ 


य 


 &३० रीजतरज्ञिणौ 


हृदतीभिः परीतस्य नारीभिस्तस्य चिक्षिपुः । प्षठे केऽपि वपुलखिकोसुम्भाधरवाससः ॥१७१६॥। 
बद्धः पलायमानोऽत्र सोऽयं भिक्षुरिति बुव्‌ । उन्णुखः स्र जनोऽश्रोषोटिक्कं तमथ निगंतम्‌ ॥१७१७॥ 
सहि भिक्षोः इृतदरोदतम॒रे प्रस्तुतो वधम्‌ । तस्माद्राजालुगेभ्यो वा स्वस्याशंक्य विनिययौ । १७१८॥ 
अद्रोदोऽस्मीति लोकस्य प्रत्ययाय चकष च । कृपाणीुदरं हन्तुं रक्ष्यमाणो निजाुगैः ॥१७१९॥ 
सायुगस्त्यक्तमा्गा स विलङ्ध्य नृपवाहिनीम्‌ । द्विप्र वणोपान्ते नातिदूरेऽभ्युपाविशत्‌ ॥ १७२०॥। 
उच्छरसंशिरसंपरत्तरम्मोभिद्‌ गनिर्गतः । मायां प्रयोक्तुं प्रारेभे प्रेरितः सोऽन्यडामरेः ॥१७२१॥ 
संजातं छम्बमानाकैमहस्तद्रक्ष्यतां क्षणम्‌ । भिक्षुः क्षपायामास्कन्दमपनेष्यन्ति डामराः ॥१७२२॥ 
इति तद्वाचिकाततीकष्णा नीविभि्मन्रिणां समम्‌ । खरैस्त्यजद्धिदेषदो न्यरुष्यन्तारुरुक्षृवः ॥१७२३॥। 
ततः किरुकिखारावयुखरैः करताल्काः । योधैदंदद्मिः सचिवा व्यगृ्यन्ताङ्कलाशयाः ॥१७२४॥। 
शक्ताः स्वामिद्रहः कृच्छुगता राज्यं प्रसाधितम्‌ । द्विषतो मन्िभिः स्वार्थो दवारथान्को जु साधितः ।१७२५५॥ 
राजकाये च भानौ च टम्बमानेऽथ छक्ष्मकः । किमेतदिति तं नीविं खशस्यारूमभाषत ॥१७२६॥ 
सोभ्यधात्छुम्भदास्यापि रोद्धुं शक्यं चिकीरषितम्‌ । खशानां प्रत्यवस्थाता कथं तत्रास्म्यसंनिधिः ॥ १७२७॥ 
स हन्तुं वैपरीत्यं तं ख्षानां तवं वरजेत्यथ । उक्तवा व्यसुजदानन्दं जहसे चान्यमन्विभिः ॥१७२८॥ 
बूूरदरिना राज्ञा विषरलाटाघ्वपाततः । देङ्गपार्गरदादस्मादारम्भः समभाव्यत | १७२९॥ 
अतेः भवानकीशस्यारः _समभिगत । गेव रेतदथं॒मथ्ता_ वीव 1१७४ 


थे, उस समय हाथमे नंगी कटार च्यि हुए किंकेसे एक व्यक्ति वाहर निकला ॥ १७१५ ॥ उसके चारों ओर 
बहुतरी स्त्र्या रो रदी थीं । उन्दने कैसरियां रंगके अपने अधोवस्त्र पीठपर फक रक्खे थे ॥ १७१६॥ “भिक्ष 
भाग रहा था, वह पकडंकर बोध लिया गया । उस ओर उन्मुख होकर जनता एसा कह रही थी कि टिक्क 
सवके समश्च आं खडा हुआ ॥ १७१७ ॥ उसने देखो कि इस भीषण विद्रोदमें भिक्षुका वध समश्च उपस्थित दख 
रहा हे । इसके वाद यातो भिक्षु या राजके अनुगामी मेरा भी वध अवश्य कर दृगे। इसी आ्ंकासे बहं 
निकर पड़ा ॥ १७१८ ॥ लोगेको इस वातका विश्वास दिलानेके लिए कि भँ ्रोदी नदीं है" उखने कटार निकाङ 
क्र अपने पेटपर मारनेकी चेष्ठा की, किन्तु उसके अनुगामिर्योने रोक खया ॥ ९७१९ ॥ जव अनुचरोने रास्ता 
< छोड़ दिया, तव वह दौड़ा ओर राजाकी सेना पार करके पासके दी एक पहाड़ी रनेपर जा बेठा ॥ १७२० ॥ 
ङ दूर दौढनेके कारण जोर-नोरसे रम्ब सासे चर रदी थौ । उस किंठेसे निकल्कर जल्के किनारे बेठनेसे 
ठिकको लं रान्ति मिटी । तदनन्तर डामरोकी प्रेरणाके अनुसार उसने अपनी मायाक्रा विस्तार किया ॥१७२१॥ 
प सूयीस्तका समय दै, यदि छु देर तक्के छिए भिश्चके प्राण बच जार्यै तो रात्रिके समय डामर राजाके 
कमणको व्यथं कर देंगे । उसने यह कहा, तैसे ही बहतेरे धातक निक पड़े ओर पत्थरों की वषा करते हुए 
खरीकि साथ धावा वोखकर उन्दने खजाने समेत राजक मन्तरियोको चारौ ओरसे वेर छिया ॥१७२२।१७२३॥ 
तदनन्तर किरकिलां शब्दं करते हृए वे दासे ताल्यं बजाने ठ्गे । यह देखकर वे मत्निगण बहुत चड़ 
उठे ॥ १५२४ ॥ वे सोचने ल्गे कि “राज्यपरं अधिकार वनाय रखनेके छि दम पर जव कमी कोई कठिना 
आयी, तभी स्वामीके द्रोदियौको दो दिया । मंबियोका स्वाथं साधनेके लि , उन भचुर धन देकर मने 
अपनां कौन काम नहीं बनाया ॥ १७२५॥ किन्तु अव जव राजकाये तथा सूयमगवान्‌. दोनंको अस्तोनशुख 
॥ १७२६ ॥ उसने जवाव दिया छ्भकारकी दासी भी किसी योजनाको व्यथे कर सकती है । ठेस 
स्थितिं दम खडोका सामना कैसे कर सकते' है जव कि दम वहाँ नदी है! ॥ १७२७ ॥ यह्‌ सुनकर कक्ष्मकने 
तत्काल आनन्दको य कंदकर भेजा कि “तुम जाकर खञ्ञौका विद्रोह शान्त कर दो! ॥ १७२८ ॥ उधर सुदरकृज्ञी 
राजा जयसिंह जव देङ्गपारक धरते विषाटाकी ओर चा तो रास्तम बहं सोचने रुगा--॥1 १७२ | मि 
ही जिसके ठिषए भ्वी रस्सी बटौ जँ रही थौ, वह्‌ प्रधान कौष्पालका लाला जान ` खयां गचा ५१०२० 
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सेलोभावसरे शत्ता ततो निःसंश्रमोऽमवत्‌ । शिक्षितं पक्िणमिव त्यक्तं प्राप्यं विवेद तम्‌ ॥१७३१॥ 
तानृचे न हास्यं मे नष्टे का्येऽ्च साहसम्‌ । सवेना हतेऽपुष्मिन्वश्चस्यालेऽपि किं भवेत्‌ ॥ १७२२॥ 
ङृण्टया भाग्यशरक्त्या राज्ञः स्यारुः खशस्य सः । सवाननियन्त्य दुगाग्रात्तीकष्णादीनाजहाव ताच्‌ ॥१७३३॥ 
यूनामसवः कण्टे संदेहं मन्त्रिणां धियः । स्वस््रीणां प्रीतयः काष्ठा तीक्ष्णाधारुरुहुभिरिम्‌ ॥ १७३४} 
से चर्मकोपीनपटीवन्धस्तत्स्वाभिधाङ्कितैः । इषुभिः स्वामिवत्स्वस्य ख्यापनं सवेतो युधि ॥ १७३०५॥ 
से ताम्बुलाधरः सक्तिः सा केशर्मश्रुयोजने । याऽभूदनुख॒मृषरेणां भिच्छराजोयजीविनाम्‌ ॥ १७३६ 
निथितान्ते ततस्तस्मिन्स तेषां संन्यवर्तत । कोषठेश्रादिरिविरं तूणं शरणमीयुषाम्‌ । तिलकम्‌ | १७३५७॥। 
लक्ष्मकेण युक्त्या स्वैः प्रेरितैभेटैः । टिकः स्वं वीक्ष्य वितं निचकर्ताङ्गि भयात्‌ ॥१७३८॥। 
खेशेरस्मिन्नवसरे स॒ पलायनश्चिभिः । रक्ष्यमाणस्तेष्वहःसु मनस्तापादक्तवास्‌ ॥१७३९॥ 
चोरस्ताम्यन्विम्बेन तीक्ष्णानामाहवोत्छ॒कः । तस्थ भिक्षाचरः स्वान्तमक्षवत्या विनोदयन्‌ ॥१७४७०॥ 
देस्यभ्राङ्गणमायाते तीचद्णलोके युयुत्सया । उत्तिष्ठता तेन दायः स्तोकरोषः समाप्यत ॥ १७४१॥ 
दीव्यतः कान्तया साकं कामिनः खुहृदागमे । प्रतयुल्थाखरोरिव क्षोभो नान्तस्तस्य व्यजुम्भत ॥१७४२॥ 
वधेन स्याद्वहृनामिति चिन्तयन्‌ । स॒ विहाय शरावापं सासिघेदुर्विनियेयौ ॥ १७४३॥ 
-खदीरथचिन्तागछितायामश्यामलिभिः कचैः । चश्चचित्रपताकाङ्कमिव  वीरपटाच्चलैः ॥ १७४७॥ ` 


भान मं्री प्रतिहार उस क्षोभके अवसरपर भी निथिन्त था। क्योकि उसको. विश्वास था कि शिक्षित पश्षीके 
मान आनन्द जिस कामके लिए गया है । उसे वह्‌ अवश्य पूणे करेगा ।१७३१॥ फिर उसने उन उपद्रवी रोर्गोसे 
कद्ा--ैने यदह जो सादसका काम करिया है, वह यदि बिगड़ मी जाय तो मेरी हँसी न होगी । यदि सवना 
› तो भी ज्यादासरे ञ्यादा खशका साङा आनन्द मार डाला जायगा । किन्तु उससे भी मेरी क्या हानि 
होगी ? ॥। १७३२ ॥ उसी समय उस अङ्कण्ठित भाग्यशाली खञ्राजके सारे आनन्दने दुगेद्ारपर जाकर सब 
स्वेरोंको निसंत्रित करके उन घातकोको बुखाया ॥ १७३३ ॥ दस्युओं ( डामरों ) के भ्राण कण्ठमे रहते है, मंचिर्यो- 
का मस्तिष्क सन्देदमें रहता है ओर देवांगनाओंकी प्रीति बहुत ऊँची खतहपर रहती है । सो थोड़ी ही देर बाद 
घातक भागकर पवंतपर चद्‌ गये ॥ १७३४ ॥ राजा भिक्षुके अुयायी उन खोगोके समान अपनी वेष-भूषा 
रखते थे, जेसी किं मरणासन्न न्शोगोंकी होती दै । पान खाये हए रोगोके समान उनके अधरोष्ठ खार रहते थे 1 
उनकी दादी-मूच् तथा केच बहुत बड़े-बड़े थे । वे चमड़ेकी कोपीन ओौर उसीका पट्टा वों घे रहते थे । रणभूमिसें 
अपने-अपने नामसे अंकित बा्णोंकी वषो करके वे अपने स्वामीके समान हयी अपने नामकी प्रसिद्धि कर्ते ये । 
जच भिष्ुका अन्त निशित हो गया, क्ब भाग-भागकर शरण प्राप्तिके निमित्त वे सीघ् कोष्टेश्धर आदिके शिबिरोमिं 
जा पर्हुचे ।। १७३५-१७३७ ॥ उधर जव रिक्ने देखा कि महामंत्री खक्ष्मकके सेनिक एक-एक करके भाग रहे टै, 
तच भयभीत होकर उसने अपनी डंगखी काट डरी ॥ १७३८ ॥ जब उसने देखा कि खड खोग॒ एक ओर तो 
खक होकर भागनेकी तैयारी कर रहे हँ ओर दूखरी ओर उसको रक्चाके निमित्त चेरा डा पड़ टै, तव टिकको 
जडा सन्ताप हआ ओर उन दिनों उसने भोजन नहीं किया । १७३९ ॥ उधर बीर भिश्चाचर घातकोको युद्धं 
च्येडनेके किए उत्सुक देख करके भी विलम्ब करता हआ पासे खेक-खेख्कर अपना सन बहला रहा थां ॥ ९७४० ॥ ` 
अद्ध छिए तैयार होकर वे चातकगण जब राजा भिश्चाचरके भांगणमें आ उपस्थित हए, तवं उठकर उखने अपना 
जधूरा खेर समाप्त कर दिया ॥ १७४१ ॥ जैखे अपनी प्रियतमाके साथ विहार करनेवाॐे कामी पुरुषके पास 
उखा कोद मित्र जा जाय ओौर बह मनमे ष्युच्ध हए विना ही जेसे उठ खडा हो, उसी प्रकार उन घातकोके 
उ्वागमनसखे भिश्चषाचरको कुचं भी क्षोभ नहीं हआ ॥ १७४२ ॥ तत्पश्चात्‌ उसने सोचा कि अव बहृतेरे छोगोका 


ध करनेको क्या आवश्यकता १ यह सोचकर उसने बाण फक दिया ओर्‌ हाथमे केवर तलवार ठेकरः निक 
पडङ्ा । १७४३ ॥ त चिन्ताके कारण गिरे हृ म्बे तथा श्यामल केशों, फदराती इई रंग-विरंमी 
¶लकाओं सदृश वीरोके वो, गाोपर यिरकृनेवारे शंखनिर्भित आभूषणोकी दीघि, चन्द्नकी खोरकी कान्तिखे 


७३२ राजतरङ्किणी 


गण्डताण्डविताच्छिद्रशद्धनाटङ्रोचिषा ¡ चन्दनोल्लेखकान्त्या च योतिताहंक्रि यास्मितम्‌ ॥ १७४५॥ 
वितीणं  चित्रचाय॑न्ते बियर्यस्तां्रिदाडनम्‌ । ्ोतयन्तमिवालातैः. शस्तरीनेत्राधरांशुकैः ॥ १७४६॥ 
कोरुम्भाघरवासोग्रबद्धधोताधरा्ेः । छोेर्वीरहरि वद्धसटाटोपयिवां सयोः ।॥ १७०७॥ 
टञ्रनःपाणिपादैक्यचारत्रचुरचारिभिः । चरन्तं मण्डरैधित्रेलघु चित्रस्थिरक्रसैः ।१७४८॥ 


` ओचित्यस्योचितां च्यामलंकारमहंतेः । अभिमानविभूतीनां नित्योर्सेकमनव्ययम्‌ ॥१७४९॥ 


अरृक्षितकषिपरपातं ग स॒सर्षोऽ्प्युन्धुलो जनः । विचरन्तं तमेक्षिष्ट भिक्षमग्रे विरोधिनाम्‌ ॥ १७५०॥ 
राजबीजी मधोनंप्ता तं प्रवीरः इमारियः । भ्रातापि उयेष्ठपाछस्य निर्यातो रक्तिकोन्वगात्‌ | १७५१॥ 


दम्य निस्नोनतैऽस्तेविंशतः परिपन्थिनः । स्रोधैकः शरासारेर्गा्िको भिक्षसंधितः ॥ १७५२ 
च, ~ 0 प्ररि [> 
ते धावन्तो व्यभाव्यन्तं चरेस्तचापनिगंतेः । वर्षोपलः पुरोवावप्रेरितेश्वि दन्तिनः ॥१७५३॥ 


स रोद्धा प्रतियोधानां पपेः शिप्राश्यथिः खशैः । क्षताङ्गो मश्रचापश्च चिरेण विभुखीषतः ॥ १७५४॥ 
तस्मिन््रचक्ति माः. प्रविश्योचावचैभेटाः । ते च भिक्षाचरादीनां सबं गोचरमायथुः ॥१७५९॥ 
मिक्षोरेकं क्षणारचयधेयं  पाश्धताबुधम्‌ । अधावचृणमादाय शूमेको  बहडटः ॥ १७५६॥ 
तस्य प्रहरतः शलं भिश्चुराश्िक्तवत्सलः । क्िप्त्वापदहस्तेनावेगात्केशाज्ञग्राहद धावितः ॥ १७५७॥ 
प्रजहार कपाण्या च नियंखराजे. पतिष्यति । तस्मिन्प्रहरतां  भूयस्तौ ङमारियरक्तिकौ ॥१७५८५॥ 
निर्विभागेदेते तस्मिन्विविधायुधवाहिभिः । विरोधियोधैः संनद्धेखयो युयुधिरेऽथ ते ॥१७५९॥ 
अजायन्त॒ विविक्ताश्च शखसंत्रासिताहिताः । कोटराजगराषास्तसरधोधा इव द्रुमाः ॥१७६०॥ 
अशक्तुवन्तस्तान्डन्तं  खद्खशूलादिभि्टिषः । अपदुत्य शरासारस्ततो द्रादयाकिरन्‌ ॥१७६१॥ 


जगमगानेवाखी अह॑कारभरी असकान, विचिच्र दंगसे कु पग चक्कर विपरीत रीतिसे पेरोकी थाप, कटाररूपी 


नेचोंकी परुकोँसे उल्काकी मति देदीप्यमान, केसरिया रङ्गके अधोवसखमें वधे उञ्ञ्वर वखके च च्रं ओंचलमें 
निबद्ध वीर केसरीकी सटा ( अयार ) के समान कन्धोंपर फेठे, नेत्र-मन-दाथ-पेरकी सुन्दर चाठ द्वारा मण्डलाकार 
एवं घु ( धीरे-धीरे ), चिच्र ( अनेक तरहसे ), स्थिर (स्थायी) एवं क्रम ( सम्हार कर एक-एक पग आगे बने ) 
से, अहं कारके अलकारस्वरूप ओचित्यसंगत चा, अभिमान करने योग्य विभूतियोंकी नित्य ओर अविनाशिनी 
बरद्धिसे सम्पन्न ओर अरक्षित रीतिसे उपस्थित होकर विरोधि्योंके समश्च टदर्ते हुए भिक्षाचरंको सब लोगेन 
गद॑न उठाकर देखा ॥ १७४४-१.७५० ॥ राजवंमे जायमान ओौर मधुका पोत्र कुमारिय तथा च्येष्ठपाखका भ्राता 
रक्तक उसके पील-पीच्ि चर रहा था 1 १७५१ ॥ उचि-नीचे प्राखादोमे चि हए शत्रुजंको भिक्षुका सहायकं 
अकेखा गार्गिक अपनी वाणव्षौसे रोके हृए था ॥ १७५२ ॥ दौड़ते हए वं वीर ओर उनके धलुषसे चटे हए बाणो. 
को देखकर एेसा ख्गता था, जेसे ओछोकी वषीके साथ पुरवा हवा हाथिर्योको टके रही हो । १७५३ । नदनन्तर 
अपने प्रतियोद्धाओंको अवरुद्ध कर देनेवाखा वहं बीर पापी खशेके के हए पत्थरोसे घायर हो गया ओर उसका 
धलुष टट गया । फेखी स्थितिमे भी वह वंड़ी देरतक शत्र ओंसे लड़कर खोट पड़ा । १७५४ ॥ जब भिक्षाचर 
रणभूमिसे छौटा तो अनेक ऊँचे-नीचे मार्गसि बहतेरे योद्धा रणमूमिमे आते दिखायी पड़ | १७५५ ॥ उसी समय 
क्षण भरके किए भी धेयेच्युव न होनैवारे ओर बगलमे आयुध धारण किये हुए भिक्षाचरकी ओर एक विक्चाङ 
काय योद्धा शह केकर बडे वेगसे दौदा | १७५६ ॥ अपने आगश्रितोके वत्सर भिक्चाचरने शरसे प्रहार करनेवाडे 


 योद्धाका वह शूर वायं हाथसे च्ीनकर दौड़ा ओर उसका केश पकड़ चखिया ॥ १७५७ ॥ उसके बाद उसने अपनी 


कटार से प्रहार करिया । इस प्रकार उसके भर जानेपर विविध आयुध धारण क्ये हुए शचुयोद्धा समक्ष आक्र 
डने खगे । किन्तु भिश्वाचर समेत केव तीन योद्धा उन _ सवसे जुञ्च रहे .थे ॥ १७५९ । उन बीरे 


प्रहार तथा शन्लौसे भयभीत होकर शत्र योद्धा उखी प्रकार अरक्षित हो गये, जसे वर्षोपर रगे सधक छ्तेको 





करीटरनिवासी अजगरके खां .ठेनेषर्‌ वे वृक्ष सूने हो जाति है ॥ १७६० ॥ तदनन्तर बे श्न उन तीनि | 














७५९५, अषटमस्तरङ््‌ः | ७३२२ 


भिक्षाचरस्गेन्द्रस्य ` भञ्ञतः शरयञ्जरान्‌ । ततो हर्म्यात्खरोयक्ताः पुष्टाः पाषाणव्रष्टयः | १७६२॥ 
धावतस्तस्य घोराश्मव्रष्टिङ्ुडि तवम्म॑णः । निममज यकर तिपिण्डं भञ्जन्पाश्वं शिलीगुखः ॥ १७६३॥ 
क्रान्त्वा जीणि पदान्याश्चु स पपात दिशन्कषितेः । ततथिख्ररूदं त॒ कम्पं विद्धिषतां हर । १७६४॥। 
कुमारियोऽपि बाणेन विद्धवंक्षणवत्मना । बणितोऽप्यपतद्धतेः पादोान्तेऽपजीवितः ॥ १७६५॥ 
रक्तिकस्त॒ शरेणेब विद्धो ममंणि विहः । सजीवितोऽपि निर्जीव इव भूमाबुपाविशत्‌ ॥१७६६॥ 
महाद्लीनैः सहितो हतो भिक्षरोभत । वज्रावथुभ्ः शिखरी पुष्ितेरिव पादपैः ॥ १७६७॥ 
इयतो राजचक्रस्य मध्ये हष॑नृपात्मनः । नावमानस्य मानस्य त्वभुद्धि्षोः परं पदम्‌ ॥१७६८॥। 
विधाता निस्यविधुरस्तेनान्तेऽष्यभिमानितः । अङण्टेन धुवं चक्रे गृहीतात्मपराजयः ॥ १७६९॥। 
को वराको महद्रीनां सोऽग्रे पूवंमहीभृताम्‌ । उदात्तनान्तच्रत्येन ते त्वस्याग्रे न किंचन ॥ १७७०॥ 
अदोपुरुषिकाग्रस्तेरारोहदमिद्विषद्भरेः | तदवस्थस्तदारतोऽपि चस्व्याऽयुद्ध ङमारियः ।॥ १७७१॥ 
स्फुरन्योद्रव्यमिषयेव स प्रहारावश्स्तथा । विज्ञाततच्ैररिमिवितत्य बहुशो हतः ॥१७७२॥ 
विपन्नेऽस्मि्नरं मूढाः प्रहारेरिति निन्दिताः । खैः प्रजहवहुशो हते भिक्षौ दिषद्भटाः ॥१७७३॥ 
अविधेयायुधस्तीत्रव्रणवेदनयाधमैः । कैधिनिजीवितेश्रायो रक्तिकः शस्िभिहंतः ॥ १७७४॥ 
वयस्चि्तिं वर्षान्नव ` मासां . य॒क्तवान्‌ । स पष्ठाब्दासितज्यष्ठदशस्यां सृपतिहंतः ॥ १७७५५॥ 
निदानं विक्षवे दीष सवंनाशेऽपि कारणम्‌ । येषां बभूव तेऽप्येवं त्॒टुबुः सच्वविस्मिताः ॥ १७७६॥ 
खडग-शू आदिसे मारनेमे असमथे होकर कुच दूर पीछे हट गये ओर वहसे बाणवषा करने रगे ॥ १७६१ ॥ 
जब श्रगेन्द्र॒ सदश्च वीर भिक्षावरने उस बाणवपको भो व्यथे कर दिया, तब खश रोग प्रासादोकी हतोपर 


जाकर भीषणरूपसरे पत्थर बरसाने रुगे ॥ १७६२ ॥ जव उन पत्थरोंकी सारसे भिक्षाचरका शरीर चूर-चूर हो गया, 
उसी समय उसके यछ्ृसिण्डको चीरता हृ एक बाण उसकी पसच्योमे जा घुसा ॥ १७६३ ॥ उसके बाद 





काना 








` तीन पग पी हटकर वह वीर चिरकरार्से शद्रओके हृदयम विद्यमान अपने म्रति भयजनित कँपर्केपीको दूर 


करता हुआ धरतीपर गिर गया ॥ १७६४ ॥ उसी समय छातीमे बाण क्गनेसे मरकर कमारिय भी भिक्षाचरके 
चरणोके समीप जा गिरा ॥ १७६५ ॥ रक्तिकके ममेस्थानमे एक णेसा बाण र्गा कि जिससे जीवित रहता 
भ्र । स्‌ 
हुआ भो वह्‌ निर्जीवके समान प्रथिवीपर वठ गया ॥ {७६६ ॥ उन कुटीन पुरुषोके साथ मरकर धरतीपर 
पड़ा हृ वीर्‌ भिक्षाचर उसी प्रकार शोभित दो रहा था, जेसे पुष्पित वक्षस परिपणे कोई पव॑त लटक पड़ा 
हो ॥ १७६७ ॥ इतने राजाओंके बीचमे महाराज हषेदेवका पुत्र राजा जयसिंह अत भिक्चाचरके समक्ष मान या 
अपमानका कों भी पद्‌ नहीं प्राप् कर सका था ।॥१७६८॥ नित्य विपरीत रहनेवारे विधाताने मी अन्तम बीरताके 
साथ शाचुके सम्मुख तुय युद्ध करके भिक्षुको अभिमानपूवेक पराजय दिखायी | १७६९ ॥ बड़े-बड़े वैभवसम्पन्न 
प्रचीन राजाओमें कोन राजा बेचारा भिक्षुके अन्तिम उदात्त कर्मोकी बरावरी कर पायेगा । वस्तुतः उस ीरके 
समक्ष उनको को गणना ही नदीं हो सकती ॥१७७०॥ उधर वीर पुरुष छमारियके पौरूषको देखकर चकित रा 
योद्धा चदे ज रदे थे, उस खमय बुरी तरह घायक हो करके भी वह्‌ बरावर ङुड़ता रहा ॥ १५७१॥ पुर्तीे- 
पनके साथ लड़ना चाहिए, यह समञ्चता हआ भी वीर ऊुमारिय अनेक प्रहारोके कारण विषह्ञ हो गया था । 
उसी अवसरपर उसे छड्खड़ाते देख चारों ओरसे शक्रओंने उसपर ओर भी अनेक प्रहार क्रिये ॥ १७७२ ॥ 
मर जानेपरः भी प्रहार करनेके कारण उनकी निन्दा हो रदी थी । तथापि भिष्ठुके मरनेपर भी खज्ञौने उसे 
मासा ॥ १७७३ ॥ युद्धम जिन शोका उपयोग अवेध माना जाता हे, फेसे तीव्र स्मरसे उन अधम योद्धाओंने 
सतम्नाच रक्तिकिको भी मारा ॥ १७७४ ॥ इस प्रकार रोकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कष्ण दामी तिथिको वह 
राजा भिक्षाचर तीस वषे नौ महीनेकी अवस्था मारा गया ॥ ९७७५ ॥ उस भीषणं तथा दीघेकालीन विप्छबके 
कारण जिनका खवेनारा हो गया था, बे भी उख वीरके असाधारण पराकमको देखकर विस्मित भे ओर उसकी 


ााााकाकाताकाकाााकाततकातवतत काा 


४३४ । राजतरङ्किणी 


नेत्रस्पन्दं भ्रुवोः कम्प स्मेरास्यत्वं च नाग्रुचत्‌ । सजीवमिव तन्प्रण्डं कियतीरंपि नालिकाः ॥१७७७] 
एक उ्योम्न्यविशच्चित्रभावुं भूमौ पनः परम्‌ । तदेदमप्सरःसङ्गं धराम्बु च विदजडम्‌ ॥ १७७८॥ 
सचिवा विजयक्ञत्रस्थितस्याग्रे महीपतेः । तेषां त्रयाणां यरण्डानि ततोऽन्येयुरुपाहरन्‌ । १७७९॥ 
श्रीसुधारलदन्त्यश्वश्चशाङ्ादिपकाश्ने । दष्टचित्रस्वभावोऽब्धियंथाऽयं पाथिवस्तथा ॥ १७८०॥ 
तत्र॒ तत्राद्भुतं भावं दशंयन्थुवनाद्भुतम्‌ । परिच्छेयाजुभावत्वं न केषामपि गच्छति । युग्मम्‌ ॥ १७८१॥ 
नादप्यन्निहतोऽसाध्यः पितुमं योऽप्यभूदिति । न जहषं विनष्टोऽयं राजकण्टक इत्यपि ॥१७८२॥ 
 नाङ्कप्यन्मप्पतुपेण्डमेष भ्रमितवानिति । 
वद्य भिक्षोः शिरोग्याजभावौदायस्त्वचिन्तयत्‌॥ युग्मम्‌ ॥१७८३॥ 
आक्षारस्यास्य संभाव्यं सं न देषवेकृतम्‌ । वैशद्यं स्फटिकस्येव नार्कारोकोपतप्रता ॥१७८४॥ 
उत्कषाखस्रति व्यक्तमथ्रुं यावन्महीजम्‌ । हा पिक्स्वम॒त्युना दष्टं नेह देहविसजनम्‌ ॥ १७८९५॥ 


प्रसादवित्ता येऽप्यासन्पूवेमस्योवराथ्चजः । तटस्था इव वीक्षन्ते तेऽ युण्डावरशोषताम्‌ ॥१७८६॥ 
इति क्षितीजोऽसामान्यसौजन्योन्तर्विचारयन्‌ । आदिदेश सिः शीघ्रं ताद श्स्यान्तसक्ि याम्‌ ॥ १७८७॥ 
निद्राच्छेदे च निशि च ध्यायंस्तस्योदयात्ययो । भवस्वभाववैचिभ्यं य॒हूयंहुरचिन्तयत्‌ ॥१७८८॥ 


अपि वषसहस्रेण देशे दायाददुःस्थितिः । नलं न भविता भूय इति लोकोऽप्यमन्यत ॥१७८९॥ 
दग्ध्वा तृणं तदु घनं प्रतनोति शष्पं वृष्टं घजव्युपचितोष्म दिनं प्रदश्यं । 
वैचिरयसंस्णशि विधेर्नियमेन त्ये न प्रस्ययः क्रचन चश्चलनिश्वयस्य ॥ १७९०॥ 


सराहना करते थ |} १७७६ ॥ मर जानेके वाद्‌ भी कुदं देरतक सजीवकी तरह सि्ञका मुण्ड ओंखें फड़कातां 
मोहं नचाता ओर मुसकाता रहा ॥ १७७७ ॥ इस प्रकार वीरगति प्राप्त करके राजा भिक्षाचरका एक दिव्य 
शरीर देवांगनाओके साथ विहार करनेके लिए स्वगं चखा गया ओर दूसरा भोतिक जड शरीर अग्निम जकर 
धरती एवं जख्मे विरीन हो गया ॥ १७७८ ॥ तदनन्तर मन्त्रियोँने उन तीनोंका कटा हज मस्तक विजयक्तत्रमे 
विराजमान राजा जयसिंह समश्च उपहारके रूपमे उपस्थित किया ॥ १७७९ ॥ लक्ष्मी, अशत, कोस्तुभ मणि 
ठेरावत हाथी, उच्चेःश्रवा अश्व ओौर चन्द्रमाकी उपरन्धि जैसे विचिच्र स्वभाववाटे क्षीरसागरने करायी थी 
उसी प्रकार राजा चिक्षाचरने भी संसारम समय-समयपर अद्भत भार्वोका प्रदान करके कीं ` मी अपना प्रभावं 
घीमित नहीं होने दिया था ॥ १७८० | १७८१ ॥ भिक्षके मुण्डको सम्मुख उपस्थित देखकर राजा जयसिंहने यह 
सोचते हए अ्हंकारका अनुभव नहीं किया कि जो कायं मेरे पिताजी नदीं कर सके थे, उसे मैने कर डाा 
ओर न यह्‌ सोचकर हर्षित दी हओं कि राज्यका एक कृण्टक दूर हो गया । १७८२ ।॥ यह सोचकर बह कुपितं 
भी नहीं हआ किं इसने मेरे पिताका मण्ड काटकर चारों ओर घुमाया था । प्रयुतं भिक्षुका सिर देखकर 
वह राजा उसके उच्च भाव तथा ओदायंका स्मरण करने गा ॥ १५७८३ । जसे स्फटिक सणिमें स्वच्छता तथा 
सूयेकी उष्णताकां अभाव विद्यमान रहता दहै, उसी प्रकार उस बीरकी आकृतिमें दोषके कारण को विकार 
न ठक्च होकर सात्विकं भाव दी दृष्टिगोचर हो रहा था॥ १७८४ | अपने उत्कषेके समयको तो भिष्ने 
भली-भांति देखा था, किन्तु बड़े खेदकी बात यह है कि मृत्यु हो जानेके कारण उसने अपने देहत्यागके समयकी 
वीरता नहीं देखी ॥ १७८५ ॥ प्ूवैकाख्मै जो छोग उसके कृषारूपी धनके धनी थे, वे आज तटस्थकी भति 
उसके सुण्डको देख रहे थे ॥ १७८६ ॥ इस प्रकार राजा जयर्सिंहने भिक्षुके असाधारण सौजन्यका मन ही मन 
स्मरण करके सेवकोको उसके अवुखूप सम्मानके साथ शीघ्र अन्तिम संस्कार करनेको आज्ञा दे दी ॥ १७८७ ॥ उस 
` गोज राचरिकरै समय जव मी राजाकी नींद टूटती तो बह भिक्षाचरके उत्थान-पतन तथा संसारके स्वभावकी 
विचिच्रलाका स्मरण करने र्गतां था ॥ १७८८॥ उत चिकी यह दश्चा देखकर रोगोने समञ्च कि अवं 
हजार वर्षोतक राञ्यमें दायादसंवंधी विषादका अवसर फिर नहीं आयेगा ॥ १७८९ ॥ किन्तु जो दृणोको जलाकर 

















, अध्िमस्तरङ्गः । ४३९ 


त्यं नित्यं विशरान्त्यै धीरस्यावधरतो मनः । विधिविधत्ते दीर्घान्यकार्यभारसमर्यणम्‌ ।१७९.१॥। 
आरोढुं प्रथमस्य दीघंदमनप्रत्तक्रमस्यांधिणा नो संत्यज्यत एव पादकटको यावदृद्वितीयोऽखिलः । 
वाहस्यासनरक्षिणः कर्यतो भारावताराखंखान्यारोहेण परेण तावदसहाधिष्ठीयते पृष्ठभूः ॥ १७९२॥। 

एवमेव क्षपामात्रं राज्ये निःशबरुतां गते । शोकमूको सृपस्याग्रं॑प्राविशल्लेखदहारः ।१७९३॥ 

ष्टः सभ्यैः स संभरान्तैयरिमन्नेवाह्वि भूपतेः । यातो भिक्षाचरः शान्तिमरातिद॑त्तदुःस्थितिः ॥१७९४॥। 

भ्रातरो रोहरगिरो बद्धौ देमातुरौ पुरा । न्यस्तौ सुस्सरभपेन यौ तौ सन्दणलोटनो ॥ १७९५५ 

येष सते कोट्त्यः कनिष्ठं रोठनं हटात्‌ । तमिदहा्य  त्रियामायामभिषिक्तमभापत ॥१७९६॥। 

सुतभ्रादसतैच्पे राञ्याहः सह पश्चभिः । निर्यातं बन्धनादचे कोशेषु स॒ तमीश्वरम्‌ ॥ १७९७॥ 

दूयेत स॒द्यदाक्रन्देखसारितथुजः पतेत्‌ । स्वप्या्ित्रो निःस्पन्ददक्त्वं गच्छेदथ धुवम्‌ ॥ १७९८॥ 

दीषदोःस्थ्यशमशिप्रमृदूकृ तमना नृपः । अपो तत्काटनिपतद्दु्वातीवजचू णितः ॥ १७९९ 

इति संभाव्य दिक्याररपि साकूतमीक्षितः । नाकाराचार्चेष्टाभिः प्रागवस्थां जहौ सृषः ॥१८००॥ 

न॒ दयनन्यामिभूतेन सवेतोऽसह्यवतिना । ताटशा वैशसेनान्यः सृष्पूर्यो हि भूपतिः ॥१८०१॥ 
पित्रास्य यद्वखान्नष्टं राज्यं भूयः प्रसाधितम्‌ । अनेनापि हताराति विदितं पैरकं पदम्‌ ।॥१८०२॥ 
हारितौ दुगंकोशौ तौ नष्टनामापि दारकः । दायादशेषो यत्रैको निर्धनो बीतबान्धवः ॥१८०३॥ 


घनी घासके रूपमे परिणत कर देता है ओर जो भीषण गमीँके दिन दिखानेके वाद्‌ जर बरसाता है, उस चच्छख 
निश्चयवारे विधाताके विचित्र नियमों ओर कर्त्योका क्या भरोसा ९ वह न जाने कब क्या करने ख्ग॒ जाय 
॥ १७२० ॥ जब मनुष्य कोई काम पूरा करके कद्ध विश्राम करनेकी बात सोचने र्गतां ह तो विधाता पदेसे 
भी बड़े किसी काका भार उसपर खाद्‌ देता हे ॥ १७९.१ ॥ पहले सवारके पेरोंकी रगड़ खाता ओर विविध 
क्शांको सहता हुआ घोड़ा पड़ावपर पहुंचकर भार उतारनेके वाद कुं सुस्ता भी नहीं पाता करं दुसरा सवार 
जीन खाकर उसकी पीठपर कस देता हे । कहां वह्‌ भार उतरनेपर विश्रामकी कल्पना कर रहा था कि दूसरे 
सवारने रकाबपर पेर रखकर पीठपर सवारी कर दी ॥ १७९२ ॥ इस प्रकार केवर एक रात राजा जयसिहने 
राञ्यको निष्कण्टक कर पाया था। सबेरा होते ही एक्‌ शोकमूकं पत्रवाहक शाजाके समश्च आ उपस्थित हआ 
॥ १७२३ ॥ उसे देखकर घवड़ाये हुए सभ्याने जब पृष्ठा, तब उसने बताया कि “निस दिन महाराज जयसिहका 
प्रर शच भिक्षाचर मारा गया, उसी दिने अन्य शत्रुओने राजधानीमे बड़ी दुःखद स्थिति उत्पन्न कृर दी 
॥ १७२४ ॥ बात यह्‌ हुई कि महाराज सुस्सख्ने खोहर पवंतपर सल्हण तथा छोठन नामके दो सोते भाश्योको 
कैद कर रक्खा था ॥ १७२५ ॥ सो उनमेंसे ज्येष्ठ भराता सल्हणको किठेके नोकरोने मार डाला ओर छोटे भाई 
खोठनका हठात्‌ आजको रातमे उन्होने राञ्याभिषेक कर दिया ॥ १७९६ ॥ राञ्य पाने योग्य पाच अभिमानी 
पुत्र तथा शरात्पुच्रोके साथ ोठनको उन किेके कमचारियोँने बन्धनयुक्तं करके राञ्य ओर कोका अधिपति 
वना दियाः ॥ १७९७ ॥ यह समाचार सुनकर राजाकी समञ्चमें नदीं आया कि वह दुःखी दौ, मृद्धित हो जाय, 
जोर जोरसे रोने खगे, हाथ फेखाक्रर धरतीपर गिर जाय, संजञाशूल्य होकर सो जाय अथवा ओंखिं फलाकर 
ताकता रहे ॥ १७९८ ॥ रम्बे समयसे दुःखमे पड़ रहनेके कारण राजा जयसिंह वसे ही अनमना था। अब 
इस दखदायी समाचाररूपी वज्रपातसे जेसे बह चूरत्वूर हो गया ॥ १७९९ ॥ एेखौ परिस्थितिमे दिक्पाखोनि 
भी उसे ममेभरी दृष्टिसे देखा, किन्तु आकार, व्यवहार ओर चेष्टाओके द्वारा उसने अपनी पूणीवस्थाका 


परित्याग नही किया ॥ १८०० ॥ अनेक असद्य दुःखोँसि आक्रान्त राजा जयसिंहको इस समाचारसे जितना क्लेश! 


हआ, उतनां कभी किसी वातसे नदीं हृ था ॥ १८०१ ॥ उसके पिताने बलात्‌ जिस राञ्यको नष्ट-धष्ट कर 
दिया था, उसे उसने फिरसे सम्दाखा ओर श्रुओंकों मारकर पिताके पदको निष्कण्टक बना दिया ॥ १८०२ ॥ 
जव किं दुगे तथा को दोनों नष्ट हो चुके थे ओर जिस बाल्कका नाममी दुप् था। जो केव दायादके 
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४३६ राजतरङ्गिणी 

धनमानान्तश दरविर्पान्व्यसनमादधे ] उववप्रिये देशे तंत्रेकसिमिन्हतेऽहिते ॥१८०४॥ 
मित्रदुर्गाथसंपन्नाः प्रोदताः षड्विरोधिनः । भिनप्रकृतिक कोशशल्यमेतचच मण्डलम्‌ ।॥१८०४॥ 
तादटड्निकषनिस्तीणंमाहात्म्यस्य महीपतेः । धैर्येण स्पर्धित जाने राघवोऽपि सलाघवः ।१८०६॥ 
पराक्पोषितं हि साग्राज्यदाने निर्वासने च तम्‌ । तुल्याुभावमस्माषींत्पितेवं गणयन्थुणाच्‌ ॥१८०७॥ 
आहूतस्याभिषेकाय विदुष्टस्य वनाय वा । न मया क्षितस्तस्य स्वल्योऽप्याकारविश्नवः ॥ १८०८॥ 
कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं साचुजं च तम्‌ । भूयः शरियं प्रतिश्रुत्य स्थातं सावधि सोऽभ्यधात्‌ ॥१८०९॥ 
एकक्षणानुभूतेऽस्मिन्संषडे सुखदुःखयोः । ईटक्तत्तदशाभेदादनयोरन्तरं महत्‌ ॥१८१०॥ 
नियतं निरूपादानां शक्तिं दशंयितुं जने । नानोपकरणग्रामं संनद्धोऽस्याच्छिनद्विधिः ॥१८११॥ 


अत्यद्भुतानि त्यानि वक्ष्यमाणानि भूपतेः । कोऽषष्य बहु मन्येत सामग्ये सति संपदाम्‌ ॥१८१२॥ 


र्यान्धिना कायशेषं ज्ञातुं राजा सविस्तरम्‌ । पृष्टोऽथ कोड्वृ्तान्तमाचख्यौ ठेखहारकः ।१८१३॥ 
उतृज्य भागिके कोड प्रयाते मण्डलेश्वरः । टप्ो्योगोऽभवद्गुपौ प्रेमा संपसमत्तधीः ॥१८१४॥ 
मण्डनाम्यवहारस्रीभोगेकाभ्रो मदोग्रया । सचरच्या भृस्यवेश्ख्याधात्याभव्यं व्यवहारत्‌ ॥ १८१५॥ 
ङुल्याचुकम्पिना दष्टयुत्पाटनादेः स वारितः । देवेन नादाद्वद्भानां कांचिद्रक्षाक्षमां क्रियाम्‌ ॥१८६१६॥ 
मायाव्युदयनो नाम कायस्थः स्थूलवाज्छितिः । मानिकथ प्रतीहारो बद्धमूकस्य मन्िणः ॥१८१७॥ 
पत्रो मीमाकरस्येन्दाकरशात्रान्तरे समम्‌ । दुधुक्षवस्तत्र तत्र वधं प्रेम्णो व्यचिन्तयन्‌ ॥१८१८॥ 
अलृब्धो हन्तुमताप्तावसरेस्तैः कदाचन । कोदट्ादङ्वालिकां कायवशादवरुरोह सः ॥१८१९॥ 


नामसे जीवित, निधेन ओर वान्धवदहीन था ॥ १८०३ ॥ जिसने एक विप्टवमप्रिय देशम धन तथा भानको नष 
कर्नेवारे दुःखका वहत वर्षो तक सामना किया था ॥ १८०४ ॥ उसी राजा जयसिहके इस समय मित्र, 
दुगे तथा धनसे सम्पन्न चः शच्च उत्पन्न हो गये, उसके मंत्रिमण्डल फूट पड़ गयी ओर कश्मीरमंडरु कोर- 
शूल्य हो गया ॥१८०५॥ एेसी भीषण कसौटीपर अपनी महिमासे खरे उतरे हए उस राजाके धर्य॑से सधौ करनेपर 
भगवान्‌ राम भी हल्के दिखायी दगे ॥ १८०६ ॥ क्योंकि पिता दश्चरथने रामम अपने ही समान गुणोको विद्यमान 
देखकर उन्हं साम्राज्य प्रदान करनेकी इच्छा की, किन्तु बादमें रामको राञ्यसे निवासित करना पड़ा ॥ १८०७॥ 
किन्तु राज्याभिषेक तथा वनके किए निवासन इन दोनों ही अवसररोपर रामकौ आछृतिभें तनिक भी विकार नहीं 
दिखायी पड़ा ॥ १८०८ ॥ राजा दज्ञरथने पत्नी तथा भाताके साथ रामको रम॑णीक वनोँमे भेजते समय वन- 
वासको अवधि बीतनेपर पुनः राञ्य देनेका वादा किया था ॥ १८०२ ॥ सो इस सुख-दुःखके टक्ररमें केव्‌ क्षण 
भरके किए रामको क्श हआ था। इस प्रकार राजा जयसिंह ओर रामकी परिस्थितिमे महान्‌ अन्तर था 
॥ १८१० ॥ क्योंकि यहां एक व्यक्तिपर अकारण अपनी रक्तिका अदन करनेके रिए विधाताने विशेष ख्वसे 
तेयारी कृरके उसके खभी उपकरणोंको नष्ट कर दिया था ॥ १८११॥ आगो चख्कर उस राजाके अद्भत कंसं 
वताये जानेवाछे दँ । किन्तु समस्त सम्पद्‌ाओंके विद्यमान रहते उसे कोई बहुत वड़ा काम नहीं समक्षेगा ॥१८१२॥ 
तदनन्तर धेयके समुद्र राजाने शेष कायं समञ्चनेके छिए उस पत्रवाहकेसे छोहरके किंरेका विस्तृत वृत्तान्त 
पूवा तो वह कने ठ्गा-॥१८१३॥ जव कि भागिक किंखा द्ोडकर चखा गया, तब मण्डर ( गवरनर ) प्रमा 
सम्पत्ति पाकर प्रमत्त हो उठा ओर सुरश्षाके कायेसे विसुख दो गया ॥ १८१४ ॥ अव साज-श्ंगार, भोजन तथो 
खीभोगमे आसक्त होकर मदक कारण अपनी उ्रःरकरृतिसे उसने शत्यो तकको अपने विरुद्ध कर छया ओर 
सवक १ साथ उरदण्ड व्यवहार करने खगा ॥ १८१५ ॥ अपनी र्मयीदाको ध्यानम रखके जब आपने उन 
केदिर्योको अन्धा या अपंग करनेकौ अलुमति नही दी, तब उसने भी उनके ऊपर करने योग्य नियं्रणकी ओर 
ध्यान नदीं दिया ॥ १८१६॥ उसी समय महत्वाकांक्षी एवं मायावी कायस्थ उदयने, माचिक प्रतीहार ओरं 
भीपाकर्का पुत्र इन्द्राकर ये सव मिककृर द्रोह करनेकी इच्छसे उस प्रेमाको मार डाख्नेका उपाय सोचने 
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अष्ट मस्तरङ्घः । ९३ 


कश्मारेभ्यो चृपेणाल्पावरोषप्राणवृत्तिना । प्रेषे चासनमेतार्गिति प्रत्ययसिंद्धये ॥ १८२०] 
कोटौकसामशेषाणां गूटरेखान्विधाय ते । निषद्धसंविदः पूमभिषेच्यस्व ` भार्यया \९८२१॥ 
दष्टा दुगौननिर्निगडं कत्वा च निशि रोऽनेच्‌ | | 
सिंहराजस्वामिविष्णुप्रासादागरेऽम्यषेचयन्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥१८२२॥ ` 
शरदाख्या वधूरेका कापि संस्सरुभूषतेः । तत्र॒ स्थिताऽभवरकषुद्रा' ` तेषामलुमतप्रदौ 1 १८२३॥ 
तदरपिंतेरयोयन्वभञ्जनैरगेलानि ते । कोकाननिवाये पर्याप कोश्रलादि  जदिरे ॥१८२४॥ 
सभ्यः सप्भिस्तत्तत्साहसें सुमहकृतम्‌ । दानेन त्याजिता या चो चण्डाः व्रतिकूकता ॥१८२५५॥ 
भेरीतेयोदिनिर्वो ेर्निनिद्राः कोटवासिनः । छता राजोचिताकल्पमपश्यन्नथ रोटनम्‌ ।१८२६॥ 
अृष्टपूवेतादक्षोदात्तवेषः स ` विस्मयप्‌ | निन्ये जनानुपामात्ययोगो दीपैः प्रकाशितः ॥१८२९७॥ 
मणः पाश्चस्थितस्ताम्यामानयेदारकोऽन्तिकम्‌ । सैन्यो स्वथुवश्वमेयासिकार्यो च ठकुरौ ॥१८२८॥ 
तदास्थयाहितास्कन्दभङ्स्तेषामशेषतः । रात्रिशोष  चन्दराशस्पशंपाण्ड्रशीयंत ॥ १८२९॥ 
रातः . प्रेमाथ दुरवार्ताश्रवणेनोच्णदारुणः । संताप्यमानशोष्ांश॒करे ` रोद्धयुपाययौ ॥१८३८॥ 
तं प्रतोरीतल््रापं नियतिवेरिसेनिकैः । पराङ्युखीकतं वीक्ष्य चरितोस्म्यन्तिकं प्रभोः ।१८३१॥ 
श्रुत्वेति भूभृत्वरया दल्लं रोहरमन्तिणम्‌ । विससजेदियद्वारपतिभानन्दवधनम्‌ ॥१८३२॥ 
भूमिज्ञो तो दहि कोस्य विवेदानन्यदेश्जौ । सोऽन्पान्नत्वादिरन्ध्राणां खक्षणोद्ग्रहणश्चमो ॥१८३३॥ 
रिष्ट पुरं दृष्ट प्रीतिदायाथिभिः शिरः । भ्राम्यमाणं भटे्भिक्षोराक्षिप्येतानदाहयत्‌ ॥ १८३४॥ 


खगे, जिसने राञ्यमे इनकी जड मजवूत की थी ॥ १६१७॥ १८१८६ ॥ यद्यपि इन रोगोँने उसे मारनेके रिण 


अनेकं प्रयत्न करिये, पर अवसर ही नहीं मिखा । एक समय किसी कायंवरा भ्रमा किरेसे अद्राल्किापर चद! 
॥ १८१९ ॥ उसी बीच मरणोन्मुख कश्मीरनरेराने एेसा आदे दिया है, यह्‌ विश्वास दिखानेके छिए अभिषेच्य 
लखोठनकी पल्नीके साथ किंठके संभी कमेचारियोने संघवद्ध होकर एक जारी दस्तावेज तैयार किया 1 तदनन्तर 
रांच्रिके समय खोठनको बन्धनञ्युक्त करके विष्णुखिहने राजस्वांमीके सन्दिपर उसका ` राञ्याभिषेक कर दिया 


॥ ९८२०-१९८२२ ॥ उसी समय दिवंगत राजा सुस्सर्कौ एक श्चद्र॒ रानी खरदा, जो खोहर ही रक्खी गयी: 


थौ, वंह भी उन सवंकी सहायक वनं गयी ॥ १८२३ ॥ उसने उन्ह ठेसे चख दिये कि जिनसे अगला तोड़कर 
वे चजानेके भीतर घुस गये ओर उसमेसे बहुतेरा धन-रल आदि निकार लिया ॥ १८२४ ॥ शत्योके साथ 
कुर सात व्यक्ति्योनि यहं दुःसखाहख किया था । क्योकि उन चण्डा्खोने घूस देकर उन भरत्योकी ।प्रतिकरख्ता 
दूर करके न्ह अपनी ओर मिला ख्या ॥ १८२५५ ॥ रातभर नगाड़-तुडदी आदि बला-बजाकर उन्होने 
सारे कोटवासि्योकी नींद खराब कर दी। उसके वाद रोगोने राजोचिल वेष-भूषासे सज-घज्कर बेठे हए 
खोठनंको देखा ॥ १८२६ ॥ इस प्रकार उदात्त वेष धारण करानेके कारण विस्मित रोठनको उन्ह।मैसे उख राजक 


मंत्री बने हए खोग मञ्ाक्की रोरानीमे वहसे रे गये ॥ १८२७ ॥ जव रोष रान्निके साथ ही वादनी भी खोर 


हो गयी, तब वे रोग भी अपने विरुद्ध आक्रमणकी आकरा करने कगे । सो इस किए कि कहीं प्रेमाका युवां 
पुत्र चमे तथा पाचिक ससेन्य ठा्रोके साथ यहो न आ जायं ॥ १८२८ ॥ १८२९ ॥ सेर ब्रेभां यहं 
दुखदांयी समाचारे संनकर मारे कऋरोधके तमतमोा उठा ओर सूयकी किरणोसे सन्तघ्र होकर प्रतिरोध करनेके छवि 
आगे बदा ॥१८३०॥ जव जँ श्रीमानके घास आनिके छिद चखा तो देखा कि प्रमो सच्रुओंका प्रतिरोध केरनेकै छिद 
राजपथपर षर्व चुका था, किन्तु सतु सेनिकोने उसे पीये रोटनेके छिएट विवज्ञ कर दिया ॥ १८२१1 यहं 


समाचार सुनकर राजाने तत्कर खोदरके मंत्री खुल्छ तथा दाराधीञ्च आनन्दवधेनके पुत्र उदयको भेजा 


॥ १८३२ ॥ क्योकि ये दोनों उसी.देजमे जनमे थे । अतएव ईन्दं उस भूमिकी पूरी जानकारी थी ओौर ये रोग 


किमे अन्न आदिकी कमी तथा अन्य कमजोरियोका खभ उठाकर दुभैको हस्तगत करनेमे समथ थे 





७३८ रीजतरङ्गिणी 

राजादेशादसंरुदधेः ` सखरीभूयिष्टेसो ` जनैः । नप्ता पैतामहे देशे दद्यमानोऽन्वशोच्यत ॥१८३५॥ 
कारे ग्रीप्मोदयोद्धिक्तभानो उविषमे तपः । सिद्धिमश्रदधानोऽपि प्रहिणोति स्म रिल्दणम्‌ ॥ १८३२६॥ 
स चौयंस्वामिभश्त्यथनेस्पृद्यादिगुणोऽज्वरः । तेन ` चमोषप्रारम्भः समभावि जिगीषुणा ॥१८३२७॥ 
भवितव्यतया दत्तव्यामोहः प्रेर्तोऽथ वा । शडामात्येरभुद्ध्त्स  व्यक्तायुक्तमन्व्ितः ॥१८३८॥ 
दीनोऽथेदुर्गामास्येयनिर्ेक्रव्यस्य ` बेरिणः । अनुमेने तारब्धीन्भृत्यान्शरीष्मोल्वणे क्षणे ॥१८३९॥ 
उदयः कम्यनाधीशो राज्ञोऽग्रे पयशिष्यत । सर्वाभात्याः प्रतीदारमन्वगच्छन्पुनः परे ॥१८४०॥ 


राजात्मजहयारोहडामरामास्यमिश्या | दध्यं तत्सेनया वापि सवंसामण्युदय्मया ॥१८४१॥ 
संवेष्टयनटलिकानिविष्टकटको दिशः । संग्रहीतुं प्रवघरेते स्वोपिायेर्विरोधिनः ॥१८४२॥ 
लुल्लादयः फुल्लपुरे कोडोपान्ताश्रये स्थिताः । भयभेदाहवव्यग्रान्प्रकम्पमन यच्रिपून्‌ ॥१८४३॥ 


सुस्सखक्ष्मापतिवद्धे रोटने तत्सतामदात्‌ । यस्मै प्राक्यद्मरेखाख्यां वहुस्थरुधरारजे ॥१८४४॥ 
साहायकाय प्राप्स्य तस्य ॒सेन्येिषचमूः । श्राभिधस्य युद्धेषु प्रतयग्राि प्रतिक्षणम्‌ ॥१८४५॥ 
तेषूपरुद्धराषं षु मयदोरायमानधीः । अज्ञीचक्रे नरपतेनतिं दण्डं च रोठनः ॥१८४६॥ 
एतावर्सिद्धमफलारन्धीनामत्र दुःसहे । कारे व्याव्रत्तिरस्माकयुचिताऽस्मिनलाघवा ॥१८५७॥ 
शारदारम्भसुभगे कमात्काज्े बरोजिताः । अथारब्धि विधास्यामः सर्वारम्भेण शोभनाम्‌ ॥१८४८॥ 
इत्यन्वहं छृचद्मकेण प्रहितं नादधे चपः । 
अन्ये च मन्िणो मन्तरं शाल्यादभ्यणेवतिंनः ॥ तिलकम्‌ ॥१८४९॥ 


॥ १८३३ ॥ तदनन्तर जव राजा जयसिंह ङोटकर अपने नगरमे पर्चा तो बहुतेरे सेनिक भिश्चाचरका ण्ड 
रेकर आये ओर राजास पुरस्कार ्मागने खगे । तव राजाने . उनको ्चिडककर रोटाते हुए वह मुण्ड आगमे 
जख्वा दिया ॥ १८३४ ॥ इस प्रकार पितामहको भूमिपर पौत्र ( भिक्षु ) का दाह संस्कार करके वहकि जन 
सुदाय _ एवं विशेष करके ्िर्योने शोक मनाया ओर खान्तिपूवंक चरे गये ॥ १८३५ ॥ मरीष्म ऋतुमे जवं 
सूयेकी किरणं अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयी, तव उस भीषण समयमे जव किं सिद्धिकी आजा नदीं थौ, तथापि उसे 
रिल्हणको छोर भेज दिया ॥ १८३६ ॥ बीरता, स्वामिभक्ति ओर निःदता आदि गुणोंसे सम्पन्न रिल्हण 
दारा अमोघ भ्रारम्भसे राजाको खोहरपर पुनः कल्जा होनेकी आज्ञा हो ची ॥ १८३७ ॥ उस समय भाग्य 
फेरखे मोहम पड्कर अथवा दुष्ट मंच्रियोकी प्ररणासे राजाने सवथा अनुचित मागं अपनाया । उसे इस बात 
का विश्वास था कि विना प्रवरु सेनिकों तथा मंत्रियांके इस भीषण गर्मीमिं सवंसाधनसम्पन्न एवं अग 
शघ्युओंपर विजय नहीं प्राप्न की जा सकती ॥१८३८।।१८३९॥ . उस्र समय केवल सेनापति उदय राजाके पास रहं 
गया । वाको सब सख्य मन्नी म्र तीहार ( छक््मक ) के साथ चरे गये ॥ १८४० ॥ राजपुत्र, अश्वारोही, डामर 
तथा मन्त्रयसे मिश्रित एवं समस्त युद्धसामभ्रियोसे परिपूणे राजक्रीय सेना चारो ओर फेर गयी ॥ १८४१॥ 
तदनन्तर राजाने अद्रडिकाके उपर अपना शिबिर बनाकर श्रेओंके सभी प्रवेशामार्गोको अवरुद्ध कर दिया 
॥१८४२॥ किक पासवाक भ्राम पु्ञपुरमें ट्ज्ञ आद्‌ योद्धा एकच हए ओर उन्होने अपनी उपस्थितिसे भय तथा 
मेद उत्पन्न करके युद्धसे भयभीत यद्जको कपा दिया ॥१८४३॥ बहुस्थर्के सख्य अधिकारी शुरके विवाहम राज्ञा 
सुस्सरने खोठनको त्री पद्मरखाको देकर खोठनको जेर मेज दिया था। बादमे अपने समसुरकी मदद करनेकरे 
चिणं शूर वहां पहुंच गया ओर उसके सेनिक प्रतिक्षण श्रुकी सेनापर आक्रमण करने रगे ॥ १८४४ ॥ १८४५ ॥ 
रख प्रकार जव राजाके सनिकोने उख स्थानपर अधिकार कर छया, तव॒ भयसे मस्तिष्कमे अदान्ति उखन्न 
हो जानेषर खोठन राजाके समक्ष आत्मसमर्पण करके दण्ड भोगनेके किए तेयार हो गया ॥ १८४६ ॥ तब 

भुख्यमन्त्री लक्ष्मकने यह विचार व्यक्तं करिया कि इस समय जो प्राप्न हो चुका है, उसके अतिरिक्तं इस 
खराब मौसममे अधिक लछाभकी आज्ञा त्यागकर कोट पड़ने कोद अपमान नहीं ह । जव श्रद्‌ ऋतु आ जायगी, 


व 























अष्टमस्तरङ्ग; । ४२९ 


सर्वाधिका्युदयनः प्रतिश्रुत्य धनं वहु । साहायकाथेमानिन्ये सोमपारमपि प्रभोः ॥१८५०॥ 
अप्राङ्क्तेयः स संबन्धवद्धोऽपि जनलुच्धधीः । दह्यति स्म सहाव्यापन्निमन्नाय _ महीजे ॥१८५१॥ 
वह्थदो रोटनधरेच्कि मे संबन्ध्यपेक्षया । अन्यथा अवतामस्मीत्यन्यान्वद्यामि केतवात्‌ ॥ १८५५२॥। 
दम्भमित्यभिसंधाय सोमपारोऽभ्युपाययोौ । समथेने हेतरासीस्यजेव्याजे कियानपि ॥ युगम्‌ ॥१८५३॥ 
स हि भिक्षाचरोन्यख्यान्निवायोनायितो यदा । सोमयारयुखेनोवीथजा राजबिसनितः ॥१८०५४॥ 
दूतः प्राथंयमानस्य तस्यार्थान्राकमतिश्रुतान्‌ । ऋणिकस्योच्तमणेभ्यः प्दानुमजुवधतः ॥ १८५५५ 
तदा भिक्षाचरं जानन्दतकल्पमनेन नः । व्यसनत्रशमे कोऽथं इत्यवन्ञां प्रकाशयन्‌ ॥१८५६॥। 
मदेन न ददौ किंचित्सोऽथ भिक्षाचरं हतम्‌ । श्रुत्वा निरूपयोगं स्वं राज्ञो जाला सशोकताम्‌ ॥ १८५७॥ 
याबदेकाहमभजल्लोहरन्यसने भयम्‌ । तावंन्निशम्य संप्राप्ोस्सेको भूयोपि मन्धुभाक्‌ ॥१८५८॥ 
लोठनं बद्धसंधिं वः करिष्यामीति भूजः । उक्त्वा दृतं छोठनेन दारयिष्यामि काञ्चनम्‌ ॥१८५९॥ 
युष्मभ्यं कथयित्वेति सोमपालं चिकीषितम्‌ । बक्ितामबल्त्वं च॒ सर्वेषां स्वाथंसिद्धये ॥१८६०॥ 
समं सोमेन तत्सेन्यमध्यप्रस्थित्यरक्षितैः । मितेरवुगतो भूव्येधोरिमूलकमासदत्‌ ककम्‌ ॥१८६१॥ 


यद्वानोचित्यदुष्यांसुवषद्‌ पितकीर्तिना । भोगलुञ्धतयां तेन इता विततसखता ॥१८६२॥। 
त॒षारशकेराशक्जलपानाददजंरम्‌ । त्यक्तु भोज्यं गदु सिग्धं काश्मीरं न शाक सः।।१८६३॥ 


सतुपं॑शुष्कसकत्वादि बहिरभोक्तुमपारयन्‌ । यंसतैरुपायैः करमीरान्प्विविकलुरतोऽभवत्‌ ।।१८६४॥ 
कारमीरकाः कार्यशेषमटष्टरा ग्रीप्मशोषिता; । जाकण्यं च तदापातमाङुलत्वमरिशियन्‌ ॥१८६५॥। 





तब नयी स्फसिं ओर शक्ति छेकर आनेपर आशातीत सफरता प्राप होगी । रक्ष्मकने वार-बार यह बात कदी, 


किन्तु राजाने तथा उसके मन्त्रियोनि शठतावञ्च उसकी बात नदी मानी ॥१८४७-१८४९॥ तभो दोहर राञ्यके सवो- 


धिकारी उदयनने सोमपाख्को बहत सा धन देनेका वादा करके अपने प्रमुकी सदायताके छिए बुलाया ॥ १८५० ॥ 
वह जातिच्युत सोमपा यद्यपि निकटका सम्बन्धी था, तथापि भीषण विपत्तिमे पड़े हए कश्मीरनरेशको 
वरावर सताया करता।था ॥| १८५१ ॥ उसने सोचा कि यदि खोठन मुञ्चे पुष्कल धन दे तो उस अपने पुराने 
सम्बन्धीकी ओर निहारनेकी क्या आवश्यकता ९ ओर फिर अन्यान्य खोगोसे तो धूतेताके साथ यही कर्हैगा कि मेँ 
राजाके साथ हू । इस प्रकार कृपटपूणं जाड रचकर सोमपार आथा । उस जारसम्बन्धी संच्रणामें स॒न्िका भी 
क हाथ था || १८५२ ॥ १८५३ ॥ सोमपा जव भिक्षाचरके पक्षसे फोडकर अपनी ओर मिखाया गया, 
तब उसने पूवेप्रतिश्रुत धन अपने . पावनेदायोको देनेके छिए दूतोखे मोगा । किन्तु दृतोको यह मामं हो चुका 
था कि भिक्षाचरकां जीना-मरना समान है । इसके वाद दृतोने कहा किं संकट टर जानेपर अव तुम्हारी क्या 
आवश्यकता हे" । ठेसा कहकर उन्होने कुछ भी देनेसे इनकार कर दिया । भिक्षाचरका समाचार सुनकर सुञ्िने 
यह समदय छया कि अव राजाको मेरी आवश्यकता नदीं है । जब उसने रोदहंरके पतनका समाचार सुना तो 
मयके कारण उसे दिनभर वड़ी बेचैनी रदी । उसके बाद उसका स्वाभिमान फिर जागा तो उसने रोजाके दूतस 
क्रोध भरे शब्दाम कहा-!हम तुम्हारे किए छोठनसे शान्ति भरघ् कर र्गे' । दृतोँसे इतना ककर सुज्ञिने सोम- 
पारसे कहा -“हम ॐोठनको समन्चाकर तम्द सोना दिकायेगे' । एेसा करके उसने अपने ाभके छिए बलावर्को 
स्वपक्चमे परिवर्तित कर छिया । उसके वाद सुनि सोमपा तथा कतिपय अनुचरोके साथ उस सेनाके बीचसे इस 
तरह निकर गया किं किञ्लौको पता दी नहीं चछा । वहसे वे रोग ॒घोरमृखक चरु पड़े ॥१८५४-१८६१॥ अथवां 
अनोचित्यरूपी दूषित धूखिकी वषास जसी कीतिं करुकित हो चुकी थी, उस सुजने भोगङप्सासे अपना 
विख्यात सत्त्व नष्ट कर दिया ॥ १८६९ ॥ तुबारकणमिशचित एवं चत जरू पीने ओर सभी प्रकारके खदु तथा 
स्निग्ध भोज्य पदाथे सरल्तासे पच जानक कारण वहं कश्मीरको नहीं त्याग सका ॥ १८६३ ॥ बाहर तुष (भूखी) 
मिश्रित सत्तू आदि खनेम अमथ होनेसे बह जिस किसी भी उपायसे कश्मीरमे धुसनेका उपाय करने र्गा 





७२ | राजतरङ्किणी 


ञजानैथ्टमांसानि पिबद्धिः ` पुष्पगन्धि च । प्रतीहाराग्रतो हारि माद्रकं घु रोतलम्‌ ॥१८६६। | 
आनेष्यामो जवात्युजिमाटृष्य श्मश्च संयुगे । इत्थं विरत्थनेस्तेस्तेराहोपुरुषिकाः कताः ॥१८६७॥ 
| सीरः सितै + =< = (~ (~ = _ (~, « ¢ 
काश्मीरकेभितेयुक्तं खशैः सेन्धवकेरपि । अभिषेणयितं शे$नं तेऽत्युद्यमिनोऽपि तम्‌ ॥१८६८॥ 
भ्राठृव्याय च ख्याय भूजां च करापेणम्‌ । विदध्यां जयसिंहाय वरमित्यमिमानिनाम्‌ ॥ १८६९॥ 
बह्मथमथ्यंमानेन लोटनेन तिरस्छृतः । सोमपारः प्रियं किंचिद्राजपन्ते न्यदशंयत्‌ ॥ १८७०॥ 
मयि शशरसेन्यानां व्यग्राणां वैरिविग्रहे। सज्जे हिताय त्वं रन्ध्रमन्विप्यसि किमाधितः ॥१८७१॥ ` 
इति निभस्सितस्तेन सुजिः स्वाहक्रियोचितः । सर्वानुल्लक्गच संनद्धो राजसैन्यगरदेऽभवत्‌ ॥१८७२॥ ` 
जरटाषाटसंजातशीतज्वरमहामयः  .: : । बरूथिनीसथोत्थाप्य बिदद्रौ निि लक्ष्मकः ॥१८७३॥ 
विसषटदृताः कटकं नष्टं वक्तुं प्रभो तमू । केचिदन्वसरन्सुजि सेनिकास्ते जिघांसवः ॥१८७४॥ ` 
पारेणेकेन भूपालसेन्यमन्येन वैरिणः । वर्त्मनः शवश्रदुर्गस्य तल्यमेव प्रतस्थिरे ॥१८७५॥ ` ` 
शारम्बरपथं वेरिवश्यं ` त्यक्त्वा यियासवः । स्वोवीं कारेनकाख्येन संकटेन तदन्तिके ॥ १८७ ६॥ 
तस्मिननहन्यस्खल्ता बनिकावासनामनि । ग्रामे सन्या न्यविक्षन्त रोकैरुचावचैः समस्‌।। युग्मम्‌॥ १८७७॥ 
अनुप्रस्थायिनोऽभ्यणग्रामकेप्वपि बुवडः । थक्त्वा पीत्वाथ ते निन्युर्निंसाधमङतोभयाः ॥ १ ८७८॥ 
भथापातं विद्विषद्धिः स्वस्य श्रावयितुं द्रुतम्‌ । कषोभभृपसुज्जिरभ्येत्य  तयंघोपमकारयत्‌ ॥१८७९॥ 
क्षणदारोष एवाशु  पलायां चक्रिरे ततः । तस्तः शपथैः सेना निरवष्टम्भनायकाः ॥१८८१॥ 
॥ १८६४ ॥ उधर प्रीष्मखंतघ् कश्मीरके रोग अपने यहाँ सुज्जिकरा कोई काम शेष न देख तथा उसके पुनः आतिकौ 
खवर सुनकर व्याकु हो उठे ॥ १७६५ ॥ उधर महामन्त्री प्रतीहारे खाथ वेठकर मुने हुए स्वच्छं मांस खत 


तथा पुष्पोसे छवासित हल्के त नशेकौ मदिरा पीनेबाटे उसके मित्रगण कते थे--!हमखोग रीघ्र सुज्िकी मू 
पकड़कर संप्रासमें घसीर ` । एेखी-ेसी बहृतेरी ङीगें हाँकते हए वे धन्यवाद्के पाच बन गये ॥ १ ८९8. 





॥ १८६७ ॥ यद्यपि बहुतेरे कश्मीरियों, खसं ओर सिन्धियोँने उसे फुसखाकर नेका घनघोर भयल किया, 

पर वे सफर नहीं हए ॥ १८६८॥ जव कि सोमपाखने भरपूर. धनं पानेके ` चिप ` रोठनपर दवाव डाछ्ते हृष 
कृहा- “यह्‌ बहुत अच्छा हो कि तुम राजा जयसिहको प्रसन्न करनेके ल्एि मेरी मोगके अनुसार 
धनदे दो। यदि. एसा करोगे तो अपने भाईके ठ्ड्के एवं ` कश्मीरके महाराजका हाथ तुम्हारे हाथपर 
रखकर ओँ आद्रपूणं मत्री करा दंगाः। इस प्रकार बहुत तरदसे मांगनेपर भी छोठनने सोमपाछ्कौ 
माग छकरा दी । तब सोमपाने ्ं॑राजपक्षकी भ्रियता प्रदरित की ॥ १८६९ ॥` १८७ ॥ 
तदलुखार सोमपाख्ने खन्जिके पास जाकर कहा--जव शनुजओंके साथ यद्ध. लिङ जानेपर मेरे ससुर जयसिहकीौ 

सेना व्यग्र हो उठेगी, तव त॒म किसकी ओर मिककर श्च्रके चिद्र देखोगे ? इस भ्रकार उसके धमकानेपर 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हआ सुजि राजसेनाके पक्षम जा मिटा ॥ १८७१ ॥ १८५२ ॥ आषाढे ` 
शक्त पन्तमे श्ीतञ्वरका महान्‌ भय उपस्थित होनेपर कमक आधी रात्के समय अपनी सेना टेकर भाग खड 

हुआ ॥-१८७३ ॥ सेनाकी इस भगदड्का समाचार सुनानेके टिए ङं सेनिक राजाके पास भेजे गये ओर कुं 
सज्निको मार डाल्नेके किए उसका पीदा करने खगे ॥ १८७४ ॥ उसी समय किटेकी खाई के एक ओर 

कै मागसे राजाकी ओर दूसरी ओरके मागेसे शन्रुओंकी सेना अकर डट गयी ॥ १८७५ ॥ इस भ्रकार 
आगे वदते हए राजसेनिकोने जव शारम्बरके मागको शच्ुके कञ्ञेमें देखा, तो उस संकटकालमे सेना 
नायक  काटेनकने वह पथ त्याग दिया जओौर पास दी के दूसरे मागसे उसरी दिन उत्तस-सध्यम सव लोगो | 
साथ च्ि हए बह . वज्िकयावाख चामं जा परवा ॥ १८७६ ॥ १८७७ ॥ उनके पीे-पीव्े चट्नेवाछे लोग 

भी आख-पासके गोबोमें घुस गये ओर बहो खा-पीकर आधी राततक वड़े निर्भीक भावसे पड़े रहे 

॥ १८७८ ॥ उसके वाद अपने सेनिकोको न्चुके आक्रमणक्रौ सस्भावनाका समाचार शीघ्र सुनाने किष 
पृहटेसे ही क्षुब्ध सुजिने आकर तूयंघोष करा दिया ॥ १८७९ ॥ तुड़दीकी ध्वनि सखनकर छुं रात रहते ही 





` ०५६ अष्टमस्तरङ्ः! । । ४८१ 


चिघ्राम्बराणि युष्णङ्धिः प्राह्ेऽत्यज्यन्त मन्विणः । भूध्रकम्पेगण्डशेला नानाधातद्रवैरिव ॥१८८१॥ 
लुण्ठ्यमानाथमूखातु नादधे कथिदायुधम्‌ । तदा तु येन वा तेन स्वात्मा नान्यस्तु रक्षितः ॥१८८२॥ 
उष्लुतय लङ्कयन्तोऽद्रीन्केऽपि शोणाधरांश॒ काः । रक्तस्फिजो . गतौ प्रापुम॑कंटा इव पाटवम्‌ ॥१८८३॥ 
कैऽप्यम्बरपरित्यागविकचद्रोरविग्रहाः । हरितालशिराखण्डा इव वातेरिता ययुः ॥१८८४॥ 
शूख्वेणुवनाकीणंः शेरेऱृशविग्रहाः । केऽपि श्वासोत्थपूत्काराः करिपोता इवा्रजन्‌ । १८८५॥ 
करि नामोदोरणेम॑न्त्री स नासीत्तत्र कथन । तिरेव विपयस्तधैयेनं पायितम्‌ ॥१८८६॥ 
भृत्यस्कन्धाधिरूढोऽथ गच्छन्मूढः श्रधावितुम्‌ । प्रतीहारो द्िष्ोषेदृरात्केशिद्यलोकयत ॥ १८८७॥ 
निरंथकः स सर्याशकचत्केयुरकण्डलः । प्रतिज्ञायायुससरे तैः सवश्राणप्रधावितैः ॥ १८८८॥ 
 अश्माहतेन भृत्येन त्यक्तः स्कन्धाद््पःक्षतः। स॒ निस्पन्दवपुस्ति्ठस्तेराहि समदाजवेः ॥१८८९॥ 
नथवन्धनश्ञोकातेशारिकाकुशविग्रहः  । स गल्गिरिि व्यञ्ञददविषः संडचितेक्षणः ॥१८९०॥ 
बद्रस्य मे मानधनप्रदत्ेशसान्तरम्‌ । इतोऽधिकं धरुवं सुज्ञिविंदध्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१८९१॥ 

स्कन्धेऽधिरोप्य निःशेषीकृतप्रावारभूषणः । 

नदद्धिः सोपहासं तैः सुजेरग्ं व्यनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥१८९२॥ 
प्रच्छाय सच्ववान्वक्तरं सोशुकेनेष नोऽचितः । बृहद्राज इवेत्युक्त्वा तस्ते स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ॥१८९३॥ 
्रावारिताम्बरं कला हयारूदं च तं पुनः । धेयेणायोजयत्लिग्धेवंचोभिः परिसान्त्वयन्‌ ॥१८९४॥ 


वेः सेनिक अपने नायकके आदेडाकी अनुनी करते हए पहाडांके विभिन्न मार्गसि भाग गये ॥ १८८० ॥ 
सबेरे उठकर मंतरिर्योने देखा कि उनके सभी कीमती वख चोरीसे चठे गये हें । जेसे भीषण भूकम्प आने- 
पर पवेतोंको खाडयोंको विविध प्रकारके धातुद्रव निगर जाते हँ ॥१८८१॥ उस समय ल्ुटती हई सेनाको 
वचानेके किए किसीने शख नदीं उठाया । क्योकि उस संकट कामे सव अपने आपको वचानेमे व्यस्त थे । ४ 
किसी अन्य व्यक्तिको बचनेकी ओर उनका ध्यानदही नहीं था ॥ १८८२ ॥ खार वख धारण किये कुद 
खोग ऋूद-कूदकर पवंतोको खोंघते हए बन्दरों जेसा कौर दिखा रदे थे ॥ १८८३ ॥ ङ खोग वल्को 
त्यागकर अपना नस्र ओर गोरवणेका शरीर ल्य वायु द्वारा उडये हए ॒हरतार्की बड़ी चट्रान जेसे भागे जा 
रहे थे ॥ १८८४ ॥ ऊच शू ( भाका ) रूपी बोसके वर्नोसे धिरे विश्चाख्काय पुरुष बहुत जोर-जोरसे 
हफ्ते हए हाथोके वों जेसे भाग रहै थे ॥ १८८५ ॥ यद उनके नाम॒ बतनेको क्या आवश्यकता, 
इतना ही समञ्च लीजिए कि कोई भी एेसा मंत्री नदीं था, जो पशुओंके समान धेयं त्यागकर न भागा 
हो ॥ १८८६ ॥ अपने -नौकरके कन्धेपर वेठकर भागते हए मूख महाम॑त्री प्रतीदारको दूर दी से शत्चके 
सेनिकोनि देख छिया ॥ १८८७ ॥ उस समय वह्‌ नंगा था ओर उसके काननम कुंडल चमक रदे थे। जब उसे शत्र 
सेनिकोनि दौड़ाया तो उसका ओर भी बुरा दार हो गया ॥१८८८ ॥ अन्तमे उनका फका हआ एक पत्थर 
शल्यको खगा । जिससे विवश्ञ होकर उसने महामंत्रीको कन्धेपरसे उतार दिया। उसी समय शघ्रुसेनिकोने 
खुपककृर उस ॒चुपचाप खड़े प्रतीहारको पकड़ छया ॥ १८८९ ॥ नये नये बन्धनम पड्नेके कारण वह 
काते दो उठा ओर उखका शरीर सि्डकर शारिकाके समान हो गया । उस समय उसकी चिग्धी वैध गयी 
थी ओर अखि मिरमिकाकर शबरु्ओंकी ओर निहार रहा था ॥ १८९० ॥ उसने सोचा-इस भकार बन्धनम 
पड़ जानेपर सुनि मेरा मान ओौर धन तोके दही खेगा। संभव दहै कि इससे बदकर भी कोई अत्याचार 
करे ॥ १८९१ ॥ तभी उन शबरुसेनिकनि प्रतीहारका अवरिष्ट वज्ञाभूषण भी छीनकर उसे एक दम 
नंगा कर दिया ओर तरह तरहसे उपहास करते हए वे उसे अपने कन्धेपर बिठाकर सुजिके पास छे 
गये ॥ १८९२ ॥ बलवान्‌ सुजिने नम्र प्रतिद्ारको देखा तो बख्से अपना सुह ठक ज्या ओर उसका 
तनिक भौ सम्मान नदीं शिया । तदनन्तर उसने उसे अपना वख ॒पदननेको दिया ॥ १८९३ ॥ वस्र पहननेके 
बाद उसे चोदह्ेपर चडढाया ओौर मीढीन्मीढी बातें करके धेये वधाते हए सान्त्रना प्रदान की ॥ ९८२४ ॥ 
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निदुण्टिततुरंगासिकोशैः परिवृतः खैः । ततो गृहीत्वा तं श्रीमान्सोमपालान्तिकं ययौ ॥१८९५॥ 
इमा व्योमाङ्गनाक्रीडन्तररूविभ्रमाः । भाग्यसेघानुयायिन्यः स्थायिन्य! कस्य संवदः ॥१८९६॥ 
आराघनधिया स्वरं यस्याग्रेऽभोजि भृत्यवत्‌ । गात्राणि कङ्कुमार्ेरुपाचयन्त च स्वयम्‌ ॥१८९७॥ 
सोमपालादिभिः श्र्वः स मासेरेव पश्वपैः । तेषामग्रे तथाभूतस्तिष्ठ्नोकैव्यभाव्यत ॥१८९८॥ 
लुललोपि पङितिश्वेतोपान्दश्यामाननः परेः । वनौका इव बद्धोऽभूच्छोकमूको वनान्तरे ॥१८९९॥ 
अपितं सुजिना सोमपाः स्वीछृत्य लक्ष्मणम्‌ । जानन्गृदीतान्कश्मीरानिजराष् न्यवर्तत ॥ १९००॥ 
लोटनस्यान्तिकादेत्य स॒ शरेर्मानिकादिभिः । प्रतिश्रुत्य प्रभूता्थेः प्रतीदारमयाच्यत ॥१९०१॥ 
कश्मीरा हि प्रतीहारसिक्षापक्षाज्चयायिभिः । तदा न कैरमन्यन्त सप्राप्या डामराण्डजैः ।\१९०२॥ 
लन्धेनापि श्रतीहारायत्तं राष्ट जिष्टज्लणा । भूरि चादित्सुना विततं राज्ञोऽकारि न तेन तत्‌ ॥१९०३॥ 
भग्रमानेष्वमाव्येषु ्रास्ेु नगरं नृपः । हारति च प्रतीहारे न धैर्यात्पर्यहीयत ॥१९०४॥ | 
यैः सन्यारेदराज्यं परा भिक्षाचरोऽकरोत्‌ । येश्वापयुलछुपिते राष्ट्रे ध्रच्यावर्तिष्ट सुस्सलः ॥१९०६॥ 
 भूश्रता संगृहीतानां रीतज्वररुजा ततः । तेषां दश॒ सहस्राणि योधानां निधनं ययुः ॥१९०६॥ 
निरराम तदा देशे न सदहुतंमपि क्रचित्‌ । वान्धवाक्रन्दतुयुलं प्रतवायमहर्निंशम्‌ ॥१९०७॥ 
घोरघमघरणिश्रान्ताशोषन्यवहृतिर्थतिः । सोवुत्साहहतः कालो नष्टराज्य इवाभवत्‌ ॥१९०८॥ 
नानादिगन्तरायातेः प्राप्ने काशमीरकैरपि । ोदरेऽ्थ प्रवद्द्धि राजद्वारमजायत ॥१ ९०९॥ 


दस प्रकार जिसका अश्व, तछ्वार ओर धन सव कुचं लिन चुका था, उस महामंत्र प्रतीदारको पकड़कर 
खडा खोग सोमपाल्के पास ठे गये ॥ १८९५ ॥ देवांगनाओंके समान खेख्ने एवं विद्युतके समान श्ण 
भरके लिए चमकनेवाटी ओौर. भाग्यरूपी मेघकी अनुगामिनी सम्पदायेँ कव किसके पास स्थायीरूपसे 
टिकी दै १॥ १८९६ ॥ जिसके समक्ष सोमपा आदि खा सेवकके समान विनग्रभावसे हाथ जोड़कर खड 
होते थे, उखका दिया खाते थे ओर उखके शरीरपर छंकुमका ठेप ख्गाते थे, पाँच दी छं महीने बाद आज 
उनका मूतपूवं प्रभु अरतीदार नंगा खड़ा था ओर खश छोग अवज्ञाभरी दृष्टि उसे निहार रहे थे 
॥॥ १८९७ ॥ १८९८ ॥ इसी प्रकार पके होनेके कारण श्वेत केरों ओर श्यामसुलवाटे वनचरके समान वनाः 
न्तरमें दल्न भी पकड़ डिया गया । उस समय सोकके कारण वह्‌ गगा हो गया था ॥ १८९२ ॥ इस प्रकार 
खचज्जिकं द्वारा अर्पित लक्ष्मकको अपने कावृमे करके सोमपारने कषश्मौरको हस्तगत समश्च छिय ओर वहसि 
अपने देराको खोट पड़ा ॥ १९०० ॥ तदनन्तर छोठनके भेजनेपर शूर एवं मािक आदिं सोमपार्के पासं 
पहुचे ओर उन्दने पुष्कर धनके वदे प्रतीदारको माँगा ॥ १२०१ ॥ किन्तु प्रतीहदारके अनुगामी डामरोनि 
हर तरका प्रयत्न _ करके जव प्रतीदारको नदीं छोटा पाया, तब कश्मीरी. छोग यह सोचकर हताञ्च हो गये 
कि अव खक््मकको कों नदीं छुडा परयेगा' ॥ १९०२ ॥ उसके वाद स्वयं राजा जयसिहने भी सोमपाछ्को 
प्रचुर धन देकर प्रतीदारको. छुडानेका प्रयत क्रिया । किन्तु प्रतोदारके अधीन कश्मीरं राज्य हङ्पनेके 
विचारसे उसने उसे नदीं दी छोड़ा ॥ १९०३ ॥ इस प्रकार मंत्रियोके अपमानित दने तथा प्रतीहारे 
पकड़. जानेपर्‌ राजा जयलिह राजधानी पहँचा ओर एेखी बिकट स्थितिमे भी उसने अपना पेय नहीं खोया 
॥ १९०४ ॥ जिस प्रकार सेनाकी सदहायतासे पूवेकाठमें भिक्षाचरने दवैराज्य शासन चलाया था . आर समस्तं 
राषट्के छपित हो जानेपर जेखा व्यवहार राजा सुस्सकने किया था ॥ १९०५ ॥ तदनुसार राजानि जो सेना 
जटायी ; . चसमंसे दस जार योद्धा सीतञ्वरसे आक्रान्त होकर मर गये. ॥ १९०६ ॥ उन दिनों देहा 
हरते भरके डि भी शान्त नदी स्थापित हो पा रही थी । चारो ओर बन्धु"वान्धवोका  चीक्ारपूणै, र्दन ` 
एवं दकि साथ वजनेवाडे बार्जोकी ध्वनि सुनायी देती थी ॥ १९०७ ॥ बड़ी भीषण ग्म पड़ रही थी, इसं 
कारण सभी व्यवहार ठप पड़ गये थे ओर अतएव अनुससाहसे निहत वह्‌ समय अराजकः जैसा हो रहा थां 
|| १९०८ ॥ अनेक देञ्चोसे कृश्मीरियोके आ आकर बस जानिके कारण ` समृद्ध रोर भी अन एक राजद्रार 
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काकतारीयसप्राप्रलोकोत्तरन्रपशियः । अङ्गण्डा  खोठनस्यासीस्स्फ तिर्विंत्तयपतेरिवि ॥१९१०॥ 
कन त, श । 1 
तस्याकारयरिक्ररवेशसाभिन्नवृत्तयः । मोगेष्ववाद्या सरातव्यभ्रत्यपुत्रादयोऽयवस्‌ ।। १९१ १॥। 


नास्थानवषीौं स्थाने वा बद्धयष्टि्विभूतिमान्‌ । स॒ वयःपाकनिष्कमव्यवहारो व्यभाव्यत ॥१९१२॥ 
छाया निरङ्कशमतिः स्वयमातपस्तु जयान्वितः शत्च एव निजप्रसङ्गम्‌ । 
दुःखं सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःखपीडालवेधविधुरा त॒ सुखस्य वृत्तिः ।१९१३॥ 
ताटगभ्युदयावाप्मांसे न्युनेऽधिके गते । एकघूनोः खतो दिल्दो खेडनस्य व्यप्यत ॥१९१४॥। 
तमेकपुत्रा शोचन्ती शोकशङ्कहताश्चया । ततः प्रपेदे प्रख्यं ल्वा छोटनवल्लभा ॥१९१५॥ 


पल्यामभिन्नभावायां गुणव्येष्टे तथात्मजे । विपन्ने स तया लक्ष्म्या न कृत्यं किंचिदेक्षत ॥१९१६॥ ¦ 


निःसेहत्वस्य भूालखलभस्य विजुम्मितम्‌ । मोहनी वा श्रियः शक्तियदज्ञासीःपुनः खखम्‌॥ १९१७॥ 
अकारयन्निधनोऽपि तथा वृद्धस्य कारवित्‌ । रक्षः षटािंशता मोक्षं क्ष्मकस्य क्षमापतिः ॥१९१८॥ 
दिष्टवद्धिपरिक्षि्पुष्वृष्टो जनैः पथि । तस्मिन्प्राप्ते न कोज्ञासीद्राज्ञा प्रस्याहतां भरियम्‌।। १९१९॥ 


स लक्ष्मीमहिमक्षप्रिस्सरताभिभवग्रथः । प्रभवन्पुनरेवासीनिग्रदालुग्रदक्षमः १९२०॥ 
धनप्ररोभनिने्टसवौवशटम्भपारवः । सुजिः साचिव्यमव्याजं भेजे रोखनभू पतेः ॥१९२१॥ 
दत्तवान्भागिकरुतामविश्वासमपाहसत्‌ । स तस्याद्यप्रियापायदुःस्थितिन्यथया समम्‌ ॥१९२२॥ 


भभ्यथ्यं पार्थिवं पद्मरथं चानीतवान्करृती । तस्य सोम्देव्याख्यायुद्राहाय तदात्मजाम्‌ ॥१९२३॥ 


चन गया था ॥| १९०९. ॥ काकताटीय न्यायसे सहसा रोकोत्तर॒राञ्यश्री भ्राप्र करके खोठनकी सम्पदा ऊुवेरके 
समकक्ष हो गयी थी ॥ १९१० ॥ उसका आकार, उसकी चेष्टा ओर उसको साम्यघ्रत्ति एेसी थी कि 
जिससे उसके भ्राकृम्य, शत्य ओौर पुत्र आदि सभी रोग समानरूपसे खोहर राज्यका सुख भोग रहे थे 
॥ १९११1 अनुपयुक्त स्थानपर धन खचनेमे निपुण ओौर उपयुक्त स्थर्पर सुद्धी वाध रखनेवाखा धनी 
खोठन बृद्धावस्थामे निष्कामकमी वन गया ॥ १९१२ ॥ वेसे तो छाया स्वतंत्र होती ह, किन्तु जव उसका धूपकत 
साथ संयोग हो जाता है, तवं वह अपने सेकडां रूप दिखाती है । वेसे ही दुःख भी निरु रता है. 

किन्तु संखेके साथ मिखुकर वह्‌ उसमे अनेक प्रकारक पौडायें उत्पन्न करके उसकी चृत्तिको ही बद देता 
हे. ॥ १९१३ ॥ इस प्रकार अभ्युदय प्राप्र करनेके वाद कुं ही मदीने बीतनेपर खोठनका एकमात्र पुत्र दिल्ह 
मर गया ।॥} १९.१४ ॥ अपने इकौते पुत्रके मर जानेपर उसको पत्नी मल्ला भौ उस रोकरूपी शंक्ुसे आहत 
होकर अहर्निंशि पुत्रके ही लिए चोकं करती-करती मर गयी ॥ १९१५ ॥ इस सरकार अभिच्टदया पत्नी 
एवं गुणश्रेष्ठ पुत्रके मर जानेपर खोठनको अपनी सम्पत्का कोड भी उपयोग नहीं दिखायी पडा ॥ १९१६ ॥ 
अतएव सबं राजाओंके समान उसके भी व्यवहारमें रूक्षता आ गयी । वह्‌ तो मोहनी छृक्ष्मीकी माया थी कि 
जिसके बस्ीभूतं होकर उसने धनम सुखकी कल्पना कर खो थी ॥ १९१७ ॥ तदनन्तर निर्धन होते इए सी 
समयक पारखी राजा जयसिंहने सोमपाक्को छत्तीस खख दीनार देकर वद्ध रक्ष्मक महामंत्रीको इडाया 
|| १९१८ ॥ जव कह बन्धनमुक्तं होकर खटा, तव राजांकी भाग्यवृद्धि समद्चकर नागरिकिनि मागमे 
पुष्ववषौ करके लध्मक प्रतीहारका स्वागत करिया । उसे प्राप्र करनेके वाद किसने यहं नहीं समघ्चा कि 
राज्यृष््मी पुनः खौट आयी है ॥ १९१९. ॥ तत्पश्चात्‌ रक्ष्मीकी महिमासे राजा जयरसिंहको पराजयकी बात 
भूर गयी ओर निब्रह तथा अनुग्रह करनेकौ क्षमतासे सम्पन्न उसका प्रसुस्व फिर चमक उठा ॥ १९२० ॥ 
धनके छोभवर अपना समस्तं कौर खोकर सुजि राजा रोठनका संत्रित्व करने र्गा ॥ १२२९ ॥ उसने 
भागिकक्री घत्रीका हरणं करके कोठनकी उजदी गृहस्थी फिरसे बसा दी । रेखां केरे सुञ्जिने पहड्की 
प्रियतमां मल्लाके भरणसरे ोठनको दुःस्थितिभे पढ्कर्‌ जो कष्ट श्चेरुने पड़े थे, उनं सबको दूर कर दिथा 
॥ १९२२ ॥ तदनन्तरं बह समद्यावुद्चाकरे राजा पद्मरथको उसकी कन्याका विवाह करानेके छिषए खोहर छे आया 


3 रौजतरङ्खिणी 

एवं प्रधानसम्बन्धेवद्धमूलं विधाय तम्‌ । सोऽव्याहतस्य साचिव्यग्रहस्याचरण्यमाययो ॥१९२४॥ 
अचिन्तयच कश्मीरप्रवेशं डामरादिभिः । बहशः प्राथ्यंमानेन प्रेरितो नवभूयुजा ॥१९२५॥ 
इत्थंभूतं कृतैक्यं च समं सीमान्तभूमिषैः । अथ छलयितुं शत्रं नीति प्राणुक्त सौस्सलिः ॥१९२६॥ 
तप्रोदयद्वारपतिस्तस्यारम्भे गभीरधीः । अल्प्रसत्वः स्तस्यत्वं सारेतरविदामगात्‌ ॥१९२७॥ 
तत्रत्यः स हि निने्टसवंस्वोऽप्यथित्तोऽदहितैः । दानमानादिभिः स्वामिस्ये नित्योदितोभवत्‌ ॥१९२८॥ 
वनप्रस्थाभिधे स्थाने रोहराद्रगे स्थितः । अखिन्नोच्छिनसं्रामेमेदं निन्ये दिषद्मलम्‌ ॥१९२९॥ 
कटाक्षितामिप्रायेऽस्मिन्मिथ्या तथ्येन वा दधुः । भयं टोटनभूपाखान्सानिकेन्दारकादयः ॥१९३०॥ 
 हन्तव्यांशाक्रिकानस्मान्पुजौ न्यस्ताश्यो चपः । वेत्ति तसरेरणेनाखो तदाश्षङ्किषतेति ते ॥१९३२१॥ 
संजातं सहजाख्यायां रायां स॒स्सलभुपतेः । इमो मल्ाजंनं भूपं रोहरेऽस्मिन्हिताय वः ॥१९३२॥ 
तत्प्रमाणमिवाकस्मादभिसंधत्त ` लोटनम्‌ । संदिदेशाथ तान्धीमाञ्ञयसिंहो महीपतिः ॥१९३३॥ 
व्याजेन राज्ञा संदिष्टं तत्को स्वीचिकीषंणा । प्रतिश्रुतमविश्वस्तेस्तस्मिस्तेथ तथैव तत्‌ ॥१९३५॥ 
मल्लाजनं रोटनोऽथ ज्ञात्वा प्रारब्धचाक्रिकम्‌ । तदाययान्भराठ घनंस्तांश्ाक्रिकानप्यवन्धयत्‌ ॥१९२५॥ 
अवरुदधतन्‌जेन शङ्कां सौस्सछिना भजन्‌ । परं विग्रहराजेन  प्रातिदहायंमजिगरहत्‌ ॥ १९३६॥ 
राजा व्याजापिपितृव्येण बद्धसंधिरूपायवित्‌ । तत्वरे हारितं राज्यं , तैस्तैः स्वीकतुयु्यमैः ॥१२३७॥ 
विसुञ्य शरं निष्कम्पराञ्यः सुजेः परिश्रमात्‌ । मासान्कांधिदसंक्षोभो वृ्याऽवर्तिष्ट खोटनः ॥ १९३८५॥ 
सुजिः पद्मरथापत्यं प्राकन्यामानिनाय याम्‌ । अनूढाया विवादाय तस्या मातरमागताप्‌ ॥१९३९॥ 


।। १२२३ इस प्रकार बड़-बड़े रोगोके साथ खोठनका सम्बंध कराके सुज्ञ अपने मंत्रित्वग्रहणजनित ऋणसे उचऋण 


-हो गया ॥ १९२४ ॥ उसके वाद्‌ डामरों तथा. नये राजा खोठनके अनेकाः प्राथना करनेपर उसने कश्मीरकी 
राजधानीमें प्रवेश करनेका विचार किया ।॥। १९२८५ ॥ तदनुसार योजना बनाकर सुजिने जब सब राजाओंका 
एक सुद्‌ संगठन कर जिया, तव शात्रुओंको खनके किए राजा सुस्सख्के पुत्र जयसिहने एक नयी नीतिका 
प्रयोग किया । १९२६ ॥ उसके अनुसार गम्भीर वुद्धिसम्पन्न द्वाराधीञ्च उद्य भीतर ही सब अधिकार रखते 
हए भी निधेन बन गया ॥ १९२७ ॥ इस प्रकार अकिंचन होनेपर भी जो शाचरुपक्षके खोग उससे कुं मांगते 
आते ये, उनका वह्‌ दान-मानसे भरपूर सम्मान करके अपने राजा जयसिहका काम बनाता था ॥ १९२८॥ 
अव बह खोह्रसे थोड़ी दूरपर स्थित वनप्रस्थ नामक स्थान पर रहता था । वर्हासे दही सू्रसंचाखन करते हूए 
उदयने द्योटे-मोदे युद्ध कराके शन्रुकी सेनाम पट डार दी ॥ १९२९ ॥ उधर उसने माक, इन्दाकर तथां 
अन्यान्य _ राजाओंके मनसं खोठनके अभिग्रायके प्रति भय उत्पन्न कर दिया ॥ ५९३० ॥ दमारे शतु षडयंत्र 
कारि्योंको मार डाख्नाः सखुज्िको यह आदेश्च देकर राजा खोठन निश्चिन्त दो गया था। अतएव सुल्लिके 
कायंकराप देखकर वे राज ओौर भी सञचंक दो रहे ये ॥ १९३१ ॥ इसी बीच बुद्धिमान्‌. राजा जयसिंहने उन 
भयभीत राजासि कदखाया कि आप छोगोके कल्याणा रानी सहजासे उत्पन्न राजा सुस्सखके पुत्र मल्लाज्नको 
मै खोह रका राजा बना दूंगा । इस कायंको पूणे कृरनेके छिए आप प्रेमाकी तरह अकस्मात्‌ राजा खोठनको पराजित 
कर दः ।। १९३२ | १९२३ ॥ एेसा बहाना बनाकर राजा जयसिहने उन राजाओंके पास यह संदेदा इसी बासते 
मेजा था कि जिससे दाथसे निकखाहआ ठोहरका किला पुनः अपने अधिकारमे आ जाय। राजापर अविश्धास रखते 
हए भी वे राजे इस वातस सहमत हो गये ॥ १९३४॥ जव रोठनको यह ज्ञात हआ कि मल्लाजँन षड्यंत्रकारियमें 
मिक गया है, तव उसने उसे तथा अन्य षडयंन्रकारियोको जक भेज दिया ॥ १९३५ ॥ तदनन्तर सांक होकर 
खोठनने राजा सुस्खल्कौ रखेरके पुत्र विग्रहराजको प्रधान मंत्रीके पदपर नियुक्तं कर दिया ॥ १९३६॥ उपाय 
जाननेवाे सजा खोठनने बहाना बनाकर अपने चाचाके साथ सन्धि कर खी । उसके वाद्‌ खोया हुआ राज्य 
पुनः प्राप्र करनेके छिए तरह-तरह के उपाय अपनाये ॥ १९३७ ॥ सुज्जिके परिश्रमसे जव राज्यमें शान्ति स्थापि 
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अधमस्तरङ्गः । |  -४४५ 


आकण्यं तेजलादीनां प्रसङ्गेऽस्मिन्सगोरवाम्‌ । सामात्यो दरपितपुरं कृतप्रख॒द्रतां ययौ ॥१९४०॥ 
मानिकायेरथ प्राठरन्परेनिंगंत्य बन्धनात्‌ । मनल्लाजनः कोडराज्ये संहतैरभ्यपिच्यत ॥१९४१॥ 
ठक्रः प्राग्बदानीतेः प्रतोरीतरमागतान्‌ । भृत्यास्ते सिंहभूमतेः प्रविविन्लूनन्यवारयन्‌ ॥१९४२॥। 
षष्ेऽन्दे छोठनः शक्कवयोदश्यां स ॒फाल्गने । यथाऽयुज्यत राज्येन तथैवाशु व्ययुज्यत ॥१९४३॥ 
अनूहां कन्यकां मूढः संपदं चाव्ययीढृताम्‌ । प्राप्तां परस्य भोग्यत्वं भाग्यहीनः शुशोच सः ॥१९४४॥ 
अरित्वाद्िकिकादिभ्यो देोभ्यो नष्टशक्तिना । तेन सुजिवलात्कोशशेषः कथिदवाप्यत । १९४५॥ 
ूर्वाहतान्सिहभूभरदभत्यान्न्यकङृत्य मानिकः । निनायाप्रतिमल्छत्वं मन्लाजेनमदीथजम्‌ ॥ १९४६॥ 
तेनातिन्ययिना नव्यवयसा भूथुजा इतय्‌ । मौक्तिकैः पृगविच्छदे ताम्बूलापंणमेकदा ॥ १९४७॥ 
वर्षतो. बविषयौत्छुक्याद्वाटकं ङडनादिष । स्यागित्वं तस्य तखन्ञेः सदोषरदघोष्यत ॥ १९४८॥ 
प्रजोपतापोपचितः कोशः सस्सलभूपतेः । तेनातिव्ययिना स्वैरमनुरूपन्ययः ऊतः ॥१९४९॥ 
गणिकाचारणद्रोगधविरचेटादिपेटकम्‌ । साधून्विधूय सोऽपुष्णादर्योन्णः कुमतियतः ॥१९५०॥ 
सपलसाददहितसाधदि वबा वद्धिसाद्धवेत्‌ | द्रविणं क्षोणिपालानां जनतोपद्रवाजितम्‌ ॥ १९५५१॥ 
प्रजापीडनजं वित्तं जयापीडमदीथूजः । दास्याः पुत्ररुत्लार्विलुप्ं नपुरन्तकैः ॥१९५२॥ 
खोकसंक्गशनोदतः कोशः शंकरवमंणः । प्रभाकरादिभिः स्वैरं जायाजारैरथुञ्यत ॥१९५३॥ 
अनङ्खवशगाः पद्धोरङ्गना व्रजिनाजितम्‌ । ददुः स॒गन्धादित्याय धनं संभोगभागिने ॥१९५४॥ 


हो गयी, तब शूरको उसने विदा कर दिया ओर कुलं महीने शान्तिपूवेक `रहा ॥ १९३८1 राजा ` पद्मरथकी 


जिस अविवाहित कन्याको विवाह करानेके लिए सुञ्जि खोहर रे आया था, उसकी तेजस्विनी साता जव विवाहका 
प्रबन्ध करनेके छिए वहां परहँंची ओर यह समाचार खोठनको भिखा । तच वह उससे भिख्नेके छप अपने 
अमात्योके साथ दर्पितपुरकी ओर चर पड़ा ॥ १९३९ ॥ १९४० ॥ इसी समय साचिकं तथा अन्यान्य छोगोको 
कारागारसे निकल भागनेका मौका मिर गया ओर उन रोगोँने भिर मल्छाजनको कोटराज के राञ्यपद्‌पर 
अभिषिक्तं कर दिया ॥ १९४१ ॥ पहरेकी तरह उन्होने ठाकुरोको फिर अपनी सदायताके छिए बुखा लिया ओर 
उन सवने राजा जयर्सिहके उन भ्रत्योंको राजमागेपर दी रोक दिया, जो किठेमे घुखना चाद्रते थे ॥ १९४२ ॥ 
इस प्रकार खोकिक वषं ४९०० की फाल्गुन शुक्त ्रयोदीको चं वषं राञ्य करनेके वाद्‌ छोठनको जितनी 
डीघ्रतासे राञ्य मिखा था, उतनी ही शीघ्रतासे चखा गया ॥ १९४२ ॥ जब वह्‌ समाचार अभागे कोठनको 
मिखा, तब वह मूढ सोचने खगा कि भने न उस अविवाहिता कन्याके साथ विवाह किया ओर न संचित धनका 
ही व्यय करके कोई सुखभोग पायाः । अब वह्‌ धन ओरोके उपभोगमे काम आयेगा' ॥ १९४४ ॥ उसके बाद 
अद्टिलिका आदि स्थानम धूम-घूमकर उस ॒नष्टशक्ति खोठनने सुञ्जिकी सदायतासे कुदं वचा-खुचा धन प्राप्र 
किया ॥ १९४५ ॥ तत्पश्चात्‌ माजिकने राजा जयसिहके सेवकोंको तिरस्कृत करके मल्खाजनको रोहरका 
निष्कण्टक राजा बना दिया ॥ १९४६ ।॥ नवयुवक राजा मल्काञजेन इतना ,अधिक खच था क एक बार 
उसे सुपाडी नदीं मिरी तो पानम मोती डाङ-डाङुकर खोगोंको खानेके छिए दिया ॥ १९४७ ॥ इस प्रकार 
उस ठम्पट राजाको कुटने आदि धूतेमिं धन बरसाते देखकर बुद्धिमान खोर्गोने उसके उड़ाऊपन ङी निन्दा की 
॥ १९५८ ॥ प्रजाको सता-सताकर राजा सुस्सख्के द्वारा एकत्रित किये हए कोको उस अत्यन्त अपम्ययी राजा 
मल्लाजनने इच्छानुसार दुटाया ॥ १९४९. ॥ अभिमानके कारण उष्णप्रकृति एवं दुबुद्धि राजा मल्लाजुनने भे 
लोर्गोको राञ्यसे निकार बाहर किया ओर वेश्याओं, चारणो ( भटो ), द्रोहियो, विटों ओर चेटको ( य॑ज-मंच 
करनेवालों ) को वह प्रश्रय देने र्गा ॥ १९.५० | जनताको सताकर प्राप्त्‌ किया हज राजाओंका धन या तो शत्र 
भोगते हं या अदहितकारी हड्प छेते है अथवा अग्नि भस्म॒ कर देती हे ॥ १९५१ ॥ प्रजापीडनतसते भ्राप् राजा 
जयापीडके धनको उत्पर आदि उन दासीपुत्रोने छुटाया था, जिन्हौने जयापीडके नातीका वध किया था 
॥ १९५२ ॥ राज्यके रोगोको कष्ट देकर जुटाया इंआ राजा शंकरबमौका कोच उसकी पेत्नीके यार प्रभाकर 
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७७६ | शजवरद्धिणीो 


राज्ञो यशस्करस्यार्थान्व्ययीचक्रेऽतिसंचितान्‌ । अङ्गनानङ्गवैवश्यादालिद्धितजनं गमः ॥१९५५॥ | 
वंराजार्जितं ४) (~ @ न त ¢ । षै | 

पूवं पामेगुधिः प्राप्यं धनं स्तः । दाता जायोपयत्येन तङ्गदीनामजायत ॥१९५६। 

ॐ अरे, (^, [र्‌ घृतं => २ च्रे दरर्निं ~~ (ह १३ 

संग्रामराजः श्रीरेखाग्ुखान्जमधुपेधंनी । मुषितो स्यङ्घायनिविडोपाजनस्णहः ॥ १९५७॥ 
$ न्त 0 ~^ रू €~ (0 भ त्‌ ॥ 

अप्रत्यवेक्षाक्षपितग्रजस्य जगदूलिता । अन्तेऽनन्तमदहीभठर्विभूतिभस्मसादभू ॥ ९९५८॥ 


पतरेणायात्रसानरा्यां ` जारसात्तरसा तः । इकलाकौशोडूतः कोशः करुरभुपतेः ॥१९५९॥ 
[न ८ ¢ ¢ षदेव ( > ॥ 

सह गेहैः समं सीभिः सत्रा पुत्रेरभूदनम्‌ । अश्रान्ताजेनतपंस्य इषदवस्य वद्धिसात्‌ ॥१९६०॥ 

96) [4 " (~ ~ > ^ च 

चन्द्रापीडोचराधन्तिवर्मायेधंमनिषटुरः । निष्ठा न्याय्यस्य कोशस्य नावाप्यजुचिता कचित्‌ ॥१९६१॥ 


चोरचाक्रिकसीमान्तभूशदरेश्याविटादयः | लण्डि प्रारेभिरे पुष्टां नवे मल्ल ऊनोदये ॥१९६२॥ 
८ घटिते [क ५ © । 
वश्चयित्वाप्यरीन्भूभ॒त्ताम्यन्विघटितेष्सितः । अथ चित्ररथं तणमास्छन्दाय व्यञ्जयत्‌ ॥१९६३॥ 


दवारादाग्रयोस्तल्याधीकारेण धितः । सोऽनन्तसामन्तयुतः पदं फल्वपुरे व्यधात्‌ ॥१९६४॥ । 
उत्सेदिरे न वितता अपि दुगंसमाश्रयात्‌ । मल्ल जनचमूजन्ये. जेतुं तदलुजीविनः ॥१९३५॥ 
भेदाय  कोडमारूढस्तद्भूत्यो राजसंमतः । मल्लाजनाजगे रत्रौ इतः संवधनामिषः ॥१९६६॥ ` 
युद्धासाध्येऽपि तिष्ठन्तः कोटे भयविधेयताम्‌ । कोष्टेधरेऽन्वगायाते ततरामि्राः प्रपेदिरे ॥१९६७॥ 
प्रतिश्रुतकरो बद्धसंधिः स॒ व्यसूजत्ततः । सभाजनाय जननीं तेषां मल्नाचेनोऽन्तिकम्‌ ॥१९६८॥ 
क ~ ण्ड, 0 । भिना निष (३ 24 3 श, र 
सा वेधव्यविविक्तन वेषेणेधयंशोभिना । कोष्ेश्वरादीन्सोच्कण्डांथक्रं चपल्चेतसः ॥१९६९॥ 
आदिके उपभोगमे आया ॥ १९५३ ॥ राजा पंगु ( निजितवमेन ) की कामातुरा पलििर्योने,पतिका पापसंचित धन ` 
अपने साथ सम्भोग करनेवाठे सुगन्धादित्यको दे दिया था॥ १९५४ || राजा यश्ञस्करके अत्यधिक संचित ` 
धनको उसकी कामातुरा पलियां उन रोगस वोटती थीं, जो उनका आख्गिन करके उनके साथ संभोग करते ` 
थे ।| १९.५९५ ॥ पवग प्रका पुत्र क्ञेमगुप्र अपने पूवज राजाओंका ` संचित धन पाकर असमय मर गया । बाद 
वहं धन उसको पत्नीके यारों तुङ्ग आदिको प्राप्र हआ ॥ १९५६ ॥ इसी प्रकार राजा सं्ामराजने कंजूसीके खाध 
बहुत-सा धन एकत्रित किया था । सो उस धनको व्यडसूह आदि उन छम्पटोने टूटा, जो श्रीकेखाके सुखरूप 
कमरूके भोरे बनकर उसका रस पान करते थे ॥ १९५७ ॥ समस्त संसारसे जुटायी हृ राजा अनन्तदेवकी सम्पदा ` 
अग्निम _जख्कर भस्म हो गयी थी ॥ १९५८ ॥ अधम उपायों द्वारा संचित राजा करशक्ा कोद्य उसके घुत्रने ` 
कुपात्र रोगोमे तथां उसकी पत्नीने अपने यारोपर खच किया ॥ १९५९. ॥ जिसकी धनसंचयजनित कृष्णा ` 
कभी भी नहीं बुद्यी, वह हषेदेव अपने मह, खी, पुत्र तथा धनके साथ अग्निमे जर मरा ॥ १९६०॥ 
चन्द्रापीड, उच्चर एवं अवन्तिवमां आदि कटरर धमोतमाओंके न्यायोपार्जित कोरापर कमी कीं आंच नही 
आयी ॥ १९६१ ॥ उस नये राजां भल्खाजंनके राञ्यमें चोरो, षड्यंत्रकारियो, सामन्त राजाओं, वेश्याओं भौर _ ` 
धूतेनि ` खुरुकर दटूट म॑चायी ॥ १९६२ ॥ उधर राजा जयसिहकी ` योजना जवे विफर हो गयी, तव उसे 
शचरुजंकी ओंख बचाकर खाहुरपर आक्रमणके छिए चित्ररथको मेजा ।॥ १९६३ ॥ द्वाराधीज्च तथा पादामरका ` 
अधिकार प्रात्र करके चित्ररथ बहुतेरे साचन्तोके चाथ तुरन्त चर पड़ा ओौर फुल्छपु रभ जाकर उसने डरा डा ` 
॥ १९६४ ॥ यद्यपि उस समय खाहुरके . किरम मल्छाजैनकी बड़ी विश्षाक ` सेना पड़ी दई थी, किन्तु उस . सेना 
ओर उसके अलगामियाने युद्ध जीतनेके किए उत्साह नदीं दिखाया ॥ १९६५ ॥ नये राजाका जाना-मानां एकं 
सेवक संवधेन टोह टनेके टिए किेपर चदा । सो मल्टाज्ञनके अनुयायियोँने दी उसे मार डाला ॥ १९६६ ॥ 
युद्धके असाध्य होनेपर भीं मल्छाजनके सभी अनुगामी एक एेसे किरम चके गये, जो शाके आक्रमणका 
खतरा नहीं था । उधर कोष्ठेश्वरने भी चिच्ररथकी सेनाके पीये अपनी छावनी डाक दी थी ॥ ६९६७॥ 
उसी समय भल्छाजनने करं -देनेका वादा करके चिच्ररथके साथ सन्धि कर खी ओर उसका स्वागत-सस्कार करनेके 
छिएट उसने अपनी भाताको भेज दिया ॥ १९६८ ॥ उसकी माताने अपने वेधव्योचित किन्तु रये सम्पन्न बेषसे उन ` 
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अटमस्तररङ्गः । ०८७ 


तस्यां गृदीतविखम्भं व्याशृत्तायां तदन्तिकात्‌ । ह्ारेशाय ददावृरीकृतं  मल्लाजैनः करम्‌ ॥१९७०॥ ` 
आकृष्टो राजजननीचक्तरगेण कोष्ठकः । दिदक्षाकपटात्कोडमारूरोह मिताचुगः ॥१९७१॥ ` 
अवरूढेन सहितस्तेन चित्ररथस्ततः । संभूतप्रामृतो भूमिभतुः सविधमाययौ ॥१९७२॥ 


राजा तु संसन््य ततः प्राधुङ्क्ताहतिशाछिना । उदयद्वारपतिना नीति जेत॒मरोन्पुनः ॥१९७३॥। 
बीतास्कन्दो रोरनोऽपि गते पद्मरथान्तिकम्‌ । केभेऽभिनवभूषारः किचित्पादप्रसारिकाम्‌ ॥१९७४॥ 
उदृढवान्सोमलाख्यां तां पडमरथकन्यकाम्‌ । उपयेमे धृतायामो नागपारात्मजामपि ॥१९७५॥। 


तस्मादेक्रियामूढान्केभिरे  गूढकेतवाः । भूजः सोमपालाद्या भृत्यभावेन वेतनम्‌ ॥१९.७६॥. 


कविगायनजल्याकयोधचारणवेष्टितैः बहो धशुषुभूर्तास्तेऽपि तं राजवौजिनः ।१९७७॥ 
स॒ वाल्याच्िष्प्रीषाक्रज्ञो द््टो रटन्बहु । ज्ञे वाक्ोदिमात्रेण बालिशः इशलाञ्चयः ॥ १९७८॥ 


केतोरिवाभद्रदेतोः प्रदीपं वदनं षिना। अनिष्ुराकृतैष्टं तस्यान्यत्र न सौष्ठवम्‌ ॥१९७९॥ 


अ्रान्तरे चपः युजि संजग्राहोग्रविक्रमम्‌ । माभून्मल्छाजनेनापि धितोसाविति चिन्तयन्‌ ।॥१९८०॥ 


नि्वासने प्रवेशो च प्रः खज्जेस्ततोऽधिकम्‌ । तात्काछिकीं प्रतीहारः शक्ति कांविददशेयत्‌ ॥१९८१॥ 


स॒ कम्पनाद्यधीकारखजं  शजविस्र्जिताम्‌ । षितरन्ुजये राजस्थानकायं सरजं बिना ॥१९८२॥ 


निस्तोषाय शृहायातसोमयालायुरोधतः । प्रसीदन्वासहस्तेन निजजूटखजं मदात्‌ ॥१९८३॥। 


आकृष्य प्रददौ तस्य तस्रा्तिपरितोषिणः । 
आष्यायसान्द्रया दृश्या यत्संपदीरूधो व्यधात्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥१९८४॥ 


चच्चर चित्तवाञे कोष्ठे्र आदिको उत्कण्ठित कर दिया ॥ १९६९ ॥ जब माता वहसे छोट आयी, तब मल्लाजनने 


वादेके अच्तुखार द्वाराधीञ्च चिच्ररथको कृर चुका दिया ।| १९७० ॥ तदनन्तर राजमाताके नेच्रोकी मोतिपर आष्ट 


होकर उसे देखनेके बहाने अपने छद अ्ुगाभियोके साथ कोष्ठेश्वर किङेपर चदा ॥ १९७१ ॥ वहसे कोष्टेश्वर- 


के साथ नीचे उतरकर चित्ररथ कररूपमे भराप्ठ घन ल्यि वर्हसे चछर पडा ओर राजधानीमे राजा जयसिहके 
पास पहुंचा ॥ १९.७२ ॥ तदनन्तर राजने आहरण्चीक द्वाराधीरयके साथ मंज्रणा करके श्च्रुओंको जीतनेके 
लिए एक नयी नीति प्रयोग किया ॥ १९७३ ॥ इस प्रकार आक्रमणका खतरा दूर दहो जाने ओर खोठनके 
पद्मरथके पाख चठे जानेपर नये राजा म्लाज्ञेनको पेर ेखानेका कुं अवसर मिरु गया ॥ १९.७४ ॥ बादमें 
उसने पद्मरथकी कन्या सोमखाके खाथ विवाह कर ख्या । आगे चरकर उसने नागपाख्की कन्याके साथ भो 


व्याह किया ॥ १९७५ ॥ अहंकारवश्च मृढ सोसपार आदि राजे अपना कपटभाव द्धिपाये हए ॒श्रत्यभावः 


प्रदरित करके उससे वेतन ते थे ॥ १९७६ ॥ इसी प्रकार बहृतेरे राजवंश्चज धूते, कवि, गायक, जल्पाक ( गप्पे 


सुनानेवाे ), योद्धा एवं चारण ( गुण बखाननेवाले ) का काम करके उस नये राजा मल्लाजुनको लूटते थे 
॥ १९.७०७ ॥ क्योकि वचपनसे दी उखकी बुद्धि कनी थी ओौर वहं इधर-उधर मारा-मारा फिरता था । जव बह. ` 
राजा वना, तव धूर्तोनि ज्लूटी भ्रञ्ञंसा करके उसे संब बातोमें प्रवीण घोषित कर दिया । १९७८ ॥ केतके खमान 
अमगरसूचक उसको आकृति थी । उसके सुखपर तेज कभी देखा ही नदीं गया । अनिष्टुर आकृतिके अतिरिक्तं 
उसमं कोड सौव नहीं दिखायी देता था ॥ १९७२ ॥ इसी बोच राजा जयसिंहने उग्र पराक्रमी स॒ज्िको यह 
सोचकर फिर अपनी ओर भिरा छिया कि जिखसे वह मह्लाज्च॑नसे न भिर जाय ॥ १९८० ॥ निवासन तथा 
निजपक्षमे वेर करानेमे निपुण महामन्त्री प्रतीहारे अवकी वार सुलिका संग्रह करनेमे अपनी एक विशेष 


तात्काख्की शक्तिका प्रदञेन किया था ॥ १९८१ ॥ उसने राजां द्वारा अर्पित सेनक अधिक्ारकी माका उसे ३ दी, 
किन्तु जज आदिक कर्माका अधिकार बिना माकाके ही सौपा ॥ १९८२ ॥ उसो सभय छ्यके मिरूनेके छिए 


उसके घर सोमपारु आ पर्हुचा । तभी प्रसन्न छकष्मकने वैशमे आकर अपनी जूट खज सुञ्जिको दे दी । वह माछ 


भाप करके प्रसन्न छजकौ आंखें खिर उंटीं ओर उसने उस जूट खजको भविष्ये किष सम्पत्ति प्रदान 


ऋणि 
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भरे हिताय सौदहादं विधूयोदयधन्ययोः । अभजद्विन्दणः सुन्जेः प्रवेशे प्रतिरोमताम्‌ ॥१९८५॥ 
परव्युद्मेन संमान्य खजजि प्रवेशयनुषः । देशानिरास्यद्धन्यादीन्मानसान्न तु तद्धिरा ॥१९८६॥ 
कृतायाः क््मापतौ रब्धक्षणे तीदणेजिषांसति । कोष्टेधरः पलायिष्ट ज्ञातोदन्तस्तदन्तिकात्‌ ॥ १९८७॥ | 
आस्कन्दायागते राज्ञि गृहीतमनुजेश्चरे । स्वक्षभेदोपहतः सोऽथ देशान्तरं ययो ॥१९८८॥ 
लोडनस्त॒ निजग्राह कांधिदाकस््य ठर्छरान्‌ । 
| बप्पनीलाभिधे स्थाने वसन्मल्नाजंनं वछात्‌ ॥१९८२९॥ | 
तत्र॒ दष्टमसंभाव्यमेवास्य खलु पोरूषम्‌ । परिभ्र्टोऽपि यद्द्रपदं तमजयत्सदा ॥१९६०॥ 
जहार . त्रगांल्लुण्टि चकाराद्िङिकापणे । मागद्रज्गादिमङ्गं च सदा सवत्र सोऽकरोत्‌ ॥१९९१॥ 


राजराजामिधानेन डामरेणाथितस्ततः । करमीरराज्यसंपराप्तये क्रमराञ्यमगाहत ॥१९९२  । 

् (~ ३ = ॥ । ४: 

तदवेव्य समीपस्थे हते चित्ररथेन सः । तस्मिल्लवन्ये प्रययौ. बप्पनीलयुवं पुनः ।॥१९९३॥ ः 

~ ~ स के ४ 
तस्मिन्नास्कन्दमसनरददत्यट्िलिकामपि । अवरोद्धुमशक्तोभृत्कोद्धे मल्छाजेनो वसन्‌ ॥ १९९४॥ 


भ्रात॒व्येण पित्रव्यस्य दापयित्वा धनं बहु । ततः केष्टेधरो यत्रास्षजः संधिं न्यवन्धयत्‌ ॥ १९९५॥ 
रोहरे विहितस्थैयो गृहीत्वा छोठनं ततः । करमीरो्व्यां पपातासो विजिघरज्ञः क्षमाथुजा ॥१९९६॥ 
गिरीयुन्लङ्कय - काकटिद्रङ्गे विदहितवान्पदस्‌ । निपत्य मार्गेऽद्राते यावदन्यैश डामरः ॥१९९७॥ 
नावाप योगं निगत्य क्षिप्रकारी क्षमापतिः | सवोचगेन तं तावटदुत्थानोपहतं व्यधात्‌ ॥१९९८॥ 
अत्रान्तरे ग्रतीहारः प्रापास्तमपपीडया। न संपत्स्वल्पपुण्यानामनपायित्वमायुषः ॥१९९९॥ 





करनेवाला वृक्ष समञ्चा ॥ १९८३ ॥. १९८४ ॥ राजाके हितको ध्यानम रखकर उसके द्वारा सुज्निकी नियुक्ति 
किये जानेपर रिल्डणने विरोध क्रिया । यद्यपि उदय ओर धन्यके साथ उसकी सिच्रता थी ॥ १९८५ ॥ इस 
प्रकार पुनः अपने कामपर खोटे सुल्िका राजाने सम्मान करिया ओर उसे उदय-धन्य आदिसे चाजं छेते | 
छिए उनके पास भेजा । यद्यपि राजाने उदय तथा धन्य आदिको प्रत्यक्षरूपमे उनके पदोंसे हटा दिया था, किन्त॒ 
मनसे एेसा नदीं किया था ॥ १९८६ ॥ उसी बीच राजा जयसिहके अपराधी कोष्ठेश्वरको दरवारके लोगोसे 
इस वातका पता छग गया कि कोट अव्रसर भिरूते ही राजा घातकोके द्वारा उसे मरवा डाखेगा । बस, वह तुरन्त ` 
वहसे भाग गया ॥ १९८७ ॥ जव राजा उसपर आक्रमणके छिए चखा ओर समतजेश्चर जा पटुचा, तब अपने ही | 
पश्चमे मतभेद देखकर कोष्टेश्यर परदेश चखा गया ॥ १९८८ ॥ उधर खोठनने क ठाकरराकी सहायतासे 
वघ्पनीर नामक स्थानपर मघ्नाजुनको बलात्‌ पकड़ लिया ॥ १९.८९ ॥ वरदोँपर खोठनका असंभाव्य पौरुष देखनेमे ` 
आया, जो स्वयं राञ्यधर्र होते हए भी उसने एक गदीनश्चीन राजाको केद्‌ कर छिया ॥ १९९० ॥ उसके बाद 
उसने अद्िलिकावाजारमें जाकर घोड़े टे ओर मागेकी चोकिर्योक्रो नष्ट-भ्रष्ट कर दिया ॥ १९९१ ॥ राजराज ` 
नामक डामरकी अभ्यथनापर कश्मीर राज्य प्राप्त करनेके लिए वह क्रम राज्यम जा परहँंचा ॥ १९२२ ॥ बह 
उसे जव मादूम हुआ कि चि्ररथने किसी वन्यको मार डाडा दै, तब बह फिर बप्पनीर खौट गया ॥ १९९३॥ 
उसके वाद्‌ उसने अद्िटिकापर कई बार आक्र पण क्रिया, किन्तु खोदरके किरम रहनेवारे मल्टाजनने उसका 
प्रतिरोध नहीं कर पाया ॥ १९९४॥ तदुपरान्त राज्ञा जयर्सिहपर आक्रमण करनेके छिए सुसञ्न कोषठेश्बरे 
अपने भतीजेको बहुत बड़ी रकम दिखाकर छोठन तथा मल्ाजुनके साथ सन्धि कर छी ॥ १९९५ ॥ उसके पश्चात्‌ 
उसने छोहरमे जाकर डरा डा ओर वहसे छोटनको साथ ख्ेकर राजा जयरसिहसे छड़नेके किए कश्मीरकौ 
भूमिपर्‌ जा धमका ॥ १९९६ ॥ मागेके कड पचेतोंको खोघकर उसनं ककटद्रङ्गमे छावनी डाली । वरहोंपर अन्य 
डामररोने उसके साथ कोई छेडखानी नहीं की ॥ १९९७ ॥ उसी समय क्षिप्रकारी राजा जयसिदने सब प्रकारके 
पाय करके कोष्टेश्वरका बदा रोक दिया ॥ १९९८ ॥ उसी अवसरपर एक भयानक रोगसे न ग्रतीहार | 
क्ष्मकका देदान्त ष्टो गया । जव मवुष्यके दिन पूरे यो जते द, तब स्वल्प पुण्यबाटे रोगोकी. आगु अङ्क्‌ 


॥ 
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उत्सारणप्रियतया परिरुद्धसवदयारं गहे निरनुरोधतया वसन्तः । 
संपल्खधूकृतधियोऽप्रतिधग्रवृत्तधिग्जानते न रभसाननियतेनिंपातम्‌ ॥२०००॥ 
ङुवाणोत्सारणं तस्य गृहजा सततं नणाम्‌ । नाज्ञासीतसुखुषस्य पृष्ठे पतितमन्तकम्‌ ॥२००१॥। 


ज्वरितः स हि निष्ठयूतज्वरः स्वपिति विज्वरः । विदित्वेति न विज्ञातः स्वपन्नेव खतस्तदा ।॥२००२॥ 


सरोटने कोष्ठकेऽथ प्रयाते नृपतिः पुनः । न स मल्लाजेनो नापि कोष्ठकी न स रोठनः ॥२००३॥ 
छश्मनोदयनं पाश्वस्थितं मन्लाजैनोऽवधीत्‌ । तस्मै चुक्रोध माध्यस्थ्ये स्थापितस्तेन कोष्ठकः ॥२००४॥ 
अनुनिन्ये नतं खिन्नं स संभ्रृतबलस्ततः। अभिषेणयितं कोघधादधावत्सहलोटनम्‌ ॥२००५॥। 
कोष्ठको मल्लकोष्ठाचभितैयुक्तोऽपि सादिभिः । तीर्त्वा परोष्णीं तत्सेनां निर्ममाथाप्रमाथिनीम्‌ ॥२००६॥ 
हतेषु तेषु संग्रामे खशसेन्धवकादिषु । वधं प्राप्तः सिंहभूमृद्रेषा्न स चृपो हतः ॥२००७॥ 
आरूढः कोटमूर्धानं मानमूधेः परिच्युतः । भप्रप्रतापो भूयोऽपि समधत्त स कोष्ठकम्‌ ॥२००८॥ 
विसृज्य रोटनं  तिष्टनिवेशमगमत्पुनः । अनिर्वाहितदेयेन तेन॒ देधं . स॒ डामरः ॥२००९॥ 
बद्ध्वाधिकारिणः शल्कं गृह्णताऽकारि राजवत्‌ । तेन स्वनाम्ना भाण्डेषु द्रङ्खे सिन्द्रय॒द्रणम्‌ ॥२०१०॥ 
जतुसंहतयो काचकरशीदल्योखि । क्षणे क्षणे संधिभङ्गस्तयो ` सयुदपयत ।॥२०११॥ 
निव्यृदिशत्यैरवाग्रोक्ष्यैविरागं  रोहरेधरः । निन्ये ख्बन्यं सोऽप्येनं स्पर्धाबन्धैरनङ्कदः ॥२०१२॥ 


डामरेण ततो दत्वास्कन्दं ` तत्कटकान्तरम्‌ । पराध्यायुधधुयाश्वदहरणात्सुस्थिरं इतम्‌ ॥२०१३॥ 


सम्पत्ति खचं करके भी नहीं बदायी जा सकती ॥ १९९९. ॥ सत्युको दूर रखनेके किए चरके सव खिड़की-दरवाजे 
वन्द्‌ करके खोग उसमें रहते है ओर मौतका प्रतिरोध करनेक छिए पानीकी तरह पेसा बहाते दै । फिर भी अवतक 
कोई यह भेद नदीं जान सका किं नियति वहा केसे जा पर्हचती दह ॥ २००० ॥ सो महामन्त्री प्रतीहारकी पत्नी 


चुपचाप कमरेकी सफार्हके कामम गी थी । क्योकि उसका ख्या था किं रोगी आरामसे सोया हुआ है । उस 


बेचारीको क्या पता कि रोगीकी पीटपर यमराजं सवार हो गया ह ॥ २००१ ॥ उसकी पत्नोने सोचा था कि 
महामन्त्रीका उवर उतर गया हे, इसी कारण नींद आ गयी है । जव कि सच यह्‌ है किं उस प्रकार सोते ही सोते 
बह मर चुका था ॥ २००२॥ जव छोठनको साथ खेकर कोष्टेश्वर चखा गया तो कु समयके किए एेसा समय भी 
आया, जब रोहरमे न रोठन था ओर न मल्छाजैन ॥ २००३ ॥ उसी समय मल्लाजनने अपने समीप स्थित 
उदयनको मार डाला । तब जिसने उसकी सुरक्षाका जिम्मा छया था, वह कोष्ठक इस मामख्मे मध्यस्थ वना 


, ॥ २००४॥। तदनन्तर जव इतना बड़ा अपराध करके मी मल्छाजनने कोष्ठेश्वरसे कु भी अनुनय-विनय नहीं 


किया, तब कोष्ठकेश्वरने अपनी सेना ठेकर रखोठनके साथ उसपर चद्ाई कर दी ।। २००५ ॥ इस प्रकार मल्लकोष्ठ 
कतिपय अश्वारोदियोको साथ केकर चला ओर पयोष्णी नदी पार करके शीघ्र शच्रुकी भूमिपर जा पर्चा 
ओर उसकी बहुतेरो सेना काट डाखी ॥ २००६ ॥ इस प्रकार उसकी सेनाके प्रसुख खशां ओर सिन्धियोको 
कोष्ठकेश्वरने मार डारा । उस समय बह चाहता तो मल्छाजनको भी समा कर देता, किन्तु राजा जयसिहके 
साथ वैर होनेके कारण उसने एेसा नहीं किया ॥ २००७ ॥ इस प्रकार किरेके ऊपर चद्‌ करके भी राजा मल्छा- 
€ ¢ > ~ ~ 
जन सम्मानके ऊपरसे गिर गया ओर प्रभाव यग हो जानपर उसे फिर कोष्ठकेश्वरके साथ सन्धि करनी पडी 
॥ २००८ ॥ तदनन्तर कोष्ठेश्वरने छोटनको विदा कर दिया ओर्‌ छं दिनि निवंर भावसे वहो रहा । किन्तु 
मल्छाजुनने जो रकम देनेका वादा किया था, वह नहीं दिया । इससे उन दोनाँमे फिर अनवन हो गयी ॥ २००९ ॥ 
वादमे कोष्ठेश्वरने रकम पूणे करनेके किए अपने अधिकारियोको नियुक्त करके राजाकी तरह दरंग चोकीकी 
चंगी वसूलना आरम्भ कर दिया ओर सब कागज-पत्रोपर अपनी सिन्दूरी मुहर क्गवाने र्गा ॥ २०१० ॥ उसके 
वाद खाखसे जडे हए काचकरराके दो दखोकी भति क्षण-क्षणपर उन दोनोमे सन्धिभंग होने र्गा ॥ २०११॥ 
उसी ग्रसंगमें रौदरेश्वर मल्लाजैनने प्रेमहीन व्यवहार एवं रूखौ बातोसे खवन्य ( कोष्टेश्वर ) को कुपित कर दिया 
ओर वेसा ही व्यवहार उसे भी ख्वन्यकी ओरसे मिला ॥ २०१२ ॥ तदनन्तर कोष्ठकेश्वर डामरे उसकी सेनापर 


४५० राजतरङ्गिणी 
दच्वामयं तैरायत्यां विषमैरटपौरषैः । एवं तं कोष्ठको मूढः सखोच्छदं व्यधादुद्िषाम्‌ ॥२० १४॥ 


तनयादानसंबन्धाच्छ्वशरं यख्यमन्विणाम्‌ । अत्रान्तरे रपो हन्तं मानिकं स व्यचिन्तयत्‌ ॥२० १५॥ 


आसीत्कटोरतारुण्यतरङ्खितमनोभवः, ` । सुव्यक्तं स॒ दहि तन्मातुरोपपत्येन संमतः ॥२० ९ ९॥ 
आहारावसरे तीक्ष्णाः कृतसंज्ञाः क्षमायुजा । दन्तप्रहरणाः प्राणेथञ्ञानं तं व्ययोजयन्‌ ॥२० १७॥ 
धुन्वन्नसिपटं  बद्धवीरपद्रो .रटन्बहु । निलुण्टयन्स तत्सेनां तां तामारभरीं व्यधात्‌ ॥२० १८॥ 
अवाञिष्यत न द्रोदमध्यादिन्दाकरोऽप्यहो । राज्ञा विषमितस्तेन रसदानेन स स्वयम्‌ ॥२० १९॥ 
देवतोत्सारितारातिस्ततः सिंहमहीपतिः । संदधे. कोष्टकरं सुज्ज प्रादिणोदिजयाय च ॥२०२०॥ 
माग॑स्य याममात्रेण गम्यस्यान्तिकमाप सः । यावततरंगहरणात्कोष्ठकेनाङलीकृतः ॥२०२१॥ 


अन्तभेदाङकुलस्तावस्रत्यवस्थातुमक्षमः | गृहीतकोशः संत्यज्य कोटं मल्लाजनो ययौ ॥२०२२॥ । 

















राज्यभ्र्टः स॒निषटुण्ठयमानो मार्गेषु तस्करः । अवनाहोन्पुखो रक्षन्कोकषदोपं कथंचन ॥२०२३॥ 
भ्रषटमष्टादचशरदेरयश्ाषटटमवत्सरे | राज्यात्तन दहितीयस्यां वेशाखस्यासितेऽहनि ॥२०२४॥ 


दाता शिखाभृतरुचेरमृतं विुव्धकापेण्यकरत्समिति टूनरिराः कृतश । 

ईशेन यत्र॒ तदका्ंपकतुरस्त॒॒तप्रापरः क इव संनिदहितद्विजिह्ः ॥२०२५॥। 
यक्ता हमा इति अलं नलिनेषु रीनं ज्ञातःवमेतदिति जा्यमिनेषु खयम्‌ । 
यज्ज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा सक्तिः भियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः | २०२६॥ 


~ --- 


प [र रटे ॥ स्‌ मल्टाजनको 
सृस्थिर कर रो ॥ २०१३ ॥ इस प्रकार मूढ कोष्ठकनं अपने भीषण तथा हटीरे पुरुषाथके द्वारा मल्खाज्ञनको ेखा 
निकम्मा वना दिया किं जिससे शत्र सहजम उसका उच्छेद कर दे ॥२०१४॥ उन्दी दिनों राजा मल्टाजैनने अपने 
ससुर तथा मुख्यमन्त्री माचिकको मार डालनेका संकल्प किया ॥ २०१५ ।} क्योकि उसकी अभी भरी जवानी धी 
ओर कामदेवका आवेग उसपर सवार था । अतएव वह व्यक्तरूपसे मल्लाञनकी माताका उपपति बन बेठा था 
| २०१६ ॥ तदनुसार जव राजा माचिक भोजन कर रहा था, उसी समय राजाके संकेतसे तीक्ष्ण ( घातक ) 
लोगोने उसपर प्रहार करके मार डाला ॥ २०१७ ॥ इस प्रकार प्रहार होनेपर माचिक अपना असिपट ( परतख्छा ) 
टटोखता हुआ चिल्लाने तथा जमीनपर रोटने र्गा । किन्तु उस समय कोई सेनिक सहायताको नहीं पहेंच 
सका । क्योकि बह अपनी सेना आरभटी भेज चुका था ॥ २०१८ ॥ माजिकका साथी इन्दाकर भी द्रोही 
ख्पेटसे नही वच सकरा । उपे राजाने स्वयं विष देकर मार डाला ॥ २०१९ ॥ इस प्रकार भाग्यवञ्च जब 
कईं छत्रु अपने आप खमाप्र हो गये, तव राजा जयर्सिंहने कोष्ठकेश्वरसे सन्धि कर खी ओर सुञ्जिको विजय 
प्रप्र करनेके लिए खोहर भेज दिया ॥ २०२० ॥८उस स्थानसे छोहरका मागे केवर पहर भर ( तीन घंटे ) को 
था, खो चख्कर वर्ह शीघ्र पर्हुच गया । उसके पदर ही कोष्ठेश्वरने पर्हैचकर मल्लाजंनक घोदों पर कब्जा करके 
उसे व्याकु कर दिया था ॥ २०२१ ॥ अतएव आन्तरिक फूटसे विहर होनेके कारण वह्‌ सुञ्जिकां सामना 
करनेमे असमथ था । अतएव कोड लेनेके बाद किला त्यागकर वह वहसे भाग गया ॥ २०२२ ॥ राञ्यच्युत 
हो जानेसे रास्तेमे उसे चोरोने दूटा ओर उनसे बचा हआ धन ॐेकर वह उसकी रक्षा करता हा अवनाहकी 
तरफ चखा ॥ २०२३ ॥ इस प्रकार लौकिकं वषं ४२०८ की वैशाख कृष्ण द्वितीयाको अठारह वषं राज्य 
करके सल्लाजन राज्यच्युत हु ॥ २०२४ ॥ जिन श्चिवजीने पठे कापेण्य त्यागकर उदारतापूवेकं अपने मस्तक्‌- 
पर सपेके रहते हए भी चन्द्रमाकी किरणोँसे निःस्रत अमृत पिंाया, वादे अपने ही हाथो जिसका खिर 
काट छिया। देसी स्थिति उस सिरकटे भ्यक्तिका उपकार कौन कर सकता है ॥ २०२५ ॥ कमरपन्नेषर्‌ 
पड़ हए जखबिन्दुको देखकर एेसा मान होता है कि बह जलकी वृद नदीं, वल्कि मोती है । इस भिथ्याज्ञान- 
को देखकर यदी सोचना पड़ता ह किं भगवानकी कोई ठेसी मोहनी शक्ति दै, जो अपने प्रकरे अधीन रहती 


हमला कर दिया ओर उसके सभी मूल्यवान्‌ उखाख ओर उच्चक्रोटिके अश्वोको हस्तगत करके अपनी स्थिति 


ए वि ९ थि न 


जः ऋनि ~ ` 


॥ 


अष्टमस्तरङ्गः । ०५९ 
न्स्यद्धु तम्रहरणा विपिनेषु केऽपि प्राणेन केचन दाऽथ रसज्ञयाऽन्ये । 
ते केपि सन्ति त॒ नरेन्द्रेण हिंस्रा वाचैव ये विरचयन्ति किलोपघातम्‌ ॥२०२७॥ 
योतीरसाश्मन इवाभितमीश्वरस्य निर्दग्धुमिन्धनमिवाग्रगतं न शक्ताः । 
पश्वाद्धवे्यदि स तसरसतावकाशाः युः खला रविकरा इव भस्मशेषम्‌ ॥२०२८॥ 
गपि हषटं कों नीतवान्मण्डलेशिताम्‌ । उदयः कोटभृत्यानां संग्रहं कम्पनाधिपः ॥२०२९॥ 
सचेञ्शययां पुननतिं मण्डर तद्वयलम्बत । दिनानि कतिचित्तत्र यावद्प्ररृतिदुजनेः ॥२०३०॥ 
विरैरघयाविषमेः प्रसादावसरो नपः । 
तावत्कलुषतां तस्मिन्नुपजापेरनीयत ॥ तिरकम्‌ ॥२०३१॥ 
राजा भवन्परः कोऽस्त॒ स्वविचारटदक्रियः । एषोऽपि शिशवद्श्चयत्र धृतेः प्रनस्यंते ॥२०३२॥ 
शवे वाछिलभ्रायेः संस्ततेजाब्यमपिंतम्‌ । प्रोढावपि न वा यायाद्राज्ञः काष्ण्यं सणेरिव ॥२०३३।। 
त्यान्तरापरिज्ञानमात्रेण जगतीथजाम्‌ । निरागसो वज्रपातः कष्टं॑राष्ूस्य जायते ॥२०३४॥ 
स्थे ्यवसितेऽसाध्ये हास्यः स्याल्यकष्मकादिवत्‌ । खलिः प्रायोजि राजाेनिंजतमिति रोहम्‌ ॥२०३५॥। 
प्न जयूदाद्धुतकार्येऽथ तस्मिन््हमास््रतुल्यया । अमोधया श्रजहुस्ते पापाः. पेशुनविद्यया ॥२०३६॥ 
गाम्भोयलक्ष्यविषरतेः प्रीत्याकपेमेदीपतेः । प्रत्यायातः कलुषतां नाज्ञासीत्कम्पनापतिः ॥२०३७। 
भञ्घत्या तस्य निद्रोदतया शङ्कास्य तादकश्म्‌ । प्रियं तवत स्यादविश्वासोऽय वा कथम्‌ ॥२०३८॥ 
६ पदतवा व 


हक्नं----नजः ५, 
खु जगतीतटके म्राणीमान्रको मोहम डाङे रहती ह्‌ || २० २६ ॥| १ डराख्धारी कुद खोग वचनोमे रहकर 
सस्ोसे प्राणियोका वध करते है, कच एेसे जीव होते ङ कि जो नाकसे संघकर प्राणीके राण ठे ठेते दै, च्छ जीव 
जोभसे अर कच्छ ओआंखोसि देखकर मार डालते इ । किन्तु छु हिंसक जीव राजाओंके महरम रहते 
दै, जा अपनी बातोसेदी रोगोंका बध कर देते दै ॥ २०२९७ ॥ . राजाके पाख रहनेवाटे वे पापी मलुष्य 
तवतक ॒किसीका कुं नदीं बिगाड़ खकते, जवतक उनकी खुनवाई न हो । जेखे सूयेकी किरणं सम्मुख पड़ 
ए "धनको तवतक नदीं जला सकतीं, , जवतक , सूयकःान्त मणिके संयोगसे उनमें आग न खग जाय । 
यदि उन टिक मुष्योकी राजाके याँ खुनवाद दोनेख्गे तो बे. सूयकी प्रखर किरणोंकी तरह तपकर 
सबक्छो अस्म कर डां ॥ २०२८ ॥ तदनन्तर जब सेनापति खुज्निने कपिखके पुत्र हषेटको. खाहुरके किरेका 
मण्डले ( गवर्नर वना ) दिया ओौर्‌ उख कोटकौ भाईके [ए अच्छ रोगोंकी नियुक्ति कर दी ॥ २०२९ ॥। 


स 


तव दूखरी ओर स्वभावसे दी दुजन कच लोग उस मण्डको पुनः धराडायी करनेके चक्र रचने ख्गे । 


तदनुसार उसमेसे छच् डादी रोग ॒राजाके पास पर्हुचे ओर अपनी चुगली भरी वातोसे प्रसन्न. करके 


उखका हृदय कलुषित कर दिया ॥ २०३० ॥ २०२५ ॥ _ राजा हो जनके वाद कौन एेखा मनुष्य है कि 
जो अपने चद विचासोके अनुसार काम कर सकता हो १ कंच ही समय बाद वे राजे धूर्तोकि फेरमे 
पडङ्कर व्यक समान उनके इारेपर नाचने गते ह ॥ २०३२ ॥ जव बाल्यकाल्यमे ही वे धूते टी 
स्तुति करके राजाको जड बना देते है, तब ग्रौढावस्थामे उखका सुधार केसे होगा ९ स्वभावतः शुधच 
मणि श्यासव्ण कैसे की जा सकती है ॥ २०३३ ॥ राजे अपने सेवकोके अन्तमेनकी बात नहीं जान पाते । 

सका परिणाम यह दोता दै कि निरपराध राष्टको ढ्ःख भागना पड़ जाता है ॥ २०३४॥ जो काम 
असाध्य होता है, उसमे दाथ डाठनेसे कक्ष्मक आदिके समान कतके जगह साई होती हौ । सो सुज्निने राजक 
विश्वस्त पुरू्षोको रोदर जीतनेके क्ण नियुक्तं किया था ॥ २०३५ ॥ जव अद्भूत रीतिसे बह काम खस्पन्न 
हो गया, ` तब उन पापी राजपुरुषोँने अपनी पशुन ( चुगटी ) क विद्यास खुल्िपर ब्रद्माखके समान अमोघ 
डास्त्रका प्रहार किया ॥ २०३६ ॥ उन्होने अपना मनोविकार्‌ छिपाते हए गाम्भीये भरे शब्दोमें प्रेमपूणे 
बातैखापके दारा राजाका मन कट्षित कर दिया ओौर सेनापति सुज्निको इस वबातका पता ही नदीं 
गा ॥ २०३७ ॥ ओर फिर जो स्वभावतः विद्रोदी था, उस सुज्ञिकि हृदयम यह अंका दही कैसे उटतो। 


&९५२ रोजतरङ्िणी 

म्रीतिरासीन नृपतेस्तत्छरत्येरुचितेरपि । अप्रियगप्रमदालापेविरक्तस्येव कामिनः ॥२०३९॥ 
जित्वा राष्टृदयं प्रादां हारितं सपतेरिति । बहुमानेन दाच स्वच्छन्दं स व्यवाहरत्‌ ॥२०४०॥ 
पोरानगारदरणाच्यपकारे्निरङ्कशाः ` | तद्धन्धवो वाधमाना विरागमनयञ्नम्‌ ॥२९४१॥ 
निजागःस्मरणात्कोष्टेश्वरो न व्यश्वसीनुपे । न॒ पित्व्येऽपि भूपालकोपाविष्कृतविक्रिये ॥२०४२॥ 
कोशं प्रजोपतापेन संचिन्वन्सुजिना समम्‌ । संबन्धक़ृचित्ररथो नाभूदभिमतः प्रभोः ॥२०४३॥ 
धन्योदयौ नृपः खजिदाक्षिण्यारक्ष्यसौहदः । अपुष्णादुद्रविणेगृदं राजयर्यां क तस्थिती ॥२०४४॥ 
तौ चावालगतौ शीतज्वरनष्टपरिच्छ्दौ । मन्लाजंनस्य साम्राज्यश्रंशोऽपि विपुरुधियः ॥२०४५॥ 
सुजिदवेषात्युरा  दूतेराहृतो _ लक्षमकेण यः । आगच्छत्सन्जपालः स प्राप राजपुरं तदा ॥२०४६॥ 
एजिचित्ररथाभ्यां तं ` रुद्रचेषटेन भूभुजा । अपिचुष्प्रवेशाज्ञं दतैर्मन्लाजनोऽभजत्‌ ॥२०४७॥ 
तन्निमित्तं स॒ केनापि सामन्तेन सहाध्वनि । संजातकरुदे _ शखक्षतो रम्या व्यशुज्यत ॥२०४८॥ 
तथाभूतमपि स्वणं भूयृरीकृत्य नाशकत्‌ । यत्तन्मल्ला्जुनो नेतं कार्थज्ैस्तदपूज्यत ॥२०४९॥ 
सोऽस्वतन्त्रेण राज्ञा च सीजन्याद्विन्दणेन च । दृतेः प्रच्छननमाहूतो रभसादाययौ ततः ॥२०५०॥ 
न न्यज्नननत्र॒चेद्धन्युमांमयुत्रेति चिन्तयन्‌ । अमित्रविषमे मार्गे पुरं साहसिकोऽविशत्‌ ॥२०५१॥ 
स कान्यक्ुन्जगोडादिमण्डलेष॒ मही युजाम्‌ | स्पधेया रुञ्धसत्कारो | भृपतेमन्वियन्विताम्‌ ।॥२०५२॥ 
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जिसने _वृरावर राजाका उपकार किया था, उसपर अविश्वासकी सम्भावना केसे दोती ? ॥ २०३८॥ किन्तु 
उन धूर्तेकि चक्रसे राजा जयसिहका मन इतना फिर गया कि जिससे अव सजिके उचित कार्यको भौ 
देखकर वह्‌ उसी तरह भ्रसन्न नहीं दोता था, जैसे विरक्त कामीका मन स्त्रियोके वातौरापसे नहीं प्रत्न ` 
होता ॥ २०३९ ॥ उधर सुज्ञ यदह सोचकर बड़े अभिमानके साथ स्वच्छन्द व्यवहार करता था कि 
मेने राजाके दाथसे निकटे हए दो राज्य खौटाकर दिये दै ॥-२०४०॥ दूसरी ओर राजाके निरु सेवक ` 
ओर उनके बन्धु-बान्धव गृहहरण आदि अपकारके द्वारा नागरिकको सता-सताकर उदधि करते लगे 
॥ २०४१ ॥ अपने अपरारधोका स्मरण करके कोष्ठे्चर राजापर विश्वास नहीं करता था । उसी प्रकार 
वह अपने चाचा मतुजेश्वरसे भी सतकं रहता था । क्योकि उसने एक बार चुगी करके राजाङ्ो उस 
परः रुष्ट कर दिया था ॥ २०४२ ॥ चित्ररथ सुज्िसे विवाहसम्बन्धी नाता जोड़नेके वादं प्रजाको सता- 
सताकर _धनसंग्रह कर रहा था। इस कारण उसपर भी राजाका विश्वास नहीं रहा ॥ २०४३ ॥ सुञ्निकी 
खदायतासे राजकरे मं्री धन्य ओौर उदय अप्रत्यक्ष रीतिसे पुष्कठ धन छ जाकर राजपुरीमे अपनी 
स्थिति खुद्द कर रहे थे ॥ २०४४ ॥ क्योकि वाल्यकाल्मे दी उनके सभी परिवारवाछे ज्ीतञ्वरकी बीमारी. 
से मर गये थे ओर मन्ञाज्नके राज्यच्युत होनेपर भी बहुत-सा धन उनके हाथ र्गा था । । २०४५॥ 
एक समय. सुञ्जिसे देष रहनेके कारण महामंत्र लक्ष्मकने दूत भेजकर जिस सञ्जकको बुख्वाया था 
वह्‌ राजयपुरी जा पटचा ॥ २०४६ ॥ तव ` सुञ्जि ओर चिच्ररथने ` राजाको ठेसा छ्य समन्चाया कि जिससे 
सञ्जकको कश्मीर आनेकौ अनुमति नदीं मिरी । उसके वाद्‌ मल्काञुने दूत भेजकर उसे अपन यहोँ 
बुखवाया ॥। “४ > ॥ तदनन्तर जब वह्‌ रास्तेमे चखा जा रहा था तो किसौ सामन्तसे इच विवादं हो 
गया, जिखसे उसने सञ्जकको वाय करके उसका सव धन छीन छिया ॥ २०४८ ॥ जब बह ोहर 
पटचा तो राजा मल्लाजनके निणीयक मंत्रि्योने सोचा कि जितना सोना इसे दिये जनिका निश्चय 
हज द, उतना राजा नही द सकेगा । अतव उन्दने उसकी नियुक्तिका समर्थन नदीं किया ॥ २८४९ ॥ 
तव पराधीन राजा तथा रिल्दणके सौजन्यसे सद्लकको भच्छन्न रीतिसे कश्मीर बुख्वाया गया ओर वह तुरन्त 
चला आया ॥ २०५० ॥ सन्जक जव राजयपुरीसे चखा तो उसे सन्देह ह कि मागमे कदी पहलठेकी 
तरह अुक्चपर फिर अक्रमण न हौ जाय । क्योकि वह्‌ रास्ता शरेओंसे भरा होनेके कारण बड़ा भयंकर था, 
किन्तु कदी कुचं नहीं हज ओर वहं साहसी पुरुष सक्र कश्मीरे पुच गयां ॥ २०५१ ॥ सञ्नकको 
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अनवाप्य निजे देशे सत्रिया दुःखितोऽभवत्‌ । राजघान्यन्तिकैः पौरे प्रसृताश्रु व्यलोकयत ॥२०५३॥ 
भूपालोऽगणयित्वाथ मन्ििणो दत्तदशंनः । भेजे स्वहस्तताम्बूलदानप्क्रिययैव तम्‌ ॥२०५४॥ 
निष्किचनोपि सन्ख्यातिमात्रेणालगतो जनैः । यातायातं  न॒पगृहे कुवैज्टात्रूनकम्पयत्‌ ॥२०५५५५॥। 
व्याहारन्यवहारादि व्याछोक्यालोकिकाङ़ृतेः । पुरुषान्तरवित्सुञिस्तस्य स्वेरमवेपत ।॥२०५६॥ 
दध्यौ सोऽथ भुवं राष्टरऽखधेसवकपक्रियम्‌ । नैवमेवाद्धतं  भृतमेतादक्शान्तिमेष्यति ॥२०५७॥ 
तास्तान्देशान्तरे वीरायुत्सिक्तान्दष्टवान्स च । तं पयांरोच्य विश्रान्ति सोत्सेकानामसन्यत ॥२०५८॥ 
भवितव्यतया दर्पेणाथ नीतः स्वतन््रताम्‌ । परिवादावहं खजञिस्ततो यत्तदरयवाहरत्‌ ॥२०५९॥। 
स्वालुगैलण्ठितं रुक्षमाचक्षाणं रषा द्विजम्‌ । प्रासैमंडवराज्यस्थः स ॒शृगारुभिवावधीत्‌ ।॥२०६०॥ 
बाह्ये इकमंणा तेन विष्टाव्य जनमागतम्‌ । तं प्रत्युग्रक्रियं रोको विरागं नगरेऽप्यगात्‌ ॥२०६१॥ 
अत्रान्तरे बन्धुमेकं व्यधुः कमछियादयः । अगण्यप्रायभरुत्सेकादुत्तमप्रक्रियास्पदम्‌ |॥२०६२॥ 
मयि सत्यप्रोऽपि स्यात्किमनुग्रादकः स्मयात्‌ । अकारि चारणप्रायस्तादक्कोऽपीति सज्जना ॥२०६२॥ 
संजातयौनसंबन्धबन्धः कमलियादिभिः । अथास्याक्षिगतोत्यथं सामथ्यांद्विल्दणोप्यभूत्‌ | २०६४॥ 
अल्पेन हेतुनोदधतं द्वैतं तेषां च तस्य च । खल्यैशनसेकैस्तसरापाश्च चतशाखताम्‌ ॥२०६५॥ 
्रृत्योस्सिक्तयुत्सेकावहेः सयुददीदिपत्‌ । दुम॑न्त्रविग्रहैकाप्रये साहदेविस्तय॒न्दणः ॥२०६६॥ 


असमानां सहास्माभिः क्षमते समशीषिंकाम्‌ । कतभ्नोऽयमिति स्वैरं मन्युं राल्यपि सोऽग्रहीत्‌ ॥२०६७॥ 





कान्यज्कव्ज-गोड आदि राजाओंके यहो स्पधोपूवेक पुष्कल सम्मान प्राप्त हुआ -था । ` किन्तु . यँ अपने 


देशम मंच्रियोके नियंत्रणके कारण उसे कुदं भी सम्मान नहीं मिखा । इससे उसे अपार कष्ट हुआ ओर राज- 
धानीके नागरिकोने देखा कि उसके नेत्रोमे ओंसू दख्दखये हुए थे ॥ २०५२ ॥ २०५३ ॥ तदनन्तर जब राजा 
सव मंत्रियों तथा नागरिकको दोन देने आया, तव साधारण तौरपर उसे भी -अपने हाथसे पानका 
बीड़ा दे दिया ॥ २०५४ ॥ यद्यपि सञ्जक अकिंचन था, किन्तु उसको ख्याति बहुत बड़ी थी । अतणव 
वह जव अपने चरसे राजदरवबारकी ओर चख्वा था, तव इजा दशक उसके पीद्ये-पीद्धे चख्ने र्ग 
जाते थे । यह्‌ देखकर उसके राच्रु कोप उठते थे ॥ २०५५ ॥ सञ्जककी बात, उसका व्यवहार ओर उसकी 
अरोकिक आक्रति देखकर पुरुषोका पारखी सुञि भीतर दही भीतर कोपने खगा ॥ २०५६ ॥ उसने 
सोचा कि “जिस राज्यम इतना भीषण अष्टाचार न्याप्त है, वँ यह बेचारा अपना स्वरूप . दिखाकर तो 
लान्ति स्थापित नदीं कृरेगाः ॥ २०५७ | अनेकानेक देदोमें सुञ्जिने बड़े-बड़े वीर ओर प्रभावशारी 
पुरुष देखे थे। अतएव मन दही मन उनसे सञ्जककी तुरना करके उसने शान्ति प्रप्र की ॥ २०५८ ॥ 
बादम भवितव्यताकी प्रेरणा अथवा अपने दपसे सुञ्जि स्वतंचतापूवेक अपना काम॒ करता हआ संजककी 
निन्दा करने र्गा ॥ २०५९ ॥ सुञ्जि जब मण्डव राञ्यमे था तो वहां किसी बाद्यणने उसके विरुद्ध 
कुदं कटु वचन कह दिये थे। सो उसके अलुयायियोने उस बाद्मणका सवेस्व खट छया ओर सियार- 
की तरह उसे प्रा्सोसे मार डका ॥ २०६० ॥ यद्यपि यह कमे उसने .नगरके बाहर क्या था, 
तथापि इससे नगरके रोगोँमे उसके प्रति धघृणाकी भावना भर गयी ॥ २०६१ ॥ उन्हीं दिनों कमखिय 
आदिने एक नगण्य ओर कर्मठ व्यक्तिको द्पेवङ्ञ' अपनी टोीमे मिखाकर साथी बना छियां ॥ २९६२ ॥ 
सो उसे देखकर श्प्यौवश सुञ्जिने सोचा कि यह किंतना ही सत्यपरायण क्यों न हो, ञुञ्चपर अनुभ्रह 
कृरनेवाखा नदीं बन सकता! । सो उसे उसने एक चारणको तरह ही रक्खा ओर आगे बदनेका अवसर 
नदीं ही दिया ॥ २०६३ ॥ कमय आदिके साथ यौन सम्बन्ध होनेके कारण अव रिल्हण भी सुञ्जिकी 
ओंखोपर भटी भाँति चद गया ॥ २०६४ ॥ बहत अल्प कारणसे कमछ्यि आदिके साथ सज्जिका मतद्धैध उत्पन्न 
इआ, वह्‌ खों ओर चुगरखोरोक बदावेसे सैकड़ों शाखाओं प्रशाखाओंके रूपमे फेर गया ॥ २०६५ ॥ स्वभावचे 
ही मण्डी सुञ्जिको दपं ब्रदरित करनेवाखी बातें सुन-सुनकर सहदेवर पुत्र उल्दणने उस मतदरेधकी आगको 
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[> भूपतिस्तस्माद्विल्दणं ॥ि + मै ४ (~ लेय € 
बिभ्यत्तु भूपतिस्तस्माद्विन्दणं बाद्यभत्यवत्‌ । मन्त्स्पेरकथाघेषु विभ्रस्भेषु व्यवजेयत्‌ ॥२०६८॥ 


स॒ तु ृतंत्वलक्ष्यतादक्षस्वामिवैङृतः । स्वेषां धैयं परेषां त सत्रासं माययाऽतनोत्‌ ॥२०६९॥ 


समग्रद्क्तिराकांस्यसंस्तवः . पक्षयोदयोः । तस्व तु प्रययौ सञ्जपालो दानेन मित्रताम्‌ ।॥२०७०॥ 
संनद्धयोः प्रविङ्तोरन्योन्यस्पधया तयोः । क्षणे क्षणे राजधानी ययो संभ्रमरोरुताय्‌ ॥२०७९१॥ 
सुजिः सभूषानाक्तेपं प्रतिपक्षान्युयुत्सया । सदहीमानोत्सवास्थाने संक्षोभथरुदपादयत्‌ ॥२०७२॥ 
छृकाटिकान्यस्तहस्तो ाःस्थेनावेदितो हि सः । तं निभत्स्यं शिछात्तेषं क्रोधरूक्षाक्षयोकरोत्‌ ॥२०७३॥ 
लिखितैरिव तान्सवेः सोद रक्षणमीरितः । मिध्या तथ्यमिवोदीयं संग्रथ्नद्धिः समथंताम्‌ ॥२०७४॥ 
उपावेशयदमभ्यर्णे भूपतिः . परिसान्त्य तय्‌ । 
सत्यस्मिन्नास्ति नः किंचिदित्यन्तस्त. व्यचिन्तयत्‌ ।॥ २०७५॥ 
चक्र मडवराञ्यस्थैरथ प्रायो द्विजातिभिः। न खज्जेः कम्पनेचप्वमिच्छाम इति वादिभिः ॥२०७६॥ 
अन्विष्य विदिषः शङ्कां मन्वरविनिशि रिन्दणः । संनद्धसेन्यमानिन्ये षश्वचन्द्रं तदप्रियम्‌ ॥२०७७॥ 
ररङ् सञ्जपाराच्च तस्माच बहुसेनिकात्‌ । सुजिरन्यानगणयन्नबुद्धास्य च तद्रिपुः ॥२०७८॥ 
आस्कन्दभीत्या निगत्य हयारोहैः समं गृहात्‌ । व्यृढानीको निरुद्रातो जजागाराथ सोध्वनि ॥२०७९॥ 
भूपतिग्रातिलम्येन वतंमानस्तदाऽमवत्‌ । कोष्टधरोऽपि संनद्धः खजिना बद्धसौहदः ॥२०८०॥ 


स्थितमव्रातिलोम्येन सोऽवधीन्मलुजेश्रम्‌ । इति दष्योऽपि नितरां द्वेष्यतां सृपतेरगात्‌ ॥२०८१॥ 


ओर भो भड़का दिया ॥ २०६६ ।॥ उसी उल्दणने धारे-धीर राजा जयसिहकं सनमें विष बो दिया। जिससे 
बह भी यह समञ्चकर सुञ्जिसे रुष्ट रहने खगा कि “यह कृतघ्न हे, तभी तो अपनी स्थिति न देखकर हमारी 
वराबरी करता दैः ॥ २०६७ ॥ अब राजा रिल्दणसे भी स्क रहता हआ संच्रणा तथा स्वतं्ररूपसे बात- 
चीत्तके अवसरपर उसे दूर रखने गा ॥ २०६८ ॥ स्वामीका यह्‌ रुख देखकर रिल्दणने अपनी धूतेता तथा 
दुरक्त्यसे ेसी मायाकी खष्टि की किं जिखसे उसका धेयं योतित होता था, किन्तु शचयुओंमे ्रासका संचार हो 
ज्ञाता था | २०६९ ॥ समस्त शक्तसे रिल्दणने संजककी आकाक्षायें पूणे करते हुए विन्न स्तुतिसे उसे अपना 
मित्र बना छखिया ॥ २०७० ॥ मी प्रकार सन्नद्ध युञ्ज तथा संजककी टकरसे राजधानीमें क्षण-क्षण घवडाहट 
तथा खल्बखीकी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी ॥ २०७१ ॥ एक बार जव राजदरवारमे महीमान उत्सब 
हो रहा था, उस समय सुञ्जिने अपने प्रतिपक्चीको अपमानित करनेके छिए संजक तथा महाराज्ञ 
जयसिहपर कठोर आक्तेप करके बोर क्षोभकी खष्टि कर दी ॥ २०७२ ॥ उसी समय द्वाररक्षकने सुञ्जिकी 
गदनपर हाथ रखकर ठकेख दिया, इससे कुपित होकर उसने द्वाररक्चकको एक पत्थर उठाकर मारा 
ओर गालयं दीं || २०७३ ॥ उस समय सभाके सभी सभासद चित्रलिखितको भांति सन्न हो गये ओर सोचने 
खगो किं देखं- “राजा इख अवसर पर क्या करता हे" । राजाने भी ऊपरी तौरसे उस काण्डको उपेक्षा करके 
उन दोनोंको मिखानेको चेष्टा की ॥ २०७४ ॥ तदनन्तर/राजाने सान्त्वनां देकर . सुञ्जिको अपने पास बिठा 
खया ओर बड़ गौरसे मन दी मन सोचने खगा कि इस व्यक्तिके रहनेपर मेरा सवंस्व नष्ट हो जायगा ॥२०७५॥ 
उन्हीं दिनों यह घोषित करके मडव राञ्यके ब्राह्मण अनङान करने कगे कि हम सुञ्जिको राज्यके सेनापतिके 
रूपमें नदीं देखना चाहतेः ॥ २०७६ ॥ “इधर मंत्रणा निपुण रिल्दण रातोरात अपने बोरी सुञ्जिको दहलानेके 
दिष्ट उसके शन्न, पंचचन्द्रको सेना समेत बुखा खाया ॥ २०७७ ॥ अव सुञ्जि सखंजपार तथा प्रचुर सेना समन्वित 

चन्द्रपारुसे डरने खगा । इन दोनोके सिवाय वाको खव रोगोँको वह तुच्छं खमञ्चता था ॥ २०७८ ॥ अब उसे 
अपने ऊपर आक्रमणका भय सताने खगा ।. अतएव एक रातको वह कुद अश्ारोहियोके साथ अपने घरसे 
निकर पड़ा ओर रातभर जागकर चता हुआ सेन्यसंग्रहके मंसूवे वधता रहा ॥ २०७९ ॥ अव सुञ्जि राज्ञा 
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जयस्तिहका पूणं विद्रोदी बन गया। उसी समय केोष्टेश्चर भी मत्री करके उसका साथ देनेको तैयार हो गयां 
॥ २०८० ॥ सुज्जिने मनुजेरको अपनी ओर मिखनेकी चेष्टा की, किन्तु उसमें सफर्ता न मिख्नेपर इसे 
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तथा स्थिते निशीथिन्यामाचख्युस्तस्य विद्िवः । दधुक्षारेततां रज्ञः स्वगुप्त्यै तेन या कता ॥२०८२॥ 
अतथ्यं तभ्यवदरस्तु तथ्यं वाऽतथ्यवनुपः । यः पश्येन्मूढवत्सोथेस्स्यक्तोनर्थेः कदथ्यंते ।२०८३॥। 

रतज्योतिहं तवहधिया त्यज्यते दष्टिपातैः श्यावाक्षाणामितरविषयः स्वस्य संभाव्यते च । 

वर्त्वेकेकः यदिह न मषा तन्प्रषा यन्प्रषा तत्तथ्येनेत्थं किमिव न जनैरैश्यते तत्वशुल्यैः ।॥\२०८४॥। 
राजाऽथ तद्वधादन्यदजानन्दोस्थ्यभेषजम्‌ । न्ययु॑क्त तस्य तीदणत्वे सज्जपारं महौजसः ॥२८०८०५॥ 
स॒ कापुरुषवद्धीरः प्रतु छ्डयनाक्षमः। काक्षनाक्षिप्य तं हन्तुं तत्र तत्रे्षत क्षणम्‌ ॥२०८६॥ 
मायाप्रयोगानन्योन्यगुदिर्य स्प्रशतोदयोः । क्षणे क्षणेऽभजद्राघ् त्रासोन्लासविरोकताम्‌ ॥२ ०८७।। 
रत्याशक्योदयं रात्रौ सुज्जो जाग्रति पूज॑वत्‌ । अव्यग्रयामिकग्रामं राजधामाऽप्यजायत ॥२०८८॥ 
रषटानिवीसने रिन्दणस्य सुज्जेरभीष्सिते । पाथिवोऽप्यतुमन्तामृदनीशः प्रस्यवस्थितौ ॥२०८९॥। 
स निथियासुरामन्त्य तत्वेदात्जुभिताः प्रजाः । संदश्यं दारपतिना राज्ञो युक्त्या समर्थितः ॥२०९०॥ 
संमन्त्यं सपति मर्व ्राथिना खंजिना सम्‌ । पीत्वा कोशं सञ्पाटः प्राप्तो रात्रौ व्यजिज्ञपत्‌ ।॥॥२०९१॥ 
्ररणादुन्दणादीनां स्वोसेकाचैप यतंते । राजन्सञ्जेरभिप्रायः स्पधिनोऽन्याननिच्छतः ॥ २०९२॥। 
निद्रोहस्योपकतुथ मते स्यादि मे षः । निर्वास्य रिल्दणं चित्ररथं वद्ध्वा महाधनम्‌ ॥२०९३॥ 
रोहरारन्धिनिन्टानश्वन्कोशं च भूपतेः! नयें संभृतो हन्यां दु्ेत्तमपि कोष्ठकम्‌ ॥२०९४॥ 
कोर्योपरोधान्निवन्धः संबन्धेष्येव नास्ति मे । दािण्यं स्वामिनः इत्ये यस्य प्राणास्ठृणोपमाः।२०९५॥ 


मार डाखा, इस वातसे वह राजाका प्रव वैरी चन गया ॥ २८८१ ॥ उसी रोज आधी रातको सुञ्जिके प्रति- 
पक्षिर्योने राजाके पास जाकर विद्रोहका कारण तथा उसके द्वारां क्ये गये सुरश्चा के प्रबन्धका सब विवरण कद्‌ 
सुनाया ।। २०८२ ॥। मूखेके समान जो राजा स्ूठको सच तथा सचको स्ूठ समञ् बेठता हेः उसका अथे नष्ट 
हो जाता हे ओर अनथैसमुदाय उसे सताने र्गतां हे ।॥ २०८३ ॥ ` तन्त्वज्ञानसे दीन खोग दीप्चिमाच्‌ `रत्नको 
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आगकी चिनगारी समद्य कर त्याग देते ह । उन अज्ञानान्ध रोगोंको ओरोकी वस्तु अपनी दिखायी देती है । जो 
वस्तु मिथ्या नदीं होती, उसे मिथ्याङ़ रूपमे ओर मिथ्या वस्तुको तथ्यके रूपमे वे देखने खग जाते है ॥ २०८४ ॥ 
तदनुसार राजा जयसिहको सुञ्जिके वधके सिवाय उसकी दुष्टताका ओर कोड प्रतीकार नदीं सञ्च । अतएव 
उसने संजपारको उसकी हत्या कर देनेका काम सोप दिया ॥ २०८५ ॥ किन्तु धेयेश्ाखी संजपार कायर पुरुषकी 
तरह मारना अन॒चित समद्यकर कोई गडा करके मारनेके छिए अवसरकी प्र तीक्षा करने खगा ॥ २०८६ ॥ अव 
उभय पश्चसे तरह तरदकी मायाका प्रयोग होने खगा । उसे देख~देख करके राञ्यके नागरिके क्षण-क्षणपर जास 
ओर उल्छासका वातावरण ग्याप्त होता हआ दिखायी देने ख्गा।। २०८७ ॥ राच्रिके समय प्रहरियोंको यह 
चिन्ता सताने गी कि सुञ्जि न जने कव क्या कर गुजरे। अतएव राजमहच्म मी पूरी चोकसी रक्खी 
जाने र्गी । २०८८ ॥ अन्तमं रिल्हणकी सखाहपर राजा सुउजको राञ्यसे निवासित कर देनेको सहमत हो 
गया । क्योकि इसके खिवाय ओर कोई समीचीन मागं ही नहीं खञ्च रहा था ॥ २०८९ ॥ जब निवासन निशित 
हो गया, तव द्वाराधीञ्च उदयने राजक पास जाकर बड़ी युक्तिपे समश्चाते हए कहा करि 'खहसा रेखा करनेसे 
राञ्यकी प्रजाका एक वड़ा भाग श्षुच्ध हो उडेगा' ॥ २०९० ॥ इधर मेरी करनेके इच्छुक सुञ्जिके साथ 
संजपाखने कोदापान पूवक मेन्री कर छी ओर रात्रिके समय राजाके पाख जाकर सव वृत्तान्त कह सुनाया 
॥ २०९१ ॥ फिर उसने कहा--"राजन्‌ ! उर्दण आदिक प्रेरणासे सुञ्जि उदण्डताका म्यवहार कर्ता है । सुञ्जि 
चाहता हे कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी न रह जाय ॥ २०९२॥ यदि आप मुञ्च नि््रोदी ओर उपकारीको बात 
मानं तो रिल्दणको निवौसित' करके सदान्‌ धनाढ्य चिज्ररथको कैद कर छीजिए ॥ २०९३ ॥ कोहरमे राञ्य- 
क्रान्तिके समय भरीमाचका जो कोडा एवं अश्वसम॒दाय अपहरण कर ख्या गयां है, बह सब मै केोष्टेश्वरको 
मारकर वापस ख आङगा ॥ २०९४ ॥ केवर कायकार्मं ही सम्बन्ध स्थापित करके अपना काम निकार्नेवाग 
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मध्येऽथ `` ` प्रतिराजादिनिजंयस्वीकृतोयमे । युवाविश्ान्तचित्तोऽयं सृपश्रीभोगभाग्भवेत्‌ ॥२०९६॥। 
साहायकाय ` ` दारेशयल्दणं ` रिल्दणाश्रये । कायेत्राते च॒ मामीशमाकारयितुमिच्छति ॥२०९७॥। 
रेते च मायुल्दणश्च ववं चाहं चाविभेदिनः । मिकिता यत्र तत्रास्ति गण्यः को चु चृपास्पदे ॥२०९८॥। 
इहस्था  नवदायादमेकमानीय कंचन । निदष्मोऽस्य पदे राज्ञो नानुतिष्टेदिदं यदि ॥२०९९॥ 
गुणान्प्रसरणत्रासाद्भन्धायेव गिरा सृजन्‌ । द्विजां शुमङ्गया राजाथ विनिःश्स्याव्रवीढ चः ॥२१००॥ 
यथाह स॒ तथैवैतन्न ` द्रोहो नासमथंता । नौोदासीन्यमथेतस्मिन्संभाव्यमभिमानिनि ॥२१०१॥ 
निष्प्रतिद्रन्दभावोऽस्य दुरुच्छेदो ` भवेदिति । इयमप्यन्यतस्तावदस्त्वपायधियः कथा ॥२१०२॥ 
किं त॒ दूये यदा कोपग्रोथम्यात्तथ्यतोऽपि बा । नि्रोहस्य वधो ध्यातो यस्यासौ कायं एव तत्‌॥२१०३॥ 
अर्थोऽयमल्पसचानामग्रेऽस्माभिहिं मन्नितः । नूनं तेनोपलभ्येत तानावजंयता धनैः ॥२१०४॥ 
पुण्यैरपरिदहायंः स्वेर्जाव्चेवा मादशाममी । जानतामपि जायन्ते निगुणा भोगभागिनः ॥२१०५॥ 
वािशान्गृह्तां  प्रायधित्तमेतन्मदीयुजाम्‌ । तन्मोख्यंस्य फरं मूटेरेतेयंद नुभूयते ॥२१०६॥ 
दुर्गमो भूमिमृन्मागों वि्षैरिव । क स॒नीतिक्षणिज्ञेयः क च ते खलबुद्धयः ॥२१०७॥ 
तन्वाना व्रतवेमुख्यं रसनालोल्य्ाछिनिः । परपिण्डोपहर्तारः खलाः कोठेयका अपि ॥२१०८॥ 
इत्थं खलोपतापेन श्रयुक्तं॑तद्धयात्पुनः । असंहायं ककमंदं पशात्तापाय नो मवेत्‌ ॥२१०९॥ 
इत्युदीयं नृपः सुज्जेः सज्जो व्यापादसिद्धये । तमजागारयच्छशज्ागरं चाग्रहीस्वयम्‌ ॥२११०॥ 


व्यक्ति यै नहीं| मैं तो स्वामीकां कायं सिद्ध करनेमे अपने प्रा्णोको भी व्रणके समान तुच्छं मानता हँ 
॥ २०९५ | इस बीच अपने प्रतिद्रन्ी राजाओंपर विजय प्राप्त करके शान्तिके साथ आप राञ्यखक्ष्मीका उपभोग 
कर । २०९.६ ॥ अपनी सहायताके लिए रिल्हणकौ जगह द्वाराधीड उल्हणको नियुक्त कर रीजिए । जब वहूुतेरे 
काम एक साथ आ पड़, तव मुञ्चे बुखा छया करिए | २०९७ ॥ क्योकि उल्हण कह रहा था कि यदि हस 
ओर तुम एकमत हो जाय तो संसारक्ा कोई भी राजा हमारे महाराजका मुकावखा नदी कर सकेगाः ॥२८९५॥ 
वादमें संजपाख्ने रिल्हणसे सखाह करते हए कदा-"राजा यदि हमारी बात नदीं मानेगा तो हम किसी लये 
उत्तराधिकारीको इसके पदपर नियुक्त कर देगे' ॥ २०९९. ॥ तव जैसे गुरणोके प्रसारको अपनी वाणीसे नियंचित 
एवं दन्तपंक्तिकी किरणोको दछितराते हुए राजाने छम्बी संस टेकर कहा-॥२१००॥ जैसा आपने कहा, उस 
अभिमानी सुज्जिपर द्रोह, सन्धि तथा ओदासीन्य इनमेसे किसी भी नीतिका उपयोग करनेसे काम नदीं बनेगा 
॥ २१०१ ॥ यदि उसे निद्वनद्र छोड़ दिया जाय तो बादृमे उसका उच्छद्‌ करना ओर भी कठिन दहो जायगा । 
तव तो यह्‌ बात सोचनेपर भी महान्‌ विनारकी घडी आ उपस्थित होगी ॥ २१०२ ॥ किन्तु कोपकी प्रधानता 
वडा अथवा वस्तुतः एक निर्द्रोदी न्यक्तिके वधकी बात सोचकर मै दुखी हो रदा ह्रँ। अतएव आप खोग ज्ञो 
उचित श्षमञ्चिए सो करिए ॥ २१०३ ॥ यद्यपि आप लोगोँने जो सराह दी हे, बह सञ्च जैसे वीरोके किए जोभ- 
नीय नहीं हे । किन्तु उस मंत्रणाको कार्यरूपमे परिणत करनेसे पुष्कर धन प्राप्न होनेकी आश्चा अवश्य है 
॥ २१०४ ॥ अपने अपरिदायं पुण्य अथवा हमटोगों की जानी-समञ्ची जडताके कारण एसे गुणद्ीन छोग भी हम 
जेसेके धनका भोग करनेके ठिए उतपन्न हो ही जाते ह ॥ २१०५॥ रेसे-फेसे मूर्खोका संह करनेवाडे हम 
राजाओंका प्रायश्चित्त ही यद दै कि हम अपनी मूखेताका फल भोगे ॥ २१०६ ॥ राजाओंका मागं बड़ा दुगे 
होता दै । क्योकि उन्दं हाटमें बोदला ढोनेवाठे वेलोकरौ तरद धूतेकि साथ राञ्यका भार वहन करना पड़ता है । 
नहां तो कँ बड़े-बड़े नीतिज्ञके द्वारा ज्ञेय श्चासनकाय ओर कदो खलबुद्धि रोगोका जमावड़ा ॥ २९०७ ॥ 

उल्लंघन करर्नैवारे वातावरणका सजन करते हुए जिह्ठाकी चं चरुताके वजीभूत ये परपिण्डोपजीबौ 
खलरूपौ कुत्ते न जाने कैसे राजाअंकि पास आ धमकते दहे ॥ २१०८ ॥ इस प्रकार खलोंके भ्यवदहारसे खन्तप्न 
तथा भयभीत होकर मँ इस अपरिदायं ऊुक्मसे सहमत हो रहा ह, किन्तु वादे इससे युस्ने पश्चात्ताप ह 
दोगाः ॥ २१०९॥ दस्रा कहकर राजञा जयसिंह सुन्जिकी हत्या करानेको तैयार हो गया । देखा करके उखने 
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पन्यसे, शङ्कां जिघांसुः खजिरित्यिपि । तथ्यं भुत्यवचो जानंस्तस्थौ दौःस्थ्येन पाथिवः।२१९१॥ 
गर्वा त्वयं ग्रहान्योनसंवन्धं रुतं युवाम्‌ । इत्युक्त्वा रिल्दणेनाथ स उलि समयोजयत्‌ ॥२११२॥ 
(नेश्वास्यापि तथा हन्तुं तं श्रसङ्धमनाञ्मवस्‌ । उदताम्यदिवारात्र तल्पोपयंवशं ल्टन्‌ ॥२११२॥, 
तञ्जपाले गृहाद्वन्धुनाशदुःखिन्यनागते । आशङ्क्य साहसासिद्धिमधिकं , पयतप्यत ॥।२९९४।। 
पनिषत्य वीररायने .खस्सलश्ष्मापसक्कियाम्‌ । भरातरो यस्य कल्याणराजाद्या व्यस्सरन्युधि ॥।२१९९५॥। 
सेनानीः करुराजः ` स॒ ख्यातो व्यायामविधया । 
६ पराणेराच॒ण्यमिच्छंस्तमष़च्छच्छोककारणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२११६॥। 
से संस्थापयितुं दन्तं वाप्यक्यं ` न्यवेदयत्‌ । तस्याप्रतिसमाधेयं कम्पनाधीश्वरांयम्‌ (२९ ९\' 


सिदनिज जग्राणमात्रङभ्यं महीथुजाम्‌ । इत्याभाष्य स जग्राह साहसाध्यवसायताम्‌ ॥२११८॥। 
¶ सपलावपतो गृहेभ्यः ` कम्पनापतिः । न प्रातिभाव्यमभजत्तस्य सत्यो; ्रियोथ वा ॥२११९॥ 


भशरत्यः श्रङ्गारनामा चाप्यत्रवीतप्रभोः । तं दृष्टवांस्ततीयेऽद्धि शयनेऽवगण स्थितम्‌ ।२९२०॥ 
शओोभोपयोगिनो मर्तृनित्यं  सततसेवकाः । क्तु साहससाचिव्यं विदूरेण तु पायते ॥२१२९।। 
| करे पिनाको मकराङ्कशत्रोः शोभाविशेषाय सदानुषक्तः । 
पुराहवे काथंककमे ` तस्य तत्कालमाप्न त॒ मन्दरेण ॥२१२२॥। 

 ताम्बूलदहारकब्याजात्ततो राजा व्यसजंयत्‌ । इुरराजं  तमनव्याजधे्यासंलक्ष्यविक्रियम्‌ ॥२१२२॥। 
सेजपाख्को रातभर जागनेके छ्एि वाध्य कर दिया ओौर स्वयं भी जागता रा ॥ २११०॥ इस ॒संत्रणाकी 
खनगुनी सञ्जिको भी खग गयी थी । अतणएव वह्‌ भी िंखा करनेको उद्यत था । श्रत्य संजपाङ्को वात सच 
र राजा स्वयं भी बेचेनीका अलुभव कर रहा था ॥ २१११ ॥ इसके वाद राजाने रिल्टण तथा सुञ्जिको 
नान्ञादी कि अव आपं खोग अपने-अपने घर जाकर खियोके साथ आनन्द करिए । णेखा करके उसने 
स्ञ्जिको रिल्दणके साथ मेज दिया ॥ २११२॥ यद्यपि संजपाख्ने राजाको सखुञ्जिका बध करनेका विश्वास 
दिखाया था, किन्तु उसे मोका ही नहीं मिखा । अतएव वह रात-दिन विद्धोनेपर पड़ा करवट बदला करता था 
।। २९१३ | जब वह सादसका काम पूरा करके अपने एक्‌ रिश्तेदाश्के मरणसे दुखी होता हुआ राजाके पास नहीं 
जा सका तो अपनी असफल्ताकी आश्ंकासे उसे वड़ा दुख हुआ । २९१४ ॥ विस्तरपर पड़ा-पड़ा वहं 
वंगत महाराज सस्सख ओर उसके भां कल्याणराज आदिका युद्धसम्बन्धौ संस्मरण सोचने खगा 1 २१९५ ॥, 
नापति कुरखुराज व्यायामविद्यामे पारगत दोनेके कारण ` प्रचुर प्रसिद्धि प्राघ् कर चुका था। अपने प्राण देकर 
स्वामीकी कृपाके ऋणसे उऋण होनेको अभिलाषा करके उसने राजा जयसिहसे खोकका कारण पृच्छा । तव राजा- | 
अपनी मनोदशा बताते हुए सुज्जिको अपने पदपर बनाये रखने या मरवा डाख्नेकी अडक्यताका खव दाख 

4 सुनाया ओर सेनापतिसे होनेवाटे अप्रतीकायं मयकी रूपरेखा भी बता दी} इसपर ऊकुर्राज बोखा -- 
महाराज ! यह कौन वड़ी बात है कि जिसके छिए आप राजा होकर इतने चिन्तित हो रहे दैः । एेसा कहकर 
उस्ने सुञ्जिके वधका साहसिक काये अपने जिम्मे ठे छिया ॥ २११६॥।। २११८ । उसके बाद दो दिन सुड्जि अपने 
कऋामपर नहीं गया ओर न उसका कोई प्रतिनिधि मरने या सकुश्चर रहनेका कोई सन्दे ही छेकर आया ।)२९९२॥ 
तीखरे दिन राजाके एक विस्त शत्य छंगारने बताया कि खञ्ज जैसे बहुत अपमानित होकर शाय्यापर पड़ा 
आ हे? ॥ २१२० ॥ सोभोपयोगी राजा्ओंके सेवक साहखसस्बन्धो सखाह देनेके किए अनायास उनके समीप 
पंच जाते हँ ॥ २१२१ ॥ कामदेबके राच, शंकरजीके हाथमे केवर शोभाके किए सदा धल्ुव विद्यमान रहता 
॥ किन्तु जव चिपुरासुरके. साथ युद्धम धलुषकी आवश्यकता पड़ी, तब तत्का सन्दराचलने उनके खमश्च 
पहं चकर धलुषका काम कर दिय ॥ २१२२ ॥ थोड़ी देर॒बाद्‌ जव कुरुराज राजा जयसिहके पास पर्चा तो 


उसके चेहरेपर कोड विकार न देखकर पृणे धेयेकी चङ्क दीखी, तनं उसे पान खनेके दिष भेज दिया ।। २९२३ ॥ 
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धुवं मूत्युः पुनर्नाहिमागन्ता तत्ततोऽस्य कः । आरन्धेति स निन्ये न ताम्बूलं स्वणंभाजने ॥२१२४॥ 
उयसनप्रशमं राज्ञः स्वदेहत्यागतोऽनुगाः । एवं कतं यतन्तेन्ये निग्यढौ स्वकिताः पुनः ॥२१२९॥ 
सगणोऽवगणो वास्तु निहतो नियतं मया । जागरत्व॑तः परं देव इत्युदीयं विनिर्ययौ ॥२१२६॥ 
गतस्य साहसासिद्धौ क्यं शंक्यं पलायनम्‌ । इति चिन्तयस्तस्य मन आसीद्विभृंखलम्‌ ॥ २१२७॥ 
व्रजन्स्वामिदहितं कृत्वा पुनः पश्चान्निनाय सः । शस्रिणो द्वौ मिषाच्छसत्यो बन्धस्थाने पराख्रशन्‌।।२१२८॥ 
स्वयं गृहीत्वा ताम्बूलं राज्ञा प्रहित इत्यथ । द्राःस्थेनावेदितः सज्जः पाश रुद्रालुगोविशत्‌ ॥२१२९॥ 
ददशेावचेस्तं च मतैः परिजनेयुतम्‌ । यृथनाथमिवात्यस्यैरदविपेररहितान्तिकम्‌ ॥२१३०॥ 
गृहीतवन्दितस्वामिताम्बररः सस्मितं स॒ तम्‌ । पृष्टा ¶ृत्यादि नृपतेः सत्कृत्य व्यसृजटक्षणात्‌ ।२१३१॥ 
जनप्रवेशाशङ्धी स त्वरमाणस्तमव्रवीत्‌ । कृतागाः कोऽपि कैवतंशसखरभरन्मत्समाध्रितः ॥२१३२॥ 
तस्याक्तेपपरान्भृत्यान्स्वानिवायाधुना तव । संमान्या वयमित्यग्रेऽलक्षयन्प्रकृ तिक्षणम्‌ ॥२१३३॥ ` 
सोत्सेकामिव. तां वाचं स॒ दर्पादवधीरयन्‌ । तस्य रूक्षाक्षरं नाहं कर्याभित्य्रवीदढ चः ॥२१३४॥ 

स रोषादिव निगेच्छन्मान्योऽसाविति वादिभिः। तं सान्त्वयित्वा तद्भूत्ये रुद्ध्वा व्यावर्तिंतः पुनः ॥२१३५॥ 

तेनावादि ततः कतुं विज्ञपनि वस्त॒नोऽपुतः । सज्जयोरादिश द्वारभ्रवेशं भत्ययोर्मम ॥२१३६॥ 

अवशनेव तेनाथ वीक्ष्य तौ संप्रवेशितो । सहायलाभाद्दुधुक्षः प्रजिरहीषरवतंत ॥२१३७॥ 
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किन्तु वह सोनेकी तश्तरीमे पान रखकर नहीं खाया । उसने सोचा- स समय मै राजाके पास जाकर 
अवश्य मारा जाऊँगा । अतएव वहां न जाना ही उचित होगा । तव यह्‌ तश्तरी उसके पास कोन पहुचायेगा ! 
| २१२४ ॥| राजाका दुख तभी दूर हो सकता हे किं जव कों अपने प्राण देकर उसका काम करे । ठेसा 
कृरनेकी बहूतन हामी भरी, किन्तु बादमें वे फिसर गये ॥ २१२५ ॥ अतएव अव चाहे सुञ्जि अपने साथियोक 
साथ मिरे या अकेखा, मै उसे अवश्य मारूगा । क्योकि उसके मरे विना मेरे स्वामीका कल्याण नहीं होगा | 
ेखा सोचकर वह चरू पड़ा ॥ २१२६ ॥ रास्तेमें उसने फिर सोचा कि यदि वर्ह जा करके भी भे वह्‌ साहसिकं 
कायं न कर सका तो राजा मेरे भाग जनेकी शंका करने ख्गेगा' इन बातों को सोचते ही उसका मन विश्र॑खदित 
हो गया ॥२१२९७।। इस प्रकार अपने स्वामीका काम करनेके किए घरसे निकलनेके वाद जेखके पास दरंदकर उसने ` ` 
दो सख संतरि्योको साथ र छया ॥ २१२८ ॥ उसी समय एक राजसेवकने आकर उसे पानका बीड़ा दिया ` ` 
ओौर कहा कि इसे महाराजने आपके लिए भेजा है' । यह्‌ सुनकर उसने पान ठे छिया ओर उन दोनों शखियेकि ` 
साथ सुञ्जिके घरकी ओर चर पड़ा ॥ २१२९ ॥ उसके घर जाकर कखराजने देखा करं थोड़ेसे उच्च एवं मध्यम ` ` 
वगेकै ` छोग उसके पास विद्यमान देँ । जैसे को गजराज अल्पसंख्यक हाथियोसे धिरा ह हो ॥ २१३०॥ 
उनमें एक भ्यक्तिके दाथसे सुञ्जिने मुखकाकर महाराजका भजा हुआ पानका बीड़ा ठे छिया ओर राजाका कामः 
काज पृष तथा स्कार करके क्षणमर वाद उसे खौटा दिया ॥ २१३१ ॥ सहसा किसी अन्य ग्यक्तिके आगमनकौ 
आशंकासे अधीर होकर सुञ्जिने अपने पासवाे भ्यक्तिसे पृच्धा--कोई अपराधी एवं सख केवट मुञ्चसे मिलते 
आया था १ यदि वह्‌ अये तोऽमेरे समीपवर्ती सेवक हटा दिये जायं ओर उसे सादर एकान्तमें मेरे पास छे आयः 
जायः । यह कहकर वह श्षणभर सेवकके उन्तरकी प्रतीक्षा करता रहा ॥ २१३२ ।॥ २१३३ ॥ उसके इस गवे भरे 
वाक्यको सुनकर उसके पाच्रवतीं सेवकने उस वचनकी अवहेखना कहते हुए कहा--“मैँ उसकी उन कठोर बातोंको 
नहीं मान सकता ॥ २१३४ ॥ यह कहकर वह रोषपूवंक चर पड़ा । तब सुजिके अन्य सेवकोने' चपट. 
कर उसे पकड़ लिया ओर “उसकी बात तुम्हे माननी पड़ेगी' यह कहते हए खुल्िके पास खौटा छद 
|| २१३५ ।॥ वादमे बहुत समञ्चाने-वुह्चानेपर जव वह काम करनेको राजी हो गया, तव सुज्िने कहा 
कि "बाहरजो दो सश्ल् व्यक्ति खड़े है, मेरे उन शत्योंको यदहं भेज दो' ॥२१३६॥ तव जैसे विवश 
होकर उस सेवकने उन द्रोदेच्छं व्यक्तियोको . भीतर भेजा । वहो अपने सहायर्कको पाकर वहं व्यक्ति प्रहर 
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अष्टमस्तरज्ञः । ७९५९ 


याताद्य ङ्य प्रात्वो विधेयमिति तान्वदन्‌ । दत्तपृष्ठो निदिद्राषस्तल्पे सुजिजंहौ वपुः ॥२१३८॥ 


गत्वाथ किंचिद्रयावृत्तो निष्क टक्षुरिको जवात्‌ । प्राहदर^्छखराजोऽस्य वामे पारधं कृतत्वरः ॥२१३९॥। 
ए. [0 [> [क * (€ ~~ 

तस्य॒ धिक्छुवंतो द्रोहमधावरक्षुरिकां प्रति । यावत्पाणिः प्रहरणं तावस्सर्वेऽपि ते व्यधुः ॥२१४०॥ 

विमशंः पश्यतां यावदाशंक्ये तत्र नो्ययौ । स॒ तावदेव सुचिरापेतश्वास इवाभवत्‌ ॥२१४१॥ 


भयत्यक्ताभिमानेषु विदरतेष्वलुजीविषु । चकषं॒शखं तत्रेकः पिश्चदेवः परं तदा ॥२१४२॥! 
प्रहरस्तेलिभिस्तुल्यप्रतिप्रहतिभिः क्षतः । भ्राम्यन्सुतासृक्तस्मात्स मण्डयान्निरवास्यत ॥२१४३॥ 


स्थितान्दत्तागसे धाभि रुद्धद्वारतमोरयः । जिघांसवः सजञिभरत्यास्ततस्तान्पयंवारयन्‌ ॥२१४४॥ 
मोखि (क ~... > 0 ¢ # मोत्सायं ४ 
तमोखिप्रतिङ्कवाणा भनज्यमानेऽरिभिव्यधुः । ते द्वारे तूरुशय्यां तां प्रोत्साये शवञद्धरतम्‌ ॥२१४५॥। 


खडगेषुशूरूपरथक्षरिकाश्मामिवर्षिणः ` । तान्संमभमयन्मा्गरनेकैस्ते वि विक्षवः ॥२१४६॥ 
नेराश्यहेतोर्विंशतां तेषां संकटवतिंभिः । पष्टाच्छ््वा शिरः सुज्जेरङ्गणेऽक्षिप्यताथ तैः ॥२१४७॥ 
असरनिःसरणाभीक्ष्णशक्गक्षणपुटश्रुति । उत्तरोष्टकचच्छनसनघ्राणपुटद्यम्‌ ॥२१४८॥ 


अ्ष्णोबेम्धम्यमाणस्य लोकस्य प्रतिबिम्बकः । संभाव्यमानसंस्पन्दस्तोकम्रव्यक्ततारकम्‌ ॥२१४९॥। 
स्थपुटस्याक्रमच्छदादलमांसस्य संधिषु । दद््राद्र रिवाश्यानमेदोग्रन्थिभिरुल्वणम्‌ ॥२१५०॥। 
धलिष्वस्तकचश्मश्र तदेतदिति निश्चयम्‌ । परं भाकतङस्थेन ददल्छङ्कमविन्दुना ॥२१५१॥ 


तद्वीक्ष्य तियक्पतनव्यक्तसं्यन्तरद्विजम्‌ । उचलनुयुलाक्रन्दा भरत्याः कापि विदुद्रबुः ॥। इरूकम्‌ ।॥२१५२॥ 


करनेको उद्यत हो गया ॥ २१३७ ॥ जब वे उसके समक्ष पहुचे, तव सुज्ञिने कहा-आज तुम ॒ रोग 


अपने घर जाओ, तुम्हारा काम कर होगाः । एेसा कहकर वह निद्राञ्च अपनी उाय्यापर ठेट गया 


| २१३८ ॥ उसके कथनानुसार कुरुराज कधं पग पी हट गया ओर उसके वाद्‌ छरा निकाख्कर उसने बड़ी 
शीघ्रतासे सुल्िकी बायीं कोखमे भोक दिया ॥ २१३९ ॥ तदनन्तर धिच्छारते हुए सुल्िने अपना हाथ 
हयुरेको ओर बदाया, तव उन तीर्नोनि एक साथ अपने शस्त्रोसे उसपर प्रहार कर॒ दिया ॥ २१४० ॥ इस 
पर जव .सुञ्जि उन्हं पहचाननेको चेष्टा कर रहा था, उसी समय उसकी सस देर-देरमे अने छ्गी 
|| २१४१ ॥ उस परिस्थितिमे उसके सभी सेवक तो भयके कारण स्वाभिमान त्याग-त्यागकर भाग खड़े 


` इए, किन्तु अकेखा पिजदेव नहीं भागा ओर वह शस्त्र तानकर खड़ा हो गया ॥ २१४२ ॥ किन्तु उसके 


ऊपर भी उन तीरनाने एक साथ प्रहार कर दिवां, जिससे घायल होकर वह रुधिरको धारा बहाता हुआ 
धरतीपर खोट गया । तत्का उन तीनोने उसे उठाकर मण्डपके बाहर कर दिया ॥ २१४३ ॥ उसी 


समय सुञ्जिके सेवकोनि चारों ओरसे द्वार बन्द कर ख्या ओर कुराज आदिको मारनेके लिए चौतरफा 


घेरा डारु दिया ॥ २१४४ ॥ इस प्रकार धिर जानेपर उन तीनाने खत सुञ्जिका उव उठाकर द्वारपर 
विद्धे सुईके गद पर खेटा दिया ॥ २१४५॥ उसी समय खड्ग, बाण, शृ, परशु, ह्रे ओर पत्थरोकी 
वषो करते हए रोग अनेक मार्गसि भीतर घुसनेकी चेष्टा करने रगे ॥ २१४६ ॥ उन्हं देखकर ऊुरूराज 
आदि तीनों व्यक्ति निराश हो गये ओर सुञ्जिका सिर काटकर उन्दने ओंगनमे फेंक दिया ॥ २९४७ ॥ 
सतत रक्तलावसे उसके नेत्रकी पलक, ऊपरी हठ तथा दोनों कान श्वेत हो गये थे ओर दोनों नासिकायें 
वालोसे दको हई थीं ॥ २१४८ ॥ उसकी ओँ खोमें वहां आने-जानेवाे रोगोके प्रतिबिम्ब दिखायी दे रहे थे । 
उसके ने्ंकी पुतछियोंको देखकर यह संभावना होने ख्गती थी कि अभी बे अपना काम शरू कर देंगी 
॥ २१४९ ॥ _जल्दबाजीमे गला काटनेके कारण उसके .मांसक्रौ _ संधियोमे गीी हल्दीके खमान कुद सूखी 
चर्बोकी गोटे उभड़ी हुई थीं ॥ २१५० ॥ उसकी मूके बारोमे धूर भर गयी थी ओर मस्तकमे खगो 
केसरिया चन्दनके कच चूणे भी उन्हीं मोम छिपटे हए थे ॥ २९५१ ॥ बह कटा हुआ मस्तक कधं तिरा होकर 
पडा था, जिससे उसके दति साफ दिखाई दे रहे थे । वह मस्तक देखकर सारे महरम रोदनका भयानक 
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० रीजतरङ्खिण 

तीक्ष्णान्प्रयुञ्य मास्तु तिष्ठन्व्याकलधीस्तदा । वदिवक्ष्य जनक्षोभं साहसं निथिकाय तम्‌ ॥२१५३॥ 
सुजौ इते क्षते चापि का्यमेतदिति द्रुतम्‌ । संनद्य॒सेन्यस्यादिक्षस्स तन्मन्दिरवेष्टनम्‌ ॥२१५४॥ 
मिथ्येव सुजिनिस्तीणं इति श्रुतवता जनात्‌ । स्वयमग्राहि भूपेन ततः. समरसं्रमः ॥२१५९॥ 
निःसंशयं हतं ज्ञात्वा खुञ्जि राजोपजीविनः । तत्र ` स्थितं शिवरथं सवद्ेष्यमवन्धयन्‌ ॥२१५६॥ 
दिल्लात्मजन्मनः सुन्जि्रातस्यार्स्य कोशलम्र्‌ । कठशस्याद्य निण्यं वाणीय पुण्यभागिनी ॥२१५७॥ 
आक्षिप्यमाणेभिक्ष्वायेरन्ते वीरोचितं कृतम्‌ । तेन स्वसंशयस्थेन सद।चारान्न विच्युतम्‌ ॥२१५८॥ 
राजोकस्येव तां वातां श्रुता स पलायितः । दतस्य स्वामिनोऽस्यणं जिहासुजीवितं ययौ ॥२१५९॥ 


दारं पदग्रहतिभिभेञन्तं राजसेनिकाः । अपसायं कथंचित्तं तीदणाः कच्छुादरक्षिषुः ॥२२६०॥ ` 
्रविषटेऽस्मिन्ननिव्यूढपीडिते _ मण्डपान्तरम्‌ । रुब्धप्राणा ` दपाभ्यणं इरूराजादयो ययुः ॥१२६१॥ ` 
दरग्रविष्टो इतवान्स तत्रैकं महाभटम्‌ । शरेरेव हतो दृरात्कथंचित्परिपन्थिभिः ॥२१६२॥ 


आयातं क्षुभिते देशे सञ्रपां महीपतिः । रिन्हणं चोर्हणं हन्तुं प्राहिणोदिदितत्वरः ॥२१६३॥ 
यातो मागोत्पलाय्यायं परिशङ्कयेति रिन्दणः । क्षिप्िकातटपयेन्तमरित्वा याबदाययो ॥२१६४॥ 
ूर्वायातः सञ्रपारो गृहद्वाराद्विनियेतः । उनल्दणस्य पथो रन्धन्सुबहनहरत्रणे ॥२१६५॥ 
तावदेकस्य ` खङ्गेन नित्त दोष्णि दक्षिणे । 1. 
त्वद्पराघ्रशेषे विन्नास्थिसायुग्रन्थिरजायत ॥ तिलकम्‌ ॥ २.१६६ ॥। 





कोलादर मच गया, जिससे उसके सभी सेवक कीं भाग गये ॥ २१५२ ॥ उधर घातकोंको सुञ्जिके वधके काम- 
परः नियुक्त करके राजा जयसिंह बड़ी ग्याक्कुरुताके साथ परिणाम जाननेकौ प्रतीत्ता कर रहा था । जब 
वाहरकौ ओर विशेष हल्ला सुनायी पड़ा, तव उसे विश्वास हो गया कि घातक अपने काममें सफल हो 
गये ॥ २१५३ ॥ अव उसने सोचा किं चाहे सुञ्जि मरा हो या घायल हुआ हो। फिर भी यह्‌ काये आव. 
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श्यक्‌ दै" यह निणेय करके उसने तुरन्त सेनाको उसका घर घेर ठेनेका आदेश ` दे दिया ॥ २१५४ । । तमी 


उसने जनसाधारणके सुखसे खना कि युञ्ज व्यथं मारा गयाः । यह सुनते दी राजाने युद्ध जेसी ततरता 
दिखानी आरम्भ कर दी ॥ २१५५ ॥ निधितरूपसे सुञ्जिके मरणकी खवर पाकर राजसेवकोने बह खड 
ओर सवके द्रोही श्चिवरथको तुरन्त कैद कर छिया ॥ २१५६ ॥ हिल्लाके पुत्र ओर सुञ्जिके भाईके सले 
कठ्शका कौर वणेन करके वाणी आज पुण्यभागिनी दो गयी ॥ २९५७ ॥ भिक्षाचर आदि राजाओने 
उञ्जिपर अनेक आक्तेप किये थे । फिर भी बह निःसंशयरूपसे अपने सदाचारपर अडिग रहा ओर अन्त 
णेखी वीरोचित गति भराप्र की ॥.२१५८ ॥ यद्यपि राजमदहर्में ही सुञ्जिको इस वातकी आहट मिक गयी थी, फिर 


भी बह बीर भागा नहीं ओर राजके समीप ही उसने अपना प्राण दे दिया ॥ २१५९ ॥ पेरसे धके मार ` 


मारकर राजसेनिकोने किसी तरह द्वार खोख्बाया ओर भीतर जाकर मृतकका शव दटानेके वाद्‌ न्ह 
बड़ी कटिनासे उन तीनां घात्कोकि प्राण वचाये ॥ २१६०॥ उन सेनिकोके चमे पहु च जानेपर जैसे 
पुनः भ्राणदान . पाकर वे इखराज आदि तीनों घातक राजा जयसिंहके पाल पहुचे ॥ २१६१ ॥ जब वै 
राजभवनके भीतर घुस रहे थे, उसी समय किसी राजद्रोदीने हटपूवेक भीतर जाकर उन तीनोमेसे एक 
वातकको मार डाला ॥ २१६२ ॥ उसी समय राजाको पता चखा कि इस समय क्षुच्ध देशम रिल्हण आया 
जा दं । वख, त्कार रिल्दण ओर उ्दणको भी मार डाखनेके डिष.उसने संजपारको भेजा ॥ २१६३ ॥ सुष्जिक 
मार जानेकौ खवर पाकर मारे डरे रिल्दण भागा ओर क्चिधिका नदीके टपर चखा गया, किन्तु न. जाने 
उस क्या स्या कि वह्‌ फिर खोट आया । उसके आति दही वरहो पदरेसे उपस्थित संजपारने घरसे बाहर 
निकलते हए उल्डणका मागं रोककर उसपर आक्रमण कर दिया ओौर बहुत पीटा ॥ २१६४ ॥ २१६५ ॥ तबतक 
एक तलवारके आघातसे उसका दाहिना हाथ कट गया । उखकी इंड़ी कटकर अलग दो गथी । केव चमेमात् 
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अष्टमस्तरं्गः । | ४६१ 


अगण्यप्रायतां प्रापे वंशे यत्कोश्खादसो । दिगन्तरेषु स्वस्मिथ देशे प्राप प्रथां पुनः ॥२१६७॥ 
फलकाले समासन्ने शौयप्रतिथवाऽभजत्‌ । स तेन दोप्णा वैकल्यं धिगिच्छां विधुरां विधेः ॥२१६८।। 
स॒प्राग्बदुदयावाष्ठो भवेदविकलो यदि । फलेन तस्य जानोयादिच्छां लोकोयमद्भुताम्‌ ।॥२१६९॥ 
पीतामुतस्य क्षतविग्रहत्वं न प्रामविष्यद्यदि नाम राहोः । 
` अन्नास्यदिच्छां तदमुष्य लोकः सामथ्यंभाजः सचिखरूढाम्‌ ॥ २१७०॥। 
दृष्टः रीलाभिधो ब्रद्रः पितृव्यः साहदेविना । सस्पृहं निहतः साधुः सम्यग्जातवत्रणातिना ।२१७१॥। 
तस्यातया विचतो वेश्म जजञ्जलाख्योऽग्रमो हतः । मान्योुगो भयौ दौ च यामिक जनंगमः ॥२१७२॥ 
बालं तनयमारोक्य निषण्णस्याङ्गणस्थितेः । तस्यानिगच्छतो गहे रिन्हणोऽभ्रिमदापयत्‌ ।२१७३॥। 
आनीयमानो धूमान्धो बद्ध्वा युख्यैः स सैनिकैः । गृदारे हतः कैित््ातेतरेणविक्तवः ॥२१७४॥ 
तस्य प्रधानप्रकृतिक्षयहैतोभहीपतिः । यण्डमप्यवलोश्यासीदजशान्तक्रोधविक्रियः ।२१७५॥। 
व्यापाद्यमानाः साकोपं भूपतिप्ररितेभैः । उ्रावचाः सुज्जिभृत्याः कृत्यं सखयोचितं व्यधुः ॥ २१७६॥ 
अनुजो कचमकः सुञ्जेवद्ध्वा नीतः स विक्रियाम्‌ । नृपं बीदयादयेः केशिद्राजधान्यज्गणे हतः ॥२१७५७॥ 
भ्राता पितृव्यजस्तस्य संगटाख्यो वृपाङ्गणे । अटश्नट इव॒ प्राणानोचित्येनामुचत्छरती ॥ २१७८॥ 
प्रविष्टः शरणं वाणवंश्यैः चापैः प्रमापितः । उन्मत्तो यस्थनिस्तस्य भ्राता कैथित्स्वमन्दिरे ॥२१७९॥ 
सुन्जिस्यास्तु शृज्गारृच्या भङ्गरया हतः । महालीनो विचरननीचित्येन च चित्रियः ॥२१८०॥ 
सद्धिकाख्यः प्रतीहारो वबणितः शनर्कैरेतः । अन्येऽपि संभिताः सुज्जस्तत्र तत्र प्रमिम्यिरे ॥२१८१॥ 
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अवरिष्ट रह गया ओर नसोकी गख वध गयी ॥ २१६६ ॥ जिसके कौरार्से उसका वंद अगण्यप्राय हो गया था, 
उसने देरा-विदैरामे सवच पुनः ख्याति प्राघ्र कर खी ॥ २१६७ ॥ जव फलग्राप्चिका समय समीप आ गया था, तव 
रौयके प्रतीकस्वरूप उस चिन्न ( टके ) हाथको ल्य हए ही उल्दण जीवित रहा । विधाताकौ एेखी विधुर इच्छाको 
धिकार है ॥ २१६८ ॥ यदि पहरेके समान वह इस अभ्युद्यकाख्मे भी विकलांग न होता तो उसको फलप्राप्तिः 
से ही खोग उसको अद्धत इच्छाको जान ठेते ॥ २१६९ ॥ यदि अग्रत पीनेके बाद्‌ राहुको गदेन न कट जाती तो 
संसार भरके खोग उस महान्‌ सामथ्येशचाटी वीरकी वीरताका बहुत समय तक गुणगान करते ॥ २१७० ॥ पूे- 


. काटे सहदेवके युच्र उल्दणने अपने वृद्ध चाचा शीलको स्प्हापूवेक मारा था । जिससे उखके ङरीरमें घाव हो 


गया ओर उसीकी वेदनासे बह सज्जन पुरुष घुख-घुककर मर गया ॥ २१७१ ॥ जव वह बेचारा ददेसे कराह 


रहा था तो उसकी सेवके छिए घरमे धघुखते हए सम्मानित ४. जञजर, यामिक ओर जनंगमको भी 
उल्हणने मार डाला ॥ २१७२ ॥ उस ब्रद्धके एक वाक्कको ओंगनमे बेठे देखकर रिल्हणने तुरन्त उख . घरमे 


आग ख्गवा दी । उख बाखुकको घरसे बाहर निकलने दी नहीं दिया ॥ २१७३ ॥ जव उख धूमान्ध बाख्कको 
मुख्य-मुख्य सेनिक उठाकर छे जा रहे थे तो घरके द्वारपर पर्हंचते ही कु नीचोने उस बाख्कको मार डाखा 
॥ २१७४ ॥ इधर राजा जयसिंह सज्जिका कटा हुआ सिर देखकर भी शन्त नहीं हआ । उसने राञ्यके 
विद्रोदी प्रवृत्तिके भुख्य-मुख्यं अधिकारियोको समाप्र कर देनेका कायक्रम॒चादू रक्खा ॥ २१७५. ॥ राजाके 
अदेशा सार जब सेनिक सुञ्जिके उत्तम-मध्यम शरत्योका बड़े आवेङके साथ वध करने रगे । तव उन्होने 
भी अपने पराक्रम भर उनका प्रतिरोध किया ॥ २१७६ ॥ सुञ्जिका छोटा भाई लक्ष्मक जवं सेनिकों दवारा 
कैद करके राजाके पास छे जाया जा रहा था, तब कुदं निदंयी ोगोने उसे राजधानीके आंगनमे मार डाखा 


 ॥ २१७७ ॥ सज्जिका चचेरा भाई संगट राजभवनके आंगनमे नटके समान नचा-नचाकर मारा गयां ॥। २९७८ ॥ 


सुञ्जिके उन्मत्त भाई सुम्युनिको बाणवंज्ी पापिर्योनि उसके घरमे घुसकर मार डाखा ॥ २१७२ । सुन्निके 
साकेको घात्कोनि ्ङ्गारघत्तिकी टेदी चारे चकर मार डाका । महान्‌ कीन . चिच्रिय ओचित्यके आधारपर 
मार! गया ॥ २१८० ॥ संगिक नामका प्रतीहार घातको द्वारा घायर करके मार डाखा गया । इसी अकार सुज्निके 
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जात्यवाजिजवप्रापप्राणाः कोष्टधरान्तिकम्‌ । आसा वीरपालघ्रा द्वि शरल्युभय जहुः ॥२१८२। | 
व्रजजञ्शरदियो दष्टोत्थानरुद्धतुरंगमः । प्रपेदे संगटभ्राता बन्धनं सखंभटामटे ॥२१८३॥ 
सूनु सज्जलः खञ्जः शेतिकथाग्रजात्मजः । उल्दणस्य तनूश्च कारागारं प्रपेदिरे ॥२९८४॥ 
इत्थं राजन्यमात्ये च प्रापे पिश॒नवश्यताम्‌ । नवमेऽब्दे शुचेः शक्रप्चम्यां विक्चवोऽभवत्‌ ॥२१८५॥ 
कार्ये कापि विपयंस्तसच्वं संस्मृत्य मन्त्रिणम्‌ । तसद्यापि सरपस्ताद्ग्ृत्योपेतोऽलुतप्यते ॥२१८६॥ 
वेतारोस्थापनाच्छ भ्रलद्कनाद्िषचवेणात्‌ । व्यालाशछेषाच विषमं सत्यं. शजोपसेवनम्‌ ॥२१८७॥ 
अनात्मायत्तनिस्तीणंगुणानां चक्रवर्तिनाम्‌ । रकटानाभिवाप्रस्थो विश्वस्तः को न भज्यते ॥२१८८॥ 
अयुक्त नृपतिः घुज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः । युक्तं ज्ञाता तधुद्विक्तशक्तितां विविदुः व्रभोः ॥२१८९॥ 
भेजे राजा सञ्जपारं कम्यनाधिपतिं ददत्‌ । ङलराजे च नगराधीकारितं समापयत्‌ ॥२१९०॥ 
त्यक्त्वा मन्छाजेनं धन्योदयौ नगरमागतो । ्रा्लपुनजजुम्भाते प्रियो विश्वंभराथुजः ॥२१९१॥ । 
इतराश्रयविच्छेदा बीतपारिज्ञवस्थितिः । श्रीः सवाकारमकरोस्स्थिरं चित्ररथे पदम्‌ ॥२१९२॥ 
अद्भुतेश्वयधुर्योऽपि राष्ट्र दण्डेन पीडयन्‌ । शमं नेतुम्षक्योऽभूत्स भूपस्याप्यनङ्कशः ॥२१९३॥ ¦ ‡ 
गन्धवानामिघे ग्रामे रिकं हध्वा व्यसजेयत्‌ । परेविशोकं कोडेशस्तच्छिरः पा्थिवान्तिकम्‌ ॥२१९४॥ 
निसगदधेषिणा प्रपषप्रतापे नितरां सपे। तदानीं तप्यमानेन दतेनाप्यायितोऽसन्रत्‌ ॥२१९५॥ | 
कोप्रेश्वरेण ज, नेयं 0 = ~ ९ ४०४ 
केष्ठेश्वरेण रभसादल्येः परिजनैयुतः । निशि रोठनदेवः स हाडिग्रामं ततोऽविज्चत्‌ ॥२१९६॥ 
अन्यान्य आश्चितजन विभिन्न स्थानोंपर मारे गये ॥ २१८१ ॥ उचचकोटिके घोडांके वेगकी सहायतासे वीरषाङं 
आदि दो-तीन व्यक्ति कोष्टेश्वरके पाख पर्हुच गये ओर वहं उनका स्रत्युभय दूर हो गया ॥ २१८२ ॥ 
सगरका राता शरदिय भी भाग रदा था, किन्तु उसका घोडा सुभटामठपर अङ गया। अतएव बहां 
राजाके सेनि्कोनि उसे कैद कर छिया ॥ २१८३ ॥ सुञ्जिका पुत्र सञ्ज, उसके वड़े भाईका पुत्र श्वेतिक 
र उल्हणका पुत्र ये तीनों पकड़कर जेख्मे डा दिये गये ॥ २१८४ ॥ इस प्रकार जव राजा तथा मंननि- 
गण पिशुनं ( चुग्खोरों ) के फेरमे फंस गये, तव छौकिक वष ४२०९ कौ आषाढ शुक्त पंच मीको वह विष्ठबं 
हआ ॥ २१८५ ॥ उसके वाद्‌ जव राजकायं संचालन करते समय कहीं कोई वाधा खडी होती थी, तब उन पुराने ` 
भंनरिर्यो ओर सेवकोंका स्मरण करके राजा जयसिंह अपनी करनीपर पद्॑ताने ख्गता था ॥ २१८६ ॥ राजाकी 
॑ सेवा सोते हुए वेताख्को जगाने, खन्दक छोंघने, विष चवाने तथा सपंका आछिगन करनेसे भी टेढ़ा काम हे। 
रस बातको सवथा सत्य खमच्चिए ।॥ २१८७॥ जिन चक्रवर्ती राजाओंने अपने आपको कावृम्ने न रखकर समस्त 
-द्गुणाका परित्याग कर दिया हो, उनपर विश्वा करनेवाठेको वेसे ही मरना पड़ता दे, जेसे कोई बेख्गाडी- 
क आगे पड्कर पिस जाय ॥ २१८८ ॥ आगे चलकर कुलं दिन वाद्‌ राजा ओर प्रजा दोनने अनुभव किया कि 
ख॒न्निका वध अनुचित था ओर कोने स्म शव्दोमे कहा कि राजाके पास अत्यधिक शक्ति रहनेके कारण ही 
यह घटना घटी ॥ २१८९ ॥ तदनन्तर राजाने संजपारुको सेनापति एवं कुखराजको नगरका मुख्य अधिकारी । 
नाया ॥२१९०॥ उसी खमय धन्य ओर उदय मल्लाजंनको छोडकर नगरमे चे आये ओर पूववत्‌ राजाके प्रेमपान्न ` 
अकारे {नन्द टेन ५८। | २१९९१ ॥ तव अन्य पुरुषके आश्रयसे विहीन दो एवं चंचछर्ता व्यागकर ठक््मीने खच ` 
ब थके रमे आसन जमाया ॥ २१९२ ॥ अद्भत वये सम्पन्न होते हुए भौ दण्डनीतिसे प्रजाको 
८ राजक्रायं संचालित करते हए ध निरक््च दमन करके भी राजाने राज्यम आन्ति नदीं स्थापित कर 
॥ २१९३ ॥ तदनन्तर गन्धर्बाना रामम रिकका वध करके घातर्कोनि उखका सिर राजा जयसिहके पासं 
भेजा । जिसे देखकर राजाने स्वयंको शोकसागरके पार समश्चा ॥ २१९४ ॥ क्योकि टिक स्वभावतः राजाका 
€ । । अतएव दृतने राजाके पास उसका सिर सेजकर बहुत ऊं सन्तुष्ट कर दिया ॥ २१९५ ॥ उन्दी दिनों अपने 
परिजनोंके साध केोष्ठेश्वर ओर छोटनदेव जल्दी -जल्दी शतके समय भागकर हाडीयाम पहुंचे ॥ २९९६ ॥ 





र 









 अष्टमस्तरङ्गः । भि 


माकथितकन्थोऽन्यैः संर्ये राज्ञि सवेतः । बद्धसंधिङेवन्यस्तं विससज॑ यथागतम्‌ ।।२१९७॥ 
[ राज्यं न्‌ ।निव्यूडिशल्यदा््योगान्मू ठो खोकस्य हास्यताम्‌ ॥ २१९.८॥ 
अादिवदादातं राज्यं स॒ रभसं भजन्‌ ।निच्ूदिशल्यदाच्य त -यिन्तयकाररिरसो 
तोूणपरयक्तिभिः सेन्यभेदैरन्यैश्च कोष्ठकम्‌ । उपायैर्यपतिस्तैस्तेस्ततो हन्तु  व्या्चन्त {त्‌ । 
रत्िदन्द्रीव तीच्णानां पाटिताक्षः क्षमायुजम्‌ । न संप्रासादयल्कुढः प्रतियोद्धु + ।॥२२००॥ 
स्थैः स्वैः ब्रदेशरादिश्य प्रवेष्टं परतनापतीस्‌ । स्वथुच्चावचैः सेन्यरव चस्कन्द त॒पुनः ॥२२०९। । 
से भूषं रभसायातं ज्ञात्वाऽल्पप्रतनं बली । प्राप्रश्छरूयितुं तस्थो प्रतापः परिहारित : | २२०२॥ 
रके रणो चित्ररथः प्रथुसैनयोऽपि दैवतः । तस्य सेैन्येकदेशेन निन्ये जयविपयंयम्‌ ॥२२०२॥। 
भङ्ञेनामङ्गलोंकारकल्पेन किरु तेन सः। ततः ्मृत्यमृदुभ्रश्यदवम्भो दिने दिनि | २२०४॥ 
परल्हणादीन्योधयिसवा व्युढव्यस्ताखिलाजुगः, । ख्वन्यो _ न्यपतत्तान कस्पनाधिपतेबखे ॥२२०५५॥। 
नैः शतादपि भयैयुंतो विद्रतसेनिकः । सेहे तत्सैन्यरोषं स गजक्षोभमिवाच॒खः | २२०६॥ 
वाच्य; स॒ नरव्याघ्रः श्रदृद्धिं याति संगरे । निजवमेतनुत्रादि यस्यामानि न वष्मणि ॥२२०७॥ 


मन्दीकृतारिसंरम्भसवष्टम्भेन तादशा । तं त्रज्लकादयः ्रापुवन्याः सेन्यश्ालिनः ॥२२०८॥। 

; सजातीयदाक्षिण्याच्टस्थैरपि संकटे । तस्थेषहषयोगोऽभूत्स्वेवोयौपास्तविद्विषः ॥२२०९॥ 
गरे ` संनहनं रात्रिजागरः सामतो बलेः । समये ग्रहइणत्यागतचदयुक्तिविकल्पनम्‌ ॥२२१०॥ 
- खुच्धभूम्यपरित्यामो  जिगीषोरीदशेुणेः । बटेुररयोऽप्यस्य का वैर्याक्रमणे स्ततिः ॥२२११॥। 


~~ ---- 


न्तु उख समय अपने आतंक ओर प्रभावसे राजा जयसिंह जेसे अपने राञ्यभरमे सवंत खड़ा दिखायो देता था । 
उजतएव खो डामसें ओर ख्वन्योने राजाकरे खाथ सन्धि कर छी ओर खोठनके कथनालुसार व दोनों महाकथितकन्था 
र्छोर गये ।। २१९.७ | किन्तु राजा उच्चर आदिक समान सारे राञ्यपर चा जानेके छिए जल्द वाजी करनेके कारण 
राजा जयसिहको जनसाधारणक्ा हास्यमाजन बनना पड़ा ।। २९९८ ॥ उसने घातकोके उपयोग, सेनाम एूरट 
तथा अन्यान्य कई उपायोंसे कोष्ेश्चरके वधका ्रयास क्रिया । २१९९ ॥ घातको द्वारा उखने कोष्टेछरको 
गोखिं निकख्वा कीं, श्िर भी राजी न होकर ` एक प्रसिदन्दरीके खसान राजा जयसिंह उखके खाथ युद्ध करनेका 
विचार कर रहा था । २२०० ॥ तदलुसार उखने अपने-अपने प्रदेशोके सेनापति्योको कोष्टे्रके राञ्यमें प्रविष्ट 
1 आदे देकर स्वयं भी उत्तम-मध्यम सेना केकर उखपर चदा कर दी ॥ २२०१॥ उधर भरतापहीन्‌ 
कोष्टेधरको माद्ूम हयो गया कि राजा बहत थोड़ी सेनाके साथ आ रहा है । अतएव उसने कपटका मागं 
पनाया ॥ २२०२ ॥। तद लुसार जव युद्ध आरम्भ हो गया, तब उसने चिच्रथकी विशाख सेना ठेकर राजाका 
स्रामना किया, जिससे उख युद्धम जयर्सिहको दार जाना पड़ा ॥ २२०२ ॥ उस अमंगखस्वरूप पराजयसे राजाका 
पतन्‌ आरम्भ हो गया ओर दिनोदिन उसका प्रभाव घटने खगा ॥ २२०४ ॥ इस नकार्‌ दोसखा बद्‌ जानेपर 
कोष्टेश्चरने युद्धम रिल्दण आदि राजाके सभी अलुगामियोक्छो परास्त करके सायंकाक्के समय सेनापति खंजपाल- 
ऋ सेनापर धावा वो दिया ॥ २२०५ ॥ उख भीषण आक्रमणको देखकर सेनापतिकी सारी सेना भाग गयी । 
स्ौसे मो कम स्वामिभक्त उसके साथ रह्‌ गये, किन्तु बीर संज पारने उन्दीं सेनिकांको साथ लेकर उसी तरह उस 
उाक्रमणका सामना किया, जेसे पवेत इाथीके मश्तकके प्रहारका सामना करता ह ॥ २२०६ ॥ जव युद्धका ` 
चेग बदा, तव एेसा अवसर भी आ गया किं राजा जयसिहके शरीरपर कव चतक नहीं रह्‌ गया ॥ २२०७ ॥ इख 
खरकार राच्चका दवाव पड्नेपर जब राजा अपना धयै खो रहा था । उसौ समय च्रिल्छक आदि विशा सेनावाले 
च्छं ख्वन्य राजासे मिरे ॥ २२०८ ॥ उस विकट सखंकटके समय बे सजातीयताको ध्यानम रखकर तटस्थ रह 
गये, जिससे राजाको ऊच सदारा भिर गया । क्योकि इस सुठमेड़मे उसको शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थौ 
॥॥ २२०९. || उख ससय राजा ठीक समयपर सेना ससज करता था, घवबडङाये हए खेनिरकोको ढादसर बेंधाता था 
ओर उचित अवसखरपर संह तथा व्यागका निणैय करता था ॥ २२१० ॥ प्राप्न भूमिको किखी भी तरह ज त्यागने 
जैसे शुणसे श भी चस्त हो जाते हँ । सच तो यह है कि अल्पङाक्ति रहनेपर देखा धेये दी स्तुत्य दोतां दै--भारी 














४९४ राजतरङ्गिणी 
अविश्सन्मिनभूत्यस्तादक्संरम्भपीडितः । पलायनोन्युखः गलात्कोष्टकोऽथ व्यगाहत ॥२२१२॥ 


मागष्वकालप्रालेयपातरुद्धेष . वाजिनाम्‌ । गन्तं तस्योघमं जघ्रुः प्ृष्ठक्रा विरोधिनः ॥२२९२। 
अवसमानोपतप्रोऽथ  परिमेयपरिच्छदः । स ययौ जाह्वीं खातं राज्ञा रा्टादपाक्ृ तः ॥२२१४॥ 
सोमपालोऽथ भूपालनाभ्ना . पत्रेण खेदितः । दीषदेराज्यदुःखातः शरणं नृपतिं ययौ ॥२२१५५॥ 
पुत्रौ दत्तवतो नीविं नागपालस्य तस्य च । अभयं प्रतिशुश्राव भूभृदाश्चितवत्सरः ॥२२१६॥ 
बहद्राजस्य जिद्मोऽयं दोःस्थ्यहेतुरभूदिति । स॒तदापदि. नास्मापोदव्याजोदारयधुयंधीः ॥ २२ १७॥ 
साहायकाय स्वं सेन्यं दत्तवांस्तं महीपतिः । भूयः , प्रतिष्टामनयदर्पपरमनादद्विषाम्‌ ॥२२१८॥ 
सवात्वा चनया व्यावर्तः कोष्टकोऽान्तरे पुनः । मल्नाजुनं गृदीत्वाभूद््राज्योत्थापनोधतः ।२२१९॥ 
अकोपरागे प्राप्तः स इरुकत्रमवाप तम्‌ । छ्वन्यं कार्यतस्त्यक्तपूर्वधेरो चपात्मजः ॥२२२०॥ 
आहूतो छोठनः पूवमायातस्तेन डामर । निशम्य तं संघटितं खिन्नः ग्रायाच्थागतम्‌ ॥२२२१॥ 
वरिजयेशाग्रतः पीतकोशोऽपि सृपतिद्िषः। प्रविषिक्ूनुैष्िष्ट सोमपाल्रे दशशयः ॥२२२२॥ 
आराधनाय ` भूभतुस्तत्युत्रः कोष्ठकं पुनः । प्राप स्वविषयैस्तैस्तेक्कुररनिरलुण्डयत्‌ ॥२२२३॥ 
अत्रान्तरे चित्ररथं संवरदरायासटुगरहम्‌ । अनिच्छन्तोऽन्तिपुरे प्रायं चक्रद्विजातयः ।२२२४॥ 
उपेक्ष्यमाणास्ते द्पात्तनागगितभूथुजा । जवति अ्वलने देहान्वहवो जुहुवुः शचा ॥२२२५॥ 
चरके ध्मधेनलायत्तव्धेऽपि तदाभितैः । वद्वि गोपालकोऽष्येकः कारुण्यप्रवणोऽविशत्‌ ।!२२२६॥ 
मडस्योद्ध वंशस्य प्रथ्वीराजस्य नन्दनः । युवा विजयराजाख्यः साल॒जो गददुर्गतः ॥२२२७॥ 


~ --~-~--~-- ~ 


सेनाके साथ र्ड़कर जीत जानेपर भी स्तुतिकी कोई बात नहीं होती ॥ २२११ ॥ राजाके उस द वावसे पीडित 
हो तथा सेनिकोमे आपसी पट पड़ जानेके कारण कोष्ठक पलायन करनेके ठिए पदाडसे नीचे उतर आया 
॥ २२१२ ॥ किन्तु मागमे असमयकी दिमवषांसे उसके घोडांको रुक जाना पड़ा ओर पी रगे हृए खाच्रु अग 
उसके ्रयत्नमें वाधा डाट रहे थे ॥ २२१३ ॥ इस प्रकार अपमानसे सन्त्र एवं राजा जयसिहकर द्वारा राञ्यसे 
निष्कासित कोष्ठश्वरने थोड़ेसे परिजनोको सां छेकर गंगास्नानके छिए यात्रा आरम्भ कर दी ॥ २२१४ ॥ 
तदनन्तर सोमपा अपने पुत्र भूपाछ द्वारा सताये जानेके कारण एवं द्वेतज्यसे दुःखित होकर राज। जयरसिहकी 
चरणमं चखा आया ॥ २२१५ ॥ राज के पास पर्हंचकर उसने अपने भाई नागपाख्के दो पुत्रंको धरोहरके रूपमे 
रख दिया । तव आश्रितवत्सर राजाने उसे अभयदान दे दिया ॥ २२१६ ॥ सोमपारकी इस -विपत्तिका 
कारण ब्रहद्राजकी कुटिता थी, किन्तु उदारनुद्धि सोमपाने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया ॥ २२१७ ॥ राजा 
जयसिहने उसे सहायतां अपनी सेना दी, जिससे उसने अपने रान्रुओंको परास्त करके पुनः अपनी प्राचीन 
प्रतिष्ठा प्राप्न कर छी ॥ २२१८ ॥ इसी वीच गंगास्नान करके कोष्ठक छोट आया ओर मल्ाजनको साथ लेकर 
्रेराज्यकी स्थापनाके छिए प्रयत करने खगा ॥ २२१९ ॥ सू्य॑ग्रहणके अवसरपर वद कुर्ते गया ओर वहां 
ख्वन्यसे उसकी भेंट हो गयी । कायवञ्च उस समय ख्वन्यने पूवेकारीन वैरभाव व्याग दिया था ॥ २२२० ॥ 
कर्यो किं उसके पठे मल्खाज्ञुनने छोठनको बुखाया था । किन्तु वर्ह जाकर जव उसने डामरोके साथ साठ-गोँठ 
देखी, तव खोठन जेखे आया था वेतसे ही चुपचाप छौट गया ॥ २२२१ ॥ यद्यपि दूषित विचारबाटठे सोमपाख्ने 
विजयेश्वरके समश्च कोरपानपूवक प्रतिज्ञा की थी, तथापि उसने राजद्रोदियोके प्रवैशकी उपेक्षा की ॥ २२२२ ॥। 
किन्तु सोमपालके पुत्र भूपाखने राजा जयरसिंहको प्रसन्न करनेके किए कुच ठारोंको मिलाकर अपने राज्यम 
पटुचे हए कोष्टेश्वरको दूटं चखिया ॥ २२२३ ॥ इसी बीच संकट ॒बदानेके मू कारण, एवं दुराग्रह चिच्ररथको 
राजपदसे दटानेके छिए्‌ अवन्तिपुरमे ब्राह्मणगण उपवास. करने खगे ॥ २२२४ ॥ किन्तु अभिमानवक्च राजाने 
खनकी उपेक्षा कर दी । जिसके फरस्वरूप बरहुतेरे ब्राह्मण. धधकती हई आगमं कूदकर जख मरे ॥ २२२५ ॥ 
चरक नामके व्थानयर राजा ` चिच्ररथके भत्योने गौओंकै. चरनेकी मनादही कर दी, . तव एक ग्वाढा दुखी हो 














५९ अष्टमस्तरङ्गः । | ४९५ 


देशान्तरं जिगमिष्विषमं वीक्ष्य तत्र॒ तत्‌ । व्याजहाराजुजन्मानं कारुण्याश्रुकणान्किरन्‌ ।२२२८।। 
उपेक्ष्यमाणा दाक्षिण्यस्तम्मितेन महीभुजा । विशः सचिवपारोन विवशाः पश्य नाशिताः ॥२२२९॥ 
छन्दानुच्रच्यामात्यानां यत्र॒ च्साभृदुपेक्षते । कस्तत्रान्यस्तु दीनानामापच्छमयिता विशाम्‌ ॥२२२०॥ 
यडा न्यायोऽयमन्योन्यस्पधेया यदुपश्चतम्‌ । शमिता दण्डयेच्छाम्यं शमितारं परोऽथ वा ॥२२३१॥ 


विष्वृह्धुलं नयेच्छय्यां दा्व्यसारं विषदैः । कदाचिल्लोहमश्मानमश्मा रोहं कदाचन ।\२२३२॥ ` 


दोषेणेकेन न देष्यो राजा सर्बगुणोज्ज्वलः 


प । वधाचित्ररथस्यान्यदिधेयं नावभाति से ॥२२३३।। 
धमः 


 स्वोपिकार्यंकलुद्रक्षपणयुच्यते । जघानाजगरं सोऽपि जन्तूनामन्तकं जिनः ।२२३४॥ 


© ~ (~ ~ त्पीडयेः प 
दुचेत्तदमनेऽस्माभिः कते तेजस्विनो जनात्‌ । भूयोऽप्यधिकृतो बिभ्यन्न कथित्पीडयेदरजाः ॥२२३५॥। ` 


कायस्यास्य परिव्यागादनन्ता जन्तवो यदि । सुखिनः स्युरसौ आ्रातेणिज्या ज्यायसी न किम्‌।।२२३६॥। 
खशश्रुवांसं स॒ तथेत्यथ तं कोशपीथिनम्‌ । विधायानुससारेत्य हन्तं चित्ररथं वदा ॥२२३७॥। 
कालेऽस्मिन्धमंदोवल्यकल्षेऽपि कटेः किल । प्रभावो भूमिदेवानां चोततेऽाप्यभङ्गुरः ॥२२३८।) 
ब्राह्मणेरपरिक्षीणपूणपुण्यो न कश्चन । धैयंमारभते शरष्टद्टोत्पाटनपाटवैः ॥२२३९॥ 
दविजायुद्धेजयन्सजिद्विंजादेवासदद्र धम्‌ | विग्रेणेव हतश्चित्ररथो विप्रावमानकरत्‌ ॥२२४०॥। 
द्विजोत्थापितयाक्रान्तचित्तोऽसो कृत्यया ध्रुवम्‌ । दध्यौ तस्य वधं प्राणान्विना कारणसरस्सूजन्‌ ॥२२४१॥। 
करशाजुसादङृषत विप्रा देहान्यदैव ते| तदद्रेषस्तुल्यसंधर्े तदेवासीद्धताज्रगः ॥२२४२॥। 


अभ्िमे कूदकर मर गया ॥ २२२६ ॥ उच्चवंशामे उत्पन्न भद्रके पुत्र प्रथ्वीराजका पुत्र युवक विजयराज ओर 


उसका भाई ये दोनों वड़े संकटमे पड़कर परदेङा याच्राको निकटे, किन्तु मागेकी भयंकरता देखकर दहर गये । 
तव नेघ्रोंसे अश्रुवषो करते हए विजयराजने अपने दछयोटे भाईसे कहा-॥ २२२७ ॥ २२२८ ॥ “उस अनुदार राजाको 
अपेक्षा उसके धूतं मंच्रियोँके मायाजारुसे विवज्ञ होकर हमे मरना पड़ रहा हे ॥ २२२९. ॥ ` जहो अमात्यो को 
स्वच्छन्दताके कारण राजाकी उपेक्षा होती है, बहौ हम जेसे दीनोंकी विपत्ति दूसरा कोन दूर करेगा १॥ २२३० ॥ 
अथवा पारस्परिक स्पधीके कारण इस राज्यम जो यह विपत्ति उपस्थित हृदं हे, उसका निवारण या तो शान्तिक 
टिए उत्तरदायी राजाको दण्ड देकर किया जा सकता है । अथवा दण्डदाताको भी कोई अन्य उससे भी म्रवख 
राजा दण्ड दे, तव संभव है ।॥ २२३१ ॥ विश्छंखकित किन्तु बख्वान्‌ अन्यायी राजाको विघटित करके शान्ति 

स्थापित की जा सकती है ।. जेसे कभी खोदा पत्थरको. ओर कभी पत्थर खोहेको काट देता है ॥ २२३२ ॥ 
खमस्त उउ्ञ्वर गुणोंसे सस्पन्न राजाके किसी एक दोषको. देखकर उससे रेष न करना चादिए । किन्तु स्वेथा 
अवगुणी राजा चिच्ररथके वधके सिवाय मञ्चे राञ्यके कल्याणका कोई अन्य उपाय दृष्टिगोचर नदीं होता 
।। २२३३ ॥ जेनी खछोग अर्दिसाधमेको सर्वोपकारी कते दै । किन्तु उनके गुरु साक्चात्‌ जिन भगवान्‌ ( महावीर 
स्वामी ) ने प्राणियोके घातक एक. अजगरका वध -किया था. ॥ २२३४ ॥ यदि हमलोग इस दुराचारी राजाका 
दमन कर देगे, तब दमनके रसे कोई भी अधिकारी या राजा तेजस्विनी प्रजाको सतानेका दुःसाहस नदीं करेगा 
॥ २२३५ ॥ हे भाई ! यदि हमारे शरीरका त्याग कर देनेसे बहुतेरे प्राणी सुखी हो सके तो क्या यह्‌ एक 
उच्चकोटिका वाणिज्य नहीं होगा १ ॥ २२२३६ ॥ इन बातोको सुनकर जब उसके भाने भी समथेन कर दिया, 
तब विजयराज चित्ररथको मारनेके छिए फिर अवन्तिकी ओर खट पड़ा ॥ २२३७ ॥ यद्यपि किक प्रतापसे 
इस समय धर्म दुरवैक तथा कलुषित हो गया है । फिर भी बाह्य्णोका प्रभाव आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है 
॥ २२३८ ॥ ब्राह्मणोके समान पूणे पुण्यात्मा धरातले कोई भी नदीं दै । क्योंकि वे धेयेके साथ ष्टो एवं दु्टोका 
उत्पाटन करनेभे निपुण होते है ।॥ २२३९ ॥ ब्राह्य्णोको सतानेवाखा सुनि ब्राह्मणक ही द्वारा सारा गया थां ओर 
विप्रोको अपमानित करनेवाखा. चिच्ररथ भी ब्राह्मणके ही द्वारा मरा ॥ २२४० ॥ क्योकि उसके कुक्सि 

त्रस्त होकर ब्राह्य्णोने कृत्या छोड़ी । उसने जाकर चिच्ररथके चित्तपर कब्जा कर ल्या ओौर अकारण उखके प्राण 


र ल्ि ॥ २२४१ ॥ जव उन ब्राह्मणोने चिच्ररथका शरोर अग्निदेवको अर्पित किया, उसी समय उस राजक वल्य | 


रोय 


४६६ ४ राजतरङ्गिणी " 


 अनासादयतथित्ररथं पृथुवलान्वितम्‌ । गणरात्रमभूदन्तर्दिवारात्र प्रजागरः ॥२२४३॥ 


स॒ द्यपर्यन्तसामन्तसीमन्तितपथो वजन्‌ । अभूदटश्यो दश्यथ जनसंबाघमध्यगः ॥२२४४॥ 
तेन साश्वयनैश्ल्यनिष्ुरेणेकदा जवात्‌ । सोऽलुससरे व्यतिक्रान्तनिःभ्रेणिचृपवेदमनि ॥२२४९५॥ 
विरुम्बितस्य स्तम्भाग्रे कृपाण्या मू्न्यथास्य सः । सामन्तमध्यगस्येव  ्राहरत्तीव्रसाहसः ॥२२४६॥ 
य॒मूर्षोरिव तत्रास्य वैहल्यगकितस्मृतेः । उद्धान्तचज्ुपषो वचंश्यवनं समपद्यत ॥२२४७॥ 
प्रमापितोऽयं राज्ञेति ज्ञात्वा सच्ववहिष्कृताः । वित्रस्तास्तं  तथाभूतमत्यजन्नुजीषिनः ॥२२४८॥ 
तं वौतजीवितं ज्ञात्वा न तीक्ष्णः प्राहरत्पुनः । श्रं द्वितीयनिःश्रेण्या भरातरं निषिषेध च ॥२२४९॥ 
न पटायिष्ट॒निर्विध्नसवंमार्गोऽपि घातितः । राज्ञा चित्ररथः शश्वदित्युच्चैः प्रोचकार सः ॥२२५०॥ 
प्रनष्टं मृष्टमांसादिराज्यभोगपुरःसरेः । सर्वैः कापुरुषैख्रासादथ ` चित्ररथाचुगैः ॥२२५१॥ 
ञ्यायांन्नोटरथस्तस्य आता भीत्या पलायितः । शरणं नतकीमेकां ययौ वक्त्रा्पितस्तनः ॥२२५२॥ 
तादक्म्रवेशितथित्ररथोऽभ्यण महीञूजा । मा भैषीः प्राहरत्कस्त्वामित्युक्लाश्चासितः स्वयम्‌ ॥२२५३॥ 
नृपाज्ञया कोः निहन्ता दारेशस्येति वादिभिः। ¦ 
| तीक्ष्णोऽन्विषटो भटैः सोऽ्टमियुक्त्वा खं न्यदशंयत्‌ ॥२२५४॥। 
धीरो  योधान्स्व्ेर्या्तलङ्कनश्छाध्यविक्रमः । वरंशदिशान्स ` दत्वाऽथ प्रहस्य चरणे हतः ॥२२५५॥ 
पसिराणाय साधूनां विनाशाय. च दुष्कृताम्‌ । धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥२२५६॥ 


राच्च ओंने आक्रमण करके उसके अनुयायियोंको भी समाप्र कर दिया ॥ २२४२ ॥ बात यह्‌ हृ कर पूर्वोक्तं विजय- 
राज तथा उसका भाई ये दोनों ब्राह्मण अवन्तिपुर पर्हृचे, तव असंख्य सेनासे सुरक्षित चित्ररथकरो मारनेका वे कोई 
मोका नहीं पा सके । अतएव कई दिन-रात उन्हँ जागकर अवसरकौ प्रतीक्षा करनी पड़ी ॥ २२४२ ॥ तदनन्तर 
विजयराज महरके पास पहचा तो वहां असंख्य सामन्तोकी भीड़ मिी । उनके बीचरमँ घुसकर वह कभी दिखायी 
देता था ओर कभी टुप्र हो जाता था । २२४४ ॥ सह॑सा वह आश्चयंजनक धेयं तथा निष्टरुरताङरे साथ बड़ वेगसे 
सन्तसि्योके बीच होता हआ राजभवनके भीतर घुस गया ॥ २२४५ ॥ वहां बडी देरतक एक खम्भेके पीठे 
दिषा रहा । उसके वाद तीव्र साहस करके एकाएक वड़े वेगसे अ्पटा ओर सामन्तोके मध्यमे खड राजा 
चिच्ररथके मस्तकपर अपनी, तल्वारसे प्रहार कर दिया ॥ २२४६ ॥ इस प्रहारसे राजा मुमुषके समान विह्वल 
एवं अचेत हो गया । उसकी आंखे नाचने छगीं ओर तेज टप्र हो चखा ॥ २२४७ ॥ यह काण्ड उपस्थित देखकर 
राजाके सदयोगियोने समद्या कि “महाराज जयसिहकी आज्ञासे इसको हत्या हई हे" । यह्‌ सोचकर उन सबका 
साहस जवाब दे गया ओर भयभीत भावसे वे चिच्ररथको उसी दशमे छोडकर भाग खड़े हए ॥ २२४८ ॥ 
उसे मरा हआ समञ्चकर घातकने दसरा प्रहार नहीं किया ओर दूसरी सीदीतक परह हए अपने श्राताको उसने 
आगे बटनेसे रोक दिया ॥ २२४९ ॥ वह वहसि भागा नही, बल्कि वार-वार यही चिज्लाता रदा कि राजा 
जयसिंहने चित्ररथका वध करा दियाः । उसके मागे कोई वाधा नहीं आयी ॥ २२५० ॥ चित्ररथके साथ भुने हए 
मांस खा तथा मदिरा पीकर राजभोग भोगनैवाठे सव कायर साथी ओर्‌ ` अनुचर श्रणं ही मरम अन्तधौने 
हो गये | २२५१ ॥ चिच्ररथका बडा भाई छोठरंथ डरके मारे भागकर एक नतेकीके घर पर्चा ।. वहो उसने 
उसका स्तन अपने मुखम रखकर उससे रश्राकी भीख मोगी ॥ २२५२ ॥ _ जब राजां चित्ररथ. देसी भीषण 
स्थितिभ पड़ा हआ था, तव सहसा एक व्यक्ति उसके पास प्रचा ओर उसने कदा -डरिण मत, यह्‌ 
बताए कि किसने आपपर प्रहार किया छै १ यह ककर उसने राजा चित्ररथको आश्वासन दिया ॥ २२५३ ॥ 
तदनन्तर जव राजाज्ञासे छान-बीन होने ठगी ओर पूता जनि खगा कि घातक कोन है १ तव विजयराजने स्पष्ट कह 
दिया कि भने मारा ठै ॥ २२५४ ॥ तभी उस र्शाटी वीरने अपने धये. इतना वल संचित कर छिया कि 
इद्ख-उच्खकेर वीस-तीस योद्धाओंका वध करनैक वाद श्वय भी मर गया ॥ २२५५ ॥ मरते समयं वह ` एक पत्र 
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अष्टम॑स्तरङः । ९६७ 


र्धा ` छिखिततत्करृत्यकारणा पत्रिका करात्‌ । तस्यान्तसमयाशंसा छोकेनानेन पावनी ॥२२५७॥ 
अशुच्युन्माददीनत्वयुतधित्ररथस्ततः । रूढव्रणोऽपि लालाटतंधिवेधादजायत ॥२२५८॥। 
स॒ मासान्पश्चषान्याप्य निराप्यायकरशाङरृतिः । विवेष्टमानोऽवतिष्ट शयनीयतलेऽन्वहम्‌ ॥२२५९॥। 
म्ाजनं पुरस्कृत्य कोष्टको विस्बोन्धुखः । तन्मध्ये तरुसंबाधं गिरिदुगंमगाहत ॥२२६०॥ 
मा मामश्रमयं आराम्यन्स्वयुथ्यग्रसनोध्यमात्‌ । अविस्खृतापदं लोकं पुनदराज्यशेङ्किनम्‌ ॥२२६१।। 
अकराण्डाम्बुदजाञ्येन. पीडिताङ्ग इवाभजत्‌ । परचक्रोदयेनाश रोकः रिथिलशक्तिताम्‌ ॥२२६२॥। 
तर्दुगं तदछृशक्रोशव्याप्यथ सवतः । व्याप्रोपान्तबनग्रामैः सचिवैः स न्यरोधयत्‌ ॥२२६३॥ 
स॒ञ्जपाले यवनकेः स्कन्धावारं निवधति । अनुचक्रुदिषोऽस्पन्दाननिवातस्तिमितांस्तरून्‌ ॥२२६४॥ 
धन्योऽपि िलिकाकोडपयंस्तकटकोऽमवत्‌ । गन्धदवेषी गजरिपुः सिन्धुरस्येव वैरिणः ॥२२६५॥ 
आवासितवरो राज्ञा गोवासे रिन्दणोऽकरोत्‌ । अटवीं पयटन्धूकानिवाकों त्रुडितानरीन्‌ ॥२२६६॥ 
तीवरशक्तेसृपस्येवमारम्भेः स्तम्भितोऽभजत्‌ | केष्टशवरखिचत्रान्मासान्संचारशन्यताम्‌ ॥२२६५७॥ 
्ि्टो देशान्तरे राटनन्तरेन्यंक्कृतो दपः । भिन्नस्ववगो भूभतेभृत्यव्यथींकृतोधमः ॥२२६८॥ 
भिशत्वादङुशरो ज्ञातुं धत्ति महीभुजाम्‌ । स विस्परतागाः संधातुमेच्छच्छिननपदो नृपम्‌ ॥२२६९॥ 
। उज्िदीरषौः प्रमोमेन्युं॑ वाच्यं तद्वश्ननादिदन्‌ । भक्त्येकाग्रः सज्जपालस्तस्येच्छां तामपूरयत्‌ ॥२२७०॥ 


मी डाङ गया, जिसमें छिखा था-“साघुजनोंकी रक्षा, दुष्टोका विनाञ्ञ एवं धमकी स्थापना करनेके र्मे 
रत्येकं युगमे जन्म र्ता हूः । मरणके समय उसकी इस शछोकास्मिका वाणीने सव ङोगोँको पवित्र कर 
दिया | २२५६ ॥ २२५७ । अरुचि, उन्माद तथा दौनता युक्त विच्ररथ मस्तककी सन्धिमे भीषण बण होनेपर भी 
जीवित वच गया ॥ २२५८ ॥ वह सवंथा कशकाय होकर नित्य बिद्धौनेपर छटपटाता हआ पांच महीने 
पड़ा रहा ॥ २२५२ ॥ इसी बीच विप्ठवोन्मुख कोष्ठकने मल्छाञज्जुनको अगु बनाकर बृ्षससुदायसे विरे इष 
एक. पवतीय किलेमे अङ्का जमाया ॥ २२६० ॥ वरहा उनकी उपस्थितिसे आस-परा्के निवासी , यह सोचकर 
चिन्तित होञ्ठेकिकदीं सान हो किं अपनी सेनाये जुटा-जुटाकर ये दोनों हमे भरसङें। ओर फिर दो 
राजाओंके राञ्यमे उपस्थित होनेवाखी विपत्तियांका भी उन्हं अनुभव था ॥ २२६१ ॥ असमयमे उदित मेघ एवं 
हिमपातसे जड़ अङ्गो युक्त जेसे होकर शनुओंके इस चक्रके उदयसे वहके निवासियोंकी राक्ति शिथिरू हो 
गयी ॥ २२६२ ॥ कु ही समयमे कोष्ठक तथा मल्छाजञनने अपने सचिवोंकी सहायतासे क्गभग एक कोस 
छम्बे-चोड़े उस किलेके पाश्धेवतीं जंगखों तथा भामोको घेर छिया ॥ २२६३ ॥ उधर राजा जयसिहका सेनापति ` 
संजपार यवनां की सहायतासे अपना िविर बनाने ख्गा । श्चुका अनुकरण करते हए उन्दने भी अपने 
श्िबिरको एेसे स्थानपर बनाया, जहां वृक्षोंकी सघनताके कारण वायुका म्रवेश्च भी कठिन था ॥ २२६४ ॥ जेसे 
विन्धुगजका बेरी गन्धगज अपने शन्रुका पीहा करता रहता है, उसी म्रकार रात्चका अनुसरण करनेवाटे 
धन्यने भी अपनी सेना खाकर शिलिकाके किलेमे छावनी डाक दी ॥ २२६५ ॥ दूसरी ओर राजा जयरसिहके 
साथ रिल्हणने आकर गोवासमें पड़ाव डार दिया । जसे सूयं उल्टुओंको अंधेरेमे रहनेके छिए विवश्च कर देता 
हे, वसे दी उस अटवी ( वन ) ने उन सभी शनरुओंको अपने गहन अन्धकारमे समेट छया था ॥ २२६६ ॥ 
तीव्र शक्तिखम्पन्न राजा जयसिहकी इस चोौकसीको देखकर कोष्ठेश्वर तीन-चार महीने तक संचारशून्य होता 
हआ चुपचाप पड्ञा रहा ॥ २९६.७ ॥ इस प्रकार परदेशके कटे स्रुते हए अन्यान्य देशों के राजाओं द्वारा तिर- 
तं ओर आपसमे ही एूट पड़ जानेके कारण विह्वक कोष्ठकके आयोजनको राजा जयसिहके सेवकोँने व्यर्थं 
कर दिया ॥ २२६८ ॥ अपनी मूखेतावश्च राजाओंके व्यवहारज्ञानमे अङुरार कोष्ठकने पिठरे अपराधोको भूख- 
कर ओर पेर कट जानेके कारण राजा जयसिहके समक्ष सन्धिका प्रस्ताव रक्खा ॥२२६९॥ अपने स्वामी कोपको 
शान्त ओर एवं पुरानी बद्नामी दूर करनेके किए स्वामिभक्त सेनापति संजपाटने कोष्ठककी वह कामना पूणे 








४६८ रीजतरङ्खिणो 
तथार्तोऽपि खि राज्ञः संधित्छन्यंग्रहीनन सः । प्रथ्वीहररघतानां नि्रोदतं , कौतुकम्‌ ॥२२७१॥ 
तेन प्रदिण्वता राजवैरिणं स्वकराङ्गलिपर्‌ । छिन्दतापि महीमतुमन्युश्छेतु न पारतः ॥२२७२॥ 
कण्डबद्वरिरःयाटः शीषेगोपानहं बहन्‌ । युक्तवेलोऽपि भूपार कृतु नाराकदकम्‌ ॥२२७२॥ 
अस्वीङृतद्धिविभूभल्नल्छनः स हि राजवत्‌ । तत्तअघ्ु्त ूषाज्ञः सच गवाद्नयवाहरत्‌ ॥ २२७४॥ 
शुश्राव वद्धं तन्मध्ये यातं मल्नाजुनं नृपः । अनुवधाति भभ्यानाुदधऽभ्युदवान्तरम्‌ ॥२२७५॥ 
नीयमानः स दि स्कन्धमधिरोप्यानुजीविभिः । अजाङ्धिकतया मार्गोद्गनायासनिःसहः ॥२२७६॥ 
ततस्ततो भयश्थानाननिस्तीणों लोहराभितम्‌ । सावणिकामिधं ग्रामं प्रापो विन्यस्तरक्षिणा ॥२२७७॥ 
निरुदरो जग्गिकाख्येन टक्रेण महीपतिः । प्रियकरं तं च भृत्यं शुश्रावान्तिकमागतम्‌ ॥२२५७८॥ 
बद्रायोऽरिणा दुर्गाननिगतः स॒ कथंचन । बदधस्तेन पनः शक्तिः कस्य भाव्यथलक्गने ॥२२७९॥ 

गङ्गा युमागदुखिता जटरात्कथंचिदेकस्य संहेतवतो निघा महर्षः । 

ग्रस्तापरेण कृतसागरगतपूर्तिः शक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्कनायाम्‌ ॥२२८०॥ 
जग्गिकै बद्धसंपराप्निपयन्तोषान्तरक्षिणि । राज्ञोदयद्वारपतिः प्रायोजि श्राज्यबुद्धिना ॥२२८१॥ 
तं विना धैयंगाम्भीयशौयंधुयं महाधियम्‌ । संकटे न घवषटम्भो राज्ञज्ञाय्यन्यमन्त्िणाम्‌ ॥२२८२॥ 
स॒ ्तिक्रम्य सावाधान्मार्गाचुभयवेतनैः । तमोरिस्थितमद्राक्षीत्तं क्षभापतिविदिषम्‌ ॥२२८३॥ 
निष्ठाश्ल्येन धेयेण शौयंसंभावनावहः । स्तुवन्स तं यहिः प्राप्तं तत्तदुकवाऽ्रवीतपुनः ॥२२८४॥ 


५.9 + १ ५१ १.८४ १. = 8. 


क 


कर दी ॥ २२७० ॥ उस शडसे अव्यधिक्‌ कष्ट पाये हृए भी संजपाठने सन्धिके टिए उद्यत कोष्ठेश्वरको कैद नदी 


किया । क्योकि प्रथ्वीहरके पुत्र कोष्ठक जेसे वंशाजोका निर्रोह वन जाना कोई साधारण बात नहीं थी ॥२२७१॥ एक ` 


समय राजक वैरीको उसके पास भेज तथा अपने हाथकी डगदी काट करके मी संजपाटने राज के कोधकी 
नदीं शन्त कर पाया था ॥ २२७२ ॥ गले पगड़ी लपेट तथा सिरपर जूता रखकर उने बहुत समय तफ 
चिरोरी कौ, «किन्तु फिर भी बह राजाके कोपको शान्त नहीं कर सका ॥ २२७३ ॥ उन दिनों राजाके दो-तीप 
खु अधिकारि्योकी अवहेकना कसते हुए केष्ठेशवरने राजाज्ञाको दुकरा दिया था। वह पैसा व्यवहार करता था 
कि जेसे स्वयं राजा हो ॥ २२७४ ॥ उसी वीच राजा जयसिहने सुना कि भागा हभ मल्लाजन कैद्‌ कर ठि, 
गया दे । भाग्यश्चाल्ियांको एकके वाद्‌ दूसरो सफलता मिती ही रहती दै ॥ २२७५ ॥ ` मल्छाजनकी जा 
| वेकार थी, . अतएव वह मागपर्‌ चल्नेकौ थकावट सहनेमे असमर्थं था। उसे उसके अनुचर कन्व 
विठाकर ख चरु रहै थे। मागके विभिन्न भयावने स्थानोंको पार करता हभ बह छहर र्यः मि 
सावरणिक . धामनं परुचा । वहां जग्गिक नामक उक्रुरके सिपाही पहक्से ही तैनात थे । ९ 
मल्छाजनकौ वह ही रोक छया | वादमें राजा जयसिंहने सुना कि मेरा कोई भृत्य मिठने आया है ॥ २२५६ 
२२७८ ॥ ॥ पदर वंह किठेसे भागते समय रात्रुओंकी पकड़मे आति-आति ' वच निकटा था, किन्तु | किस 
वह उन्दीके द्वारा | केव्‌ कृर॒छ्िया गया । भावी ( होनहार ) को इच्छाका उल्छंघन व शक्ति किर 
द ˆ ॥ २२७९ ॥ गंगाजी देवछोकसे नीचे.उतरीं तो उन्हँ जहने सोख छिया । किसी प्रकार उनके इद 
निकरख्कर जव उन्हे सदुद्रका गढ़ा भरा तो अगस्त्यने सञुदरको दी पी ल्या । तात्यये य कि भ वितन्धत पैव । 
ऽल्खवन करनेकी सामथ्यं किसी नदीं ह ॥ २२८०॥ जवतक कैदी मल्लाञ्ैन राजक पासं न १ 


अरनिः 


ध ५०५५ ठिए जग्गिकने उसे चारौ ओर चौकसीका पूणे प्रबन्ध कर दिया था । तभी प्रखर | 
जा नवासन भी द्वाराधीजञ उदयको सतक रहनेका आदश दे दिया ॥ २२८१ ॥: धैय, गाम्भीर्य, शौयमे 


संकट 
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कारमं कोई मेरी सदायता कर सकेगा ॥ २२८२ ॥ श्र से य कर्मच 
द्वारा निर्मित अनेक बोधापूणे माकि । १९८९ ॥ राजा तथा रातं उभय पक्षस वेतन पनिवाठे कम 
£ भागक पार करके उदयने किसी गोबके एक मक्ानकी ' खिड़कीपर 





६.-~ 





 ‰. अष्टमस्तरङ्गः । ४६९ 

| क 
स॒षेतो ठ्या यसं ++ 0 $ == वान्धु 

उयायसीं भत्भक्तिं यो बहम यते । मवान्धुया, मतिमतामाहतो रोभनातुरेः ॥२२८५॥ 

हानिमे दनरेन्रस्य वाल्ये राज्ये बहुच्छछेः ॥२२८६॥ 


कृता रक्षामणिसमं सहायं लादशं विना । हा 
षप्र्याणां ` भवत्येव नियमाद्राजभास्वत | भाग्यान्तहेमन्तदिने जननेतरविलङ्ग यता ॥२२८७॥ 


शोभते रुधिराताभ्रमण्डलाग्रो यथोदये । तथा योऽस्तमये भास्वानिव वन्यः स भूपतिः ॥२२८८॥ 
धन्ोऽवतारो यस्यासीत्हभ्यत्पीरा्गनाजनः । उदयेऽस्तमयेषयुमरे रागव्यग्राप्सरोगणः ॥२२८९॥ 
पदे प्रयोगं रन्ध्वाथं किंचिखला कुलीनवत्‌ । अहं कविखि प्रौढः प्राप्नो निब्यूदिमूढताम्‌ ॥२२९.०॥ 
सत्यकारोऽधुना भूत्वा विधत्तां स्वान्तसुस्थितिम्‌ । साध्यत्वानतिवत्तेन वरेणेकेन मे भवान्‌ ॥२२९१॥ 
इत्युक्त्वा ्रत्ययोध्पच्ये संसं स्फाटिकं ततः । सीं पुरतो दरारपतेरिङ्गुपानयत्‌ ॥२२९२॥ 
अच्छलाहवसंमर्दपरासशेषुवषिण | योधान्योदध वरं मायं मानवानुनमिच्छति ॥२२९२॥ 
इति संभाव्य संस्पृष्टशिवलिन्नः स वाच्छितम्‌ । वरं तस्योरीचक्रे ख च भूयो जगाद तम्‌ ॥९ २९४॥ 
आ्रष्टरष्टिरहतः  क्मा्चजोऽन्तिकमक्षतः । यथेदगेव प्रा्मोषि तथा त्वामथयेऽधुना ॥२२९५॥ 
कार्पण्योपहतं तस्य वचः. श्रुतय त्रपाजडाः । सर्वेऽपयुवीुास्तस्थु्टयाद्रीः पल्लवा इव ॥२९९९॥ - 
अन्तक्षणस्ततो भिक्षोः स्मर्यमाणः सचेतसाम्‌ । विकासदेततां प्राप स्वस्थस्य मनसः पुनः ॥ ९५७॥ 
मनुष्यवाद्यमारूढः पतर निन्ये स॒ निचवः। तेन स्वपालिता्नोक्ानपि पश्यन्नविक्रियम्‌ ॥२२९.८॥ 
गुपितः वति म य्ुवत्यथि । इष्यमाणः प केनापि न विकल्पेन पस्पशे ॥२२९९॥ 


9 =, € * यका ८ 
जनको देख ख्या । |२२८३॥ मल्लाजंनने नष्ठादीन धेयं एवं शायका आडम्बर सचते हए प्रशंसा 
धर्की बाते करनेके पञ्चात्‌ कहा-॥ २२८४ ॥ अप बुद्धिमानां 





5 = आ उदयको देखकर > 
म शरेष्ठ दै ओर सवाो- 


की ओर बहुत-सी इधर (द ¬ आप बु र 
धिक सम्मान्य स्वामिमक्तिकि मदाच मानते दै । सो आपि जर महापुर्षक। छल छोभी लोग यहो ठे आये दै 
|| २२८५ ॥ रक्चामणिके समान आप जेसा कोई रक्षक मेरे पास नहीं था। अतएव म॒द्च कुत्सित शासकको बाल्य- 
का तथां राञ्यका दोनो समय कपट। ध कारण बहत हा उडानी पड़ी ॥ २२८६ ॥ राजा जवतक 
गीपर रहता हे, तवबतक बड़ी कठिनाईसे दख जाता है, किन्तु राञ्यच्युत & जानेपर उसे सब छोग 
आसानीसे देख हं । जैसे मीप्मकाटीन सूयेको देखना क [ठन ओौर हेमन्त ऋतु खरस होता है ॥ २२८७ ॥ 

मय रुधिरके समान काक वणक होता दै, उसी प्रकार जो राजा 


जैसे सूयं प्रातःकाछ उदित 9 ध 
त दानां समय अपना =श्र तेज धारण किये रहता ह चह वन्द नीय होता है ॥ २२८८ ॥ ४ 


उद्‌ अस्त हे । क्यों 
य तथां अस्त. द ह, उस अप्सरागणका अवतार धन्य होता दै । क्योकि उदय 0. 
हे ॥ २२८९ ॥ एक कुटीनकी 


पौराङ्गनाये शुध दो जात। € 4 
१ ५. अथवा वणे ) अयोका त्या उग्र बना रहता । 
अपनेको कवि समश्च ठता € उसी प्रकार मे भी मूढता 


ज 8 (व 111 आप मेरी इस विनम्र ¶ृत्तिसे 0 
1 व न न ॥ छ स्फटि छग रख & ॥ २२९२ ॥ तब 
उदयने सा कि कपट विदीन युद्धम रासः ५ री ५ श ध 
व ९२०३ ॥ ठता सोचकर उसने शिवङ्गिका स्री कृरके उस वा त वर द या 1! तद्‌. 
ख्डना नदीं चा] ॥ मध २२२४ ॥ (से इस समय चै आपके समक्ष अक्षत स्थितिमे ह, उसी भ्रकार 
नन्तर मल्छाजनने फिर खसे मँ जापक राजाके समश्च भी अक्षत स्थितिमे दी ट यदी मेरी आपसे प्राना 
आप फेला छलं करिणा + कार दैन्यभरे वचन छन वकि समी छोग वसे भीगे पत्तेकी तरह मस्तक 
दै" ॥ २२९५ ॥ व ६०२ ताकने कमो ॥ ९२९६॥ तदनन्तर मल्छाञजैनने भिक्षाचरके अन्तिम क्षणकी सचेतनता" 
नीचा करके धरताक, स्वस्थ मनको धुनः वि किया ॥ २२९५७ ॥ उसके बाद बह मनुष्यों द्वारा बर्हन 
का स्मरण कर 9, > अपने द्वारा पाछित अनुचरी आर निर्विकारः भावस 


जानेवाली पारक 


गया । उस्न 





6० | | राजतरङ्गिणी 


पर्यन्नानीयमानं तं गोमिस्तादशं जनः । दयप्रहदयश्ासीन्नाम्यनन्दच्च भुजम्‌ ॥२२३००॥ 
उवाच चालुकम्पयेऽस्मिञ्चन्मज्यष्ठस्य भूपतेः । नेतावद्धाति ेशरण्यमनुे पित्रवजिते ॥२३०१॥ 
असेचनकमेतस्य मेचकान्जद्शो वपुः । करेशगर्मनिविशचेताः कः ` कर्तम्ईति ॥२३०२॥ 
पूवापरानुसंधानवन्ध्यस्तं ष्टवास्तदा । विस्परतागा सपं तत्तदि्युपालमताध्वनि ॥२३०३॥ 
गणना काथ बा वाल्वाल्शादौ विधीयते । न चिततवतेरैकाग्यं महतामपि सर्वदा ॥२३०४॥ 
श्रोतृणां चतपाशचालीकेशक्रष्टयादि शृण्वताम्‌ । पाण्डवेभ्योऽधिकः कोधो धार्तराष्ट्रेषु जायते ॥२२०५॥ 
रणां क्षतजापाने भग्रोरोमूधताने । भरते पाण्डवविद्ेषस्तेषामेव च ` दृश्यते ॥२२०६॥ 
परावरज्ञः कार्याणां न कथिन्मध्यमं विना। तरस्थेऽनुभवाभेदस्तत्र तत्र॒ कथं भवेत्‌ ॥२३०५॥ 
ख॒पौरात्रोदयश््के चछिबाङ्गल्यङगुदरदन्‌ । युग्याधिरुटो सतया सायं नगरमासदत्‌ ॥२३०८॥ 
न्यधत्ताश्वयुजाशुक्रपश्चदश्यां महीपतिः । एकादशेऽव्दे तं रकियुतं नवभटान्तरे ।२३०९॥ 
्यक्ताहारस्य च निशाः प्शवषास्तस्य ताम्यतः । पार्थं जगाम कारुण्याचरणस्य्शनाथिनः ॥२२१०॥ 
अवादोदधितं तस्म ५ भतियुरनुपेऽमवत्‌ । दरोहावेकान्ततो वध्यौ स॒वितररथकोष्ठको ॥२२११॥ 
राजा निजगणुपः सवोवीं कोषटकस्याथ बन्धनम्‌ । विधित्सुः पश्चपानाप्तात्रिल्टणादीनचूचुरत्‌ ॥२२१२॥ 
सर्वेषु गलितोजःसु स्वयं राद्युघमस्प्रि । अथ तं रिन्हणो दोर्भ्यां श्पं ग्राह इवाग्रदीत्‌ ।२२१२॥ 


~~~ 





प्ण अकर 
क 


े & न `~ ~ -- १९॥ न्क्व --- = ~ ए {~ | 
॥ १ ५। 1 व "दका सञ्चित भवन्ध होनेषर भी वह पशुकी तरह पाठक्रमे बैठा चखा जा र 
थां । उसके मन संकल्प-विकल्प नही ज 7के पहरेमें | 

कुं ल्प-विक्ल्प नदीं होता था ॥ २२९९ ॥ राजकोय रक्षकोके परेम जाते हए < 


पर्‌ राजाका इस प्रकार करूर अत्याचार उचित नहीं कहा जा सकता ॥२३० 

रूखे शरीरको कोई भी दयादु हृदयका मनुष्य कष्ट केसे देगा ? ॥ २३०२ 

| (कि जं € ~ १9 ः ५ 

बिना मल्ञाज्ुनको देख ओर उसके अपरार्धोको भूकर रास्तेके छोग राज 
ध्व (भ 


बडे "~. 9 
जब वड़-बड़ं महापुरुषोको चित्तवृत्ति सदा एक जैसी नहा रहती, तव वां 


१॥। चिक्रेण कमल सट नेत्रोवाठे ई ~ 
पूवापर सम्बन्धका अघुसन्धान । २॥ 
को बुरा-भला कहने ख्गते थे । क | 
क ओर वाख ( मूखं ) की (4 । 
| 19 न दीके केरा पकड़कर खींचनेका प्रसंग लक 
क ५ अपेक्षा कोररवोपर भ्रोतागण अधिक द्ध होते है ॥ २३०५॥ किन्तु जव कौर 
॥ ५ 1 1 टद हए दुर्योधनके सिरपर अहर ` होता दै, तव श्रोता पाण्ड्से द्वेष करने सते त 
1 । बिना किसी 1 आग-पीषेके कार्योका समन्वय कौन कर्‌ सकता है १ तटस्थ भ्यक्ति की 
के आधारपर विभिन्न क बेटाये ९. -गरिकी 
योक संगति केसे गा! ॥ २३०७ ॥ इस प्रकार मागके नाग रकि ८ 


मे पर्हुचा । उस समथ बह डगल् 1 


अपने हाथसे अपनी गोदमे एक मिदीका वतन सम्हाले बे 
आशिन 00 शकत पूरणिमाके _ रोज राजा जयसिहने ौ 

न्तरिर्योको नियुक्त कृर दिया ॥ २२०९ ॥ पाच द्ध रात तथा दिनम उ 
वारःवार बह यही प्राथना करता रहा कि मुञ्चे महाराजके | 
५ गया 1 ९२१०॥ वहा पुचकर उसने जव राजाकौ अपते अभिमुख देखा तो कहा अपने प 4 
न 1 वध करां दीजिए, ॥९२९९॥ तव तत्कार राजाने अपने स्थानको भाग जानिके ठि 4 

॥ इने 1खए रिल्ण आदि पाँच विश्वस्त पुरुषोंको नियुक्त कर दिया ॥२३१२॥ यह अदेश 

का उत्साह तो ढा पड़ गया! किन्तु इस कार्य स्वयं राजाको प्रयलनञ्ञीक देखकर रिल्हणने 1 
तरद दोनों हाथो पकड़ छया, जेसे धाह मदंटीको पड़ता दै ॥ २३१३॥ कोष्ठकका शख अक्ग करके ।< 


< चच्ञः स बालनस्तस्य दोष्पञ्ञरान्तरे । तस्थावचेष्ठो निद्रान्धो भूतेनेवासनीकृतः ॥२३१४॥ 


^ 





अष्टमस्तरङ्ग! । ४७१ 


भ्रातव्यो भिःखराजाख्यः ङटराजस्य कोपनः । भूभद्धक्त्या कषाण्यास्य निर्विभेद क्काटिकाम्‌।॥।२२१५॥ 
परश्चयेन मूष्येनं प्रथ्वीपारशच ताडयन्‌ । राजवीजी स च करोधान्न्यषिध्यत महीना ॥२३१६॥ 
ककाटिकारस्थिसंजातममवेधोपचेष्ितः | विवेष्टमानोऽवर्िष् क्षितौ स॒ रुधिरोक्षितः ॥२२१७॥ 
महावलः कमलियप्रुसेस्तस्य सोदरः । चतुष्कः पातितोऽ्रव्या गण्डैल इव द्विपैः ॥२२१८॥ 
विलोक्य वैकल्यहतौ बद्धौ तौ स्वामिनौ तथा । कशसिधेलरुतस्थो दविजन्मा महवकामिधः ॥२९ ९ 
उचयावचेषु प्रहर्स भूषालोपजीविषु । अतवर्थमाणस्तुमुलं  राज्ञेवारुद्यतापतन्‌ ॥२२२०॥ 
नृपान्तिकादापततस्तांस्तान्ध्नन्तं महाभटान्‌ । अघावत्सादिधेनुस्तं $ख्राजो महोजसम्‌ ॥२२२१॥ 
प्रतिप्रहुतिषु ` ्प्रापतत्पाणिमपारयन्‌ । निहन्तं संस्रोधेव भित्तौ व्यायामवित्स तम्‌ ॥२२२२॥ 
अपयातमवस्थातुं प्रहतं वाप्यशक्ुवन्‌ । तस्थौ च बहसंधानः संस्तभ्येनमविक्षतम्‌ ॥२२२३॥ 
चरणास्फालनोर्फाख्दोःशब्दमुखरोऽन्तिकम्‌ | धाविते पञ्चराजेऽथ मल्लकोऽक्षिपदीक्षणम्‌ ॥२२३२४॥ 
प्राहरत्कलराजोऽस्य रन्धरन्धोऽथ वक्षसि । प्रहस्य गच्छतः पाणेः स तस्याङ्कषठमक्षिणोत्‌ ॥२२२५॥ 
तौ विज्ञराजे दर्पोष्णनिविडे ्हरत्युभौ । तस्मिन्प्रिप्रहरति ध्िप्रं प्राहरतां ततः ॥२३२६॥ 


स॒ त्रीनप्यभियोक्त स्तास्त्यक्तवा दकपथमागतन्‌ | चतष्किकादारगतं राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३२७॥ 
लक्षीभूते रपे ` शीघ्रमलुधावन्ससंभमम्‌ । चकार इकराजस्तं स्सिगस्थक्षतिनिजवम्‌ ॥२३२८॥ 
कतः कतो वोः कमाय छरा ततः सर्॑तो योधैः क्रीवाक्ीबान्स सत्वम्‌ । हतवाभजदरीरशच्यां  रक्तस्यन्दो्तरच्छदाम्‌ ॥९२२५॥ 


भ श भ ~. ७ 

शरेष्ठ एवं निद्रान्ध जंखा ही गया, जैसे उसपर किसी भूतने 
धरी चचेरे याई भिःखराजने राजभक्तिव अपनी कृटारसे उसकी 
सी मय प्रथ्वीपाख कुटारसे उसके मस्तकपर आघात करने 


जा हय रहा था कि कोष्ठकको राजवंडज समद्कर राजा जयसिहने करोधपूवेक डँटकर उसे रोक दिया ॥ २३९६ ॥ 
कृकाटिका ( गर्दनके पृष्ठभाग ) क ही कट जानेषर कोष्ठक रुधिरसे सराबीर होकर धरतीपर छट पटाने ख्गा 
॥ २३१७ ॥ मदहावटी कमछिय आदि प्र्ख वीरोके आघातसे कोष्टकका सग माई चतुष्क भी प्रथिवीपर गिर 
गयां । उख समय देखा खगा किं जसे हाथिर्योनि किसी पहाङ्की टेकरीको धराश्चायी कर दिया हो ॥ २३१८ ॥ 
इस प्रकार अपने दो स्वामियोको विकलं होकर चटपटते देख मल्लक नामका चाह । कटार निकाछकर उट खड़ा 
हआ ॥ २३१९ ॥ उसने उत्तम-मल्यरः सभी वर्मके राजसेवको पर एका प्रहार कर दिया ओर उसपर सवप्रथम 
रष्टि राजा जयसिहकी ही पड़ी ॥ २२० ॥ अन्यान्य योद्धाओंका वध करता हा मल्क राजाकौ ओर बदा 
आ रहा था । तभी तद्वार लेकर कयान्‌ उल महातेजस्वी ब्राह्मणको ओर दौड़ा ॥ २३२१ ॥ वैसे उसपर 
प्रहार करनेका अवसर न पाकृर उयायायामविद्याके विन्न कुरुराजने उसे मारनेके लिए दीवारकी ओरसे घेर 
ख्या ॥ २३२२ ॥ उस स्थानसे हटने, टिकने तथा अरारः करनेका अवखर न पाकर मौका देखता हुआ कुख्सज 

मल्छकको वहो ही रोके रदा ॥ २३९२ ॥ उख समय बार-बार पर पटकने तथा हाथसे तरप्रहारको ध्वनि युनायी 
दे रही थी । तभी उसने पद्मराजको लडकर आते देखा. ॥ २३२४ ॥ उसी. समय मौका पाकर राजन 
उसकी .छातीपर प्रहार कर दिया । इस प्रकार वह जसे दी खडा, तेते ही मल्छकने उसका अंगूढा काट 


क हा्ोरूपी पीजरेमे जकडकर वहं इस बक नि 
सवारी कलच दी हो ॥ २३१४॥ तभी इटराज को 
गदंनके प्रष्ठभागपर प्रहार कृरः दिया ॥ २३१५॥ 3 


मारकर व 
द्नन्तर विल्ञराज मल्छकपर सहसा दट पड़ा अर्‌ बड़ी देरतंक वे दोनों गवौखे युवक ( 


ह छिया ॥ २३२५ ॥ तदनन्तर , 

परस्पर एक दूसरेपर प्रहार ओर ्रतिप्रहार करते रहे ॥ २३२९ ॥ इसी बीच मल्छकने राजाको देखा तो उन 

तीनों योद्धाओंको श्टकारकर बह चतुष्किकाके द्वापरः खड़े राजाकी ओर बदा ॥ २३२७ ॥ कुरराजने जब उसे 
ला तो मल्छकक कूल्देकी हडीपर कारा आघात करके उसे अशक्तं कर दिया 


राजाको प्रदारका क्य बनाते क 8 
‡ ओरसे वेर छया ओर मल्छिकाने उन सभी बीर तथा 


॥२३२८॥ उसके बाद खभी योद्धा्ओंनि एक साथ उसे चार 
कायर योद्धाोँको मार तथा स्वयं भी मरकर रक्ताक्त धरतीकै विदयौनेपर सदा लिए सो गया ॥ ९२९५ । 


७२ राजतरङ्किणी 


जीवदयापद्रतस्वामिवाक्चितः शछाध्यविक्रमः । स एवास्प्रहणीयान्तक्षणो वीरेष्वगण्यत ॥२२३२०॥ 


बहिः कोष्ठकमृत्येषु विद्ुतेष्वदरि्रताम्‌ । परं जनकचन्द्राख्यो धर्येणोवाह डामरः ॥२३३१॥ 
निरायुधो राजभरत्याद्ध्रत्वेकस्मात्परश्वधम्‌ । स॒ द्ययुद्धाग्रद्‌ तत्वं नयन्भूरीन्यमान्तिके ॥२२२२॥ 
यियासोस्तस्य चण्डांशुमण्डलं परशः करे । खषुम्णाप्षविभागाथौ शिखण्ड इवाविरात्‌ ॥२३३३॥ 
नाद्रक्ष्म नाश्रौष्म वापि बद्धे भतेरि तत्तदा । कोष्ठकस्य वधुरन्वतिष्ठन्मानवती सती ॥२३३४॥ 
जीवन्भुयोऽपि कभ्येत त्वया स पतिरित्यसो । बन्धूनामवधीर्योक्तिं प्राविशदयद्धुताशनम्‌ ॥२३३५॥ 
सपर्षियोपिदा्छेयतषकिरििषदूषितः । तस्याः सतीलोकगायाः पादाभ्यां पावितोऽनलः ॥२३३६॥ 
वसन्तस्य सुता धन्योदयभ्रातुः पपोष सा। श॒चिवंशाभिमानेन न डामरवधूवतम्‌ ॥२२३७॥ 
रवन्यख्लनाः इयुवेधव्येऽपि धनेच्छया । भ्रामका्िङटुम्ग्यादीनितम्बाभोगभागिनः ॥२३३८॥ 
मतिव्यामोहनिव्यंदवैक्रव्यस्याभिमानिनः । तयाजुगाभ्यां च कृतं कोष्टकस्योचकैः शिरः ॥२३३९॥ 
रूटवणोऽपि क्रिमिसादतः कैरपि किल्बिषैः । निष्प्राणो गणरात्रेण कारायां कोष्टकोऽभवत्‌ ॥२३४०॥ 
अथ चित्ररथः ओोपकुशेः कलुषितं त्रप्‌ । श्रुता मल्नाजनेनामेद्धयादप्यन्तदुःस्थितः ॥२३४१॥ 
पत्नी तस्यकभायंस्य प्रिया शरय॑मती सती । प्रलोकातिथिः पूं विभवग्रतिभ्रमत्‌ ॥२३४२॥ 
देहे याप्यहताप्याये गेहे गतपरिग्रहे । पर्य वैमत्यकल्पे नेषदप्येष पिप्रिये ॥२२४३॥ 


तीथंस्थितस्य न स्यान्मे सागसोप्यप्रियं सपात्‌ । इति संचिन्त्य स प्रायान्मिषान्मतं सुरेश्वरीम्‌ ॥२३४४॥ 


अथ नानार्थमूपिष्ठं धनाधीशाधिकथियः । स्थानात्ततस्ततस्तस्य पाथिवोपाहरच्छियम्‌ ॥२३४९५॥ 


इख प्रकार जीवित किन्तु विपत्तिप्रस्त अपने स्वामीके समश्च प्राण स्यागकर अन्त समय वही सव वीरोमें उछाघनीय 


वीर माना गया ॥ २३३० ॥ ठेसी घमासानकी स्थिति कोष्ठकके अन्य रत्य भाग गये, किन्तु उदार बुद्धि एवं 
धघेयंवान्‌ जनकचन्द्र नामके डामरने उसका साथ नहीं डोडा ॥ २३३१ ॥ उसके पास कोई राख नदी था । सो एक 
राज सेनिकका परशु छीनकर उसीसे ब्रहार करते हए उसने बहृतेरे राजकीय योद्धाओंको यमपुरी मेज दिया 
॥ २३३२ ॥ सुषुम्णा नाडीका विभाजन करके सूथेमंडल्में प्रविष्ट होनेके छिए उद्यत जनकचन्द्र हाथमे परशु चयि 
हए जेसे चन्द्रखण्डके मण्डलम समा गया ॥ २३३३ ॥ किद्ी पतिके कैद हो जनेपर जो बात कभी कीं देखी 
या सुनी नदीं गयी थी, वह्‌ वहो हो गयी अथात्‌ कोष्ठककी मानवती पत्नी अपने पतिक पास जा पहु ची ॥ २३३४ ॥ 
यद्यपि उसे सरणोन्भुख देखकर वान्धर्वोने समद्याया कि जीवित रहोगी तो तुम्हारा पति तुम्है प्राप्यो जायगा 
किन्तु उनकी बात न मानकर वह अग्निम जख मरी। २३३९५ ॥ जिससे सप्र्षिपत्नीके संस्पशेका पाप करनेके 
कारण दूषित अग्निदेव उस सततीटोकको जानेवाटी नारके चर्णोका स्पद्यं करके पवित्र हो गये ॥ २६३३६ ॥ धन्य 
तथा उदयके धाता वसखन्तकी पुत्रीने अपने पवित्र वंडके अभिमानवङ् डामर्योकी चियोँ द्वारा निभाये जानेवाले 
त्रतकां पार्न नदीं किया ॥ २३३७ ॥ क्योंकि कघन्योँकौ छरुनायं विधवा दहोनेके वाद भी धनकी इच्छासे माम्य- 
कायं करती हई ऊटम्बियोके साथ भोग॒ कराती है ॥ २२३३८ ॥ किन्तु कोष्ठकको पत्नीने णेसा न करके मतिभरम- 
के कारण सखंकटमें पड़ हुए स्वाभिमानी कोष्ठकका मस्तक ऊँचा कर दिया ॥ २६३३९ ॥ किसी पुराने पापके कारण 
कोष्ठकके बणमें कीड़े पड़ गये थे ओर मर जानेकै वाद भी वह कड राततक कारागारमें पड़ा रहा ॥ २३४०॥ 
उसके बाद शोषे कृश चिच्ररथ तथां मल्छाजनने जव कोष्ठकका दाक सुना तो उन्हं अपार कष्ट हुआ ॥ २२४१ ॥ 
चित्ररथकी एकमात्र पत्नी सती सूयेमती पहठे दी परखोक चटी गयी थी ॥२३४२॥ क्योकि कुमतिके कारण कलुषित 
चित्तवाटे अपने पत्तिका कायेकराप उख सती-साध्वी नारीको तनिक भी पसन्द नहीं आता था । अतएवं अपना 
शरीर त्यागकर वह इस सन्तःपसरे भी सक्त द्ये गयी ॥ २३४३ ॥ तदनन्तर चिच्रथने सोचा कि 'तीथेमें रहनेके 
कारण भन्च अपराधीपरं भी राजा किसी प्रकारका अत्याचार न करेगा एेसा विचार करके किसी बहाने नवमठसे 
निकेखकर वह मरनेके निमित्तं सुरेरी चखा गया ॥ २३४४ ॥ इस प्रकार चिच्ररथके चे जानेपर राजा जयसिहने 
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६० अष्टमस्तरङ्गः.। ४७३ 
कनकांशकसंनाहवाजिरत्नायुघादिभिः । स्वा स्वा प्रकाशिता लक्ष्मीः स्पधयेवाधिकाधिका ॥२२४६॥ 
रोहरदरोहमोष्मशोषितो ओ  राजयादपः । तच्छच्मीशेरुतटिनीसेकेनाप्यायितोऽभवत्‌ ॥२२४७॥ 
विष्टवे चिरनष्टेऽपि श्रीकल्याणपुरं न यः । वनवासोचितत्रासः शावः सोभमिवात्यजत्‌ ।२२५८॥ 
श्वेतच्छ्रां श॒ पृक्तेव ,  चिन्तापाण्डुरवतत । बन्दीकता नरेशद्रभीनि्निद्रा यस्य मन्दिरे ॥२३४९॥ 


राज्ञा प्रयुक्तं विज्ञाय विजयः स भवोद्धवः । तीकष्णमानन्दनामानमवधीत्तेन चावेधि ॥। तिरूकम्‌ ॥२३५५०॥ 

इत्थं स पप्रथे तादक्प्रजापारनशाछिनः । स्बहसाहमयोनेहा जयरसिंहमहीयजः ॥२३१॥ 
९ (१ * 

तीथस्थिते चित्ररथे पादोग्रग्रहणेषिणो । शृद्खारजनकावास्तां तद्भृत्यो व्यक्तचक्रिको ।२३५२॥। 

प्रचुरोत्कोचदानेन स्वीक्रत्य॒चरपतिं ययो । शरङ्कारो भप्रजनकः स्वामिश्रीभोगभागिताम्‌ ॥२३५२॥। 


चिरमप्रचलितं दारय॒दये निदधे पुनः । मेघकारः सरिप्पूरं प्रतीरं इव पार्थिवः ॥२३५४॥ | 


अवश्यभोग्यदुष्कमेदत्तममेव्यथधिरम्‌ ` । कथाशेषोऽभवचित्ररथो मासेरथाष्टमिः ॥२३५५५॥। 
हास्यावहोऽप्यवि्तो विङृतोऽनपास्यो दुगन्धिरप्यतिजडोऽपि गृदीतवाक्यः । 

. ` | पर्ाुभावजयिनो भवति प्रभावाद्स्य स्तुमस्तमतिसंस्तवमपतक्््॑‌ ।(२२५६॥ 
निन्यराद्यतनाेयशेष्टितैः प्रागभीषटताम्‌ । बाल्ये दुरुलितस्यागादधतंधित्रचेतसः ॥२३५५७॥ 
विसृज्यमानः संप्राप्तसाम्राज्येन दिवानिशम्‌ । क्मास्स्वीरत्य ताम्बूलं तेन चिप्ररथान्तिकम्‌ ॥२३५८॥ 
दूत्यैः इत्यान्तर्ञतवं प्राप्तनानाप्ततां गतः । तदन्ते धटयत्रा्ञस्तद्भृत्यान्कोशदशंकान्‌ ॥२३५९॥ 


कुवेरसे भी अधिक श्रेष्ठ उसका खजाना वहसि मंगवा छिया । उसमे नाना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुं भरी हदं थां 


॥ २३४५ | सोनेके तारका काम किया हआ वश, साज धारण करिये घोडे, विधिध भातिके रत्न एवं श॒खाख 
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आदिसे सम्पन्न ककम ज्यो-उ्यो ढोकर राजकीय खजानेमे मरी जाती थी, त्यो त्यों बह जैसे स्पध करती हुई ओर 


` भी बद्ती जाती थी ॥। २२४६ ॥ इस तरह खोदरके विद्रोदरूपी अग्निको उष्णतासे सूखा हआ बह राजारूपी इश्च 


चिच्ररथरूपी पवंतसे निकी लक्ष्मीरूपिणी सरिताके जलख्से सिचक्रर फिर हरा-भरा हो गया ॥ २३४० ॥ 
यद्यपि विष्व शान्त हुए बहुत समय बीत गथा था, तथापि उसने श्रीकल्याणपुरको उसी प्रकार <^ 
जेसे बनवासीके समान भयभीत ओाल्वने सौभको नदीं छोड़ा था ॥ २३४८ ॥ तथापि श्वेत छत्रो 1 
दीप्ति जेसे उसपर आ पड़ी हो, इस प्रकार वह मारे चिन्ताके पीटा पड़ गया । मानो राज्यश्री बन्दिनी 
बनकर निद्रादीन दश्चामे उसके घर पड़ी हई थी ॥ २३४९ ॥ उन्दी दिनों भवके पु विजयते 0 
जयसिंहके द्वारा नियुक्त समश्चकर आनन्दः नामके, घातकके मार डाछा ओर स्वयं भी उसकं दाधा. अर 
गया ॥ २३५० ॥ इख प्रकार म्रजापाकनपरायण राजा जयसिहॐी मदहिमासे सव प्रकारके उत्याहसे परिपूण जर 
इच्छाओंसे रदित होता हा विजय विख्यात हो गया ॥ २३५१ ॥ जव चित्ररथ तीथमं था, तभी उसका १५ 
ग्रहण करनेको इच्छुक श्ंगार ओर जनक नामके सेवक वहं जा परैव । उन दोनोने परसर पहर्से ह 
खाठ-गँड कर ली थी ॥ २३५२ ॥ तदनुसार प्रचुर धनका घूस देकर श्ंगारने जनकको _ अङ्ग कर (क ॥; सी 
स्वयं राजा जयसिंहके पास जाकर अबन्तिपुरमे अपने स्वामी चित्रको राञ्यर््मीको भोगनेका अ धौ 
वन गया ॥ २३५३ ॥ चिरकालसे द्वाराधीराका काम करनेवाखे उदको छंगारने उसी तरद अपना & ^ । गते ठ 
बनाया । जैसे वषीकार नदीके बदहावको तट बनाता है ॥ २२५४ ॥ अवश्य भोक्तव्य अपने दुष्कर्माका फट हते 
एवं मार्मिक व्यथा सहते हए राजा चिचरथने आठ महीने बाद अपना तन .त्याग दिया ॥ २३५५ १ 
हुए भी निर्विकार, चिचत तथा दुर्गन्धित होते हए भी अस्याभ्य एवं अतिशय जड़ होते हण (19 2 
महापुरुषके पूर्वकारीन अजुभाव युक्त विजयके प्र भावकी हम स्तुति करते है, उसकी स्ति अतक्रनीय १ १ 
ही चादि ।२३५६॥ जिस शंगारने बाल्यकाले विशेष दुखारसे पठनेके कारण विचित्र चित्तदृत्तिवा ४९१ 
निय जुए आदिके खेर खेलाकर अपने अनुकर कर लिया था ॥ २३५७ । चिच्ररथके राज्य भ्रात = ` 
जिसने रात-दिन सेवा करते इष . राजाकी ओरसे तास्वृर प्राप्त करक दृतांके समन दौड़कर विभिन्न प्र 





६७ राजतरङ्गिणी ` 


तदा सवेन्नितारोषमन्विश॒ल्ये चपास्पदे । 
सज्ञकस्यात्मजः प्राप शृद्खारो अख्यमनिताम्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥२२३६०॥ 
तस्य॒ वैधेयताभ्यस्तश्कट्टेरपि दुष्कृतम्‌ । नागुः पात्रापंणानुच्छत्यागित्वेनापि संपदः ॥२३६ १॥ 
योषित्करिपुभोग्येन धन्यंमन्योपि सोऽभवत्‌ । धान्यदानवदान्यत्वं गुरूणामाजगाम यत्‌ ॥२३६२॥ 
पीटं कृतवतो सूप्यं संयोज्य रजतैनिजेः । विद्यमानं सुरेधर्यां सायुज्यं तस्य युज्यते ॥२३६२॥ 
उरवीशेरपि निर्वाभमिर्योऽनुगन्तुमशक्यत । आषादयामाल्यसंभारो निविडद्रविणव्ययः ॥२३६४७॥ 
नन्दि्तेत्रे स॒ तत्राद्यः श्रणीतश्म्पकादिभिः। तेन काखानुसारेण पोषितः पञ्चषाः समाः ॥२३६५५ 
नर्माङ्गतायां निःसारो ज्ञातो यः सोधिकारभाक्‌ । अचिन्त्य त्यका्यासीर्स्वामिखेदप्रभावतः ।२२६६॥ 
केलीसञ्जै्ुवतिकरजेः कण्डभूषादशायां यस्याज्ञायि बुटनमसङतशष्माधरेष्वासङृष्टौ । 
सोप्यादिष्टसिपुररिपुणा श्राप भङ्गं न भोगी शक्त्याधायी कचन न परो मतुराज्ञाप्रभावात्‌ ॥२३६७॥ 
तंच रिन्दणधन्यौ च समाच्रित्येतरेतरम्‌ । कायं जनकमृज्गारावुःकोचेनापजहतुः ।२३६८॥ 
कदाचिजनकं वद्ध्वा साधं भूषणमोक्तिकेः । सपुत्रदारं श्रृङ्गारो वाप्पविन्द्‌नमोचयत्‌ ॥२३६९॥ 
सतं च जातु निर्विय मानहीनमकारयत्‌ | रुक्षरक्ष्या्पितोत्कोचधनाभ्यर्थितमेथुनः ॥२३७०॥ 


अङ्खघनखनिधषेनर्तितानामिकोभिकः | वदन्वामोत्तरोष्ठागरोदश्चनैः दुख्ितेक्षणः ॥२३९७१॥ 
भ्भ्गोदरेछितवरीनिभ्रोतनतललटभूः । पुनेकस्तयोलेन्धकार्यो लोकमहासयत्‌ । तिरुकम्‌ ॥ २३७२॥ 
अव्यक्ताक्षरवाग्रोक्ष्यमीलिताक्षो रटन्वहु । हसन्सकरताटं च संपद्यन्यो व्यभाव्यत ॥२३७३॥ 


कार्योका अनुभव प्राप्न करनेके वाद्‌ राजाका विश्वास प्राप्न किया । तदनन्तर जिसने अनेकानेक राजाओंसे मेल 
करके कोडागारपर योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्ति की । उन दिनों राजा चित्ररथके पास कोई मंत्री नहीं था। तब 
सज्जकके पुत्र श्ंगारने ही मुख्यमं्रित्व करते हए अपने कौस राज्यको उन्नतिकी पराकाष्ठापर पर्हचा दिया था 
॥ २३५८-२३६० ॥ यद्यपि अंगार अद्रदर्शी, तुच्छबुद्धि, कुत्सितदृष्टि ओर दुष्कर्मीं था । यद्यपि उसका धनं 
धनियोकि पास गया, किन्तु पापके कारमोमें नहीं ख्गा ॥ २३६१॥ पर्याप्र लियो, वस्त्रो तथा अन्यान्य भोग्य 
बस्तु्ओंको ज॒टाकर वह अपनेको धनी मान वैठा । अपने गुरुजनोको अन्नदान देनेमे वह उदार था ॥ २३६२ ॥ 
उसने सुरेश्चरीमे अपनी चँदीसे रुपहखा सिंहासन बनवाया । तव उसे सिंहासनारूढ हो जाना आवश्यक दो गयां 
।२२६३॥ उसने नन्दि्ततरमे आषादी पूर्णिमाके दिन प्रचुर धन खचं करक फेसी.ग्यवस्था कर दी, जो प्राचीन राजाओं- 
लिए भी अञक्य था । पटे चम्पक ओौर वादभ अन्य पुरुषोकि द्वारा पथगप्रदर्जन प्रप्र हा, जिससे पच~ चर्षौ 
तक निरन्तर राञ्यका उत्थान होता रहा ।२२६४।।२३६५॥ जो व्यक्ति दैसी-मजाकमे भी निःसार प्रतीत होता था, 
उसे स्वामीके स्नेहजनित प्रभावसे बहुमूल्य अधिकार मिख्गये, जिससे वह कल्पनातीत कायें करने खगा ॥२३६६॥। 
जव कि नायकौ नाग ंकरजीके गले हार बना! हआ था, उस समय बरावर यह आशंका बनी रहती थी कि कहं 
खेल-खेलमें युवती पार्वती नाखूनोंसे उसके टकड-टकड़े न हो जये । किन्तु एेसा न होकर शिवजीके अदेखसे 
उसे, मन्दराचखकी रस्सी वनना पडा । तव क्यो न दूसरे रोग भी अपने प्रमुके प्रभाषसे शक्तिमान्‌ बन 
नय ॥ २३६७ | तदनन्तर रिल्दण ओर धन्य इन दोनोनि परस्पर मिक तथा कुचं घूस देकर जनक तथा 
-गारका कास छीन लिया ॥ २३६८ ॥ किसी समय श्ंगारने आभूषर्णों तथा मोक्तिकोके साथ जनकको कैद 
करके उसे तथा उसकी खी ओौर वको रलाया था ॥२२६९॥ उसी भकार जयसिहने एक वार उसे बहुत कष्ट देकर 
त किया ओौर रश्च स्वमाववाढे रक्षकोके हाथों सौपकर उससे प्रचुर उत्कोच दिखाया था ॥ २३७० ॥। 

उस समय अंगूढेका नाखून रगड़ तथा अनामिका गरी नचा-नचाकर ओंखिं टेदी किये दोनों होढ दाहिने-बा्यें 
टे जाकर शगार एक विचित्र ठंगकी बोली बोखता था ॥ २३७१॥ भै टेदौ करके कई वर पडे हण भाथेको 
दिखा-दिखाकर वहं दुरलको को खृव साता था ॥ २३७२ ॥ वह उस समय अव्यक्त, ओर रूखी वाणी बोकता इजा 


अटमंस्तरङ्गः । ०७५६ 


सोघ्नेखघ्रतिभोनीततच्वानां . हास्यवस्तुनि । कथाशरीरं पयांसि नेध्शां करिमचेतसाम्‌ | २३७४॥। 

सर्वस्मिन्वस्ततोवाचि काले विगतयोग्यते । जाने तरणच्रणां इ शर ङ्ारोऽहस्यगद्यंताम्‌ ॥ २२७५५॥ 
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यः सर्दकषनिष्कम्पशोयुषीकः क्षमापतिः। धुयतां धमचयाभिगतः सुकृतशालनाप्‌ ॥२२७६॥ 


रुड्धवोधिरिवारेयेश्क्र व्यापद्युपक्रियाम्‌ । दावप्रदस्य दग्धाद्खोल्छाघत्वमिव चन्दनः ॥ २३५७७॥ 
गुरुखरिद्विजानाथप्रभ्रस्युचितयापि यः । प्रतिपत्या संविभेजे संविभाग्यङटुम्बकम्‌ ॥ २३७८॥ 
प्रासादान्विजये्ादिदेव व्रातस्य शुद्धधीः । सुधादानेन निन्ये च धन्यः कैरासतुल्यताम्‌ ॥२३७९॥। 
मटदेवगृहारामहदङल्यादियोजने । जीणेद्ध्रतिव्यसनिनस्तस्य चिन्ता निरन्तरा ॥ २३८ ०॥ 
सकृदरितविद्रेषकार्यः सब्रह्मचारिणाम्‌ । स ॒क्रोयधाम पर्याप्तमीदगप्युच्यते जडः ॥२३८१॥ 


विश्वाप्यायनसप्रसिन्धुभरणब्रह्मादिसभ्रीणन- 
प्रायं ृत्यञदात्तमेकसमयोपात्तेन दुष्कमेणा । 
स्वःसिन्धोलंघुतां गतं सगरजश्रेणीचितास्पशंनात्‌ तीः 
पूता येन जनाः श्मशानमिव सा योग्या किलास्थ्नां स्थितो ।।२२८२॥ 
तदन्तरे रिवरथो दिजः प्रचुरचक्रिकः । कायस्थपाशः पाशेन गरु वद्ध्वा व्यपद्यत | २३८३॥। 
इत्थं प्रथ्वीपतिः करत्वा तत्तत्कण्टकपाटनम्‌ । अपेतविध्नं सोजन्यनिष्नो व्यधित मण्डलम्‌ ।।२३८४॥ 
विपक्षावरणापायतप्रायेण पृथिवीयुजः । तेक्षण्यमायान्ति जीमूतयुक्ता रविकरा इव ॥२३८५॥ 
परिणाममनोज्ञत्वं राजरलं त्वयं चपः । माधुर्याधिक्यसुत्पाको द्राक्षद्रम इवाययौ ॥२३८६॥ 








आंखें वन्द्‌ करके बहत चिल्खछाता था ओर ताखियं बजाकर हँसता हआ कच ओर हौ दिखायी देता था ।२२७३॥ 
वह्‌ हास्यसामभियोका इस प्रकार संचय करता था कि उसकी प्रतिभाका उल्टेख करने ही योग्य होता था । उस 
का कथादारीर खोकविख्यातिके किए पयोप्र दी नदीं था, बल्कि सीधे-सादे रोगोके किए विस्मयजनक भी था 
।1 २३७४ ॥ किसी भी योग्यताहीन एवं अवास्तविक काठमे जव खोग दृणकी तरह ठुच्छ खमञ्चे जाते थ उस समय 
भी जयसिहने अपनी भ्रतिष्ठा बनाये रक्खा था || २३.७५ ॥ इस प्रकार सवथा च्दुबुद्धि राजा जयसिंह अपने 
धमीचरणके द्वारा बड़े-बड़े पुण्यात्माओंमे भी अग्रणी माना जाने गा ॥ २३७६ ॥ वह जान-बृद्चकर अपने खघरुका 
भी उसी तरह. उपकार. करता था, जैसे दावाभ्रिसे जक हए मनुष्यके शरीरको चन्दन शान्ति पहुंचाता हे ॥२३७अ॥। 
गुरुजन, विद्धान्‌ , ब्राह्मण, अनाथ आदिका वह्‌ अपने कटुम्बीके समान पाखन करता था ॥ २३७८ ॥ विजयेशर 
आदि देवमन्दिरोपर चूनाकारी कराके उसने उन्हें केखासके खद धन्य वना दिया ॥ १३७२ ॥ मठ, देवालय, 
उपवन, सरोवर एवं नह रोके निमौण तथा जीर्णोद्धारके किए वह सदा तत्पर रहा करता था ॥ २३८० ॥ कद्ध जड़ 
प्रचछुतिवारे खोगोका कहना हे कि एक बार उसने अपने सहपाठिर्योके साथ विद्धेष किया था ओर वह्‌ बहत ही 
र स्वभावका राजा था ॥ २३८१ ॥ किसी समथके किये हए दुष्कमंके प्रभावसरे समस्त विश्चको सन्वुष्ट करने- 
वाखा, सातो ससुद्रोका भरण एवं ब्रह्मादि सभी देवताओंको चत्त करनेवाला एक बहुत बड़ा काम हयो गया । उससे 
स्वणेदी (गंगा) को कुचं छाघवका अनुभव अवश्य करना पड़ा, किन्तु उनके स्पशेखे राजा सगरे पु्नोंका उद्धार हो 
गया । अतएव कहना पड़ेगा करि उन सगरपुोकी हडयोका ही यह्‌ अमाव था, जिससे उनकी श्मञ्चानभूमिमें 
गंगाजी आयीं ओर उनका स्प करके संसारके असंख्य प्राणी पविच्र हयो गये ॥ २३८२ ॥ उसी बीच परम वडयंच्न- 
कारी शिवरथ नामका एक बाह्मण भी कायस्थोके मायाजार्मे फस जनेके कारण ग्म फासी लगाकर मर गयां 
| २३८३ ॥ इस प्रकारः राजा जयसिहने राञ्यके विभिन्न कटकांका उत्पाटन. करके सारे विध्नोंको दूर कर 
दिया ओर अपने खोजन्यसे कश्मीरमण्डल्को सुखी किया ॥ २३४ | शञेओंका आवरण एकदम हट जानेके 
कारण तत्कारीन सभी राजे बादलोंसे युक्त सूयेको किरणोके समान ती प्रभावश्ाखी हो गये ॥ २३८५ ॥ वरिणा 


भथ सुन्दर जयनवृग् ज्‌ राजा लद राजतन बन शया । जसे जंगररका फर बृक्षपर भटी भोति पक जनेपर्‌ 


रांजतरङ्किणी 


७६ 

प्रावर्तयत सातत्यात्रतून्विततदकषिणान्‌ । विवाहतीथयात्रादीन्महितांध महोत्सवान्‌ ॥२३८७॥। 
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संविभेने स्वसारः स॒ क्रिया धमचारिणाम्‌ । तेजोभिः इर्शेकानामोपधीरिव चन्द्रमाः ॥२३८८॥। 
प्रतिज्ञातं ुतोदाह््रतिष्ठादो पुरोकसाम्‌ । तेनौपयिकसामग्रीदानमव्यग्रचेतसा ॥२२८९॥। 


दारूणामाकराः कोरधृद्धये ये धरायाम्‌ । नवीचक्रे पुरं सवं स्वाधीनान्स विधाय तान्‌ ॥२३९०॥। 
मजतो राजकारयेषु  तखविद्धिहराचने । षिस्मितेवीं्ष्यते तस्य निष्ठा काष्टा मनेखि ॥२३९१॥ 
राह्ादारस्य सायाहपय॑न्तं चास्य दश्यते । न तद्रव्यं गता यत्र नाध्यक्षतवं विचक्षणाः ॥२३९२॥ 
अविचारान्धतमसे विधा व्यद्योततान्तरा । जयापीडादिमेधश्रीसोदामन्या विलोलया ॥२३९.२॥ 
तेन भियं तु विश्राण्य स्थास्वुं रतप्रभामिव | गुणवेचिन्यचित्रस्य प्रकाञोऽनश्वरः कृतः ॥२३९४॥ 
घूरयो येन॒ संग्रामे विक्षतक्ते्रसंपदाम्‌ । ग्रामाणामाग्रदाकन्दु सान्वयाः स्वामिनः कृताः ॥ २३९५५॥। 
विदुषां विततोस्सेधसौधास्तदिहिता गृहाः । व्याप्नाः सपर्पिमिद्रषटुयुत्कषेमिव मूधंसु ॥२३९६॥। 
प्रतिमाप्रमवे प्रज्ञोपज्ञे च पथि पान्थता। साथवाह तमाङम्ब्य निदोषा विदुषां स्थिता ॥२३९७॥ 
आसीवथायंराजस्य शयानस्याप्यतिप्रियः । कामं लिङ्गाभिषेकाम्भःसंक्षोभप्रमवो ध्वनिः ॥२३९.८॥। 
निद्राणस्य तथा वेणुबीणादिपरिदारिणः। दयितं तस्य निद्रपविदज्जल्पविकल्पनम्‌ ॥२३९९॥ 
कारे ` श्रीकितादिर्यावन्तिवमादिभूुजाम्‌ । सिद्धं न यसरतिष्ठादि निष्ठां तदधुना गतम्‌ ॥२४००॥ 
मटदेधगृहष्वेव स्वकालद्रभवेषु यत्‌ । सर्वेष्वेव कृता तेन निव्यंपाया व्ययस्थितिः ॥२४०१॥ 


विशेष मधुर दहो जाता ह ॥ २३८६ ॥ बड़ी विङार दक्षिणा युक्त एवं बहुत रम्बी अवधितक चख्नेवाङे कड 
यज्ञ उसने किये । उसी ्रकार विवाह्‌ ओौर तीथंयाच्रा आदि महोत्स्वोको भी उसने सस्पन्न क्रिया ॥ २३८७ ॥ 
धर्माचरण करनेवाटोंको सामग्रीकी सहायता देकर उनसे बड़-बड़ धार्मिक कायं कराये । जेसे चन्द्रमा अपने तेजका 
दान देकर कुखुपवेतोके द्वारा ओंषधिका उत्पादन कराता हें ॥ २३८८ ॥ पुतच्र-पुच्रीके विवाह तथा देवप्रतिष्ठा आदि 
शुभ कार्यमिं वह राजा दिर खोखकर सामग्रीद्‌ानसे सहायता करता था ॥ २२८९ ॥ इमारती ख्कड्यां राजाओं- 
की कोडशबद्धिमें प्रचुर सहायक होती देँ । सो उनका उपयोग करकं उसने सारे नगरको नवीन एवं नगरनिवासियों- 
को स्वाधीन वना दिया ॥ २३९० ॥ वह नित्य राजकायमे ओर तत्त्वज्ञानियोके साथ शिवपूजनमें व्यस्त रहता 
था । अतएव छोग उसे विस्मित भावसे देखते हए उसकी स्थिति मुनिके समान आदरणीय समञ्चते थे ॥ २३२१९ ॥ 
भरातःकारसे सायंकाल पन्त उसका कोई भी काम एेसा नदीं होता था कि जिसमें किसी विर्क्षणकी अध्यक्षता 
न रहती हो ॥ २३९२ ॥ अविचाररूपी अन्धकारमे उस विद्याका प्रकाञ्च चमका करता था, जो जयापीड आदिं 
पूवेवर्तीं राजाओंरूपी मेघमे चंचर विजरीके समान चमकती थी ॥ २३९३ ॥ उस राजाने रतनञ्योतिकी ओति 
अपनी स्थावर सम्पत्ति बोँटकर अपने गुणवेचिच्यके चित्रम अविनश्र प्रकाञ्च स्थापित कर दिया था ॥ २३९४ ॥ 
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उसन युद्धम ख्डनेवार वी्योको अपने राञ्यके हर कत्म नियुक्तं कर दिया था ओर गोम सूये-चन्द्र आदि अह्यो - 
को भाति स्थापित करके वंराजों सहित उन्हँ वर्हाका स्वामी बना दिया ॥ २३९५ ॥ राजा जयसिहने विद्धानो के 
लिए इतने वडे-बड़े भवन वनवाये थे किं जसे उनकी छतपर सप्रषिं आकर उन भवनोंकी डचाई नापतं थे 
॥ २३९६ ॥ प्रतिभाजनित प्रज्ञा (बुद्धि ) ओर उपज्ञा ( ईशर प्रदत्त स्वाभोविक ज्ञान) के मार्गपर चख्नेवाङे 
विदान्‌ पथिकोंकी पान्था राजा जयसिंह जैसे साथवाह { बनजारौके मुखिया ) को पाकर निर्दोष बनी रही 
॥ २३९७ ॥ जेसे राय्यापर शयन करते समय भी आयराजको शिवजीका अभिषेक कराते समय दोनेवादी 
जछक। ध्वनि बहुत प्रिय ख्गती थी ॥ २३९८ ॥ उसी प्रकार वेणु-वीणा आदि वा्योको हटाकर सोते समय राजा 
जच सहं द्वपहीन विद्वानों सयुक्तिकं वाद्-विवादको विशेष पसन्द करता था ॥ २३९९ ॥ छितादित्य तथा 
अव।न्तवमा आदि राजानि जो प्रतिष्ठा ओर निष्ठा नहीं प्राप्न कर पायी थी, वह इस समय राजा जयसिहको 
अनायास प्राप्न हो गयी ॥ २४०० ॥ उसने सभी मठो ओर देवाल्योमे समय-समयपर होनेवारे व्ययके छ 


अष्टमस्तरङ्ः । ९७७ 


रलादेन्या दृटारूढभतेवल्लभंताश्चवः । सर्वप्रतिषठाप्रष्ठत्वं विहारः प्रथमं गतः ।२४०२॥ 
चपरि संतते । 

रिल्हणोऽथ गणग्रामवान्धवो धमेपद्धतौ । वभूव पू्ेषथिकः समस्तामात्यसंततेः ॥ २४०३॥। 

तपोधनांल्लब्धवर्णान्धमवद्धां शच शद्धघीः । विखम्भभवनस्थोपि शक्तस्त्यक्तु न यः कचित्‌ ।॥२४०४॥ 


करष्णाजिनोभययुखीदानयख्येः स॒कमभिः । धमंकन्याविवादहैथ  यस्याशूल्यत्वमायुषः ॥२४०५५॥। 
सवेषामाहिताभीनां निश््रस्युहा महात्मना । सवेयागोपकरणैयेन विश्राणिताः क्रियाः ॥२४०६॥। 
भोगान्बुयुजिरे भव्यान्सत्रे खत्रितविस्मये । यस्य॒ वबणाधतुःषष्टिः ङट्टयस्पृष्टचेतसः ।। २४०७॥ 
अग्रहारगणोदग्रेविततैमेखसेतुभिः | पुरे परिष्कृते येन दयोः प्रवरसेनयोः ॥२४०८॥ 
आदे प्रवरभूभतः पत्तने प्र्तविस्मयः । प्रातः प्रतिषठाम्रष्त्वं यल्छरृतो रिल्दणेश्वरः ॥२४०९॥ 
लोकान्तरगतां कान्तां छ तिनोदिश्य सस्सरखाम्‌ । भखेरकमप्रपास्थाने विहारस्तन कारितः ॥२४१०॥ 
मा्जीर्यास्तियंगुचितखरेहविस्मरत्यपोहतः । मरतामचुमतायास्तनाम्ना यः ख्यातिमागतः ॥२४११॥ 
तद्धतेरीर्याकाट्ुष्ये तस्या दृराग्रगा पुरः । प्रदेशे मायुषीवासीय्िया करीडाबिडालिका ॥२४१२॥ 
तीथप्रस्थानदिवसादारभ्यास्या विराविणी । उस्सछुजन्त्याहतं भोज्यं सा श॒ चा जीवितं जरौ ॥ २४१३॥। 


आरोहति परां कष्ठ प्रतिष्ठाविविधाध्वना । दिदा नृपतिपलीषु मन्तरिख्रीषु त॒ सससखा ॥२४१४॥। 


श्रीचङ्कणविहदारं या यातं नामावशेषताम्‌ । अश्मप्रासादवेश्मादिकमेणा निमंमेऽधुना ॥ २४ १५॥ 
` अरघटुप्रबन्धान्धुच्छात्रशारादिकमेभिः । तस्याः संपूणंतां पुण्यप्राकारा निखिला गताः ॥२४१६॥ 
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समुचित ओर अविनाश्िनी व्यवस्था कर दी ॥ २४०१ ॥ दृट्‌ पद्पर स्थितं अपने पतिदेवको वल्कभताकी भूमि 
रत्नादेवीके द्वारा स्थापित विहार जगतीतरके सभी विहरसे श्रेष्ठ माना जाने र्गा ॥ २४०२ ॥ समस्त गुणोका 
प्रेमी रिल्हणं भी सब म॑त्रिरयोमें घर्ममार्भका सवप्रथम पथिक वना ॥ २४०३ ॥ वह राजा अपने राजमहख्मे रहते 
समय भी तपोधन, छ्न्धवणं एवं धर्मवृद्ध पुरुषोंका सम्पकं कमी भी नहीं स्यागता था ॥ २४०४ ॥ कृष्ण- 
खगचर्म तथा उभयसुखी आदि अञ्चुख दानों एवं धमेकन्याओंके विवादहोसे उस राजाका सारा जीवन 
अशून्य बना रहा ।॥ २४०५ ॥ उख महात्मा राजने अग्निहोच्रियोके खण यज्ञ-यागादिकोके सब उपकरण 
खुरखुभ कर दिये थे । इसछिए उनकी समस्त क्रियाय बिना किसी विध्न-वाधाके सम्पन्न होती रहती थीं । २४०६ ॥ 
उसके राञ्यकी सीमामें चौसठ पणेकि रोग भव्य भोगोंका उपभोग करते थे । क्योंकि उसका श्ासनसूज इतना 
विस्मयजनक था कि उसपर तथा नागरिकोके मनपर किसी भो शद्ुको कटष्टि पड़ दही नहीं पाती थी ॥ २४०७ ॥ 
उसके दिये हुए बड़े-बड़े अथ्हार ओर उसके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े मठ तथा वाध नगरमे विद्यमान दो बड़ी-बड़ी 
सेनां सरीखे खग रहे थे ॥ २४०८ ॥ उस श्रेष्ठ राजाके प्राचौन नगरमे महामंन्नी रिल्दणने जो शिवमन्द्र 
वनवाकर उसमे रिल्टणेश्चवर शिवको प्रतिष्ठा को, वह्‌ एक विस्मयजनक एवं गोरवमय काये माना गया ॥ २४०९२. ॥ 
खछोकान्तरको गयी इडं अपनी प्रियतमा सुस्सखाके नामपर उस छश राजाने मछररक भरपा नामक स्थानमें एक 
विहारका निमाण कराया ॥ २४१० ॥ तियंग्योनिवारे भ्राणियोके किए उचित स्नेहका स्मरण कारनेके हेतु एक 
माजरो ( बिल्छी) के मर जानेके कारण उसीका नाम संसारम प्रसिद्ध हआ ॥ २४११ ॥ ` उसके पत्तिक 
ईष्याल्टं हो जानेपर उसने उसे त्याग दिया ओौर दूर जाकर रहने र्गी । इसी कारण उस प्रदेशमे वह क्रीडाविडा- 
किकाकं नामसे एक मालुषीके समान प्रसिद्ध हो गयी ॥ २४१२ ॥ जव सुस्सखा मरनेके लिए तीथं जाने गी, उसी 
समयसे उस बिल्खीने भोजन त्याग दिया ओर बराबर रोती रही । अन्तमं उसने उसी ओकस भाण त्याग दिया 
| २४१३ ॥ अरतिष्ठाके विविध मागेमिसे राजरानियोमे दिद्ा रानी ओर समंत्निपल्नियोमे सखस्सखा प्रतिष्ठाकी परा- 
काषछठापर पर्हुची हई थी ॥ २४१४ ॥ सुस्सखाने जो च॑कुण विहार बनवाया था, उसका नाममात्र शेष रह गया 
था । सो अब पत्थरके प्राखाद्‌ एवं बहुतेरे घर बनवाकर राजा जयखिहने उसका पुनरुद्धार कर दिया ।। २४१५ ॥ 
उसमें रहट, छाच्रसार तथा प्राकार आदि भी बनवाकर उसको पूणेरूपसे सखसन्जित कर दिया ॥।. २४१६.॥ 





 शजतरङ्किणी 


ूर्वराजदुलाखण्डस्थण्डिकव्यापिनाखिलम्‌ । तद्िहारेण नगरं नीतं नेत्राभिरामताम्‌ ॥२४ १९७॥। 
प्रापि प्रतिष्टयेवाश्च यक्ष्म्षपितया तया । विपत्तिः श्रीसुरेशधर्यां प्राज्यसायुज्यद्‌ तिका ॥२४१८॥ 
धन्येन वल्लभाभिधया कृताः । नाभीष्टं केभिरे क्षामं ख्यातिः पुण्यर्विना इतः ॥ २५१९ 
अग्रहारमटांस्तद्रदुदयः कम्यनापतिः । कृत्वापि स्वाभिधामेव तत्पंवद्धां सदाश्रृणोत्‌ ।॥२४२०॥ 
उदयद्वारपतिना सह ब्रह्मपुरीगणेः । कृते प्रष्टे मटे शोभां ठेभे पद्मसरस्तटः ।॥२४२१॥ 
शृद्धारतन्त्रपतिना श्रीद्रारेऽप्यग्रयजन्मना । प्रत्यष्ठापि मटोघ्यानदीर्धिकाद्यनघात्मना ॥२४२२।। 
सानकोष्टमटन्रह्मपुरीसेत्वादिकमंणा । सोलंचकारांकारो ब्रहद्ञ्जाधिपो धराम्‌ ॥२४२३॥ 
बुधः सदोषधीशान्तिहेतोजातः कलावतः 1 यः कविदानवखं च ख्यातस्त्यागेन योजयन्‌ ॥२४२४॥ 
नसिहसेवी निर्दिखदिरण्यकरिषप्रदः । वाराहसमये दत्तगोश्च योऽपू बेवेष्णवः ॥ २४२५॥। 
भटारकमटाम्यणं पूणेवार्धाविव प्रहिः । मठः भृङ्खारभद्स्य ख्यात्यानौचित्ययोन््ितः ॥ २४२६॥ 
सांधिविग्रहिको दार्वाभिसारोवींयुजोऽकरोत्‌ । अषटमूतेजंडनामा प्रतिष्ठां पुण्यकमंटः ॥२४२७॥ 
ष्पाकरप्रणयभूः सुमगा विभूतिरेकस्य हन्त॒ कखीरतरोद् मेषु । 
पुष्पाणि यस्य सफ़लीकरुते स्वयं तल्मादुभवक्किमपि लिङ्गमनङ्गकपरोः ॥ २४२८॥ 

विभूत्या संविभक्तेषु भृथ॒जाखिरमन्विषु । उत्कष॑कोटि दास्यः परं जल्हानुजोऽदंति ॥२४२९॥ 
स्वयंभूः प्रकटीभूय पूजां स्वीुरुते स्वयम्‌ । ज्येषटरुदरो वसिष्ठस्य यस्य वा वारकेश्वरः ॥२४३०॥। 
सविहारमटोदग्रवेश्मभिः कलटुषोज्ज्ितम्‌ । तेन॒ तत्र॒ कृतं शुद्धपुराख्यं पुटभेदनम्‌ ॥२४३२१॥ 
नगरेऽपि हरः प्रत्यष्ठापि येद्धराभिधः। सरश मडवाग्रामे धमंविभ्रमदर्पणः ॥२४३२२॥ 


७८ 


मरग्रहारा 


-- --------- ~ -- ---~- -- -- ---- ता का अः ० - 3 डि 


क 1 हः ~ 


प्राचीन राजङ्ुकके अखण्ड स्थण्डिढन्यापी उस विह्ारसे सारा नगर नेत्रंको प्रिय खगने र्गा ॥ २४१७ ॥ जैसे ही 
सुस्सला देवीने उस विहारका प्रतिष्ठा की, तसे ही उसे सुरेश्वरीभे यक्ष्मा रोग हो गया ओर सायुज्यकी दूती 
बनकर बह वहां ही मर गयी ॥ २४१८ ॥ आगे चलकर धन्यने भी वह अपनी परलनोके नामसे अग्रहार दिये ओर 
मठ वनवाये । किन्तु उसे अभीष्ट नाम तथा ख्याति नहीं मि सकी । बिना पूवेसंचित पुण्यके कीं नाम 
तथा ख्याति मिख्ती है ? ॥ २४१९ ॥ सेनापत्ति उदयने भी अपने नामसे अग्रहार देकर मटका निर्माण 
कराया ओर उसका नाम सदा युनायी देता रहा ॥ २४२० ॥ द्वाराधीद्च उदयने ब्रह्मपुरीगणके साथ जो मठ 
बनवाया, उससे पद्मसरके तटकी ओभा बद्‌ गयी ॥ २४२१ ॥ अभ्यजन्मा, पुण्यात्मा तथा तंत्रपति श्छंगारने भी 
श्रीद्ारमे मठ, उद्यान तथा वापीका निमाण कराया ॥ २४२२ ॥ उस बृदूगंजाधिपने भी स्नानकेोष्ठ, 
ब्रह्मपुरी तथा . सेतु आदिका निमाण करके धरतीको अटंकृत किया ॥ २४२२ ॥ वह विद्धान्‌ तथा करावन्त 
पुष खदा ओषधिदान ओर शान्ति स्थापनके ही कामम खगा रहता थ। । वह कवि तथा असाधारण 
दानी था । अतएव उसका त्याग उन दिनों लोकविख्यात हो चुका था ॥ २४२४ ॥ वह्‌ अपूवे वेष्णव ` नरसिंह 
भगवान्‌का आराधक था। अतएव उसने वराहक्तेत्रमे निर्दि हिरण्यकरिपुकी भर तिमा स्थापित की ओर गोदानं 
किया ॥ २४२५॥ भदहटारक मठके पास ही पूणे सजधजके साथ श्ंगारभटरका मी मठ बना था, किन्तु उसकी 
विशेष व्याति नदीं हुई ॥ २४२६ ॥ दावाभिसारनामक राजाके सान्धिविग्रहिक एवं पुण्यकमा जट ने अष्टमू्तिंकी 
स्थापनां की थी ॥ २४२७ ॥ संसारके समस्त वृक्षम करवीरका भी एक प्रमुख स्थान है ओर उसकी पुष्पाकर- 
प्रणयभूमिस्वरूपा अपनी एक सुन्दर विभूति हे । क्योंकि उसके पुष्प शंकरजीके एक विशेष स्वरूपको सफ 
बनाते है ।॥ २४२८ ॥ यद्यपि रोजा जयसिंहने सभी मंत्रियोमे अपनी सम्पदाका समानरूपसे वितरण कर द्या 
था, किन्तु उने सवमें जल्हके छोटे भाई मुदरने सर्वाधिक उत्कष प्राप्त किया ॥ २४२९ ॥ क्योकि उस जितेन्द्रिय 
धुरुषकी पूजको प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर बाख्केश्वरनामक अ्येष्ठ द्र स्वयं स्वीकार किया करते थे ॥ २४ न ॥ 
छसने विहार, मठ, ऊँचि-ञँवे भवनसे सम्पन्न एवं पवित्र भुर नामका एक नगर वसाया था ॥ २४३१ .॥ धमः 


अष्मस्तरङ्‌ः । ७९. 


नीत्वा प्रतिष्ठां वै्ण्टमटादि स्वविदारभूः । रल्नादेव्या द्टं चक्र सवाथग्रथनसुस्थिरा २७२२ 
रत्नापुरे बहृद्रारमदावे निरयो मठः । धत्ते सुकृतदंसस्य स्फीतवीतंसविभ्रमम्‌ ॥२४२४॥ 
` सृत्यजयो राजतेऽस्याः सधाधोतान्भजन्गृहान्‌ । जनस्यानित्यतोच्छित्यै शेतदवीप सृजनि ॥२४२५॥ 
गोडलानां विधातारो मोल विहिते तया । गणिताः शूरव्माद्याः सवृणाभ्यवदापरणः ॥२४२९॥ ` 


गवामव्याहतस्वैरसंचारचरकाश्िते । तत्र॒ बैतस्ततोयाव्ये यदपोढमयं वपुः ॥२४३७॥ 
युङधन्दस्तत्र साशवर्यसोन्दर्योदार्यमन्दिरम्‌ । अश्वा गोवधंनधरः सिद्धो ना विख्वकमंणः ॥२४३८॥ 
मरप्रतिष्ठां कृत्वा सा नन्दितततरेऽकरोस्स्थितिम्‌ । विहारान्‌ जयवनाघयेषु स्थानेषु च मनोरमान्‌ ।॥।२४३९॥ 
दार्बाभिसारेऽप्यवीरखन्दरोदायं मन्दिरम्‌ | स्वनामाङ्कं पुर चक्र तया शक्रपुरोपमम्‌ | २५४४ ०॥ 
उदिश्योपरतान्मान्यमहत्तरञ्चखानपि प्रतिष्ठा विविधाश्वक्रे सा राह््याध्रितवत्सला ॥२४४१॥ 


एवं सर्वाङ्गमायक्तालंकरृतेरथ स॒ क्षितेः । विशोषकाभं भूमतृवेषा स्वमकरोन्मटम्‌ ॥२४४२॥ 
अनुत्सिक्तन यो दत्तभूरिग्रामो महीथजा । तञ्जेरारोपितः ख्याति सख्यः सिंहपुराख्यया ॥२४४३॥ 
व्यधात्कारपयेरस्य दौषः सिन्धुजान्द्िजान्‌ । निविडान्द्रविडां धातर प्राक्सिद्धच्छत्रमध्यगान्‌ । २४४४॥ 
किं वा मरादिनिमाणस्तत्या तस्य व्यधत्त यः । भूयः सगर सनगरं त्ख कश्मीरमण्डलम्‌ ॥२४७४५५॥ 
जीर्णारण्यसधर्माऽयं कारदोरारम्यतो भवन्‌ । देशो धनजनावासेस्तेन भूयोऽपि योजितः ।॥२४४६॥ 
आरम्भापरभति क्ष्मापे दीक्षितेऽमीष्टदत्तिषु । शिरिपप्रायेरपि प्रायो मटदेवगृहयाः कताः ॥२४४७॥ 
सत्कोशांश॒करलादौ निरघ्येन भृथजा । साधारणीदते पौरास्तांस्तांथक्रुमंहोत्सवान्‌ ॥ २४४८॥ 





दपेणस्वरूप उस पुण्यात्माने नगरमे ६। यर | शिवकी स्थापना कौ ओर मड्वग्राममें एक ताक खोद्वाया 
| २४३२ ॥ रत्नादेवीने अपने निवासस्थानकरे पास ही बहुतेरे भवनाँके साथ वंङ्कुण्ठ मठ आदिकी स्थापना कृरके 
अपने नामको चिरस्थायी बना दिया ॥ २४३३ ॥ रत्नापुरके बहुतसे दारके बीच विदयमान वह्‌ पुनीत मठ 
उसके सुकतरूपी श्र ह॑लके सदर देदीप्यमान दिखायी देता था ॥ २४३४ ॥ रत्नादेवीके दयाया निमित ओर 
असंख्य धवरू महक वीच विद्यमान सृत्यंजयका मंदिर देखकर एेसा ख्गता था कि मानो जनसाधारणकी 
अनित्यताका उच्छेद करनेके लिए भगवानने वहो दी श्वेतद्वोपका निमाण कर दिया हो ॥ २४३५ ॥ महारानी 
रत्नाने जिस गोकुरुका निर्माण कराया, उसके आगे अनेक गोक्कुखोके निमोता शूरवमां आदि राजे दणवत्‌ तच्छं 
टीखने. खगे | २४३६ ।। क्योकि रत्नादेवीके गोकुखमे गोओंके स्वच्छन्द विचरने, चरने ओर स्वच्छं जर पीकर 
सदा स्वस्थ वने रहनेकी सविधा थी ॥ २४३७ ॥ अच्छ यै, सौन्दयं ओर ओदायके आगारस्वरूप सुङकन्द भगवान्‌- 
का गोवधैनधर मन्दिर रेखा भव्य था कि जिसे देखकर यह्‌ प्रतीति होने खुगती थी विश्वकमा भी एेसा मन्द्र 
न बना सकेगे ।। २४३८ ॥ इस प्रकार मटों तथा जयवन आदिमे खन्दर विहारोका निमोण कराके रल्नादेवी 
नन्दिश्चेजमे रहने ख्गी ॥ २४३९ ॥ दावीभिसारमे उसने अपने पतिदेवके सौन्द्ये ओर ओौदायेके निकेतन- 
स्वरूप उसके नामपर इन्द्रपुरीके समान एक्‌ भव्य नगरका निमोण कराया ॥ २४४० ॥ आश्चितवत्सखा रत्ना- 
देवीने राज्यकार्यं करते-करते मरनेवाछे बड़े अधिकारियों तथा मंच्रियोके नामपर भो अनेक देवताओंकी स्थापना कौ 
॥ २४४१ ।। उस महारानीने इस प्रकार कश्मीरकी भूमिको अक्क्ृत करनेके बाद धरतीके अंकाः स्वरूप अपने 
नामपर एक मठका निमीण कराया ॥ २४४२ ॥ निरभिमान भावसे राजाने जो बहुतसे माम दान दिये थे, उनमेंसे 
यख्य भामको विज्ञ छोगोने सिहपुर के नामसे विख्यात किया ॥ २४४३ ॥ कारपथेशके दौ दिन्न ( नाती ) ने बहुतर 
सिन्धी, विविड तथा द्राविड ब्राह्मणको भूमिदान देकर बसाया, , जो पहलेसे दी कश्मीर राञ्यकी छच्रल्ायामं 
रहते थे ।। २४४४ ।॥ ओर फिर उसके द्वारा निर्मित मठ आदिको प्रसा करनेसे क्या खाभ जब कि उसने 
समर कश्मीरमण्डरुकरे भामोको नये सिरेखे बसा दिया था ॥ २४४५ ॥ विकरार काठके ्रभावसे जीणे-खीणे एवं 
अरण्ये समान ऊजड़ कश्मीर राज्यको उसने धन-जनसे सम्पन्न करके फिरसे बसाया ॥ २४४६ ॥ अभिरूषित 
ढानकां तरत ठेकर राजा जयसिहने आरम्भत दी उचकोटिके शिल्पियों हारा मठो ओर देवाख्योका निमण करानेमे 





रजतरङ्धिणी 


१/4. 
अर्काण्डतदिनापातोदीपा्ेरप्युपद्रवेः ] नेष शाकिषु क्षीणं सुभिक्षं तत्र न क्षणे ॥२४०९॥। 
अद्धतं चाभवद्वाचः श्रुता यन्निशि रक्षसाम्‌ । केखादयुत्पातजातं च दृष्टं नष्टाश्च न प्रजाः ॥२४५०॥ 
(< > विष्ठित ४ प १ ३ 4 
करोष्ठेश्वर न्येऽन्तकान्तिकम्‌ । 
लजश्छुडनामा ` ` विष्ठवः । आहवेगूढदण्डशर रज्ञा निन्य कम्‌ ।२४५६। 
चक्रे विक्रमराजादीन्भूपालुन्मथ्य पार्थिवः । प्ररोहं गुन्दणादीनां राज्ञां वल्नापुरादिषु ॥२४५२॥ 


प्रजेशान्कान्यङकव्जादावजयेण थ चृषपायमा स॒ व्यधाद्ध व्यभूभोगवेभवानमिमानिनः ॥२४५२॥ 
विद्ोतमनि ` . नि्ो्ेमन्तरस्तत्रेवमेकदा । भेजे जीवितदाख्ियं दश्राजो यशोधरः ॥२४५५४॥। 


स॒भुम्यनन्तरोऽप्यन्तरजो . ` राज्ञोऽतिसेवया । विपत्तौ श्रकृतिक्रान्तसंतानचिन्त्यतामगात्‌ ॥२४५५५॥ 
निकृत्यास्य निजामात्यो विड़सीहाभिधो यतः.। संयुज्य दयितां राज्यमप्रोढतनयेऽग्रहीत्‌ । २४५६॥। 
वशीकृत्य ` शनैदेशं ` नाममात्रं ` शिशुम्‌ । उच्छेत्तमेच्छ्यावत्तं स जिघ्रः स्वयं क्षितिम्‌ ॥ २४५७ 
` अन्योऽमात्यः पुरस्कृत्य यशोधरसुतं परम्‌ । | 
० ७ > 9 {४९ 
| ` तावत्तेन समं भेजे पयुंकाख्यो विषयंयम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ २४५८॥। 

न # © ^. © © ई 

करमीरान्परष्ठतः कृत्वा दवेराज्यं तत्र॒ इवेति । उत्सृज्य सञ्जपालादीन्सवकायभरक्षमान्‌ ॥२४५९॥। 


हेवाकप्रतिपस्यान्याभिषमोग््यनिरुद्रधीः । सर्वाधिकारा्ारोपान्मन्यमानोऽभिमानिताम्‌ ॥ २४६ ०॥ 
0 (चे क * € [प + ड ~. र 
पयुकाजयंतः साञ्जेरप्रोढमनुजं निजम्‌ । प्रदिण्वतोऽनुमन्ितं मनज्ञोप्यभजनमुपः | तिरुकम्‌ ।। २४६१॥ 
भ - 9 (~ (~ = ^~ 
अपूमण्डलारन्धावारोपाद्धामशालिनिः  । क सवंकषनिष्कम्पव्रतिभाः कायंवेदिनः ॥२४६२॥। 


क्र वाल्बालिशप्रायो नष्टव्यवहृतिजंनः । धिक्परीपाकविपमं स्वाच्छन्द्यं मेदिनीथजाम्‌ ॥।युग्मम्‌।। २४६३॥ 
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ही मन छगाया ॥ २४४७ ॥ अच्छ को, वख तथा रत्न आदिके विषयमे असूयाहीन उस राजाने अपने राञ्यके 
सभी नागरिकको समानरूपसे धनाद्व वना दिया था । अतएव वे विभिन्न प्रकारके उत्सव किया करते थे ॥२४४८॥। 
किन्तु सहसा हिमपात एवं अग्निकाण्ड आदि उपद्रवोँसे धानकी खेती चौपट हो गयी, जिससे वहाँ पटे जैसा 
सुभिक्ष उस समय नहीं रह गया ॥ २४४९ ॥ रात्रिकालमें राक्षसोने जो अद्भुत वात कदी थी, तदनुसार केतूदय 
आदिके उपद्रव दृष्टिगोचर हए । किन्तु प्रजा नहीं नष्ट हुई ॥ २४५० ॥ उन्दी दिनों कोष्ठेश्वरके छोटे भाई छुडने 
विष्ठव आरम्भ कर दिया । सो उसे राजा जयर्सिहने युद्धो तथा गप्र दण्डके द्वारा यमपुर भेज दिया ॥२४५१॥ 
विक्रमराज आदि राजा्ओंको स्त करके उसने वलह्लापुर आदिभे विद्यमान गल्दण आदि राजाओंको आगे 
बढ़ाया ॥ २४५२ ॥ उस राजारूपी सूयने कन्यकुब्ज आदि दे्चोके राजाओंको मन्य भूभागके वेभवको भोगने ` 
योग्य स्वाभिमानी वना दिया ॥ २४५३ ॥ दुर्मन्त्रणाओंके कारण वहके हए दरददेराके राजा यदोधरको उसने 
एक बार जोवित द्रारिद्रय भोगनेके िए विवश्च कर दिया था ॥ २४५४ ॥ अपनी भूमिसे सेटि हए ॒दरददेशके 
राजाको अत्यधिक सेवासे आष्ट होकर आन्तरिक स्थितिसे अभिज्ञ राजा जयसिंह वहोंकी प्रजापर आयी हई 
` प्राकृतिक विपत्तियं से चिन्वित हो उठा ॥ २४५५ ॥ ` द्रदेश्च यञ्ञोधरका एक मंत्री विडसीद अपनी चाख्बाजीसे 
उसका रानीका उपपति बन गया ओर उसके साथ भोग करके उस राजाके एक अबोध बाखकको वर्हौका राजा 
बना दिया ॥ २४५६ ।! उस मंत्रीने धीरे-धीरे सारे राञ्यको अपने वहम कर लिया ओर सारी प्रथ्वीपर कञ्जा 
करनेके वाद्‌. उस नाममात्रके शिशु राजाको मार डाख्नेका जैसे उसने चक्र रचा ॥२४५७॥ तैसे ही एक दूसरे मंन 
पयुक्ने राजा यज्ञोधरके एक अन्य पुत्रको भी उस राज्यका राजा बना दिया ओर स्वयं उसका मंत्री बनकर 
सासनकाय चखाने खगा ॥ २४५८ ॥ इस प्रकार कश्मीरकी अवहेखना करके वे दोनों मंत्री दरददेरमें देराज्य 
` शासन करने खगे । कायेभारको वहन करनेमे समर्थं संजपार आदि योग्य मंत्रियोंको उन्होने हटा दिया ॥२४५॥। 
उस पयुंक मंत्रीने सज्िके अप्रौढ पुत्र एवं . अपने अनुज श्ंगारको युख्य सङाहकार बना लिया ओर सर्वाधिकार 
| उसीके हाथमे देकर राज्य .चखाने ख्णा । यद्यपि राजा यद्ोधर उसकी चाख्वाजीको भरी-मोति जानता था, ष्र्‌ 
भीः निव होनेके कारण उसका कोई वः नदीं चता था ॥ २४६० ॥ २४६१ ॥ इस प्रकार अ पूवं कश्मीर मण्डल- 
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६१ अघ्मस्तरङ्कः । ८१ 


कायपिक्षविपक्षेः स्वैरिच्छस्युद्रिक्तताच्छ्दाम्‌ । सैन्यच्मादुर्गकोशादेनं विशन्स्यन्तरज्ञतास्‌ ॥२४६४॥ 
रक्रियामात्रतो मन्त्रं गन्ति क्षित्यनन्तराः । कृतसाहायकैरेव चिन्त्या मित्रा द्विष  ॥२४६ ५॥ 
युक्त्यारब्धविधो तत्र॒ बैरिसादहायकग्रहे । क वेधेया वकप्रायाः कायसंदभवेदिन ¦ ॥२४६६॥ 
द्रद्राजद्रुमोऽन्योन्यभेदक्रलक्षयाच्च्युतः कष्टं नाशक्यताप्रौढः सोतोभिरिि मध्यगः ॥ २४६७} 
पयुकात्संकटे कार्ये तं तसुत्कोचमिच्छतः । स दग्धधातमादातुमप्यासीदल्सक्रमः ।२४६८}। 
पयोकेण समं विडसीहः संधि निवद्भवान्‌ । यथागतं गते साज्जो कश्मीरेन्द्रऽग्रदीद्रुषम्‌ ।।२७६९॥ 
सवाधिकारप्रचगाचिरसंचारभूरुहः | प्रसङ्के तत्र श्रज्गारो खल्युसोदित्यकायैभूत्‌ | २५७ ०॥। 
आ रक्ष्मकान्तात्सर्वाधिकारोऽस्थाददितीयया । वरच्या ततस्तु शता निञराम्भ॒ इवाभवत्‌ ॥२४७९॥ 
अन्येऽप्यमास्य(; सां मत्याद्धतर्माहारम्यमागिनः । प्रमयं समध तस्मिदेवात्किमपि लेभिरे ॥२४७२॥ 
प्रशसामाचरशंसस्य किं वबिदध्मो धरामुजः। सृतामात्याभकापत्यं निधत्त यः पितु; पद्‌ ॥ २४७ ३॥ 
प्रवतिता त्वमात्यानां भृत्यैः ..पद्धतिस्डता | निवेरक्ष्याः ्रभोरुमी जहुः स्वगुदिणीमिव 1 २४७४॥। 
भूमतैः प्राभ्रतीश्स्य सतस्य स्वामिनः  भरियय्‌ । संतानस्य विभूत्यथ कृत्वा काय हि तेऽदरच्‌ ॥ २४७५]) 
गजञ्जाधिषे विश्वनाम्नि . विपन्ने रक्षिता परम्‌ । एकेन सहजाख्येन सहायानां महाघता ॥२४७६॥) 
नाध्याररोहाधिकारं पाथिवेनाथितोऽपि यः । स्वामिखलोष्िष्टनाम्नो बु दरयेसाहायकं व्यधात्‌ ।। २४७७॥ 
0 5) ू ४. 








के अन्तगेत दरददेञ्का शासनसूत्र दाथ आं जानेके कारण भारी सड़कमसरे तेजस्वी बने हए नोसिखुए संरी, 
कदां कार्ये तत्त्वज्ञ एवं स्थिर बतिभासम्पन्न राजे ओर कर वाख्कों तथा मूर्खो सदश व्यवहारशूलय प्रजाजन ! 
हठके कारण ठेखी विषम स्वच्छन्दता दिखानिवाछे राजाओंको धिकार हे ॥ २४६२ । २४६३ ॥ क्योंकि ये राजे 
स्वार्थी एवं अपना कांस बननेवारे विपक्षि्योको सखहपर चरते हए राञ्यके विष्नोंको दूर करना चाहते हें । 
सेना, भूमि, दुगे एवं क्च आदिके ममेको जाननेकी चेष्टा नहीं करते ॥ २४६४ ॥ ये पड़ोसी राजे अपने सहायकं 
से ग्रक्रियामाच्रकी खाद छेते है । रेखे मिच्ररूपधारी शत्रु विशेष चिन्त्य होते है ।। २४६५५ ।॥ जव कि उनके वेरी 
सदायकः युक्तिक साथ अपनी बात रखते ह, तव केवल कायके खंदभको जाननेवाले बगुलेके समान ये मूखे राजे 
कर ही क्या खकते ह ॥। २४६६ ॥ इस प्रकार पारस्परिक भेदरूपी तट ठह जानेके कारण दरदराजसरूपी बश्च 
धराद्लायी दयो गया । उन अशिल्ञित मंचि्योके सम्दाठे वद उसी तरह नह। सम्दख सकाः जेसे कड नदिर्योके बीचमें 
खड़ा. चन्न नदीं सस्दलता ।॥ २४६७ ॥ संकट कालम पयैकने आर्ध्यत विभिन्न प्रकारके घुस देकर काम निका- 
टनेकी चेष्ठा को, किन्तु वह दरदं राञ्यवर्ती दुग्धवात किरेको भी हस्तगत करनेसे असमथ रहा | २४६८ ।। उसी 
वीच विडसीदने पथैकसे सन्धि कौ ओर सज्ितनय शछंगारके जाते ह वह्‌ कृश्म)रनरेड जयसिहपर रोष भ्रकट करने 
खगा ॥ २४६२ ॥ कुदं समय तक वह प्रधानमंच्रित्व करते हए सवीधिकारका सख मोगनेके वाद श्यंगार उस 
संकट कार्म स्स्युकी कामना करने खगा । जैसे कोद बन्दर किसी पेडपर चटकर फर खा ेनेके वाद्‌ चर देता 
दे, वसे ही वह्‌ मो खब सुख भोगकर परलोकं चख देना पाहता था ॥ २४५० ॥ कश्मीर राञ्यसमे जबतक लछक््मक्छ 
ग्रधान संत्री था, तवतक निष्कण्टक शासनकाये चरता रहा किन्तु उसके वाद्‌ ्रनेके जर्की तरह खोग सेकडों 
रा्होपर चख्ने खनो ।॥ २४७१ ॥ उखी बीच राजाकी सस्मतिपर चक्कर खम्मान प्राप किये हुए अन्य सन्ती भी 
देवात्‌ कार्कब छित हो गये ॥ २४७२ ॥ अब उस भोके-भाठे राजाको सूञ्चको कहतक प्रशंसा की जाय कि जिसने 
सरे हुए संजी पदपर उसके वेटेको विढठा दिया ॥ २४७३ ॥ उसके बाद अमात्योके अधौनस्थ कृमे चारियोनि एक- 
दम नयी परिपाटी चाद कर दी ओर निरज होकर वे राजाको खक्ष्माको अपनी गहिणीके समान खींचकर घर 
भरने खगे ।। २४७४ ॥ उन दिनो यदि कोई स्वामी मरता था तो राजाको ङं न समञ्चकर राजश्रस्यगण सख तकछके 
कड़केके संरश्चक बनकर उसका सारा धन स्वयं उद्रस्थ कर ठेते थे ॥ २४७९ ॥ उनमेसे अकेला सहज नामका 
राजशत्य इैमानद्‌ार निकला कि जिखने खजानेकी देखरेखपर नियुक्तं कमेचारी विश्वके मरनेपर सच्चे अथेमे 
संरश्चकका काय किया ॥ २४७६ ॥ यद्यपि राजान स्वयं सहजसे वहं पद ( कोञ्चकी देख-रेखका काये ) स्वीकार 
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निष्ठायासप्रतिष्टव्वं दृष्टापि प्रभविष्णुभिः । धिक्परपरया भृत्याः प्रावध्येन्तेऽधिकाधिकम्‌ ॥२४७८॥ 
आसीदाचसनोपयोभि ‹कर्शे सष्टजगघ्नद्गनक्ान्तांघिक्रमहायथाघुररिषोचेस्लोतसं यत्पयः । 

शंुस्तन्निदधे स्वमूधेनि जडेऽप्येकग्रयुक्ताटतो स्थुः स्पेप्यवशा गताजुगतया गाटादराः स्वामिनः ॥ २४७९॥ 
सुजिनिवांसनघ्राप्पररोहो दुनयद्रमः । साजिजाच्यकर ताप्यायः करमेणासीत्फलोन्धुखः॥ २४७८०॥ 
द्विः समाः समन्युः स विडसीहस्ततोऽमवत्‌ । अङ्कुण्ठराञ्याद्युत्कण्ठं दतैरकृत रोटनम्‌ ॥२४८१॥ 
दृरादखण्डितोत्थानः शूरमाश्रित्य भूपतिम्‌ । जीवन्टृ षिविणिज्यादिकमंणा स सबान्धवः ॥२४८२॥ 
दरदां मन्िणां जातज्नातेयेरभियोगभाक्‌ । चक्ररुकास्चक्राचंडामरेः सह चक्रिकाम्‌ | युग्मम्‌॥ २४८३॥ ` 
सोऽप्यद्विदुगेस्वास्यस्य प्रथमप्रस्थितो खहत्‌ । द्रो जनकमद्राख्यः पाश्च रिप्सोव्यपद्यत ॥२४८४॥ 
कणीदकादावमवस्स्थाने स्थाने विलोक्य तस्‌ । प्रस्थितं कस्यचिदुद्रोहे बुद्धिः कस्यापि साधुता ॥२४८५॥ 
तं तथा विपुलारम्भमपि शाव्यादसंभ्रमम्‌ । प्रविविलुयुेक्षि्ट कोसीद्यानुयमो नृपः ॥२४८६॥ 
पोपिते प्रेपितश्रीकैरुसिपञ्रे विक्षवैषिभिः । अथोदयद्वारपतिः प्रेषिे विश्वंभरायुजा ॥२४८७॥ 
संगृहता चसृस्तेन पुरे शंकरवमणः । प्राप्नोऽलंकारचक्रस्य पाश्मश्रावि रोठनः ॥२४८८॥ 
अपि विग्रहराजाखस्यः स्रूनुः सस्सलभूपतेः । भोजः सल्हणजन्मा च श्रुतौ तेन सहागतो ॥२४८९॥ 
अथोपहत्या उत्थान एव तेषां स॒ सत्वरः । मागं बहुदिनोल्टंष्यमेकेनाह्वा व्यलद्गयत्‌ ॥२४९०॥ 
सयुथ्यकन्थाग्रथनासिद्धेयांतो विधेयताम्‌ । तदास्कन्दहतस्पन्द्‌ः स पलायिष्ट डामरः ॥२४९१॥ 


करनेकी प्राना की, किन्तु उसने साफ इनकार कर दिया ओर विश्धके पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त कृराके उसे 
बौद्धिक खदायता देता रहा ॥ २४७७ ॥। धिच्छार दै उन प्रभुओंको, जो अपने सेवकोंको निष्ठाहीन देखते हुए भी 
छमा आगे वहाते रहते है ।। २४७८ ॥| पटे जो गंगाजी ब्रह्याजीके कमण्डट्युमे केवर आचमन करने योग्य थीं 
वादे वे च्रिखोकीको खेँघनेकी थकावटसे व्यथित विष्णु भगवानका श्रम हरण करने योग्य हो गयीं ओर उसके 
भी बाद छंकरजीने उन्ह अपने मस्तकपर विठा छिया । ठोक ही है, जव कोई महान्‌ स्वामी किसी जड पदाथेको 
भी आदर ड देता है तो उसकी देखा-देखी अन्य स्वामी भी उसका आदर करनेको विवश हो जाते हँ ॥ २४७९ ॥ 
सुज्निके निवीखनसे जिख दुर्नीतिरूपी व्रक्षकी उत्पत्ति हई थी ओर जिसका विकास सुञ्जितनय श्ंगारकी मूखेता 
से हआ था । अव उस वृश्चके फट सासने आनेको थे ॥ २४८० ।| उधर निष्कण्टक राज्यकी प्राधरिके किए उत्कण्ठित 
खोठन अपने दृतों हाया दो-तीन साख्तक कद्ध॒ विडसीहको उकसाता रदा ॥ २४८१ ॥ क्योकि खोठनको उत्थानं 
सम्बन्धी खालसा भंग नहीं हट थी । अपने परिवारके साथ वह्‌ राजा शूरके संरक्षणमे रहता हज मरण-पोषणके 
डिए छरषि-वाणिज्य आदि कायं करता था॥ २४८२ ॥ बादमें दरदके मंत्रियाके साथ जिन खोगोका सम्पक था, उन 
अलंकारचक्र आदि डामरोके संग वह्‌ पूणं शक्तिसे चक्र रचने खगा ॥ २४८३ ॥ जिसको सहायतासे उसने पव. 
तीय दुगा स्वासित्य पानेके निमित्त प्रथम यात्रा कौ, वह क्षुद्र जनकभद्र मर गया ॥ २४८४ ॥ इस प्रकार प्रस्थान 
कृरनेपर कणोढ आदि जिन-जिन स्थानों पर वह पर्चा, बहा उसे देखकर चं छोगोने विद्रोदी समञ्च ओर दुह 
खोगोने खञ्जन माना ॥ २४८५ ॥ उसे. इस तरह पणे तसरताके साथ आक्रमणको तैयारी करते देख करके भौ 
राजा जयसिंह राठतावश्च विना घवबड़ाये उसकी उपेश्चा करता रहा ॥ २४८६ ॥ विष्वके इच्छुक ोगोने 
आवश्यक सामभरियें दे देकर जव रोठनको परिपुष्ट कर दिया ओर उसकी शक्ति चमक उठी, तव महाराज ` 
जयर्सिंहने अपने 'द्वाराधील्च उदयको सेजा ॥ २४८७ ॥ जब उद्य शंकरवमाके नगरमे सेन्यसंग्रह्‌ कृर रहा | 
था, तव. उसने सुना कि खोटन अलंकार चक्रके पास पहुच गया दै ॥ २४८८ ॥ उसने यह भी सुना कि 
राजा घुस्सख्का पुत्र विथ्रहराज तथा सब्हणक्ा पुत्र भोज ये दोना भी उसके साथ आये द ॥ २४८९ ॥ तब 
उनके उत्थानको तुरन्त दवा देनेके छिए बड़ी शीघ्रता करते हए उदयने कईं दिनांका मागं एक दी दिनमें ते कृर 
लिया ॥ २४९० ॥ लछोठनके स्रुठे प्रखोभनमे अपने साथिर्याको फंसते न॒ देख ओर उद्यके आक्रमणसे 
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अष्टमस्तरङ्गः । ८३ 
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सिन्धोमधुमतीयुक्ताश्रया अन्तःस्थितं ततः । रिरःशिलाभिधं कोडमथ रैरधिरिधिये | २४९२॥। 
गहने वरुडितः कोटे स्थितः किं वास इत्यसौ । न निधिकाय दारेशो अाम्यन्दीधाख भूमिषु ।।२४९३॥ 


अथोपारन्धतददुर्गारोहणेऽस्मिन्नशंक्यत | दैवेनापि न भूभतंः प्रभावो निष्पराभवः ।॥२४९४॥। 
उस्थानोन्धुखतां सर्वेऽप्युत्यिञ्चे तत्र दस्यवः ¦ पाल्वलास्तिमयो वेप्थक्छृत इवाभजन्‌ ॥ २४९५५ 
तेखिन्लकादिमिगूटवैदतैरथ कोटनः । पाथ्वींहरिः पुनश्चक्रे मायाचतुस्चाक्रिकः ॥२४९.६॥ 
पुरग्रामादिदग्धारमसाध्यमथ धावताम्‌ । पदे पदे कृतं कृच्छुगतं स्वपक्ष्यास्तमरक्षिषुः (॥२४९७)) 


दिक्चक्रे नियते्भराम्यन्दश्यादश्यः स सवतः । कल्पात्ययोदयी बरहमपुत्रः केतुरिवासवत्‌ ।२४९८॥ 
श्रन्वैरमायैनिवन्धे संधो कारानुरोधतः । मेने मडयशज्योवीं हारितेवाखिला जनैः ॥२४९९॥ 
असवृत्तप्रतीकारतयारोहत्स वैरिषु । तदन्तरेऽथ संमन्त्य धन्यं प्रास्थापयनुयः | २५००॥। 
ततस्कन्धारोपिते काये वोडां गच्छत्तरस्थतामर्‌ । विपयांसमथ द्वाराधीश . इ्यभ्यधाज्ञनः ॥२५०१॥ 
भिज्खमंललाजनस्त्वासीदेक एव॒ त्रयस्त्वमी । संहता हन्त दुःसाधा दय्युधेव्यखिखाः भरजाः ॥२९५०२॥ 
दाराधिपस्त्वहेवाकव्यवहदारो महीपतेः । सिद्धि स्वस्याप्रसिद्धयापि वाज्छन्हयोचमोभवत्‌ ।२५०३॥ 
एकाकी यः किल न भजते मूढतां मतैकाये नौदासीन्यं श्रयति च रुपा बह्वधीने च तस्मिन्‌ । 

निहबाकव्यवहूतितया साध्यसिद्धं फिलेच्छस्तादञ्यन्प्री प्रभवति परं नाल्पपुण्यस्य राज्ञः ॥२०५०४॥ 
पश्च चन्द्रे स्ते तस्यानुजं राजोपवेशने । न्यधाघरं पष्टचन्दरार्यं सोप्यारञ्ध्यै विनियेयौ।। २५०५॥ 
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विचलित होकर डामर निकर भागा ॥ २४९१ ॥ उस डामरके भाग जानेके कारण खोठन शिरःशिखा नामक 
दुगम चखा गया, जो कि सिन्धु, मधुमती ओर सुक्ताश्री नदीके बीचमें विद्यमान था ॥ २४९२ ॥ वहं जाकर द्वारा- 
धीडा उदय इस फिक्रमे पड़ गया किं इस गहन वनके किलेमे खोठन है या नहीं । इस प्रकार बड़ी दूरतकं चच्छर 
काट करके भी वह्‌ कोई निश्चय नदीं कर सका ॥ २४९३ ॥ तदुपरान्त उसे उस किटेपर चदनेवाखोके पद्‌ चिह्ठ 
जैसे दीखे, तव उसे शंका हुई । क्योकि उसके प्रमु जयसिहका प्रभाव देवसे मी अजेय था । २४२४ ॥ 
छोठनने जब आक्रमणकी तैयारी करते हए सेन्यसं्रह किया तो उस संकट कार्म उसके सभी दस्यु साथी 
वेसे दी अख्ग हो गये, जेसे बरसातमे मच्छियों होटी-छोरी तखेयाको शछोडकर ची जाती है ॥ २४९५ ॥। 
उस समय माया रचनेमे चतुर प्रथ्वीहरके पुत्र छोठनने अपने विकारको लिपानेमे समथ चरिह्लक 
आदिसे पराम करके एक नयी माया रची ॥ २४९६ ।॥ उस योजनाके अवुसखार उसने सभी गांवों 
ओर शदरोमे आग ख्गाना आरम्भ कर. दिया। यदपि उसे णेसा करनेमे पद-पदपर संकटका सासनं 
करना पड़ता था, किन्तु उसके साथी उसे बचा छिया करते थे ॥ २४९७ ॥ कल्पान्तमे उदित होनेवाडे बरह्मपुच्रकेतुके 
समान छोठन कभी प्रकट होता ओर कमी छिपता हु सब दिशाओंमे घूमता रहा ॥ २४२८ ॥ जब इस विप- 
त्तिको टाख्नेका उपाय सोचते-सोचते सव मन्त्री थक्‌ गये ओर सन्धिका भी कोई उचित अवसर नहीं दिखायी 
पड़ा, तब खब छोग कहने खगे किं अवं मडव राञ्यको सब जमीन कश्मीर नरेाके हाथसे निकर जायगी ।(२४२२]] 
दस प्रकार जब उस वैरीका को प्रतीकार नहीं हो सका ओर वह्‌ दिनोदिन चद्ाइके छिए उन्मुख दिखायी पड़ा, 
तव राजा जयसिहने उदयकी सहायताके डिए ` धन्यको सजा ॥ २५८० ॥ उस समय सब खोग कटने ट्गे च्छि 
 द्वाराधीरने जो काम अपने हाथमे छिया हे, उसमे या तो उसे टज्ित होकर तटस्थ हो जाना पड्गा या हार 
माननी पड़ेगी | २५०१ ॥ भिश्च, मल्लाजैन ओौर लोठन ये तीनों एक ही एकं थे । किन्तु यदि सारी प्रजा दुटेरी ह 
जाय तो बह दुःसाध्य हो जाती ह ॥ २५०२ ॥ द्वाराधीसच उदय महाराज जयसिहके साथ निष्कपट व्यवहार 
करता था । अतएव वह मन ही मन अपनी प्रसिद्धिको स्यागकर राजाको कायसिद्धिके किए अयल्नशचीक हंजा 
॥ २५०३ ॥ जो भृत्य एकाकी रहकर स्वामीके कायम मूढता नहीं करता अथवा बहुतोके अधीन होते हए भी 
रोष एवं उद्ासीनताका बतौव नहीं करता । जो अपने निष्कपट व्यवदारसे स्वामीका कायं सिद्ध करनेके छिद 
सद्‌ा सन्नद्ध रहता (1 प्सा सन्नी या भ॒त्य राजाको प्रचुर पुण्यसे ह ग्रान होता ह ॥ २५०४ | राजा पच चन्द्रक 
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६८४ | राजतरङ्गिणी 


दविवाहुकादयो युख्याथारणेः सह गायकैः । धन्यमेवान्वयुर्वाद्याशान्ये राजोषजीषिनः ॥२५०६॥ 


घन्यादिषु तिलग्रामं कोटसिन्धुतटाश्रयम्‌ । भ्रयत्स्वगच्छद्दारेलो द्रङ्गस्थः प्रष्टपद्रतीः ॥ २५०७॥ 
हटप्रवेशायोग्याजिभुख्यहेवाकवजितः 1 शोषयन्दिषतो धैयंगम्भीरं स व्यवात्‌ ॥२५०८॥ 
कुरार्किादिभिः कारुब्रन्दैमंन्दिरपद्धतीः । धन्यो मधुमतीतीरे नगरस्पधिनीरव्यधात्‌ ॥२५०९॥ 
निर््वान्तं द्रुमसंबाधं सनिकेता वनस्थलीः । कटकं सवंभोगाव्यं शक्तः परिव्टोऽ्करोत्‌ ॥२५१०॥ 


देशो (~ ~ = 0 * ¢ भियोग न, + (3 
देशो भूरितुषारोग्रहिमर्तो भाग्यसंपदा । भरूभतुरभियोग्येव भूरमृद्ाचभूषिता ॥२५११॥ 


यवना तसंभारप्रषणं विजयंपिणः । देराज्यमीलिताज्ञेपि काठे राज्ञो न खण्डितम्‌ ॥२५१२॥ 
उत्थान एबोपहतिं भये. यास्यत्यगात्परम्‌ । भारोटिपीडितग्राम्याक्रन्दः क्षान्तिचसरूयमाम्‌ ॥ २५१३॥ 
दीधेप्रवासनिवेंदाच लितान्दशंयनरुषम्‌ स्थास्नुः तोषयन्दायेः स्थेयं निन्ये चपशमूः ॥२५१४॥ 
इत्थं त्रिचतुरान्मासांस्तिष्टद्धिरपि निष्टुरः । नेवादाठमशक्यन्त करकैः कोडसंश्रयाः ॥२५१५॥ 
तेषां दि बीवधासारनिरोधादीनि इप्यताम्‌ । अप्रियाणि न जातानि दैन्य॒दायीनि कानिचित्‌ ।॥२५१६॥ 
चिकीषवस्तुषारान्ते स्वविभूतिप्रकाशनम्‌ । तस्थुरङ्करितोल्लासाः पवेता इव डामराः ॥२५१७॥ 
कृषिं कषीवखेवंदपाटयुत्सुञ्य च. द्विजैः । उत्िञ्चसन्ज्रामेषु सवतः शखमादपे ॥२५१८॥ 
प्रतीक्षमाणाः प्रटेयप्रल्यं मागेभूभृताम्‌ । दारदास्तुरगानीकैः सन्जेस्तस्थु्िगीपवः ॥२५ १९॥ 
मिदिकासंहतेः कालतूलतल्पा्रतेदेधत्‌ । पातभीतिं जनो राजसेना शश्वदेषत ।॥२५२०॥ 


मर जानिपर उसके जिस दोर भाई ष्चन्दको गदीपर- वैठाया गया था वह मीव वनन 
मर जानेपर उसकं जख छोटे भाई षष्ठचन्द्रको गदीपर वठाया गया था, वह्‌ भी अव कुलं कर॒ गुजरनेके छिए 


निकर पडा ॥ २५०५ ॥ द्िवाहुक आदि मुखिया तथा अन्य बाहरी राजोपजीवीगण गायकं ओर चार्णोको ठेकर 
धन्यके साथ चर पड़े ॥ २५०६ | जव सिन्धुतटवर्तीं तिट्राममें धन्य आदि पहुचे, तव खोगोँसे माम॑ पूता 
हुआ द्वारधीश्च उदय द्रङ्ग प्राममें पर्चा ॥ २५०७ ॥ वह युद्ध हटपूवक प्रवेश करने योग्य नदीं था । ओर फिर 
उखका नायक निष्कपट था ओर समय टाख्ता हुभा शुके धेयं ओर गाम्भी्यको -धीरे-धीरे सोख रहा था 
॥ २५०८ ॥ उधर धन्य बहुतसे मजदृरको जुटाकर मधघुमृतीके तटपर मन्दिरका ेसा मा्म॑बनवा रहा 
था, जो नगरके मागेसि स्पध कर सके ॥ २५०९ ॥ वह मागं विरोष अन्धकार युक्त तो नहीं था, पर बरक्षोकौ 
गहन ्ाडिया विद्यमान थीं । उस वनस्थरीमं यत्र तत्र घर वने हए थे । वहोपर दी शक्तिाटी धन्यते समस्त सुख. 
सुविधाओंसे सम्पन्न सेना तेयार कर छी । २५१० ॥ हेमन्त ऋतु होनेके कारण वहो यद्यपि अत्यधिक ब ध जमी 
इई थी, तथापि राजा जयसिंहके भाग्यसे सूयैका भ्रकाड फर गया ओर वह॒ जमीन युद्ध करने योग्य हो गयी 
॥ २५११ ॥ विजिगीषु राजा जयरसिहकी आज्ञा यद्यपि उन दिनों द्वैराज्यके कारण कभी की अवरुद्ध हो जाती 
थी, तथापि उसने संसारम अद्भुत मानी जानेवाटी सामभ्य रणभूमिमे भेजी ओर किसीने इस कार्यम हस्तश्न 

नहीं किया ॥ २५१२ ॥ यद्यपि आरम्भे दी कृच्छं भय ओर कु विघ्न आये । क्योकि इस प्रकारके ुदधोचोगसे 
मामपर बहत बड़ा बोञ्च पड़ गया था ओर प्रामीण कराह उठे थे ॥ २५१३ ॥ दोर्धकालीन अरासत कारण 
ट्खी खनिकोको कोध दिखाकर ओौर अपने कामे दत्तचित्त छोगोंको इनाम देकर उस राजाते सेनाम स्थिरता । 
स्थापित की ॥ स ९४ ॥ इस प्रकार तीन-चार महीने तक द्ावनी डार्कर पड़ी हुं उस निष्टुर सेनाको वह्‌ 
किला तथा उसमें रहनेवाडे छोग नदीं मिल सके ॥ २५१५ ॥ यद्यपि उन सैनिकोने किलेमे जनेवारी अन्न-घासः 


£ 


दधन जाद सव साम॒भ्रियों रोक री थीं, तथापि किमे रहनेवाछकी कोई भी दीनता रक्षित नहीं हुड ओर 

उनका कु अहितं ही हुआ ॥ २५१६॥ हेमन्त ऋतुके बाद अपना पराक्रम प्रदश्ित करनेके छिए अंकुरित पर्व॑ र. 
तोके समान निन्चरभावसे ¶ डामर उस किलेमे वठे हए थे ॥२५१७॥ उस समय किसान खेती ओर ब्राह्मण वेदपाठ 
त्यागकर्‌ सुल्लतग।ठत रूपसे अचखसज होकर गोम तैयार बेठे थे ॥ २५१८ ॥ उधर दरद्‌ देश्चके सेनिक विज्ञा 
अच्चवाहिनी घुसज्ित करके विजय ्राप्र करनेके ठिए मार्मके राजा व्क पिघलनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥२५१९॥ 
अपनी घौवनीभं पड़ी राजसेना काल्सदज्च एवं रके ठेर जैसी व गिरनेक्ठौ संभावनासे कपि उठती थी 








अष्टेमस्तरङ्गः । ८७५ 


रं परत्यर्थिसासथ्यंपरमार्थापरीक्षणात्‌ । क्षमाभरन्मिथ्येवमारेभे संदेहं च जयेऽमजत्‌ ॥२५२१॥ 

येदश्ध्यदिग्धसनसामयसेक एव कोऽप्यस्ति वश्चनविधेरुचितः प्रकारः । 

येनात्मना किरु वि्षङ्कितशक्तयस्ते यग्धेऽपि बेरिणि विचारहतोद्माः स्थुः ॥२५२२॥ 
प्रवादमात्रसाराद्यचसेत्परिकरादरेः | स्वयैव तस्य विध्न्येत सिद्विधिन्तान्धया धिया ॥२५२३॥ 
विष्येदाशु शिली॒खेः प्रवितरेत्पतरेरवस्कन्दनं बधीयात्तदिद्‌ं गुणैः परिकरेमिभ्या प्रसिद्धेरिति । | 
स्याचेदम्बुरुहं दिस्य भयकुचिन्तासहेः साहसं प्रस्युहेत ततो निजैरपधनैरप्येतन्मूलने ॥२५२४॥ 
रोटनाचेहिं कर्णाहानिस्तीणेस्तैः कथंचन । प्रापरऽकंकास्चक्रेऽगरे राञ्यमनज्ञायि निजितम्‌ ॥२५२५॥ 
मिथ्येव ग्रथिता कन्था स्वयूथ्यैः कथमन्यथा । तस्मिन्नमम्दमास्कन्दं धावन्द्ाराधिपो ददौ ॥२५२६॥ 
प्रतयवर्थित्यसामर्थ्यात्ततः कोटं व्यसजेयत्‌ । स राजवीजिनस्तांश परेद्युः स्वयमन्वगात्‌ ॥ २५२७ 
कोड़ाद्रिः सलिछस्यान्तः इ जोऽथः पृष्ठदैष्यंमाक्‌ । स॒ तैवेसारिणग्रासव्यमो बक इवक्षयत ॥ २५२८॥ 
निःसामथ्यं तद्विलोक्य गजागारमिवागजम्‌ । तत्यजविंजयाशंसां भयं चोदवन्हदि ॥२५२९॥ 
ततः  शरेषदर्पर्वाध्याश्चेतो विरोधिनः । अणसो रक्षणमितो रक्ष्या यन्त्रोपला इतः ॥२५३०॥ 
इत्थं स तैरमिदधद्धर्यादादाय डामरः । मेने स्वगुप्िमघ्राथीं न युद्धे बद्धनिश्वयः ॥ युग्मम्‌ २५३१॥ 
ततः कन्दक्तिस्कन्दे तिल्गरामे द्विपद्वले । प्रतीकाराक्षमे दस्यौ ते चिन्ताक्षामतां दधुः ॥२५२२॥ 


विसवाविसुतप्रज्ञासौष्ठवो रोटनः पुनः । डामरं कृस्यसंपूणमगूढं  तमगहेत ॥२५३३॥ “4 


शोजस्तदधनितं गज यन्नरो द्रोहो रोदिति बुव । रुद्ध्वा पितृष्यं तं व्याजस्तुत्या नित्यगुपाचरत्‌॥ २५२४॥ 


~ 


 ॥ २५२० ॥ इस प्रकार रा्ुकी सामभ्येको भली-माति समच विना राजाने जो मिथ्या कार्यवाही की, उससे 
विजय प्राधिमे सन्देह होने खगा ॥ २५२१ ॥ चातुयेसे जिन खोगोंका मन भर जाता है, उनके ठगे जानेका यह्‌ 
एक्‌ उचित प्रकार देखनेमे आता है कि वे अपनी शक्तिपर संक होकर मूख वेरीके भ्रति किये जनेवाठे विचार- 
के समय हतोत्साह हो जाते है ॥ २५२२ ॥ जो व्यक्ति शचरुके प्रवर परिकरोंकी अवाह मात्र सुनकर भयभीत 
हो जाता दै तो उसकी बुद्धि अन्धी हो जाती है ओर कायेसिद्धि उसीकी करतूतसे नष्ट हो जाती है ॥ २५२३ ॥ 
यदि कमर हदाथीको डरा सक तो उसे भोरे वीध दे ओर उसके बड़े वड़े पत्तं उसे धर दबोचं । उसके चिन्ता- 
सहनञ्ीर ओर मिथ्या प्रसिद्ध परिकरोके साथ साहस भी जवाब दे जाय ओर बरसातके पहटे वे उच्छिन्न हो 
जार्यै ।। २५२४ | यदि किसी तरह लोठन आदि कणौहके दुगंसे निकर पड़ ओर अरंकारचक्र उनका अभ्रणी 
वन जाय तो राञ्यको जीतकर अपने कन्जेमे आया ही समञ्चना चाहिए ॥ २५२५ ॥ अपने यूथके ोगोने ही एेसी 
मिभ्या कल्पनायें कर करके तथा द्वाराधीर उदयने ग्यथेकी दौड-धूप करके शच्रुको आक्रमणका अवसर प्रदान 
किया ॥ २५२६ । जव राजाके सैनिकोंको छावनीमें पड़े रहना असह्य हो गया, तव उन्होने किठेको छोड देनेका 
विचार किया । दूसरे दिन द्वाराधीश्च उदय स्वयं उन राजकीय योद्धाओंके पास गया ॥ २५२७ ॥ उस दुगेके 
पवेतका अथरभाग पतला होकर पानीके भीतर घुसा हुआ था ओर प्रष्ठभाग विस्ठृत था । अतएव वह राज- 
कोय सेनाको निगख्नेके छिए उद्यत बगुले जैसा दीख रदा था ॥ २५२८ ॥ गजविहीन गजागारके समान भीषण 
उस पंत तथा उस ॒किटेको देखकर राजकीय योद्धाओने विजयकी आशा छोड दी ओर मन ही मन बहुत डर 
गये ॥ २५२९ || उसी समय किञेके भीतरवारोने बाणो तथा पद्थरोकी वषो आरम्भ कर दी । जिसंसे राजकीय 
सेनाम खर्वी मच गयी ओर छोग अपने प्राण तथा श्चाख बचानेमे व्यस्त हो गये ॥ २५३० ॥ इस प्रकार 
विरोधियोँको चस्त करके उख डामर छोठनने अपनी स्थिति सम्हार खी । क्योकि उस समय उसको नीति आत्म- 
रक्चाकौ थी-अआक्रमणकी नदीं ॥ २५३१ ॥ किन्तु तिल्याममे पडी हई आक्रमणके दिए सन्नद्ध राजाकी विश्च 
वादिनी देख ओौर अपनेको उखका प्रतीकार करनेमे असमथं पाकर किठेके भीतर बेठे खोठनके दल्वाङे छोग 
मारे चिन्ताके दुवे हए जा रहे थे ॥ २५३२ ॥ उनको इस प्रकार उदास देखकर असाधारण बुद्धिमान्‌ खोठन 
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रीजतरङ्गिणी = 
विय्रखे लोटनेऽङण्डशाव्यस्तस्य तु सान्त्वनैः । मेने मन््रज्ञतां किचित्सोऽवति्ट च सवाद | २५२ ध | । 
हन्यान्मां भूम दित्येष यतेष्वेतेषु संत्यजेत्‌ । नास्मातुक््वेत्योत्सीत्स पितवयं गमनाथनात्‌ | २५५२ 
सखय्यस्मासु च सवेषु वेष्टितेषुत्कटा द्विषः । प्रष्ठकोपमसंभाव्य तथिन्निथधलोच्माः ॥२५३७॥। 
यद द्विदध्युः सिष्येत्तत्तदेकं स्यज मामितः । अन्यांल्नवन्यानानीय दरदो वा जवेन वः ॥२५२८। । 
बन्धनं स्वपनेष्यामि युक्तमिद्युक्तवांश्च तम्‌ । डामरं विदधे किंचिदिव सांमत्यमाध्चितम्‌ ॥२५३९॥। 
| विमोच्यामि क्षपायां तामद्य श्वो वेति तं ब्रुवन्‌ । 
स त्वसंक्षीणदाक्षिण्यो वित्रलेभे प्रतिक्षणम्‌ ।॥२५४०॥ 
सुद्रस्थैयथावदश्नतेऽरिभिः । बाद्यग्रामाहतैरनेस्ते = त्वहान्यत्यवाहयन्‌ ॥२५४१॥ 


४८६ 


अध्वरोधे | ौ 
दुरुदकमथाशङ्कय समयं ते व्यजिज्ञपत्‌ । घन्यादयोऽदितैः संधिविंधेय इति भूपतिम्‌ ॥२५४२॥। 


तस्तैनिमित्तेः संधानमविधेयं विदुषः । तानादिदेश कतेव्यं कोडाालक्वेष्टनम्‌ ।२५४३॥। 
संदिदेश च दायादा वश्वेरन्ख्यातिमागताः । निजास्पदे ताञ्जहति द्तोत्कोचेऽथ डामरे ॥२५४४॥ 
भूत्वा कटोरेऽप्यारम्भानिष्ठा निःसोष्टवा ध्रुवम्‌ । क्रियातिषयुपालम्भेर्यास्यामोचुशयं विशाम्‌ ॥ २५४५ 
नातयकषद्रषदेवधेतसप्तादान्युधमं ततः । दुग्प्रवाहं प्राष्स्यस्स श्रुतेत्यन्योपि तय्यते ॥२५४६॥ 
प्रपतनं प्राप्तवान्सरवो निजैः रत्ये: श॒माशयुभैः । क्रियातिपत्ति केऽ ब्रैरोक्यं तु सुखेऽप्येते ॥२५४७॥ 


भटी भांति अपना काम करनेसे पराङ्मुख डामरांको श्चिड़क्छियें दे देता था ॥ २५३३ ॥ उसका भतीजा भोज नित्य 
यह कता हुआ उद्विम्र रहता था करि यदि उन्नुने किरेपर चदाईकरदी तो क्या होगा। एेसा कहकर अपने 
चाचाको आगे वद्नेसे रोकता तथा व्याजस्तुति करता हआ नित्य सेवामे तत्पर रहता था ॥ २५३४ ॥ 
जव उसे उदास देखकर खोठन उससे विमुख दो जाता तो महान्‌ खठ भोज खोठनकी सान्त्वनाका स्मरण 
करके उसको मंत्रज्ञताका कायर हो जाता था। जिससे हृदयको छुं शान्ति मिल जाती थी ।॥ २५३५ ॥ कभी 
कभी भोज यह सोचने गता था किं यदि कीं ये छोग मुञ्चे यहां ही छोड़कर माग गये तो राजा मुञ्चको अवश्य 
मार डाटेगा ओर यह भी हो सकता ह कि इनके चरे जनेपर वह्‌ मञ्चे द्ोड भीदे। अतएव छोठन जब 
मौ किटसे निकर भागनेकी वात सोचता तो भोज उसे रोक देता था ॥ २५३६॥ कभी कभी वह कहने 
ख्गता था कि यदि आपको ओर हम सवको राजाके सेनिकोनि चेर छिया ओर उसके वाद वे उल्छरष्ट राच्च 
वादमें हो नेवाखे परव्याक्रमणसे निधिन्त एवं निरुयम हदो गये ॥ २५३७ ॥ तव वे जो कुद्ध मी क्सने सो 
दम शक ठेगे । अव आप कृपया ञुश्चे छोड़ दीजिए । इसी बीच यदि अन्यान्य ख्वन्योके साथ बडे वेगपूवेक 
द्र्देद्च आ गया तो भै सवकरो बन्धनञुक्त कर दगा । ेसी युक्तिसंगत वात कहकर भोजने खोठन डामरकौ 
ञं कुं अपने अनुक्रूल कर छलिया ॥ २५३८ ॥ २५३९ ॥ उसके वाद डामरने कहा-- “आज रातको सैं 
तमहं छोड़ दंगा + रात बीत गयी तो का - कख तुम अवश्य ह्ुटकारया पा जाओगे । इस प्रकार वह 
रार डामर क्षणक्षणपर्‌ उसे टरकाता रहा ॥ २५४० ॥ जव मागं अवरुद्ध रखनेवारे राजाके सैनिक काफी दूर 
निकल्कर कुदं गाफिङ हो जाते तो लोठनके सेवक किसी बाहरी गोँवसे अन्न ठाकर उस दिनका काम चखाते 
थे । इस प्रकार वे किसी किसी तरह दिन वितां रहे थे ॥ २५४१ ॥ उधर समयकी गतिविधिको अपने प्रतिक 
देखकर धन्य आदिने राजाको सखा दी कि शरसे सन्धि कर ठेनी चाहिए ।। २५४२ ॥ किन्तु विभिन्न प्रकारके 
निमित्तको देखते हए राजाने सन्धिको अनुचित ` समञ्चकर किठेको चास ओस्से चेर टेनेका अदेश्च दे दिया 
॥ २५४३ ॥ साथ ही उस राजामे अपने दायादोके पास यह सन्देश्च मेज दिया कि यदि डामर खोठन यसि 
निकटकर आपके यहाँ पचे ओर ङ घूस देकर निकर भागना चाद तो उसे उलक्चा रिष्‌ । २५४४ ॥ क्योंकि 
य॒दि पदे कठोरता दिखाकर वादे हम नरम पड़ गवे तो बड़ा बुरापरिणाम दोगा । बेसी परिस्थितिमे शच्रुओंसे 
ताता देखनां पड़ेगा ॥ २५४५ ॥ यदि हषदेवने कई सप्ताह तक अपना उद्यम न त्यागा तो वह दुग्धधारा प्राप्त कर 
टेगा, जिसे सुनकर अन्य छोगोको मी सन्ताप होगा ॥ २५४६ ॥ अपने शुभाशुम कर्मोका कर सबको भोगना 


अष्टमस्तरङ्गः । | क 


पादेषु पक्षेषु च सत्सु नोर्व्यां न व्यो्चि वा पश्षपिपीरुकस्य । 
पड्ग्वन्धवचडक्रमणं तु गतं कं संपदा स्यान्नियमे गतीनाम्‌ ॥२५५८॥। 
सदस पादस्य गतेनिमित्तमन्‌रुमावेऽप्यरुणः प्रजातः । 
तस्याभविष्य्दि पादयुग्मं ततोऽधिकं तक्किमिवाकरिष्यत्‌ ॥। २५०५. 
उपेक्ष्य साक्ितां तस्मात्छ्त्खं कोट विवे्टयताम्‌ । प्रयातु तत्रेवास्माक तेषां च पुर पायुषम्‌ || २५५५५०॥। 
अविश्रान्तो बातो दहन इव सोऽयं जनयति प्रसक्ति सातत्यादरुयति इलाद्रौनपि जलम्‌ । 
रसते करत्येष॒व्यवसितिरनिव्यटसुदा फलावाप्तिं लोके प्रतिकरुमसंभाव्यवि माम्‌ । २ ५५८॥ 
ऋरां नरपतेराज्ञां श्रुता अन्यादयस्ततः । कोटभ्रतोरीं कूलं तं स्यक्तवाप्यारुरुहुजंवात्‌ ।२५.५२।। 


न्दः 


कथं युद्धं विधास्यन्ति कथं स्थास्यन्ति वेति तान्‌ । शरान्किरन्तः को्स्था यावलमक्षन्त कौतुकात्‌. २५५२ 


अधः सेोष्यर्धगान्युद्धेनिष्पीड्य निविडव्यधात्‌ । 
| धन्यः प्रदेशं तावत्तं निकेतैः पत्तनोपमम्‌ ॥ युग्मम्‌ । २५५४॥। 
अविश्रान्तैस्ततः संख्यैरसंख्येयश्वमृक्षयः । प्रतिक्षणं  प्रयचते सेन्ययोरुभयोरपि || २५.५५ 
परेद्युः शारदां दष्टा संप्रापनौो गगनन्दनः । संकरन्दनपुरीपोरधदि योधेहतेव्यधात्‌ ।२५५६।। 


अरुकाराभिथो बाद्यराजस्थानाधिकारभाक्‌ । अधरष्योऽमातुपैयदधेविरुदवान्वहधाऽधीत्‌  ॥ २५५७ 
के भूधर्चरेः स्पर्धां ` वसुधातङ्चारिणाम्‌ । तथापि पृतनायन््रानन्त्य चिन्त्यमचिन्त्यङ्रत्‌ ॥ २५५८॥ 
अल्पीयांसः कोडनिष्ठा भूयिष्ठाः कटकाश्रयाः । अतः पूर्वं बहृन्घन्तोप्यासन्कृत्यान्पया क्षताः ॥ २५५५ ९॥ 
 श्िष्ट्वाराररिपटं दितः पीडितमावैः । मीकिताक्षमिव प्रासात्ततो दुगंमजायत ॥२५६०॥। 





न --यगसय्कं 


पडता हे । क्योकि कर्मफर समस्त चिरोकीकरे सुख तक जा पर्हुचता दै ॥ २९५४७ ॥ पंखधारी चीटा पंख तथ) 
पर दोनोके रहनेपर मी धरती या आकारामे न टिककर पंगु तथा अन्धके समान गदेमे जा गिरतादहै। णेखी 
स्थितिमें कहना पड़ता हैः कि सम्पदा प्राणीकी गतिको नियमित नदीं कर पाती ॥ २५४८ ॥ सदस्रकिरणधारी 
भगवान सू्ेको गति प्रदान करनेके किए ऊरुके अभावमें भी अरुणं आगे-आगे चरता है । यदि अरूणङे दोनो पर 
होते भी तो वह इससे अधिक ओर क्या कर रेता ॥ २५४९ ॥ अतएव अव इस साक्षिताको त्यागकर चारो ओरसे 
दुगेको चेर खीजिए । जिससे ययँ ही हमारे ओर उसके पुरुषोंकी आयुका निणेय हो जाय ॥ २५५५० ॥ अविराम 
गतिसे चरता हुजा पवन अग्निका काम कर देता हे ओर सदा बहता इ पानी बड़े-बड़े पवेतोको छेद डाख्ता 
हे । इसी श्रकार संसारम तन्मयताऊे साथ किया हआ कायं अक्रत वेभवखस्पन्न एवं अखस्भव सिद्धि भो खर्म 
कर देतां ठै | २५५९ ॥ राजा जयसिहकी यदह करर आज्ञा सुनकर धन्य आदि योद्धा मार्गोको त्यागक्रर उस कुग- 
पर॒ बड़ वेगसे चद्‌ चे ॥ २५५२ ॥ उख समय बाण बरसाते हए किलेके सीतरवाछे ल्छोग यह सोचकर कौतुक 
देख रहे थे किये खोग कैसे ठड़गे ओर कैसे टिकेगे १॥ २५५३ ॥ तवतक किलेके नीचे खड़े धन्यने तुमुल युद्ध 
करके किटेवालोको पीस दिया ओर नगर तुल्य उस प्रदेशो खनसान कर डाला ॥ २५५४ ॥ इस बीच दोनों 
पक्के योद्धाओंने असंख्य सैनिकोको मार डाखा ओौर प्रतिक्षण वह युद्धं उप्रसे उच्तर होता गया ।। २५५५ ॥ दूसरे 
दिन ग्गेका पुत्र ष्ठचन्द्र॒ वहाँ प्च गया । उसने वर्हाकौ शारदा देवीका दशेन किया ओर अगणित वीररोको 
मारकर इन्द्रकी नगरी अमरावतीकी जनसंख्या वदा दी ॥ २८५५६ ॥ बाह्य राज्स्थानके मंत्री ( बाहरी कचहरीके 
म्री ) अटंकारने भी बहुतेरे शात्रओंको मार गिराया । क्योकि मानव युद्धम कोई योद्धा उखे पल्लाड नदी सकता 
था ॥ २५५७ ॥ कहौ जमीनपर खड़े रोग ओर कहां पवेतवाछे । इनकी स्पध ही क्या हो सकती हे । तथापि 
राजाकी सरेनाके पाख जो अक्रत यान्त्रिक युद्धसामम्री थी, उसने असम्भवको सम्भव करः दिखाया ।। २९५५८ ॥ 
कमं वहत थोडे रोग थे ओौर राजकीय सेनाम बहुत अधिक । अतएव किरेवाले योद्धा  बहुतोको . मार 
करके भी वहुत कम क्षति पचा सके ॥ २५५५९ ॥ इस प्रकार दो ही तीन वारके युद्धम किक हार बन्द दो 
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गोप्तमेदान्तरदरेधय॒खच्च्द्राचसारिणः ` । धन्यादीन्वीक्ष्य विश्वासं कोटस्था नोपटेभिरे ॥२५६१॥। 
निद्राच्छेदाथमन्योन्यं क्रोशन्तो नास्वपन्निशि । स्वपन्तोऽह्वि त निःशब्दशत्यं कोटमदौटजन्‌ २५६ २।। 
निशासु तत्तत्पेतना यामतूयंरवैरपि । चरकाः कोटरगता मेषशब्दैरिवात्रसत्‌ ॥ २५६ ३॥। 
अहर्निशं भ्रमन्तीभिरनोमिः संरुद्रपाथसः । तान्समभमयन्सवंप्रकारं  राजसेनिकाः ॥ २५६४॥ 
ते रुद्रपाथसस्तपंोपं कंचिद्ठिपेहिरे । निःसंचारास्त संक्षीणे भोक्तव्ये क्रै्यमाययुः ॥ २५६८९11 
बुयुक्चवः क्ष्मापयोग्यान्भोगान्भाग्योजितांस्ततः । कदननैनेपदायादा अश्नाशंसनं व्यधुः || २५६ ६॥। 
दुरे स्पधस्ति निस्तीर्णाः चुधितास्तेधिकं व्यधुः । भूमतंभोगभागिभ्यो भृत्येभ्योप्यन्वरंस्परहाम्‌॥ २५६७॥। 
2युहेष्वस्मासु पर्याप्तमका्य॑मिति मापिणम्‌ । भोजं व्यधान्मध्यशृङ्खे दुगंस्याथ स तं प्रथक्‌ ॥२५६८।। 
एकस्य वाद्धकादरेश्यापत्रलादपरस्य च । जाननयोग्यतां मेने षठेराञ्याह तमेव सः ॥२५६९॥ 
विनां चानयोः सम्यक्संरम्भेरनन वैरिणः । इति मिथ्या प्रथां निन्ये तद्टिनिःसरणं बहिः | २५७०॥। 
कान्ताऽ्लंकारचक्रस्य कांक्षन्ती क्षयमित्वरी । चक्ञुरागातपष्ठ चन्द्रे सान्द्रखेदाद्रतां गता ॥२५७१॥। 
बहिराभ्यन्तरं मेदं नयन्ती मन्धरमाययोौ । सान्हणेः कणंसरणि सवंमनििष्यतोन्वहस्‌ ॥।यु्मम्‌॥। २५७२॥। 
रागध्वान्तान्ितधियः प्रतिभेदभयेन सः । तस्य प्रकालयन्नेनां गन्तं तं प्राथनां व्यधात्‌।२५७३॥। 
्षमावाञ्लिकषितोपेक्षो मत्रीस्थेये यदं भजन्‌ । नागः सागस्यपि दधे बोधिसख इव क्रुधम्‌ ॥२५७४॥। 
प्रियामन्युः ` सरागेण भत्युहेतुमंहानपि । हदि विस्मर्यते पष्ठ शरमेणेव वारणः ।!२५७५॥ 


गये, जिससे एेसा प्रतीत होने खगा कि भयके कारण किंटेने अपनी ओंखं मूँद छी द ।॥ २५६० ॥ दोनों दी पक्षक 
लोग एक दूसरेके चिद्रान्वेषणमें संख्ग्न थे । किन्तु धन्य आदिक स्थिति देखकर किेके भीतरवारोको अपनी 
विजयपर विच्धास नहीं हौ रहा था ॥ २५६१ ॥ रात्रिके समय एक दूसरेकी निद्रा भंग करनेके छिए रोग रात 
भर चिल्लाया करते थे ओर दिनम छोगोके सोये रहनेके कारण सारा किठा सुनसान दिखायी देता था 
॥ २५६२ ॥ रात्रिकाकमे उभयपक्चके सेनिक पहर-पहरपर यामतूयंके बजते रहनेपर भी उसी प्रकार भयभीत 
रहा करते थे, जेसे घोसखोमे वैठे हये गौरेया पक्षी मेघका गजेन सुनकर डर जाते हे ।॥ २५६३ ॥ रात-दिन 
नोकाओंके दौड़ते रहनेके कारण नदीका जक अवरुद्र हो गया था ओर राजाके सैनिक शत्रु सेनिकोको सव 
तरसे चक्रम डाटे रहते घे ॥ २५६४ ॥ प्यासे रातरुसेनिकोने छुं समय तक तो प्यासका कष्ट सहा, किन्तु 
उसकं वाद्‌ जव सचार अवरुद्ध हो जनेके कारण भजनते भी वाधा उपस्थित हई, तव वे अधीर हयो उडे 
।*५६५॥ राजा जयसिदके जो भाग्यवान्‌ टम्बी राजसी भोग मोगनेके अभ्यस्त थे, वे इस खमय तुच्छ अन्न खाकर ` 
सन्तुष्ट॒॒थे ॥ २५६६ ॥ उनक्री खाटसायें समाप हो गयीं । जन उन्हे भूख ख्गती थी, तव वे अपने तथा नोकरोके 
लिए नयी-नयी खोज करते घे ॥२५६७॥ उसी समय भोजने कहा यदि हम सव यदीं एकत्र हो जति हैँ तो बहत 
वडा अनथ हो सकता है । उसकी यद्‌ वात सुनकर अलंकारचक्रने उसे किटेके मध्यभागसे हटा दिया ॥२५६<॥ 
उनमेसे एक ( छोठन ) बहुत वृद्ध ओर दूलरा ( विग्रहराज ) वेश्यापुत्र था । अतएव छोगोनि द्वैराव्यका भार 
सम्हालनेमें समथे भोजको दी समश्चा ॥ २५६९ ॥ अटंकारचक्र यह्‌ मरीर्माति जानता था किं वैरी छोग भोजके 
बिना पूरी तरह प्रयत्न न कर सकेगे । ठेसा सोचकर किटेके वाहर उसने यह ज्लूटी अफवादह पखा दी कि भोज 
भाग गया ॥ २५७० ॥ सल्दणका पुत्र मोज जो चारों ओर पता ख्गाया करता था, उसने सुना किं अलंकार चक्रकी 
पत्नी षष्ठचन्द्रका सौन्दये देखकर अत्यधिक प्रेम करने ठगी है ओर अख्कारचक्रको समाप कृर देनेकी इच्छासे 
उसने उसके गुप्तभेद्‌ बाहरी छोर्गोको वता दिया है ॥ २५७१ ॥ २५७२ ॥ तदनन्तर भोजने अ्ंकारचक्रको 
उसको प्रमान्ध पत्नी द्वारा भेद खोल्नेका सव हा वता दिया ओौर जानेकी अदुमति मगगी ॥ २५७३ ॥ यह 
छर क्षमाञ्ञीढ, जान-वृञ्च करके भी किसीकी व्ुटिपर ध्यान न देनेवाठे ओर मेत्रीको स्थिर करनेमें आनन्द्का 
अनुभव करनेवारे अट॑कारचक्रको उसी तरह उस अपराधिनीपर भी क्रोध नहीं आया, जेसे बुद्ध भगवानको 
कभी किसौपुर करोथ नहीं आया था ॥ २५०४ ॥ अपनी प्रियतमाका प्रमी प्रमवञच मृद्युके महान्‌ देतुको भी उसी 
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अथ प्रस्थापितो भोजः सप्तारिक्िविरान्तरात्‌ । यातप्रायोऽप्येरंकारतनयेनाच यायिना  ॥२५७६॥। 
्रेच्छ्या भयाष्टापि ध्वस्तसत्वेन = सत्वरम्‌ । 1 
व्याव्रस्यारोपितो भूयः कोडस्थेस्यान्तिकं पितुः ॥ युग्मम्‌ ॥२५७७॥। 
निर्भर्स्यं पुत्रं गन्तासि श्वो निशीत्यभिधाय तम्‌ । छनमस्थापयत्सोऽद्वि यात इव्यखिखान्वदन्‌ ॥ २५७८॥। 
प्रोचन्यानियादेकः श्रायोद््रौ श्वः प्रयास्यतः । बोधितैरथ धन्याचैरजागायं खिलेर्निशि ॥२५७९॥ 
प्रस्थास्नुः स निक्ञीयेऽथ कोडट्ालाद्रयरोक्यत्‌ । जाव्रतः कटके  सर्वान्परितो दीपितानरे ॥२५८०॥। 
प्रकार्य वद्धिना द्म श्रतोलीनिर्गतो यथा । पिपीलकोप्यलभ्यत्वं नोन्भुखानां द्विपां व्रजेत्‌ ॥९५८९॥ 
ज्वालाप्रकाज्चाच्यल्याष्टिलोला इव रक्षिताः । न्यपेधन्मृकम्पेन साल्दणि साहसाद्गदाः ॥२५८२॥ . ` 
तद्रन्तुमक्षमं श्िप्रं क्षपाप्राह्े स डामरः । अधोवातीतर्च् श्रमालिद्गितवटाकरम्‌ | २५८२॥ 
त्तेमराजामिधानेन  डामरेशोन सोऽन्वितः । शिलां वितदिकातुल्यामध्यास्त श्वश्रमध्यगाम्‌॥।२५८४॥। 
आरुद्यासनमात्रे तां पर्यापां पातभीतितः। निर्निद्रौ पश्चरात्रीस्तावत्यवाहयतायुभो ॥॥२५८५५॥। 
नि्वतितश्राणयाप्रौ  करस्थैः सक्तुपिण्डकैः । तत एवं व्यजहतां विष्ठां नीडादिवाण्डजो ।२५८६॥ 
अच्यक्तन्याकृती चित्रादत्रिताविव तो स्थितो । वीक्ष्यारिकटके लक्ष्मीं प्ष्ठादिस्मयमीयतुः २५८७) 
तयोराश्रीयत. स्फोतकश्लीतविस्थ्रतिकारिणा । जयसिंह्रतापाभिसंतापेनोपकारिता || २५८८ ॥। 
षष्टेऽ्धि तत्र॒ निःशेषौभूतमोक्तव्ययोरथ । क्षतः इवारम्भि तषारं वधितुं धनैः ॥२५८९॥ 
अगुद्यतोचिते दन्तवीणावाघोद्यमे तथा । शीतासादितसादेन पाणिपादेन सुता ॥२५९.०॥। 
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तरह भूर जाता दै, जेखे अपने पचे शरभ ( गविशेष ) पर हाथी ध्यान नहीं देता ॥ २५५७५ ॥ इसके वाद्‌ 
जव भोज सोये हए खजरओंके शिविरसे प्रायः बाहर ही गया, "तव उसके पी्-पीच्े आनेवारे अरुकार चक्र के पुतः 
जिसका साहस द्रोदेच्छा ओर भयसरे समाप्त हो चुका थ; वर्ह भोजको फिर खौटाकर किमे विद्यमान अपने 
पिताकरे पास ठे गयां ।। २५५७६ ॥ २५७७ ॥ इख प्रकार उसे खोट्‌ा छानेपर अकंकारचक्रने अपने पुत्रको डोँटा ओर 
मोजसे कहा कि कर रातको त॒म चर जाना । इसके वाद्‌ उसने भोजको दिपा दिया ओर किेके सव खोगोसे 
कहा कि वह चदा गया ।॥ २८५७८ ॥ तदनन्तर धन्य आदिको यह खवर मिरी कि भोज निकल भागा ओर 
खोठने तथा विग्रहराज कर भागनेवाखे है । इस वातके अनिश्चित होनेपर भी वेखोग पूरी रात जागते रहे 
|] २५५७९. ।। ओज जब राचिके समय जानकी तैयारी कर र्हा थाः. तन्‌ किरेके सर्वो भागपर खड़े होकर देखा 
करि शच्च जाग रहे द ओर ्चिविरकरे चासो ओर आग जख रही है । उसके प्रकारामे राजमागंसे एक चींटा भी 
राच्च ओआंकी अखोसे बचकर नही जा सकता ॥ २५८० ।|. २८ ॥ जिन मकानोंपर शत्रका अधिकार हो चुका 
था, वे उस उवाखछाके चच्छङ प्रकाञ्से णेसे दिते. दीखते ञे कि मानो साहसपूवेक अपनी गदेन दिखाकर भोज्‌- 
कृ भागनेसे रोक रहे हों | २५८२ ॥ इस प्रकार जव सा निमे उसका भागना असंभव दो गया, तव बड़े 
तड़के डामरने मोजकी कमरमें रस्ी बोधकर नीचे उतार दिया ॥ २५८२ ॥ डामरेञ क्तेमराज भी उसके साथ 
था । ये दोनों एक खढरके वोच च)की जैसी ज्िकापर उतरे ॥ २५८४ ॥ केवर बैठने भरके किए पयोर उस चिला- 
गद्यण्ड्प्र्‌ गिर जानेच्छे भयसे उन्‌ दोनोने पांच दिन ओर पांच ॥ रात जाग्र वितायी | | २८५८५५६ | | सत्तका पिण्ड 
खाकर अपनो भूख भिटाय)। ओर जेसे पक्षो अपने घोरे बाहर मलक व्याग करते है, उसी प्रकार उन्होने 
पुरीषोत्सर्भ कियाः।। २५८६ ॥ अपनी आच्रत्तिको दिपाये हृष वे दोनों चित्र्िखितकी भति वेढे थे । अपनी पीठके 
पोच शवरुके शिविर्की अपूव शोभा देखकर उन्हे बहुत विस्मय हज ॥ २५८७ ॥ उन दोनों को प्रवङ ठंढकको 


८ 


मुखा देनैक कार्यम राजा जयसिहकी अरतापान्निने वड़ो खदहायता पर्टचायी ॥। २५८८ ॥ छठ दिनि उनकी भोजन- 


>~. 


सामभ्ी चुक गयी ओर जेसे घावपर नमक लिडक दिया जाय, उसी म्रकार एकाएक बादर उसृङ़्‌ अय 
9 € ~~ ५/ । 
ओर जोरसे वपे गिरने क्गो ॥ २५८९ ॥ ठंढकके मारे उनके द्‌तंकी वीणां बजने र्गी ओर्‌ अत्यधिक 








९.० राजतरद्धिणो 


तावचिन्तयतामय शच्छताभिहतौ धवम्‌ । पतिष्यावोऽरिकटके . पाचवद्धाविवाण्डजौ ॥२५९१॥ 
कं पूवं; कस्य वावां विदितौ यो विनि्ेरेत्‌ । ततः पङ्कान्तराम्नौ यूथपः कलभाविष ॥२५९२॥ 
विषमस्थावयेत्थं तौ नक्तमभ्यथ्यं डामरः । आरोप्य रञ्ज्वावसथे शूल्ये स्थापयति स्म सः ॥२५९२॥ 
क्रतशीतव्रतीकायो पलारानलसेवनेः । दुःखं व्यस्मरतां तत्र॒ निद्रया चिरर्ब्धया ॥२०५९४॥। 
ततोऽप्यभ्यधिका व्यापद्धेजे कोठनविग्रहौ । अच्लष्यौ जनात्लिग्धां गिरमप्यापतुनं यौ ॥२५९५॥ 


यवकोद्रवपूयादि तयोः सत॒षमश्चतोः । गात्रेवंसरेध वेवण्थं श॒द्विवन्ध्यतया दधे ।॥२५९६॥ 


धन्योुंकास्चक्रस्य क्षीणभोज्यस्य सवतः । स्वीचकारान्नदानेन तुल्यौ दोलयशस्करौ ।२५९७॥ 
ततः स दूतैर्विकरेतुमङ्गीचक्र नृपद्विषः। बुधुक्षाज्चमितो मृत्यभेदभीतश्च डामरः ॥२५९८॥ 
दुस्तरव्यापद्रुद्रकद्रुतसखतयाऽत्यजत्‌ । पापोपलिप्ततचित्तमधमाकीतिसाध्वसम्‌ ॥२५९९॥ 
भूपतेर्विद्विषच्छषस्थापनाःस्वस्य र्षणम्‌ । स्यातिशद्धये चिकीषेथ इुशकाजावलम्बनम्‌ ॥२६००॥ 
भ्रस्यस्योदयनाख्यस्य धिया प्रच्छादितं तथा । ररक्ष साल्हणि भोजं द्वौ त॒ दातुं स तत्वरे ॥२६०१॥। 
तं विना च तयोभृपादण्डं जानन्नसांप्रतम्‌ । अवाधं स्वस्य चाशेषङ्यं युक्तममन्यत ।२६०२॥ 
भोज्याभावकृतां तस्य व्यापदं तच्च मन्तम्‌ । तदा नाज्ञासिषुधन्यादयः संधिं विधित्सवः ॥२६०३॥ 
मिषाचिचलिषा तेषां कस्माच्चिदभवत्ततः । फं पुनस्तेन दायादद्ये दातुं प्रतिश्रुते ।॥॥२६०४॥ 
देयविश्राणनानीकोस्थानादिपणसिद्धये । भ्रातव्यमनयद्भन्यः कल्याणमवकल्यताम्‌ ॥२६०५॥ 
रन्धं निवध्नन्नरिषुषचरज्छादितरुपं महाटिं संगृह्न्नयशकटिल्चेष्टं व्यवहरन्‌ । 
स भूमिः सिद्धीनां दधदुचितकतेव्यपरतां भवेधो निन्यृढावपि सु्टसंरम्भरभसः ॥२६०६॥ 


शीतके कारण हाथ-पेर सन्न हो गये ॥ २५९० ॥ तव उन्होने सोचा किं भूख ओर जाखे त्रस्त हम दोनों आज 


जाख्मे फंसे पक्षीकी भोँपि अवश्य कदे होकर शतरुके शिविरमें ` प्च जागे ॥ २५९१ ॥ वर्ह हम किसके आगे 
रोयंगे ओर दमे पहचाननेवाखा भी कौन ग्यक्ति मिटेगा, जो दल्दल्में फंसे दो हाथीके वर्चोको तरह हम दोनोको 
उवारेगा । २५९२ ॥ जव वे इस भीषण संकटमें पड़ थे, तव रातके समय डामरने उन दोनोंको प्राथना करके 
फिर उसी रभ्सोके सहारे वहो से हटाकर एकान्त स्थानम पहुंचा दिया ॥ २५९३ ॥ वर्ह पुलकी ओंचें 
उन्होने ठंडक मिटायी ओर कई दिनों बाद्‌ भरपूर सोकर अपना सारा दुःख भुखाया ॥ २५९४ || उन दोसे 
अधिक कष्ट तो खोठन ओर विग्रहराजको भोगना पड़ा। क्योकि वे जनताकी ओंँखोसि वचते हए भाग 
रहे थे, अतएव उन्दं किसोकी स्निग्ध वाणी भी सुननेको नहीं मिकती थी ॥ २५९५ ॥ चिख्केदार जौ ओर 
कोदोके पुए उन्हे खाने पड़ते थे । नहने-थोनेकी खविधा न मिर्नेके कारण उनका शरीर ओर वज्ञ बहुत 
गन्दा हो गया था ॥ २५९६ ।॥ अंकारचक्रका सारा रसद्‌ चुक गयाथा । सो दोक ओर यशस्कर इन दोनां 
राजद्रोहियोको सोप देनेके वदरे धन्यते उसे भोज्यसाभमी देना स्थोकार कर खिया ॥ २५२७ || इस प्रकार भूखसे 
दुखी ओरं शूर्त्योके फूट ज नेके भयसे डामर अरंकास्चक्र राजद्धेषिरयोको दृरतोके द्वारा वेचनेको तैयार दहो गया 
॥ २५९८ ॥ दुस्तर विपत्तिके आधिक्यके कारण साहस चट जाने तथा मनम पापके घर कर ॒ठेनेसे उसने 
अधमं तथा अपयशके भयको भी त्याग दिया ॥ २५९९ ॥ राजाके शुओंको पकड़कर आत्मरक्षा एवं अपनी 
ख्यातिको शुद्ध करनेके ए उसने कुड ओर काश्चका अवङम्बन कर लिया ॥ २६०० || अपने सेवक उद यनक 
खलाहपर वह सल्दणके पुत्र भोज ओर क्तेमराज इन दोनोंको वचाकर वाको सव छोगोको दे देनेके छिष 
जल्दी करने ख्गा ॥ २६०१ ॥ इन दोनोंको राजासे दण्ड दिदाना अयुक्तिसंगत समञ्चकर डामर अटंकारचक्रते 
वाको सव कायं उचित समञ्च ॥ २६०२ ॥ भोजनसामभरियोके अमावमे डामरकी विपत्ति देखकर धन्य आदिते 
उ्तके समक्ष जो प्रस्ताव रक्ला था, उसकी सिद्धिपर जन्ह विश्वास नहीं था ॥ २६०३॥ फिर किसी 
कारणव उनकौ बुद्धि उगमगा गयी । क्योकि डामरने अपने दो हौ दामादोको सौपनेका वादा किया 








अष्टमस्तरङ्गः । ४९१ 


दुःखेदीधंप्रवासोस्थैरपसारितसोष्वाः | तदा संरम्भक्ैथिल्यं भूभ्रुद्धत्याः प्रपेदिरे ॥२६०९७। 
स॒स्यं सचिवोऽप्राप्यः संग्रहीत प्रगन्भते । कथाशरीरमिव यो निव्यृौ कायमाङलम्‌ ।॥२६०८॥ 
संधि निबद्धं विज्ञाय सेनिकाः स्वगृहोन्युखाः । उपेक्ष्य स्वामिदाक्षिण्यं क्षणादेव प्रतस्थिरे ॥ २६०९ 
तद्विकीतमवाप्यान्ने लबन्यः कार्यमन्थरः । धन्यादयाः स्वल्पसेन्यत्वाद्रासन्दृच्छगतासवः ॥२६१०॥ 
प्रतोलीकोलितदशः पराथितागमनाशया । तदहः सोऽभियोऽं तु स्तानददत्तावतापयत्‌ ॥२६११॥। 
रथाङ्गाकरन्दिनी रात्रिस्तेषां ङच्छेण साऽगमत्‌ । विना जीवितसंन्यासंमन्यत्कायमपश्यताम्‌ ॥२६१२॥ 
प्रयलसंभृते कृत्ये नष्टे मन्दतया धियः । अस्मत्संभावनादूरीङृतवाक्यादर प्रसुम्‌ ॥२६१३।। 
नष्टाचुगोचनव्याजात्तत्त युक्त्युपहासिनंः । सदयं नो धुवं दुःस्थीकरिष्यन्त्यन्यमन््रिणः ॥२६१४।। 
सदो याप्रातारतम्यात्ताम्यन्तो नखपार्पणम्‌ । कायंनिष्टामपश्यन्तः  दुयंेत्यपरेऽनरुवन्‌ ॥२६१९॥ 
मायामेतां विदितवांस्तैः संमन्त्य सृपाहितेः । सिद्रसा्योधुना दस्युहंसनस्मान्धुवं स्थितः ।॥२६१६॥ 

अनल्पेतरांस्त॒ संकल्पानेवं तेषां वितन्वताम्‌ । 

दत्तानन्ततनुज्यानिः प्रभाता सा विभावरी ॥ कुरुकम्‌ ॥२६१७॥ 
प्राहेऽथ राजस्थानीयोऽलंकारः साहसोत्सुकः । डामर कोडमारुद्य निन्ये नयभयेषेशम्‌ ।.२६१८॥ 
एकाहं गमने सोटविरम्बस्तत्र वासरे । ोठनं क्षीणदाक्षिण्यः स गच्छस्यव्वीर्स्फुटम्‌ ॥२६१९॥ 


था ॥ २६०४ । तदनन्तर देय वस्तु देने तथा सेनाभंग आदि कायं सम्पन्न करानेके किए धन्यने अपने भतीजे 


कल्याणको नियुक्तं कर॒ दिया ॥ २६०५ ॥ अपना क्रोध द्धिपाये हुए शघ्रुको सुप्रबन्धके दारा अपने अचुक्रूख 
करके उससे काम निकाख्ना ओर कुटि चेष्टावाठे महान्‌ सैको पक्ड़ना ये दोनों कायं एक जेखे दै । 
जो मनुष्य उचित कतेव्यपरायणता दिखाता हज अनेक कठिनाइ्योके रहते हुए मी टदताके साथ अपना 
काम करता हे, वह समस्त सिद्धिर्योका मूक आधार माना जाता ह|| २६०६ ॥ उधर दीघंकारीन भ्रवासके 
कारण दुःखी सेनिकोने सारा सौदहादे त्यागकर अपने-अपने कामम शिथिलता खानी आरम्भ कर दी 
॥ २६०७ ॥ संसारमें ठेसा सचिव अप्राप्य है, जो संकटके समय भी तसपरतापूवेक अपना कायं सम्पन्न करते हुए 
जनसाधारणके टिए कहानी बन जाय ॥ २६०८ ॥ अतएव जब सेनिकोंको पता खगा कि सन्धि हो गयी है, तव 
अपने स्वामीकी उदारतासे भी भह मोड़कर वे क्षण ही भरम अपने-अपने घरोँकी ओर चरू पड़ ॥ २६०९ ॥ उधर 
राजद्रोदियोको वेचकर र्वन्यने जव अन्न प्राघ्र कर लिया, तव उसके कायकी गति धीमी पड़ गयी । इधर बहुत कस 
सेना रह जानिके कारण धन्य आदि अधिकारि्योके प्राण संकटमे पड़ गये ॥ २६१० ॥ इच्छित अभियुक्तोके 
आगमनकी आञ्चासे राजमार्मपर जिनकी दृष्टि क्गी हुई थी, उसी दिन उन राजद्रो्ियोको सन्तप्त करते 
हए डामरने सौप दिया ॥ २६११॥ बरावर रथके पिया घड़घड़ाहट होती रहुनेके कारण उसकी 
वह रात्रि बड़ी कठिनाईसे बीती । क्योकि रातभर जीवनसे संन्यास टे ख्नेके सिवाय उसे ओर को कायं होता 
दिखायी नहीं पडा ॥ २६१२ ॥ “मन्दबुद्धिताके करिण ब्रयत्नपूलक किया हआ काम बिगड़ जाने 
पर केवल संभावनाके आधारपर स्वामीकी स्वीकृति. एवं मेरी बातक्रा आद्रसे खुनना कोड साधारण 
घटना नहीं थी ॥ २६१३ । इस प्रकार शिविरमं रहनेवाखे छोग॒ नाना प्रकारके वातोखाप कर रहे थे । उनभेखे 
एकने कहा- नष्ट कार्ये छियि जोक करनेके बहाने इमलोगोनि विविध युक्तियोसे जो उपहास क्रिये दे, उने 
क्षमा न करते हए अन्य संरी हमको अवश्य दुःख दंगे ॥ २६९४ ॥। दूसरे छोगोने कहा किं ( दम- 
न्गोगोने खञ्जा व्यागकर जो हड़वड़ी मचायी हे ओर कायंनिष्ठाके प्रति जो उदासीनता म्रद्रित कौ + उसका 
फार हमे अवश्य भोगना पड़ेगा? ॥ २६१५ ।] अन्य रोग बोे--राजाके शु ओने परस्पर्‌ मन्त्रणा करके यह 
माया रची ह । अपना कार्य सिद्ध करके वहं दस्यु अव हमारी मूखेतापर अवश्य हस र्दा होगा ।। २६१६ ॥ इस 
प्रकार तरह-तरहके संकल्प-विकल्प करते-करते शय्यापर पीठ ख्गये विना दी रात वं त गयी ओर सवेरा ७ 
गया ॥ २६१७ ॥ प्रातःकार्कै समय राजाका अनुचर अलकरारचक्र साहस परूचक किड्पर चद्‌ गथा ओर 


४९२ रीजतरद्धिणीं 


उपन्यस्यंस्ततस्तस्य  म्लानिप्रक्षालनक्षमम्‌ । मानिनः केपि कलेव्यं कीर्तिव्ययनिवर्हणम्‌ ॥२६२०॥ 
कालः सोयं सकङ्जनतालोचनध्वान्तदायी नित्यालोक्प्रकटनपडः फिंत॒ सत्क्षतरियाणाम्‌ | 
अञ्रश्यामाद्भुतमसिरूता स्ववधूसंगताऽपि व्यक्तं सक्ते दिति रभसान्मण्डलेनोष्णभानोः ॥२६२१॥ 

संप्रासुवन्ति नु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा जये समर्सीच्ि वपुस्तु हित्वा । 
चण्डांश॒मण्डलमथाभिमतानि कामं प्रेमा्रनिजरवधृषुचमण्डलानि ॥२६२२॥ 
नास्मिन्संततवेष्टनोल्वणतटैस्तल्यैरूदेति व्यथा ्रन्थिभ्यथलितैनं चालमसुधिमंमेव्यथा जन्यते । 
कन्दद्धन्धुजनातंनादचकितस्वान्तं न वा स्थीयते नन्वेतन्मरणं खस्य भगा काप्येव संत्राकनिम्‌; ॥२६२३॥ 
 . . भागः खडगङ्तावितानगहनैर्यातः पिता ते दिवं | 
श्रातम्यामसिधेलुकण्टकवने भ्रान्त्वा्जिता सद्रतिः। 
वंशक्षुण्णमिमं निषेव्य रभसादध्वानयुन्नद्धंया 
बृर्या व्योधि विशाकंमण्डलमिह स्वान्तं च तेजस्विनाम्‌ ॥२६२४॥ 
साम्राज्यं विधिनोपनीतमसकर््रेन्येन यद्धारितं तत्रापि प्रशमोचिते वयसि यत्संचे्ितं बाख्वत्‌ । 
परायधित्तमयुप्य रन्धमधुना तदेधसापादितं मा भू्राज्यमिवेतदप्यसुलम कर्तव्यमूकस्य ते ॥२६२५॥ 
. राञ्यं प्राप्रमपि प्रनष्टमसमोच्छिष्टाशनेर्यापितः "8 
काकः सवेजनक्षयस्य विषये याता स्थितिहेत॒ताम्‌ । 
इध्यासीत्किमिवोचितं प्रभवतो भिक्षाचरदमापते- 
निव्यृटं त तदस्य देहविरतौ येनैष सवेनितः ॥२६२६॥ 





उसे अपने कव्जेमे कर छिया । २६१८ ॥ केवट एक दिनको अवधि देकर दूसरे दिन निष्टुरताके साथ उसने 
खछोटनसे साफ-साफ कह दिया कि अव आप य्हासि जाए" ॥ २६१९. ॥ ग्छानिको धोनेमे समथं उसके वचन 
सुनकर खोठन कुं सोचने खगा । क्योकि कुं स्वाभिमानी एसे होते दै कि जो अपनी कीर्तिरूपिणी पूजीपर 
आघात रगनेके समय तरख्मला उठते ह ॥ २६२० ॥ जो विकरार कार सव छोगों ऊ नयनोँके आगे अन्धकार 
उपस्थित कर देता है, वदी कार सच्चे क्ष॒च्रियोके समक्ष नित्य एक निपुण ओौर प्रकारादायक सदारेके रूपें 
उपस्थित होता ह । उसी तरह आकाके समान श्याम तख्वार देवांगनाओंको अपने साथ लेकर उस क्षच्रियको 
सूयंमण्डख्में पद्ुचा देती है ॥ २६२१ ॥ समरभूमिमे विजय प्राप्त करनेवाङे राजे केवर एक मण्डर ( राज्य ) 
` श्राप्र करते हैँ । किन्तु जो वर्होँपर प्राण व्याग देते दै, वे सूयमण्डलमे जा पर्हुचते है ओौर वँ न्दं उनकी मन- 
चाही एवं प्रेमरससे सरावोर देवांगनाओंके अगणित करुचमण्डल प्राघ्र हो जाते द ॥ २६२२ ॥ इस रणभूमिरूपिणी 


~ 


शय्यापर खोटते समय इसकी कठोर जमीनसे कुं कष्ट नदीं होता । जब शरीरकी ग्रन्थियोसे प्राण निकलने र्गते ` 


है, तव छलं भी मार्मिक व्यथा नहीं होती । मरते समय बन्धु-वान्धवोके करुणकरन्दन सुनकर हृदयको बेचेनीका 
अजुभव नहीं करना पड़ता । यह मरण तो सुखप्रापिकी किसी विचित्र ही भूभिकाके रूपमे उपस्थित होता है 
॥२६२३॥ तुम्ारे पिता खज्जकतारूपी वितानके घने वनसे होकर खग गये ह ओौर तुम्दारे भाईने खंजरके कंटीछे 
व्रनमे श्रमण करके सद्गति पायी है । अतएव अपनी कुरपरम्परासे निधौरित मागेपर चकर पृण उत्साहे साथ 
जनप न्तितछः अवच्टम्बन करके, जार सुरीस्डटमै श्रत्व ट जरयते \ स्प्यः करलेते कु तेरस्किवोके मने 
वस्येचछः त कुलनम ज द ऊष्मा \\ = ।\ लुमने विधाता सा प्रदत्त राञ्यको कायरताके साथ कद बार 
घराप्न क्या दे ओर शान्तिसेवनोचित अवस्थाम वाककोकि समान अनेक खेल खेदे दै । विधिके विधाने अवं 
ठुम्डः उसके प्रायञ्चित्तका अवसर प्राप्त हज दै। ला न दो कि राज्यके दी समान यह सखुयोग भी तुम्हारे जैसे 
कतत्यमूढके हासे निकल जाय ॥ २६२५ ॥ तुमने प्रा राञ्यको भी गँवा दिया ओर असमान जनका जूठन 


५० 


चाटते हए समय व्यतीत किया । इसी कारण तुम ेसी स्थितिमं जा पचे हो. किं जहो स्व॑संहार मह वाये खड़ा 





अष्टमस्तेरङ्गः । ४९२ 


प॒ तथोत्तेजितोप्योजो नादद तेजसोञ्न्ितः । न उ्वरूत्यिसङ्खेऽपि निवीयं वानरेन्धनम्‌ ॥२६२७॥। 
गान्ताहतस्त सेवत्निद्रामङ्धः इवाभेकः | रेच्छदयद्धयोदगो रोदितुं प्रसुताधरम्‌ ॥२६२८॥ 
डामरेणार्धितं नेतुं प्रव्रच्तास्तं शरपाधिताः । तादशं वीक्ष्य कादण्याद्धे्वाधानाथेमम्यथुः ॥२६२९॥ 
मा विषीद न दैवभ्य दयाचन्द्रोदयोञञ्चरे । हदि श्ररोहति स्वैरं विकारतिमिरान्धता ॥२६३०॥ 


स॒सोजन्यखुधासिन्धुः स स्थिरस्वसराचरूः । स  प्रयन्नातिंसतापच्छछदचन्दनयादपः ॥२६३१॥ 
पुण्यां शुद्धां च संलक्ष्य चरदीव दयुदाहिनीम्‌ । भर्ति तस्यो वणं चेतः समाधास्यत एव ते ॥२६३२॥ 
निष्कलङ्के श पूव निर्विशेषं सभाजयच्‌ । चारित्रं सखववुषो हियस्त्वां सोऽपनेष्यति ॥२६२३॥ 
अपकत्‌ न्विपन्मम्नान्द्यमानः परानपि । क्षमापरीक्षादेतुतात्स वेत्ति दयुषकारिणः ॥२६३४॥ 


उव्त्वेति दृस्तेलस्थृरक्ू्चो ' गृहात्ततः । व्यालस्वकम्बलो गोषटाद्ङद्धोक्ष इव नियंयौ ॥२६३५॥ 
निभवणं म्लनजीणवखेसखं निरीक्ष्य तम्‌ । युग्याधिरूढमायाम्तं धन्यो हीनम्रतां दधे ॥२६३६॥ 
दीर्घास्यन्देक्षणं रुक्षधनङू चा सविग्रहम्‌ । व्यलोकयदथोल्कमिव नष्टं गुहागृहात्‌ ॥२६२७॥ 
रेजे शेरश्वरुद्धिस्तैः ` शिविरोदीपितानलः । भृपग्रतापस्वणंस्य कषाश्मत्वमिवागतः ॥२६३८॥ 
स्कन्धावारे गते . वषततुषारं प्रसभं नभः । अमत्य॑मावे भृमतुर्विशां चिच्छेद. संशयम्‌ ॥२६३९॥ 
्राक्चेत्पतेद्धिमं तावन्स्रियेनधरुडिताः क्षणात्‌ । पिष्टातकान्तर्ताटाः प्रविष्टा इवं सेनिकाः ॥२६४०॥ 
एवमेकाननविंशोऽब्दे दज्ञम्यां शुक्रफाल्गुने । न्यूनानब्दपष्टिदेीयो निबद्धो खोटनः पुनः ॥२६४१॥ 


हे । इस विषयमे तुम्हं राजा सिक्षाचरको आदशं मानना चाहिए कि जिसने अपना तन व्यागनेके बाद्‌ सर्वोन्नित ॥ 
पद प्राप्न कियाः ॥ २६२६ ।। इस प्रकार उत्तेजित किये जानेपर भी उस निस्तेज पुरुषने उन बातोंको हृदयंगम । 
नदौ किया । क्योकि अग्निस डाख्नेपर्‌ वानरेन्धन ८ इन्धनविशेष ) नदीं जखता ॥२६२.७॥ जब खोठनका अहंभाव 
दान्त हृ ओर चारों ओरसे मयका वेग बद्‌ गया, तव बह अधरोष्ठ खाकर उसी प्रकार रोने र्गा, जसे को 
नन्दा बच्चा जागनेपर रोता है ।॥ २६२८ ॥ तदनन्तर जब डामरने उसे भी राञ्यके अधिकारिययोको सोप दिया 
ओर राजक भ्रत्य उसे खेने आये । तव उसकी भ्यां दश्च देखकर दयाव उन छोगोँने उसे टादस बेंधाते 
ए कदा-। २६२९ ॥ हे भाई ! विषाद्‌ मत करो । विधाताके चन्द्रोदय सदश्च उञज्वल हृदयम दयाका प्रादुंमीव 
न दोर विकाररूपी अन्धकार दी ह्वाया रहता हे ॥ २६३० ॥ साथ दी वह सोजन्यसुधाका सागर हे, स्थेयका 
मन्दर पवेत है ओर शरणागत जनका सन्ताप दूर करनेबाखा चन्दने वृक्ष ह ॥ २६३१॥ पुनीत, शुद्ध ओर | 
शरत्काखमें गगनगामिनी तारिका जेसी उखक्रौ भव्य मुखाकृति देखकर तुम्हारे चित्तक्ो ओान्ति मिर्गी {| 
॥ २६३२ ॥ तुम्हारे निष्कलंक पूवेजीका सम्मान करता हज वह वुम्ारी इस टाघवतासूचक छञ्नाको दूर कर | 1 
देगा ॥ २६३३ ॥ हमारा राजा जयसिंह अपकारियों एवं विपत्तिग्रस्त अनु ओंको मी क्षभाव्रत्तका परीक्षण करता । 
हुआ अपना उपकारी सान रेता हे" ॥ २६३४ ॥ णेसा कहनेके वाद उन्होने देखा कि छम्बी अ।र चं चर दादीवाला 
तथा कम्ब कन्धेपर रखे एक पुरुष उस घरसे उसी प्रकार निकला, (६ कोई वृदढा बेर गोञ्यारके बाहर जाता 
हो ॥ २६३५ ॥ तदुपरान्त जिसके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था.आर्‌ जो मिन वख तथा शख खयि हृष था, 
उस पुरुषको पार्कीपर बेटकर आते देख धन्यने ख्ल्ञासरे अपनी गदृन नीची कर री ॥ २६३६ ॥ उसको बड़ी बड़ी 
किन्तु निपन्द अखं थीं ओर उसकी रूखी तथा घनी दादी कन्धोंपर ठहरा रदी थो । उसे देखकर देखा गता 
था कि मानो कोशं उल्ल किसी गिरिकन्दरासे निकल आया हो ॥ २६३७ ॥ इस प्रकार चर्त हए लोगोसे वह्‌ 
वयैत बङा खुन्दर छग रहा था। क्योकि सेना्चिविस्मे आग जलायी जा चुकी थी । अतएव वह पवेत राजा 
जयसि प्रतापरूपी सोनेकी कसौटी जैखा दीख रहा धा ॥ २६३८ ॥ जव वे सव शिविरमें पहुंच गये, तव 

आकारसे हिमघ्रष्टि होने ठगी । तभी रोको यह विश्वास दो गया करि राजा जयसिंह मनुष्य नद्‌, देवता हे 

॥ २९३९ ॥ क्योकि यदि कू देर पे हिमव्षा हो जाती तौ रास्तेमें क्षण दी भरके भीतर वे सभी सैनिक इस 











यथोचितं दानमानसंमाषणविलोकनैः । संतोष्य व्युजत्सेन्यं घन्यादीनग्े्तागताच्‌ ॥२६४२॥ 


॥ 121 1 "9 अनेक, ~~ छः ०० ~अ ४ ५-५> ्णकक - = ~ ०93 क [व = 





४९४ रीजतरङ्गिणी 


दीर्थपरवासादायातं सकत कटकं पुनः । निर्ममो दर्म्य॒नङ्गमारूरोद महीपतिः ॥२६४२॥ 


तेषां पुनश्च दोदनदरमूरे क्षिकं भरैः । न्यस्तेनानासिकं बासःश्रान्तेनाच्छदिताननम्‌ ॥२६४५। | 
नि्भृणश्रोगपारिपरविष्टैः रमश्रलोमभिः । बलक्षरुसैः प्रव्यक्तका््यङ्ेशं कपोलयोः २९४५ 
उचावचोक्तिमुखरे  पोररीकेऽन्तरान्तरा । व्यापारयतं नेत्रान्तौ दीनस्तिमिततारकौ ॥२६४६॥ 
कातथदेन्यभीक्लान्तिक्षुदलकष्मीकटाकषितम्‌ । वेमानविनिद्राद्नं गां शीतेनार्दितामिव ॥२६४५। 
रान्तामिव मां पर्स्तानिवाद्रन्पतितानिव । विदन्तं च दिवं शोषबहुशुष्करदच्छ्दम्‌ ॥२६४८ 
देविको वान्तरायोऽस्तु ध्वान्तं बोग्रंप्रवतंताम्‌ । राजोकोभ्यणेतां यातं वाता वा जरयन्वदम्‌ ॥ २६ 

सवापकार्द्राज्ञः स्थास्यामि पुरतः कथम्‌ । 

पदानि संनिरुन्धानं नि््याथेति पदे पदे ॥ अन्तयुंगरम्‌ ॥२६५०॥। | 
ब्रहुलोकाद्रततया स्तोकसंलच्यभैक्षत । प्रतीहारेरथावेचमानं रोटनमङ्गने ॥ कुलकम्‌ ।॥ २६“ ( ॑ 


न त 9 #9२ २ | 
भ्रूसं्ञया वितीर्णाजञो राज्ञा तामाररोह सः । सभां पारिसवाम्भोजामिव प्रे्षकरोचनेः ॥ २९ ५ 
{~ [विीस्थिरि $ ८ _ _ (~ (~. ©... ०, 
दृष्टया निदिटयाश्रविींस्थितिः प्रण्वीभुजस्ततः । अखक्षीस्कितिनिकषिप्जादुमूधांधिपङ्जे ॥२९ ˆ 


| त 

दस्तामबुजाम्धामालम्ग्य रलाटतटमानतम्‌ । सम्राट्‌ संभ्रमनम्रस्य॒तसयोदनमयन्छिरः ॥२६१ 
मो © ^~ ६ ८ 

रोषधीजपोः स्पशः पाण्योस्तापं स चेतसः । दौर्माग्यमहरदेहाचास्य श्रीखण्डशोतकः ॥२९ ^, || 


1 
्ालुभावात्कारण्यमानो = भुमतैरसा । विसम्भसंमावनया स क्षणासपस्वो हदि ॥ ^ भूमतुरञ्रसा । विखम्भसंमावनया स क्षणातपस्पृशे हदि ॥२९ 


वें $ जे | व त ५ ¢ 
प्रकार बफमें इवकर मर जाते, जसे पिसानके गदेमे गिर गये हो ॥ २६४० ॥ इस प्रकार रछोकिक वष ४ „८8 


फाल्गुन शुक्त दरामीको साठ वषेकी अवस्थामे छोठन फिर गिरप्तार हुआ ॥ २६४१ ॥ दीघेकारीन ॥ | ध 
खटी हुई सेनाका स्वागत करनेके छ्एि वह निमैम राजा जयसिंह अपने उन्तंग प्रासादपर चटा । २६४ त ४ 
उसने सेनाका दान, मान, सम्भाषण तथा अवखोकनसे यथोचित सत्कार करके विदा किया । तभी उ (जव # 
आदिको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥ २६४३ ॥ उनके वीच राजन एक एेसे व्यक्तिको देखा क 8 
दोनों हाथ सेनिकगण पकडे थे, जिसने नासिका तक ऊँचा वख पहन रक्खा था ओौर उसी न ह, 2६ 
अपना यह ठक ल्या था ॥ २६४४ ॥ उलकी दादीके बाढ भूषणविदीन कानेमिं घुसे हृए थे । रली < ॥ क | 
उसके कपोखोको इराता स्पष्ट दीख रदी थौ ॥ २६४५ ॥ वीच-बीचभे नागरिकगण उसके विषयमे त सै € 
उत्तम-मध्यम वाते कर रहे थे । वात करते समय वे दीन अशखोकी पुतलियें स्थिर करके कन ॥ । 
निहारते चट्ते थे ॥ २६४६ ॥ कातरता, दीनता, भय, थकावट, क्रधा ओौर दुभोग्यये सव जैसे ~ ८4 
उश्षपर कटाक्ष कर रहे थे। कई दिनोंसे सोनेका अवसर न पानके कारण उसके अङ्क उीतपीडित गःय ५ 
कोपि रहै थे ॥ २६४७ ॥ उसे धरती धूमती-सी दीखती थी, पवेत अस्त-व्यस्त तथा भिरे हुए दिखा 7 र 
आकाञ्च शुष्क दीखता था ओर उसके होंठ अत्यधिक सूख गये थे ॥ २६४८ ॥ वह चाहता था की +^ 
वाधा खड़ी हो जाय, भीषण अन्धकार छा जाय अथवा राजभवनके पास प्हुचते-प्हुचते इल ॐ, ॥ 
सखा डाले । (२६४९॥| वह वार्‌ बार यही सोच रदहाथा कि सवके अपकारो राजा जयसिहं ससर्व म „14 
हगा । यह्‌ सोचक्‌ उसके पर छडखड त देकं ८८ 
1 “ह ९ र्न्नार्‌ उसके पर्‌ छड्खड़ा रहे थे ॥ २६५० ॥ वहुतेरे छोगोसे चिरे र 44 
राजाने उसकी ५ अख्क-सी पायी, किन्तु उसी समय प्रतीहारे ओंगनमे ङोठनके अनिक 4 
| २६५१ ॥ भं संकेतसे आज्ञा पाकर खोडन उस राजसभाकी ओर बदा, जो प्रक्षकोके नेत्री + 00) । 
कमख्वनसरीखी दौख रही थी ॥ २६५२ ॥ उसं समय उसकी ओंखें प्रवी थीं। खमी 0 । 
उसने घुटनोंको जमीनमे टेककर मस्तकसे ¢ मोक " ‰ न रि ॥ 
सि निः मरस्तकसं॒राजाकरे चरणकमका स्पञ्ञ॑द्रिया ॥ २६५३ ॥ 
जयसिदने अपने दोनों हा्थोसे उसके आनत मस्तकको ऊपर उठाया ॥ २६५४ ॥ राजकं `` 








0 + # _ 1 इ, 

+ च 1/0 {42 11; ~ ` 
चः . . ~ ~ 9 १ 01017... 
= ननन ~ व 





अषटमस्तरङ्गः । ४९७५ 


मा मेषीरिति दश्षोक्तिः सखं संप्राप्स्यसीति वाक्‌ । अगाम्भीरयेण भत्नव मन्धुनं त्वयि सोऽधुना ॥२६५७॥ 
भवेदद्वाटनं कृतम्‌ । बान्धवो नस्तवमित्यस्मिन्परीहास इव क्षणे ॥२६५८॥ 

्रोऽसीति खध्रतापप्रमावाभाषणं मवेत्‌ । 

ध्याति भूभृदछ्ास्य नापाय तु गिराऽकरोत्‌ ॥ तिरक म्‌ ।॥२६५९॥ 

अभयार्थनया पादौ स्ख नमयतः श्रः । संस्यश मौलिषु पनर्विग्रस्या्र णाऽकरोत्‌ ॥२६६०॥ 

का योग्यता सच्रियायां ममेति वदता वलात्‌ । अजिग्रहसपितव्येण ताम्बूलं स्वकरारपिंतम्‌ ॥२६६१॥ 


इ्ुक्तं पूचवैराणां 


नम्र द्वारेशमूचेभूच्छमो व इति सस्मितम्‌ । धन्यं षष्ठं च पस्पशे प्रष्ठ सव्येन बाहुना ॥२६६२॥ 


दा््यदाधिण्यगाम्भीर्यविनयाेविंभाग्य तम्‌ । मृगये ॥ परीतं स्वं लोठनोऽमन्यतावरम्‌ ॥ २६६३॥ 
आदिश्य सान्त्वनं धल्यथुखेनाथ त्रपानतम्‌ | पितर्य प्राहिणोद्र भराजिष्णु विनयाञ्जषिः |॥२६६४॥ 
अभियोगे य एवारय नीतौ विन्यस्यतो दशम्‌ । शख ' 1४4 स एवामूरफलावाप्ावविप्तः ॥२६६५॥ 
नेन तापं शैत्यं हिमाद्विपयसा विशता न्‌ चाबव्धिः | 


नायाति वाडवशिखिक्थनन ९ ५ 
क्थिद्भीरमनसां सततं विषादकारे ५ दमये च समोनुभावः ॥२६६६॥ 
| क्र माद्राजाहर्लजा पोरुषभ्रं्ञजीवयोः | २६६७॥ 


्ोपि्यर्र्ञातियोग्यशोपचरेरत्रिमैः व 
< चित्‌ । मोजेनोप्पिञ्जसपस्य दन्तं सोन्तरचिन्तयत्‌ ॥२६६८॥ 


दायादोषठदयादेव राष्ट्रे कृटेशपि भन फे यि 
यादेव रद्र, £ , „नैः | जिगीपुविदिषच्छेपेधक्रे यन्निष्प्रजागरः ॥२६६९॥। 
११ 


प्ररासायासमीत्या सखैस्तयक्तसर्मः 
11 ~ ¶े 
र ८ यै रोठनने दयादुं राजा जयसिहका करणापूणं सुख देखकर 
= 4 क [वा 0 || २६५६ ॥ उसी समय सम्राटने दपेके साथ कामत डरो, अव तुम 
व ह य षका न तनके कारण वारषर ष मेरा कोष. अव 1 हो गया हैः 
९ प करोगे । विशेष तोदके सवं वेराका , जन्त ; दो गय । ५4 तुम मेरे बन्धु हो। अवतक 
९६५५७ || उसके एेसा | २६५८ ॥ भरँ जानता दँ छि अपना प्रताप ओर प्रभाव नष्ट 


9 
ध रे समत्र धा = भः (~+ 
जो कछ हुआ, वह सव क्षणिक परिदा आनेपर वह सव पुनः प्राधा सकता राजा जयसिहने 


ज [र न कि न्तु समय = (~ % भ ~. ~. 
हो जानेके कारण तुम द्खी ह ।._ किन्तु यरे प्रताप ओर प्रभावम हेठाको समावना दंखकर उस वचनसं 
एसा कहना चाहा, किन्ठु इर _ -अय अभयदान पानेकी इच्छासे विग्रहराजने अपना मस्तक श्रुकाकर 


आाप्यापित नहीं किया ॥ २६५२ ॥1#. त पेरसे उसके मस्तकका स्पञ्चं किया ॥ २६६० ॥ तदुपरान्त विग्रहराज-` 


राजाके चरर्णोका स्प किया । ण्ये मुम कहं ह ¢ यह कहकर उसने बलात्‌ राजाके हाथमे पानका 
कहा-+आपका सत्कार करनेकौ साम (श्च विनम्र होकर खड़े द्वाराधीरसे कदा--आपको बहत परिश्रम 
९ ध्दा दिया ॥ २६६९ ॥ क नने दाहिने हाधते स किया 4 २६६२ ॥ राजा जयसिंह दक्षता, 
1 पड़ा! ओर धन्य तथा षष्ठचन्द्* कर अपतेकौ राजाचित गुणोंसे सम्पन्न माननेवाे रोठनने अव 
रा, गन्भीर ओर निनय सल „|| २६६ ॥ तदनन्तर छजावनत अपने चाचा रोठनको धन्य द्वारा 
निम्न शरेणीका राजा समर ` जवा दिया ॥ २६६४ ॥ उस राजक समन्न जो भी अभियुक्त पर्चा ओर 
सान्स्रनासन्देरा देकर उसे उसके १ „र युखपर पृहे जैसी लाटी आ गयी ओर उसे जोवनका असाधारण फ 


5 । व ॥ > ५५9 ] 
जिते सकरणाटिसे तिता ततो गरम होता हे ओर न हिमाख्यकी नदि्योका ठंडा जक 


माप्त हो गयां | २६६८ ॥ वडवानर् 0 हृदयवाले लोगोका स्वभाव ही कुच रेखा होता ह किं जिससे 
खनेसे उसमे रीतछ्ता दी आती द ।¶ 1 ताँ रहते दै ॥ २६६६ ॥ जिन्‌ छोगाने प्रमपूवेक एवं अकरच्रिमं 
विषाद्‌ अथवा आनन्द दोनो ही न रथ्॑राजनित तथा जीवजनित दोनों प्रकारक र्ञजाओंका उसने 
र हषी ओष्ठोके मध्यसे अपना राञ्य खीं च करके उस उच्छ 


उपचा ~+ {~ न 
रोसे राज्ाका सत्कार किया, = जा 
मशः द्रण कर लिया ॥२६६॥ ५० लतत चिन्तित रहता था ॥ २६६८ ॥ क्योकि प्रवासे कष्टसे भयमात 


खरे स्वर, ६4 
सपे भोजके दौँतोको तोडनेके 


>ोटनकरे मनस्ताप तथा देहिक दौ माग्यक हर लिया 


न्वन्या 


त 
[रि 


०) $ ~ 


च = 


। 
| 
। 1 
। 
॥ 


॥ 
। 
।॥ 
| | 
। 





९६ राजतरङ्गिणी 


सान्हणिः स तु निस्तीणैः श्श्राच्छरन्यगहे वसन्‌ । पिदव्यविग्रहोदन्तपलेमे न॒ कंचन ॥२६७०॥ 
राजगृह्यं त्वलंकारं डामरान्तिकमागतम्‌ । पृष्ठ द्रीद्याभवद्रोहद््रोहसंभावनस्तदा  ॥२६७१५॥ 
ददशं च क्रमादद्रतया दुक्दयविस्तति । स्कन्धावारं द्मां मागं नगरगामिनि ॥२६७२॥ 
अज्ञातेन विदुरत्वातिषरव्येणाधितं ततः । युग्यं चास्षो धन्यपष्टयुभ्ययोरन्तरक्षत ॥२६७२॥ 
अचिन्तयच को देतुः कटकप्रस्थितेरितः । युग्यारूढश कोऽथ स्याच्ततीयो धन्यपष्टयोः ॥ २६७४॥ 
पृष्टस्तेनावदत्कधित्पामरोऽथ ग्रमोदभाक्‌ । संधिर्निवद्धो नगरं गतौ लोटनविग्रहौ ॥ २६७५॥ 
सदेहोजहतद्रोहो भयगरन्धुखतां भजेत्‌ । ज्ञातिखेहेन  तस्यासीन्युहृतमपहस्तितम्‌ ॥२६७६॥ 
संन्ये गते शून्यतया मिकठितेविंहनैः सरित्‌ । स्वद्धिस्तेन तो नीतौ करन्दन्तोव व्यकल्प्यत ॥२६५७७॥ 


टवन्य एव मे दध्याद्याद्धवाव्वेहस्थमवेत्य ते । एननंयेयुषन्याद्याः कमाहभ्यावथेति सः ॥२६७८॥ 
स्वां नेतु पार्थिवचम्‌ं प्रस्याघ्रततां निनादिनीम्‌ । शरुतेन्तरान्तरा घोषे रि्चराणामशङ्कतः ॥ २६७९॥ 
अथाजायत जीमूतवितोणतिमिरं जगत्‌ । वन्ध्यं मध्यदिनेनेव निशीथत्यधितशधिया ॥२६८०॥ 
राधमासावधि दधुस्ततः प्रभृति वारिदाः | दीक्षां क्षोण्यां तुषारौषससराघ्र्मणकमंभि ॥२६८१॥ 
विस्न्धधाव्यमभ्योऽहं नित्रह्ण्यो हियोन्छ्ितः । निन्दन्स्वमिति भोजाग्रे ततो दर्युरुपाविरत्‌ ॥२६८२॥ 
समयपेक्षयाक्षोभो मन्यं संस्तभ्य साल्हणिः. | सान्वयनिव नास्त्यागस्तवात्रेति जगाद तस्‌ ॥२६८३॥ 
च च॒ सध्रितापत्यज्ञात्याघ्ापद्तं त्वया । व्रातुमेततकृतं तत्र गयं नाहस्चि कस्यचित्‌ ॥२६८४॥ 


स्वजर्नोने जिसे व्याग दिया था, वह्‌ विजिगीषु मोज बचे-खुचे राजद्राहियोके साथ संत्रेणा करता हा रात-रात 
भर जागता रहत। था ॥ २६६९ ॥ सल्दणक्ा पुत्र मोज उस गदेसे निककर एक सूने घरं रह रहा था । वहं दी 
उसने अपने चाचा विध्रदराजकरे विषथमें कुल अष्छवाहं सुनी ॥ २६७० ॥ उधर राजाको प्राप्य अलंकार डामर अं 
कारचक्रके पास जा पर्टैवे। बादमें जव इस बातक्ा पता चछा, तव फिरसे वेरकी संभावना आ उपस्थित हृ 
॥ २६७१ । तदनन्तर मोज वहत दूर होनेके कारण उसके विस्तारकी इयत्ताको तो नहीं जान सका, पर नगस्कौ 
जानेवाटे राजमागेपर सेनाकी बड़ी छम्बी कतार माखा जेसी ओँथी हई जाती दिखायी दी ॥२६५८२॥ दूरीभें साफ 
न दिखनेवाखी उसके चाचाकी पाखी ` धन्य आओौर षष्ठचन्द्रके बीचमें जाती दिखायी पडी ॥ २६७३ ॥ उते देख- 
कर भोजने सोचा करि यहे प्रस्थित राजसेनामें धन्य ओर षष्ठके सिकय यह तीसरी पालकी किसकी हो सकती 
हे ?॥ २६५४ ॥ पृद्ध-ताद्धं करनेषर उसे किसने बताया कि पामर एवं भोगङोटप खोठन ओौर विग्रहराज सन्धि 
कृरके राजाके पास जा रहे दहं ।| २६७५ ॥ सन्देह ओौर ओजके कारण द्रोह नष हौ जानेपर भयव सम्भव है कि 
वह राज।के उन्मुख हो गया हा । किन्तु ज्ञातिस्नेहसे वह मुहूते भरके छिए ॒स्तव्ध हो उठा । २६५६ ॥ सेना ची 
जानेसे उस स्थानपर सन्नाटा छा गया ओौर बहत दिनके विहुड पदी फिर नदीके तटपर आकर चहकने खगे । 
उन्हं देखकर उसने यह्‌ कल्पना री कि खछोठन तथा विग्रहसाजक चे जानेपर पक्र रो रहे ह ॥ २६७७ ॥ उसने 
फिर सोचा-यदि छ्वन्यको पता चर जाय कि तरै यहां हूँ तो सम्भव है, वह्‌ ` धन्य आदिको फिर यदहं रे आये 
॥ २६७८ ॥ तभीसे वह भोज बरनोका निनाद भौ नकर वीच-बोचमे सोचने रुगता था कि यह्‌ शोर भचाती 
हुईं राजाकी सेना मुच्च पकड़ने आ रही हे ॥ २६७९ ॥ उसी समय सेघोदयके कारण समस्त संसारम अन्धकार 
छा गया ओर दोपहरके समय भी अधेरात्रि जंसा अधे दीखने लगा ॥ २६८० ॥ उस समयके उमड़ हुए 
बादर पूरे वे्ाख मास भर हाये रहै ओर धरतीको हिमके रसे छादते हए दीक्षा देते रहे ॥ २६८१ ॥ उसी 
समय दस्यु ( अल्कारचक्र ) भोजके पास आ पहुंचा । वह्‌ कदन ल्गा- भम विश्वासघाती, अभव्य, अब्रह्मण्य 
तथा निरउज ह्र" इस प्रकार स्वयं अपनी निन्दा करता हभ उसके समक्ष वेठ गया ॥ २६८२ ॥ तव समयानुसार 
क्षोभ तथा कोपको रोककर सल्दणनतय भोजने उसे सान्त्वना देते हए कदा - स विषयमे तुरहारा कोई अपराध 
नहीं हे” ॥ २६८३ ॥ उसने फिर कहा- उस समय अपनी सन्तति तथा ज्ञातिबान्धवोके विपदघ्रस्त हो जानेषर 
उनकी रक्षा कृरनेके ढिए तुमने वेसा किया था । सो उसके छिए तुम्हँ किसीको कोसना उचित नदीं है ॥ २६८४॥ 








६३ अष्रसस्तरङ्ः । ५.७ 


तव ` द्रोहस्पहा स्याच्चेन्नाशंस्यं भवेन्मयि । परवत्ताऽमवनच्स्मादियं कालाञुरोधतः ॥२६८५॥ 
राज्ञ हर्षभूभर्तवंश्या इव न वा. वयम्‌ । उच्छेव्ाः किं त संयम्या राजघमानुरोधिनः ॥२६८६॥ 
स्वस्याख्यातिस्तयोर्बाधा  राज्ञथामार्गगामिता । दषं मां रक्षता हन्त निषिद्धा धीमता खया ॥२६८५॥। 
इःयक्तवन्तं तं स्यक्तलजाभार इवावदत्‌ । साक्षी त्वमेवं सवत्र ममेति सततं स्तुवन्‌ ॥२६८८॥ 
क्षणेन च प्रहिणु मामधुनेस्यभिधायिनम्‌ । तमेव हिमवृष्टयन्ते कताऽस्मीदयुक्तवान्ययो ॥२६८९॥ 
त्वयि दस्युविंपयस्येन्मन्युं जानन्नमोजनम्‌ । भोजस्तत्रेति केनापि कथितो व्यधिताशनम्‌ ।२६९०॥ 
सपृशंानं चिरासाप्तमिदं विक्रीय ताविति । भ्यायज्तात्योदेहमांसं तयोथेक्तममन्यत ॥२६९१॥ 
दस्युस्तु हिमवरृष्टयन्ते त्वां प्रहेष्यामि निथयात्‌ । शो बाघ वेति कृथयन्दौ मासौ न सुमोच तम्‌ ॥२६९२॥। 
मां ज्ञात्वेह स्थितं राज्ञः कृतारब्धेर्हिमात्यये । विक्रीणास्येष मत्वेति मोजोधाद्वमने त्वराम्‌ ॥२६९३॥ 
मिपंथं यं निषेधाय गमनायोदपादयत्‌ | तस्युस्तं तं सुच्छेद्य सापराधं व्यधत्त तम्‌ ॥२६९०॥ 
तेजोनाम्नो वरृढरात्संजातो. भाद्रमातुरः । अभ्यधाद्वाल्यमाशास्य रम्बकम्बलकाघ्रतः ॥२६९५॥ 
तेजोविस्फ़नितां '  तत्तदरीरोप्कषकपोपले । देरा्ये सौस्से सन्ये पडक्तिपावनतां गतः ॥२६९६।। 
पितुराप्रतया राज्ञा वधितस्तदनन्तरम्‌ । एवेनकादिषिषयाधीकारित्वं क्रमाद्धजन्‌ ॥२६९५७॥ 
विगुखे रानि नगेन खूयाश्रमथवा कृते । तं राजवदनो नाम विजिघृ्तू ररक्च तय्‌ ॥ चकलकम्‌॥। २६९८), 
आनृशंस्यं भ्रत्यभावादख्वन्यतयाऽस्य ` च । ्रत्यवस्थित्यसामथ्यं राज्ञि सर्वे शशङ्किरे ॥२६९९॥। 


उस अवसरपर यदि मेरे साथ मी द्रोहकी भावना जाग गयी हो तो उसे निदेयता नदीं कदा जायगा । वह तो 
समयके अनुसेधसे वेसी परवराता आ गयी थी ॥ २६८५ ॥ हमखोग राजा हषदेवके वं्जों जेसे उच्छेद नदीं ह, 
बल्कि राजधमेका अनुसरण करनेवारे एवं नियम्य हँ ॥ २६८६ ॥ अपनी अप्रसिद्धि, रोठन एवं विथ्रहराजक 
कायम वाधा तथा राजाकी अमागेगामिताक्नो रोकते हए तुमने मेरी र्चा की हे" ॥ २६८७ ॥ भोजके एेसा कटने- 
पर जैसे उस दस्युके सिरसे छ्ञ्जाका भार उतर गया ओर उसने कहा--"एकमाच्र तुम्दीं मेरे सवेच्रके साथी होः । 
ठेसा कहकर वह उसकी प्रशंसा करने खगा ॥ २६८८ ॥ तदनन्तर दस्युने कहा किं क्षण भरके छिए मुञ्चे जाने 
दो। दिमवृष्िके वाद तुम जो कहोगे, मै वदी. करूंगा! । एेसा कहकर वह॒ चखा गया ॥ २६८९. ॥ उसके चल 
जानेपर किसौ अनजान व्यक्त्ति मोजसे कहा-तुम्हं प्ुखा देखकर दस्यु तुम्हारे साथ विन्यासघात करना 
चाहता दैः ॥ २६९० ॥| तदनन्तर जब मूखा भोजं दस्युके दवारा अर्पित अन्न खानेको उद्यत हुआ, तव उसे 
ख्या आया कि यह्‌ अन्न खोठन ओर विभ्रहराज जेसे मेरे ज्ञातिबान्ध्योको बेचकर प्राप्न हुआ ह । अतएव 
रसे खाना उनके सांस खाने सदश्च पापमय होगा ॥ २६९१ ॥ तदुपरान्त यह्‌ वादा करके दस्यु उसे अपने घर छे 
गया कि “हिमधृष्टि रुक जानेके बाद मेँ तम्हं अवश्य तुम्हारे घर भेज दूगाः। किन्तु हिमवषौी र्कनेके वाद भी 
आज-कर करते-करते दो महीने बिता दिये ओर फिर भी उसे नहीं छोड़ा ॥ २६९२ ॥ तव मोजको सन्देह हंआ 
कि 'हिमघ्रष्टि रक जानेके बाद यह मेरी उपस्थितिका राजाके पास सन्देश भेजेगा ओर भीतर ही भीतर सोदा 
पटाकर सुञ्चे वेच देगा । यह्‌ सोचकर वह्‌ शीर वहसे निकर भागनेका प्रयत्न करने र्गा ॥ २६९३ ॥ उसके वाद्‌ 
जो-जो बहाना बताकर मोज जानेका उपक्रम करता, उन बहानाका मूखोच्छेद करके दस्यु उसे अपराधी सावित 
कृर देता था ॥ २६९४॥ राजवदन बख्दरका पुत्र था, जो तेज तथा भाद्रमातुरके नामसे भी विख्यात था । 
बाल्यकाट्से ही वह खम्बा कम्वर ओद रहता था ॥ २६९५ ॥ जव किं बवौरोकी परीक्षाका समय था, तव वह्‌ 
राजा सुस्सलके दैराज्यकी सेनाम अपने भ्रभावसे योद्धाओंका अग्रणी बन चुका था ॥२६९६॥ उसका पिता राजाका 
विश्वस्त पुरुष था । अतएव राजने उसे आगे बढाया ओर उसने भी कमरः अपने पौरषसे एवेनका आदि प्रान्तो 
पर अधिकार करके अपनी धाक जमा छी ॥ २६९७ ॥ आगे चख्कर खूयाश्रममे उत्पन्न एक नागके कारण 
राजा उससे विसुख हो गया । तव उसके साथ युद्धं करनेके किए राजवदनने उख नागकी रक्षा की ॥ २६९८ ॥ 
उसके बाद सेवकके प्रति करुणभावापन्न एवं ङवन्य न होने तथा विश्वसनीय स्थितिके अभाववश्च सभी रोग 


०८ राजतरङ्गिणी 
अतोऽलंकारचक्रेण इर्वतोत्वर्थसर्थनाम्‌ । द्ैरजयेच्छो राजबीजी तदा न स समप्येत ॥। युगलकम्‌ ॥२७० < ॥। 
` नीतः प्रत्यक्षतां द्रस्थितेऽ्युदयने स तमू । विगरष्टवति दुधुभुस्त्य्तुमेनं न सोऽशकत्‌ ॥ २७० ^॥ 
राज्ञा कतं विनियमं भोजस्य प्रहितो धनैः । प्राप द्रङ्गामरुकारो विषयाधिटरतस्ततः ॥ २७० ~<॥\ 
तत्पार्धुव्तं गन्तुं मां सथुत्सून्य यासि चेत्‌ । त्यच्यामि तदय्नेवमूचे भोजस्त॒ _ डाम्रम्‌ ॥२७० २॥ 
श्वस्त्वां प्रभाते द्रश्ष्यामीत्येतावत्त्र जल्पति । कोटादनुक्स्रैव निशस्तुयंयामे विनिय॑यौ ॥२७०४॥ 
घनव्ेव्यमर्वेण = मार्गान्विपी गवेषणम्‌ । यावचक्र क्षपान्ते तं तावच्छुश्राव निग॑तम्‌ ॥२,७०५॥ 
असाध्यप्रतिपेधोथ तमह्वयनुजगाम सः | प्रस्थितं शारदादेवीस्थानं यावन्मितायु गः ॥ २७० €॥ 
एकसार्थंगतौ ज्ञाती विना तौ ज्ञातियोषिताम्‌ । दाधिण्यादक्षमः स्थातुमग्रे सागा भवननिव ॥२७०७॥ 
प्रवयाः पश्चपान्वारान्व्यधादारब्धिमेष तु । युवाप्यकल्यः कोलीनमिति स्वस्य च चिन्तयन्‌ ॥२७०८॥ 
दुराण्डगमने खण्डितेच्छः संधित्य दारदान्‌ । संयुुत्सुमंधुमतीरोधसा मागंमग्रहीत्‌ ॥ तिककम्‌ ॥ २७०९॥ 
कापि श्यानाश्मष्ठच्यशिश्त्युदद्राङ्करोत्कटान्‌ । करचिद्द्धप्रकाशा्रकार्पाशान्धकारितान्‌ ॥२७१०॥ 
्म्रदयद्विमसंवातगजव्युहोल्वणान्करचित्‌ | कापि निश्चरफूत्कारनाराचक्षतविग्रहान्‌ ॥२७११॥ 
क्व चि्सुस्यशपवनस्टसफुटदसुग्धरान्‌ । क्वाप्यातपक्षतदिमञ्योतिरनिंहतश्क्पथान्‌ ॥२७१२॥ 
दूरावरोहं श्रसृते स्फुटमप्रसृते विदन्‌ । उध्वावरोहमसटरन्मन्यमानोऽप्यधोगतेः ॥२७१२॥ 
तुषारकालविषमान्पटूसप्रान्पथि वासरान्‌ । उल्लङ्घ्य स दरद्रष्रसीमान्तग्राममासदत्‌ । कलकम्‌।। २७१४॥ 


राजाको सन्देहकी दृष्टि देखने खगे ॥ २६९९ ॥ अतएव अलंकार चक्रके अनेकाः प्राथना करनेपर भी देराञ्यकी 
इच्छाव उस राजवंश॒ज नागको उसे नदीं सोपा ॥ २७०० ॥ यद्यपि उद्य उन दिनों बहुत दूर था, तथापि 
अलकारचक्रने उसे दिखा दिया, किन्तु द्रोदघुद्धिवशच वह उसे छोड नदीं सका ॥ २७०१ ॥ उसी बीच भोजको अपने 
कावृमें करनेके छिए राजा जयरसिहने पुष्कर धन भेजा ओर अलंकार द्रङ्ग रामभ जा पहुंचा ॥ २७०२ ॥} जब 
अलङ्कार भोजको छोडकर जाने खगा, तव उसने अलङ्कार डामरसे कहा-- यदि तुम सुञ्े छोड़कर जाओगे तो 
मे आण त्याग दंगा ॥ २५०३ ॥ डामरने . कदा-भँ कर सुबह तुमसे मिष गा । यह कहकर बह 
रातके चौथे पहर भोजको विना वताये किठेके बाहर हो गया । २७०४ ॥ उस समय घोर वर्षां हो रही 
धा । अतएव मागे वड़ी कठिनार्ईसे मिक पाता था । सवेरा होनेपर जव अटंकारने भोजकी खोज की तो सना कि 
वृह रातको टी निकट भागा ॥ २५७०५ ॥ यहे समाचार सुनकर अरंकारने उसका पीच्ा किया तो देखा कि 
भोजके कुल साथी उसके साथ है ओर बह उनके साथ. शारदा देवीके स्थानकी ओर चटाजा रहादहे। किन्तु 
उसे शेकनेका साहस डामररो नहीं हुआ ॥ २७०६ ॥ एक दी जातिके दो मतु्योँको विना खीके एक साथ च्छते 
देखकर उदार भोजकी विचित्र स्थिति हो गयी । वह अपनेको अपराधी मानता हआ न आगे बद्‌ पाता थं 
आर्‌ न रुक्‌ ही सकता था । एकाएक उस नौजवान भोजके मनमें एेसी भावना जागी कि जिससे अपनो 
युखीनताका विचार करके उसने पोच ठंगसे आगेका कायंक्रम बनाया । तदनुसार उसने दुराण्ड जानेका 
विचार व्याग दिया ओर दरद छोगोकी सहायतासे युद्धके निमित्त मधुमतीके तटसे जानेवाला रास्ता पकड़ा 
॥,२७०७-२७०९ || उस मार्गपर काटे प्रत्थरफे रोड़ोंकी नोके -ेसी उभडी हई थीं कि जैसे  खत्युके विकराल 
दत हां, की-कहीं ेसे खड्ढ मिक्त थे कि जरह प्रकाञ्च न पर्हुचनेके कारण कार्पारञसदञ्च घटाटोप अन्धकार 
खाया रहता था । कहीं-कहीं हाथिर्योके च्ुण्डकी मति बफ़ंके बड़-वड़ द्वद दिखायी देते थे । की-कीं रनों 
हार उड़-उङ्कर बाणकी तरद्‌ दरीरमें चुभती थी । करही-कदीं सखस्पची पवनके सपोसे र क्तवाहिंनी नसं एृर्टने 
ख्गती थीं । कहीं-कहीं हिमराशिपर पड़ती हुई सूयेकी किरणोँसे अखं चौधिया जनेके कारण आगेका रास्वा ह 
नहा दिखायी देता धा । कीं दृस्ते किन चदाई दिखायी देती थी ओर पास पर्हंवनेपर उससे उल्टी स्थिति 
देखने आती थी । कहीं दूरसे कड़ी उतराई दिखायी देती थी, किन्तु समीप पर्हुचनेपर बह बात नदीं रदेती थी । 


अष्टमस्तरङ्ः । । ५९९ 


गूढापितात्मसामग्रीहताकिंचन्यलाघवम । तं दुग्धवाडकोधेशः प्रणस्यानयद्च्येताम्‌ । २७१८] 
दृरस्थितो विसीदस्तददं तोक्त तदागमः । प्रक्रि यां प्राहिणोच्छत्रवादित्रायां सपोचिताम्‌ ॥२७१६॥। 


आदिष्टदिष्व्रद्धिश्च राष्ट्रे कोद्ाधिपेन सः । अवारयत्स्वकोशस्य स्वामित्वं राजवीजिनः ॥२७१७।। 
राजायमानो भोजोऽथ राजवासगतोऽचितम्‌ । आनिन्ये राजवदनापस्येनाभ्येत्य क्ष्यताम्‌ ॥२७१८॥। 


स पित्रेकान्ततो राज्ञो सिन्ेन प्रहितोऽन्तिकम्‌ । तेनाज्ञाय्यरिनीतयुगरपाशाग्रस्थापनोपमः ।।२७१९।। 
 कायंगोरवविश्वासाभावव्यतिकरोचितम्‌ । संदिश्य प्राहिणोत्तं स न स्वीड्वन्न चोत्सूजन्‌॥ २७२ ०॥। 


किमाप्नोञहं किमेकान्तभिन्नो राज्ञः शनैरिति.। मां ज्ञास्यसीति तं दृतेः स राजवदनोवदत्‌ ॥ २७२१॥। 
तस्य दाटर्य दर्शयितं गोत्रिवैरिमिषान्वेपे । ब्रुबाणेऽथ विदोषत्वं नागायेरग्रदीद्रणस्‌ ॥ २७२२ 
सामग्यूनः शनैः स्थेयं ततः साम्यमथ क्रमात्‌ । आधिक्यं चाद्धे तषां विग्रहैधेयेनिष्टुरः ॥२७२३॥ 
तथा प्रतिष्ठां स प्राप तस्याप्य भूमिजाः । दास्यमेत्य यथा व्रीडां नागुनोगस्य बान्धवाः ।॥२७२४॥। 
स॒ दहि त्यागक्षमास्तम्भारोभादिगुणभूषितः । अभिगम्योभवनित्याभ्यस्तभूतिरिवोन्मिषन्‌ ॥२७२५।' 
स्थैर्य पृथ्वीहरादीनां साश्रयाणां न कौतकम्‌ । आडम्बरो निराृम्बस्यास्य स्तुत्यस्तु विस्त॒तः।। २७२६॥। 


ग्रथयन्प्रथुखान्ब्युहां श्चोराटविकषोषिकैः | ्रान्तग्रामेऽथ तस्थो ख भोजादीन्प्रतिपाखयन्‌ ।।२७२७॥। 
जहुरन्योन्यसंघषसेर्प्यामात्यमतेन वा \ ततो टुण्टिग्रियत्वाद्ा नीतिमन्येऽपि डामराः ॥२७२८॥ 


उद्धातध्वंसितां विशषवेच्छां लोटनबन्धने । याधात्तषां तदानीं सा जगाम रतशाखताम्‌ ॥२७२९।। 
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हेमन्त ऋतुके कारण उस भीषण मार्मको छः सात दिनमे पार करके भोज दरदराजकी सीमाके भराममें पहुच गया 
|| २७१०--२७९४ ॥ उस समय भोजने अपना सामान इसङ्एि छिपा रक्खा था कि जिससे खोग उसे अकिचन 
समञ्च वेट । उसी समय दुग्धघाट किठेके अधिपतिने आकर नृणाम किया, जिससे तत्का भोज पूजनीय बन 
गया । २७१५५ वहसे दूर रहनेवाछे वि डसीहने जव दूतक मुखस उसके आगमनका समाचार सुना तो तत्का 
उसने भोजके चिए च आदि राजोचित उपकरण भेज दिये ॥ २७१६ ॥ तदनन्तर भोजके अआदेरखे कोटपाखने 
अपने राञग्रके कोङ्परसे राजवंशजोंका प्रभुत्व समाप्त कर दिया ॥ २७१७ ॥ अव भोज एक राजाके ससान खव 
काम करता था । उसी समय राजभवनमें राजा भोजको अयना करनेके स्यि राजवदनका पुच्र आया आर उस- 
की पश्यता स्वीकार कर खी ॥ २७१८ || उसे उसके पिताने भोजके पास भेजा था । क्योकि उन दिनो राजवदन 
कश्मीर नरेश जयसिहसे ऊं रुष्ट था । अतएव उसने सोचा कि राजाके छिए भोज एक प्रवर पाञ्च वन सकता है 
11 २७१९ | तदनन्तर कार्यके गौरवको समञ्चकर भोजने एक सन्देञ्च देकर दृतोंको उसके पिताके पास भेजा । उस 
सन्देशमें मिरी-जुखी नीतिकी ऊच एेसी बातें थीं किं जि नस्ते न अविश्चाख प्रकट होता था ओर न उसकी बात स्वीकृत 
या अस्वीकरत को गयी थी ॥२७२०॥ तव राजवदनने दूतको उख सन्देश्चका उत्तर देते हए कहव्टाया कि (आप खञ्च 
काम पड्नेपर देखेंगे कि मैं विश्वसनीय हँ या नहीं । इतने हसे समञ्च खीजिए किम अव मी राजा जयसिका 
सलाहकार हू" ।। १७२१ ॥ तदनन्तर अपनी दृद्ताका सबल देनेके छख्िये राजवदनने राजाके गोच्ीका वरी वताकर 
नाग आदिके साथ युद्ध चड़ दिया ॥ २७२२ ॥ युद्धसाम्रीको कमी पड़ जानेपर बह उस युद्धको रोक देता था 
सामान जुट जानेपर फिर भिड़ जाता था ॐरौर जव प्रचुर साममरी जुट जाती थी, तव पूरी शक्तिके साथ आक्रमपा 
कर देता था ।(२७२३।। ेसा करके उसने वह प्रतिष्ठा प्रोप्त कौ कि उसको भूमिभे उत्पन्न होनेवाटे नागके बन्धु-बान्धव 
उस अपूव पुरुषकी सेवा करके रुज्ितं नहीं हुए ॥२७५४॥। क्योकि उसमे व्याग, क्षमा, असिमान एवं खोभका अभाव 
आदि गुण विद्यमान थे। इसीलिए उसकी सतत उन्नति हो रही थी ओर सब लोग उसकी सेवाके किए खाखायित रहते 
थे ॥ २७२९५ ॥। यदि प्रथ्वीहर आदि साधारण रोगोमिं स्थेयं था तो बह कोई कौतुकी वात नदीं थी । किन्तु 
निराधारं राजवदनका आडम्बर स्तुस्य था ॥ २७२६ ॥ उसने चोरे, बनचर ओर आभीरेके बड़ बड़े गुटाको 
मिलाकर अपने सम्थैकोका एक बहुत बड़ा जव्था तैयार कर ख्या ओर ऋई च्रामोपर कल्जा करके भोज 
आदिके निर्द्ोका पालन करने खगा ॥ २७२७ ॥ १ रस्परिक संघपे, ई््यीट्टुं मं{चयोकी सखाह अथच। 


५०० रजतरङ्गिणौ 


्िज्लको जयराजश्च राज्ञा संव्धितावपि। अकारण नैव तपसा विवशौ चक्रभीरनात्‌ ॥ २५७२ ९॥ 
यो धृकानामिव श्भ्रमामयानामिव क्षयः । देत्यानामिव पातारं यादसामिव सागरः ॥२७३९॥। 

आश्रयः सवदस्युनां त्रिल्लको माययोल्वणः | 

स देवसरसाधीशं संबध्नन्विक्षवं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७३२॥। 
कांक्षन्तोऽथ तदाक्तेपं क्षोणीत्राणार्थिनो द्विजाः । प्रायं वचपतिथदिश्य चक्रिरे विजयेश्वरे ।॥ २७२ २॥ 
` अकाृदस्युनिर्माथं जानतोऽभ्यथनां न ते । राज्ञोऽगरहंस्ततः सोऽभूदाक्षिण्याचप्सभायुगः ॥ २७२४॥ 
प्रस्थातुं पाथिवे सजे ज्यायान्यो विष्टुतेष्वभूत्‌ । स॒जातोत्पातपिटको जयशजो न्यपद्तं ॥२७२५॥ 
माग्यवानेकतोजातदस्युवेविक्त्यमीरिता  । ततो मडवराज्यं स विप्रपरीस्यै षिनियंयौ ॥२७३६&॥ 
अमात्यदत्तवेमत्येः स्वशाव्यमटरेरथ । द्विजैनिपिद्धोरंकाये मन््ी राक्ञोञ््चतोतिकात्‌॥ २७३७॥ 
स व्यवस्थापन दुःस्थदस्यूनां सोच्मः सदा । सेष्यांणां प्रत्यभाषं तदोपरिषोषकः ।॥ २७३८॥ 
व्िह्लकोन्मूलनं र्या कृत्वा देराञ्यभञ्चनम्‌ । प्रतिज्ञायेति चपतिर्वप्रान्रायाननयवीवरत्‌ ॥२७२९॥ 
्रस्तोऽथ ्रि्लकस्तेस्तैरप्रियेरुदवेजयत्‌ । अनुद्धिन्रयुखो भूढामयो रेगान्तरेरि ॥२७४०॥ 
जयराजानुजं राज्ञा यशोराजं निवेशितम्‌ । तन्मतेनाषचस्कन्द भ्रात्रव्यं राजकामिधः ॥२७४१॥ 
वतुं तं देवसरसं दप्तारात्याश्रितं गतः । सज्ञपालोऽल्पच्ेन्यत्ास्संदिग्धविजयोऽभवत्‌ ॥२७४२॥ 


~ > नक 


ल्ट-मारमें विशेष रुचि हदोनेके कारण अन्य डामरोने भी अपनी नीति बदरू दी ॥ २७२८ ॥ खोठनकी गिरप्तारीके 
वाद डामरोनि ध्वंसकायं तथा विष्टवकी आकांक्षावद्च जो नीति निर्धारित कौ थी, वह अव सैकज्ञँ शाखाओमिं 
विकसित हो चुकी थी ॥ २७२९ ॥ च्िल्लक तथा जयराजक्रो ययपि राजाने स्वयं आगे वदाया था, तथापि उस 
नये गुटमें सम्मिलित होनेके कारण विवश्च होकर वे दोनों राजाकी ओर नहीं आकृष्ट ह्ये सके ॥ २७३० ॥ जो . ` 
उल्टुओंके ङ्एि खन्दक, रोगोके ल्एि क्षयरोग, देत्योके लिए पाताल ओौर जलजन्तुओंके लिए समुद्रके 
समान दस्युओंका आश्रयदाता था, उस मायावी च्िल्लकने देवसरसके राजाको मिखाकर विद्रोह कर दिया 
।। २७३९ ॥ २७३२ ॥ उसके आक्तेपकी आक्षा करनेवाठे ब्राह्म्णेनि प्रथिवीकी रक्षा करनेके किए राजा 
जयसिहके विरुद्ध विजयेश्वरमे अनशन आरम्भ कर दिया ॥ २७३३ ॥ यद्यपि राजाने असमयसें 
दस्युओंके विष्ट्वकी -बात कहकर उनसे अनटन भंग कर देनेकी प्रार्थना की, किन्तु उन विप्रान राजाकी 
वात नहीं मानी । तव उदारतावश्च राजान स्वयं उनकी सभाम उपस्थित होनेका संकल्प किया ॥ २७३४ 
जसे दी राजाने वहा जानकी तैयारी की, वसे दी उस विष्ठवका सर्वशरेठ म्रवत॑क एवं उत्पातका पेटारा जयराज 
सहसा सर गया ॥ २७३५ ॥ इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ राजाको दस्युओके एक प्रमुखके मर ज नेसे कच खविधा 
प्रप्र हो गयी ओर ब्राह्मणोंको मनानेके छ्िए वह्‌ मडवराज्यकी आर चल पड़ा ॥ २७३६ ॥ यद्यपि अन्यान्य संजी 
असंहमत थे, तथापि ब्राह्म्णोकी प्रेरणा तथा अपनी श्ठतासे मंत्री अढकारने अनक्चनके पक्का समर्थन किया । 
दसस श्ट होकर राजाने उसे मंत्रिपदसे हटा दिया ॥२७२७॥ क्योकि बह दुखी एवं ह्यलं दस्युओंको व्यवस्थित 
करनेके किए सद्‌ा भ्रयल्ङीर रहता था ओर उनके दोषोंका पोषण करता था ॥ २७३८ ॥ तदनन्तर मडव- 
राज्यम पटुच तथा यह प्रतिज्ञा करके कि भै द्वेराञ्य मंग करके चिघ्लकको उखाड़ फेकरंगाः राजाने उन 
ब्राह्म्णोका अनशन समाप्त करा दिया ॥ २७३९ ॥ यह्‌ समाचार सुनकर च्रिल्लक दहर गया ओर विविध 
प्रकारके उपद्रव करके राजाको उसी प्रकार तंग करने गा, जैसे शरीरम दिपा हुआ कोड रोग अन्यान्य रोगोको 
उत्पन्न करके प्राणीको सताता हे ॥ २७४० ॥ तदनन्तर त्रिल्लकके सखाहकार राजकने उसके भाईके पुर 
यञ्चोराजपर आक्रमण कृर दिया, जो जयराजका वड़ा भाई था ओर जिसे राजाने उसके पिद्ङे पदपर नियुक्त 
कर दिया था ॥ २०४१ ॥ उसी समय राजसेनापति संजपार अभिमानी शात्रके वकीभूत देवसरसकी रक्षा करने- 
क छिए्‌ गया, किन्नु उसके पाल बहुत कृम सेना थी । अतएव उसकी विजय सन्दिग्ध हो गयी ॥ २७४२ ॥ 
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ज्ञातोदन्तस्ततोऽभ्येस्य रिन्हणो रणश्चुल्वणम्‌ । जयलकष्मीकटाक्षाणां प्रथमातिथितामगात्‌ ॥२७४२॥ 
सन्दरेणाथ तेनारिवारिरारौ विलोडिते । कल्योऽभूत्सज् पारान्दस्तुच्छारातिजलाहत | २७४४॥। 
जितेऽपि राजक स्वोर्व्या विनाचुग्राहकं क्षमः । न बभूव यशोराजः ४: धार इवाव | २७४०५॥। 
्तीक्षमाणा द्वैराञ्यपर्यासि क्ष्मायुजेऽकरोत्‌ । धरिज्नकः कारृहरणं सतैमायानतिक्रम || २७४६॥। 
पथाकारं ततो गूढोपोढान्मण्डलकण्टकान्‌ । स्वपक्चघ्चीविशिखान्दिज्ञ शाविदिवा्षपत्‌ || २७४७॥। 
जथ पार्थ्वीहरिर्योऽभूचतष्को ोष्टकाुजः । राज्ञा भात्रा समं बद्धः करागारात्पलायितः।। २७४८॥ 
स तेन निजजामाघ्रा रक्षितः स्वोपवेशने । असंख्यडामरयुतः लमालां संप्रवेशितः ॥ युग्मम्‌।।२७४९॥। 
आकर्ण्य वुररस्येव निनादं तस्य भेजिरे । व्यक्ततां दस्यवो गूढा हदस्थाः चकरा इ | २७५०॥। 
टप्यन्तं राजवद्नं षष्ठचन्द्रोऽथ गम्गजः । रुरोध प्रख्योद्ज वेखाद्रिरिव  वारिधिम्‌ | २७५१॥ 
वध मानक्षीयभाणसंहती तौ स्वजायताम्‌ । धर्मे सजम्बारहिमो त॒षाराद्रितटाविव ॥ २७५२॥। 


षष्ठस्य जयचन्द्र्च श्रीचन्द्रश्ाचजो ततः । दृरविग्रकृतो राजमन्दिरावाप्रवेतनो ॥२७५२॥ 
ातनिघ्रेरयपर्याधी धु्ंकायंवशप्रियात्‌ । प्रतीक्ष्यादग्रजाद्राज्ञः शङ्कितावश्ुभागमम्‌ || २७५४॥। 
कृटकाष्टिद्रतो  राजवदनान्तिकमागतो । शशु्यीवपि भूमतेरागतौ प्रतियोभिताम्‌ ।\२७५५।। 
शलप्रस्थानपथिकैरसंख्यैरथ खाशकैः । स पूेराजकोशाथी भूतेश्रमलुण्डयत्‌ ॥२७५६॥ 
तस्कराक्रान्त्य्चरणं बरवनिहतावलम्‌ । अराजकमिवाशेपं रार कशं दशामगात्‌ ॥२७५७॥ 
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यह्‌ समाचार पाकर रिल्दण वदँ जा पहुंचा ओर जावे ही उसने घमासान युद्ध छेड़ दिया । एेखा करके रिल्दण 
नवजयखक्मीका ्रथम अतिथि वना अथौत्‌ उसे विजय प्राप्र हो गयी ॥ २७४३ ॥ इस प्रकरः मन्द राचङरूपी 
रिल्दणने जव शाच्चुरूपी खसुद्रको मथ दिया, तव संजपालरूपी मेघने तुरन्त शचुरूपी जख्को सोख छया ।२७४६॥। 
इस प्रकार राजकके पराजित हौ जानेपर यञ्चोराज्ञ विना किंसीकी सदायताके अपनी भूमिपर नदीं टिक सका, 
जसे कोई वालक सूरूनी जगद पर रहनमे असमथ हो जाता हे ।२.७४५॥। वह्‌ चाहता था कि राजा जयसिंह भी इस 
राञ्यका साञ्चेदार हो जाय ओर दवैराञ्यके क्रमस्रे देवसरखका शासन चङे । उधर पराजित चरिल्लक 
विभिन्न प्रकारकी माया रचता हआ समय विता रदा था ॥ २७४६ ॥ भीतर ही भीतर सक्ति 
संचय करते हए चरिल्छ्कने समय अआनेपर राञ्यके सभी विद्रोदिर्याको एकच्र कर ख्या ओर साहीके 
समान अपने पश्चके उन विद्रोही कण्टकोँको शहरकी गली-गरीमं फेखा दिया ॥ २७४७ ॥ उसी बीच प्रथ्वीहरका 
पुत्र एवं डोष्ठकका छोटा भाई चतषक कारागारसे निकल भागा) बह अपने भाईके साथ कारागारमें 
बन्द्‌ था ॥ २७४८ ॥ उसे उसके दामादने अपने घरमे हधिपा छया ओर कुचं दिन बाद्‌ असंख्य डामसेंके साथ 
रामाखा मेज दिया ॥ २७४९ ॥ कुरर पक्षीके समान चलुष्ककी आवाज सुनकर अव्रतक च्िपे हृ सभी छुटर 
प्रकट हो गये, जैसे पानी मिते ही ताखाबमे छिपे मत्स्य निकल अति है ॥ २७५० ॥ उसी खमय गगेके पुत्र 
षष्ठचन्द्रने अभिमानी राजवदनको चेर छिया, जैसे तट वर्तौ पवंत प्रख्यकारीन समुद्रको घेर छेते हैः ।। २,५५१ ।। उस 
अवसरपर दोनों पक्के सैनिकोका सञुदाय कभी बदता ओर कमी घटता था । जैसे बे ओर कीचड़ भरे पहाड्‌- 
के दोनों तट घटते बढते रहते है ॥। २७५२ | षष्ठचन्द्रके दो भाई जयचन्द्र तथा श्रीचन्द्र पहले राजाकं 
यहां से सन्ता पाते थे, किन्तु वादमे निकार दियि गये ॥ २९७५३ । उनका भाई षष्ठचन्द्र प्रमुख कायेकतो दोनेके 
कारण राजाको त्रिय था, किन्तु जब राजा जयसिहको यह माूम हआ कि जयचन्द्र-श्रीचन्द्र इस समन 
अपने माई षष्ठचन्द्रके साथ रह रहे है, तव उसने उसका बहो रहना अशुभ ससञ्चा ॥ २७५४ ॥ जव यह्‌ बाति 
उन दोनोंको साद्ूभ हह, तब वे भागकर राजवदनके पास चङे गये । उसी बीच राजा जयसिहके दो ससुर भीः 
सके म्रतिद्न्द्री हो गये ॥ २७५५५ || तदनन्तर असंख्य खशोके साथ पवेतीय समार्मसे जाते हए राजवदनने भूते- 
रको दूटं लिया । क्योकि उसे पूवेकाटीन राज कोड हस्तगत करनेकी बड़ पुरानी खार्सा थी ॥ २७५६ ॥ उख 
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उदयं कस्यनाधीशं रिल्दणं च ततो चपः । चतष्कयुद्धमादिश्य ॥ नगर म  विवशोनिशत्‌ || २ ० ।। 
पाथ्वाहरिस्त दुःसाधो महाव्याधिरिवोपधैः । स्तम्भितभूकत्तयोः सन्यैः संहनतु न स्वसक्थत ॥ २७५ <।। 
कालवेक्ां स्वपकष्याणां दुर्बुद्धिं  वाबुदन्धतः । आसरीन्मन्दप्रतापत्वं रिल्दगस्यापि तत्क्षणम्‌ ॥ २७६ ०॥ 
विडसीदस्त॒विज्ञातभोजोदन्तो व्यसजेयत्‌ । दू तानानेतयुवीान्छवहू तरापे ॥ २७६ १॥ 
अपि वित्तेशवनितारहोवेयात्यवेदिभिः । अपि किंमादुषपुरीगीतो दारिदरीगर हेः ॥ २७६ २॥ 
अप्यौष्ण्थाद्रालुकाम्भोधेः शीतावेदिभिरेकतः । अपि शरङ्गानिखेः प्रीतान््र्वाणेशतरान्छुरून्‌ ॥२७६३२॥ 


हिमाद्िकच्छेम्ख्च्छेशाः प्रधावन्तोऽधिरशिधरियुः । 
दिशस्तुरगे रन्धन्तः स्कन्धावारं दरप्पतेः । तिलकम्‌ ॥२७६४॥। 
राज्ञां संघटनं यावद्वयधादेवं दरन्नृः । दिग्भ्यो मोजान्तिक तावत्तत्सामन्ताः प्रपेदिरे ॥ २७६५५॥ 
स पिप्रिये तानज्ञाताखापान्वीक्ष्य गिरिविजात्‌ । ्रीतिपररटप्रणयानवरूढान्कपीनिव | २७६६॥ 
जयचन्द्रादयो राजवदनप्रहिता अपि। कीराः काश्मीरकाः पाश्चमभजवाजवीजिनः ॥ २७६७ 
0 ^< ^~ ~ प ९ ९ 
अभ्यणस्थान्वलहसयुखांथ विद्रगान्‌ । अपृष्णात्साल्दणिः स्वणः परां कोरोशतां भजन्‌ २७६८॥ 
ततः छजनितोषिञ्चतया निथोवयचक्रिकः । भोजेन राजवदनः समग॑स्तापसाध्वसम्‌ ॥२७६९॥ 
0 (~ षषे गतरे सो ~. (~ ^ 0 
तयोरष्रतंकतव्यविरेषेणेतरेतरम्‌ | जातसोष्टवयोः किग्रमविश्ासो व्यक्ञीयेतं | २५७७०॥ 
अभ्यित्रीणतां तस्यानिच्छतो दरदं विना । मदात्साहायकायेच्छन्मितानेव स॒ तान्हयान्‌ ।२७७९१॥ 
समय चौरौ-डाकुअकि आक्रमणसे असहाय होनेके कारण बवान निवेोंका वध करने टगे । जिससे अराज- 
कता-सी व्याघ्र हो गयी ओर राज्य बड़े कष्टकी दशचामें पंच गया ॥ २७५७ | तव सेनापति उदय तथा रिल्दण- 
को चतुष्कसे छ्डनेका आदेश्च देकर विवराभावसे राजा जयसिंह राजधानी लौटा ॥ २७५८ ॥ जेसे कोई बड़ा 
रोग आओपधिसे नहीं शन्त होता, उसी प्रकार प्र्वीहरका पुत्र चतुष्क दुःसाध्य हो गया। यद्यपि उद्य ओौर 
रिल्दणकी सेनाने उसका वदना रोक दिया, किन्तु परास्त नहीं कर सके ॥ २७५९ ॥ उस समय अपने पक्चवाटोकी 
िख्वादी या दुवुद्धिका अनुसरण करनेके कारण रिल्हणका प्रमाव मन्द पड़ गया ॥ २७६० | जव विड़सीहको 
भोजकः! समाचार मिखा, तब बहूुतेरे राजा्ओंको बुखानेके छिए उसने उत्तरापर्थको दूत भेजे ॥ २७६१ ॥ जो कोग 
ऊुवेरकी लियोके दुराचारको जान सकते दै, तव मनुष्यलोककी कन्दराओंमें गानेवाटो खियोके विषय जानकारी 
प्राप्न करना कोन कठिन काम था | ॥ २७६२ ॥ वाद्कासिन्धुकौ उष्णतामे भी ठंडकका अनुभव करनेवाङे 
आर हिमशङ्गकी शिशिर वाके श्योकोसे उत्तरङुरु मरदेरके लोगोको वृप्र करनेवार दिमाख्यकी तदेदीसे म्कच्छं 
छ दौडते हृए वह आ प्च ओर अपने असंख्य अन्धस उन्होने दर द्देडके राजाकी द्वावनीको चाश ओरसे चेर 
4 या ॥ २७६३ ॥ २७६४ || इधर दरद्देशके राजाने इस प्रकार अपना संगठन किया तो उधर विभिन्न देसे 
बहतर सामन्त भोऽके पास आकर एकच होगये । । २५६५ ॥ 'गरिव्रजसे आये हए लखोगोंकी बातका मतख्ब 
त व भी वे. रोग बहुत असन्न हए । क्योकि उनकी प्रीति अनोखी थी, उन्दै देखकर णेखा ख्गता था 
० यान भरमवश बहुतर बन्द्र्‌ पवंतोँसे उतर आये हं ॥ २७६६ ॥ राजवद्नके भेजे हए जयचन्द्र आदि तथा 
कश्मीरके बहुतेरे साजवङज छोग भी वही आ पचे ॥ २७६७ ॥ आस-पास रहनेवारे बलहर आदि तथा दूर 
2 द खोगोका सल्हणयुत्र भोज कुवेरके समान प्रचुर स्वर्णं व्यय करके खर्च चरता था 
क ॥ वपक्षियोके पास विचार सेन्यसमुदाय एकत्र हो जनेके कारणं जव मायाजाले काम चलना 
वक भ # हौ गया, तव सन्तप्त होकर राजवदन भोजसे जा मिखा ॥ २७६९ ॥ उन दोनोका कार्य तथा ङ्क्य 
दूसरसं मिरता-जुलता था । अतव दोनोंमें पूणं सद्धाव्‌ रहते हृए मी रोघ्र ही अविश्वासका अंकुर उग 
आया ॥ २७७० ॥ क्योकि भोजने कभ सोचा ही नीथा कि राजवदन शरसे भिखनेको उद्यत है भौर राज- 
बदन च्हेता था कि थोड़ेसे घोडे भोजसे मिल जाये तो उन्हं मेटस्वूप देकर मै दरदराजके पक्षम सिर 
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स्युश्रेतसोदाभिमारोपाः कटकस्यास्य नो द्विषः । तत्साम्यसुन्मिपेग्रद्वा भङ्खो भूयोऽपि योगमभित्‌ ॥२७७२॥। 
तस्मात्सर्वाभिसारेण रणमेकं ममेच्छतः । विजयावजयावाप्षिरेकाहान्तरिता मता .॥ २,७७३॥। 

व्याजहारेति यद्धोजस्तदेषोऽ्थ हसन्स्मयात्‌ । _ ५ 

निन्ये तद्‌ारदं सेन्ययुपेच्यागामिनीश्मूः ॥ तिरकम्‌ ॥२७७५॥ | 
संकटान्ते वितीर्णाचुयात्रस्तेषां प्रसप॑ताम्‌ । स॒ राजबीजी शुश्राव दरद्राजमथागतम्‌ ।२७७५॥ 
तत्संगमाय व्याव्त्ते तस्मिन्कोडान्तिकं पुनः । प्रावेशयद्वलूदरो मातग्रामं स तद्रलम्‌ ॥२.७७६॥। 
दिशस्ततो वीध्य वाहै्रान्तवातस्रगा इव । निसखगधीरधीगा्भिनं _ पेयांत्पयहीयत ॥ २७७७ 
तस्य सर्वेऽपि नीराश्चडामराः स्वे च सेनिकाः । विपक्षः सह बद्धेक्याः सेन्यान्दुधक्षवो युः ॥ २७७८॥ 
स तथा विषमस्थोऽपि प्रस्थिव्ये प्रार्थितो निजैः । स्छानाननः प्र द्रष्टुं न क्षमोऽस्मीरयभाषत ॥२७७९॥ 
स॒सूर्यवर्मचन्द्रस्य न जातः कशिदन्वये । उपयोगाय यो नागान्मल्लाभिजनजन्मनाम्‌ ॥२७८०॥ 
भोजं सभाजयित्वाथ विङसीहः सपार्थिवः । सारैः समं स्वसामन्तेर्विजयाय व्यसजंयत्‌ २७८ १॥ 
ततो म्खेच्छगणाकी्णां त्रजन्संवाहयंश्मूः । प्रयाणमा्रान्तरितः पष्ठ तस्य . बभूव च ॥२७८२॥ 
दष्कृतजगस्क्षोभे बरे तत्राुयायिनि । उत्साहान्साल्दणिमं ने कत्ल हस्त गतां मदी द्‌ ॥ २७८३॥। 
वाजिभिस्तजिते स्लेच्छराजैश्च वरमूजितम्‌ । स्थाने सञद्रधाराख्ये निवेबन्धाथ तत्पदम्‌ ॥२७८४॥ 


| राजवदनस्तादग्डुजेयाग्यवरोज्ज्वलः । त्युदन्तान्तरे दिष्टं ष्टचन्द्रममन्यत ॥२७८५। 
ततः प्ाव्रटपयोवाहङ़ तोदीपपरिश्चता । संजायते स्म॒ वसुधा समीमृतजलस्थला ॥ २७८६॥। 
घसखिरीपानपात्रेऽम्भःसीघुपूर्णे दधद्र माः ¦ म्रा ठक्ष्यशिखामात्रा वङन्नीखोत्पलोपमाम्‌ ।¦२७८७॥ 


जाऊॐ ।। २७७१ । तब भोजने कदहा- यदि तुम दरद राजके पक्षमे मिरोगे तो हमारी ओर उसकी सेनाका सन्तुखन 
विग ` जायगाः हमारा-उसका बट समान हो जायगा ओर युद्धका निणेय नहीं हो सकेगा । यह भी सम्भव 
दँ किहसमारी ही सेनामें फूट पड़ जाय ॥ २७७२ ॥ अतएव मै चाहता हूँ कि हमटग संगठितरूपसे एक साथ 
लड़ । एेसा करनेसे एक ही दिनमे विजय तथा पराजयका निपटारा हो जायगाः ॥ २७३ ॥ जके वचन सुनकर 
राजवदन मुस्कराने खगा ओौर भोजकौी आनेवाखी सेनाकी उपेश्ा करके वड दरदराजकी ओर जा मिटा ओर 
उसको सेना लाकर सोच पर टा दी ॥ २७७४ ॥। एेसी परिस्थितिमें भोजके संनिक पीच् दटने खगे । तभी भोजने 
स्ना कि दरद्राज स्वयं भी वरहो आ गया हे ।। २७७५ ।॥ उससे सुठभेडके लिए जव मोजकी सेना दुग्धघाट 
किञेकी ओर वदम, तव ख्दरने अपनी सेना माठभरासमे घुसा दी ॥ २७७६ ॥ तदनन्तर स्वभावतः धैरय्॑ञाटी 
गग पुर षष्ठचन्द्रने देखा कि सभी दिशछाओंमे वातस्रगके ससान घोडके ञ्जुण्ड दौड़ रहे हें । तब भी उसने धेयं 
नहीं छोड़ा ।। २५७०७ ॥ उस समय नीखाच्पके समी डामर ओर उसकी सेनाके सैनिक शत्रसे सिर गये ओर 
उसीकी बची-खुची सेनापर आक्रमण करनेके छिए आ पर्टुचे ॥ २०७८ ॥ वसी विषम स्थितिमे उसके निजी लोगोँने 
वहासे हट जानेका आग्रह किया । तव दाख होकर उसने कहा कि (अव मँ ब्रयुको अपना सुखं नदीं दिखा 
सकताः ।| २७७२. ॥ सूयंवम चन्द्रक वंशम कोई भी ेखा पुरुष नहीं हआ, जो मह्लोके मुकाबले कभी पोच हटा 
हो ॥ २७८० ॥| उसी खमय भोजक्ा समादर करके विडसीदने अपनी सारी सेना ओर सामन््ोको विजयके छिए 
भेज दिया ॥ २७८१ ॥ म्टेच्छों चे भरी ओौर समस्त संसारम खख्वखी मचा देनेवाटी वहं विशा वाहिनी आगे 
वदी तो उसके पीच्छ-पीच्ि चलनेवारे सनल्हणतनय भोजने उत्पादित होकर सारी धरतीको हस्तगत मान छिया 
।। २७८२ ।| २७८३ ॥ अनेक स्लच्छं राजाओंकी उस उग्र सेनाने घोडांकी जमवटसरे भयावने सम॒द्रधारा नामक 
स्थानपर्‌ अपनी द्धावनी डार दी ॥ २७८४ ॥ तब राजवदन णेसी इजयः सेनाकी खहायतासे अपनेको विश्चेष 
टाक्तिशाटी सखमञ्चकर षष्ठचन्द्रको सव्युके दोँतों तटे पड़ा हज खमश्च वेठा . ॥ २७८५ ॥ उसी समय जोरोखे वी 
होने र्गी, जिखसे कुच दी देरमे वह्छ॑की सारी धरती जलरूमयी होकर समतर दीखने कमी ` ॥ २७८६ ॥ "तवं 
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षस्य संकटं जानन्भृशच्छेवेवठेः समम्‌ । अथोदयद्वारपतिं तंच य न्प 
बाहिनीरुदमार्गो तौ पदवीमनुसखतः । माग धनजवस्व्‌ब वनात्मजौ ॥२७ 
विद्रदटशो भिन्नद्योतननिःस्वना ॥२७९०॥। 


धन्यं व्यसजंयत्‌ ॥२७८८।। 


लम्बाम्बुदेऽम्बरे दूरं वासिपूर्णे च भूतले । स्यूतेव ५८ 

शोभामात्रोदितागहंपारिवर्हाबदिष्कृतेः  तत्राचिभक्तकटकः _ पार्थिवः 

अनास्थो राजवदने सचचचाव्टम्भयोः पुरा । अव्रापरो न निहेप्यो राजबीजी 
प्रिल्लकः संदिरन्दृतैषद्धि पा््वीहरिं नयन्‌ । 


तयोरेकस्य सामथ्यदिच्छतं दस्तपातिनम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७९२॥ , 
मथ राज्ञश्च सवतः ॥२७९४॥) 


अमित्तिङिखितालेख्यकल्पं व्रस्य तत्‌ । तादग्विलोक्य सामः 


समजायत ॥२७९.१॥। 
ति दारदान्‌ || २७९ २॥।। 


ध ~ (9 तियाय न्मददनेयः |} २७९ ।। 
विभक्तारोषपन्यस्य' तत्र. तत्रारिसङ्कटे । ज्ञात्वाप्रतिसमाधेयच्छद्रमुन्मुद्रदुनयः ९ 
अक्ररश्चाविदादारथिरं स्वद्गः स गोपितम्‌ । 
वदहिदु धर्षमत्याक्षीदुद्ितीयमपि कण्टकम्‌ ॥ तिलकम्‌ । २७९६॥। 
ध्वान्तेऽम्बुधरजालान्ध्यमहावाते - रजोभरः । स्वपक्षमेदयोन्ञातक्णजपमटोधमः | २७९७)। 
दलन तो तरातिसंकरे । अक्चाः रेऽत्य्थं मपरिपोषकःः २७९ ८॥। 
कुलच्छुदक्र रान्नस्तत्र॒ तत्रातिसकटे । अशन्तजागयोऽत्यथंमनथेपरिपोषकः || २७९ 


सोऽथ शरपुरेऽकस्माद्रहुभिः सह डामरः । तेन संपूरितः प्रथ्वीहरजो रोटकोपतत्‌ ॥ तिलकरम्‌।॥। २७९९॥। 
० [ ॥ ® ®+ तौ प ॥ © । 
तस्य संषटतः कन्थां प्रयातं वृतं चिरात्‌ । पाछीभङ्गे तटस्येव प्राव्रटपूणस्य रक्ष्यताम्‌ ॥२८० ०॥। 


भूमिरूपी पानपा्से जषूपी मदिरा ढाख्कर वहाके वृश्च पीने ख्गे। क्यांकि वे जख्में इतने द्भव गये थे क्छ 

उन श्िखामाच्र दिखायी देते थे । दूरसे देखनेपर नीलकमल सरीखे दीख रहे थे । २७८७ || उधर जव. याजा 

जयसिहक प्ठचन्द्रके संकट का पता चला तो तुरन्त उसने अपनी अवशिष्ट सेनाके साथ द्ाराधीञ्च उदय ओर्‌ 

धन्यको भेजा ॥ २७८८ ॥ सेनासे अवरुद्ध मागेपर वे दोनों वीर उसी प्रकार पीपी चटे, जैसे शिनी (साव्यकि) 

ओर पवनात्मज ( भीमसेन ) अजुनके परीषटि-पीले चे थे ॥ २२७८९ ॥ उस समय आकाडमे दूर तक जक्भरे 

वादक धिरे हए घे ओर धरती जरसे भरी हई थी । वादलमें संटी हवई विजली कभी-कभी घनघोर गज॑नके साथ 

चमक उठती थी ॥ २७९० ॥ वहां पहुंचकर वह उच्चकोरिकी सेनिक सामग्री तथा विङ्ा्बाहिनी केव सोभा 
मात्र रह गयी । क्योंकि राजाको पड़ाव डाठने छायक कोई जगह हौ नदीं मिट सकी । २७९१ ॥ उधर त्रिह्लकको 
पराक्रम तथा इमानदारीपर तनिक भी आस्था नहीं थी । इसीसे उसने दरदनरेराके पास दूतो द्वारा यह्‌ सन्देञ्च 
भेजा कि अव यँ राजवंरजोकी ओर कोई मी सेना न मेजिएगाः। तटुपरान्त उसने प्रथ्वीहर क पुत्र चतुष्कको 
वदावा दिया । को त्रिल्छक चाहता धा कि रराजवदन या चतुष्क इन दोनोमें किसी एककी सासथ्येसे भोज 
मेरी सुदधीमे आ जाय' ॥ २७९२ ॥ २७९३ ॥ उस समय त्रिल्छकने विना भित्तिके छिखित चित्रके समान बछख्हरक 
अद्भुत सामथ्यं देखी; उसने अपने कौडरसे दरदराजकी सेनाको शत्रुसंकटके स्थलेोंपर नियुक्त कर दिया । 
दसा करके उसने इतना सुन्दर प्रवन्ध किया कि जिससे सतरुको कदी कोड चिद्र न सिर सके | २७९ | २७२८ ॥ 
उप वीर. पुरुषने श्वाचिद्‌ वृत्ति ( सादी जैसे व्यवहार ) का अवम्बन करके चिर्कार तक अपने अंगसे रक्षित 
एव दुधषं दूसरे खतरेको भी उसने पार कर॒ लिया ॥ २७९६ ॥ तदनन्तर सदसा शूरपुरमे प्रथ्वीहरका पुत्र 
छोटक आ पहुंचा, जिसपर त्रिल्छकने बहूतेरे डामसोके साथ जाकर पहे ही कठ्जा कर छिया था । उम्र ससय 
उसने अपने आपको दो पर्षोकि वीच रक्खा धा। वादके कारण घोर अन्धकार छाया हुजा था । धू- 
भरी आधी चङ रही थी । जगह-जगह सूचक को नियुक्त करके उसने दोना पक्षोका भेद जाननेका समुचित 
प्रबन्ध कर छया था । राजाके उन्मूलन करनेवाठे विभिन्न संकरटोँके अवसरपर रात-रातभर जागकरर चह 
उन अनर्थका निवारण करता था ॥२५९०-२७९९॥ क्योकि दोना पक्षम चिरकारसे मनमोटाव चछा आ ४... 


इसको वह उसी प्रकार निवृत्त करनेका प्रयास कर रहा था, जैसे वरसातके दिनोंभ कगार गिरनेसे नदियाका 





६धे अष्टमस्तरङ्गः । | ५०५ 


निद्राणोपेन्द्रजटरघ्रसादनि्तं जगत्‌ । समेतमिव तत्सेन्यं प्रत्यभाजलदागमे ॥२८०१॥ 
( ॥ (क ~ ल्पे 4 गतेरपि र 

याबद्धिः पार्यते ` नेदक्संख्यातुमपि तद्बलम्‌ । भतंन्यकल्पेः ` सस्वल्पयोधमध्यगतेरपि ॥२८०२॥। 
तावद्धिरलेः पि्देवद्र ्गाधिपो घुधि । तदोधान्याम्यहरितः सरितध्रातिथीन्न्यधात्‌ ॥खुग्मम्‌।।२८०३।। 


तटोज्ज्वकेथिताचक्रैरविम्बितैस्तटिनीजले । सखृतानामपि संस्कारः क्रियमाण इवाभवत्‌ ॥२८०४॥ 
७ (3 9 4 कथंचिदापररन्ये = =. 0 

इति विस्यरतय्त्युः स ङवन्नेकाहमाहवम्‌ । दुभेप्रसारोऽपसारितः | २८०५५) 

५ ष्‌ ~ १ [} दिरेरहो >! © ० ५ 

पुरे स शृन्ये सेन्यानि संगृह्णस्तत्र सवतः । भिनंगर सुखग्राह्यममन्यत ।॥ २८०६॥ 


इच्छां पद पुरास्कन्दे मन्दत्वं त्रिह्नकोऽनयत्‌ । पुषठस्थयोयशोराजकस्पनाधीशयोभेयात्‌  ॥२८०७॥ 
न॒. भृत्यैस्तद्विषः सिद्धथास्यैकस्मिन्नसंमते । विधेयान्यल्वन्यस्य डामरे दोखुडोकसि ।॥२८०८।) 
दराज्ये खस्सछस्यापि नैवादश्यत ताश्शः । अनथ यादगुत्तस्थौ तत्सुतस्य समन्ततः ॥२८०९॥ 
चतुष्कमव्रधोर्याथ राज्ञा पादगदोपमम्‌ । रिन्दणः प्रेषितं भ्ीवागण्डतुल्यं व्यपोहितुम्‌ ॥२८१०॥। 
प्रस्थितस्तस्रमाथाय मारः सोऽन्ववध्यत । वजन्प्राग्न्योतिषं हन्तं पाथः संसक्षकैरिव ॥ २८११॥। 
अधावचाभ्यमित्रीणस्तान्ब्याव्रत्य निपातयन्‌ । पञ्माकरोन्ण॒खः परष्टल्नान्भङ्ानिव द्विषः ॥२८१२॥ 
रणश्रान्तेन गमिता त्रियामा तेन रामे । गजेतछकल्यापिंताराति पृतनानादसंस्तरिये ।॥२८१३॥ 
तं कल्याणपरं प्राह्ने विशन्तं सोऽग्रमागतः । स्ोधाभ्येत्य भूयोऽपि बरेभेरितदिङ्युखः ॥२८१४॥। 
आपतन्नेव चारातिपदातीन्संयुखागतान्‌ । दष्टनष्टान्व्यधाच्छागानिवाग्रेऽजगलो गिलन्‌ ॥२८९५॥। 


पेटा भर जाता दै ॥ २८०० ॥ उस वषौकार्मे उसकी सेनाके साथ जैसे सारा संखार सोये हए भगवान्‌ 
विष्णुके उदरखे निकक्ता हा दिखायी देता था ॥ २८०१ ॥ द्रंगके अधिपति, पिंजदेवके खाथी ओर विभिन्न पयं- 
वेश्षण चौकियो ८ शर पुर.-द्रंग आदि ) पर नियुक्त उसके सेनानायकोँने अपने थोड़ेसे योद्धाओंको नदीके दश्चिणी 
तटके मोर्चोपर इस ठंगसे फेला रक्खा था कि बहुत थोडे होनेपर भी असंख्य दीखते थे ॥ २८०२ ॥ २८०२ ॥ 
नदीके किनारेपर पड़ी हई छावनियोंका उज्ञाखा राच्रिके समय जव जरपर पडता था, तव सा ख्गता चा 
कि जेसे बहतेरी चितां घधक रही दै ओर उनमें खतकोका दाहसंस्कार्‌ क्रिया जा रहा दै ॥ २८०४ ॥. इस 
प्रकार मौतको भूकर खोठकने एक दिन युद्ध किया । किन्तु दूसरे दिन उसके विच्धस्त भि्चोने एेखी सराह दी कि 
जिससे उसने अपनी सेना पील हटा खी ॥ २८०५॥ उख सूने नगरमे चासो ओरखे सेन्यसंग्रह करते हए 
लोरुकको दो ही तीन दिनम नगरपर अधिकार हो जनेक्छौ आखा हो चरी ।। २८०६ ॥ उधर चिल्छकने पद्यपुरपर 
आक्रमण करनेका विचार त्याग दिया । क्योकि उसके प्र्ठभागमे यश्ञोराज तथा सेनापति उदयकी सेना पड़ 
हई थी, जिससे बड़ा भय था ॥ २८०७ ॥ ओौर फिर शच्रुसेनाके समौ ख्वन्य रोठकका सम्मान करते थे । अतएव 
जवतक उसके सभो सहयोगी किसी बातपर सहमत न ददो जार्ये, तबतक हदोख्ड मामके डासर अपने सनसे 
" ऊच नदीं कर्‌ खकते थे ॥ २८०८ ॥ राजा सुस्सख्के द्वेराञ्यमं वेसा संकट कमी दृष्टिगोचर नहीं हं था 
जेसा कि इस समय उसके पुच्रपर चारों ओरसे आ उपस्थित हञा था ॥ २<०< ॥ तव वैरके रोग तथा गकगण्ड 
( चेघा ) क समान दुखदायी चतुष्कको हटा देनेके विचारे राजा जयसिदने रिल्द्णको भेजा _॥ २८५८ ॥\ 
रिल्दण ` जब उसे इटानेकरे च्वि आगे वदा, तव मारा निवासिर्थोने उसे ेखा करनेसे रोका । जसं पल काग 
प्रा्य्योतिषपुर जाते खमय अजनको सं सप्तकोने रोक ख्या था ॥ २८५५ ॥ किन्तु शने टकर ख्नेवाखा वह 
वीर रोकनेवालोको टकारके आगे बदा । जैसे कमरुभरे सरोवरको ओरं जानेवाडछा गजराज पीडे खगे 
हुए भोसोको टकार देता है ॥ २८१२ ॥ दिनभर युद्ध  करनेके कारण थके. हष रिल्दणने रात्रि उस माला 
म्राममे वितायी, ज्यो एक ओर वषाकाटीन नदी गजेन कर रही थी ओर दूसरी तरफ खच्चसेनाका मीबण निनादं 
खनायी देता था ॥ २८१३ ॥ प्रातःकाख्के समय जव वह कल्याणपुर जा रहा था, तव. समौ दिशाय सेनाओंसे 
भर ग्या जौर उन्दने चारों ओरसे रिल्हणको चेर किया ॥ २८१४॥ शाचुके पेदरु सेनिकोंको सम्मुख देखते 
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रजतंरङ्किणी 


९९० ६ 
उदूढृत्तमारुतस्येव तस्यापाते पदातिभिः । तत्यजे रिल्दणः पण हेमन्त इव पादपः ॥२८१६॥ 
पश्यतस्तस्य ते विद्रवन्तो जिद्या न जिदियुः । देदस्परहापारमित्ये  कस्यौचित्यमनस्ययम्‌ ।। २८ ९*०॥। 


आतैरथापयत्य स्वैरथितो रिल्दणोऽत्रवीत्‌ । नयन्प्रजसृजा साम्यं स्वामिभक्तिस्यतेः स्मितम्‌॥ २८९ ८॥ 
हीव्रमा वाविशेषेऽपि  जन्तोर्जन्तोर्यदीरिता । भरस्यभावेपि यो लुप्त्ृत्यो धिक्तस्य जीवितम्‌ ॥ २८ ९ <॥ 
जातं वक्छसरः श्मश्रुराजिनीलान्नभाजनम्‌ । जराकैरवगोरं च राज्ञः पादान्प्रपयय यान्‌ ॥२८२ < ॥ 
म्लायत्सु तेषु भरभङ्गभृद्धभानिष्णुभिभयेत्‌ । 
| कथं र््मीषिरासेस्तदखण्डेरविडम्बितम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८२१॥ 
एषा कापुरषासेव्या धीराणां नैव पद्रतिः । यदायासख्वत्रासात्सोख्यवेुख्यभागिता ॥२८२२॥ 
वस्रोपासन एव शीतजनितश्लासोऽथ तीर्थाम्बुभिः साने हादद्चुखोपन्धिरसमव्रह्माचभावोपमा । 
वेहल्यं समरे वपूर्विंजहतामेवं किलोपक्रमे कैवल्याख्यसुखोपररम्भपरमा पथात्पुनर्निेतिः ॥२८२३॥ 
एवञक्त्वा परानीकमेकारी स व्यगाहत । गृह्णञ्ररान्हसिोथश्चाससंदिग्धशत्छृतान्‌ ॥२८२४॥। 
स्वरणंससस्मरमाजारुहरितारोञ्ज्वरोऽभजत्‌  । सङ्गपटनटस्तस्य रणरङ्गोत्तरङ्गताम्‌ ॥२८२५॥ 
तत्खज्गस्य घ्नतः खब्गाञ्जीवेजालच्छलाद्धुवम्‌ । उत्थाय रपं शत्रणां तृणस्तणमणेखि ॥२८२६॥ 
आजौ तमनुजण्स्ते , यैरगण्यन्त वैरिणः । तियशचोलक्ष्यतां यातास्तेषांप्राणास्तणान्यपि ॥२८२७॥। 
संप्रविष्टो खान्परत्योः कैधिन्मा्गेः स॒ निगंतः । तिमेः संमीलितास्यस्य श्रोत्ररन्धेरिवोदकम्‌ ॥२८२८॥ 


ही उख वीरने इस प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे अजगर बकरेको निगल्कर नष्ट कर देता दे ॥ २८१५ ॥ 
भीषण अन्धड्के समान अये हुए रिल्दणको देखकर श्चक्रे पदर सेनिक उसी प्रकार हट गये, जेसे क्षन्तमें 
पत्ते पेडको छोड़कर हट जाते दँ ।। २८१६ ।॥ उसके सामनेसे भागनेमे वे धूतं तनिक भी रञ्जित नदीं हए । 
ठीक दी है, अपनी देदकी रक्चाके लिए कुद भी करना अनुचित नदीं होता ॥ २८१७ ॥ जव उसके आप्रजनोने 
खोटनेदी प्राथेना की, तव स्वामिभक्तिका स्मरण करके प्रजाके खषा ब्रह्याके समान मधुर मुस्कान करके रिल्दणने 
कहा- | २८१८ ॥ छञ्जाका प्रभाव रहते हृए मी जो प्रवेक जीवकी अपनी निजी प्रभुता रहती हे, उसे उपयोगसें 
लाते हुए जो सेवक अपना कतव्य पालन नदीं करता, उसके जीवनको . धिकार हे ॥ २८१९ ॥ दादीके बालोसे 
 नील्कमल्के पत्र सरीखे दीखनेवाढे एवं जया ( बुढापा ) रूपी कमुदिनीसे गौरवण मरभुके सुखरूपी सरोवरसें 
यद्‌ अखण्ड छ्मीके विखासका अभाव हो ओौर उपयुक्तं कमल-केरव सख जाये तो उसके सुखपर भरभंगरूपी 
मोरोकी सोभा कैसे परिक्षित होगी १ ॥ २८२० ॥ २८२१॥ तनिक भी कटका सापना होते ही भयभीत दहयोकर 
स्वाभिसेवासे विरत दो जाना अथवा स्थायी सौल्यसे सह मोड़ ठेना कायरोका काम है, ेर्यज्ञाी बीर पुरुषोका 
नह ॥) .२८२२॥ याग्रीको तीथके जरसे तभीतक ॒ठंढकका भय छ्गता है, जवतक किं वह वश्च र्पेटे बेठा 
रहता है । किन्तु जव साहस करके स्नान करने ठ्गता है, तव उसे ब्रह्मानन्दफे सदृश सुखकी प्राति होतो 
= । उसी प्रकार योद्धाको तभीतक भय छ्गता है, जवतक कि वह्‌ रणभूमिमें कूद नदीं पड़ता । वहाँ पहं च- 
रर सर-भिटनेवाटे छोगोंको कैवल्य सुखकी उपर्ष्धि होती है ओर उसक्रे वाद मुक्ति मिख जाती है" ॥२८२३॥ 
"१ कट्कर रिल्ण सिंही नाकं सदश्च सत्कार करनेवाखे वार्णोको . ठेकर अकेला ही शचरुस्रदायके बीचमें चद्‌ 
पड़ा । २८२४ ॥ सखनहली सूटृवाी तख्वारके दीप्निखमूहमं उसके खड्गका परतढारूपी नट रणरूपी रंगभूमिमे 
6 भाति उर्ज्वल्वणं होकर अपनी निखार दिखा रदा था ॥ २८२५ ॥ उखकौ तद्वारकी मारसे मरे 
< ध वाके समूह्‌ मरणके वाद्‌ उटकर फिर शच्रुओंसे चिपट जाते थे, जैसे दण चणमणि ( दृणग्राही ) से चिषे 
दत ह ॥ २८२६ ॥ रणभूमिभे मरकर छोग उन सृतकोका अनुसरण करने गते ये, जिनको जीवनके समय 
“ना न्‌, समञ्चते थे । देखते-देखते उन दोनोके प्राण उसी प्रकार अश्क्षित दो जते थे, जैसे पशुओंके चर 
नेपर्‌ वृण अरक्षित हो जाते दै ॥ २८२७ ॥ स््युके युखमें गया हृ प्राणी मरल्युके किसी अंगमें मागं बनाकर 
बाहर निकल आता था । लते तिमि सस्य सँ वन्द्‌ कर लेता द, तव उसके पेटका पानी कानक्री. राहसे बाहर 





अवसर्गः । ८०७ 


शश्चतछुवन्परारतीः श्रमशान्त्यै विनिगंतः । ्र्षीणभूयिष्ठवलो छच्धोत्सेको रिपारभूत्‌ ॥२<८ र ~॥। 


॥ 


पष्ठतोऽथ पपाताथ चतष्कः पुष्करैः । साहायकागतं प्र्वंस च < कचिदमन्यत ॥\ २८३ ०॥।। 


तस्योभयय्ुखस्यारिसेन्यस्याहेरिवेक्षणात्‌ | न संरम्भः शिखण्डीव यरं ताण्डवितोऽमवत्‌ | २८३ १।। 
चयुहावथ पययियंखपषठं प्रदशंयन्‌ | सोऽक्षिणोद्युधि मन्थाद्विमंयनऽ्वतटपचन ।! २८२ २॥। 
कोरुनिथल्योर्रम्य सकर हान्तरे द्योः । विन्द्‌ ईव पूरण्योस्तरंगमत्वरान्धतः ॥ २८२ २॥। 


भासः ब्रत्य्रहीत्तस्य तमेकप्रेतनारयम्‌ । एकतोऽम्भोभर दवीपस्येव द्ररूबिलोद्धमः ॥२८३४॥। 
तेन॒ वैरिचमूथक्रे लकितायुधदकण्डला । कीडता चण्डवेभन पुरुषायितुमक्षमा २८३५। 
त्रासपाण्डन्दिषां वक्तरङम्भान्स्वेदाम्भसाचितान्‌ । स इुवेन्भू युजं जाने भूयो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥२८२६॥ 
स॒ च पा्थ्वीहरिश्वास्तामन्योन्यस्य श्चपाक्षणे । यजौ मान्िक्वेताखाविव रन्ध गवेषणो 1 २८३.७॥। 
साहायकागतान्साक्षीश्चः य॒ क्ष्मापतिसैनिकान्‌ । अन्येधुः सोऽकरोच्चछ्छर वनमागौवगाहिनम्‌ ॥ २८३८।। 
पयस्तशोचान्संचिनर्त्य व्रिह्लकादीनथाययौ । सञ्जपास्तरतीयस्मिन्दिवसे रिन्हणान्तिकय्‌ ।।२८२९।। 
चपप्रतापग्छपितः स॒ ताभ्यां पर्यज्ञोष्यत | वनान्तः शचिशुक्ताभ्यां घुणक्षीण इव द्रुमः ॥२८४७०॥। 
चितानरु इवासारैद्धैः शममनाभितः । उदयेन लतैर्निन्ये चतु ष्कोऽपि मितोष्मताम्‌ ॥ २८४९॥। 
दारद्‌ तद्भलं दष्यद्धेमससंनाहवादहिभिः । इयैररुरोदाद्रिडदरादादवोन्छखव्‌ = = ॥ ९५८० ९।। 
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निकर जाता है ।। २८२८ ॥ इस प्रकार रिल्टण रणभूमिमें पेतरे बद्ख्ता हआ बड़ी देरतक्‌ जूञ्चता रहा । उखके 
जाद्‌ थकावट मिटानेके छिए बाहर निकर आया । अबतक उसकी बहुतरी सेना कट चको थी, अतएव उस 
राचुपर बड़ा कोध॒ आ रहा था ॥ २८२० ॥ उसी समय उसके पील्से वडी विशाल सेनाके खाथ चुः चह 
जा पहुंचा । पदटरेसे जिसे वह अपना खहायक मानता आया थाः वदी उस समय ख ञुरूपमे उखके खमश्च खडा था 
॥ २८३० ॥ उस अवसरपर उमयञुखी शचरुसेनाको देथ. सौपिकी तरद देख कर भा चद 92 
मयूर छछद्ध नदीं हुआ, वल्कि चतुष्कको देखकर मारे -खुशीके नाचने र्गा ॥ २८३१ ॥ अव दोनों सेनाओंके 
व्यूहंको अपना मुख तथा प्रष्ठभाग दिखाते हृए रिल्दणने काट गिराया । जेसे समुद्रमंथनके समय मन्द राचने 
ससुद्रकं दोनों तटोको काट डाखा था॥ २८३२ ॥ वह अ पे घोडेपर सवार्‌ होकर उन्‌ दना स 19 वोच 
कौर्मे वेधे हएकी तरह चक्र काटता हआ वसे हौ प्रहार कर रहा था, _ जेसे जुखाहा भरनीमे सूत भरकर 
करघा चखाता है | २८३३ ॥ उसी समय भास भी रण भूमिम करदा ओर दोमेसे एक सेनाका वेग उसने सम्हल 
ख्या । वह्‌ उख समय उख द्वीपके खद दीख रहा था, जो जलग्रवाहके विचसे एकाक निकर पड़ा हो ओर 
उसके एक्‌ ओर वेगसे जख बह रहा दहो ॥ २८३४ ॥ क ही देरमे उसने उ्रसेनाको इस तरह जड़ बना 
दिया कि उसके योद्धाओंके ण्डलमाच्र शखाखकी माति दि रहे थे । अचण्ड वगसे युद्ध करते इए भासक 
आगो वे पुरुषार्थं प्रदञ्ञंन करनेमे सर्वथा असमर्थं हो गये ॥ ९८२ + ॥ उसने शच्रओंके अखोंको भयके 
कारण पीरा तथा पसीनेसे भरा हआ करके जैसे उसने पुनः अपने राजाका राञ्यायिषेक कर दिया 
॥ २८३६ ॥ इस प्रकार भास तथा खोठक ये दोनां राचिके समय मात्रिक तथा बता ( पिञ्ञाच ) को तरह 
शन्न के चिद्रकी टो छेनेके छिए खदा सन्नद्ध रद्वा करते थे ॥ २८३७॥ दूखरे दिन सहायताके किए आये 
दए राञ्यसनिकोको साक्षोकी माति खडा करै उसने शचरुओंको जंगखकौ ` राहों से भाग जानिके छि विवञ्च कर 
दिया ॥ २८३८ ॥ निल्खक आदिकी नीयत गड़बड़ीकी संभावना देखकर खञ्ञ पाख तीसरे दिन रिल्दण आदिक 
पास परहुचा ॥ २८३९ ॥ राजाके प्रतापकी आगमे श्चुक्सकर छोठक्‌ उन दोनोंके साथ स्ख गया । जैसे आषाद्‌ 
तथा ज्येष्ठ मासमे जंगख्का कोई चक्ष ॒घुनक्र क्षीण हो जाय ॥ ~<४० ॥। युद्धरूपी बरसातसे शान्त चिताकां 
आगके ससान धीरे-घीरे उदयके खाथ चतुष्ककी भी गमी ऊ कम हुई ॥ २८४१ ॥ उसी समय बड़ी अभिमान- 
भरो दृरद्राजकी सेनाक सेनिक सुनहरे साजके घोडोंपर सवार होकर पबेतकन्द राओंसे युद्धके छिए चले ओर 


रीजतरङ्खिणी 


। शङ्मानजनैर्ताता इसा मलेच्छावृतेव भूः ॥२८४२। । 
[यस्य तत्ख्खैरतऽभवत्‌ ॥२८००। 
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तुरष्करोकेनाक्रान्तान्देशांस्तदशमीधुषः 
प्रयाणमात्रान्तरिते धन्ये दवारपतावपि । साहसं निःसह । तत्क ५ 
ज्वरत्कनकसंनाहं तत्सैन्यं स॒द्विपोऽस्धत्‌ । कचञ्ञ्वालावलिं दावं सनि्र इवाचलः ॥२८ | 
विधूय जयचनद्रादीनग्परस्थानरोधिनः । बलबाहन्यदपरास्ते व्यगाहन्तादवावानम्‌ ॥२८० ‹ 
तेषां हयसहखराणि ्िंशद्ंरत्तरंगमेः । रंहसा प्रतिजग्राह निजग्राह च गगनः ॥ ९८ ४७॥ 
तस्यासुहृद्धि्ददो पौरुषं तदमादुषम्‌ । एरैकस्वाग्रतो यत॒ वैधरूप्यमिवादधे ॥२८४८॥ 
अश्ववङ्काग्रविन्यस्तवक्रास्ते विद्रुताः क्षणात्‌ । जगाहिरे कापुरुषा गिरीन्किपुरूषा इव ॥२८५ ९॥ 
अभूमिज्ञतया शाव्याच्चैष जातः पराभवः । शधस्तदस्मान्पुरस्छरष्य जयं प्रत्याहरिष्यथ ॥२८५८ ॥ 
इत्युक्ता राजवदनजयचन्द्रादिभिनिंशि । तथेति मिथ्याकथयन्दारदा विद्रवोन्य॒खाः ।घुग्म्‌॥।२८५ १॥. 
वेद्य धन्यारेलो दूरं वरहरो बी । एेच्छत्सननमिकषातुं रुद्ध्वा पाधात्यपदरती; ॥२८५२॥ 
स्कन्धावारेण साध च॒ दरदां राजवीजिनम्‌ । विधातुं विदधे बुद्धि तं ततस्तारमूरके ॥२८५२॥ 
चिकीषति ततस्तस्मिन्मततेषवनधेषु दस्यु । उत्सहे सान्हणिः त्स्नं राज्यं निधित्य निर्जित ॥२८५४॥ 
जयामावेऽप्यनन्तेदक्सामन्तसहितस्ततः । व्योमि मवितेत्ेवं बिचिन्त्योत्सिपिचे च सः ॥२८५५॥ 


पदमोन्माथादुद्विरदरदनैरप्रियैः पद्मबन्धोरिन्दौ स्पधिन्युदयति वपुः खण्डशः स्वं भ्रियत | 
तापस्त्यज्येत च रचिरताभागिभिः दयकान्तेभद्रामद्रं व्यसनस्मये संभवेदप्रतक्येम्‌ ॥२८५६॥ 








समरभूमिमें आकर उतर पड़ ॥ २८४२ ॥ तुकं छोगोँने जिन-जिन देशपर आक्रमण किया था, उन्हं उनके अधीन 
दो जानेको आश्चंकावरा राञ्यके नागरिकेनि जेसे सारी धरती स्डेच्छोसे आच्छादित समञ्च टी ॥ २८४३ ॥ 
जवतक्‌ धन्य तथा दाराधीड्च उदय युद्धयात्राम सम्मिलित नदीं हए थे, तवतक षष्ठचन्द्रने किंसीकी कोई सहायता 
4 ५ किन्तु जव वे दोनों रणे छिए चे, तब तछ्वार छेकर वह्‌ उनके आगे-अगे चखा ॥ २८४४ ॥ दमकते 
इए सोनेके साज-वाजसे सुसजित शघ्रुकी सेनाको उसने रोक छया, जैसे ऊँची-ऊची ख्पटांवाखी दावा्चिको 
सरनावाद्या पवत रोक छ ॥ २८४५ ॥ सेनाके आगे-आगे चलनेवा जयचन्द्र॒ आदिको ध्वस्त करके बलातिरेकसे 
५ राज्यसखनिक्‌ रणभूमिं उतर पडे ॥ २८४६ ॥ राच्रुके हजारों घोडंको गग॑के पुत्र षष्ठचन्द्रने अपने बूतेपर केव 
चस-तीस वोोकी सहायतासे पकड़कर रोक दिया ॥ २८४७॥ उसका मानवोत्तर पुरुषाथं देखते हुए शतरयोद्धाओं 
द १ सनिकने विश्वरूप ( विष्णुभगवान ) के समान गग॑पुत्रको अपने समक्ष उपस्थित पाया ॥ २८४८ ॥ 
सं स्थिविभे वे सभी कायर शश्नसेनिक घोडंकी गदृेनपर मुख रखकर किन्नरोके समान क्षणभरमं भागकर 
क चछर गये ॥ २८४९ ॥ इसपर जयचन्द्र तथा राजवदन आदिन रात्रिके समय अपने सेनिकोसे कदा 
ोगोपर ४ भटी भति .ज्ञानन होनेसे अकस्मात्‌ यह्‌ पराजय हो गयी हे । अतएव कठ तुम (१ छोग आकरः इन 
न व प्रात्र कर नाः । यह्‌ वात दरद्राजके सेनानायकने स्ञूठ-मूठ कही थी । वा वे वहसे पठा- 
उद्यकौ हं र योजना वना रहे थे ॥ २८५० 4 || २८५१ || उसी समय वख्वान्‌ वलहरने धन्य तथा द्राराधीड 
लचिविर ट रोककर चाहा कि इन्द यदीं धेरकर पञ्चिका मागं अवरुद्ध कर द ॥ २८५२ ॥ तदनन्तर 
जव कि ४ साथ-साथ सभी राजवरज द्रद्वासियं को यहा से , १५.४२ ४ दिया जाय || २८५३ ॥| 
तते द प्सा कृरना चाहता था, उसी समय मदान्ध दस्युओकि मध्यमे वेठे ट सल्दणके पुत्र भोजने 
तथापि बहर र रा्यको अ ने. दस्तगत समञ्च लिया ॥ २८५४ ॥ ययपि दरदोकों अभी विजय नदीं मिरी थी, 
योक १.८५ साथ बठकृर भोजने सोचा कि भम ५९५ हू, इस किए मेरी विजय निश्चित दै । ४ 
उजाडने छनि ४. द्भृक पूर उठा ॥ २८५८५ | ६ कि हाथयाके बुण्ड अपने दर्तासे उसी तरद्‌ कृमखवन 
~ ? जसं सूयका प्रतिदन्ढी चन्द्रमा उदित होकर धीरे-धीरे अपना मण्डल पूणं करता है ओर दी्िसे 
पराति रखनेवाले स्ुयकान्त मणि अपना ताप व्याग देते दै । ठीक ही हे, विपत्तिके समय कल्याण ओर अकल्याणं 





४ 


अष्टमस्तरजगैः। ` {1 
यो डामरतया भिक्षोः शश्वच्छच्छऽप्युपेश्चणम्‌ । टिंकादीनां च कौटम्बयाञमतंद्र्रमुथनि ॥ << १५॥ 
अल्वन्यतयानन्यसामान्याधर्थवधनात्‌ । ततः कृच्छोपयोगान्च विश्वासस्येवं मूधनि ॥२८५८॥ 
तौ नागराजवदनौ व्यसनावसरे , तदा । चिन्न स्वकार्यतात्पर्यादद्धतादरतां गतौ ॥ तिुकम्‌।॥।२८५९॥ 
स्वयं विधेयं नाभोऽन्य्तं तं वीर्य विक्षवम्‌ । अदूरमथंमन्येन कृतं कविखिशुचत्‌ ॥२८६०॥ 
््माभू्ठिपक्षं स्वं पक्षीकर्तुः क्रुपाननं ततः। संस्यञ्य राजवदनं मां भजस्वेत्य मापत ॥२८६१॥ 
संप्राप्ठं वः प्रतीक्षध्वं तेजोवरुदरास्मजम्‌ । युग्याधिरूढं छं नारीसेवतां यामिको यथा ॥२८६२॥ 
उति ते संदिश्न्तं च व्यसहन्स विहाय तम्‌ । कामधेलुसमं नागं छगा्छेषाद्िधिनं यत्‌ ॥२८६३॥ 
स्वैः स्वकार्य तात्पर्यासवतेत प्रियाप्रिये । सेहवैरेऽन्यदीये त॒ न किंचिदधिगच्छति ॥२८६४॥ 
उयोतिस्त्जितकान्ति दन्तयुगं बाध्यं सुधांदीधितेर्दानास्वादधिया प्रिया मधुलिहां कुम्भस्थल इम्मिनः । 
वासस्यैष विरोधभाक्सरसिजस्ये्यत्र नन्दो रतिस्तस्याप्यायकृतो हितोयमिति नाप्यस्य द्विरेफा हिषः॥२८६५ 
्रतिष्ठारोटनं कत ततो बहदरस्य सः । आजन्म वैरं संरेमे तेन भूभृद्धितेच्छया ॥२८६६॥ 
स॒ तथा दारदान्भ्नानभिन्नो भूयजैष वः । सभोजाच्राजवदनो हन्यादित्यभ्यधानिजेः ॥२८६७]। 
द्रद्राजानकानीतनेतारो कम्पनापती । प्रख्यातक्तेमवदनमधुमद्रामिधावुभो ॥२८६८॥ 
ब्रस्यन्नोजसनामा च कोडेशो मन्तं रहः । ब्रुवाणास्तद्व्यहस्यन्त मोजेनान्तरवेदिना ॥२८६९॥। 
स्फारिकेनेव सैन्येन तेनाग्रे रुद्रमप्यथ । दिधज्ञ॒ राजाकंमहो विड़सीहेन्धनेऽपतत्‌ ॥२८७०॥ 


अतर्कितरूपसे आ उपस्थित होते दै ॥ २८५६ ॥ नाग ओर राजवदन इन दोनोमें नाग॒ डामर था । इस नाते 


विपत्तिके समय भी वार-वार जिसने भिक्षुकी उपेक्षा की थी ओर जिसका सम्बन्ध टिक्ाके साथ था, वह 
राजक द्वारा विश्वासघातियोका मूधेन्य समञ्चा गया । दूसरा राजवदन छवन्य न होनेपर भी आश्चयेजनक रीतिसे 
आगे बद गया था । विपत्तिके समय सहायतां करके उसने राजाका विश्वास प्रप्र कर ल्याथा। इस तरह 
विचिच्र ठङ्गसे स्वाथ साधन कृरते हए वे दोनों अद्भत आदरणीय बन गये ॥ २८५७-- २८५९२. ॥ स्वयं अपने 
हारा कियि हुए विष्ठ्वको ओरों वारा किया गया समश्चा जानेपर नाग उसी प्रकार दुखी हुआ, जेसे किसी 
कविकी सूञ्यको कोई दूसरा प्यक्ति अपना ठे | २८६० ॥ तदनन्तर जिसे नागने राजाका विपक्षी वनाया था, उस 
भोजको अपने पक्षम मिरनेके छिए उसने कपटपूणे शब्दोमे कहा-- तुम राजवदनको त्यागकर मेरे साथ 
आ जाओः ॥ २८६१ ॥ उसने फिर कहा - अभी रथपर चदकर तेजोवख्हरकां पुत्र आ रहा होगा । सो तुम _ 
उसकी प्रतीक्षा करो । इस प्रकार च्ीके सेवक या चौकीदारकी तरह खड़े रहने क्या खाभ ‰ ॥ २८६२ ॥ एेसा 


` कहनेपर भोजने राजवदनरूपी बकरेको दोड़कर नागरूपी कामघेचुकी सेवा आरम्भ कर दी । क्योकि वह्‌ कायं 


उसके अनुरूप नदीं था ॥ २८६३ ॥ इसी प्रकार संसारका प्रत्येक प्राणी अपने कायकी सिद्धिके किए प्रिय या 
अप्रिय व्यक्तिसे सम्पके स्थापित करता है । अन्य रोगोके साथ वेर या स्नेह करके उसे कु राम नहीं होता 
| २८६४ || अपनी दीपिसे अन्य दीश्नियोको पद्ठाड देनेवाठे चन्द्रमाका आद्र करनेके ङिएि हाधीके दोनों दात 
वाध्य हँ ओर मदकी. सुगन्धिका आनन्द प्राप्र करनेके किए भोँरोंको गजराजका गण्डस्थरू प्रिय ख्गता है । 
कसख्की सुगन्धिका विरोधी होनेके नाते उसपर चन्द्रमाका स्नेह नहीं रहता,. किन्तु उससे ठृश्चि पानेके कारण 
भरा अपने प्रेमी कमल्का कदापि वैरी नहीं बनता ॥ २८६५ ॥ तदनन्तर वरुहरकी प्रतिष्ठा नष्ट कर्ने तथा राजा 
जयरसिहका कल्याण कमर्नेके छिए नागने जन्मभरके बास्ते उससे वेर कर छिया ॥ २८६६ ।॥ उसके वाद उखने 
पराजित दरदसेनिकों द्वारा जनसाधारणचे कङाया--राजा राजवदनको अपने साथ नहीं रे गया था । बहतो 
भोजके साथ होकर तुम सब खोगोंको नष्ट कर दैतैको उद्यत थाः ॥ २८६७ ॥ तदनन्तर न्ञेमवबदन तथा मधुभद्रंके 


साथ सारी सेना दरदराजके सेनापति द्वारा बुखा खी गयी । तब दुगपति ओजसने अपने खखाहकासेंखे साह की । 


यह्‌ समाचार सुनकर भोजके पक्षवारे खोग हसने कगे ॥२८६<। ।२८९९॥। उसी समय यह अफवाह फटी कि सूये 
सदृश तेजस्वी राजाको र्फरिकके समान देदीप्यमान किसी सेनाने रोक छिया है ओर बह बेचारा विडसीदरूपी 


रांजतरङ्धिणी 

पाथिवानर्थदुधिन्तामययक्ष्मपरिक्षतः । स यक्छरष्णक्षपाक्षीणसोमसाम्यं समाययौ ॥२८७१॥ 
नोगग्रस्ते रणप्रहे प्ष्ठगोप्ररि भतरि। तथाभियोन्ये स्थाने च भयजञंरतां गते ।॥२८७२॥ 
आहारस्थं बलहरं॑विहाय निखिहास्ततः । पलायिपत तन्ये्टु्विगाहय हरिमि्भिरीन्‌ | ुग्मम्‌॥ २८७२ 
दृष्टा बहुमतं : श्रातरागन्तारः पुनवेयस्‌ । कथयतवेति संराध्यं साल्दणि सह तेऽनयन्‌ ॥ २८७४॥ 
्राक्यीतकोशो वैवश्यात्स॒तेषामलुगोऽभवत्‌ । अटकाय॑स्तु॒वेहल्यं अग्रे सजञननिवादधे ॥२८७९५॥ 
यहः सवहिरोद्िक्तरक्तपूणमिव अवसत्‌ । अवरोददनच्छन्बुसोपानार्मनिभं अहुः ॥२८७६॥ 
ज्ञातेन पतितेनेव शहव्योन्ना मदीसमम्‌ | वजतस्तस्य वेरक्ष्यादलश्ष्याक्षमभन्धुखम्‌ ।॥२८७७॥ 
दध्यौ च धिङ्नो ये शश्वलसमभावं वयमीद्म्‌ । राज्ञो टष्टाप्यनात्मन्ञा जानीमो मत्व॑धमेताम्‌ ॥२८७८॥ 
प्रतिभाप्रौढनि्माततछानां नान्यथा शिरः । मदाकवीनामेताद्यधरतापानख्बणने ` ॥२८७९॥ 
राज्ञः प्रतायरिखिनः कणाः क्षोणी न सन्ति चेत्‌ । तत्कस्मादयमायाताः पदन्यासेप्यधीरताम्‌ ॥२८८०॥ 
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अनेकशोऽङ्गवीराणां 

(~ ० ^~ ¢ 0८ ^~ (~ 

किमन्तरेण तद्धूममालान्ध्यं श्रोन्मिषद्टत्ः । मागामागंविभागस्य परित्ताने विभहता ॥२८८२॥ 
= ^~ ¢ ~ वजयं (~ = 

मधुमत्यास्तरेऽन्यस्मिन्विवज्यं दरदः स्थितान्‌ । बीचौजवनिकाच्छन्नः सोवाप्याथं तरेषसत्‌ ॥२८८३॥ 

तै दस्तैरनीः ^~ (~ र ० (~ ० > द्रो ण) 

क्रमादु-खातखेदस्तेनीतवा स्वश्चिविरान्तरस्‌ । तत्रेष्यतेति संधातुं रोदद््रोहस्प्हातुरः ॥२८८४॥ 
¢ 0 वर्षिणं % यने । (र (क्र 

नृपः तेषां दगण्याथं नयनेपुणात्‌ । उपजीविमिच्छाऽभूततदरक्षणवणिज्यया ॥२८८५॥ 


भद्धीमे जा गिरा है" ॥ २८७० ॥ इस प्रकारके अनथसे उत्पन्न दुश्चिन्ताहूपी क्वषयरोगसे क्षोण होकर वह राजा कृष्ण- 
पक्के चन्द्रमाकी तरह दुव दिखायी देने खगा ॥ २८७१ ॥ उधर अपने प्रष्टपोषक स्वासीके रणभूमिमें 
बीमार तथा भयसे जजर हौ जानेपर्‌ जव कि वर्हर भोजन कर रदा था, उसी समय सव सेनानायक तथा 
खनिक घोड़पर सवार हो होकर पहादोपर भाग गये ॥ २८७२ ॥ २८७६ ॥ शस वातपर विचार करनेके बाद यदि 
बहुमत्‌ खोटनेके पक्षम हआ तो कर सवेरे हम छोग फिर लौट आयेगे' यह्‌ ककर वे.मगोडे भोजको भी अपने 
साथ छते गये ॥ २८७४ ॥ - विवश्चभावसे उसने उनके साथ को्चपानपूवक प्रतिज्ञा की थी । अतएव वह उनका 
अलुगामौ वन गया । इस प्रकार कायेश्रष्ट होकर भोज खन्दकमे गिर जानेके समान विहर हुआ ॥ २८७५ ॥ वार 

` बार उसको सभी शिराओंका रुधिर डफनकरर खोलने छ्गता था । कमी-कमी उसे एेसा अनुभव होता था कि बह 
किसी सोपानके पत्थरपर खडा है ओौर उसके ऊपर गन्दा पानी गिर रहा है । उसे बार बार यहं मालूम देता था 
कि वह आकाञ्जसे धरतीपरः गिर रहा है ओर जव वह रास्तेपर चरता था, तव उसे छ मी नदीं दिखायी देता 
था ओर छज्नासे उसका सुख अदख्नीय हौ जाता था ॥ २८७६ ॥ २८७७ ॥ उसने सोचा-'राजाके प्रभावको नित्य 
देखनेवाटे आत्मज्ञानशूल्य हम खोगोने मानव धमेतकको नदीं जान पाया । हमें धिक्रार है ॥ २८७८ ॥ जिनकी 
प्रतिभा प्रखर हे ओर जिन्दं सभी तत्व ज्ञात हो चके दै, वे ही महाकवि रेसे-एेसले राजाओंके प्रतापरूपी अभिका 
वणन करनेमं अपना मस्तिष्क सही अथेमे खगा सकते दै ॥२८७९॥ राजाकै अरतापरूपी अधिके कण यदि धरतीपर 
न होते तो हम जेसे कवि पदोका विन्यास करनेके ठि क्यों अधीर हो उठते ॥२८८०॥ यदि उस राजाके प्रतापा- 
नलकौ आंच न होती तो उस समय जव कि उसके सैनिक मूृसलर्धार वषमे भीग गये थे, उनके भीगे अंगोको कौन 
खुखाता ( ॥ २८८१ ॥ यदि राजाकरी प्रतापाभि न होती तो उस आगके धुरदैसे जव रोगोकी आंखें मर जाती, 
स सह। या _ गर्त रास्ता कौन वताता १॥ २८८२ ॥ इसघ्रकार मधुमती नदीकरे अन्य तटपर टिकै हए दरद 
१ | ७ नदीकौ ५ तरगरूपिणी जवनिकासे आच्छन्न दूसरे तटपर पहुचकृर वहीं रहने खगा 
च 1९ उसक साथयानि समन्च-ुद्याकर उसका खेद दूर करिया ओर उसे अपने शिविरमं ठे गये । 
६1 उन विद्रोहियों ( सेनिकों ) ने सोचा था कि राजक मन्त्री लोग हमसे सन्धि करने अवश्य आरयैगे ॥२८८४॥ 
तदनन्तर अपनी नीतिके नैपुण्यसे अपरिमित धनवृर्षी राजाकी सेवा करनेकी आक्रक्चा फिर उन सबके मनमें 
जागी ओर वे अपनी रक्षके आश्चरासनपर्‌ यह्‌ सौदा पटानेको राजी हो गये ॥२८८५॥) किन्तु उन्हँ जाकी ओरसे 


पीतधाराम्बुडम्बरे । शोषः प्राुष्छरतो न स्यात्तज्ज्वालासंज्वरं पिना ॥२८८१॥ 





अष्टमस्तरङ्गः । ५११ 


नानेहा षिग्रहस्यायं प्र्यासनो हिमागमः । मधुमासि विधास्यामः पुनरारब्धियुत्तमाम्‌ ॥२८८६॥ 
कालक्तेपक्षमत्वं चे इरष्टाध्वनाऽधुना । त्वाऽन्तनिंदध्मो वलिनिसिल्नकस्योपवेशने ॥२८८७॥ 

राजानं  राजवदनः . भितस्तेरि्यसाबर्तः। ` -,: 

उक्स्वेष्यत स्वराषटान्तयं््या बद्धुं नराधयैः ॥ तिलकम्‌ ॥२८८८।। ` ` 
अपि राजपुरीयाणां कौटिल्यं तेहि जीयते । देष्यं निदाधधखराणां वियोगदिवसेखि ॥२८८९॥ 
तथा यातसुपाखेमे दुतैवेरहरोऽथ तस्‌ । प्रहौ निहितवांस्तवस्मीति ब्रोरितवटाकरः ।॥२८९०॥ 
उत्साहादाहवस्थोऽपि स तथा माभिमभ्रिसंम्‌ । आयान्तं च चृषानीकमुत्साहान् व्यचिन्तयत्‌ २८९१॥। 


=> ~~ ५६ < यदीयं =, पि ~ | 
अकस्मादिह तदरद्राजमोजादिबातेया . . । न व्यदीयत  यद्धयपयािस्तच्किखङ्नम्‌ ॥२८९२॥ 
आडम्बरालम्बनस्य, मेदेऽप्यच्छिन्विग्रदः । यदयुदधोदतं सिष्येत्तत्कस्यामासुपं बिना ॥२८५३॥ 
` काखाञुरोधाससंधिस्घ धान्यद्राराधिपवथ । सोऽयोजयद्विरम्बेन भोजग्रत्यागमाशया ॥२८९४॥ 


ततोलंकारचक्रः स॒ नेतं साल्हणिमाययो । ज्ञातेयादारदानेत्य प्राधिता परिपन्थिनीः 1॥॥२८९५९ 
बुद्ध्वा तदनुवन्घेऽपि द्रोहनिषन्धिनीः सभाः । अग्रदीन्मागसेखग्रे निधनादयवसायिताम्‌ ॥२८९६॥ 
भरत्येः सह॒ सुबप्रायि्वीकष्य तं सतुुयतय्‌ । दरातुरं दखद्राजसेन्यं  तदैन्यमाययोौ ॥२८९७॥ 
व्यपोहन्ती वरूहरी बाहुभिः कहं सरित्‌ । कल्लोलास्फारनोल्लापेनिनिन्देव ' दरद्ररम्‌ ॥२८९८॥ 
हेपितः स्वावरोपेश्च सेष्येध म्टेच्छपा्थिवैः । सैन्यैः कदनभीतैश्च विडसीहोऽथ तं जहौ ॥२८९९॥ 


पुरःसरैर्भषसेतपाछैः पारं परं ततः। विद्राव्य तानि स प्राप भिन्द॑स्तरयख्दिंशः ॥२९००॥ 
ष ~ ~ = ~ = --- क कर नत्र्रः 


उत्तर मिला कि (अव ड़ाक्का समय नद्य रहा । क्योकि हिंमवषौके दिन खमीप आ गये है । वसन्त तुमं 
उच्चकोटिकी तैयारी की जायगी ॥ २८८६ ॥ तब उन सब विद्रोदियोने सोचा कि यदि यहां समय विताना 
कठिन होतो अु्टराषटके माभैसे होकर हम रोग वख्वान्‌ चरिल्लकके यदीं चडे चरे ॥ २८८७ ॥ क्योंकि राजवद्न 
राजाके आश्रित दयो गया है । अत्तएव यछ रहनैपर वह कुदं नराधमोकि साथ किसी युक्छिसे इमे पकड़नेके 
लिए अवश्य अयेगा ॥ २८८८ ॥ ` राजपुर ' ोगोका तो. छुटि कायं करनेका धन्धा ही ठदरा ॥ जेसे 
वियोगके दिन लम्बे होते है, वैसे दी गमीकिं भी दिन लम्बे होते हे ॥ २८८९ ॥ तदनन्तर वल्हरने दृतों द्रोरा 
उखाहना भेजा कि “आप छोगगोनि ञ्चे विचिच मायाजारमे फसा दिया ॥ २८९० ॥ अत्यधिक उत्सादक कारण 
युद्धमूमिसें रहते हए भी उखने गगक्ते पुत्र षष्ठचन्द्र तथा राजादौ सेनाके आगमनकी भी कोई चिन्ता. नदीं की 
| २८९१ ॥ इख प्रकार अकस्मात्‌ .दरद्राज के सेनानायक तथा भोजके पडायनका समाचारः सुन करके भी जो 
उखका धेयं नदीं छटा, बह उसके छिए बड़ मह्त्वकी वात थी ॥ २८९२ ॥ इख तरह युद्धका सारा आडम्बर लि्न- 
भिन्न हो जानेपर भी जो उसने युद्ध बन्द नही किया ओर बौरताके खाथ ठ्डा । वह कायं भी उस्र सानवोत्तर पुरुषके 
सिवाय ओर कौन कर सकता था ॥ २८९३ ।॥ आगे चख्कर ससयके अदुरोधवरा खन्धिके इच्छुक धन्य तथा 
दराराधीञ्च ठदयने बहुत विखम्बं करक योजना बलायी। क्योकि उन्दः यह विश्वास थां कि भोज स्वयं खट आयेगा 
॥ २८९४ ॥ उसके बाद भोजको ठे अनिकै किए अलंकार स्वयं गया । बह प्ुचकर उसने. दरद संनिकोकः 
समक्ष उसे बहत ऊँचा-नीचा . समद्याया ।। २८९५ ॥ इख प्रकार अनेकं तरहसे खमञ्चानेपर भी जव अल्कार 
असफ रहा अओौर' द्रोहकी भावना अयोकी त्यो बनी देखी, तव उस्ने कहा कि जवतक आप रोग मेरे साथ 
चख्नेको न राजी होगे, तव तक सै यदीं मार्ञ्ने पड़ा रगा ओर अपने प्राण दे दूंगा ॥ २८९६ ॥ उसको जब 
युवकम्राय श्ुत्योके साथ ` मरनेके किए उद्यत देखा, तब दरद्राजके सेनिकोका हृदय पसीजा ओर वे  देन्यका 
अनुभव करने खगे ॥ २८२७ ॥ इस प्रक्ञारं अपने हाथो कर्को दूर करनेकै छ्िए उद्यत ` बर्ह ररूषिणी 
नदी अपने कल्छोटसे हाहाकार करती हुई जैसे उनं दरदसेनिराको निन्दा करने, ख्गी. ॥ २८९८ ॥ 
तदनन्तर अपनी . लियो हारा छ्जये जनेषर, ग्छेच्छं राजाओंमे ईष्योका संचार `` होते तथा अपनी 
हो सेना फूट पड़ते देखकर विडडसीहने भोजको अख्ङ्कारवक्रके. साथ जानेकी .असुमति दे दी ॥ २६२ ॥ बादमें 


५१२ राजतरङ्किणी 


असामथ्ये वरूथिन्याः सस्य चाथितसंधिना । आनीतो विसीदेन दृतः प्रोक्तोऽथ भूपतेः ॥२९०१॥ 
अमालषालुभावेन तावखस्स्वामिना भवेत्‌ । प्रातिसीमिकसामन्तवुद्धया स्पधासु धीवरः ॥२९०२ ॥ 
अश्रद्धेयानुसंधान एव यान्तौ यमान्तिकम्‌ । जयराजोऽस्मि वाद्चष्य प्रभावावेदको दिवि ॥२९०२॥ 
तेन दिव्यानुभावेन निजयोऽपि जयो मम । पान्थस्य कूटविभरंशात्तीथे पतनयुनतिः ॥२९०४। 
अथायातः पुरे स्थित्वा कंचित्कालं निजेविशत्‌ । यमराषटमसत्कीर्तिलषदन्दन मालिकम्‌ ॥ २९.०५॥ 
भोजमायान्तं संधिं न ॥ 
अबुद्ध्वा भोजमायान्तं संधिं तत्रव वासरे । साधं दारेशधन्याभ्यां स राजवदनोऽप्यगात्‌ ॥ २९०६॥। 
(4 = * ^~ ४4 [> १ 
अश्वागतं तं व्यावृत्य षष्टं प्रष्टं मनस्विनाम्‌ । आदाय तावथाम्यण प्राविक्षातां क्चमापतेः | २९०७॥ 
अहकाराद्विमोहद्वाऽविमशन बहिष्कृतौ । उपेक्षामक्षते भोजेऽभजतां राजवीजिनि ॥२९०८॥ 
[9 (~ ^ ¢ (~ 
आहृतस्त॒ हटोतकण्टाभाजापि प्रथ्णाऽसन्रत्‌ । अनिःशेषीकरृतारातिनं व्यावतेत रिन्दणः ॥२९०९॥ 
प्रभोः परस्तात्कार्यान्ते तेन स्थात॒मशक्यत । प्रसादाकांक्षिणा देनैव भोक्तुं न हि कचित्‌ ॥२९१०॥ 
हिधा कृता येन युद्धे परथ्वीहरखतदयी । मगघेन्द्राह्ृतिभीमेनेव कार्याक्षमाऽभवत्‌ ॥२९११॥ 
(~ (~ ¢ ण्डीवि [क 
मावक्क्षिमिव स्वोवीं तेनाजो रोष्टकः कृतः । खाण्डवे खण्डितः सपं इव गाण्डीविनाविश्त्‌ ॥२९१२॥ 
~ * नोनं । स ^~ 0 + =^ (~ ¢ (~ 
मनजधतुष्कः संकोचं दुभेदं विल्नकालयम्‌ । स्वकायकपरं दर्प ज्वितः कूम इवाविशचत्‌ ॥२९१३॥ 
[अ ¢ लो =^ ण, अ &, ^~ बर [इ गौ क 
निःशेषीक्रतकायः स णेव महीपतेः । पाश्वं पादनखञ्योतिःपदबन्धाप्रये सयो ।२९१४॥ 
नृपते (~ ° (~ = (~ (~ => भ ^: 
प्रतापेनृपतेरित्थं विश्चवः शोप्रितोऽप्यभूत्‌ । अमात्यमतिदोपेण भूयः श्रद्ष्कृताद्करः ।२९१५॥ 
 सेतुपालोको आगे करके ओौर उनके द्वारा वाधकोको दूर करके अल्ङ्कारने नदी पार कर टी ओर तू 
ध्वनिसे दिञ्चाओंका सौन भङ्ग करता हआ वहं भोजको टेकर अपने शिविरमें जा पर्चा ॥ २९०० ॥ 
भोजके चखे जानेपर अपनी सेनाकी कमजोरी देखकर सन्धिके छिएि उत्सुक विडसीहने राजाके दूतका 
बुखाकर कदा ॥ २९०१ ॥ आपके सहाराजका प्रभाव मानवोत्तर है । उसके समक्ष सुश्च जेसे एक 
घीवरका प्रभाव सधां केसे कर सकता हे ५ ॥ २९०२ ॥ अनुचित रीतिसे उनके प्रभावका अनुसन्धान ह 
करते-करते हम ओर जयराज यमपुर जा पर्चंगे ओर वहाँ आपे महाराज जयसिहका प्रमाव कृद खुनायेगे 
॥ २९०२ ॥ उस दित्य प्रभावसस्पन्न राजक द्वारा यदि मेरी पराजय होती दै तो वरद भी मेरी विजय 
दी दोगी। क्यांकिं यदि कगार गिर जानेसे यान्री तीर्थम गिर जाय तो बह भी उनकी उन्नति ही मानी जाती 
ट्‌. ॥ २९०४ | तदनन्तर विडसीह वदँ से अपने नगरको चखा गया ओौर छुं दिन वौ दी रहा । एेखा करके 
उसने यमराजके राज्यको पार कर छिया, जँ कि उसके पातकोकी पाकाय फहरा रदी थीं ॥ २९०५ ॥ उधर 
भोजके आगमनका समाचार जाने विना उसी दिन राजवदनने द्वाराधीञ्च उदय तथा धन्यके साथ सन्धि कर 
टी ॥ २९०६ | तदनन्तर मनस्वियोमिं श्रेष्ठ षष्ठचनद्र अश्वारूढ होकर उन दोनोके साथ राजा जयसिंहके पास पर्हचा 
॥ २९०७ ॥ वादमें अहंकार, अज्ञान अथवा अविचारवश्च वे रोग सकरुराख राजवंरज भोजकी उपेक्षा करने 
कगे ॥ २९०८ ॥ अनु्कण्ठित मावसे यपि राजान कई वार बुटवाया, किन्तु शत्ररओंको समाप्त कयि विना 
रिल्टण नदीं छोटा ॥ २९०९. ॥ विना काम पूरा किये बह राजाके समक्ष नही जा सकता था । जैसे अपने स्वामी- 
को प्रसन्न रखनेका अभिराषी सूद ( रसो्या ) उसके भोजन किये विना खाता ॥ २९१० ॥ जिसने युद्धम भीमक 
समान मगधेन्द्र जरासन्ध जेसी आकृतिवार प्रथ्वीहरके दो पुर््रोंको दो भागोंमें विभक्त करके बेकार कर दिया 
था ॥ २९११ ॥ जसे खाण्डव वनमें अजञँनने सको काटकर विम घुस जानेके छिए विवक्च कर दिया था। 
उसी प्रकार युद्धम रिल्दणने ोष्ठकको माताकी कोखके समान अपनी धरतीपर चख जानेके किप्‌ वाध्य कर 
दिया ॥ २९१२ ॥ उधर चरिल्लकके दुरम॑द्य भवनम संकोचवद्च दपहीन चतुष्क उसी प्रकार प्रविष्ट हु, जसे कल्ुअ। 
अपने शरीरके खपड़मे घुस जाता है ॥ २९१३ ॥ अपने पराक्रमसे रिल्हणने जव राजका सव काम पूरा कर 


छिया, तब अपने परतछे पर प्रभुके चरणोकी नखदीप्ि डाट्नेके ठि वह महाराज जयसिंह पास पहुंचा 
11 २९१४ ॥ इस प्रकार कश्मीरनरे्के भ्रतापसे यद्यपि वह विष्छव शान्त हो गया, किन्तु मंत्रियोके दोषसे दूसरे 








६५ अष्टमस्तरङ्गः । | ५९.२ 


दण्डाहां राजवदनां दानेनाप्यायितो यतः । निर्भयं मोजमायान्तं प्रतिजग्राह तं पुनः ॥२९१६॥। 
उत्कोचपरिणामात्तं सोऽथ स्थापयति स्म तम्‌ । दिनना्रामामिषे स्थाने खाशकानां निवेशने ।२९.१५७॥ 
इत्येनमत्रवीच््धश्वेदायास्यो नालगामिनः । मिताडयायी दरारेशः म्रायास्यद्रोचरान्मम ॥२६१८॥। 
सोत्कम्पः साहससरोतःपातेऽनीयत नौरिव । त्रिल्नकेनापि स स्थेयं नीतिरज्जप्रसारणात्‌ ॥२९.१९॥ 
व्यसनोल्लासवेवश्यं विशां _ पलयुव्यचिन्तयत्‌ । येनाव्यवस्थाप्राथम्यं स जाल्मः पुनरग्रहीत्‌ ॥२९२०॥। 
अलंकारादिभिः स्वास्थ्ये स्थाप्यमानोपि मन्विभिः । अत्यजनैव . कोरटिल्यमजितात्मेव द्रम्‌ ॥२९२१॥ 
गदं वैद्य इवापाकं तमवज्ञाय पाथिवः। पक्रगण्डानिवारेभे रिपूर्पाटयितुं परान्‌ ॥२९२२॥ 
आगन्तव्यं तया पथ्वाधास्स्वस्माख प्रकम्पताम्‌ । मोजुक्तवेप्यलंकारचक्रोऽगाद्विप्ठवोद्यतः ॥२९२२॥ 
त॒ जयानन्दवाडाख्यो दस्युरानन्दवाडजः । अन्बयुविक्रमोदग्राः ४ परेऽपि क्रमराञ्यजाः ॥२९२४॥ 
अग्रस्थितो राजगृद्योऽलकारः स्वस्पसेनिकः | वाटुकासेतकल्पस्तेजंजञे सिन्धुरयेरिव || २९.२९५ 
स॒ तु रामचरायानिक्षोभसंमावनां विशाम्‌ । उद्पादयदेकाको ` इवेन्वहमिराहवम्‌ ।२९.२६॥ 
जआपानरभसन्ञुभ्यद्रक्ष ः पंभ्रमदक्षिणम्‌ | स, जग्रत्‌ गृञ्जात्वम्‌ञ्जसाल् परिसुत ¦ ॥ २९.२७॥। 
स॒तूलक्रूटमिव तत्कटकं विकटं द्विषाम्‌ । किमन्यस्रेरयत्कतापि प्रभञ्जन इवाञ्जसा ॥२९२८॥ 
ग्रासाय गृध्कङ्ादिपत्तिव्रातस्य तत्यज्ञे । आनन्दवाडघरूुः स॒ हृत्वा तेनेषणा रणे || २९२९॥ 
भोजस्योत्थातकामस्य जिध्क्षोः दमाथजश् तत्‌ | पङ्यरधावत्रकरब्याधन्यायो | ठ्यवधेत ॥ २९२ ०॥ 
अनुङ्यनसामर्थ्यः आस्यति क्रकरो यथा। धावन्पङ् पतर्व्याधोऽप्यनुघावत्यथान्वहम्‌ ॥२९३१॥ 





वदलको धन देकर भ्रसन्न किया गया था। अतएव निभेय भावसे 
ते छगा ॥२९१६॥ तदनुसार उसने भ।जको घूखके रूपमे पुष्कख धन 

कर दिन्ना्ाममे खसोके घर टिका दिया।२९१७॥। ~ ही कहखाया कि कुड अनुयायियोके साथ द्1राधीञ्च उदय 
कर मेरे समश्च आयेगा । २९१८ ॥ जेसे जलकी धार कोई डगमगाती नाव सम्हाक खी जाय, उसी प्रकार 
चरिल्छकने अपनी नीतिरूपिणी रञ्जुका प्रसार करके मोजको स्थायित्व प्रदान किया ॥२९१९। इस प्रकार पुनः 
। सोकटकाल उपस्थित देखकर राजाने सोचा कि जिस भूक कारण पछ व्यवस्था बिगड़ी थी, उसने फिर वही 
चार अपनायी | २९२० ॥ अलंकारचक्र आदि मंत्रियाक साचि अच्छ पद्पर्‌ नियुक्त हो करके भौ यहं अजिते- 
ध पुरुषके दराग्रहकी भाँति अपनी कुटिरता नहीं त्यागता ॥२९.२१॥ तव जेसे अपक्व रोगकी व्य उपेक्षा करता 

, उसी प्रकार राजवदन आदिकी उपेश्चा करके रजा फोड़के सका क खात्ुओंको ध्वस्त करने 
खगा | २९२२ | (जव हमारे पैर उखडने लगे, तवं ठम पीद्धेसे आ पहुचनाः एेसा भोजसे क हकर अटरकार- 
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क्रमराज्यके अन्यान्य पराक्रमी योद्धा उसके साथ हो गये ॥ २९२४ ॥ राजाका प्रधान न्यायाधीड अलंकार 
बालके वोँधसदश थोडी-सी सेना टेकर उन विद्रोहियोके समक्ष जा डटा, जिनके पास  नदीके 
वहाय जसी असंख्य सेना थी ॥ २९२५॥ इस स्थितम वद अकेला कैसे ड़ सकता था, जव कि 
बिपकषमे बहुतसे रोग थे । तथापि उसने अकेठे दौ रामचर आदि बहतेरे राजक साथ युद मड 
दिया | २९२६ ॥ मदिरा पी-पीकर मतवा एवं शुध शनुसंनिकोका बह्‌ .भवर समुदाय सथिरा धारा 
वहाता हआ स्लूम रहा था ॥ २९२७ ॥ फिर क्ष्या =, अलंकारकी सेना स्ईके देर्की भांति शच्रओंकी 

नाके ञ्लोकेसे उड़ गयी ॥ २९२८ ॥ तदनन्तर अ्ङ्कारने रणभूमिमे अपने एक वाणसे आनन्द बाडके 
पुत्र जयानन्दको काट डाला ओर उसका मांस गृध-कंक आदिं पक्षियांको खानेके किए सोप दिया ॥ २९२९ ॥ 
भोज अपनी उन्नति चाहता था ओर राजा जयसिंह उसको पकडनेके छिए वसे ही प्रयत्नरीख था । जेसे कोड 
तीतर दर्दर भाग रा हो ओौर बहेखिया फसनिके लिए उसका पीडा करता हो ॥ २९३० ॥ जेसे उड़नेमे 


अङ्र्‌ निक्रर आये । २९१५ ॥ दण्डनीय राज 
राजाके पास आये हए मोजक्रो वह्‌ फिर उकसा 





राजतरङ्गिणी 

प्रसङ्गे साहसस्यैवं भोजः क्रैव्यमगात्सदा । 

तं॑प्राप्तुमिच्छुर्भुषोऽपि मतिमोहं महुः ॥ युग्मम्‌ ॥२९३२ 
दिनाग्रामस्थिते भोजे स राजवदनोऽप्यगात्‌ । पुनः फं चौरचण्डाल्र श्रयसीतयक्तिमीरितः ॥२९२२॥। 
डामरा भय्संघाता भूयः पूर्याधिकां ततः । कन्थां ते ग्रन्थयामापुहुर्यां शौयशालिनिः ॥२९३४॥ 
ते द्वारपतिमायातं सोद शनं केवलम्‌ । अशक्पेराहवेरयावत्तात्प्यादुदवेजयन्‌ ||२९३५।। 
तेषा वराणार्थमन्येषश्रस्थाना्थमथाययौ । कृशोऽरुकारचक्रेण नीविं दा स साल्टणिः ।।२९३६॥ 
तेषां परेद्यः पां स॒ यियासुरसकरयदा । हायाश्रमं श्रान्ततेन्यो द्ारेशोऽबुद्ध तं तदा ॥२९३७॥ 
अजाननिव तेषां स॒व्याजसंधिं निबद्धवान्‌ । मिषाकुतोऽप्यगाततियं स्थतं सत्तारमूरकम्‌ ॥२९२३८॥ 
तस्मिस्तत्र स्थिते दृराऊृतस्त्यामपि पूत्छृतिम्‌ । श्रुत्वा भोजोऽबदत्सायं किमपि व्यादरीमवन्‌ ॥२९२९॥ . 
 निजैर्विहस्यमानोऽपि ` वरासात्तस्मादहेतकात्‌ । व्यरंसीत्सं्रमानासो चक्रे सजारतु वाजिनः ॥२२४०॥ 
व्स्तोऽलंकारचक्रोऽथ . दजग्राम्यग्रतो द्रुतम्‌ । कर राजपुत्र इत्येवं कथयिसखा पलायितः ॥२९४१॥ 
उदतिष्टत्ततो ` ग्राममध्यात्तयध्वनिर्महान्‌ । आस्कन्दावेदकः सेनानिनादश्च क्षपांखे ॥२९४२॥ 
अलक्षितो ध्वान्तमध्ये मजे भोजः पलायनम्‌ । श्वः कतंब्येष्वलंकारचक्रो युद्धाय संदधे ॥२९४३॥ 
दत्तो ` द्वाराधिपेनाग्निगिखित्मं प्रकाशयन्‌ । ध्यान्तध्वस्तात्मनां तेषां तदाऽभूदुपकारकः ॥२९४४॥ 
द्वाराधिषस्य क्षाम्यन्तः संधिं मोजप्रतीक्षया । श्रुत्वा तमथ वृत्तान्तं भङ्खं ते डामरा ययुः ॥२९४५॥ 
असंत्यजन्नपव्यादिवन्धं .. . धीरोचलाश्रयात्‌ । आजि स भोजोऽंकारचक्रेणामद्गलावहम्‌ ॥२९४६॥ 


५९१० 





असमथ तीतर थक जाता है ओौर दख्दलमे फँंसता तथा गिरता हआ बहेलिया फिर मी उसका पीहा करता 
रहता हे ॥ २९३१ ॥ उसी प्रकार इस साहसके प्रसंगमे भोज थक गया, किन्तु मुग्धवुद्धि राजाने उसको पकडनेका 
प्रयल नहीं छोड़ा ॥२९३२॥ तदनन्तर जव कि भोज दिंन्नाप्राममें था, उसी समय राजवदन भी वर्ह पर्हच गया । 
जव इस प्रकार चोरों ओर चण्डाटोंका जमावड़ा हो गया, तव कल्याणको वात मखा कौन सोच सकता था 
॥ २९३३ ॥ यद्यपि राक्तिलाटी डामरोका संव एक वार ध्वस्त हौ चुका था, किन्तु इस समय उन्होने पहटेसे 
भी अपना प्रवल सङ्गन वना छिया ॥ २९३४ ॥ वे सव अकेटे द्वाराधीद्च उदयको आते देखकर नहीं सह सके 
ओर दूषित अभिगप्रायसे उन्दने उते उद्विग्न करनेके लिए वेढङ्कां युद्ध चेड दिया ॥ २२.३५ ॥ तभी अपने सह- 
योगिरयोी रक्षा तथा उन्नतिके छिए पुष्कल धन देकर अलङ्कारचक्रके बुवेपर सल्दणपुत्र भोज वयँ आ गया 
।। २९२६ ॥ एक दिनि वाद्‌ जव भोज उन छोगोके पास जनेवाखा था, तभी द्वाराधीश्च उदयको यह बात 
माट्ूम हो गयी । क्योकि उस समय वह अपने थके हुए सेन्यके साथ हदायाश्रममे विश्राम कर रहा था ॥ २९३७ ॥ 
उसी समय उद्य तिरक मागसे चलकर रोगोके अनजानमें तारमूख्क जा पर्चा । वहा वह्‌ भोजसे मिला ओर 
उसकं साथ व्याज सन्धि कृर छी ॥ २९३८ ॥ जव भोज वर्ह टिका था, तभी सायका समय उसने किंसीके 
रोदनकी आवाज खनो । सो सुनकर वह प्यार हो उठा ओर कुं कहा ॥ २९३९ ॥ इस प्रकार अकारण भयभीत 
भोजको देखकर उसके साधिर्योने हसो मी उड़ाई, किन्तु वह इतना धवड़ा गया था कि तुरन्त धोद तैयार 
करनेकी आज्ञा दे दी ॥ २९४० ॥ इस वातसे अल्ङ्कारचक्र भी दहर उठा था ओौर दामे शीघ्र पहुच 
तथा राजपुत्र मोज कों है ¢ यह पृषह्ुकर भाग गया ॥ २९४१ ॥ सायंकाछ्को सुंहअंबेरे उस संग्राममे बडे 
जोरोंसे तूध्वनि दोने ठगी ओर सेनाका आक्रमणसूचक निनाद सुनायी देने खगा ॥ २९१४२ ॥ उसी समय 
धोर्‌ अन्धकारक मध्व मोज अलश्चित खूपसे भाग गया ओर अखङ्कारचक्र अगले दिनकरे युद्धकी योजना 
वनने खगा ॥ २९४३ ॥ उक्ती अवसरपर्‌ द्राराधीञ्च उदयने पहाड़ी मागंपर उजाखा करने छिए आग जल्वायी, 
जो इन खोगोके छिए विरोष छाभदायक सिद्ध हई ॥ २९४४ ॥ भोजी प्रतीक्षामे वेठे हए डामसोँको जब 
उद्यके साथ सन्धि हो जानेका समाचार मिखातो वे खव दतरा गये ॥ २९४५ ॥ - उस धेयेशारी. भोजने 


~ [ 
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संरम्भात्र्तमारेमे सामर््यान्न च चक्षमे । भोजस्तव्राप्यभूतर्णान्नाहासदिसुखान्वितः ॥२९४५७॥। 

वाणाग्निजच्िपुरनिदंहने प्रतापः पाथोनिघेः प्रमथने वडवाग्निजन्मा । 

आसा मन्दरनगेन समागमं हि न क्रापि पन्नगपतेः €खसख्यमासीत्‌ ॥२९४८॥ 
चुष्पिासाश्रमं हन्तं प्राप्तः स्वविषयावनौ । अलंकारात्मजैभूयो बदरं भोजोऽभ्यलष्यत ॥२९४९॥ 
पितुर्मतेन बुद्धया वा स्वया तत्तद्विधित्सतः । सोऽभिसंधाय निर्यातः प्रापाथ विषयान्तर ॥२९५०॥ 
ततो बलहरेणेव छ्रत्यं निधित्य कार्यवित्‌ । अनास्थोऽन्यलन्येषु दित्नाग्रामं पुनययो ॥२९५१॥ 
दाराधिपोऽदहितोद्धारधीयेऽप्यत्रान्तरेऽक्षमः । चक्तुरोगेण मप्राभियोगोऽकस्माद्यघीयत ॥२९५२॥॥ 
भोजाय दातुनैच््यो डामरस्ते सुते ददो । पर्माण्डये गुल्हणाय राजजाय च निर्जितः ॥२९५३॥ 

रोगोचण्डतया दण्डप्योगावसरे कते । तत्र साम प्रयुज्येव हारेशो विवोऽविशत्‌ ॥२९५४॥ 

अभियोगक्षणे तस्मिन्ययौ मारसहः क्षयम्‌ । दर्नामकामयक्षामः `षष्ठचन्द्रोऽपिः गगंजः ॥२९५५॥ 
तत्रामयाविन्येवात्तोद्रेकौ तदनुजो निजौ । चक्राते वसुधां दुःस्थामास्कन्दायेसुपद्रषेः ॥२९५६॥ 
व्रि्लकः प्रबरैरन्यैः सहाभेदं प्रवर्धयन्‌ । नाग्रदीदिग्रहैका्रः सान्त्वनापपि भूपतेः ॥२९५७॥ 
पष्टे निष्ठां गते रोगमग्ने द्वारपतावपि । नियुक्तः क्ष्माुजा धन्यो निरगात्तारमूरकम्‌ ॥२९५८॥। 
भोजश्युतो्तोन्येषां बलिनां गोचरे पतेत्‌ । प्राप्षप्रतिष्ठो निस्तीणो देशद्वासाध्यतां व्रजेत्‌ ॥२९५९॥ 
इति संचिन्त्य सामाघेश्पायेस्तं  जिघ्रज्घणा । 
ह्मायुजामन्दसंरम्भो विदधे सोऽभियोगमभाक्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२९६०॥ 
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एक उद्चकोरि (उदय) का आश्रय पाकर अपने खीपुत्र आदिका बन्धन तोड़े बिना अटंकारचक्रके साथं 
अमंगल्करारी युद्ध ड दिया. ॥ २९४६ ॥ उस समय आवशमे - आकर भोजने युद्ध : तो चडा, किन्तु 
सामभ्येने साथ नदीं दिया । अतएव. भोजको वहां भी आहार आदिका सुख नदीं मिक सका ॥ २९४७ ॥ जव 
ञंकरजीने व्रिपुरको भस्म किया, उस समय उनके सपंको वाणकी अग्निका ओर समुद्रमन्थनके समय मन्द राचल्के 
साथ सम्पकं होनेपर वडवानल्का ताप सहना पड़ा । इस प्रकार शंकरजीके साथी नागपति ( वासुकी.) को 
कहीं भी सुखकी संत नहीं मिक सकी ॥ २९४८ ॥ तदनन्तर भूख-प्यास तथा थकावट दुर करनेके िए भोज 
फिर भागकर अपने देश्च जा पहुंचा ओर वहाँ अरंकारचक्रके पुत्रौसखे सन्धि करनी चाही ॥ २९.४९ ॥ पिताक 
साहसे अथवा अपनी ही बुद्धिसे अलंकारचक्रके पुत्रोने भोजके साथ सन्धि कृर खी । सन्धि करके भोज वहसे 
चख्कर किसी दूसरे देशम जा पर्चा ॥ २९५० ॥ तदनन्तर कायके तत्वज्ञ भोजने बर्रके हौ साथ काम 
करनेका निश्चय करके अन्य ख्वन्योँपरसे आस्था हटाकर फिर दिन्नाम्राम जा पदहंचा ॥ २९५१ ॥ यद्यपि 
वह्‌ द्ाराधीड्च उदयके शच्रुओंका उद्धार करना चाहता था, किन्तु सहसा उसको आंखोमं कोड रोग हो गया । 
जिससे वह्‌ कुद भी करने योग्य नहीं रह गया ॥ २९५२ ॥ तब डामर अखंकारचक्रने अपनी जिन दो कन्थाओंको 
भोजके साथ व्याहनेकी इच्छा की थी, युद्धम दार जानेके वाद्‌ उसने उनमेसे एक कन्या पमीण्डि ओर दृसरी 
-गुल्हणके साथ व्याह दी। ये दोनों जयसिंहके पुत्र थे ॥ २९५३ ॥ जव. दण्डनौतिके प्रयोगका अवसर 
आया, तव रोगकी तीत्रतासे भिवश्च होकर द्वराधीश्च उदयने खामनीतिका प्रयोग करिया ओर राजधानी 
लोट पड़ा । २२५४ ॥ टक आक्रमणके समय युद्धका सारा भार ढोनेवाखा गगेतनय षष्ठचन्द्र भी दुन।मक 
( बवासीर्‌ ) रोगसे क्षीण होकर घर चखा गया ॥ २९५५ ॥ जब कि वहं व्याधिध्रस्त होकर शय्यापर पड़ा था, 
तब उसके दो उदण्ड भाई जयचन्द्र ओर श्रीचन्द्र आक्रमण आदि उपद्रवो द्वारा प्रजो सताने खगे ॥| २९५६ ॥ 
उन दिना युद्धके किए सन्नद्ध एकमात्र चचिल्लक अन्यान्य प्रवर छोगोसे अपना सम्पक बढा रहा था । उसने राजाके 
सान्त्वनात्मक प्रस्तावको भी नहीं माना ॥ २९५५७ ॥ उधर जब षष्ठचन्द्र मर गया ओर ाराधीडा रुग्ण हो गया । 
तव राजा जयरसिहने धन्यको उसके कामपर नियुक्तं किया ओर बह तत्का तारमूलककी ओर चछ पड़ा ॥२९५८॥ 
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५१६ रीजतरङ्गिणो 


अज्ञातोदकवेषम्या दुर्नीतिः सा महीयुजम्‌ । व्यात्रस्यावाधताच्छिनपुच्छङ्कषटेव पन्नगी ॥२९६१॥ 
बलिनं राजवदनं सृषं चावेध्य निवलम्‌ । आभ्यन्तराश्च बाद्याश्च विक्रियां यत्करमाघयुः।। २९६२॥ 
चद्रान्तराणि सुखुभानि सदेव हन्त ॒पाताटरन्धरसरणेरिव दण्डनीतेः । 
बह्लीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविष्टो यात्यप्रतक्यनियमात्पतनं भजेदरा ॥२९६३॥ 
भोजत्यागोऽ्थितो राज्ञा क्षीणार्थोऽसो वजेदितः । उक्त्वेस्य्ं बलदरस्तस्य वृत्तिमकारयत्‌ ॥२९६४॥ 
तां छ्ब्धप्रसरां मायां राजपत्ते विलोक्य सः । युक्त्यन्तराणि संलेमे प्रयोक्तुं नीतिकोशलात्‌ ॥ २९६५॥ 
संधिं पदे पदे बद्ध्वा साधं बलहरादिभिः । इबेन्गतागतं धन्यो जनस्यावाप हास्यताम्‌ ॥२९६६॥ 
शश्वद्रयावतेमानस्य राजकायस्य नावधिम्‌ । अरघटघटीयन्त्रगुणस्येवा्साद सः ॥२९६५७॥ 
तस्य चक्र इवोद्धन्ते कतेव्ये तैकष्ण्यमागपि । भतत प्रोदुं॑वाप्यासीन्नयो बाण इवाक्षमः ॥२९६८॥ 
नीतराजद्रयो व्यग्रः शेषस्येकस्य विग्रहे । चतुरङ्ग इव क्रीडन्विवशोऽभूष्ठिशां पतिः ॥२९६९॥ 
बद्भरुद्यः प्रदानाथं ततश्च छना परान्‌ । भजञ्जतो वाजिपच्यादि नाप्यासीनाप्यजीगणत्‌।। २९७०॥ 
दस्युषु स्युतसङ्खेषु शीतापायप्रतीकषिषु । नागाद्रलहरः स्वेषायुन्मृलनमश्ञङ्कत ।॥२९७१॥ 
सामभ्यारशिथिकामित्रभावे सूत्रितविप्रिये । तस्मिन्धावति धन्ये च शश्वत्सोऽवेपताङ्गछः ॥२९७२॥ 
संमन्व्य साधं भोजेन धन्यं समदिशत्ततः । बद्ध्वा्पयत नागं मे भोजं दास्यामि वस्ततः। २९७३॥ 


तदनन्तर राजाने सोचा कि भोज कदीं इन रोगोके हाथसे निकल तथा किसी बल्वानूके साथ मिलकर शक्तिडाटी 
न हो जाय । अथवा यह .देश्च ही छोड़कर कहीं अन्यत्र न चला जाय, जहस फिर न मिरे । अतएव साम आदि 
किसी भी उपायसे उसे अपने वशमें कर॒ लठेनेके लिए उसने धन्यको निदा दिया ॥ २९५९ ॥ २९६० ॥ परिणाम 
समने विना.राज ने जिस विषम एवं दूषित नीतिका प्रयोग करिया था, वह्‌ उसीके किए वसे दी घातक सिद्ध हई । 
जेसे विना कटी पूष्वाी सर्पिणीको विरसे खीचनेपर विपत्तिमे पड़ जाना पड़ता हे ॥ २८६१ ॥ अव राजवदनको 
वख्वान्‌ तथा राजा जयसिंहको निवल देखकर बाहरी एवं भीतरी शासक मनमानी करने रगे ॥ २९६२ | बडे 
खेदकी वात हे कि दण्डनीति पाताटरन्ध सदश अनेक छिद्र सदेव सुखभ रहते है । वे चिर एकसे अनेक होकर 
बरावर फते जाति दँ । जिसके परिणामस्वरूप प्राणी तथ्यकरे भीतर म्रविष्ट हुए विना ही किसी अतक्य नियम 
अनुसार पतनोन्धुख हो जाता है ॥ २९६३ ॥ जव राजाने वश्टरसे भोजको छोड़ देनेके लिए कहा, तब उसने उत्तर 
दिया कि इस समय भोज धनहीन हो गया है । अतएव आप धन-धान्यसे उसी सहायता करिए तो वह रायद्‌ 
च्छा जाय ।। २८६४ ॥ जब राजवदनने देखा किं राजापर्‌ उसको माया चर गयी अर्थात्‌ उसे प्रचुर धन मि 
गया, तब वह्‌ अपने नीतिकौश्चसे अन्यान्य युक्तियोके प्रयोगकी वात सोचने र्गा | २९६५ ॥ वल्हर आदिक 
साथ पद्‌-पद्पर सन्धि करके ओर बार-बार आ-जाकर धन्य जनसाधारणके समक्ष उपहासका पात्रे बन गया 
॥ २९६६ ॥ उस राजाने नित्य परिभ्रमणर्ील राजकायकी कोई अवधि नहीं पायी । जैसे रहटमें वधे घटीयंत्रकी 
रस्सीके सिरेको कोई नदीं पकड़ पाता ॥ २९६७ ॥ चक्रके समान परिवतेनश्ीक उसके कार्यकलाप यद्यपि तीक्ष्ण थे 
तथापि बाणकी भांति उसकी नीति भेदन करने या आगे वदने योग्य नहीं थी ॥ २९६८ ॥ राजा जयसिहने 
खोटन तथा विग्रहराज ये दो राजे ओर बना छ्य थे। अतएव वह्‌ असहाय होकर एक शाघ्रके साथ चाल 
युद्धसं म्याङ्गख था । जेसे शातर॑जके चेरे खिखाडी दौ राजा रखते दँ ओर तौसरेके ठछ्िए व्याकुल रहते हे 
॥ २९६९ । उसने खेढकी कोई योजना नहीं बनायी थी । अतएव ओरोको देनेके छिए उसके पास कुद नहीं रह 
गया थां । जिससे उसके ड र उसके अश्वारोदियो, अश्वो एवं पेदख सेनिकों फोड्-फोड़कर अपनी ओर्‌ मिला रहे थे 
॥ ६०७० ॥ उधर दस्युगण संगठित होकर सीत ऋतु बीतनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बलहुरको नागके 
दारा अपना सवस्व नष्ट हो जानेका सन्देह हो गया ॥ २२०१ ॥ वह पहटे अपनेको असाधारण राक्तिराखी ओरं 
परव शत रदित करता था । अतएव जव नाग ओर धन्यने एक साथ उसपर धाव्‌] बोल दिया, तब बहर 
कपि उठा ॥ २९७२ ॥ तदनन्तर राजा जयसिहने . भोजके साथ म॑त्रणा करके राजवदनक द्वारा धन्यक्के पासं यह 
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अष्टमस्तरंङ्गः । ५९१७ 
भूरिकायृतं स्वस्य बन्धनार्थावहां रिपोः । धन्यो व्यसनवैवश्याद्धियं नाबुद्ध तस्य ताम्‌ ॥२९७४॥ 
पाथिवाः स्वाथंसंसिद्वित्वराविरतसच्वया । धियाविशुद्धं यत्किचि्क्बन्तीति न नूतनम्‌ ॥२९७५॥ 
काङुस्स्थोऽपि प्रियाप्राथी व्यग्रः सुभ्रीवसंग्रहे । वोरोविधेयं स्वाथान्ध्यादधं व्यधित वाङिनः ॥२९७६॥ 
संहत्य सत्यनिस्यत्वं राञ्यगर्वाविशद्धीः । आचायं पाण्डवो राजा धमंनिष्नोप्यघातयत्‌ ॥२९७७॥ 
आ भिक्ञुविग्रदानिव्यद्रोग्धुनीगस्य विग्रहः । स्वार्थापिक्षी तरस्थस्य तत्कालं न विगर्हितः ॥२९७८॥ 
अगृहीत्वा तु भूभ्रा कंचिद्धोजापेणे पणम्‌ | सोवाष्टम्भीत्यभूत्तस्मिन्मन्युमंतिमतां मनाक्‌ ॥२९७९॥ 
यथा तच्छृत्यमायत्यां हितं जातं तथेव चेत्‌ । विचार्याकारि राज्ञा तच्छयुषीयममादुषी ॥२९८०॥ 


विभिन्न इव भोजस्तु नागं समदिश्यथा । दित्छुबेरुहरो राज्ञे त्वदर्पणपणेन साम्‌ ॥२९८१॥ 


बन्धमश्रद्‌ घानोऽस्य राज्ञस्रासादसौो शयेत्‌ । स विदन्नथ माध्यस्थ्यमिति तं हि तथावदत्‌ ॥२९८२। 
पष्ठचन्द्र गते निष्टं जयचन्द्रेण पार्थिवः । संगृहीतेन तं नागं पाश्वं प्रावेशयत्ततः 1 २९८३॥ 
पक्षीकृतः क्ष्मा्चजाऽयं हन्यादस्मान्भयादिति । चलन्तमपि तं भोजस्तन्मन्व्रिणमपोधयत्‌ 1[२९८५॥ 
तथेति जाननपि तं $ ष्टोऽस्म्ेतेरनीरशताम्‌ । यातः फिमपि हन्तेति दतै्नागोऽप्यभाषत ॥२९८५॥ 
नियतं नियतिषोतोगमे जन्तोनिमज्जतः । कथ्यमानं तटस्थेन श्रोतुं न॒ भ्रवणो क्षमौ ॥२९८६॥ 
नागे बद्धे तख्ट्म्बैमीतैरेतय समाधितः । मायाश्ाटी , बरहरो दुदंशः समपद्यत ॥२९८७॥ 


सन्देश भेजवाया कि ध्यदि तुम नागको कैद करके मेरे पास भेज दो तो मै भोजको तुम लोगेकिं हाथो सौँप 


दूंगा ॥ २९५३ ॥ कठिन परिस्थित्िमें पड़े हए धन्यने जव यह्‌ सन्देश घना तो बड़े असमंजसमे पड़ गयां । 
राजाका बहुतेरा काम कृरनेवाखा नाग ॒शच्चके समान कैद करने योग्य केसे हो गया, राजाको इस युक्ता वह 
कुं भी निणेय नहीं कर सका ॥ २९.७४ ॥ वादमे उसने सोचा कि यह्‌ कोई नई बात नदीं है । प्रायः राजे स्त्राथ- 
साधनकी हड़्रड़ीभे पड़कर अपनी तत्त्वन्ञानदीन बुद्धिसे. कभो-कभी गर्त काम कर॒ गुजरते हे ॥ २९७५ ॥ 
क्योकि भगवान रामने भी पत्नीको पानेके छिए व्यम होकर सुप्रौवको तो अपनी ओर मिला छया ओर बादमें 
स्वाथान्ध होकर असाधारण वीर बाटलिको मार डाखा था ॥[२९७६॥ उसी प्रकार सत्यको नित्यताको एक ओर रख- 
कर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे राञ्यके गवेवरा बुद्धि अशुद्ध हो जनेसे द्रोणाचायका वध करा दिया था ॥२२७अ॥ 
जव राजाका भिक्षाचरके साथ युद्ध लिडा था, तवसे नाग बराबर राजाके साथ द्रोह करता आ रहा था । किन्त 
स्वार्थवश तटस्थ राजाने उस समय कुलं नहीं कहा ।। २२७८ ॥ किन्तु अब भोजको सोँपनेके किए कोई भी शातं 
न ङगाकर वह्‌ राजा उसे योद दे देना चाहता हे । एकाएक उसपर वह क्थोँ रुष्ट हो गया, सो समञ्चमें नहीं 
आता । अथवा बुद्धिमानोंका कोप छायद ेसा दी होता होगा ॥ २९७९. ॥ यह भी हो सकता हे किं भविष्यमं 
होनेवाटी भखाईपर ध्यान रखकर उसने एेसा निर्णय किया हो । यदि सोच-विचार करके राजाने यह आदेच 
दिया हो तो भी इसे अमानुषी बुद्धि कगे ॥ २९८० ॥ जब कि . भोज इ्रु था, तब उसने नागको सन्देश्च दिया 
था किं “वल्दर तुम्हारी जमानतपर सुञ्चे राजाके हाथों सौपना चाहता है' ॥ २९८१ ॥ अन्तमे धन्यने राजवदन 
द्वारा सुने हए सन्देरापर अनास्था रखते हुए सोचा कि नागको कैद करनेकी वात ठीक नही जं चती । हो सकता 
है जि राजाने किसी कार्यमे मध्यस्थता करनेके किए इसे बुख्वाया दो तदवसार्‌ उसने का -॥ २९८८२ ॥ षषठ- 
चन्द्रके मर जनेपर राजाने जयचन्द्रके दवारा नागको बुख्षाया ओर उपने उसे ठे जाकर राजाके पास उपसिपत 
कर दिया ॥ २९८३ ॥ यदि राजान इसे अपने पक्षमे मिखा छया तो भयवञ्ञ यदह हम सको मारः डकेगा' । यह्‌ 


` सोचकर भोजने चरते समय मंत्री जयचन्द्रको सावधान कर दिया था ॥ २२८४ ॥ तब नागने दूतो दारा 


न ल) - < हे थ हे = 
कदराया- भँ जानता हँ किंआप ठोग जो कं रद, वह यथाथ हे । तथापि एला कु हो गया हं किँ 
असहायकी तरह लोगो. द्वारा खिचा जा रहा दः | २९८५ ॥ भाग्यरूपिणी नदीके पेदेमे इवते हुए म्राणीके 


विषयमे यदि को तटस्थ मनुष्य कुलं कदता ह तो उसे सुननेके ट्ण ये कान समथं नदौ होते ॥ २९८६ ॥ इस 
प्रकार नागकरे केद्‌ हो जानेपर उसके सव कुटुम्बी भयभीत होकर मायावी बख्हरके आश्रयमे चङे गये ओर 


व क = त ्न्न्ान्कण्ना्कााकापाााकाकाकक व क कक्कर क यक्कच् च् च्रक `  = त ् 
© 


( दुःखम पड़नेको होता है, तव वह्‌ विवश होकर कुपथपर चक्र काट ९ अर ५॥ 
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भोजनिष्करयविकरेयं तमादाय ययौ ततः । रिन्हणेन समं धन्यो धाक बलहरान्तिकम्‌ ॥२९८८॥ 
सा-तहासोऽमोहयत्तो प्राडनागं दत्त मे ततः । भो दास्यामि व इति वरुबन्धामयति स्म सः ॥२९८९॥ ` 
बद्रमूरतया दरं ` दुध योद्धुमागतम्‌ । सदं तच तयोः सैन्यं निन्ये कृत्यविधेयताम्‌ ॥२९९०॥ 
वषेुदधापकर्पादिसंखिन्नो तौ ततोऽभ्यथात्‌ । इतोऽपलुतयोः कयां युवयोर्मतमित्यसो ॥२९९१॥ 
एक्श्रयाणान्तरिते स्थितयोः. पथि चाकरोत्‌ । कार्यान्तःपातवैश्य तयोमेतिषरिमोहनभ्‌ ॥२९९२॥ 
काचिद्भलहरस्यासीत्पर्यापिर्धेयस्षयोः । निधोयाद्यतने कले वीराणां विररैव या ॥२९९३॥ 
तथा हारितमागाय सादसााश्चमीयुपे । दरति स्म न धन्याय लोभाद्धोजाय नापि यः ॥२९९४॥ 
मतिमोहेन नागं चेदधरुमे सचिवास्ततः । दुर्या तं स्वपदेऽभ्य्य चकारेति च चेतसि ॥२९९५॥ 
नागासांनिष्यलन्धद्धिदाव्वाथं गूढवैकृतः । भादव्योऽपातयन्नां धन्यावैलेष्टकाभिथः ॥२९९६॥ 


¢ 


न्भ । ९ निह ~ (~ = यि ~ ५ ¬ त © ; । 
सचिवर्निंहते नागे वदितमोहितेः । दुमन्वितं नरपतेः स्वैः परथ व्य॒गृद्यतं ॥२९९७॥ 


सजातीयवधक्रोधाद्विुढधः सवडामरः । नागाजुगशाधितोऽभू तो बरहर बही ॥२९९८॥ 
देहिनो ` व्यसनापातवेवरश्याद्गमतोऽपथि । अकाय वेतः कार्य सिद्धः संसाधयेद्धिधिः ॥२९९९॥ 


धदूदःसदव्िततानवतया बद्धावधाने मनस्ु्मा्गमरमणेऽ्शस्य रभसान्छरम परिथाम्यतः । 
बक योपाहितक 4 [ ध्य म ज॒ ¢ ¢ क्र ¢ ^." ॥ ॥ 
अन्योपाहितकोरणृष्ठलुटनास्संद्िताङ्गक्षतेजन्तो [हन्तं तनोति दुगातश्चम रम्यानुरोम्यो विधि ¦; ||३००० || 


तथा निरलुसंधानं नागं धीसचिवेहतम्‌ । नाबुद्ध भोजः संजातत्रासस्त्वेवं ग्यकल्पयत्‌ ॥३००१॥. 








¢. 9 (~ 
लग्यवणस्य_ . नावणावहं कर्मदमीरितुः । अरन्धपणवन्थस्य उ तः | अरुगयपणनन्पस्य वाज्छिताप्ै पिवङ्कयते |२००२॥ विशङ्क्यते ॥२००२॥ 


उसके वाद्‌ बर्हरका दठोन ट्खेम दौ गया ॥ ९९८७ ॥ भोजकौ कीमतपर बिकनेचार नानक इन्र रित 
साथ भागता हुआ धन्य बल्हर्के पास जा पर्चा ॥ २९८८॥ तव च हा कि 
आप छोग पदे सुञचे नागको दे दीजिए, तव मँ भोजको दूगाः। 9 
दिया ॥ २९८९ ॥ अव भटीभाति जड़ मजवृूत हो जानेके कारण दुधषं बटृहरने धन्य रथ रिल्हण दोनों की से 
बेकार कर दी ॥२९०॥ वर्षी, युद्ध तथा अपमानसे खिन्न धन्य ओरं रिल्हणसे उसने का - धय क दोनों या 
चट जाये तो मे आपकौ वात मान टगाः ॥ २९९१ ॥ तदनुसार जव वे दोनों वहसे चर पडे ओर एक पडि 
पर विश्राम कर रहे थः तव कायक चपेटभें डाल एवं विवद करक बर्ह्रने उन्दः िर अभस ड ला ॥। २९२२ 
कर्याकि बर्हूरम धेयं तथा पराक्रमको छुं एेसी अनोखी पयाप्रता थी कि.जो आजकट विर दी वीः 
देखी जाती है ॥.२९९.३ ॥ इस प्रकार यात्रा भंग करक साहसपूवेक अपने पाख आनेवाछे धन्य त 
खोमत्रदा अनेवाठे भोजके साथ बल्दरकी कई ्ोदवुद्धि नदीं थी ॥ २९४ | उसने सोचा था कि वदि मोद 
मरत्निसण नागंको सुश्च देदं तो मै उसे फिर्‌ सम्या-वुञ्चाकर मंत्रिपदपर विटा दूँ! ॥ २९९५ || उसी समय नाग 
दूर्‌ रहनेसे प्राघ्र समरद्धिको दद करनेके विचारसे विक्रारको धिपाये हए उसके मतीजे टोष्टकने धन्य आ 
हारा नागको मरवा डाा ॥२९६॥ इस प्रकार रुओंके द्वारा मोहित सचिवान अकारण नागका वध कर दिय 
जिससे जपने ओर पराये सभी लोग राजाकीं दुभन््रणाकी निन्दा करने | 


१५४६७ ४ ने कगे ॥ २९९५७ || तदनन्तर स्वजातीय" 
वेधसं कदर होकर सभी डामर तथा नागके अनुथायी वसनान्‌ चङदस्को ओर्‌ जा मिले ॥ २९९८ ॥ जव कि सदु 


ता हआ छ्ुकमे कृरने ख्गता दे 
समय € = << रभ्र [ 
य विधाता अपना कायं सिद्ध कर लेता है ॥ २९२९ ॥ धनक कभीके कारण जव प्राणीके समक्ष डस धि. 


| = र्त ~ ध = 

आ जाती है, तव सावधानी „स्नपर्‌ भा मन अटपटे मार्गोपर भ्रमण करत। हआ बडे वेगसे किसी दुःख ॥ 

गेम गिर जाता दै ओर उसी चकर्‌ काटने गता हे । तदनन्तर बह किसी अन्य पुरुषकी खहायतासे 4/ 

धनकोष्ठकी पीठपर छोटे कगता दहै । इससे उसके अन 0 र टकर 
+ र्गत € । इससे उलंके अगो घाव हो जाते है । किन्तु इस प्रकार रमणीय उ 

करनेषाछा विधाता सहसा उक दुग॑तिक्रा अन्त कर्‌ देता दै ॥ ३०००॥ इस तरद विना सोचे-खमक्च ५ ~> 

जयसिंहके सचिवं हारा नागके मारे जानकी बतं भोजको नह माटूम थी। फिर भी उसे भय हआ भौर € च 








अषटमस्तरङ्ः । ५९९ 


यश्च युद्धमिति व्यग्रं हर्षादाद्यामवापि यः| भोजमन्यकरस्थोऽयमक्ञक्यो ह्यन्यथा मम ॥२००३॥ 
उक्त्वेति मोहयन्धन्यय्॒ख्यान्पु्धोऽस्मि संदिशेत्‌। इदि मां राजवदनः स्थितस्तन्ूनमन्यथा।।युग्मम्‌॥ २००४॥ 
आ भिज्ञविक्षवादद्रोदसमिक्षस्यालुबन्धिनः । किं राजवदनोऽप्येष लोभाखंभाग्यते न भूः ॥[३००५॥ 
अथाविशङ्खिनसरासव्युदासायाऽस्य खाशकाः । रक्ता्र निस्स्तांधरि कोशपानं प्रचक्रिरे ॥३००६॥ 
्राष्कतभियः क्िप्रकषिणोऽ्य तिष्ठतः । विशवासाथं वहहरो विररः पाशमाययो ॥३००७॥ 
अमात्यमतिजाव्येन नष्टे कृस्येऽ्थ छृत्यवित्‌ । स्वयमुक्तम्भने नीतः संरेभेऽसश्रमो ` सुपः ॥३००८॥ 
चैव्रः पादपमण्डलस्य तटिनीतोयस्य वर्षागमः सत्कारो गुणगोरवस्य नयनप्रेस्णोऽन्तिकासेवनम्‌ । 

देशवर्यस्य महोचमो जयविधेर्गागाविषादग्रहः कतंव्यस्य च सिंहदेवनुपतिम्खानो न तच्वावहः ॥३००९॥ 
प्रवाहणे कृत्यस्य हठेन हरतोऽन्तरे । प्रातिलोम्यं श्रितवता पारं गन्तुं न पायते ॥३०१०॥ 
अतो पूतो नृपो मुग्ध इति ज्ञातोऽरिभि्मधा । मौग्ध्यं प्रदशेयंस्तेषां ` यततेस्मामिसंधये ॥३०११॥ 
स हि यत्तस्रदानेन - मजन्भोजान्तिकस्थितीन्‌ । तस्याविश्वासपात्रसवं मन्वस्तस्याभितोनयत्‌ ॥३०१२॥ 
गन्धेन वासितोत्सङ्गाः इरङ्गायद्धजन्मना । प्रज्वरन.यो विभाव्यन्ते तटिन्योपि कवाटिभिः।।३०१३॥ 
नीडस्थान्तः सरन्धरस्य सवतो हि भयं स्प्रशन्‌ । जे दाराग्रबद्धे च निगमे पतनं विदन्‌ ॥३०१४॥। 
ताम्ये्था खगो भोजस्तथान्तःस्थेष्यविश्वसन्‌ । बहिभृपेन रुदराध्वा प्रस्थानेप्यभजदयम्‌।।युग्मम्‌॥ ३०१५॥ 
तदा स दोस्थ्यातिथितां प्राप्रः प्रेत न क्षणम्‌ । मनोविनोदनं किंचिकृत्यं छोकटयोचितम्‌ ॥३०१६॥ 


टगा- ३००१॥ यह्‌ बात विश्वसनीय नदीं हो सकती कि इस अवणेवहा ( असम्मानित ) विषयपर राजाने 
मंत्रणा की हो या उसने इसका अध्ययन किया हो ओर किसी निष्कषेपर प्च गया हों ॥ ३००२ ॥ जिस राजाने 
युद्धका अवसर आते ही बडी व्यथ्रताके साथ सुश्च सहषं प्राप्र किया था । वही अब मुञ्चे किसी अन्य पुरुषके हाथमे 
सौँप दे, यह बात नदीं हो सकती ॥३००३॥ अवश्य ही इसमें राजवद्‌नकी कोड चा हे । उसीने मनमाना सन्देश 
देकर धन्य, रिल्दण ओर मुश्चको चक्रमे डाक दिया दै ॥ ३००४ ॥ भिक्षुके विद्रोदसे टेकर अबतक शान्ति तथा 
सुभिश्चका वाधक राजवदन क्या छोभवडञ धरतीको अपने कन्नेमे न करना चाहता होगा 4 ॥ ३००५ ॥ तदनन्तर 
ांकिंतचित्त भोजका भय दूर करनेके लिए रक्ताक्त चमसे पेर॒टोककर खशोने कोयपान क्रिया ॥ ३००६ ॥ 
जिस भोजके वेहरेषर भयके ठक्षण स्पष्ट दीख रहै थे ओर जिसे रक्चकगण घेरे हुए थे, उसे विश्वाख दिखानेके किए 
व्र अकेला हौ उसके पास जा प्रचा ॥ ३००७॥ इधर अपने संचियांकी जड बुद्धिके कारण काम बिगड़ जानेपर 
कायक मर्मज्ञ राजा जयसिहने बडी खावधानीसे अगे कायक्रमके विषयमे विचार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ३००८ ॥ चेत्रमास वृक्ष सग्रुदायका, का आगमनं नदीके जलका, सत्कारं गुणगोरवका, समीप रहकर की 
जानेवाशटी सेवा नयनप्रीतिका, महान उदयम रेश्येका, पूणे सन्नता विजयभरा्चिका ओर राजा जयसिंह कतेव्यका 
पालक था । फेस अवसरथर वहं म्लान नहीं होता था ॥३००९॥ कायैका प्रवाह जिस व्यक्तिको हठ पूवक अपने पेम 
चयि जा रहा हो, वह यदि प्रवाहे विपरीत तैरे तो उसे कदापि पार नहीं कर सकता ॥ ३०१० ॥ अतएव च्रुओं 
दारा धूतं एवं मूढ समश्चा जानेवाखा वह राजा उन्हँ अपनी मूखेता दिखाता हुआ चक्र रचने खगा ॥ ३०११॥ 
कभी-कभी कुदं देकर मोजके आस-पासकी स्थितिका पता छ्गाते हए राजाने उसके चारों ओर अपने 
अविश्वसनीय मंत्रका संचार कर दिया ॥ ३०१२ ॥ हाधियोके मदसे सुवाखित एवं अध्ररुद्र नदियां भी प्रज्वलित 
जैसी दिखायी देती है ॥ ३०१३ ॥ अनेक चिद युक्त नीडमे बेठे हणे पक्षीको सव ओरसे भय बना रहता है ओर 
जव वह बहेख्यिके दारबद्ध जाके बन्द हो जाता है तो उसभेसे निकङनेपर उन्हं गिरनेका भय होने ख्गता है 
॥ ३०१४ ॥ ठेसे चक्रमे पड़्कर जसे पक्षी दुखी होता दै, उसी प्रकार भोजको भी अन्तरंगके रोगोंपर विश्वास नही 
था ओर बाहर निकर चटनेमे सेनिकों दवारा अवरुद्ध मागेपर राजाका भय वना रहता था ॥ ३०१५ ॥ उस समय 
भोज एेसे संकटमें पड़ा हृ था कि क्षणमरको भी दोनों छोकोके.किए उपयोगी मनोविनोदका कोई साधन. उसे 
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 उग्राभिषदङ्गमयुषङ्गि परस्य दुःखं हन्ताश्छथं व्यथयति प्रसभा्र॑भावम्‌ । 
` बद्धः सरोजङ्कहरे विरदातंनादैधक्राभिधस्य मधुपोऽधिकमेति दैन्यम्‌ ॥३०१७॥ 
रणे - पृणव्रणाश्यानगोणितो टनङन्तलः । फेनोद्वार्याननः कऋन्द्॑तेनैकः प्ष्यत द्विजः ॥३०१८॥ 
स पृष्ठो विक्ृतेनीतं सवेस्वं॑विक्षतं तथा । स्वं डामरेनिवेवरेनं निनिन्द त्रातुमक्षमम्‌ ॥२०१९॥ 
स्वदौःस्थ्यातंमनास्तस्य दुःखेन व्यथितोऽ-वहम्‌ । षट्टिताद्रवण इव प्राह स्मेति स सान्त्वयन्‌ ॥३०२०॥ 


श 


गदा्ोऽस्मिन ते ब्रह्मन्योऽनुग्राद्योऽहमीदश ; | विषमे वतंमान्वेत्यथ सोऽप तमव्रवीत्‌ ।॥२०२९॥ 
| ¢ ^ (~ (~ 
ु्रेणायुना. ब्रूहि कोऽथः पाथिवपुत्र ते । सारासारविदो यूनः कले जातस्य मानिनः ॥३०२२॥ 
णान्संदेहमारोप्य ६ | ८ ^~ करो र, © (~ (~ (~ 
प्राणान्सदहमारोप्य प्रणस्य प्राक्रृताशयान्‌ | पीडयिष्वा विशः क्रः काय फिमिव पश्यसि ॥३०२३॥ 
यश्च ते प्रतिभाव्येव जेतव्यो विदितो न किम्‌ । अथिशोचः स॒ सारङ्गः परशोर्याप्रिमज्ञने ॥३०२४॥ 
यत्र॒ श॒खशछाकापि विकखा तद्विधीयते । इन्दीवरदल्द्रोण्या घटनं स्फाटिकारमनः | २ ०२५॥ ॥ 
पृथ्वोहरावतारादिभ्रस्यनीकिजितः परे । के नामास्य न संघर्षे ज्ञुद्रपाया दर्ट्रिति ॥२०२६॥। 
करं दप्या एव बुद्ध्वापि कृत्यं देराञ्यजीषिनाम्‌ । भृत्याश्याः फणिग्राहिग्रहीता इव भोगिनः ॥३०२७॥ 
= ह्मावङ्यो (~ (~ दिम्पे (५. क (~ (~ (~ न 
जातेः ददे फणिडले धिग्भोगिडिगम्बेग्रदा व्याखग्राहिविकासितास्यङदरररासस्य हा गद्यते । 
~ (~ (~ (~ € (2 1 नि ¢ 
एतान्मिक्षयितु न तु प्रथयितुं ते जीविकायै जनत्रासाथ नकु कारयन्ति हि हतेर्निमज्ञनोन्मजनम्‌ ॥३०२८॥ 
इः नक 0 न, ^~ 
युक्त बन्तं तं सान्त्वयिता मोजो व्यसजयत्‌ । तदैव चाशु व्याकोज्षविवेकः समपद्यत ॥२३०२९॥ 
नदीं दिखायी देता धा ॥ २०१६ ॥ उग्र तिरस्कारसे परिपूणे पराया दुःख भी मनुष्यको विशेष आप्र॑भावापन्न करके 
पोडित कर देता ह । जसे सम्पुटित कमलम आव्रद्ध्‌ भ्रमर विद्धोहके कारण करुणक्रन्दन करनेवाटे चकवा- 
चकवीकरा आतेनाद्‌ सुनकर ओर भी दुखी हो उठता है ॥ ३०१७ ॥ उसी समय भोजने एक दुखिया बाह्यणको 
देखा । रणमें उ प॒के शरीरपर अनेक घाव हो गये थे ओर उनसे निक्रटा हुआ रुधिर सख गया था। उसके केञ्च कटे 
हुए थे ओर भंहसे फेन फंकता हुआ बह्‌-जोर-जोरसे चिह्ना रहा था । ३०१८ ॥ उससे जव भोजने रुदनका कारण 
पूछा, तव उसने कदा--विष्ठवी डामरोनि मेरा सवेस्व दृट ल्या ओर मुञ्चे मार-मारकरः घायल कर डालाः । 
एेसा कटता हुआ आत्मरक्षा करनेमे असमथ समञ्चकृर्‌ वह्‌ अपनी निन्दा करने खगा ॥३०१९॥ अपने ही दुःखे 
दुखौ भोजका मन उसका दुःख सुनकर ओर भी आद्र दो उटा। इस प्रकार घाव ताजा दो जानकर कारण व्यथित 
मोजने उसे ढाद्स वधाते हुए का -॥ ३०२० ॥ । द्‌ न्यन्‌ ! स्वयं भोषण संकटमें पड़ा हुआ सँ एक निंद्य प्राणी 
रं । इस समय तो मञ्चे ही आपका अनुग्रहं अपेक्षित ठे । इसपर ब्राह्मण वोखा--।। ३०२१ ॥ दहे राजपुत्र ! आप 
एक स्वाभिमानी एवं उच्चदुटमें उत्पन्न पुरुष ह्‌ ओर सार तथा असार तत्व भी जानते देँ । ठेसी स्थितिभे आप इस 
दुराग्रहसे क्या खाभ उठाना चाहते द { सो बताए ॥ ३०२२ ॥ प्रार्णाको संयमे डाल तथा नीच पुरुषोको 
प्रणाम करके प्रजावर्गके छोगोको क्य देकर्‌ आप अपना कौनसा काम॒ वनानां चाहते हँ १॥ ३०२३ ॥ क्या. 
आप अपने उस शचुको नहीं जानते किं जिसे आपको जीतना हे । जसे दावाभ्निे श्ुरखकर शुद्ध खग पराये 
रोयेरूपी अग्निम जाकर जर मरता है ॥ ३०२४ ॥ जहां शखकी एक सखाई भी नदीं भविष्ट दो सकती, वह्‌ 
काम आप उसी प्रकार कर रहे दै जेसे कोद कमख्दलसे स्फटिक मणिके पत्थरको तोड़नेका प्रयास करे ॥३०२५॥ 
शङ्को परास्त करनेवाले प्थ्वीहर आदि कितने योद्धा एसे हए है कि जो इस संवषेमे कंगार नदीं हो गये 
॥ ३०२६ ॥ दो राजाओं ॐ राञ्यमे जीवन यापन करनेवाखोका कतन्य जानते हुए मी भ्रत्यभावको अंगीकार करके 
खोग संपेर द्वारा पकडे गये स॒पेकी भोति भोगी बनकर गवा अजुमव करते हँ ॥ ३०२७॥ प्रथरीको धारण 
कृरनेवाे नागङुखमे जन्म पाये हए सपं बड़ हषके साथ सेपरे हारा यह खो कर दिये गये ग्रासको खाते हैँ । 
उन्हं यह नहीं मादूम कि संपेरा उनसे भीख मँगवाकर अपनी जौविक्रा चछानेके किए उनको पालता दै--उनक्री 
ख्यातिके छिए नहीं पाठता । ठीक उसी प्रकार जनतापर आतंक जमानेके किए ल योद्धार्जोको पाल्कर छोग 
उन्दीकी कमाईैसे सज्ञकके समान एटे-ूठे फिरते दै" ।॥ ३०२८ ॥ तदनन्तर एेसा. कहनेवाख व्राह्मणको सान्त्वनां 
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भव्यात्मस्वं ्रशममदिमोघ्नासने हन्त देतुर्मावानां त ध्रुवमेपरथा मादेवं करता वा । 
सपृष्ं पादेरमरतमहसः स्यात्कोरं हिमांशो्याति ग्रावाप्यहह रभसाद्रेतां चन्द्रकान्तः ॥३०२०॥ 
राजन्याभिजने जातोऽप्यरुजत्वमरिक्षितः । सोऽन्तरं स्वस्य राज्ञ थ सअुहुभेहदचिन्तयत्‌ ॥३०३१॥ 
गुणेः शोयनयत्यागससत्यसखादिभिः प्रमोः । पूप्यु्वौयजः खर्वाः जुद्राः स्पर्धा के वयम्‌ ॥३०३२२॥ 
तस्य॒ प्रभावदीषेऽपि समये क्षान्तिरीतलखा । रक्तिः क्षयजडत्वेपि सुग्धानां नो महोष्मता ॥३०३३॥ 
क्वेडापरितापनिविडोरगसंगमेऽपि तुङ्खस्य चन्दनतरोरपि रशीतलत्वम्‌ । 
काले दिमतेपरिपिज्ञरसंञ्वरेऽपि निम्नस्य कूपश्हरस्य महोप्मयोगः ॥३०३४॥ 
कुतोऽपि पययात्छायं सुं रपम बिना | प्राप्य कस्य पुनः प्राप्यमप्यशुद्धया न बाधितम्‌ ॥३०३५॥ 
भरं निर्रवारि शभ्रमचरेः स्वीयेन भूयः कचिल्नभ्यं रुभ्यमथाभ्रतः कलुषतादषट प्रष्टं न तत्‌ । 
` -निर्थनिर्भरनिम्नगाम्बु नभसः प्राप्येत नित्यं दधस्राङेयत्वसपेत्य शुद्विमधिकां नाद्र्हिमादरेनगेः।।३०२६॥ 
तदथंमेव ग्रथितो योनर्थोऽग्रथितात्मनः । स तेन स्वस्थतां नेतुम्थितो न र्प्शेदुषम्‌ ॥२०३७॥ 
हलोषाय योऽस्य दववह्निमदादमुष्मिन्स्वस्थे स तेन शिखिना गपितः समीपम्‌ । ` 
अभ्येति चन्दनतरोर्दववष्ठिदाहश्ान्स्यै यदि प्रियक्ृदेष न॒ तस्य किं स्यात्‌ ॥३०३८॥ 


समग्रता दुपकतेव भूपतिम्‌ । लोकनाथं तमुद्रु धीरं धन्यः पुनः पुनः ॥३०३९॥ 
राजप्रसादनोपायान्वेषी ` वहृहरान्तिकय्‌ । राजदृतमथायान्तमेकदेकं ` व्यलोकयत्‌ ॥३०४०॥ 


देकर भोजने विदा कर दिया ओर उसी. समय उसका विवेकरूपी कमल सहसा खिर उठा ॥ ३०२९॥ 
दान्तरसको मह्‌ ताको बद़नेका मुख्य हेतु मन्यात्मता हो होतीदे। बही भावोंकी खरदुता ओर क्ररताकी परिः 
चायिका मानी जाती है । क्योकि भव्य चन्द्रमाके असरृतमय प्रकाश्चसे परिपणे किरणोंका संस्पर पाकर पाषाण 
चन्द्रकान्त भी. तुरन्त परसीज जाता हे ॥ ३०३० ॥ राजाओंके कुलम जन्म एवं निरल्तासे अपरिचित भोज वार 
वार्‌ अपने ओर राजा जयसिहमं विद्यमान महान्‌ अन्तरप्रर विचार करने खगा -।॥। ३०३१ ॥ चौय, नीति, व्याग, 
सत्य तथा बलम उस राजाने समस्त पू्ेवर्ती राजाओंको भी नीचा दिखा दिया दै, पिर हम जेसे श्ुद्रजन उसके 
साथ स्पध केसे कर सकते ह १। ३०३२ ॥ जिस समय उसका प्रभाव प्रदीप था, तब भी उसको क्वसासयी 
रीतरु शक्ति क्षीण एवं जड पुर्षे मी विना विशेष ऊष्मा उत्पन्न किये अपना सब काम 
करती रहती थी ॥ ३०३३॥ दवाभ्निसे श्ुख्से ओर ञ्ुण्डके शुण्ड विषेरे सर्पेसि धिरे रहनेपर भी उच्च 
चन्दनतस्में ्ीतख्ता रहती है । शीतकाले जब कि जोरोकी ठंढक पड़ा करती है, उस समय मी गहरे कुमे 
भीषण गर्मी विद्यमान रहती है ॥ ३०३४ ॥ किसी भी उ्यतिक्रमसे सुषुप्र उस ॒राजाके विना काम नहीं चङ 
सकता । उसे प्राप्त कर ठेनैके पश्चात्‌ उसको. मानसिक अशुद्धि किसी प्रकार बाधक नहीं हो 
सकती । ३०३९५ ॥ पर्वतीयके श्चरनेसे रा हआ शुभ्र जर अपने महत्त्वसे आत्‌ होता हआ कुच हो माभ्य- 
वानोंको सलभ होता दै, किन्त॒ आकाशसे धरतीपर गिरा हआ मटमेला पानी सवत्र प्राप्य रहता ह । ठेकिन 
कलुषताजनित दोषके कारण वह्‌ जल उतना उच्छ नदीं होता । इसी प्रकार देवनदी गगाका जख भी यद्यपि 
मेधसे ही आता हे, किन्तु दिमाख्यकरे भिन्न-भिन्न पवंतोकी हिमराशिको पाकर वह्‌ जल विशेष पुनीत हो लाता 
हे ।२०३६॥ अतएव श्रन्थ चहीन हृदयवाछे उस महा्माके विषयमे जिन-जिन अनर्थका आरोप किया जाता हे, 
उनकी सफाई देनेके किए यदि यै उससे प्राना कगा तो वह्‌ रुष नहीं होगा ॥ ३०३५७ ॥ जिसने उखका ताप 
वठानेके . किए उस स्वस्थ पुशुषके हृदयमे दावानक धधकायां था, वह व्यक्ति स्वयं उस आगमे जर मरेगा । कोई 
पुरुष यदि चन्दन वृक्षम कमी दावाभ्रिको बुञ्चाने जाय ओर उसे उसकी शीतता न प्राप्त हो सके तो उसके 
परिश्रमसे क्या काभ हआ १ ॥ ३०३८ ॥ समस्त दुदश्ाओंको सनेम समथ, राजाका उद्धार एवं उपकार करनेमे 
तसखर तथा धोय्ञाङी धन्यं पुनः पुनः प्रशंसाका पात्र हेः ॥ ३०३९ ॥ इस प्रकार राजाको ब्रसन्न करनेका अवसर 


८२२ ` शंजतरङ्गिणी 


द्रदेशं व्रजन्टष्टवान्पराक्छज्ञातमन्तिकम्‌ । स नमन्तं तमानीय ततः स्मेर इवाव्रवीत्‌ ॥३०४१॥ 
राज्ञः किमन्यसंधानैः संधि वध्नात्वसौ मया । प्रज्ञं भिषजा भोञ्यमातुराय सम्यते ।।३०४२॥ 
तत्तस्याश्रदधानस्य नमेस्मेरस्य जानतः । प्रत्ययोत्यादनं तेस्तेरालापैः फिचन व्यधात्‌ ॥३०४३॥ 
निरदम्भभापितेरूटविखम्भः स॒ कथान्तरे । अथामिगम्य राजानं स्त॒वन्मोजमभाषत ।॥३०४४॥ 
राजपुत्राभिजातस्य पादच्छायास्य भ्यते । स्वणाद्ररिव कल्याणप्रकृतेः पुण्यभागिभिः ॥३०४५॥ 
अलुशस्यातिसद्वयापि तस्यापोद्येत॒वेकृतम्‌ । ज्योर्येव शरद्ानुपरितापोष्ण्यमम्भसः ॥२३०४६॥ 
अपिं स्मरसि चारत्वे निथुक्तोऽस्मि महीथुजा । विशतस्ते दरदेशमभूषं पुरतः पुरा ॥३०४७॥ 
ततो निवत्तो वृत्तान्तं मुख्यमाख्याय तावकम्‌ । कालं चेषं कथां दैन्यं नयन्मध्य तमभ्यधाम्‌ ॥ ३०४८॥ 
लुत्तध्वक्रमश्रान्तान्देव तवामवरोक्य माम्‌ । निन्दतः स्वानुगान्भोजो निरभत्स्यै तदाव्रवीत्‌ ॥३०४९॥ 
स . देवतमिवास्माकं इुरालंकरणं प्रभोः । वयं त॒क्तो यस्य नाय्रुमः पादसेवनम्‌ ॥३०५०॥ 
गण्याः पयन्तनिःसारास्तत्संबन्धादिमे वयम्‌ । चन्दनभ्रान्ति्तकाषठं यतस्यात्दरन्धवासितम्‌ ॥२०९५१॥ 
तच्छुत्वव दयाद्रत्वे त्वाय यातः स॒ रक्षितः । प्च्छन्पितेव फं गर्भरूपो वक्तीति मां पुनः ॥३०५२॥ 
तमिशम्यैव भोजस्य द्रवीभूतमभून्मनः । सोन्तरवाष्पोऽप्यपर्यततं सान्तवयन्तमिवाग्रतः ॥ ३०५२॥ 
सनव्यक्तमात्रासंबोधगुग्धत्वेन विहीयते । त्लवित्कारणाज्ञानादन्तःकरणवेदनप्‌ ॥३०५४॥ 
अश्रदधानस्तामिच्छां भोजस्याङ्ृच्छुवतिनः । प्रतिदृतीकृते तस्मिन्धन्यो न ्रस्ययं दधे ॥३०५५॥ 
१ ॥ 0. 


खोजनेवले भोजने एक॒ राजदूतको व्हरफे पास जते देखा ॥ ३०४० ॥ किसी समय द्द 
देशा जाते समय उससे पटे भी भेट हो चुकी थ । अतएव उसने उसे देखते ही पहचान लिया । ` तदनन्तर 
प्रणाम करता हआ दूत जव उसके समीप पहुंचा, तव मुसकाकर भोजने कहा-॥ ३०४१ | "जाको अन्यान्य 
 छोगंसे सन्धि करनेकी क्या आवश्यकता १ सन्धि ही करनी हो तो मेरे साथ करे । क्योकि वैयकी ओषध 
रोगीको ही दी जाती दै! ॥ ३०४२ ॥ अपनेपर अश्रद्धा दूतसे भोजने विश्वास उन्न करानेवारी बहेरी वातं 
की, जिससे उसके मनमे कुद विश्वास जमा ॥ ३०४३ ॥ उसकी वात समाप् होनपर तने तनिक समीप आकर 
सुति करते हए कटा । क्योकि भोजकरी निष्कपट वार्तोसे उसके हृदयम उसके प्रति श्रा जाग गयी 
॥ २०४४ ॥ बह वोका--"राजपुत्र ! जो छोग करीन होते है, उन्हे ही मेरे महाराजके चरकी दाया खभ 
दोती हे । जेसे कल्याणमयी प्रकृतिके पुण्यात्माओंको ही स्वणाद्वि ( समेरुपर्वत ) के दर्शन मिलते है ॥ २०४५ ॥ 
वहत ही कोमल रोतिसे उसकी सेवा करनेपर उसके विकार दूर किये जा सकते ह । जेसे शरतकाठीन सूरय 
करिरणसे सन्तप्र जर चन्द्रमाकौ चांदनीसे ठंडा दो जाता दै ॥२०४६॥ यह्‌ आपको स्मरणदहेन दिं महाराज 
दूत दं । पिष्टे समय जब आप दरददेशमे प्रविष्ट हृए थे, तव मँ ही आप अगे-आगे चला था ॥ ३०४५ ॥ 
वहसि दौटकर महाराजको आपका सुख्य-मुख्य समाचार सुनानेके बाद समय बितानिके छिए वातकी 
खम्बी करते हुए मेने कहा--॥ ३.४८ ॥ ¶ेव ! मूख, प्यास तथा रास्ता चलने थकावटसे खिन्न अपने अलुचर्ो- 
को आपकी निन्दा करते देख भोजने न्दं डंटा ओौर मेरी ओर निहारकर कहा-॥ ३०४९ ॥ महार 
जयसिंह हमारे टिए देवता तुल्य दँ मेरे कर्के तो अलंकार दै । मलोग अभागे है, इसीसे ह उनकी चरण. 
सेवका सयोग नहीं मिता ॥३०५०॥ अतएव हम सव उसी तरह व्यर्थ है, जैसे अपनी सुगन्धिसे चन्दनका म 
उत्पन्न करनेवाला काष्ठ व्यथं होता है' ॥ ३०५१ ॥ मेरी यह्‌ बात सुनते ही महाराजके चेहरेपर दया्रमाव दि 
गोचर होने खगा । वादमें पिताकौ भाति उन्दने पूष्ठा-शेरे विषयमे भोज ओर्‌ कथा क रहा था १॥ ३०५२ ।' 
यह सुनते ही मोजका हृदय द्रवीभूत हो गया ओर आलम ओघ भरे वह णेस अनुभव करते लगा किं 
महाराज स्वयं आगे आकर उसे सान्वना दे रहे ॥ ३०५३ ॥ यदि को$ मलुष्य अत्यन्त सरल परकरतिका 7 
ग = करी 
ओर मीधी-सादी बात ही समञ्च सके तो बह ओरोके अन्तःकरणकी वेदना न समञ्च सकेके कारण अपने त 
परित्यक्त होनेसे नदी वचा सकता ॥ ३०५४ ॥ उसकी आकाक्षापर श्रद्धा न रख हए भी बिना किसी क ˆ 




















अष्टमस्तरङ्गः । ५२३ 

दविताभूय्रथा नागव्रत्तान्ते न भवेत्तथा । महीथजं मोदयितं मायया दीव्यते मया ॥३०५६॥ 

मा भृद्धिनोऽयमित्येवशुक्तवा वख्हरं रहः। ` 

व्याजाजेवेन भोजस्तु संधिबन्धाय तत्वरे ॥ युग्मम्‌ ॥३०५७॥ 
तत्कार्योग्यसाचिव्यश्वक्रिकाचतुरस्तथा । तेनाश ॒देशिकापत्यमेको द्त्ये न्ययोञ्यत ॥३०५८॥ 
स॒बालकतया नित्यस्वतन्त्रशक्रिकां स्वयम्‌ । आचरेदिति नाशङ्कां मोजे बरृहरोऽभजत्‌ ॥३००५९॥ 
पाथिवः प्रार्थितः संधिदृतमाप्तं प्रतोक्षते । प्रत्यागतेनं तेनेति ततो भोजोऽभ्यधीयत ।\२३०६०॥। 
तत्रासंनिहितान्याप्रः सखीतादप्रतिभामपि । धत्रीं नोनामिधानां स्वां राज्ञोभ्यणं व्यसजेयत्‌॥ ३०६१॥ 
सृतेन पितामात्रा च हीनं तमदुयातया । मातष्रत्यं ययात्रासौच्ेशवे माननीयया ॥३०६२॥ 
पय्युः प्रीर्ये विशंधानध्वंसाकल्पादिकल्पनात्‌ । सखी्रतयं सपतरीनां यया शान्तेष्यया कृतम्‌।२०६३॥ 
हासोल्लासे हि कार्याणां योग्यकृत्याप्रनिश्वयात्‌ । न यां शक्षत्रियां च्माभरसंभ्रान्तां जातु वीक्षते ॥३०६४॥। 
शशुरेण प्रजामिश् कृतं राज्ञोऽभिषेचने । आशास्यं या मंहादेवीपटबन्धं समादधे ॥२०६५॥ 
अपत्यप्रियताभोगरोमभतैप्रसादनैः  ब्रेयमाणाऽप्यकायेषु बुद्धियंस्या न धावति ॥३०६६॥ 
स्वे चान्यत्र च संधाने जाते भतैरमिन्नधीः । भाग्योदयेष्वतस्सिक्ता या चाखण्डितसद्रता।॥ ३०६७॥ 
आ बाल्याद्धावविद्धतः कुसस्यनुस॒तो न सा । कायमध्यं विगाहेत मानाभिजनरक्षिणो ॥३०६८॥ 

इति कल्दणिकादेव्या माध्यस्थ्ये स. धियं व्यधात्‌ | 

प्रस्थानपदयात्रां सा सीमान्तप्रापणावधि | ङरुकम्‌ ॥२०६९॥। 


नाईक भोजने जव उस दृतसे सस्पकं स्थापित किया, तब धन्यने उस वातपर विश्वास नहीं किया ॥ ३०५५ ॥ 


जिस तरह किं नागके प्रसंगमे उसे नीचा देखना पड़ा था, उसको पुनराव्रत्ति न होने देनेके किए धन्यने 
राजाको भ्रम डाल्नेके माया रची ॥ ३०५६ ॥ उसने एकान्तम वर्हरसे कहा कि यह्‌ अपने हाथसे 
निकलने न पायेः । उधर छरत्रिम सरता दिखाता हुआ भोज राजासे सन्धि करनेके छिए उतावखा दहो उठा 
| ३०५७ || टीक समयपर उचित ॒ साचिव्य करनेमे निपुण धन्यने तुरन्त अपने देशके एक ठड्केको 
दृतकरे कापर नियुक्तं करा दिया । ३०५८ ।॥ बङ्हरको यह आशंका नदीं थी कि वाल्क भोज कोई चक्र 
रच सकेगा ॥ ३८५९ ॥ उधर राजा जयसिंह उस विश्वस्त सन्धिदृतको प्रतीक्षा कर रहा था । उसी समय 
दृतने वरहा ॒पर्हचकर भोजका मन्तव्य कह सुनाया ॥ ३०६० ॥| उस समय भोजके पास कोई विश्वस्त 
पुरुष नहीं था । अतएव उसने सखी होनेके कारण प्रतिमाविहीन नोना नामको अपनी धायको राजाके पास 
मेजा ॥ ३०६१ ॥ जब भोजके माता-पिता मर गये थे, तब उसीने उसका मातरत्य ( पाछन-पोषण ) कियां था | 
अतएव वह उसकी माननीया कायम थी ॥ ३०६२ ॥ वह्‌ महारानी कल्हणिकाको विशेष चाहती थी । उसीने 
रानी ओर राजाका सम्बन्ध गाद किया था । उसमें दैष्योभाव नदीं था ओर वह सदा राजाको प्रसन्न करनेकी 


चेष्ठा करती रहती थी । हास या उल्लासका कोई भी काम पड़नेपर वह्‌ तत्का उचित निणेय कर देती थी । 


राजने उसे एक संभ्रान्त क्षत्राणी रूपम कभी नहीं देखा ॥ ३०६२ ॥ ३०६४ ॥ जव उसके ससुर तश्रा 
प्रजाजनोने राजाका अभिषेक किया, तब उसी धायने महारानीका पट्रबन्ध संम्हाखा था ॥ ३०६५ ॥ पुत्रम, 
विविध मोग, छोभ॒ तथा सवामीके प्रेरित करनेपर भी उसको बुद्धि कभी किसी डुक्त्यकी ओर अग्रसर 
नहीं हई ॥ २०६६ ॥ अपने स्वामीकी अभिन्नहटदया नोना निजी तथा अन्य ोगोका मनमोटाव दुर करक 
परस्पर मिरनेका प्रयास करती रहती थी । भाग्योदयकी अवस्थामे भी उसे घमण्ड नहीं हुआ था ओर उसने 
अपने पतित्रतको कदापि खण्डित नदीं होने दिया था ॥ ३०६७ ॥ बाल्यकार्से हौ वह्‌ अपने प्रभुके मना- 
सासोको जानती. थी । किन्तु उसने कभी कुपन्थपर चङ्ते समय उसका साथ नदीं दिया । कायैकाङमे अपने 
सम्मानकी रक्षा करती हई बह अपने करके कामम भी दाथ बटाती थी । राजा जब अपने महर्करो 
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गुप्त्यै ठप्रकवित्तादि पराध्यं मध्यपातिनाघ्र्‌ । पथेयाथं पृरथुखणंमानि कोचादि चात्मनः ॥३०७०॥ 
वरापयामास कि चाष्टौ प्रृष्टाभिजनो्धवान्‌ | 
पालनाथं राजपुरान्देवी यत्सवसंविदम्‌ ॥ युगरकम्‌ ॥३०७१॥ 
वाच तद्गत्वा तामागमत्याथिवेन सः । ध्रीं घ कारयन्धन्यो वदरेच्छसिद्धिनिधयाम्‌॥ ३०७२॥ 
विदहितप्रत्ययस्तस्याः सयः स्यात्त महीपतिः । राजधमंस्य च॒ वसन्नासीदोलाङलाश्चयः ॥३०७३॥ 
स हि दध्यौ निर्विरोधो वेराग्बेणाथ मायया । संकरान्मोचितव्योसौ यायात्काठेन विक्रियाम्‌ ३०७४॥ 


अनिःशेषितजीमूतजारमाविभवत्रविः | अनूलक्तेरशेपं च विवेको न स्फुरे्िरम्‌ ॥२०७५॥ 
^~ ५ ¢ ् ~~ ~> (^ (~. 
पुग्धाननिरनुसंधाननागवाधादवेत्य नः । स्वाथस्य सिद्धये माया तेनेय निरमायि वा ॥२०७६॥ 


रुञ्धलक्तेऽपरिक्षौणे शक्ते युनि गणाश्रिते । श्त्रधमंस्थिते नेदणिवेकः कापि रक्ष्यते ॥२०७७॥ 
110 * ^ 04 9 * 
अवच्चि ङुड्कमं पूष्पमपूष्पं क्षीरिणः रम्‌ । अकाठपययापेक्ष बेराग्यं वां महात्मनाम्‌ ॥३०७८॥ 
+ (~ (~ 0 ॐ (4 (१ ४ (=> + । 
न त्याज्यो राजपुत्रोऽसविषं मायानिधियदि । एवं विवतधेततस्मिन्नष्टं किं दशोः पलम्‌ ॥३०७९॥ 
® (~. 4 
राज्ञी. राजात्मजाथेते  प्रतिष्ठामङ्गशंसिनः । ऋजुप्रमावासुस्पष्टमन्यत्कायं न॒ मन्यते ॥३०८०॥ 
~. ~ * ~ (~. ते कुर (~ य ^~ ~ ~ 

अटन्ती कुटिलं स्पष्टं सरिःसवनं रक्ष्यते । कान्तन्तरविष्यन्दी तोयबिन्दुरि कमः ॥२०८१॥ 
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इति ध्यात्वा राजघम सत्यप्रन्ञोचितं व्यधात्‌ । धन्यरिल्दणयोः काय श्रुतावन्यान्विसजंयन्‌ ॥३०८२॥ 
स्वस्येवाथंस्य दा्वाय सान्दणिस्तवां दिदृक्षते । समागमायेधुक्वाऽथ धन्यो दृतैरनीयत ॥३०८३॥ 

० ण ^~ (~ | 

मा भेषीदेष संधित्सुः सेन्यादिति मिताद्ुगः । अवर्तिष्ट तटिन्याः स द्वीषान्तस्तलतीक्चया ॥३०८४॥ . 
क 11141111 9111 01... 1101 ~ 
जाने छ्गा था! तव सीमान्त -तक्‌ वह्‌ भौ उसके साथ गयी थी ॥ ३०६८॥ ३०६९ ॥ मध्यवर्ती लोगे 
बहुमूल्य धन ओर अपने स्मणेपूणं कोञ्चकी रक्षा एवं पाथेय ( रादखचं ) के वास्त ओर अपने उच्च कुटमें उततर 
आढ पुर्ौका भरण-पोषण करनेके निमित्त महारानीने जो धनराचि निधारित की थी । वह सब नोनाकी ईं 
देख-रेखमें भोजके पास आयी थी ॥ ३०५७० ॥ ३ ०७१ ॥ नोना जव मोजका सन्देरा ठेकर पर्ची, तव्‌ ऽ 
धन्यने महाराज ज॒यसिहसे मिलाया । नोनाको कायसिद्धिका पूणं विश्वास था ॥ ३०७२ ॥ छन्तु धन्य सोचने 
ख्गा कि 'राजधमंज्ञ राजा इसकी वात्र तुरन्त विश्वास कर खगाः । यहं सोचकर उसका चित्त दोायमान दी 
उठा ॥३०७३॥ उसने निर्विरोध आवसे विचार किया कि वराग्योादन अथवा किसी माया दवारा यदे राजकं 
इस संकटसे उवारना हे । यदि देर होगी तो यद शानक चंगुकमं शस जायगा ॥ ३०७४ ॥ जवतक किं समस्त 
मेषसमूह नष्ट नहीं हो जाता, तव तक सूयका प्रकाञ्ञ नदीं फटता । वैसे ही जव तक सारे कला का अन्त 
नहीं हो जाता, तवत हृदयम चिरस्थायी विवेकका उदय नहीं होता! ॥ ३०७५ ॥ फिर उसे स्सा अप 
उख मूखेताका स्मरण आया, जिससे नाग सारा गया ओर उसके कामम भी वाधा आ पड़ी थी । सो मली- 
भोति विचार करके उसने एक साया फटायी ॥ ३०७६ ॥ रब्धलक्षय, अपरिक्षीण, सशक्त, युवागणाश्रित तरथा 
्षात्रधमपरायण किस भ्यक्तिमिं पसा विवेक नहीं देखा जाता ॥ ३०७७॥ केसरका पुष्प विना वल्छर 
पामि पूलता दे, विना कूल रगे ही खिरनी फठती दै ओर महात्मा पुरुषोमे बिना किसी नियत समयके दी 
वराग्य आ जाता द्‌ ॥ ३०७८ ॥ 'यह्‌ राजपुत्र त्यागा न॒ जाय' यदि मायाका यही उदेश्य हो तो उसे अवश्य 
देखना चाहिए । यदि न देर; गया तो खोके अस्तिखसे क्या जभ ॥ ३०७९॥ कोमल स्वभाववाली री 
राजा ओर राजपुत्र सवके प्रतिष्ठाहानिका भय दै। इस प्रतिष्ठो वचानेके सिथाय इनकी दृ ओः 
कों काम ही नहीं दै ॥ ३८८० ॥ टेदी-वेडी बहनेषाटी नदीके उद्धवको सन छोग नहीं देख प्राति । जैसे की 
कैटसे टपकनेवारे जटविन्दुका कोर क्रम नदीं रहता ॥ ०८१ ॥ इस प्रकार राजध्भेको पर्याछोचना 
धन्य तथां रिल्हणने अन्य क्व छोगोको हटाकर सत्य एवं परज्ञायुक्त एक कायक्रम बनाया ॥ ३०८२ ॥ तदववा 
एक दूतने आकर धन्यसे का कि अपना स्वाथे पक्ता करनेके ठि भोज आपसे मिलना चाहता दै! । 








अंटमस्तरङगः । ५२५ 
सरित्सा जालुद्ाम्भा भूता वरमदूते हिमे । गगनारिश्गिमि्भीमा तरङ्गः _ समपद्यत ॥३०८५॥ 
अवाप्ता चेप्यंयारड्ध्यभावं यान्त्यपि दन्तिनाम्‌ । रुद्रः सिन्ध्वाभवतसोथ दिषां रूप्रेषिणां वशे ॥२०८६॥ 


, सिन्धोख्मयतस्तोयेव्यप्ितीरशबोऽन्तरे 
खाश्चकानां सहश्चाणि भोजस्य पतितं वरे । स्थितवन्त निहन्तं तं तथास्थितमचिन्तयन्‌ ॥३०८८॥ 
टग्भ्यां संभ्रमदीनाभ्यामघशान्तये स्प्रशननिव । कर्णे सल्टण्रचुस्तां संतञ्याव्रिजिनोऽत्रवीत्‌ ॥३०८९॥ 
निदम्भमस्य विख्म्भाद्भावतो विहिते बधे । निरस्ययो निपातः स्यान्नियतं निरये नः ॥२०९०॥। 
हतेऽस्मिन्वहभत्यस्य न च शक्तिक्षयः प्रभोः । नेकपक्क्षये तायरहः संहारमहंति ॥२०९१॥ 
अपि वा वाच्यता राज्ञामेवं विसन्धवाधनात्‌ । तल्यस्तुल्यथेन कतव्यं किमनुष्याय बध्यते ॥३०९२॥ 
यथायं  वत्तयेऽनन्यकर्मा भूपं निषेवते । तथा ममापि योऽयं तत्सेवासादने यतः ॥२०९३॥ 
युक्तमित्यादि तेनोक्ता अपि निश्वलनिश्वयाः । ते त्यपिध्यन्त निबधासतिज्ञायात्मनों वधम्‌ ॥३०९४॥ 

| कारिताः कोशपानं ते तमर्थं सोऽपि बोधितः॥२०९५॥ 


रात्रौ तथेवाददिद्राश्ष्द्रं तद्रकषितुं ततः ५ ५८१ 
 तेनावेदितनिर्व्याजतया धीरो महीपतिः । अनुध्यायाथ साद्ग्ब संधिसिद्धिमयुग्धधीः ॥३०९६॥ 


जज्ञातनिश्यः सिदधर्विनान्तःकरणं प्रः । अथ ्रास्थापयदवीं सामात्या तारमूलकम्‌ ॥२०९७॥ 
 राजयर्मविभेयलादवायूसह्िनी „` 1 अर्ानमराणन मठः सा सतत्‌ १ 4 परस्थानश्राथनां मतुः सा स्तीकत्य ततोत्रवीत्‌॥३०९८॥ 


कहकर वह्‌ दूत धन्यको अपने साथ ठेकर चला ॥ २०८३ ॥ सन्धि करनेको उद्यत भोज डर न जाय, 
यह्‌ सोचकर धन्य बहुत ही थोडे अनुचसेंको अपने १ कर्‌ गया ओर भीमा नदीके एक्‌ द्वीपभे उसकी 
परीक्षा करने छ्गा ।। २०८४ ॥ पदे वह भीमा नदी धूपसे वफ़के. पिघटठकर आनेवाके जरे. कारण घुटने 
भर गहराईकी थी, किन्तु सहसा पानी वदृ गत! ओर य १09 श आक्राराका सां करती हुईं दिखायी देने 
ख्गीं ॥ ३०८५॥ अतएव वह दाधिया द्वार भी पार करने योग्य नहीं रह गयी । इस १५ प्रकार उस नदौके द्वारा 
अवसद्ध होकर धन्य चिदरान्वेषी शचुओंके वशीभूत दो गया ॥ ३०८६ ॥ उस द्वीपके. दोनों ओर जल भर 
जानिके कारण श्वेतवसनधारी धन्य तथा उर साथी ् ८५१ 0 १ दीखने रगे ॥ ३०८७ ॥ उसी 
समय हजारो खल भोजी सेनाम सम्मित दोकूर चस : 6 त = फंसे हए धन्यको मारनेके किए 
नदीफरे तटपर आ पर्हैचे ॥ ३०८८ ॥ घबड़्ा, तथा. दन्य र (नरह ० न्ह निहार तथा उनका पाप शान्त 
करनेके लिए, पुण्यात्मा भोजने अपने सेनिकोंको 1 उनके ५ || (त ॥ “इस निदेम्भ, 
वस्त एवं प्राण वचानेके ठिए भागते हृष 40 1 ५ , ा १ ८ र अन्तमें नरकगामौ 
भी होना पड़गा।। ३०९० ॥ ओर फिर इसको न 1 न न सारी शक्तितो क्षीण न हो जायगी । 
जसे गरुड्के एक-आध पंख गिर जानेसे उनके व कमी न । | १॥ इसके अतिरिक्त इस वि्धस्त 
पुरुपका वध करनेसे राजाओंम हमार वदनामी भी होगी । क 41 ७/६ भावसे आये, उसके 
साथ वसा दी व्यवहार करना चादिए । दठात्‌ इतक 4 च ८९५ (य दगा ध स जिस व 
-जीविकाके छिए यह राजाकी सेवा. ९ 1 सीं किन्तु वे 6 0 
द पि न कि न यपर द्‌ रदे । उन्होने 
०७ स्‌ नपु 
0 
अव वे उसके, बधका विचार त्याग वेगे ॥ 94 से हमर १५ | र व 
सव हार बताया, तव वहं धर्य्ारी राज॥ शान्तं १ (५ करके इस निष्कषेपर पचा 
कि अव सन्धि होनेभ सन्देह दै! ॥ २ ध को तारमूखक भेजने न 
सकता. त न्रियोके साथ राना च काको तारमूरक भेजनेका निश्चय करिया ।। ३०९७ ॥ 
› तव उसने कुचं म।त नीते राजाका आब्र स्वीकार कर छया ओर कहा--॥ ३०९८ ॥ 


राजधर्भकी शरतांसे सक होती हई ५! ९ 


| ते दिण्डीरोपमां प्रापुः पिण्डिताः पण्डुवाससः ॥३०८७॥ ` 


दिया, किन्तु भोजने फिरसे उन्हे समञ्चाया ॥ ३०९४ ॥ 
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असामान्येष्वमा्येषु इसत्थारोकनारषङृत्‌ । आर्यपुत्र विचार्यो स्ति विखम्भः कि विरोधिनाम्‌ ३०९९॥ 
निर्मा सेषं न [ष्‌ ~. ^~ ९ (६। = "ॐ मः € 
यद्वा पोः शोधुषीलव विगाहितुम्‌ । प्रथते चु कथंकारं मृतंखं त्यध्मिणाम्‌ ॥२१००॥ 
देहोपकरणत्वं ते प्राणमम विचिन्त्यते। सतीधर्मस्त॒ सहते राजधमंस्य नोचितम्‌ ॥२१०१॥ 
=्यञ्ितास्यसदाचारं कलिक्रत्यं॑द्िषि त्वयि । प्रारब्धो देव भोजेन हिमाद्रौ दिमविक्रयः ॥३१०२॥ 
न गृह्णाति शमं वेत्ति स्वस्यान्यस्य न चान्तरम्‌। निब्युढमददोषोऽ ` प्रायेण प्राकृतो जनः ॥३१०३॥ 
पु्रमन्त्यवरिरोधादिवुद्धयशुद्धया प्रधावति । साध्वाचारोपि भूपालः करध्यनिल्न्धवाधने ॥३१०४॥ 
समयाल्खनामोषगिरा देवेन पीयते । रोकतरयेकपात्रऽस्मिन्यशो नूनं मया सह ॥३१०५॥ 
वरातव्यसंक्षयोपेक्ष्यप्राणायास्तन्यदशियः | ममेवास्रादयन्त्यादादास्मंभरिपुरास्थितिः ॥३१०६॥ 
दयुकत्वा विरतां सत्यसंधः साध्वीं धरापतिः । गान्तशङ्कामश्तवा तां समामन्तप न्ययोजयत्‌ ॥३१०७॥ 
भद्ध सर्वानयं त्रातुं प्रयोक्त वेतनं तचः । संरम्भे किमयं ध्यायत्यन्तः सवेप्यचिन्तयत्‌ ॥२१०८॥ 
उपायेषु . प्रयुक्तेषु देवीसप्रषणावधि । नान्यदस्य प्रयोक्तव्यं यदवाशिष्यत कचित्‌ ॥३१०९॥ 
स्वपक्षमेदाद्भतः सवलत्वावरुलयोः । परीक्षकलाये केचिन्माध्यस्थ्येनावसन्कचित्‌ ॥२११०॥ 
१९ र 7 ॥ 
तेऽप्यल्पे वा महान्तो वा क्षीणदाक्षिण्यगरह्लाः । भोजगरह्यः सहाबधन्कन्थां सवऽपि डामरः ॥३१११॥ 
ते धच्छिन्नतटस्थताद्रराज्येऽस्मामिरीद्चः । भोजः संजात इत्याश्च माध्यस्थ्यं परिजहिरे ॥३११२॥ 
~ * ~~ $ ० भर, ९ ० 

व्रिल्लको - भोजसविधं तनूजं श्राहिणोद्‌द्रुतम्‌ । प्रावेशयच्छमालां च चतुष्क पष्कर्वलः ॥२११३॥ 
ये भिज्लुविष्टवेऽप्यासत्राजदाक्षिण्यरक्षिणः । विरोधिसविधं प्रापुस्तेऽपि नीलश्चडामराः ॥३११४॥ 
“महाराज ! इन असाधारण मंत्रियोके रहनेपर भी यदि शन्रुपक्षीय छोग को उपद्रव खड़ा करदे तो 
क्या होगा १ आप इस बातपर विचार कर ठे। शचरुओंका क्या भरोसा १ ॥ ३०९९ ॥ अथवा यदि 
उनमें किसी प्रकारकी अमानुषी बुद्धिका प्रादुसाव हो गया तो उसका प्रतीकार केसे किया जायगा ? मानव 
धरमेके नाते ढेला होना स्वाभाविक भी हे ` ॥ २१०० ॥ मै अपने प्राण दे करके भी आपका उपकार 
करना चाहती रू । यह सतीधमक़ा मेरा अपना सिद्धान्त हे । किन्तु राजधमकी दृष्टम यह अनुचित हे ॥३१०९॥ 
आप्र सदा उससे देष करते आये है ओर आपके असत्‌ आचरण तथा पापमय कृत्य उसे भटी भांति ज्ञात 
ह । ५ कारण हं देव ^ अव उसने हिमालय पवेतपर्‌ वफका विक्रय आरम्भ कर दिया है ॥ ३१०२ ॥ प्रायः 
निन्नश्रेणीके खोग॒ उभडे हुए मददोषसे अपने तथा दूसरेम कोई अन्तर न मानते हए ज्ान्तनीतिका अवलम्बनं 
नहीं करते ॥ ३१०३ ॥ जव बुद्धि अशु हो जाती है, तव सदाचारी राजा भी रुद्ध होकर अपने विश्वस्त वाधक 
पुत्र-मंत्री आदि तकको मारनेके किए दौड़ पड़ता है ॥ ३१०४ ॥ समयका अतिक्रमण न करनेवाछे अपने अमोध 
वचनसे आप अवश्य इस त्रिोकीरूपी पाच्रमे मेरे साथ यशरूपी मद्यका पान करेगे ॥ ३१०५॥ जिनकी रशा 
करनी चादि, उन प्राणोकी उपेक्चा करके मँ आपकी आन्ञाका पालन करती हई आपको पुनः पुरातन स्थितिमं 
पचा दशी ॥ ३१०६ ॥ इतना ककर जब रानी कल्हणिका चुप हो गयी, तब सत्यप्रतिज्ञ राजाने उसकी सभी 
सक्राञक्रा समाधान करकं उं उस कामम गा दिया ॥ ३१०७॥ सव प्रकारकी अनीतिर्योसे वचावका प्रव 
न्थ करके उसने लचके छिए प्रचुर धन साथ भेजते हए इख बातको भी सोच छिया कि क्या क्या ओर कठिना्या 
आ खकृती ६॥ २१०८ ॥ रानीको मजनेके समय तक राजने सभी उपायोंका उपयोग कर छिया। अतएव अध 
कों भौ उपाय देसा नदीं रहं गया था कि जिसका उसने प्रयोग न किया हो ॥ ३१०२ ॥ अपने पश्चमे मेद्‌ पड 
जानेके कारण सवत्व एवं अवटत्वकी परीक्चा करनेके किए मध्यस्थके रूपभे राजा पास जो रोग धे ॥ २११०॥ 
वेछोटेरहेदोंया वड, सवने उद्ारताक शंखला तोड़ डाली ओौर सभी डामरोने भोजके साथ सम्पक स्थापित 
कृर छिथा ॥ ३११ १॥ उन्हनि द्वैराज्यम तटस्थता मंग न करनेका परिणाम भोग छया था। अतएव भोजके 
सिर उठते दी उन्दने मध्यस्थता त्याग दी ॥ ३११२ ॥ जित्छकने तका अपने पुत्रको भोजके पास तथा पुष्क 


अष्टमस्तरङ्गः । | ५२७ 


लहरादेवसरसाद्रोरुडातश् डामराः । त्रयो नीलाश्वतथेका डामरी `पयरिष्यत ॥३११५॥ 
नव्थरंसीद्धिमं तत्तल्छवन्ये साल्हणेषरे । पतसयब्रटप्रमत्तोवधोपोऽम्भोधाविवोद्धतः ॥२११६॥ 
भोजस्तु देवीमायान्तीं श्रुत्वा बरृहरं ततः । धरुवं सधित्सया वद्ध इति खन्यक्तमभ्यधात्‌ ॥२११७॥ 
एतावन्ति दिनान्यासीतपंसो अरमयिता पुमान्‌ । संबन्धिनीनां माध्यस्थ्ये स्वकघल्यात्कोन्यथा भेत्‌॥॥३११८॥ 
कुलचूडामणिः प्रेम्णा स यत्रैवं ॒प्रवतते। किं स्याद्गण्यप्रायाणां काक्यं तत्र मादशाम्‌॥३११९॥ 
यच्च मायामिमां ब्रूथ तत्तथार्त्वस्मि  वश्चितः । -विश्वास्यैव भविष्यामि नाकीतींनां निकेतनम्‌ ॥३१२०॥ 
मा च भूद्टिजयाश्ा वः समेता निखिला इति । अद्राक्ष्म चेदशान्व्यूहानवारृक्षाम . बोन्नतेः ॥३१२१॥ 
युक्तियुक्तमिदं चान्पचोक्तवान्वह्‌ . निशवयात्‌ । नाशक्यतान्यथा कतुं मोजो बरृहरादिमिः ॥३१२२॥ 
दितराहान्तरितेऽसित्रप्रमाथेऽपरथा कथम्‌ । एल्कराटेऽसि संवृत्तमिति तं चावदन्रपाः ॥३१२३॥ 
तारमूलस्थितौ रास्यां ससैन्यौ धन्यरिल्दणौ । राजपुत्रः सह॒ ततः पाञ्चिग्राममवापतः ॥३१२४॥ 
प्राप्ताववेत्य तौ नदयास्तीरेऽवाचि कृतस्थिती । परस्मिन्कूलगहने मोजोऽप्येतावुपािशत्‌ ॥३१२५॥ 
अश्रान्तं विशतो दिडयुखेभ्यस्तत्कटकं भटान्‌ । पश्यन्तः केऽपि संधि न श्रदधुरनँपतेवले ॥३१२६॥ 
हट 1विष्टानिर्यातुमक्षमानल्पसेनिकान्‌ । घन्यादीनाजवदनो इन्त शथदचिन्तयत्‌ ॥३१२७॥ 
 छिखिा सुय्यपुरात्सेतुं राज्ञः सेनयं जिघांसवः । महापदसरोनोषु निभतं केचनावसन्‌ ॥३१२८॥ 
अन्ये त.साहसोदन्तान्वेषिणः पतनोन्धुखाः । सवैः स्वेमगिंस्तत्र तत्र तस्थुभूभृदसंमताः ॥२१२९॥ 


= ---- = --~ 


सेनाके साथ चतुष्कको शमाछा भेज दिया ॥ ३११३ ॥ भिक विप्टवकालमें जो राजाकी उदारतासे संरश्चित थे, 
वे नीलाश्वके डामर भी विरोधी पश्चमे जा मिरे ॥ ३११४ ॥ अब राजाके पास रहर, देवसरस तथा होकूडाके 
एक-एक करके केवर तीन डामर ओर नीाश्वकी एक डामरी शेष रह गयी ॥ ३११५ ॥ उधर दिमपातका अन्त 
हआ ही नदी था कि इतनेमे र्वन्यों तथा भोजकी सेनापर्‌ गम्भीर गजेन करनेवाठे समुद्री भांति वषाकार 
आ उपस्थित हुआ ॥ ३११६ ॥ जव भोजने रानी कल्हणिकाके आगमनक्तौ बात सुनी, न उसने वख्हरको साप 
साफ बता दिया कि भैं राज्ाके साथ सन्धि करना चाहता हू ॥ ३११७ ॥ इतने नातक पुरुष पुरुषको नचाया 
करता था, किन्तु अव जव किं अपने कटक महारानी स्वयं मध्यस्थता करले आ रही दै, तव_ उनकी उप्ता कोन 
कर सकता हे १।३११८॥ जब मेरे कुख्चूडामणि महाराज जया सहं स्वय स्‌ = स्ताच कर रहे हों, तव हम जेसे 
नगण्य न्यक्त उसकी उपेश्चा करते हए शठताका व्यवहार केसे कर सकते ४५ ॥ ३११९. ॥ अव भी आप ज्ञिंख 
मायाकी बात कर रहे है, वसी मायाओंसे भने बहुत धोखा खाया । जव छन्द विश्वास दिखाकर मै अपयञ्चका 
पात्र नहीं बनना चाहता ॥ ३१२० ॥ अव आप सव लोग एकर साथ मिल क भी विजयको आस्या नहीं कर 
सकते । क्योकि ने ेसे बहतेरे भ्यूह देखे हैः ओर इनसे मेरी अवनति ही हुई हे ॥३१२९॥। टद्‌ ध निश्चय तथा युक्ति 
संगत रीतिसे सने येसी वहुत-सी बाते कीं ओर बखर (0 
दो.तीन दिन वाद जव शनसेनाकी हट्चल वद्‌ गयौ, त 1 भोजसे कहा कि जव हमार 
परि (नकट आ सया है, तव आप देसी गड़बड़ी क्यो कर रदे है ॥ ३१२३ ॥ उधर जव रानी तारमू 
क ^ पनी विक्ञाल वाहिनी तथा अनेक राजयुरचोके सोथ पांचिभ्ाममे जा पहुचे 
हची, तव धन्य ओर्‌ रिल्हण अ किं “धन्य तथा रिस्दण आकर नदीके दश्चिणी तटपर डेरा डे 
॥ ३१२४ ॥ जव भोजको यह्‌ समाचर्‌ मिखा = विभिन्न दिश्ाओंसे आनेवारी राज- 
> न ज भी उत्तरी तटके जंगल उनके पास पच न ॥ ३१२५ ॥ विभिन्न दिज्ञाओंसे आनेवाखी राज ५ 
हृए है" तव भोऽ भी उत्तरी तटकं आदि विसेधियोकौ राजाकं साथ सन्धि करनेकी तनिक मी इच्छा नर्ह 
सेनाके सैनिकंको देखकर उन १ (नकलनेमे असमथ थोडंसे सेनिकोके साथ आये धन्य आदिको मार 
हुड ॥ ३१२६ ॥ हठपूवक्‌ प्रविष्ट अ।र कल्य करे कगा ॥ ३१२७ ॥ तदनुसार राजाकी सेनाको समरप्रि करनेके 
व दिया ओर कुच योद्धा महापद्म सरोवरकी नोकार्जंमि जाकर रदने 
निमित्त उन ठोगोनि सुग्यपुरका पुल तोड़ ^ 


५२८ { राजतरङ्गिणी 


| आस्कन्द भाद्धलेयाध्याः प्रे शंकरवममणः । शमालाकषिपिकावाधरिं डामराः समचिन्तयन्‌ ॥२१२०॥ 
प्राप्यं ` महासरित्छलं व्रिल्लकावरगण्यत । नीलाश्चडामरेरोष्यां कायां च नशरान्तरे ॥३१३१॥ 
| | किमन्यद्राजगरृह्याणां समं स्वे जिधांसवः । कारण्डवानां ` तोयान्तवष्टितानामिवाभवन्‌ ॥३१३२॥ 
| संदिग्धशिक्षितं कायं सवतः समतां तदा । प्राप वृषटरवग्राहश्रहयोगान्तरस्थितेः ॥२१३३॥ 
पदे पदे राजचमूपथायोर्थानमिच्छतः । छिन्द्न्वलदरस्येच्छं भोजो व्यग्रत्वमग्रहीत्‌ ॥२१२४॥ 
| क्षणे क्षणे विसंथानध्यायिना तेन कथन । बध्यमानाखन्तरायः संविधास व्वधीयत ॥३१३५॥ 
॑ वटनाघु्ययो यो यो विरोधः कटकदमयात्‌ । सत्चकाग्रः स्वयं भोजस्तं तं त्वरितमच्छिनत्‌ ॥३१३६॥ 
| त्ये च कल्यकत्वे वा येकवत्राजरञ्जकाः । भयेन प्रयथुस्ते . यद्वेकल्यं कार्यङ्कटे ॥२१२७॥ 
| करणे तत्कथयन्ति दुन्दुभिर राष्ट्र यदुदधोपितं | | | 

। 

। 

। 





तन्नग्राङ्गतया वदन्ति करुणं यस्मालपावान्भवेत्‌ । 
छाघन्ते तददीयेते यदरिणाप्युग्रं न मर्मान्तञ्रत्‌ 
ये कैचिन्नु शाल्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूथुजो रञ्जकाः ॥३१२८॥ 
भण्डस्ताण्डवमण्डपे कटुकथावीथीपषु कनथाकषि- 
1194; गोधा खगृहाद्गणे रिखरिभूगतं सटाः स्फुटम्‌ । 
| पिण्डीश्रतया विरशपट्तां भूभरदगृहे गाहते | 
| गच्छन्ति हदृष्टकच्छपतुलां चित्रं ततोऽन्यत्र ते ॥२१३९॥। 
शरोद्रेकविपर्यासाच्छाःतोप्मक्ष्माभृतस्ततः । वासरः शरणीचक्र तङ्गस्योतुङ्गमञ्जसा ॥३१४०॥ 


~~~ बब बब --- 


खगे ॥ ३१२८ ॥ अन्य पतनोन्पुख शुसे निकृ अपने-अपने मार्गोपर राजाके साहसिक कार्योकी सूचनाका संग्रहं 
करनेके छिए डट गये ॥ ३१२९ ॥ उधर शंकरवमाके नगरमं भांगिटेय आदि डामर एकच होकर रमाखा तर्था 
क्षिप्रिकाक हस्तगत करनेके ङिए आक्रमण करनेकी . बात सोचने खगे ॥ ३१३० ॥ महानदीके तटपर क््ञा 
कृरनेके छिए च्रिल्लक आदि हिसाब टगाने खगे ओर नीटाश्वके डामरोने नगरे मध्यमं प्च जानेकी योजना 
बनायी ॥.३१३१॥ ओर अधिक करहतक कहा जाय, राजाके घरमं जितने भ्रत्य थ वे भी उसी तरह राजाकै 
प्राणघातक हो गये, जैसे पानीके मीतर कोई कारण्डव पक्षी शत्रुआंसे धिर गया हो ॥ ३१३२ ॥ जेसे किसी 
सन्देदास्पद विषयकी शिक्षा. प्राप्न करनेके वाद्‌ सव विषय समान छगने छगते है, उसी प्रकार यहोंका योग बद 
छ जानेपर बरसात रुक गथी ॥ २१३३ ॥ पद्-पदपर वख्हरकी सेना राजसेन्यके मागेपर बहनेका प्रयास करती 
थी; किन्तु मोज उसका श्रम व्यथं कर देता था ॥ ३१३४ ॥ क्षण-क्षणपर बलहर कोई न कोई चार चख्ना चाहर्ता 
था, किन्तु भोज उ की हर चार वेकार कर दिया करता था ॥ ३१३५ ॥ दोनों सेनाओंमे जव भी कोई विरोध 
उपस्थित दोता था, तव भोज अपनी शक्तस तुरन्त उसे शान्त कृर देता था ॥ ३१३६ ॥ जो छोग राजक गुध 
चर तथा खुशासदी थे, वे कटिनाई आनेपर मारे डरके विकर हो गये ॥ ३१३७॥ एक ओर जो वात डग्गी 
पोटकर कदी जाती थी, उसको दृत छोग जाकर राजक कानमं कहते थे । ऽस वातकौ वे रीर ्रुकाकर बडं 
करण भावसे कहते थे, जिससे वह छल्नित दो जाय । उनके कहनेका दंग देखा म्मभेदी ओरं छाघापूणे होता था 
कि जैसा कोई र भी ५ सकता था । उस समय जितने लोग शठता ओर मूर्ख॑ताके निधान थे, वे दी 
सवं राजक मनोरंजक साथी वन हए ध ॥३१३८॥ राजाके ढकं पर पल्कर तुकवन्दी करनेवाला कन्थाकं | 
नाव्यक्चाखामे भंडेतीका काम करता था, वह अब गटी-गली राजाकी (१ तिं ५५५५ । (५ 
कुत्तेकी तरह राजाकी गोश्ाखाका रक्षक था, वह्‌ खटा तथा पवेतकन्दराओं एवं राजा महलमं रहनेवारे अन्य 
अनुचर मिलकर राजापर देसे आत्त करने खगे । जैसे तालावसे निकाठे हए कटुए विचित्र ठङ्गसे उच 

करने छग ॥ ३१३९॥ जव .दिनका प्रका ऊंची-ॐची पहाडियांपर जाकर ह्युप गया । उस समय सूयकी गः कै 


=> न डच्क च ष 


~ 





६७ | अष्टमस्तरङ्कः । ५५२९ 


भावुद्॑तपदोऽनरो्रतु्गोवल्यान्तरे | कमाभच्छ्यिपितकरो रक्तमण्डकतां दधे ।२१४१॥ 
अहस्नियामाश्रखयोरपि मध्यस्थया दधे । संध्यया बन्दनीयतवं जनस्य व्यञ्चिताञ्जरेः ॥३१४२॥ 
कवाप्दिनतरविस्फोटाधनद्रकानतैः सिरोदमः । शयथुः पयसां पत्या दधे राख्युदयोन्युखे ॥२१४३॥ 
सदेनयेष्वरविनदेष हीनदन्द्रोपजीवनैः । कवाटिनां धरेष्वेव पटृपदैषेटितं पदम्‌ ॥३१४४॥ 
अदृष्टकायेपयन्तास्ततस्ते विषमस्थिताः । सरित्तटे सकटकाः पयैतप्यन्त॒मन्विणः ॥२१४५॥ 
न करचिसत्यभात्सवं ठघु भ्रान्तं च जानताम्‌ । ओघेन हियमाणानामिवैषामवलम्बनम्‌ ॥३१४६॥। 
तीरे परस्मिन्रितो वसन्बलहरः पनः । रुद्धः कन्दङितास्कन्दवुद्धिः सान्हणिनाऽसत्‌ ॥२९४७॥ 
कार्यातिपातादायातं मन्विणां तन्मितं बलम्‌ । तस्य प्रवर्धमानस्य सुखोच्छेदं बभूव यत्‌ ॥२.४८॥ 
बितस्तासिन्धुसंमेदयात्राथां नगरे यथा । तथा तत्रापतव्रात्रौ लोकोऽशरान्तो व्यवर्तत ॥२१४९॥ 


ग्द म वाहौर्नाना (~~ 
लेखेडामरसंहारखण्डनाय विजितः । सान्तरेगरंथिता मे राजबीनिनः ॥३१५०॥ 
राध्यान्वितेरनुसरस्तयुलोत्पादनेरपि | धीरो धेर्याननिशयाद्रा स्वैः सक्र न पारितः ॥२१५१॥ 
सामन्तानामागतानामविसखम्भादसंभ्रमम्‌ | न्यकृतोऽयं निपत्या कुर्यादत्यादितं सूषा ॥२१५२॥ 


ते च कदनोकारेऽपतद्राघ्रौ  समुन्मिषेत्‌ । द्विजानामिव दस्युनां समूहस्तेन सवतः ॥२१५२॥ 
इति निर्ध्याय दुधरञ्धरिव भोजः क्षपात्यये । 
र्मः साहसमि्युक्ला निन्ये वरदरं समम्‌ ॥ तिरुकरम्‌ ॥२१५४॥ 
मदर्थायातानां सामन्तानामभोजने । दाक्षिण्यादिति नाभोजि तेनाप्यभिजनस्प्रश्ा ॥ २ १५५५॥ 


एषां 





(1.1 ..9 11990 ~ 11 ---- 9434 | 
साथ ही राजाकी ऊष्मा भी छान्त हो गयी ॥ ३१४० ॥ सूयनारायणने अपना काम अनूरु ( सारथी ) कोसोप 
दिया ओौर वादमें अनूर अपने भ्राता प्रभातके साथ ऊचे पदाड़ंपर विश्राम करने चे गये ओर सूयंका रक्तमंड 

जनखाधारणकर  छोग दाथ जोड-जोड़कर दिन ओर राच्रिको 


भी धीरे-धीरे ओंखोसे ओश्चल दो गया ॥ ३९४१ ॥ तव्‌ = 
मध्यस्थता करनेवाटी देवी सन्ध्याकी बन्दना करने छण ॥ ^ १४२ ॥ जव कि चन्द्रमा निकलने ख्गा ओर राजा- 


का अभ्युदय होनेको हआ, तव हाथी अपने द्ातक चमक दिखाने कग, साथ दही चन्द्रकान्तमणि पसीजने ओर 
समद्र उमडने खगा ॥ ३१४३ ॥ जव कमङ द एवं सम्पुटित हो गये, तव॒ निन्नकोटिके टंगसे जौविकाजन 
रनवे भौरि हदायियोके गण्डस्थल्पर जा उदे ॥ २८४४ ॥ भीषण विपत्तिमे पड़ हृए मंत्रि्योने जव देखा कि अभी 
कार्यका कोई अन्त नदीं है, तव वे अपन।-भ पनी सेन्यडुक डय $ खाथ नदीकं तटपर जाकर पतान खग ॥६६४५॥ 
उन्हं कहीं भी कोई सदारा नहीं मिखा । ` जसं पानक बहावमें वहनेवाङे व्यक्तिको सभी वस्तुयं छोर 
रौर धूः देती ह ५६ ॥ नदीके दूसरे तटपर डटे हए बख्द्रने बार बार आक्रमण कः रनेको 
ओर घूमती हई दिखायी देती ६ ॥ २५४९ १ 1 
इच्छा की, किन्तु हर बार भोजने उस रोक दिया ॥ २५५7 ॥ समय जानेके कारण मंत्रि वे च्योटी- 
छोटी सेन्यडकड्यों बलहर वदी हई शक्ति सम १ ४.९ न्न हो जानेके योग्य हो गयीं 
॥ २१४८ ॥ वितस्ता ओर सिन्धु नदीके संगमपर एक क गा ध १ समे ग समान स्येग रात.रात 
मर धूमते रहते थे ॥ ३९४९ ॥ विन्न 1 । तथा 4. ५ क र बाहरी लो्गोके बहकानेपरः बहुतर 
राजयुत्र डामरोके संगठनको दिन्त-भिन्न कण्नेके ख्व | 1 प पच ॥ २१५० ॥ बह जाकर उन 
रोगोने अनेक शठतापूणे कायि पारसरिक क अधश्य उसन्न कर 4 किन्तु वे उस धोय्ारी भोजको 
उसके प्यं तथा दृढ निश्चयसे विरत न। करः ल ॥ ‡ 9 1 ५ सामन्तोपर अविश्वासको सावना 
रखते हए भोजने धैयेके साथ का-- यदि बलदरको ५ या जाय तो यह्‌ रोधसे तुरन्त आक्रमण करके 
बड़ा अनर्थः उपस्थित कर सकता द ॥ २९५९ ॥ ओर ई नित हो १५ ३ तो इसके साथवारे डामर दद्यु 
अनश्चनकारी बाह्यणोके समान चारो ओरसे आकर ५९ -- | | १ ५२ ॥ अतएव एक विश्वाखधपती 
समान अभिनय करते हए भोजने सन्तन) परदानपूवंक बरहर कट रात बीतते ही हमे आक्रमण कृर 





५३० राजतरङ्गिणी 


तथा स्वसस्या वैमत्यं तमज्ञात्वा तु॒मन्व्िणः । निष्मत्ययास्तेन जातममन्यन्त नयात्ययम्‌ ॥२१५६॥ 
पक्षिपक्षस्फुटास्फालशप्रस्फुरितेऽप्यधात्‌ | तेषामासविधास्कन्दः प्रधाव्रदहितप्रमम्‌ ॥२१५७॥ 
कूले परस्मन्कूलिन्याः स्वाभिसंधाननित्रतेः । समभाव्यत तेर्नान्यो रथाङ्गेम्योऽभिपङ्गमाक्‌ ॥ २१५८॥ 
मरुत्काङतस्थद्‌ तस्य कपेस्तीणाम्बुधेः पिता । ततान तेषां दृतानां सरित्पारगतो बलम्‌ ॥३१५९॥ 
कीणकणंज्वरांधारीन्पीर्छतेस्तीरभृरुहाम्‌ । अश्रित्योननिद्रकेणेसथं निन्युस्ते तां निशीथिनीम्‌। २१६०॥ 





क्षपान्ते  क्माधरोत्तंसदेमतामरसथमम्‌ । उद्रच्छतो से्यानविच्छिटिन करच्छटाः ॥२१६१॥ 
चक्राहमविरहालोकसोकानामिवागरत्‌ | कुड्मलाक्षिपुटादावन्नशं नाम्भश्च वीरुघाम्‌ ॥३१६२॥ 
मितपत्तियुतस्तावत्तरुकच्छादटिनिगतः | स वीरस्त्वरयन्युदधवाहान्मृध्न्यप्रिणा स्परशन्‌ ॥२१६३॥ 


रोद्धुक्रामाण्डामरीयान्वीरान्ट्टेविलोकिंतैः । सेतो धावतः द्वन्योधान्रतिहतोजशः ॥३१६४॥ 


पधी चारुवेषो युवा संुखमापतव्‌ | 
 . .“  । युग्याधिरूटस्तैः प्रक्षि संाप्ः सरितस्तटम्‌ ॥ इलकम्‌ ॥२१६५॥ ` 
अटष्पूवं तं दृष्ठ श्रीखण्डोघिषितालकम्‌ । उुङकमारेपिनं चैते भोजोऽयमिति मेनिरे ॥२१६६॥ 
अतिवाह्य निशां राजवदनं तं ॒विमोहयन्‌ । प्रातश्च तरसामन्त्य स॒ तथा संप्खो भूत्‌ ॥२१६७॥ 
्रविष्टुम्यं तोयान्तः पाराद्ावितवाजिनः । धन्यादयस्तमभ्येत्य युदिताः पर्यवारयन्‌ ॥३१६८॥ 
उदभूतत्रलः रब्दस्ततः कटकयोटयोः । एकत्राक्रन्दयुखरः परत्रानन्दनिभरः ॥२१६९॥ 
नादमाकण्यं संग्रामबुद्धया दिभ्यः प्रधावितैः । तं फिलितं वीय मृधन्यताञ्यत डामरः ॥२१७०॥ 


देना चादिएः ॥ ३१५४ ॥ भिरे कामसे अनेवाटे सामन्तोने भोजन नहीं किया हैः यह्‌ सोचकर उदारतावश्च ओः 
अपने छलवा्टोपर ममता प्रकट कर्ते हए भोजने भी भोजन नदीं करिया ॥३१५५॥ उधर भोजके सतसे अपना मत 
मिलते न देखकर राजक मंत्रियोका उसपर विश्वास नहीं रह गया आर उन्होने समश्चा कि यह हमारे सार्थ 
विश्वासधात कर रहा हे ॥ ३१५६ ॥ जव कि पक्षी पंख फड़फड़ाने टगे ओर मय्या पानीमे उद्वछने ठगी तो 
फसा खगा करि शत्रु दोड़े आ रहे द ओौर शीघ्र ही आक्रमण होनेवाटा दै ॥ २१५७ ॥ बाद ठेसा सोचकर कि शर 
पराजित हो गया है, उन्हें यह विश्वास हौ गया कि नरके उस पार चकवा पक्षीके सिवाय ओौर कोई मं 
ठ्खी नहीं ह ।॥ ३१५८ ॥ मगवान्‌ रासे दूत हनुमान जव समुद्र पार करने खे धे, तव उने पिता पतनने 
सहायता की थी । उसी प्रकार ईसं समय ॒पवनने उनके दृतोको उस पार पर्वतम सहायता को ॥ ३१५९ ॥ 
नदीके तटवतीं वृक्ष हवाके किसे इतने हडहड़ा रहे थे कि उनकी ध्वनिसे शक कान वहरे हो गये, जिस 
उन्हं दूतक आगसनकौ आहट नहीं मिरी ओर उन दृरतौनि उर्दीके पास जागकर रातं व्रितायी ॥ २१६०॥ 
प्रातःकाठ जव पचतकि स्वणकंडटस्वरूप एवं उदयोन्मुख सगवान सूर्यकी किरणे नहीं फटी थीं, विरही चक्रवाक 
पक्षीके शोकका अन्त नदी हा था ओर्‌ वृ्षौकी नयी नयी कोपर्लोपर रातके समय पडी आस नहीं गिरी 
॥ २६६६ ॥ २१६२ ॥. उसी समय थोढ़से दल सेनिर्कोको साथ छ्य बह वृकी ब्रमुरसे निकला भौर युद 
घोोके माथेपर्‌ पेरकी एड खगाकर उन तेजीसे दौडाता, डामर योद्धा ओंलोकि संेतसे रोकता भौर धर 
उधर दौड्नेवाटे संनिकोको हतोत्साह करता हा सुन्दर वेष-भूषासे सुसलित एक युवक सहसा सव ठो 
समक्ष प्रगटा ओर रथारूढ येद्धाओके देखते-देखते वह नदीके तटपर आं हेच ॥ २१६२-२१६५॥ मत्तक 
शखण्डचन्दन ओर केसर लगाये हए उस अदृष्ू्वं युवकको देखकर उन छोगोति समञ्च छिया कि यह भं 
॥ २१६६ ॥ राजवद नको समश्चाते हए उसने वह रात वँ ही वितायी ओौर सवेरे उससे अनमत ठेकर वह कि 
खोटनेको उद्यत हो गया ॥ ९१६७॥ जव कि रथारूढ भोजका घोड़ा पानी जोरोसते दौड़ रदा भी 
उसी समय वड ठ्षके. साथ धन्य आदिने दौडकर उसे चारों ओरसे घेर छिया ॥ २१६८ ॥ उसी खमय & 
सेनाअगमे तुल घोष होने छमा । एक ओर आक्रमणके कारण हाहाकार ओौर दूसरी ओर आनन्दका जयज 


॥ खा प्रक्रियाऽभवत्‌ । अदेन्यश॒द्रघन्यादिष्वनुज्जितनिजक्रमा ॥३१७१॥ 
वमानं मनोह वेगात्संस्तम्य सवतः । अथेत्थं स्तुवता तत्तत्स धन्येनाभ्यधीयत ॥३१७२॥। 
प्रियं प्रथिवी स्थर्मशालिना । खया धाम्ना सुमनसां मेरुणा वा मदीभृता ॥३१७॥ 
निर्विकारतया वसन्‌ । विक्रियोपहतं गौस्ते क्षीरं च क्षीरवारिधेः ॥२१७४॥ 
कस्य पूंस्कोकिरस्येव त्वां विनाधममध्यतः । निगत्य निजङ्कल्यानां सिद्धं मध्याक्गाहनम्‌ !\३१७५॥। 
सदाचारस्य मयता प्रथमं प्रहे परथि। न तच्चित्रं संचरासश्वरमं चेत्ततोऽधिकम्‌ || ३१७६॥ 
इत्यादिग्रसुतालापदत्तो्लापोऽधिरोद्य सः । जयोत्तरङ्गं तगं  स्तुबद्धस्तेरनीयत ॥३१७७॥ 
लबन्याः कतिचित्को्न्विक्रोशन्तस्तदा ययुः । स्व्कल्य नीयमानं तं कारा इव पिकान्तिकमर्‌ ॥३१७८॥ 
स॒ एवमेकर्विंशऽब्दे ज्येष्ठस्य दशमेऽहनि । त्रय्िशषदेश्यः समगृह्यत ` भूथजा ॥२३१७९॥ 
पुत्रमिधागतम्‌ । अभ्यनन्द्च्छन्तभृद्यमस्याहारमकल्पयत्‌  ॥३१८०॥ 
इन्दुवंशाविसंवादिगुणग्राममवे््य तम्‌ । प्रागदष्टवती मेने वश्चिते सा विरोचने ॥३१८१॥ 
गणेरशाल्यदाक्षिण्यमाधुर्यायिरङतरिमेः । तस्या विशदशीलं स क्षमपतिममन्यत ॥३१८२॥। 
युखरामो मनोददरा्जवल्यं गृदश्चियः । मठंसवभावस्वाचारो _ योितामदुमापकः ॥२१८३॥ 
दिनक्षयव्यञ्ञिताध्वक्रमं प्रस्थातत्छकम्‌ । राज्ञोऽभ्यण विरशोव्येनं दाक्षिण्यात्कोपि नात्रवीत्‌॥ ३१८४॥ 
कथेचिद्रुद्माध्यस्थ्यवमतयेः सचिवैरथ । स॒ व्वादिक्षन्नरपतिराशन्तेष्योऽभ्यधीयत ॥३१८५॥ 


राजपुत्र 
गवां जयति. स्वासां 


राज्ञी दृप्णामं तं परिय 


त 





हो रहा था ॥३१६९॥ उस धोर्‌ निनादको सुनकर क ^ युद्धका आरम्भ समच्चा ओर वे चारौं ओरसे दौड़ पड़ । 

किन्त जव वहां प्ुचकर उन्दने 4190 म्मिकित देख], तव सदसा डामरोने उसके मस्तकृपरं प्रहारं 
कर दिया ॥ ३१७० ॥ दष॑से ्रफुल्लित धन्य आदि राजसं्रर्योने अनवरतं रूपके भोजकं अभिनन्द्नका 

आयोजन किया था ॥३१०१॥ त॒व वेगसे वहनेवाले मानसिक देको सब. ओरसे रोककर भोजको सराहना करते 

हए धन्ये का - ॥ २५ | 6 | आप जेसे स्थाली, देवताओं जेसे तेजस पुरुष अथवा समेसूपवंत- 
सै यह्‌ प्रथिवी धन्य हो गयी हू ॥ ३१७३ ॥ निविकार मावस आपक्‌ खसे उचरित वाणी वैसे हौ सवसे र 
मानी जाती है, जैसे क्षीरससुद्रस उलन कासधेवुका 141 0.1 पुस्कोकिख- 
क समान आपे सिवाय मध्यम स्वरम जाप करे _कौन पुरुष अपने कुखरूपौ पवित्र सरोवरमं 
अवगाहन करके उसकी विरुदावलीको भटीभोति बखान सकेगा ॥ २९७५ ॥ 4 ही जपने तदाचारका 
जो आम बना दिथा है, उसपर जो हमछोग आपसे तेज चारसे च रे है, इसमे कोई आश्चयेकी वात नहीं हे 
॥ ३९७६ ॥ इस प्रकार अनेक वावन द्रारा उसका अभिनन्दन करके विजयसे उल्लसित एक घोडपर सवार 
करा विविध प्रकारकी स्ठुतियें करते हए वे उसे अपने साथ छेकर्‌ चरे ॥ ३१७०.॥ उख समय कुं ख्वन्य 
रोते ओौर कुद ोसते हृष वह एकत्र हो रये _ ओर (0) दारा उसे ठे जाये जाते देखकर उसी 
प्रकार कोला करने खगे, जैसे अपने ध पले कटको ठे जते समय कोए ज्ञोर मचाने कगते है 
॥ २१७८॥ दस प्रकार लौकिक वध ४१९१ क सक ०.१ १ वर्षीय युवक भोजको राजा जयसिह- 
ने अपते व्च कर छया ॥ ३१५० । | जब भोज महारानी कह 1 1 करते खगा, तब उसने अपने प्रिय 
प्रकरे समान समश्चकर उसक। अभिनन्दन किया ओर तुरन्त _उसक । ष्‌ 1 भोजनकी ञ्यवस्था की ॥ २१८० ॥ 
चन्द्रवं्ची राजाओंके खव गुण उसमे विध्यमान देखकर ४ पहल ४; देखनेवारे अपने _ नयनोंको वंचित मानले 
ङ्गी । | ३१८ १॥ शाल्यहीन ञओदाय-माघुय आदि स्वाभा 9 1 राजा जयसिदको भोजने महारानी- 
से आ अधिक शणवान्‌ खमञ्चा ॥ २१८२ ॥ अ की श्री मनोघत्तिका, दवारकौ सच्छा चरका ओर पतिका स्वभाव 
॥ ३१८३ ॥ सायंकाकके समय जिसके चेहरेपर मागंकी थक्ावट 


गं कृ होता ई 
एवं आचार पत्नीके गुणोका परिचार < ् स 
साफ-साफ दिखायी दे र्दी थी, व भोज जब उठने कगा तो उदारतावश किसीने उससे यह नहं का किं अव 
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८५२२ रीजतरङ्किणौ 


राज्ञोऽभ्यण विशेदयुक्तरुपोद्वातोषमं वचः । तत्तस्य शरोत्रशष्डुल्यां तदा शङ्कक्ि यां व्यधात्‌ ३१८६॥ 
चिरात्ताडितममेव समाश्वास्येश्षताथ सः । मध्यस्थानां स्थितं स्थेय दाक्षिण्यादोष्टयोः परम्‌॥२१८७॥ 
प्राणान्युुक्षोस्ते रुक्षमाषिणस्तस्य सान्तनेैः । मन्दलं विक्रियां निनयर्विनयानतमौख्यः ॥३१८८॥ 
आचारं चेनमसिग्धमपि न्याय्यं वचस्विनप्‌ । न कोऽपि प्रतिवाक्येन शक्यं जेत॒ममन्यत.॥३१८९॥ 
अथ स्वान्तस्थितस्वामिवेवश्यं दशंयन्निव । दनां शवनैधेन्यो वीरः सिग्धममाषत ॥३१९०॥ 
पद्रतिं राजधर्माणां सदाचारे स्थितां च ते। जानतोऽपि कथं मोहः कमायतिषु वस्तुषु ॥३१९१॥ 
किं संधिः सोऽमिधीयेत यत्र॒ संधेयदशंनम्‌ । अङ त्वा गम्यत इति प्राडनो कथमजीगणः ॥२१९२॥ 
अनयतनभूमवंषुल्मं भून तवं । जाध्वा सत्चोऽज्वलं ज्ञातिधर्मजातप्रवतनम्‌ ॥२१९३॥ 
नास्य दम्भस्मयस्तम्भाप्रीतिस्थैयंखलोक्तयः। आदरादशवेशवे निःशासस्यापि काः भ्रियः ॥३१९४॥ 
अस्योपजीवनाचा श्रीः साम्राञ्यासादनान सा । प्रकाशो बिम्वितो योकादीपास्स्याञ्ज्वरतः स किम्‌२१९५॥ 
निर्वाणगोष्ठीनिष्ठलं शमिनामाश्रयेषु यत्‌ । तत्पषंद्स्य राजपे्जनान्दन्दालुवन्धिनः ॥२१९६॥ 
एवं स्वगृहसंपराप्यप्रायो निःश्रेयसस्य ते । स्थानैः धियः समाप्याथ किं स्यादन्येर्महीधरैः ॥३१९७॥ 

युगधा न केचन परे गणिताः फएणिभ्यः कालाबुकलनिजकृण्डजलस्यजो ये । 

शिष्यन्ति चन्दनतरूञ्विरिराननिदाधे माधेऽप्यसीतमनप्रं व्रिवरं विशन्ति ॥२१९८॥ 
रणोपकरणं राज्ञो राज्ञी राजासजाश्च ये । तद्विते यदनौचित्यं तेषामोचित्यमेव तत्‌ ॥३१९९॥ 


महाराजके पास चठ्ए ॥ ३१८४ ॥ किसी प्रकार मध्यस्थोकी विमति दूर होनेपर राजाकी ह्या शान्त हो गयी 


ओर अदेराके स्वरमें उसने मंत्नियंसे कदा-॥२१८५॥ अव राजाके पास चङिए' इस वचनकी भूमिकाके रूपमे 
कहा गया राजाका यह्‌ वाक्य भोजके कणकरुहरमे शंके समान चुभ गया ॥२१८६॥ म्म॑स्थानपर पहुंची हई वह 
चोट वड़ी देर वाद्‌ शान्त हुई । तव आश्वस्त होकर उसने देखा कि मध्यस्थोका स्थेयं ओदा्यवद्च उनके हठो परं 
विद्यमान हे ॥ ३१८७ ॥ रूक्षभाषी राजाके द्वारा सान्त्वना प्राप्र करके ्राण स्यागनेको उद्यत मंत्रियोने विनय 
पूवेक मस्तक च्रुकाकर प्रणाम करते हए अपने मनका विकार शान्त किया॥ ३१८८ ॥ ऊ रुक्ष होते हए भी 
आचारसम्पन्न, न्यायनिष्ठ एवं वाक्यनिपु्र उस महापुरुषकी वातोका उत्तर देकर कोई मी उसे जीतनैमे समथ नर्द 
हो सका ॥३१८९॥ तदनन्तर अपने मनमें विद्यमान स्वामीके प्रति विवश्चत्ताके भावको अपनी दन्तज्योतिसे प्रकट 
करते हृए वीर धन्यने स्नेहपूवंक कहा--॥ ३१९० ॥ 'राजधमेविहित सदाचारके मार्गपर चलनैवाठे अर सव 
कुद समद्मते-वृद्चते हए. भी आपको परम्परासे चर आते हृए पदार्थोपर इस प्रकार मोह क्यों हो रहा दे “ 
॥ ३६९१ ॥ जिसमें सन्धेय तत्त्व विद्यमान हो, एेसी कोन-सी सन्धि हे, जिसे सम्पन्न किये विना जानेवाटोमिं 
हमे आपने क्यां मान ट्या था {॥ ३१९२ ॥ महाराज ! आपम सनातनसे राजसम नरपतित्व विद्यमान 
रहा हे । शक्तिसे उडभ्वङ आपकी जाति तथा धमेके प्रति अस्थाको जानते हए मी कौन आपकी आज्ञाके वरः 
वतीं न होगा {॥ ३१९३ ॥. दम्भ, स्मय ( मद )› स्तम्भ ( जडता ), अप्रीति, अस्थेयं तथा खङोचित वाणीका 
तो आपमे सवथा अभाव दै । आदरदानके कोडलमे तो कोई एक खासकी अवधि तकं अ आपकी बरावर 
नहीं कर सकता ॥ ३१९४ ॥ आपकी जो उपजीविकात्मिका श्री ह, वह साम्राज्यकी ्रापनिसै नी आयी है | 
क्योकि सूय॑मं जो प्रकाश्च रहता दै, वह प्रज्वलित दीपकमे कहीं आ सकता हे १ ॥ ३१९५ । | लोक सम्बन्धी 
गोष्ठियामें निष्ठा, शान्तात्मा गुनि्योके साथ सत्संग एवं को भी परिषद्‌ ठेसी नहीं हो सकती कि जिस आपन 
प्रतिबिम्बित दिखायी देते द ॥ ३१९६ ॥ इस प्रकार आपके घरमे ही समस्त सुख-सुविधाये सभ रहनेके कार्ण 
लक्ष्मी यह सोचकर आपके पास चली आयी है कि अव अन्य राजाओंकी क्या आवश्यकता ह | ३ १ ६ | समय 
युसार अपने छुण्डका ज व्याग देनेबाठे कोग उन सर्पसि कम मूखं नहीं होते, जो गभियोमिं रण्डे चन्दनवृधोमं 
छिपटे रहते है ओर भावमासके अतत ही किसी पुरानी ओर गरम विल्मे घुस जाते हँ ॥३१९८॥ रानी एवं रज. 


५. 
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पुत्र राजक प्रा्णोके उपकरण होते ह । राजक देतके छि यदि उन उपकृरणोप्र कोई अनुचित कायंवा 





अष्टमंस्तरद्धः । ५५३२ 


तयक्तीष्पवैक्ृतं वाथ इव क्थितशीतलम्‌ । अदुतापेन ते कृत्यं भूयो वरस्यमेप्यति ॥२२००॥। 
तथा समर्थां सामथ्योद्रत्याख्याय भारतीम्‌ । ुण्टराल्यलवस्तस्थौ प्रस्थानाय स मन्थरः ॥ ३२०१॥ 
पथि संप्रथितस्तोत्रान्वास्तव्यान्वीक्ष्य सवतः । अजायताथ संरूदग्रत्यसाधुषदाव्यधीः ॥३२०२॥ 
पदातिचरणन्ञण्णरेणुव्याजादृदश्यत | वसुंधरातलं वद्धसंधीव नभसा समम्‌ ॥२२०२॥ 
दध्यौ विज्ञतरो भजः कचित्सं्रञ्मयां नृपम्‌ । कचिदयुप्य विश्येत दशनं विघ्रलम्बकैः ॥३२२४॥ 
आराधयन्‌ प्रं धाम्नि नान्तरान्तरितो विरः । स्वामिनां क इवासोति युणाविष्करणक्षणम्‌ ॥३२०५॥ 

रीतोपचार्करणादयितो भवेययोर्बादिंतस्य जलधेः प्रसृतं धियेति । 

सोतो दिमाद्विपयसो विनिपात एव म्रासीतं तिमिभिराहतमेव तस्स्यात्‌ ॥२२०६॥ 
इप्यादिचिन्तास्तैमित्यादपुरक्षोमावलक्षयच्‌ । सेन्यस्य॒रुद्राश्चतया अबु द्रासन्नं सृषास्पदम्‌ ॥३२०७॥ 
नातिप्रंशं नातिकृशं द्र्याश॒श्यामखाननम्‌ । सरोजकर्णिकागोरं  शिथिलश्थविग्रहम्‌ । ३२०८॥ 


कदय .ककदोप्सेधि स्कन्धमायतवक्षसम्‌ । श्मश्रणाऽनतिदीर्घंण व्यक्तगण्डगलो्नतिम्‌ ॥२२०९॥ 
उन्नसं पक्वविम्बोष्ठं विस्तीर्णाबल्वणारिकिम्‌ । तियजििग्रक्ष्यगंभीरधीरमन्थरगामिनम्‌ . ॥३२१०॥ 


न छि ¢ थ्‌ म्बरं गो 
समाहितांशकोष्णीषमो भ्रीखण्डवद्धन्‌म्‌ । सीमन्तस्थानचुम्बिन्या रेखया चन्द्रगोरया ॥३२११॥ 
अश्वावरूटं दम्यस्थसचविः परिवारितम्‌ । 
= * ज्र £ 
अनंगतल्यमायान्तं तमवक्चत पाथिवः ॥ लकम्‌ ॥३२१२॥ 


ग्ीतिनिस्कारितदशा राज्ञा प्रष्टस्ततः समाम्‌ । सोऽध्यारुरोह संबाधां कौतुकोत्कन्धरेजनैः ॥२२१३॥ 


~~~ 


न 11 अ-मव --____-________्‌_्‌्‌्‌]ब{ब्‌ ब्‌ 
जाय तो वह भी उचित मानी जाती हैः | ३१९९. जिस जका उष्णतारूपी विकार दूर कर दिया गया हो, उस 


क्वथित शीतल जल्को आति आपका विशुद्ध हृदय अुताप | करनेसे पुनः नीरस 4 हो जायगा ॥ ३२०० ॥ इस 
रकार अ्थंसंगत वाणीका अपनी सामथ्यं भर उपयोग करके अपने अन्तमंनमे विद्यमान ऊच शठताको नष्ट 
करने वाद्‌ वद वहासि प्रस्थान करने दिष्‌ उद्यत हो गया ॥ ३२०१॥ भोज जब वदहोंसे चखा तो उसने मागमें 
अगणित नागरिकोको स्तुति करते हए खडं देखा । इससे उसको अन्तरात्मा खदाचारपर्‌ ओर दृद हो गयी 
|| २२०२ ॥ उसके साथ चलनेवाछे पदर सेनिकोकं पराक ठोकरसे उडी धू गगनमण्डल्मे छा ४१ जिससे 
तेसा खगा कि मानो धरतीने आकादासे सन्धि कृरछीदहै॥२२ १ ॥। विज्ञतर » ¢ सोचा कि कैसे में राजाको 
दीघर प्राप्त कर टू । सम्भव हे कि विखवके करण उखका ददन भा इखम हो जाय ॥ २९०४ ॥ अपने प्रक 
आराधना करते समय कीं एेखा न हो कि धूते छोग हमारे ओर उनके वौचमं कोई व्यवधान उपस्थित कर दू । 

कि स्वामीके समक्ष अपने गुणोको प्रकट कृरनेका अवसर कृभी ही कभी मिरता हे ॥ ३२०५ ॥ बड़वानकके 
१ पीडित समुद्र इसीलिए दैखता है कि मै अपना सीत ज्‌ प्रसारित करके उसका प्रेमपाच् बन जाऊ्गा । 
५ से जठ २४९ बहनेवाटी नदी जैसे ही समुद्र प्रविष्ट होतो है, उसी समय उसे बहक तिमि उदरस्थ 
०. इस तरह उसपर आघात ही पर्हुवता हे ॥ ३२०६ ॥ देसी-देखी अनेक चिन्तनाओंमे व्यस्त रदनेके 
0४ नागरिकोके क्षोभ आदिको भी नहीं देख सका । तभी सेनाके बोड़सि चिरे हुए महर्को देखकर 
कारण वह (छया कि यदी राजमहल हे | ३२०७ ॥ न बहुत ऊच, न बद सूयको किरणों सदञ्च श्यामल, 
द सा गौरवणै, परिपुष्ट सरीर, कङुल्छ माच वृषभकी भाति चौड कन्धे, विश्ञाङ वक्षस्थक, द्योटी- 
कमञ्क) 1 होनेवाठे दुतं गण्डस्थल, ऊची नाविका, पक्वबिम्बसदृड ओष्ठ तथा विस्तरत केडशराशियुक्त 
लोदी मूसे व्यत्त ते निहारता इजा बड़ी ग॑भीरताके साथ धीरे-धीरे चरू रहा था ॥ ३२०८३२१० ।। उसके 
भोज तिरछ। | 0 2 गंडी बंधी इडं थी ओर मस्तकछपर श्रीखण्ड चन्दन ख्णा था | चन्द्रमाके समान 
मस्तकपर उको १" हा स्प कर रदी थी ॥ ३२११ ॥ वह्‌ घोङ़परं सवार था ओर राजमह रके 
सचि वि ४.२५ उस मूर्तिमान कामदेवके सदस सुन्दर भोजको राजा जयसिहने आते देखा ॥ ३२१२ ॥ 
सचिव उ 
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८३४ | राजतरङ्गिणी 
स्रा यादो निषण्णोऽगर चपस्यानीय पाणिना । सङ्तधेयुं पाणिवद्धामासनाग्रे समापयत्‌ ।३२१०॥। 
पाणि सफणिवल्लीकं विवरताग्ाङ्कल्दियम्‌ । ततोस्य चिबुको पानतेविन्यस्यन्पाथिवोववीत्‌ ॥२२१५॥ 
न विगृह्य गृहीतोऽसि नाधुनाऽपि निवध्यसे । तदज्ग कस्माद्गहीमः राघ्मेतखयापितम्‌ ।२२१६॥ 
व्यजित्षपत्स॒भूपाङं देव र्स्य धारणम्‌ । स्वामिसरक्षण स्वस्य पस्रार्णस्य कारणम्‌ ॥३२१७॥। 
देवे निजप्रतापाथिग्रसप्तसरित्यतो । सेवावकाशो विरः स्वशघ्लस्यापि दश्यते ॥३२१८॥। 
लोकान्तरेऽपि शरणं चरणाश्रयणं प्रभोः । तत्रात्र रोके किं कायं त्राणोपकरणेः परे; ॥३२१९॥ 
राजा जगाद तं सखस्यर्थाबन्धेऽधुना भवात्‌ । निच्पढछरस्यो वादीव इत्यं नो वर्तते परम ॥३२२०॥ 
भोजो बभाषे दाक्षिण्यजननायाधुना प्रभोः । दष्टाहते मया किंचिन्नोपचारा्थगुच्यते ॥३२२१॥ 
रि ते न चिन्तितं दष्टं किं फं न कृतमभ्रियम्‌ । यदसिद्धं न॒ तद्वयक्तिमगादिव्यवधायताम्‌ ॥३२२२॥ 
क्षि न मन्लान्वये कथित्कारणेपूदितो भवान्‌ । विद्यः स्मानन्यङ्घल्यं ्राण्यं वयं चमंचक्षषः ॥३२२३॥ 
यदा यदा देव बाञ्छामकाष्मभवद्प्रिये । भूमिस्तदा तदा भूम्ना भुः प्रकम्पस्य भूयसः ॥३२२४॥ 
यावत्कवीनां निर्भाति प्रतिभानेन भास्वरः । देवाभवन्नः प्रव्यक्षः प्रतापस्तादशचस्तव ॥२२२५॥ 
न शेखरे न प्रद्रे नदरेऽ्युज्ितो मया । ्राख्ेये भूभृतः कञ्जे संज्वरस्त्रसरतापजः ॥३२२६॥ 
ततः प्रभृत्यवनतिप्रणयः शरणेषिणः । सिद्धः संध्यादिवन्ध्यत्वाद्व दृरस्थितेनं मे ॥३२२७॥ 
अथामेदाभिपेण पापा्यक्कि चेष्टितम्‌ । स्फुरत्तामात्रकव्यक्रत्ये न त॒॒तदिग्रहाग्रदात्‌ ।॥२२२८॥ 
त्वःसबन्धादिमे दिक्षु प्रतीक्ष्याः च्मायुजां वयम्‌ । सङ्गादज्गाम्भसः काचककम्भसंभावना यवि ॥२२२९॥ 


----- - -~------~ 


परेमसे विस्फारित नयनोंवाठे राजासे पृष्छकर वह खचाखच भरी हई राजसमामें प्रविष्ट हुआ । उस समय छोग 
कन्धा उठा-उठाकर उसे देखने रगे ॥ २२१३ ॥ वहां परहुचते ही उसने राजाकरे चरणोका सञ्च क्रिया ओर राजाने 
उसे अपने हाथों एक दिव्य आसनपर विठाखा । तदुपरान्त भोजने अपने हाथकी तख्वार ओर कटार राजाकी 
छसीकि आगे रख दी ॥ ३२१४ ॥ तव सपंके फन सद्र अपने पंजेकी दो ईगलियिं उसके चिवुकपर रखकर राजाने 
कहा ३२१५ ॥ वत्स । न तुम युद्धम पकड़े गये हो ओर न तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारका नियंत्रण है । पेसी 
स्थितिमे तुम्हारे द्वारा अर्पित शखको मेँ कैसे ठे सकता है ॥ २२१६ ॥ भोज बोका- देव । स्वामीकी अथवा 
अपनी रक्षाके डिए शख धारण किया जाता दै | ३२१७ ॥ जव कि श्रीमान्‌ सयं अपने प्रतापकी अग्निसे सातों 
समुद्र पयन्त फटी हुई धरतीकी रक्षा कर रहे है, तव अपने छखको सेवाका अवसर कदाचित्‌ ही सिर सके 
॥ २२१८ ॥ आपके श्रीचरण तो परखोकमें भी रक्षा कर सकते ह, तव इस टोकमे आस्मरक्षाके अन्य उपकरणोकी 
क्या आवश्यकता ¢ ॥ ३२१९ ॥ तव राजने कहा-- इस स्पधामें आप ही सव कद्ध दै । अव सञ्च कुलं नदीं 
छरना हे ॥ ३२२० ॥ भोज बोखा-“महाराज ! ओं अपनी उदारता अथवा यँहदेखा उपचार प्रदर्खित करनेके 
नमित्त नहीं कह रह हँ ॥ ३२२१ ॥ आपने कौनसे दूषित विचार नहीं किये ओर कोन-सा अग्रिय कार्य नहीं 
८ १जो काम्‌ नहीं वना, वह प्रकाङ्में नहीं आया ॥ ३९२२ ॥ मह्वम आप क्या किसी विशेष कारण व्च 
क द १ हो, पहले मँ अपने च्म॑चज्ञंसे आपको अपने क्का एक राजायात्र समञ्चता था ॥२२२३॥ 
| (६४ देव ! जव कभी भी मैने आपका अदित कृरना चाहा, तव वड वेगसे वार बार .धरती कोपने ठगी 
१५ ४॥ हे महाराज ! जर्दातक कि कवियोंकी प्रतिमा जा सकती है, वहं तक भै गया ओर सव्र आपका 
सथ त्यक्ष विद्यमान देखा ॥ ३२२५ ८ ॥ पवंतञिखर, गि रिङकन्द्रा, वेहड़, हिमराञि तथा वननिङुज 
ऽर ह. 7 आपके प्रतापको उष्णता उपस्थित पायी ॥ ३२२६ ॥ उसी समयसे मेरी इच्या हई कि आपकी 
२ र श्रीचरणोंकी वन्दना कृं ॥ ३२२७ ॥ इस प्रकार मि्नकी अभिलाषा उत्पन्न होनेके वाद्‌ मेरे 
दवारा यदि कोई पापमयी चेष्ठा हृदं होगी तो वह केवर अपना अस्तित्व व्यक्तं करनेके छिए, न कि युद्धके निमित्त 
॥ २२२८ ॥ उसी सम्बन्धसे आज मैं दिग्दिगन्तके नरक डिए दुरजनीय वन भया हं । जेसे गंगाजीके सम्बन्धसे 








अष्टमस्तरङ्गः । ५३५ 


अद्यापि दोतते चदिराह्ययेन दिगन्तरे । तस्संतानभवोऽनन्तः समूहः क्षत्रजन्मनाम्‌ ॥३२३०॥। 
त्वय्य्पिते पावेतीयभृभृत्सङ्खेन्यदादि नः। कदनाशनदुर्मोगासस्थैः खेरोन्छ॒खेरभूत्‌ ॥३२३१॥। 
इतीदटशीभिर्वाणीभिः प्रमाणमथ वा श्रुः । इत्युक्तवा भूपतेभूर्धां सोऽगृह्णाचरणौ पुनः ॥२३२३२॥ 
प्रणामसंभ्रमखस्तोष्णीषशीषं ततो सपः । तस्योस्थितस्य स्वरिरोवाससा समवस्रयत्‌ ॥२२३३॥ 
स्वां तां च शचीं तनन्यस्तासुर्सङ्ग सान्त्रयन्व्यधात्‌ । 
तस्यासंक्षोभगाम्भीयस्तमूचे च  निषेधिनम्‌ ॥३२३४॥। 


दत्ते मया विभहि वा त्वमेते पूजयाथ वा। न शखम्रहवेभख्यं कायं मच्छासनं त्वया ॥२२३५॥ 


अवन्ध्यशासने दत्तेस्युवध्चति ते व्यधात्‌ । शरूयौ राजाजुग्येव वन्दित्वाङ्क स कारवित्‌ ॥३२३६॥ 
ततो नियन््रणत्वस्य नमेणः सान्त्वनस्य च । चिरसेवीव तत्कालं राज्ञोऽजायत भाजनम्‌ ॥३२३७॥। 
अन्ययविष्टो धन्योऽथ स्वार्चाममख्यन्छृती । छत्र णामो भूपार त्वद्गुणाकणनं विना ॥३२३८॥ 
न प्राणा द्रविणं नाच गण्यं निर्विक्रिया पुनः। 
सक्रिया स्वामिमोऽप्यथं तस्मात्यार्थिव चिन्त्यताम्‌ ॥२२२९॥ 
तथापि कथ्यमानं तन्न ` स्यारखभावनाथुवि । यदस्मिधिन्त्यतेऽस्माभिरिति भृपो व्यभाषत ॥३२४०॥ 
क्षणगचावचां चर्चां विरचय्य विकलां पतिः । भोजेन साध श्चद्धान्तं रडड देव्यास्ततो ययौ ॥२३२४१॥ 
कृतप्रणामस्तां वीक्ष्य सौजन्यादिगुणोज्ञ्वलाय्‌ । स राजपारिजातं तं मेने कल्पकतायुतपर्‌ ।॥३२४२॥ 
मान्योऽयं देवि सौजन्यज्ञातेयाम्यासिद्यागतः । विशिष्यतेऽसो पत्रेषु. क्ष्मामूद्योषेत्यभाषत ।३२४३॥ 














ता 


काचका घडा भी पूञ्य बन जाता है ॥ ३२२९ ॥ आज भी शादीवं शमं उत्पन्न असंख्य शषच्चिय सब दिश्चाओमें 


विद्यमान देखे जाते है ।। ३२३० ॥ इख खसय मी कितने ही छोग॒ आपकर ्रतापसखे भयमीत होकर पतोपर भाग 
गये दे ओर वे वहां कुत्सित अन्न खाते हुए बड़ा दुखी जीवन विता रहे है" ॥ ३२३१९ ॥ णेखी-ठेसी बहृतेरी बातो- 
से स्तुति करनेके बाद “आगे छिए आपके श्रीचस्ण दी प्रमाण इ" यह कृह तथा अपना मस्तक उसके पो्वोपर 
रखकर उसने पुनः प्रणाम करिया ॥ ३२३२ ॥ प्रणाम करते खमय हड़वड़में उसकी पगड़ी अस्त-उ्यस्त हो गयी । 
उघ्के उठनेपर महाराज जयसिहने तरत अनी धश प दिया ॥ ३२३३ ॥ तदनन्तर 
अभी-अभी अपनी जो त्वार भोजने महाराजक्तो अर्वित की थौ, उसे राजाने सान्त्वना प्रदानपूवेक उसकी 
गोदभे र दी । देखा करते समय भोजने शख धारणक धरति अनिच्छा व्यक्त रते हए निषेध.क्िया । तव श्षोभ्‌- 
विहीन गंभोरताके साथ राजने का -।। ३२३४ ॥ भरे प्रत आद्र ० „क मेरे देनेके कारण इसे 
तुम अंगीकार कर खो ओर जव तक सै आज्ञानरदू, तव तक दाख्वस्यागक्रौ बात मनमे भी मत खाना ॥ ३२३५ ॥ 


इस प्रकार राजाका अमोघ आदेश्च पाकर समयक पारखी यजने दोनों ` तलवार अपनी गोदमें रखकर फिरसे 


वन्दना की ॥ ३२३६ । तद्परान्त॒नियन्ब्रणके अभाव, राजाको ` छपा अथवा ८ उसको सान्त्वना पाकर भज 
महाराज जयसिहका चिरसेबीके समान छपापाच्र वन गया || ३२३० ॥ तनिक देर वाद्‌ विनम्र वाणीमें 
भोजने अपनी अचंनाको विमर करते हृष्‌ चा सा आपके गुण सुने विना मेरे प्राणः. मेरा घन 
धन तथा मेरा निर्विकार मन ये सव व्यर्थ प्रतीत .हो रदे ह । अतएव आप मेरे. छि कोड काम तखाक्िएट । 
क्यकि स्वामीका सत्कार करिये बिना मेरी आव्माको सन्तोष नदीं प्राप्त होगा ॥ ३२३ < ॥ ३२३९. ॥ इखपर 
राजानि कहा--'इखके टिषए्‌ अधीर होनेकी आवश्यकता नदी 2, ठम कभी मौ बेकार न र्दोगे । ओँ शीघ्र तुम्हारे 
योग्य काये खोजनेकी चेष्टा करछगाः ॥ ३२४० ॥ तस्वन्वात्‌ दधर-उधरका वाते १ हआ राजा भोजको अपने 
साथ छेकर रा देवीके महभ गया ॥ ३२४१ ॥ भरणाम क च मोजने 1 आदि गुणोंसे सम्पन्न उस 
रानोको देखकर उस राजारूपी पारिजावको कल्पखतासे युक्त खसञ्चा ॥ ३२४२ ॥ तब राजाने कडा--' देवी 


सौजन्य तथा ज्ञातिसम्बन्धके नाते भोज यदा आया है । इसको हमे अपने पुँसे भी उच्च स्थान देना चाहिए" 
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५५२६ राजतरङ्गिणी 


समाजनाय ` सोजन्यनिधि्मोजान्वितस्ततः । उद्‌ढकार्यभाराणां दाराणामप्यगाद्गृहान्‌ ॥२२४४॥ 
अभाणीननिपणा राज्ञी भोजं राज्ञा सहागतम्‌ । अधुनेव सृपस्याप्तः संवत्तोऽसीति सस्मितम्‌ ॥ २२४५॥ 
लज्ञास्मितयखी पत्युः प्रणत्या स्वागतोक्तिषु । ददः्येवोत्तरं भोजं निर्दिशन्त्यप्यभाषत ॥३२४६॥ 
आर्यपुत्र न विस्मायं प्रत्याख्याताप्तमन्तितम्‌ । मानेकशरणस्यास्य ज्ञातिप्रीतिप्रवतंनम्‌ ॥३२४५७॥ 
ूर्वोपकतं सलिलं वृद्धावस्प्रशतोऽन्वहम्‌ । पदान्स्वद्लपन्नानां युक्तं जेतं भवादसाम्‌ ॥२३२४८॥ 
कायकृच्छऽवसन्नानामयुष्यागमनं विना । सिदधेदोक्नत्यसंरक्षा नेह प्रत्यागमश्च नः ॥३२४९॥ 
उदीपे रक्षतस्तीरं शरीराभ्रयिणी भवेत्‌ । धुवं यनस्पतेवींुत्तन्निपातालुपातिनी ॥२२५०॥ 
पतिगत्यनुगामितं प्राणानां परिचिन्तितम्‌ । तथा कायं यथा न स्याल्रातव्यस्यान्यथामनः ॥ ३२५१॥ 
राजा जगाद तां देवि सवैकत्यसाक्षिणी । अन्यथाप्रतिपच्यं मे त्वमप्यस्य न मन्यसे ॥३२५२॥ 
निगृहीतवतो दुष्टौ सुजिमल्लाजुनावपि । निस्तापं मम नाघापि प्राप्ताचुशयमाश्चयम्‌ ॥३२५३॥ 

अथ राज्ञा्थितः स्थातं परार्ध्यं धाम्नि सादुगः। 

भोजो नामन्यतान्यत्र राजधान्याः स्थिरां 'र्थितिम्‌ ॥३२५४॥ 
विदुराश्रयनिर्गषुमावापरचुरदशंनेः । आराधनं धराभतुरसाध्यं ध्यातवान्हि सः ॥३२५०५॥ 
रक्षितनग्रहीरू्मापास्स्थरं च॒ समकल्पयत्‌ । अनयात्तं सपं कार्या न सुराराधनागमे ॥२२५६॥ 
विज्ञाय भावं प्रोतेन राज्ञा दत्तं ततो गृहम्‌ । सर्बोपकरणापूणं राजधान्यन्तरेऽभजत्‌ ॥३२५७॥ 
राजापि ममतार्फीतपरीतिभिः स्वः परस्तथा । उपासितस्तत्र॒ रतिं चिराभ्रित इवाययौ ॥३२५८॥ 





॥ २२४३ ॥ तदनन्तर सोजन्यनिधि राजा जयसिंह भोजको साथ खयि हए उन रानियोके महलांको गया, जिनके 
ऊपर रनिवासका कायंभार था ॥ ३२४४ ॥ वहाँ निपुण रानी कल्दणिकाते मुसकाकर राजञाके साथ आते हए भोज- 
से कहा--अव तुम एकाएक महाराजके विश्वस्त मित्र वन गये' ॥ ३२४५ ॥ सखागत वचनङ्के साथ प्रणाम करती 
एवं लल्नावज्ञ म॒न्द-मन्द्‌ सुसकाती हृदं रानी कल्दणिकाने भोजकी ओर संकेत करके कहा- ॥ ३२४६ ॥ आय- 
पुत्र ! इस बातको न भूटिएगा किं अपने विश्वस्त साधिर्योकी सलाह टुकराकर अपने वान्धनेक्ति ग्रति प्रेम प्रदर्शित 
करते हए इसने आपको शरण खी ह ॥ ३२४७॥ जेसे कमर अपने उपकारी जल्के सम्परवये रहकर बरावर बढता 
रहता है, उसो प्रकार आपदछोगोको चादिए कि अपने कुलरूपी कमलोंको नित्य बहति हुए = वक्षस रक्ख 
॥ ३२४८ ॥ यदि यहं यहां न आया होता तो हमरोग विविध विपत्तियं हूवते-उतराते रहते । वैसी परिस्थितिं 
न हमारे अभ्युद्यकौ र्वा दोती ओर न हम य्ह आ पाते ॥ ३२४९. ॥ नदी साः रक्षक ब्रृक्ष कदाचित्‌ 
वादु ठह भाय तो उसपर छ्सी हुई र्ता भी उसके साथ ही धराश्चायिनी हो जाती है ॥ ३२५० ॥ खीकौ उध- 
योगिता इसमे है किं वह पतिका अनुगमन करती हुई अपनी रक्षाके अन्यान्य साधनोको एकदम भूक जाय' 
॥ ३२५१ ॥ राजाने कदा दवि ! तुम सदा मेरे सभी कार्योकी साक्षिणी रही हो आौर इस विषयमे मेरे म 
वही विचार दै, जो तुमने अभी कहा हे ॥ ३२५२ ॥ यद्यपि मने सुज्नि ओर मल्ञाज्॑नको दण्ड दे दिया दै, तथापि 
अबतक मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिरी है' ॥ ३२५३ ॥ तत्पश्चात्‌ जव राजाने भोजसे अपने अनुचरे साथ 
एक बहुमूल्य भवनमं रहनका अनुरोध क्रिया, तव उसने सोचा कि “अव राजथानीकि सिवाय अन्यत्र कदी 
मेश स्थायी निवास नहीं हो सकेगा ॥ ३२५४ ॥ वादमे उसके ध्याने यह्‌ वात भौ भागी कि यदि दूर रहा ज 
तो उसकी रक्षा तथा प्रचुर ०५९ वंचित रहनेके कारण राजाकी अच्छी सेवा नदीं की ४ ती॥ ३२५५॥ ` 
ततयश्चात्‌ उसने राजासे रक्षकोको ठेकर उसी भवनमे रहनेका सव प्रबन्ध कृर्‌ छिया । अविक ड 
राजाके हारा दी हहं सुरासेवन आदिकी सुविधाको नहीं श्वीकार किया ॥ २२५६। ६ ऊ शस मनोभावकी 
देखकर राजा बहत प्रसन्न हआ ओर उसने बढ़ी प्रसन्नताके साथ अपनी ६७७१8 ही भोजके ठि समत 
उपकरणों से परिपूणं एक भन्य भवनका प्रबन्धं कर दिया ॥ ३२५७॥ राजा स्वयं भौ ममता भरे भरम दारं अप 





| 


संग्रह कृरनेके छिए अचु 


६८ `  अष्टमस्तरङ्गः । ५३७ 


भोगवेरोचिताश्वयंदशंनादौ वृपोऽपि तम्‌ । प्रियं पुत्रमिवास्मार्षीददतैः पाशवं निनाय च ॥३२५९॥ 
जग्राह दक्षिणे पाशे युञ्जानं ज्ञातिगोरवात्‌ । स्पर्शास्वादितभोञ्यादिदाने नैव व्यवजेयत्‌ ॥३२६०॥ 
अञ्ृत्रिमं तथा सेहुवाह जनको यथा । कडितं ज्ञातिवत्तस्मस्तद्राछापस्यकेः समम्‌ ॥२२६१॥ 
 तामेवालम्बत व्यक्तां सोऽपि वृत्ति यथा यथा । राजा सपरिवहंऽपि . विसरम्भमविगर्हितम्‌ ॥२२६२॥ 

आसन्नाम्यन्तरा भिन्ना ये द्वेधे तानदशंयत्‌ । 

राजा विरक्तिं स्वस्यारिबाहल्यं च व्यसजेयत्‌ ॥३२६३॥ 
अ्रत्रिमात्समाधानात्करणानां  समभान्तरे । न प्रत्यमाज्ञडो नापि धृष्टो नापि वकवतः ॥३२६४॥ 
प्रमादस्खल्िति दीनातिरिक्तते च भूपतेः । कायं नावदधे ज्रः कवितेव महाकवेः ॥२२६५॥ 
न॒विक्रमकथापत्रदानादयः स्वं व्यकत्थत । प्राण्त्तमन्तरा पृष्टः सोपस्कारं च नाभ्यधात्‌ ॥३२६६॥ 
विचारकरासरभोः साम्यसङल्यत्वादिचाड्भिः । धीराधरषटष्टिपातैरपुनर्भाषिणो व्यधात्‌ ॥३२६५७॥ 
तथा सणृष्टोऽप्ययु्तानाशयोऽभूदवगाहितुम्‌ । न शेढुस्तं यथा जाल्मनमंविप्पिशुनादयः ॥३२६८॥ 
क्षणेष्ववसितालोकक्षोभादिविररारूषु । प्राप्ठोस्यावसथं गच्छशङ्कां कामपि नतनोत्‌ ॥२२६९॥ 
यथा यथास्य विक्लम्भादपोऽभूच्छिथिलाग्रहः । तथा तथैव सिद्धश्च इव नाधाबदुद्धतम्‌ ॥३२७०॥ 
सदेवाग्र॑सरोऽन्यत्र पशवाद्रदरपदोऽभवत्‌ । अनिषिद्रोऽपि ` शद्धान्तमन््रागारावगाहने ॥३२७१॥ 
विज्षप्योपयिकावा्िप्राथनामादरास्छयम्‌ | द्रीचक्रे परापिक्षां शशस्संशयिताशयः ॥३२७२॥ 


तथा परायोंसे सेवित होता हआ भोजके प्रति इतना अधिक आ्रष्ट हो गया कि जैसे वह उसका बहुत पुराना 
सेवक हो ।॥ ३२५८ ॥ खान-पान तथा किसी आश्चयेजनक वस्तुको देखनेके समय वह पुच्रके समान उसका स्मरण 
करके दृतों द्वारा बुख्वा रेता था ॥ ३२५९ ॥ अपनी ज्ञातिका गौरव रखते हए वह उसे भोजन आदिक अवसरपर 
अपने दाहिने बिठाता था ओर संस्प, आह्नादन एवं भोज्य आदिक समय वह उसे कदापि नहीं ोडता था 
|| ३२६० ॥ राजा जयसिह्‌ पिताके सदर उसपर अछ्रचिम स्नेद्‌ रखता हआ अपने छौटे-डोदे व्वोके साथ उसे भी 
टुराता था ॥ ३२६१॥ भोज भी उस स्नेहके अनुरूप व्यवहार करता हआ ज्यो ज्यां राजाकौ अन्तरार्माके 
समीप आता जाता था, त्योँ-त्यां राजाका भी विश्वास उसपर वदता जा रहा था ॥ ३२६२ ॥ जो छोग राजा के 
पार्ववर्ती, अन्तरंग अथवा इन दोनाँसे मिते-जुखते हए द्वेष इत्ति थे, उन सवका उसने भोजसे परिचय करा 
दिया । इसके वाद राजाने वरमाव तथा शनुओंके आधिक््यपर ध्यान देना होड दिया ॥ ३२६३ ॥ कायेकर्तओं 
एवं म॑चियोकी सभामें मोज उनकी बातोंका सीधी-सादी वातोँसे समाधान करता था । अतएव न वह जड़, न 
ध्र ( ढीठ ) ओर न वक्त्रती ( मौनी ) दी संमद्चा जाता था ॥ ३२६४ ॥ यदि राजा कभी प्रमादवज्ञ दीन अथवा 
कोड उत्तजनात्मक वात कद देता था, तत भोज किसी महाकविकी श्षुद्र कविताके समान उसको उपेक्षा कर 
देता था ॥ ३२६५ ॥ पराक्रमखम्बन्धी कथोपकथनके समय वहु अपने दान आदिक बार्तोको बदा-चदाकर नहीं 
कटता था । पुरानी बातोको भी ९0. पूष नह। दुहराता था ॥ ३२६६ ॥ वि चारङील राजाके समान कुर 
आदिकी वातं उभाडकर वह्‌ व्यथं खुशामद्‌ नहीं करता था । धयं युक्त ओर अधृष्ट दष्टिपातसे राजाके निहारनेपर 
बह अपरनी बात नदीं कहता था ॥ ३९६० ॥ इ १ र राजासे भरपूर समादर पाकरके भी वह मनमानी नहीं 
करता था । अतएव धूते, हास्यरसकौ बात कदनेमे निपुणः हंसेड़ तथा चुगर्खोर रोग किसी प्रकारका भेदभाव 
नहं कर सके थे ॥ ३२६८॥ यदि वह कमो श्रुव्ध वातावरणवाङे _ जनसमुदायके बीच पर्ुचता था, तव उख 
विकट स्थिति भी वह भयभीत नद्‌। दोता था ॥ ३२६९॥ जेसे जेसे भोजपर ` विश्वास बदता जाता था ओर 
राजाका आग्रह शिथिर होता जाता था । वेसे-वेसे सुशिक्षित अश्वके समान वह्‌ ओद्धत्य युक्त दोकर नहीं दौडता 
था ॥ ३२७० ॥ वह सदा राजाके आगे-आगे चता था, किन्तु निषेध न करनेपर भौ बह राजक रनिवास तथा 

७१ ॥ सदा संक रहता हआ भोज जानने योग्य ममेकी वातोँका 


। थ २ 
मं्रणागार जानेके समय रुक जाता था ॥ ३२ ए 
रोध करनेकै पठे ही सव बातें बिना किसीकी सदहायताके सादूम करः छया करता था 


९३८ राजतरङ्गिणी 

अना््मये तस्य॒ न ययुः परिरक्षिणः । न स्वस्वृत्तमप्यासीदनावेधं महीजे ॥३२७२॥ 
मन्त्यान्तःपुरिकादीनां  परस्परविगरदेणम्‌ । नावर्णयद्विस्मृतिं च दष्टस्वममिवानयत्‌ ॥३२७४॥ 
सचेतनोऽपि दरर्मगो्ठीष्वयुरणन्वचः । अवदर्स्फुरदप्यन्तर्विटानां नाम॒ लाघवम्‌ ॥३२७५॥ 
एवं शुद्राचुभावस्य तस्य ॒शरत्येन कृत्यवित्‌ । पूत्रेभ्योऽप्यधिकां प्रीतिं सिदयनमेने क्रमानुपः ॥३२७६॥ 
कलिकालमदहीपारदुस्तरः ` सिहभू्जा । सोऽयं भोघ्रपरित्राणे नवः सेतुः प्रबतितः ॥३२७७॥ 
इत्थं विद्राविताशेषोपद्रवखिल्लकस्ततः । अग्निप्रोषमपि स्वास्थ्यं भृभरदचिन्तयत्‌ ॥३२७८॥ 
असो हि निर्हिमोवींभरन्मागं कारे पलायनम्‌ । शाल्वं सखस्य दुःसाध्यं बद्र ध्यायन्न्यलम्बत ॥२३२७९॥ 
अतः सुमेधा यात्रायां यावरक्षणमयेक्षत । सञ्जपालेनाविचारात्तावस्रारम्मि धावनम्‌ ॥३२८०॥ 
अन्पाधिष्ठानसुभटः स देवसरसोद्धैः । बहुभिः सहितः सेन्यै्मार्ताण्डे विदधे पदम्‌ ॥३२८१॥ 
निर्निरोधप्रवेलः स प्रदेशः परिपन्थिनाम्‌ । बाद्या् योधा निःसारा दपान्नेति विवेद सः ॥३२८२॥ 


्रि्कानुचरा ुद्मसंनिदितसायकाः । तेन साधं विदधिरे न॒ चाहीयन्त पौरुषम्‌ ।॥३२८३॥। 
निःसीमसेन्यसहितो ख्वन्योऽन्यत्र डामरे । तत्र॒ सवामिसारेण धावतो युयुधे क्रुधा ॥३२८४॥ 
लुण्ठितद्रविणापूरणास्त देवसरसोकसः । सवे ततः सञ्जपालं विद्रुताः परिजहिरे ॥३२८॥। 


द्विषतसंवरतवरपौ्या सवत्र ॒ुडितेऽभवन्‌ । अथिष्टानमटा एव॒ $लरेखा इवोद्धताः ॥२२८६॥ 
ते तीक्ष्णतीक्ष्णतरणो सोहारातिरूषधिरम्‌ । बहनिहतवन्तोऽभ्यां स्तत्र तत्रामे हताः ॥२२८७॥ 


क्षतेषु युधि सर्वेषु विन्दानैमण्डलं निजैः । शरेषु॒तत्र॒मार्ताण्डोऽप्यासीदविरलत्रणः ॥३२८८॥ 


॥ ३२५२ ॥ असमयमे उसके अंगरक्षक भी उसके पास नहीं जा पाते थे ओर उसके स्वप्नतककी बात राजाको 
अन्नात नहीं रहती थी ॥ ३२७३ ॥ मंत्रियों तथा अन्तःपुरके पारस्परिक कल्की वातकरो कभी न कहकर बह बुरे 
स्वप्न तरह उसे एकदम मुखा दिया करता था ॥ ३२७ ॥ कभी-कभी धूतंगण उसके समक्ष हैँ सी-मजाकके 
परसंगम अश्छीट वाते कहं देते थे । किन्तु युवक होते हुए भी वह उन वा्तोसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हं वेसी 
बातें कटनेसे मना कर देता था ॥ ३२०५ ॥ इस प्रकार उसके शद्ध विचारसे प्रसन्न होकर कमंका ममंज्ञ राजा 
जयसिंह भोजपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह करने खगा ॥२२.७६॥ कलिकार्के राजाओं द्रारा कठिनाईसे अपने कुखकी 
मयादा रक्षित होनेकी .संमावना देखकर उस राजाने भोजशूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था ॥ ३२७७॥ 
इस प्रकार समस्त उपद्र्बाका अन्त हो जानेपर चरिल्टकने अभ्रिमे सवसव जल जनेपर भी राजा जयसिहके ` 
पुनः स्वस्थ हो जानेके कारणपर ध्यान दिया ॥ ३२७८ ॥ उसने सोचा कि इस समय हिमपात बन्द ह । अतएव 
` अभी चटाई करनेपर राजाको भागनेके छिए अनेक मागं मिर जाथँगे । अतः अपना काम दुधसाध्य हो जायगा" । 
` यही सोचकर वह अनुकर अवसरकी प्रतीक्षा करने गा । उसी समय विना सोचे-समभ्रे सञ्जपारने धावा बोल 
दिया ॥ ३२७२. ॥ ३२८० ॥ उसके पास अच्छ योद्धा बहुत कम थे । तथापि देवसरसकरे उजङ्की भारी संख्या- 
वाटी सेनाको टेकर बह मातेण्ड जा प्हैवा ओर वहीं छावनी डाल दी ॥ ३२८१ ॥ उस स्थानपर उसका निर्विरोध 
प्रवेश हो गया । क्योकि वह प्रदेश दी एेखा था । किन्तु दपंवश्च उसने इस वातपर ध्यान नहो दिया कि बादर। 
योद्धा निःखार होते द ॥ ३२८२ ॥ त्रिल्लकके भी कु सैनिक उस सेनाम थे, किन्तु उन्दने धलुष-बाण धारण करकं 
अपनी शक्ति नहीं खोयी थी ॥ ३२८३ ॥ उसी समय अपनी असीम सेना टेकर वन्य ( चरिह्लक ) उससे जा 
जिङ् ओर खारी शक्ति ख्गाकर संजपाल्के साथी डामरोपर भीषण प्रहार करने खगा ॥ ३२८४ ॥ इस प्रकर 
आक्रमणसे जव देवलरसवाछका सारा धन लुट गया, तव वे संजपाक्को छोड़कर भाग खड़े हए ॥ ३२८ ॥ 
दस तरह शडसेनाकी वामे उसके खव सैनिक दूब गये, किन्तु उसकी सुरक्वित सेनाके क्छ योद्धा अच १ 
अवरिष्ट थे ओर वे कुखपवैतके समान अचल होकर डे हुए थे ॥ ३२८६ ॥ वे शतक प्रवलसे प्रवरतर अगन | 
संहते रह । इस प्रसंगमे उन्होने वहूुतको मारा ओर बहुतेरे मर गये ॥ ३२८७ ॥ इस प्रकार रणम सव स नि 








अषटमस्तरङ्गः । ` ५३९ 


रराजाजो साञ्जपालिर्गयापारो हतेषु यः । त्रिषु वाजिषु चातुयांस्पदातिनोपलक्षितः ॥२२८९॥। 
तसाथम्योपलब्धाजिजजंस्तदयुजः शिशुः । निनाय विस्मयं वीरान्द्टारंख्यमहाहवाच्‌ ॥२२९०॥। 
दक्षिणं दोन तचक्रे यद्वामं कम्पनापतेः । महेभांस्तापयत्यकंः इ्ाद्भभरदान्विधुः ॥३२९१॥। 
स॒ धावन्वाजिनाराजदेकदोःसरितायुधः । सभूमद्ण्डो दावाग्निः सपततऽद्राविव स्थितः ॥३२९२॥ 
त वेरितुमुे बागव्रणभङ्ेष्वसो पुनः । प्ष्ठादरोष्यद्राजी तदन्वाद्धपद्तिः ॥३२९३॥ 
वमंगौरवमभूप्रष्टुकाटिन्याघातपीडितः ` । स॒ विसंज्ञो द्विषन्मध्यात्तनयाभ्यां विनिहतः ॥२३२९४॥ 
कटके सर्वतो नष्टे मार्ताण्डप्राङ्गणान्तरे । विरोध्यसापरि क्षिप्ता तं तावपा्वरतां ततः ॥३२९५॥। 
तपरस्थं कपना क्ष्माृखस्थितः परथुरेबलैः । तावद्धि प्राप्वमप्याशु डामर पिण्डित व्यधात्‌ ॥३२९६॥ 
ह्मापाले विजयकतेत्रं प्राप प्रोदितवे्नः । सज्जपालो ठवन्य्य वसतोनिरदाहयत्‌ ॥३२९७॥ 
स॒ तादगपि भूपे क्रुद्धे वक्रीट़ृतभरुवि । अदरिद्र गिषिणोभ्रेणिपूष्ठकमाशनः ॥३२९८॥। 
संञत्तो निःसदहदायश्च परिग्रहवटिष्कृतः । आपल्सुलभपाण्डिव्यभृत्योषारम्भभाजनम्‌ ।॥२२९९॥। 
निकृ्तफरशाखोऽथ  हंमापकोपके््यधात्‌ । निरारम्भतया तेन स स्वश्ीषफलाथनाम्‌ ।२२००॥ 
रङ़ादेवीतन्‌जानां ज्यायांसं गुल्दणामिधम्‌ । श्रीमांघ्नोहरराज्येऽथ क्ष्माध्रषा सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥३३०१॥ 
पटूसपषहायनो राजतनयः स॒ वयोधिकान्‌ । चताङ्करो  जौर्णतरूनिवेदानजयद्युणेः ॥२२०२॥ 
अभिषक्त सुतं देव्या यातायाः क््मायजो व्यघ्रुः । िरः्लोणाश्मकरिरणैश्वरणौ ` यावकारुणो ॥३३०२॥ 
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मर जानेपर उन वीरो प्रखख मार्ताण्ड कम घायल नदीं हआ ॥ ३२८८॥ उस युद्धमूमिमे सवके मर जानेपर 
खंजपाखका पुत्र गयापाक विशेषरूपसे चमका । क्योकि उसके तीन-तन घोड़े मार डाले गप्रे। फिर मी उसे 
किसीने पेदर चरते नहीं देखा ॥ ३२८९ ॥ उसके ल्योटे भाई जजं द्वारा किया गया प्रच शरेणीका युद्ध देखकर वे 
वीर भी चक्रित हो गये, जिन्होने जीवनम असंख्य युद्ध देखे थे ॥ ३२९० ॥ उस सेनापतिके वाये हाथने जो कोञ्च 
दिखाया, वह दाहिना हाथ नहीं कर॒ सका था | जेसे सूय बड़े-बड़े हाथियोको केवर ताप पहुचाता है, किन्तु 
चन्द्रमा उनके दात तोड़ देता है ॥ ३२९१ ॥ धोड़पर सवार होकर अपनी एक युजामें ्ल्र धारण किये हुए वह्‌ 
पंखयुक्त पवेत्तपर विद्यमान धूमद्ण्डधारी दवानछ्कौ मति दिखायी देता था ॥ २९९२ ॥ च्घ्रुजके बीच तुमु 
युद्ध करनेवाटे उस बीर करा शरीर जव शाखाखोके आधातसे ल्र-लुदान हो गवा, तव उसके घोडेने जमीनपर गिरा 
दिया॥२२९३॥ कव चके बोञ्चके साथ गिरनेपर धरतीके आधघातते वह संज्ञाशूल्य हो गवा । तव उसके दो पुत्र शत्रुओं 
के बीचसे उसको उठा छे गये ॥ ३२२४ ॥ इस श्रकार सातेण्डके प्रांगणमे सेनाके सवं 1 नष्ट दो जानेपर उसे व्हा 
ही छोड़कर वे दोनों वह से हट गये ॥ ३२२५॥ उसी समय विशाख सेनाङ़ साथ राजा जयसिहका सेनानायक 
वहो जा पहुंचा ओर जाते ही उसने डामर ओर उसकी वची-लुची सेनाको घेर छया ॥ ३२९६ ॥ जव कि राजा 
विजयक्ञेत्में पटच, तब घेरा तोड़कर संजपाखने ख्वन्य ( चरिल्छ्क ) के घरमे आग खगा दी ॥ ३२९७ ॥ किन्तु 


` जब राजनि संजपाल्को ओर वक्रहृटिसे देखा तो पवतो प्रर अनायास मोजनकौ प्राति हयो अनेके कारण अदरिद्र 


संजपालका बड़ा बुरा हा हो गया ॥ ३२९८ ॥ उसके सव साथिर्योने उसका साथ छोड़ दिया । जिससे वद्‌ 
असहाय हो गया अर उसकी पाण्डित्यसुखम ख्याति शो उसके सेवक ही भसस्नां करने खगे ॥ ३२९९ ॥ उस 
राजारूपी कपिने उसके हाथ कटवा खये ओर असहाय मस्तकरूपी फर्क अभिखाषा करने खगा | ३३०० ॥ 
त ःनन्तर राजा जयर्विहने रड़ादेवीके पुमे सवके बड़ पुत्र ुल्दणका रोहर राञ्यमे अभिषेक करा दिया 

पके ही वाल्क राजपुत्रने अपने गुणस अधिकं वयवाल राजाओंको उस 


॥ ३३०१९ ॥ क्योकि उस ह-सात १५.९४ 9114. =+ 
जेखे आमका कोई नन्दासा पोधा उपवनके बङ-बडं बृक्षोको पराजित कर दे 


प्रकार परास्त कर दियाथा | र प 
॥ ३३०२ ॥ गुल्दणका अभिषेक कृरानेके लिए रड़देवी खोहर प्ची तो ४ राजाओंने अपने किरीटरपर जटित 
खाङमणिोकी दीक स्पशेसे उसके महाबरसे रंगे हए दाङ चर्णोको ओर भी छा कर दिया ॥ ३३०९ ' 





७७० | रजतरङ्किणी 


तत्राभिपिक्ते वसुधामुग्रावग्रहशोपिताम्‌ । देवीभावामिषेकाथंमिवासिश्वन्पयोश्चः ॥३३०४॥ 
भूयोपि राजवदनो विश्चवोत्पादनोसुकः । अमन्द्मवचस्कन्द जयचन्द्र  वृषाज्ञया ॥३२३०५॥ 
नागभ्रातृव्यसदहिता गार्गेरनुप्रवेशिनः । पश्वासखसपिंणीः सेनाः सोऽवधीस्संकटेऽध्वनि ॥३३०६॥। 


गाभिः परिभवम्ानाननं तिष्ठन्दिनैस्ततः । नागभरातस॒ताग्रण्यमवध्नाल्नोष्ठकं मृधे ॥३३०७॥ 
दुगेमत्वादनाक्रान्तमन्येवेगाखविश्य च । दण्ध्वा च दिनाग्रामं स निरगाघ्नघुविक्रमः ॥३३०८॥ 
तथापि राजवदनो न शैर्यात्पहीयत | न संदधे न चुक्रोध शक्यमस्य विनिगंमम्‌ ॥३२०९॥ 
अहन्यहनि दीनाभिः सेनाभिन्यंपतच्रपे । जयचन्द्रयुखाच्छशदूपुखान्यवधीभवत्‌ ॥२३३१०॥ 
ह्मानायकोऽथ निःसीमनखबाहप्रसारणः । रणान्तरेव॒ तं तीष्णेगृहन्यस्तैरधातयत्‌ ।॥ २२११॥ 
तन्मुण्डगण्डरेखेन लुखता खण्डशः कृतः । ञटिति त्रुटितः स्वास्थ्यविरप्यङ्करणोन्धुखः ॥३३१२॥ 
पृथ्वीहरुलाच्छदस्वच्छबया मेदिनीपतिः । अवधील्लोडनमपि उन्नदण्डप्रयुक्तिभिः ॥३२१३॥ 
एकवारं वेष्टितोऽपि रक्षित्िल्लकेन सः । भूमिभू जीतिपाशस्य निपतेनाम्यवतत ॥२२१४॥ 


मल्लकोष्टज्चरजय्यसड़चन्द्रादयोऽभवन्‌ | जीचल्मृ ताश्च शान्ताश्च दाख्रियोपक्षवादिताः ॥३३१५॥। 
अविचिन्त्योचरक्षोणिभृतः प्राणान्विनशवरान्‌ । रेर्यरुदिभूदत्वादनिव्यढन्यवस्थितौ ॥३३१६॥ 
मढेऽनुमितकोशस्वं तततद्राजाश्रयाटते । 


रोदहो विदितवान्तदेवो व्यवस्थितिम्‌ ॥ युष्म्‌ ॥३३१७॥ 
सु्नाविहारं पेतव्यं पितुदत्रगृह्रयम्‌ । तचाधसिद्धासादं परिपूणं व्यधानुपः ॥३३१८॥ 


स॒ एव ्रामान्सामग्रीमहापणसमपंणेः । निदोपिपारिषदयादिहयानिशरोचधीव्यात्‌ ॥३३१९॥ 


जिस समय उस राजयपुत्रका अभिषेक हुभा, तव जैसे महारानीके भावोंका अभिषेक करते हए मेघ भीषण अना- 


ृष्टिसे सुखी धरतीपर जक वरसाने कगे ॥ ३३०४ ॥ कुं दिनों बाद राजवदन जव फिर विष्टवके ठिए खालायित 
हुआ, तब राजा जयसिंहकी आज्ञासे उसने दुष्ट जयचन्द्रपर आक्रमण कर दिया ॥.३३०५॥ नागके भतीजे 
टोष्ठकके साथ गगपुत्र जयचन्द्रके पीे-पीषे आनेवाी सेनाको एक संकरे मामे पाकर उसने वहीं नष कर डाखा 
॥ ३६०६ ॥ इस पराजयसे म्ानमुख होकर जयचन्द्र कुचं दिन चुप वेठा रहा । उसके बाद्‌ सहसा धावा बोल- 
कृर उसने नागके भरात्पुर्रमिं अग्रणी रोष्टकको रणभूमिं केद कर लिया ॥ ३३०७॥ ओरोके द्वारा अनाक्रम्य 
एवं दुगेम दिन्नाग्राममे बड़े वेगसे जाकर उसने आग ख्गा दी ओर बड़ी तेजीसे छोट आया ॥ ३३०८ ॥ तथापि 
राजवदनका रोये न्यून नदीं होने आया । उसने न जयचन्द्रके साथ सन्धि की ओर न कोप किया । क्योकि वह 
जव चाहता, तभी वहांसे निकर आ सकता था ॥ ३६०२ ॥ इस प्रकार दिनोदिन सेना नष्ट होते रहनेपर 
जयचन्द्रके सुखपर चिरस्थायी विषाद्‌ दृष्टिगोचर होने ठ्गा ॥ ३३१० ॥ उसी समय बड़े-बड़े नखों युक्त 
एवं विज्ञाक वाहुवाठे राजा जयसिहने यद्धभूमिमें ही चि हए घातको द्वारा उसको मरवा डाढा 
॥ ३३११ ॥ जव उसका सिर कटकर धरतीपर गिरा तो जमौनम लुदकते-लुदकते उसके सैकड़ं कड़े दो 
गये । जसे सद्यः अंकुरित दोनेवाखा कोई पोधा दरूट जाय ओर उसके सैकड़ं खण्ड हो जाँ ॥ ३३१२॥ 
्वीदरके ऊुखको उच्छिन्न कर देनेके ट्एि उदयत राज्ञा जयसिहने गप्र रीतिसे दण्डनीतिका प्रयोग 
करके लोठनका भी वध्‌ तग दिया ॥ ३३१३ ॥ एक वार त्रिरट्कने राजाको घेर॒चल्यिा था, किन्तु 
वहं अपने नीतिकोरक्से घाफ वच गया ॥ ३३१४ ॥ मत्खकोष्, शर, जथ्य, सडडचन्द्र आदि 
उस राजके बरौ दाख्ट्रिय॒दुःखसे दिति होकर जीबन्मृतक तुल्य एवं शान्त हो गये ॥ ३३१५॥ 
अचिन्त्य शक्तिसमन्वित राजां उच्चल्के दश्वयैमदसे मत्त हो जानेपर वही व्यवस्था चिन्नः 
भिन्न हो गवी थी जर इसीकै कारण ऽते पराणोसे हाथ धोना पड़ा था। विभिन्न राजास प्रा उस सटके कोका 
हिसाब कराके राजा जयसिहने बहक सयुचित ध्यवस्था कर दी | ३३१६ ॥ ३६१७ ॥ अपने पिक्न्यके य॒क्" 


नकः क ` ण प 1 च्छा - यानत ` 





समयमे यद्यपि क्षीणबल हो गया था, पर्‌ उल 


अषमस्तरङ्गः । | । ५७१ 


अवरोधेन्टुवदनां शताघ्रुदिश्य चन्दलाम्‌ । अ्रव्यष्टापि मटोऽनूलश्रीदररिऽ्वारितातिथिः ॥३३२०॥ 
णो नगरनिदाहिः सोऽपि र्यमतीमटः । पूर्ाधिकोपगरवेण तेनैव निरमीयत ॥३३२१॥ 
संजाते सञ्नपालस्य ततो लोकान्तराश्रये । कम्पने निदधे राज्ञा गयापारुस्तदात्मजः ॥३३२२॥ 
विपाकसुङमारोऽपि दुःसहः घुनाऽभवत्‌ । विस्मारितः स सोम्येन शरद्धानुखििन्दुना ॥२२२३॥ 
ग्रष्मोप्मदोपविषमेष्वविशेषत्त्तेमधोदये ` तटतरोस्तटिनोप्रबाहः । 
परयन्नकाण्डतडिदापतनेन नाशं नाशंसति स्मसलिलस्य विभूतिलाभम्‌ ॥३३२४॥ 
आ भिक्षपणाद्धोजभञ्जनादपि भूयः । विधुरे कायभाराणां योऽभूदूढधुरः परम्‌ ॥३३२५॥ 
तस्य॒ तस्मिननपरते क्षीणप्क्षीणकण्टके । स॒ धन्योऽनन्यसामान्यप्रेमा प्रमयमाययौ ॥३३२६॥ 
ताम्बूमाया्रिकतां नीलाऽमूनामयानिव । आर्पिपन्मधुरावडं जीवं यस्य निजः रुतः ॥३२२७॥। 
स॒ जगीवितेनापि रक्षणीयः क्षमापतिः । पदे पदे विषन्मप्नः प्रजोद्धरणधीरधीः ॥३३२८॥ 
व्याधितस्य विनिद्रोऽपि संसङ्गान्मद्गलेच्छुभिः । नान्तक्षणे तस्य पाश्ासछृतज्नो वाचलनुपः ॥२२ २९॥ 
प्रियप्रजस्यामास्यस्य स्वसूपविपरीतता । तस्य॒ कचिर्भ्षणं जाता जनजीवितदा भवे ॥३२२०॥ 
भूथुजामपि मान्धातृश्चखानां निधनेन याः । दुःखं यथुः प्रजास्तासां समभावि तदा सुखम्‌ ॥३३२९१॥ 
ढराज्योपश्ुते राधं नवस्य नृपतेरभूत्‌ । अव्याहतं यस्साचिव्यं तस्य सर्वाभिषङ्गमित्‌ ।॥२२३२॥ 


च) 


कारो बली ्यवहृतेनेद॒तद्वशेन पूवांपराचरणविस्मरणे न कस्य । 
शक्तिः धितेर्वहनकमणि योग्यतायां निदारणे युरजितस्त॒ वराहतायाम्‌ ॥२२२३॥ 


॑ वं देवार 
^ (0 र -यय करके बड़े-बड़े + ख्गाये ओर निर्दोष पंचका चुनाव कराके अच्छी 
पंचायत स्थापित कीं ॥ ३३१९॥ उसके अन्तशपुरम जव चन्द्रवदना चन्दला नामको रानी मर गयी, तवं उसके 
नामपर उस राजानि पुष्कर धन ठगाक९ एक विाढ मठ बनवाया । जिसमें चह व्यवस्था थौ कि कोई मी अतिथि 
<स मटक द्रारसे निराश न लछोटने पाये || ३२३२० || पहछे 9 नगरम अग्निकाण्ड इञा या, तव्‌ सूयमतीमठ 
भी जख गया था । अव उसको राजाने पहटेसे भी सुन्द्र रूपम वनवा दिया ॥ ३३२१ ॥ जव सेनापति संजपाख 
मर गया, तव राजाने उसके पुत्र गयापाछ्को सेनापतिके पद्पर नियुक्त किया ॥ ३३२२ ॥ वह्‌ संजपाछ अन्तिमं 
सौम्य पुत्र गयापाख्के कारण उस अवस्थामें भी वह शत्र ओके 
चन्द्रमाके सहारे असह्य हो जाता ह ॥ ३३२३ ॥ प्रीष्मकारीन 
पर यदि वषाकार्के समय विजी गिरे ओर वह नष्ट हो जाय 
= नदीका प्रवाह उससे अपने जख्की समद्धिषद्धि नहीं ५ ॥ ३३२४ ॥ भिह्घके मरण तथा भोजके सेन्य- 
„ , ९. जिसने राजाके विश्च कायमारका वहन ।कथा था ॥ ३९२५ ॥ वह राजाका अननन्य भक्त 
श १ 0 गं घ वासी हो गया ॥ ३३२६ ॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
र रज्यके कंटकोको नष्ट करनेवाला घन्य सव | त शी र 
प्रमी तथा स]. न सुपरिचित पव ध॒न्यक्के निजी पुत्र मधुरावश्टको राजाने उसके पदपरः प्रतिष्ठित कर दिया 
तांवृूखवादिकक समा = तीते व्रागियोके प्रण दे करके भी उस राजाकी रक्षा करनी चाहिए, जो पद-पदपर 
॥ ३३२७ ॥ समस्त ज उद्धार करनेके क्षि तखर रर्दता हो ॥ ३३२८ ॥ धन्य जव बीमार पडा, तव अत्यधिक 
विपत्तिमं पड़्कर प्रजाक। रात-रातमर जागता हुभा उसके पास बेठा रहा ओर अन्ततक उसके पाससे नदीं 
स्नेहके नाते वह्‌ तक्ष । राजक मंत्रि्यमिं छल समयक लिए विपरीत भावना आ गयी थी, छन्तु व 
हटा ॥ ३३२९ ॥ उस ठोक प्रि यिनी सिदध हई ॥ ३२२० ॥ मांधाता आदि बड़े-बड़े नामी राजाओंके मरनेषर 
भी जनसाधारणके ठि ८०१. ययिहके शाखनकाख्मे नष्ट हो गया ओर प्रजाको परम खख प्रप्त हंञा 
प्रजाको जो कष्ट हज न ४ पकर राञ्यकी प्रजा जब भीषण ंकटमे पड़ी थी, तब नये-नये राजाका मंत्र 
॥ ३३३१ ॥ दो रजा 


लिए दुःखह था। जैसे श्रत्कारीन खय = 
कमाको अनायास सहनेवाडे नदीतटवर्तीं धश्च 


यो तथा अघर अथंसिद्धि्रासादको भी. उसने पूणं कराया ॥ ३३१८ ॥ उसने गाव- 





~~ ~~~ 
------- 


राजतरङ्गणो 


५४२ 

=निर्वापिते पुरा । चिखरूदां यो देशस्याव्यवस्थां न्यवारयत्‌ ।,२३३४॥ 

नगशधिृतो भूता खजनिबापत्‌ 0.09 1. 0 त्‌ ।३३ 
र्टः कयेषु दी्नार्यवहारोऽव्यवस्थया । निश तं प्गकायनिवितण्डः परितः ॥३३३५॥ 
परिनीतारिनतिीह गृहपतेरभूत्‌ । दण्डगरव्राचय। तेन सा षरिचायं निवारिता ॥२३२६॥ 
नीं हितो भूत्वा विशषामेवं पुनव्यंधात्‌ । नगराधिक्रियां र्धा स एवं परिषीडनप्‌ ॥३३३२७॥ 
` बद्ाभिरमतकीमिशच ` परिणीतगृहर्थतौ । संुक्तन्क्यमानान्टनादण्डयदहून्‌ _ ॥२३२८॥ 
कि वा भवे्रेकानां षाणामिव चिन्तनैः। अद्रोालोभयोभूमिनं , ताद्गपरोऽभवत्‌ ॥३३३९॥ 
भरितवानपि । नासौ जहौ स्वामिहितं न तेय श्रुतावधीत्‌ ॥३३४०॥ 


भिञुमन् जनौ कालबुद्रया ® = (~ ¢ 9 (> 

अक्षोणत्यागहीनस्य विभूतिसमयेऽप्यभूत्‌ । सस्कारोपयिकर नास्य प्याप्रं निधने धनम्‌ ॥२२४१॥ 
0 ^ *( 9 ० ^~ | 

कृतक्षतायां राज्ञोलन्यत्पर्याप्ं किषदीयंताम्‌ । यो जीवित छवानीतान्संविभेनेश्नुजीविनः ॥३३४२॥ ` 


लोकान्तरातिथिं परिज्ञामिधायुदिस्य वल्लभाम्‌ । धन्यस्य विज्नामाल्यविहारम्भकारिणः ॥३२४३॥ | 
परलोकं श्रयातस्य निर्माणपरतिपूरणम्‌ । स्थितं व्यवस्थिते क़ च विनियोगं चकार सः ॥ युग्मम्‌॥२३४४॥ | 
भूमृद्धािकतावाप्ङ्कतोत्सेकवासवैः | ृ्दृत्तिभिरपि प्रत्ते पुण्यकरमंणि ॥३३४९॥ 
वरिपक्षागां समिक्तेण त्रुष्कविषयाश्रयात्‌ । जन्मभूमेवत्ये येः करोर्यादन्यन्न रितम्‌ ॥३३४६॥ 
येऽपि वत्ति विरोष्याजिव्यप्रे सस्पलभूख्नि । कठदावसरेष्येव कमीरेषु प्रपेदिरे ॥३३४७॥ ` 





~~~ 





बनकर धन्यने जो निर्विघ्न मंत्रित्व किया, उससे सभी विपत्तियं दूर हो गयीं ॥ ३३३२ ॥ वलवान्‌ काले अपने ' 
वरावतीं लोगोमेसे किसके पूवापर आचारुग्यवहारको नहीं मुखा दिया । भगवान्‌ विष्णु शेषशूपसे प्रथ्वीका ' 


भार बहन करते ह ओर वरादरूपसे हिरण्याक्षको विदीणे करके पृथ्वीको उससे छीन छते ३ ॥२२२३॥ पूवंकालमं 


सुभ्जिके मर जानेपर जो नगरका यख्य अधिकारौ वना, उस छुटराजने चिरकारते व्याघ्र अन्यवस्थाको दूर ` 


कर दिया ॥ ३३३४ ॥ अभ्यवस्थाके कारण क्रय-विक्रयके व्यवहारमं दीनारकी कीमत घट गयी थी, उसपर 


नियंत्रण करके उसने दीनारको फिर मूल्यवान्‌ सिका वना दिया ॥ ३२३५ ॥ पह गरहस्थोके घरमे व्याह 


रर आयी हृदं योम भी दुराचार घर कर गया था, किन्तु उसने दण्डकी रेस व्यवस्था की किजिससे 


ऽका अन्त ही हो गया ॥ १३१६ ॥ ुखराजने नगराधिकारीका पद पाकर आरम्भे तो ्रजाका वड़ा दितं 
किया, कन्तु बाद्मे नागरिकको बहुत सताने गा ॥ ३३३७॥ उसने फैदमे पडी हई बहतेरी वेश्या्ओंको छोड 
द्या ओर वे छ॒टसे गृदस्थोको फंसाके उनके घरोमे व्याहता वन वेदी । वाद्भे कुलराजने उन गृदर्थोको पकड 
4कङ्कृर बरबस दण्डित किया ॥ ३३८ ॥ जो लोग वल्वान्‌ ( समथ ) हों, उनके विषयमे तुपचिन्तनके समान 
कुं सोचना वेकार होता ह । उसके जेसा अष्ोभी ओौर अद्रोही अन्य क मी मनुष्य नदीं था ॥ ३३३९॥ 


~ © भ श्रयते 
किसी समय वह भिक्षु ओर मल्छाजनके आ रदा । किन्तु उन दिनों न उसने अपने सामीके हितपर 


व किया ओर न अपनी जीविकाके छिए उन्‌ दोनोंको मारा ही ॥ ३२४० ॥ सम्द्धिकालमे भी उसने को 
1 9४ किया ओर मरनेके बाद्‌ अपने दिक्‌ संस्कारके छिए भी आवश्यक धन नहीं होडा ॥ ३३४१॥ 
कृतज्ञताके विषयमे ओर अधिक कतकं कहा जाय, जिसने अपने आश्रितोकि साथ देला 


भयवहार करिया कि जसे वे मरकर फिरसे जीवित हो गये हों ॥ ३३४२ ॥ मरनैसे पटे ही धन्यने अपनी दिवंगत | 


प्रिय प्रत्नी तेम ं 

५ (४ १५०५ विज्लामढठ बनवाना आरम्भ क्रया था शरिन्तु उसी वीच उसका देहान्त हो गया । 
न। रात्तिमर एसी चेष्टा नहीं की थी कि वह मह नकर स्थायी हो जाय १ पर वह पूणं नही 

& आ ॥ ९२४२ ॥ ३३४४ ॥ राजाकौ धार्मिकतासे जिन लगति इतना पुण्य अजित कृर टिया था किं जिसके 

समश्च इन्द्र भी . ठच्छं भरतीत होता था। एसे एकमात्र युदधङी आजीविकबाछे छोग भी उसके 

पुण्या वन गये थे ॥ ३३५५ ॥ कमलियाके भाई संगियाने अपन नामसे बाणदगकी स्थापना कौ । वह 

क्षत्रियवंल्ञमे उत्पन्न हुआ था ओर तुरुष्क { तुर्की ) मे रहता धा | उसने अपनी जीविकाके किए शघरुपर ऋ 


9. 
[१ 
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अष्टमस्तरङः । ५४३ 


ग्‌ त्रे 9 वरि 9 कुमलियाचुज 

गो तां .क्षात्रवाणां जातः कमयाचुनः । राजवीजी सङ्खियाख्यः प्रतिष्ठां स्वाख्ययाकरोत्‌॥। २२४८॥ 
अ ाणलिङ्गे तेन निवेशिते । जायते  स्वधुनीरोधःसंप्रुढतिुक्तधीः ॥ ३२४९ 
दीयं च मठं चैव तपोधनविभूषितम्‌ । दृष्टा निषतंते रुदरोकारोकनकौतुकम्‌ ॥३३५०॥ 


लोरनेऽन्यप्रतिष्ठ नामधन्यदरवरिणापणे । नं तेनाद्यतने काले संरब्धं श॒द्धवबुद्धिना ॥३३५१॥। 
उद्यस्य प्रिया चिन्ताभिधाना कम्पनापतेः । पुलिनोबों वितस्ताया विहारेण व्यभूषयत्‌.।३३५२॥ 
शरसाद्पञ्चकव्याजात्तद्वहारस्थितः करः । उदस्त इव घर्मेण प्रोत्तङ्गाङ्खलिपश्चकैः ॥२ ३५२॥ 
सांधिविग्रदिको  मह्धुकाख्योऽलंकारसोदरः । समरस्याभवदष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ।३३५४॥ 
मराग्रहारदेवोकोजीणदधारादिकमेभिः । अनुजः समना नाम रिन्दणस्यासदततुखाम्‌ ॥।२३५५।। 


भूतश्च रे सटं टरत्वा च्िग्राम्यामप्यपाययत्‌ | तोयं कनकवाहिन्या वितस्तायाशध यः पितुन्‌ ॥२२५६॥ 
प्रदेशे करयपागाराभिधाने नीरखभूः सरित्‌ | जिगीषयेव जाहव्या यत्र पूवा दिशं गता ॥२३५७॥ 
` उत्ताराय गवादीनां यः सेतं तत्र॒ बन्धयन्‌ । निमे निर्मलं क्म संसारोत्तरणक्षमम्‌ ॥ ३३५८॥ 
नगरेऽपि स्वनामाङ्घरषाङ्गागारकारिणा । मो येन कु तोऽग्रष्टजटाधरषटाश्रयः | ३२३५९ 
मम्मेश्वरं स॒ सोवर्णामल्सारं चकार यः। सोमतीर्थं तथा तोयोधानाददयोतितान्तिकम्‌ ॥२२९०॥। 
अत्र श्वमायजो वरो वंगौजनत्यधनादिषु । साघयव्वादमात्यानां धनप्राणादिहारिणः ९९ ६१॥। 
= करष्यन्नव्रासनाध्यात्ताघ्यया | वासवोऽपि वां । प्राभ्रं्यद्िषो देवो मान्धातारं धराजम्‌ ॥ २३६२।। 
अविष्ुतमतिभत्यान्छृःयौननत्यवतोऽन्वदम्‌ | दष्टा ध्यातस्वमाहारम्यतरदधिस्तु प्रीयते चपः ॥* २६२॥ 
कलशःमापतेः प्राजञोपज्ं भरत्योऽस्य रिल्हणः । इुवेन्स्वर्णातपत्राणां प्रतिष्ठा प्रीतिका्यमूत्‌ ॥३२६४॥ 


~ - 


करनेके सिवाय ओर कचं नहीं सीखा था । जव कि राजा सुस्सरके शच्च ओंने अक्रमण कर दिया, तव कश्मीरमे 
उत्ते नोकरी सिर गयी थी ॥३२३४६- ३३५८॥। वितस्ता नदीके तटपर उसतै जिस वाणटङ्ग ए स्थापना कौ थी, उखे 
देखकर गगात १९ विद्यमान वियुक्ततोथं ( काश्च) का स्मरण हो आता था ॥ ३३४९ ॥ तपस्वियोखे अलंकृत उखके 
रको देखकर रुदरलोकके अवोकनका कौतक ओान्त हो, जाता था ॥ २९५० ॥॥, जल श द्धुद्धि एरुषने 
गरीबोसि धन टेकर छोढनमे उस समय अन्य-अन्य प्रतिष्ठानं की नीव नदीं रक्खी ॥ २५१ ॥ सेनापति उदयकी 
पत्नी चिन्ताने भौ_ एक्‌ विहार वनवाकर वितस्तानदीकी तटवर्तिनी भूमिको विभूषित किया ॥ २९५९॥ उस 
विदारमें उसने जो पाच भवन बनवाये थः वे साक्षात्‌ धमेके उठे हए द्ाथकरो पचो उंग ख्यो जंसे दिखा गरी 
देते थे ॥ ३३५३ ॥ अलकारकां समा भाई मंखक जो राञ्यका विदेखमंत्रा था, उसने एक मठ ओर मन्द्र 
बनवाकर श्रीकण्ठ शिवको स्थापना को ॥ ३३५४ ॥ सठ, अग्रहार ( भूदान ) तथा देवमन्दिराके जीणाद्धारः 
आदि सत्कमेसि (रल्हणक्रा छद] भाई मना मी सन धमारमा क समकषश्च हदो गया ॥ ३३५५ ॥ व भूते- 
श्वर ओर चि्राभीम्‌ एक-एक मर्‌ जनाना = र बितस्ता नदीसे कनकवादिन नासकी एक नदर निकार्कर 

छसे अपने परितयंका तपण किया ॥ ३३५६ ॥ कश्यपागार प्रदेरामे नीर नामको एक नदी उत्पन्न 


रके ज ५ र | रनकै ति 
उसाक _ ~ गंगाज्ीको पराजित करनेके लिए पूवं दिश्चाकी ओर बहती हं । उसपरसं गौ आदिको पार करनेके लिए 


जैसे ¦ ॥ स 
४ एकं पंख वैधवाया । उसका च्‌ निम कस संसारसागरको पार करनेमं सहायक =! ॥ ३२५. ॥ ३२५८ ॥ 
क अर शिबमन्दिर बनवाया, जिसमें अनेक जचिवङ्िग स्थापित किये ॥ २२५२ ॥ 


र॑ भी अपने नामस एक मठ म्‌ ॥ {५५ 
छ ५ जिवके किए सुवणत अरित किथा ऊौर सोमतीर्थका निमौण कराके षक एला उचान 


७.४ 9 ईष्यो 
जिखमे नहरसे बरावर पानी आता रहता था ॥ ३३६० ॥ उन [दना इस नात क 
दिन त्ति, जीवन, उच्चपद, धन धा देखकर उनके प्राण तक ले छेते थे ।॥ ३९६९ ॥ वा राञ्य पानेपर 
॥ धवा देवराज करो स्वर्मसे बादर फेक दिया था॥ ३९९. ।॥ किन्तु 
ष्या तथा ऋ1५ < 


इन्द्रे महाराज मान्धता 
यरसिह धार्मिक कसय ` के भुः 
बुद्धिमान्‌ राजा जयां धासिक कव्य करके % 


५ 
^ ॥॥ 


यको ` दिनोदिन आ्मोन्नति करते देखकर उससे अपरनेः 





[वा , ण पयीक्षिष क । | 














५४४ राजतरङ्िणी 


स्वणंपत्रं सुरेशर्यां शिवयोः समवेतयोः । सदौपारात्िक्ामतरभे्रीमेति सषण्टिकम्‌ ३३६९५ 
बन्धोर्दिमाद्रेदयितः पुताजामातरो शिषो । सवणच्छ्रच्छलानमेरम्या्र तिप्ुपागतः ॥३३६६॥ ` 
उदिश्य यद्विदधदु्यममात्मयोनिदग्यो मयाज्गवटनं दयितेन गौर्या । 
सिद्धं तदत्र करुणाम्ुमयेति देमच्छच्छलाद्रशधङितोऽगरिर्म्‌ ॥३२३६७॥ 
. छत्रं तत्र॒ च रिल्टणेन पिहितं रोमं महदुकिमिरणप्रयोमन्दिरमूधि नद्धमधुनाऽदय्रं परिभाजते | 
ज्येन क्षतजावपानजलुपा नष्ट ततः स्वामिना पराप चक्रमवेकषतं स्वरिरं भाखानिवाभ्यागतः।॥।२३६८॥ , 
तीथे मन्मथनित्खगध्वजटदाजर्योनिताचायकते साधाराभरणं क्रियापरिणति स्वर्णातपत्रं प्रमो । | 
त्येकस्य शिखादिूकृतिवलङ्गाग्जरेणुपगं कान्तस्थितमेषपाश्गतडिपििण्डाभमन्यर्य च ।३३६९॥ | 
सोवणंदूदिणाण्डकरपरपुरे संदप्रिता च्परकल्याकोशस्य सथुदकमतिकृतो दीर्थाधितेऽपे घने । 
सङ्गेनेन्दुकिरोटकेटमरिपुश्यामासितालक्रिया सद्रताकरयोः पिधानकरणि स्वर्णातपत श 
तं लोहरमहीपालमन्बजायन्त  भूयुजः । रड़देव्या गणोदाराधत्वारधतराः सताः ॥३२७१॥ ` 
गुन्दणेनापरादित्यो राषवेणेव रक्ष्णः । अभिब्मावः सद्धिं वर्तते सोहरे श्रयन्‌ ॥३३७२॥ , 
रछितादित्यदेवेन जयापीडो हि दारकः । मरतेनेव शतुः पाल्यमानः वर्तते ॥२३७३॥ ¦ 
पाथिवाहस्कराचारुनमस्काराद्यशस्करः । प्वमः क्षितिमृद्धम्यो बालातप्‌ इवोदितः ॥२३७४॥ 
चपलः रैशवाच्छरदवालुमावत्वात्वसोष्ठवैः । रडितैटितादित्यो 1 ॥२३७५॥ । 


महत्वकौ वृद्धि समञ्चता हआ प्रसन्न होता था ॥ ९२६२ || उसके सेवक रिल्टणने जघ अपनी वुद्धि मत्तासे | 
राजा कट्की खोज करके राञ्यके स्वणदुत्रको ऊच किया, तव उत्ते व डो प्रसन्नता हुई ॥ ३३६४ ॥ 
सुरेश्वरोके मन्दिरमे एक साथ . विराजमान शिव-पावतीके उपर उसने ज) स्वणैदुत्र ठगवाया था, उसभ , 
` दीपक को छोटी-डोटी ॥ वादिर्या ओर प्रकाद्च फानेव षे कटोरे खगे हए धे ॥ ३३६५ ॥ दिमाटयका प्रिय सम्बन्धी | 
नेर असे उस स्वगव अ नी पावती तथा कामाद्‌ सकरा, भाथा सून णिए वदाँ आ उपस्थित 
हअ। था ॥ ३३६६ ॥ उस स्वणंद्त्रके व्याजसे जिन शिबजीके नेच्रसे उत्पन्न अभ्निकी टपर ऊपरको ओर उट रह्‌ | 
थी, उन शिवजीने कदा “जस उदेश्यको ठेर कामदेव पथलराख था, उसके पूणे होनके पदे ह मैने उसे 
जला डाखा । बादमें उसका कदण प्रयत्न सफल हुआ, जव पावतीजीके साथ मेरा सम्बन्ध हो गया ॥ ३३६७ ॥ | 
रिल्दणने रुक्मिणीपति कृष्णके मन्दिरपर एक विशाल सवणे ख्गवाया था। वह्‌ बहत अधिकः चमक्‌ 
रहा था । उसे देखकर ेसा प्रतीत दोता थाक वात विष्णु बृह्‌ दृश्य देखनेके िए वह्यं आ गये हों । . 
अथवा जैसे विष्णुका सदशेन चक्र दानवो का रुधिर पीनेके नाद्‌ मदमत्त होकर गायवःहो गया हो ओर अव फिरसे । 
विष्णुभगवानूने उसे द्द निकाला हो ॥ २३६८ ॥ सुरेश्वरीकौ तपोभूमि देखकर प्रेमे ईर शिव ओर गरूड्पर 
सवार विष्णुभगवान्‌की मत्रीका आभास मिता है | एक्‌ ओर्‌ सिवुपर रगे हुए स्वणेच एवं गंगासे उगे 
कमक परागपर उनके आभूषणस्वरूप सपं विचरते दीख रहे है । इसरो ओर भगवान्‌  विष्णुकी केरा- ` 
राशिके पीडे मेघगत विद्युत्‌ सदश्च तेजस्वी मंड देदीप्यमान दो राद ॥ २३६९. ॥| स्वणव्रह्माण्डके खप्परमे 
पिटारेकी आछृतिका म्बाचौडा अघा बना हआ है । उखपर छवरके समान पेटावका एक चंदवा तना दै 
जिसमे चन्द्रमा सहश्च किरीटयुक्तं केटभरिपु विष्णु भगवानकीो श्याम आभर सोभित हो रही हे । उसको 
देखकर देस प्रतीत होता है कि मानो दो सथद्रोको टकनेके ठिए बह स्वणलन्न खगा हआ हे ॥ ३३७० ॥ उख 
खोदरनरेका रड़ा देवीके चार-चार गुणी एवं चतुर पुर -छंसरण करने ठ्गे ॥ २३७ १॥ जेसे 
भगवान्‌ रामक्ता रमण साथ दते थे, उसी प्रकार गुल्हणके खाथ अपरादित्य रहता था। वे दोनां ठोहरमे 
अभेदभावसे संग रहते हुए उत्तरोत्तर समृद्ध हो रदे थे ॥ ३३७२ ॥ रुङ्तिदित्यदेव जयापीड नामक 
वाल्कका उसी तरह पाटन करता था, जेसे भरत शचरुघ्नका पान कर 


| ५ सू करते थे ॥ ३३७३ ॥ राजाक 2. 
भगवान्को नमस्कार करनेसे उन. चार राजाओंके मध्य वाटूं सद्डञ देदीप्यमान एवं राजभ । 


६९ | अष्टमस्तरङ्गः । ५७० 


दत्तरक्षाज्जनं ताग्राधरं गौरं तदाननम्‌ । सबालातपभृङ्गाङकस्वणपङ्रुहायते ॥३२७६॥ 
आरूपास्तस्य माहारम्यगर्भां बाल्यास्फुटा अपि । अग्रताद्रौ इवोचारा मथ्यमानस्य वारिधेः ॥३३७७॥ 
महाभिजनसंजातो राजघूनुः स॒ रशे । अमिधत्तेऽलुभावेन भव्येनागामि जुम्मितम्‌ ॥३२७८॥ 

अत्यक्तमण्डनशिखण्डिशिखोऽपि तोयस्पशसहाश्चितकलापिकलापभङ्गया । 

वापीं निपीतसलिरो वितं प्रयाति चेषटोक्तभावमहिमा बखणिभावः ॥३३७९॥ 
चतस्रो मेनिखा राजरूद्मीः पदश्चिया समम्‌ । संजाताः कमला चास्य कन्याः सर््स्यवृत्तयः ॥३३८०॥ 
विनोदरीरोधानेस्तैनि्यकान्तेरपत्यकेः | विदयोतेतेऽनवदो तौ प्रघरटुपुष्याकराविव ॥३३८१॥ 
तीर्थायतनपू तेऽस्मिन्मण्डेऽखण्डितेवन्ययेः । रड़देव्या एव याता भाग्यभावं विभूतयः ॥३३८२॥ 
कृतालुयत्रा सा दैवयत्रा् क्षितिपङ्गना । राजलृच्मीखिभाति राजसामन्तमन्तिभिः ॥३३८३॥ 
सतीदेशे तीथसार्थास्स्यजन्व्यस्या निमजने। सानासक्तसतीमूतिस्पशनौतयुक्यमञ्जसा - ॥३३८४॥ 
चित्रे केऽ यात्रासु द्र बरष्टयुत्तरः सदा । य्ाघ्रडिव तेशवेयं  जीमूतेरबुणम्यते ॥३२८५॥ 
सा पाथिवेषु तीर्थेषु खानाय प्रस्थिता ध्रवम्‌ । दिव्यैवेषमिपात्तीथेः प्रादश्येत तदीष्यंया ॥३३८६॥ 
अभ्रलिदहान च गिरीन्न च कूलंकषा नदीः । खङ्गी दुगमा मागे तीर्थोतसुक्येन वेच्यसो ॥२३८७॥ 
सुबहयीभिः प्रतिष्ठाभि्जीणोद्ारेच धीरया । तया चित्रं चतुरया पङ्कदिंदा विरङ्धिता ॥३२८८॥ 





परिपृणे पाचवां यदास्कर नामका एक पुत्र जायमान हा ॥ ३३७४ ॥ अपने चंचख शशव, श्रद्धा- 
परिपूणं सोष्ठव तथा स्नेहातिरेकसे वाल्क कङितादित्य भित्तियोको भी द्रवीभूत कर देता था ॥ ३३७५ ॥ 
खार अधरों युक्त उसके गोरे सखमण्डल्पर रक्षके निमित्त काजटका एक. काला टीका ख्गा रहता था | जिससे 
वह वाङातपमें शङ्गे द्वारा अंकित स्वणंकमर जेसा ठग रदा था ॥ ३३७६ ॥ माहात्म्यसे सराबोर एवं 
वचपनके कारण अस्फुट होते हए भी उस ॒वच्चेके वचन मथ्यसान क्षीरसागरकी असरतसे आद्र 
ध्वनिके समान मधुर कगते थे ॥ ३३७०७ ॥ एक महान्‌ एवं उच्चछ्रुख्मे उत्पन्न वह्‌ राजपुत्र बाल्यक [खमे अपने 
भम्य॒प्रभावसे भविष्यके अभ्युदयकी घोषणा कर रहा था ॥३३७८॥ जिसने अपनी शिखाका 
अकार (क्गी ) नदीं व्यागा है ओर जो जठ्का खल सहनेमे असमथे अपने पंखसमूहकी भंगिमा हारा 
एक अनोखा सौन्दर्यं विखेर॒रक्खा है, वह मथूर अपनी चेष्टाओंसे निजी मनोभावकी महिमा. एवं 
मनोहर वणं (रंग) का भाव व्यक्तं करता तथा बावरीमे जख पीकर इठछाता हज अपनी राह 
चखा जाता है ॥ ३३७२ ॥ तदनन्तर राजा जयसिहके यह मेनिखा, राजलक्ष्मी, पद्मश्री तथा कमला नाम 
कौ चार कन्याये उन्न हृद । उन चारयोका स्वभाव आद्रणीय था ॥ ३३८०॥ आनन्द टेनेके टिष निर्मित 
उद्यानां एवं सदा प्रिय उन वचसे राजा तथा रहा देवी ये दोनो बरसात ओर वसन्त ऋतुके समान सुन्दर 
रग रदे थे ॥ ३३८१ ॥ वड़े बड़े तीरथोकि कारण पुनीत कश्मीरमण्डर्मे अखण्डित धनरािके व्यय होनेपर 
रड़ा देवीके भाग्यसे सव विभूतिर्यो जुट गयी थं ॥ ३८२ ॥ बह रानी जव देवयात्राके निमित्त निकली थौ» 
तव अनेक राजाओं-मंतरि्यो तथा सामन्तोके साथ रहनेके कारण साक्षात्‌ राजलक््मीके समान दीखती थी 
॥ २३८२ ॥ इस सतीदेरामे जव वहं तीर्थस्नान करने कगती थी, तव उसके साथी अख्ग हो जाते थे । क्योंकि 
स्नानके समय उस सतीकी मूर्तिका दन अनुचित था ॥ ३३८४ ॥ उस विचित्र समयमे यात्रा करते खमय कमी- 
कभी वृष्टि मी हो जाया करती थी । तव ेसा प्रतीत होता था कि रानीके रूपमे साक्षात्‌ वषाऋछतु चख रही हे 
` छीर मंत्री आदिके रूपम मेघगण उसके पीले-पीले चर रहे दै ॥ ३३८५ ॥ जव रडा रानी सारी प्रथ्वीके तीर्थोको 
यात्राके किए ची तोउसे यात्रा करते देखकर देवटोकके तीथे ईष्यावश वुषोके बहाने आकृर्‌ ९ देखने ख्गे 
| ३३८६ ॥ यात्राकारते तीथंदयनकौ उत्सुकता बह सुज्कुमार रानी मार्मके गगनचुम्बी पवतां ओर बदी होनेके 
कारण तसे टकरकर बहनेवाठी नदियोकी दुगंमताकी ओर तनिक भी भ्य्‌ान नही देती थी ॥ ३३८७ ॥ विभिन्न 
तीर्थेमिं देववाओंकी स्थापना तथा जीर्णोद्धार आदि सुकर्मोको करके उस धेयेश्ाखिनी एवं चतुर रानीने पू करीन 


| | 
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५४६ राजतरङ्खिणी 


अयापि विक्षरकषीराण॑वकान्तच्छटाच्छलात्‌ । यो भातीव सुधा्तिसितश्रेताश्मनिर्मतः । ३३८९ 
उपमन्योरुद्न्याया - दादिद्रियोपद्रवापहः । रद्र रुद्रधरो नाम्ना भीमान्कश्मीरभुषणम्‌ ॥३३९०॥ 
जगस्सौन्दयंसारं स॒ ससख्र्णामलसारकः । शान्तावसादप्रासादोद्धारश विहितस्तया ॥३३९१॥ 
सच्वानामिव भृत्यानां कोपौ्व॑विष्टते सपे । उदन्वतीव शरणं सिन्धुहेमवतीव सा ॥३३९२॥ ` 
स्थिरप्रसादे भूपाले निग्रहानुग्रहौ क्षणात्‌ । भूथुजामपि संवृत्तावविच्छिन्नौ तदिच्छया ॥३३९३॥ 
सोमपालात्मजो भूभृद्पारः . प्रापितस्तया । मानिन्या मेनिलादेव्या विवाहेन महांतम्‌ ॥२३९४॥ 
उत्पत्तिभूमिसुरभावुभवो न मुम्ना कस्याप्यहो व्यभिचरत्यनुभावभावः । ॥ 
तजस्तमोविलुठनव्रतथष्णभानोश्चेदं तदुत्थमकरोत्तमसोऽपि चक्रम्‌ ॥२२९५५॥ | 

शुवनाद्ध तसामग्राज्यमाजेने भूथजाऽमवत्‌ । प्रातिभाव्यं ददं रताक्रान्तसन्मण्डलावनिः ॥२३९६॥ 
उ्ढायां मेनिखादन्यां परिणेतुरभूदपि । पिता बेमत्यगुस्ुञ्य निर्व्याजं राञ्यदायकः ॥३३९७॥ 
राज्ञः प्राजिधरस्याजो तरसा भूुजोऽतुजः । वैरिभिनिहतस्यागर वैरसंशोधनोद्यतः ॥३३९.८॥। 
रडां शरणमेत्योच्चमानौत्कव्यो धटोतकचः । | 

मजे राज्यश्रियं पराप्य चित्रं राज्यभ्रियं पराम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥२२९९॥। । 
ृतसाहायकोऽमात्यै राज्ञः सप्रजिमङ्गदम्‌ । राज्यात ्रंशयद्धातृदुहं पञ्चवटं नृपम्‌ ॥३४००॥ । 


गल्वत्तसमावारसफारदानागबुनिभरात्‌ ` । सरितं खङ्गवन्टीं च कृष्णां विेपिगोचराम्‌ ।।२४०१॥ | 
द्वितीयस्योरज्ञाभतरकीतिं निजयाऽसजत्‌ । देवप्रभावाद्ोधाग्रमत्युग्रुरमग्रीत्‌ ॥३४० 0 1010 1 ण 1१ ॥ 


प ददा रानीको भी पिलाड दिया था ॥ ३३८८ ॥ आज भी दिखोरे छेत हए क्षीरसागरकी कान्तिसदृश देदी. . 
प्यमान} उपमन्युके वरदाता, दारिद्रयनाडक, चूनेके सदसा उञ्छ, श्वेत प्रस्तरघटित, कश्मीरे अलंकार एवं , 
द्रश्बरक नासे विख्यात बे रद्र भगवान्‌ विद्यमान दै, जिनको उस रानीनि समस्त संसारके सौन्दयंका सार ' 
स्वरूप स्वणांमल्सार नामक सोनेका अलङ्कारविशेष अर्पित किया था ओर याच्य विश्राम करनेके ठि ¦ 
< एक भम्य प्रासाद बनवाया था ॥ ३३८९३३९१ ॥ जव कभी राजा जयसिंह शृत्योके किसी अनाचारसे 
, इषित होकर वडवानल्का खूप धारण कर छेता था, तव रङ्का रानी ही उसे शान्त करती थी । जेसे क्षन्ध समद्रका , 
कोप भगवती गंगा सान्त करती है ॥ ३३९२ ॥ जव राजा प्रसन्न रहता था, उस समय भी अन्यान्य राजानि 
निग्रह एवं अलुग्रहका अधिकार एकमात्र उस रानीके ही हार्थोमे रहता था ॥ २३३९३ ॥ आगे चरुकर जब राज . 
पुत्री मेनिखाका विवाह राजा सोमपाख्के पुत्र भूपाख्के साथ हो ॥ 
वट्‌ गया 1 ३३९. ॥ जिसका उच्चकुख्म जन्म हो ओौर जन्मे साथ ही 
धिक प्रभाव बह जानां स्वाभाविक ही हे । जिन सूयं भगवान्‌के तेजका चत द अन्धकारक 
तेजसे जायमान तेज भी अन्धकारराशिका नाक करेगा ही | ९२९५ ॥ जगतीतर्के अद्भत साग्राय्यकी रश्चा 
करते यको र 
करनेके छिए राज्ञा सोमपालको भी एक सहायककी अत्यन्त आभश्यकता थी। सो मेनिराके साथ 
नानेक वाद पिता सोमपाने हृदयसे सारा कल्मष दूर करके निष्कपट मवसे अपना राज्यभार भूपाख्को सौ 
दिया ॥ ३३९६ ॥ ३३२७॥ वहत दिनों पह प्राजिधरके युद्धम राजा भूपाख्का छोरा २ 
चच्रओं हारा मार डाखा गया था। अव उस वैरका बदला ठैनेके छिए उसने तेयारी की । तदनुसार ~ 
रडदिवीमे सहायता मांगी । इससे उसे इतनी प्रचुर सहायता मिरी कि उस राञ्यश्रोको प्राघ् करऊ = ज्य 
पराकाष्ठा परु गयौ ॥ ३३९८ ॥ ३३०९ ॥ राजा जयसिंहके ंतरियोनि भौ भूपाख्की सूरं सहायता क 
जिससे उसने प्रजि, अङ्गद तथा भ्राच्रद्रोही पंचवटको राञ्यच्युतं कर दिया ॥ ३४०० ॥ रानीकी ८ 
प्रभावसे उसकी श्चक्ति बद गयी ओर उसने खज्ञवल्लीस्वरूपा उस नदीको पार कर छिया, जो चुके क = 
थी ॥ ३४०१ ॥ उरसाके दवितीय राजाने अपने ही क्मोसि संसारम अकीतिं पडायी थी । सो अब राजा 


विवाह ही | | 


भाई घटोत्कच / | 


| 
॥ 
। 


अष्टमस्तरङ्गः । ५७७ 


शीतोष्णवारणशरियोतकल्लोरितास्ततः | बहवो वाहिनीनाथाः ्रथामित्थं प्रपेदिरे ॥२४०३॥, 
समा द्वाविंशी राज्यावातिः प्ा्भूयुजो गता । तावत्येवापराजयसः पञ्चविंशतिवस्सरे ॥३४०४॥ 
इयद्टष्टमनन्यत्र प्रजापुण्येमदीयजः । परिषाकमनोज्ञखं स्थेया; कंल्पातिगाः समाः ॥२४०५॥ 
अम्भोऽपि प्रवहस्स्वभावमशनैरोद्यानमश्मायते ग्रावाम्भः © वति द्रघत्वभ्दितोदरकेषु च॒वियुपः । 4 
कालस्यास्लितप्रभावरभसं माति प्रभुतेऽ्ुते कस्या विधातशक्तिथटिते मागं निसगः स्थिरः ॥२४०६॥ | 
परयाते ज्यधिक्केऽप्य्धसमाषट्कशते करे । कृरमीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेवया चपः ॥३४०७॥ 
्रनु्दामोदरोऽस्याथ तस्व पतनी यद्चोमती । | | 
मोनन्दोऽम्यस्तत्ुतोऽपि ततोऽतीत्य महीपतीन्‌ ॥२४०८॥ | 
पञ्च्रिंशतमज्ञातालुप्रहाभिजनाभिधाम्‌ | राजाऽमवल्नवो नाम सुस्तस्य इशस्ततः ॥२०० ॥ | 
दरो खणे्द्रसरेनद्राख्यौ पूत्रयौत्राबप्य 8 । मोधरोऽथान्यलजः सुवर्णाख्यस्तदात्मजः ॥२४१०॥ 
तज्ञन्मा जनकोऽप्यासीत्घूचुः शच्याः लचीनरः । अथाशोकोऽभव द राज्ञोऽस्य प्रपित्रव्यजः ॥२४११॥। 
तञ्जी जलोकाः संदिग्धवंशो दामोदरस्ततः । 
ल्या व्रयोऽथ हष्का्यास्तुरप्कामिजनोडवाः ॥३४१२॥ 11 


अभिमन्युस्ततीयोऽथ गोनन्दोऽस्य विभीषणः । राजेन्द्रजद्रावणध् वंशो यः क्रमसोऽभवत्‌ ॥२३४९२॥ 
अन्यो विभीषणः सिद्ध उत्यलक्षस्ततोऽभवत्‌ । पथात्ततो दिरण्याकषहिरण्यदुख्योरभूत्‌ ॥२४१५॥ 
राजा वसुकृलस्तस्य शलुः ल्यातसिकोषिदा । कषितिनन्दो वकांत्तजा्टसुनन्दस्तदात्मजः ॥ ३४१५] 
नरोन्योक्स्ततस्तस्मादोक्षा गोकणको ृपात्‌ । तस्मानरेनद्रादित्योऽमत्छचरन्धयुधिष्ठिरः ॥२५९९॥ 
परभावसे अग्रणी एष्या अर ॑ भरपस्को हस्तगत कर खया ॥ ३४०२ ॥ चन्द्रमाके समान शुश्र छत्र 
धी ^ प्रशंसक बन गये थे ॥ ३४०२ ॥ इस अकार राज । जयसिहने 


धारण कृरनेव अब उसके 
ठे बहुतेरे सेनानायक | ॐ | 
&८ ` `; विताये । अथौत्‌ टौकिक वर टरो वधै समाप्त हजा | २४०४॥ प्रजाके पुण्ये 


अपने राज्यकाटकरे ठ समाप्त 
तनो वा किसी अन्य राजाका नदीं देखा गया 2 । उसके परिपकत रासनका सुय्च कल्प- 
परयन्त स्थिर रहेगा ॥ ३४०५॥ वता दभ जख भ कभी कभी वज्र बन जाता ङ ६ मृदु वस्तु पत्थर बन जाती 

है, पत्थर पानी बनकर बहने छ्गता द ओर वई बहाव कभी बहुत ही प्रबल हो जाता दै। क्योकि करार कारका 
अस्वलित प्रभाव सर्वत्र व्याध रहता दं । निधाताक शक्त्सि घटित वं अदधत. न २ कौन बस्तु या 
01 हे १ ॥ ३४०६॥ अव यसे मरन्थकौ अनुक्रमणिका आरम्भ होती दै-- 

जव कृछिकाखके ६५३ वषं बीते थे, उस समय गोनन्द कृश्मीरका राज। | । ५ ( थ युता पाण्डवां ) को 

बा कृरके उसते यह्‌ पद प्रप्र कियाथा ॥ ३४०७ ॥ उसका पुत्र ८ दामोदर अपर पत यश्ोमती थी | उसका 

अन्य पुत्र द्वितीय गोनन्दके नामसे विख्यात दन, र उसने अपन पभावे उस समथ: सभी राजार्जको दबोच 
ख्या था ॥३४०८॥ तदुपरान्त कश्मीरमण्डलमे अज्ञातनाम्‌ यैतीख राजाओंके वाद ख्व नामका राजा दज ओर 
ससे कुराको उत्पतति ह ।३४०९.॥ उस कुशाके ५० ओर पौत्र खगेन्द्र वथा सुरेन्द्र हए । उस जम ॐ गोधर 
उन्न हुजा ओर उसका पुत्र सुवणं हुआ ॥३४' ८॥ सरेनद्रका पुत्र जनक अर 0 क रचीनर जग्य- 
मान हुआ । तदनन्तर जचीनरके प्रपिद्व्यका पुत्र अशोक कश्मोरका राजा श्‌ || र ४१ ९॥। 9 कका पुत्र जखोका 

> ओर संदिग्वं्चन दामोदर हा । तदनन्तर दष्क, जुष्क ऊौर कनिष्क ये तीनो तरुष्क वंशम उसन्न हए 
। ॥३४१२॥ उसके बाद अभिमन्यु, कतीय ननन्द ओर उसका ४7 विभीषण हुआ । उसका पुत्र इन्द्रजित्‌ ओर उसका 
। पुत्र रवण हा ॥ ३४१३ ॥ उदका पुत्र द्वितीय विभीषण हा । उस पुत्र सिद्ध तथा उललाक्ष इए । उनके पुत्र 
हिरण्याक्ष ओर दिरण्यङ्कछ हए ॥ ३४१४ ॥ दिरण्यङ्कख्का पुत्र वसुङ्घक हं । (4 पुत्र य 
मीक बड़ा वियात राजा हआ ओर लने तीन करोड़ जनतापर सासन किया 1 मिदहिरङ्र्का द्विः य पुर 
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६ । 





` पुत्र द्वितीय युधिष्ठिर हुआ ॥ २४२० 


८६, ८ राजतरङ्किणी 









तस्य प्रमरंशितो भत्यैरन्याभिजनसंमवः । भूपः प्तापादिप्योऽभूजलोकोऽपि तदात्मजः ॥३४१७॥॥ 

तद्धीने निःखते तज्ञे विजयोऽन्यद्लोद्धवः । जयेनद्रेऽस्य सतेऽुतरे सचिवः संधिमानभूत्‌ ॥ ३४१८] 

युधिष्ठिरस्य पत्रेण मभृपादित्यात्मजन्मना । श्रीमेधवाहनेनाथ गोनन्देऽभ्युदिते इले ॥३४१९॥ ्‌ 
ततः प्रबरसेनोऽन्यस्तोरमाणात्मजः क्षितिम्‌ ! 

, छेभे दिरण्यभ्रातव्यस्तस्य पुत्रो युधिष्ठिरः ॥२४२०॥ ॥ 

ततो नरेनद्रादित्यश्च रणादित्यश्च भूपतिः । क्रमादभूतां तत्पुत्रो विक्रमादि्यभुपतिः ॥३४२१॥/ 


(~ (~ ¢ २ 4 । 
वालादित्यथोदभवद्रणादित्यस्य नन्दनः । बालखादव्यस्य जामाता ततो दलभवधेनः |॥२४२२॥ ॥ 


लद रंमकस्तस्य चन्दरापीडोऽमवत्ततः । ताराीडोऽलुजन्मा च शुक्तापीडोऽस्य चानुजः।।२४२३॥ | 

भूषावास्तां इवल्याषीडो द्वेमातुरोऽस्य च । ` 

वजादत्यः सुतो राज्ञो यक्तापोडस्य तत्सुतौ ॥३४२४॥ | 

पृथिव्यापीडसंग्रामापीडावनु नृपोऽभवत्‌ । जयापीडोस्य मन्त्री च जजः पुत्रावपि क्रमात्‌॥२४२५॥ 

रुलितापीडसंग्रामापीडो अ्येष्ठात्मजस्ततः । श्रीचिष्पटजयापीडः कल्यपाल्युद्धबोऽभवत्‌ ॥२३४२६॥ 

अभिचारेण तं हत्वा सांमत्यादितरेतरम्‌ । उतपलावेरसंप्राप्राज्यैस्तन्मातुरैः . कृतः ॥२४२७॥ | 
| भ्रातु पुत्रोऽजिताषीडो जयापीडस्य तत्पदे । ५11 

| अनङ्गापीडनामा च संग्रामापीडजस्ततः ॥३४२८॥ ह 

तयुत्याव्योत्पलापीडोऽस्याजितापीडनन्दनः । अवन्तिवर्मा शूरेण तं निवार्याथ मन्त्रिणा ॥३४२९॥ । 

नकोत्यरस्य विदधे साम्राज्ये सखवंमजः । श्रः शंकखर्मा स गोपारस्तस्य चात्मजः ॥२४२०॥ 


बके ओर उसका पुत्र क्वितिनन्द हआ । उसका पुत्र वसुन 
पुत्र अश्च, अश्वक पुत्र गोघ्नादित्य ओर उख राजाका पुत्र गोकणं हुआ । गोक्णका पुत्र नरेनद्रादित्य अर उस 
पत्र अन्धयुधिष्ठर्‌ हृजा ॥ २४१६॥ उसके दिवंगत हो, जनेपर मंत्रियोने अन्यगोत्रज पुत्र प्रतापादित्यकौ, | 
कश्मीरका राजा बनाया । उसका पुत्र जोक हभ ॥ ३९४७ ॥ राजा जलौकाका पुत्र तुंजीन हभ । उसके को£ । 
पु नहीं था । सो उसके मर्‌ जानेपर अन्य कुर्म जायमान विजय राजा बना । ` विजयका पुत्र जयेन्द्र हुर्ज । 
जयेन्द्रके जव कोद सन्तति नदीं हुई, तवः सचिव स न्धिमान्‌ कश्मीरका शासक वना ॥ २४१८ ॥ तदनन्तर गोन. 
न्द्के कर्मे उन्न मेघवाहन राजा बना। जो भूपादित्यका पुत्र एवं युधिष्ठिरका पोत्र था ॥ ३४१९ ॥ तदनन्तर 
दवितीय प्रवरसेन कश्मीरका शासक 14 जो कि ५ पुत्र एव्‌ हिरण्यक्ा भतीजा था । (1 ॥ 
तदनन्तर क्रमशः नरेन्द्रादिस्य ण॒ णाद. 
सयका षुत राजा विक्रमादित्य हभ ॥ ३४२१ ॥ उसकै मद (५ स्ना बी 
उसके बाद वाखादित्यका दामाद दुखेभवधेन कृश्मीरनरेडा वना ॥ २४२२ ॥ उसका पुत्र दुखेभक ओर टुकमकर्का | 
पुत्र चन्द्रापीड राजा वना। उसका बड़ा भाई तारापीड ओर छोटा भाई ञुक्तापीड था  ॥ ३४२३ ॥ उसका यु । 
छुबख्यापीड राजा जा ओर उसके वाद्‌ उका सौतेखा भाई वच्रादित्य कश्मीरका शासक बना ॥ ३४२४ ॥ | 
तदनन्तर वजादि्यके दो पत्र एरथिव्यापीड ओर संगरामापीड ये ६ कमः यदहोके शासक बने । संग्रामापीडक। । 
पुत्र जयापीड आर उसका मंत्री जज्ञ था ॥ ३४२५ ॥ जयापीडके पुत्र ख्कितापीड तथा संग्रामापीड हए । तदनन्वर 
चिप्यट जथापीड राजा बना, जो रङ्तापीडकौ पुतरीका पुत्र था !। ३४२६ ॥ उसको उत्प आदि उन सामा | 
मिख्कर आभिचारिकी क्रियकै द्वारा मरवा डाछा, जिन्हं राज्य नहीं मिरु सका था ॥ ३४२७ ॥ उख +, 
अजञितापीड राजा बना, जो जयापीडकै एक माका पुत्र था । उ तके बाद सं्ामापीडका पुत्र अनंगापीड | 
रक] शसक बना ॥ ३४२८ ॥ उसे उखाड्कर अजितापीडके पुत्र उसरापडने गदी सेँमाटी । ऊच 5 ॥ 
इसके म्री शूरने ऽसे ददा दिया ओर सुखवमेनके पुत्र एव उत्पलके पौत्र अवन्तिवमनको राजा बनाया । > 4 
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द्‌ हुआ ॥ ३४१५ ॥ वसुनन्दका पुत्र नर, उक! 


र 


>~ [६ (न ^ 


र्या हीतः प्राभूच तद्धाता पकटामिधः । खगन्धाख्या तयोमाता तां विनाश्याथ भूथजम्‌३४३१॥ 
 शस्वमन्रणतार _ पाथं तन्निपदातयः। चक्रुनिजितवममाणं ततस्तस्य च तत्करमात्‌ ॥२४२२॥ 
| चक्रवमां शूरवमां चेति. निजितवर्मजः । विहिता बहुशो राज्ये तस्तम्मे शंवर्धनः ॥२४२३॥ 
। तदन्तरे लब्धराञ्ये मन्त्री व्यापा ) तं चरम्‌ । चक्रवर्मण्यरीतेऽथ पापी पार्थास्मजः क्रमात्‌ ॥२४३४॥ 
). उन्मत्तावन्तिवमासीत्तप्रे = शवर्मणि । राज्याद द्विजै राज्य मन्त्री यशस्करः ॥२४२५॥ 
| ्पितृव्यत्मजस्तस्य वणेटस्तनयोऽ्लु॒तम्‌ । 

५; 1 रज्ये घ्‌ ५ निष्पाद्य तं ततः॥३४३६॥ 

| अमात्यः पवेगुपाख्यो राज्यं द्रोहेण रन्धवान्‌ । मयुः सतोऽस्यासीदभिमन्यौ तदात्मने ॥३४२७॥ 


॥ ^ 





। (1 | पोत्रे तय निहते खयं दिदाख्यया कृतम्‌ । = ` =| 
राज्यं ५ मराजोऽपि भरात्व्योऽन्ते चपः -कृतः ॥३४३९॥ ‰ ‰ = 
दरिराजानन्तदेवावास्तां तस्यात्मजो ततः । करशोऽनन्ततनयः क्र माद्पौ तदात्मजो ॥३४४०॥ 
उभावु्कपह्षार्यावपि निष्पाख्य भूपतिम्‌ । हदें  .. तयुदामविक्रमोऽनन्यपंजः ॥ ३४४१ 
भ्रातुः पत्रस्य दिदाया जस्सराजस्य | नृतः । मल्नाभिधानादुदतो भूपताणचलोऽभजत ॥ २४ 
द्रोहेण तं हतवतां 10 | शङ्खराजाऽन्यनामभूद्रास्यः क्षणिको चपः ॥३४४३॥ 
| गर्गेण निही तस्मिन्सन्दो दवेमातुरोऽप्यभूत्‌ । (` 
तस्योचलमीभतुर्ाता निबध्य तं बली ॥२३४४४॥ 


खस्सलाख्योऽग्रदद्राज्यं ` माद्चिचईसोदरः । विरक्तः पाठिते तस्मित्राजयादूभृत्यैपः कृतः ॥२४४५॥ 


॥ 
१ 
(सि ब सररररााकि 














पुत्र बीर शकरवमा तथा उसक्षा पुत्र गैपार हआ ॥ ३४२९ ॥ ३४३० ॥ तदनन्तर राहमे मिखा हआ उसका 
नाता सकटा याका राजा बना। कुं सगय वाद्‌ उसकी माता सुगन्धाने उसे मार डाखा ॥ ३४३१ ॥ उसने शूरः 
वमोके के प्रपोत्र पार्थको गहीपर बिढाछा। तदनन्तर उसके मंत्रियोने निजितवमाको यदहांका शसक बनाया 
॥ २४३२ | उसके पुत्र करवा ओौर शूरबमौ थे । उसके शासनकाटम बहुतेरे उलटफेर हुए । अन्तमे श्म्भु- 
वधनने वृहाक स्थिति सम्हाटीः॥ ३४३३ ॥ तदनन्तर शजा शम्भुवधेनको उसके मंज चक्रवमानि मार डाखा ओर 
सवच वहाका रासकं बनं वेढा । उस चक्रवमाके वाद पाथंका पुत्र उत्तम अवन्तिवमां राजा बना । उसका पुत्र 
शूरवमा जब राञ्यच्युत हुआ, तवर ब्राह्मणि उसके मंत्री यशस्करका राञ्याभिषेक कर दिया ॥ ३४३४ ॥ ३४३५ ॥ 
तदनन्तर मपिर्व्यके पुत्र वर्णटका राज्याभिषेक हुआ । उसके वाद्‌ यज्चस्करका पुत्र वक्रांघरिसंग्राम राजा बना । 
तदनन्तर उसे मारकर मंत्री पवंगुप्र शसक वना । उसका पुत्र क्षेमगाप्र हआ । क्षमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु मर 
गया, जो कि दिदारानीकी देख-रेख रह?। था । जव उस चूर रानीने अभिमन्युके पुत्र नन्दिणुत् तथा अपने पौत्र 
न ्िघुबन ओर भीमगुप्को भी मरवा डाखा। तव वह खयं कश्मीरकी आसिका बन गयी ओर मरते समय अपने 
भाईके पुत्र संग्रामराजको राजा बना गयी ॥. ३४३६३४३९ ॥ तखन्चात्‌ संमामराजक युत्र हरिराज ओर अनंत्‌- 
देवने राञ्य किया । उसके बाद अनन्तके पते कृट्डाने राज्य सम्हाला । तदनन्तर कृङ्शके पुत्र उत्कषं ओर हषं 
राज्ञा वने । वादमें हषदेवको परास्त करके उच्चलने राय प्रत्र किया । वह उसी वंरामें उत्पन्न मह्लका पुत्र तथां 
 इदारानीके भाई जस्वराजका पौच्र था ॥ ३४४०--२४४२ ॥ जव कि उच्चल्को उसके सेवकोने ऋूरतापूवेक मार 
„ तंव सेवकोँमे सवश्रष्ठ रान खंरजकै नाससे कु समयके किए राज्यभार सम्दाखा ॥ ३४४३ ॥ जवं 
नि राका वध करा दिया, तब राजा ऽच्चलकरा सौतेखा माई सल्हणं राजा बना । राजा उच्चकै भाई तथा | 
प्रहठके शक्तिसारी पुत्र सुस्सलने सल्दणको कंद करके सासनसूत्र अपने हा५ श्र. ॐ छया । इसके बाद्‌ हाक भत्योने 
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\\। अष्टमेस्तरङ्गः । ++, 





| शान्ते मारा पाल्यमाने नन्दिके च तत्सुते । ततच्िथुवने भीमगुते च करूरचेष्टया ॥३४३८॥ ` 
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८५० रंजतरद्धिणो | | / 
| ^ (~ (^ ° # क) सुर 9 । | 
पण्मासान्दषभूभतेना मिकश्षाचराभिधः । पुननि्बास्य तं रः सुस्सरमुथति ॥३५४६1) 
कमालनवन्यैविस्ते्दरा्योदरेजिते हते । स्वन्यान्निखिसंस्तच हवा भिक्षाचरं चृपम्‌ ।॥९४४ | | 
सुतः सस्रतुः संपरस्यप्रतिमक्षमः । नन्दन्मेदिनीमासे जयसिंह महीपतिः ॥३४४८। । । 
मादावरी सरिदिवोतरैस्तरजेवकत्रः स्फुटं सपदि शषभिरापतन्ती । \॥ 
श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनाव्धिमध्यं विश्रान्तये विति शजतरङ्खिणीयम्‌ ॥२४४९॥ 4 

इति ्रोमहामात्यचम्पकप्रसुसूलमहाकविशरीकल्दणकरताया राउतरङ्िण्यासष्टमस्तरङ्गः॥। ८ ॥ | 

समापेयं राजतरङ्खिणी । | 

7110111 1 1 वाः २ । 
सुस्छरको राजगदीसे हटाकर हषदेवके पौत्र भिश्षाचरको छं मदीनेके कश्मीरका शासक बना दिय।\ त | 
-तर राजा सुस्सलने उसे हटाकर अपना राज्य युः भा किया ओर ऽसके वाद्‌ अभिमानी लबन्योनि विद्र | 
करके राजा सस्सरको मार डाखा । तदनन्तर राजा सुस्खङके पुच्र जय हने सभो छवन्यो तथा भिक्षाचरका | | | 
भिवीको आनन्दित कर रहा दै ॥ २४५ | 


कुर राज्य प्रात किया ओौर असाधारण शक्तिसाटी वह्‌ सजा जान ५ 

३५४८ ॥ जसे गोदावरी नदी सात मुखोसे निकर तथा अपनी चीची तरङ्खोको उल्याखकरः वर्त ॥ | 
समुद्रम जाकर विश्राम करती हे। उसी तरह राजाओंकी नद यड र्तरङ्किणी' अपने पठेवाछे सात तस | 
साथ वहती हुदै उच्चकुरोखन्न श्राकान्तिराजशूपी समुद्रम विश्राम करमेके किए प्रविष्ट हो रदी हे ॥ ३४४२ ॥ | .॥ 


इति श्रीमहाकविकल्दणकरतराज तरङ्गिण्यां प° रामतेजक्ञाखिद्धवभाषादीकायामष्टमस्तरङ्गः समाप्तः । | 


समाप्नोऽयं ग्रन्थः । 


व्येषठ छरष्ण ४ सं० २०१७ 
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श्री सोमारूराम आरा गै दीखकर्‌ प्रेस, मध्येष्वरः व्‌ राणसखीमें सुद्रित । 






पेरे विशवधिख्यात पहाग्रन्य- 
( पुराण-इतिदास ) 


्रमद्धागततत सामयिकी" भाषा टीका पत्रा ( वहुतेरे ्टान्तौ सहित ) ३२-° 
, ~. श्रीमद्धाग्रत "सामयिकी भाषा दीका सजिल्द ८ नित्यपाोपयोगी घर्‌ संस्करण ) १५-० 





्ीमद्धागव्त श्रीधरी, संसत दीका ( बहटा कागज) स्वच्छ छपाई ) २४-० 

श्रीमद्भागवत (चिका! संसत टीका ( सप्राहोपयोगी ) २४-० 
- श्रीमद्धागधत दश्षमस्छन्ध भा“ दी० ( माहास्य सहित ) ८-° ॥ 
श्रीमदेधीभागव्रत भाषा तीका पत्रकार ( बहुत अच्छा संस्करण ) २६-० | 


१--- 9 


, श्रीमदधीभागदत भूल ( बह्टिया कागज पी जिल्द ओौर अच्छी छाई ) 
श्रीम द्राल्मीकोय रामायण (रामामिनन्दिनी' भा° ट° ( वदी िल्द-घखच्छ छाई ) २४-° 





श्रीमद्राल्मीकीय रामायण मूर ( तित्यपाहठोषयोभी दिव्य संस्करण ) ८-० 
्रीमदाल्मीकीय रामायण छन्दरकाण्ड भाम टीका सहित ३-० 
आनन्दरामायण धयोरस्नां भाषा टीका ( पकती जिल्द ओर खच्छं छपाई ) १६-० 
राजतरद्धिणी ( कल्णङ्रत ) प्नोभना! भाषा टीका | यकः 
( ्ाधुवेद्‌ ) 
|  ्ैषञ्यरत्नावरी "विका! टिपणी सहित ४-० | 
५ | 
रेन्द्रसारसंग्रह रखायनी' भाष टीका सहित ३-० 01 
0011 न तिल | 
 . शाङ्गधरसंहिता शयामा! भाषा टीका सहित ८ वदिथा जिल्द ओर सा छपाई) ४-० | 
व = 
श माधवनिदान “साधवी! भाषा रीका ( नया संस्करण , २-५० | 
 भावप्रकाशनिषण्डु शटिष्यण' ‹ परीक्तोषयोभी ) ग्लेज, नया संस्करण १-५० 
नाद्ञानदरपण भाषा टीका सहित ( अपने व्िषयकी अनूरी पोथी ) ०-१० 
- ( काव्य-नारक , 
1 | 
। । कादम्बरी ( बाणभ्‌ड त ) भाषा दीका सुहितं सम्पू ५ 
| | रधुवंश महाकाव्य ( कालिदा ङ्त ) सल्चिनाथी सस्त टीका ३-° 
4 । ॥ ४ ¢ ^ ~! 
| ` खघर्वश महाकाव्य ( काङ्दिसञ्त ) भाच लीक सहित (सम्पूण). : ~ ^. 


` मेषदूत काव्य ( काठिदाकृतं ) सं दीका ओर भाषाटीका सरित 


^ 





, च्््> 


> ननन वी 
~~~  --~ 


कि > पिय 
~ = वा = क ष त्र ष ॥ 
न त्यन्त त-क 9 „तिति ए 


| 8 
¢ 
„कि १ / 


आ) ० 
ङमारसंमव ( कालिदासकृत ) भाषा टका सहित २-० 
अभिन्ञानशाक्कन्तल ( काटिदासक्रत ) भाषा टीका सहित २-५॥ 
( प्रकीणं ) 
करोटिरीय अथेशाख ( आचाय चाणक्य दृत ) भाषा दीका स 
ह्स्तोत्ररस्नाकर बडा ( स्तोत्रसंख्या ४०० ) नया संस्करण ९ 
हितोपदेश भाषा टीका सहित न्रीन संस्करण ९5 
पञ्चतन्र ( विष्णुशर्माक्रित ) भाषा टीका सहित | ७-° 
सिद्रन्तकौपुदी गन्धा ८ मदोनि दोकषितकरृेत ) ३-°. 
यञदीय मंत्रसंहिता ( कमंकाण्डके मंत्रोका विशार संग्रह ९ 
्रीशृक्रयजवेदीय शुद्ाटाघ्यायी ( सद्र ) भ 
अमरकोष हिन्दी टिपणी सहित ( प्पूण ) १-० 
उपनयनपद्रति ब्दी भा० टी० सहित ( प्रामाणिक संस्करण ) ०. 
मनुस्मृति भाषा दीका ( भारतवषष प्रामाणिक्र धमशा श्रन्थ ) स 
श्ीदुर्गापप्नदती हेमवती" भाषा टीका सहित ( हितीय संस्करण ) ध 
गरुडपुराण ( प्रेतकल्प ) माषा टीका सहित ३४ अध्याय १-५० 
भ्रोरामचरित मान ( तुखसीदाक्षनी कृत ) गडा अक्षर ओर गुटका साईज ३-० 
दृष्टान्तदीपक ( दष्टान्तसंख्या ४२२ ) द्वितीय संस्करण र 
राजसी इृण्डली ( अनोखे जन्मपत्रफाम्‌ ) मोटा कागज, दोरंगी छपाई , ५-५4 


श्ीशुभविबरादरग्नपत्रिकरा ( व्र-इन्या उभयपक्तके दिए उपयोगी ) दोरंगी छपाई १०- 
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